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कर्कोट काल से काश्मीर का इतिहास ऐतिहासिक मोड़ लेता है। गाथा काल को नमस्कार करता 
है । ऐतिहासिक काल में प्रवेश करता है । भ्रन्तदेंशीय जगत्‌ से निकलकर, श्रन्तार्राष्टीय जगत्‌ में प्रवेश करता 
है । भौर प्रवेश करता है, अपने मध्य गोरव काल में । 


न्‍ भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर तूफान उठा। मुसलिम शक्ति के उदय ने परिस्थितियों को 
प्रचानक बदल दिया । पुरानी मान्यतायें समाप्त हुई । नवीन मान्यतायें, नवीन दर्शन, नवीन श्रनुशासन के साथ 
जन्म ली । राज्य एवं राजनीति घुल कर एक हुईं। लौकिक राज्य सिसकता मर गया। देवाधिराज, श्रलौकिक- 
राज का विकराल रूप सामने श्राया । द 

... विश्व इतिहास ने पृष्ठ उलटा | रक्त-रंजित भविष्य हँस उठा। काश्मीर के पूर्वीय सीमापर, 
भारत की उत्तरीय सीमा पर, नवोदित तिब्बत राष्ट्र ने किया दुनिया को चकित । चुनौती दिया, चीन को । 
चुनौती दिया भारत को | दोनों सजग हो उठे । 


मुसलिम शक्ति एवं तिब्बत के उदय ने, भारत की, काश्मीर की, चीन की, रणनीति बदल दी । 
राजनीति बदल दी । इतिहास नें करवट लिया | काश्मीर को राजनीति, श्रन्तदेंशीय न होकर, हो गयी 
प्रस्तार्सयद्रीय ॥ हिमालय-वुक्षि में बैठा काश्मोर, बैठ गया राष्ट्रों कों सीमाओं को गोद में | बनकर, एक 
समस्या | उनके लिये । श्राजकल की तरह । 


तिब्बत एवं मुसलिम शक्ति के विरुद्ध संघ बनते रहे । बिगड़ते रहे। चोन-भारत मिलता रहा । 
चीन-काश्मीर मिलता रहा । करने सामना । उस भंभावात का जो उत्तर से उठ रहा था। पश्चिम से उठ 
रहा था । शस्त्र एवं शास्त्र के साथ । 


भारतीय राज्य ववीन शक्तियों के कार्य-कलाप से श्रनभिज्ञ थे । नवोदित शक्तियाँ जब शस्त्र एवं 
शास्त्र के साथ श्रायीं, तो भारतीय राज्य लड़खड़ा उठे। गिरे पड़े । सात शताब्दियों तक उठने की शक्ति 
न रही । 

लेकिन सीमान्त पड़ोसी काश्मीर ने इन खतरों को समझा। सामना करने के लिये उठा । तत्पर 
हो गया । लोहा लिया । भारत के पराधीन होने पर भी; तीन शताब्दियों तक, करता रहा आ्राजादी का भोग । 
संघर्षों में उतराता रहा । डूबता रहा । तथापि रहा सफल काश्मीर श्राजादी की रक्षा करने में । 


गुप्त साम्राज्य गया । भारत बिखरा । मौर्य एवं गुप्त शासक सीमान्‍्त के प्रति जागरूक थे। शत्रु 
का सामना घर में बैठकर नहीं, बाहर निकल कर, सीमापर, पहुँच करके करते थे। इस रणनीति के कारण 
विदेशियों को खदेड़ते रहे, उन्हें भारत में, जमने का अवसर न मिल सका। भारत ने सनातन रणनीति 
सातवीं शताब्दी पश्चात्‌ त्याग दी। परस्पर उलभ गये । ग्ृहयुद्धों में फेस गये । काश्मीर सीमावर्ती श्रासन्न 











£ 


खतरा देखकर सर्वदा संघटित रहा । शक्ति बिखरने नहीं दिया । उस शक्ति के कारण, उस प्रभाव के कारण, 
पश्चिम-उत्तर एवं मध्येशिया में श्रन्तिम राज्य था, जहा विदेशी पताका फहरा सकी थी। काश्मीरियों के 
लिये यह कम गौरव का विषय नहीं है। प्रत्येक स्त्रतन्त्रता प्रेमी सेनानो का मस्तक, उन महान श्रात्माश्रों के 
चरणा रज का स्पर्श कर, गौरवान्वित हो उठेगा । 


नवीन परिस्थितियों के कारण, भारत तथा काश्मीर के राजनतिक एवं सामाजिक हृष्टिकोणों 
में भ्रन्तर श्रा गया । काश्मीर परिस्थितियों के श्रनुकूल श्रपना परिवर्तन करता रहा । काल क॑ अनुरूप बनाता 
रहा । और भारत जड़ बनता गया । जनता ने सामाजिक एवं राजनैतिक ढाँचा शिथिल कर दिया। निर्जोव 
कर दिया । एक बार विदेशियों के घरमें जमते ही, पुनः उठ न सका। काश्मीर पाँच शताब्दियों तक संघर्ष 
करता रहा । इस संघर्ष के पीछे उसकी संयोजनीयक प्रवृत्ति थी । 
एक और श्रन्तर था। भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न थीं। प्रकृति भिन्न थी | काश्मीर को श्रावृत 
करती उत्तुग पर्वत-मालायें उसकी श्रभेद्य कत्रच थीं। कर्ण के समान जन्मजात वर्म उसे प्राप्त था । इस 
प्राकार कवच के कारण, श्रपने घर में सुरक्षित बैठकर, हिमाद्रि कुक्षि में निश्चिन्त होकर, बाहर भांक 
सकता था । श्राक्रमणा कर सकता था । सैनिक अ्रभिमान कर सकता था। शज्त्र एवं शास्त्र दोनों का श्राश्रय 
ले सकता था। केवल मेवाड़ को यह भौगोलिक लाभ प्राप्त था। यही कारण है । जब कभो विदेशी सेनाश्रों 
ने यमुना नदी पार किया, तो दिल्ली से ढाका तक उत्तरापथ का विस्तृत मैदान उनके श्रन्तर्गत, उनके 
भ्रधिकार में श्रा गया । 


भारत टूटता गया | बिखरता गया, बिखर कर जीवनश्नो खो दिया । प्रतिरोधात्मक शक्ति खो दिया। 
विदेशी भ्राक्रामकों द्वारा पदाक्रान्‍्त हुआ । गुलामी में जकड़ गया। श्रपने घर में बन्दो बन गया। मुक्त 
हुआ । श्राठ शताब्दी पश्चात्‌ बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में । 

किन्तु काश्मीर संघटित होता गया । शक्तिशाली होता गया । विदेशी श्राक्रामकों को समराम्नि में 
काश्मीरी वीर श्राहुति देते रहे । उस श्राहुति ने, उस स्वातन्त््य-यज्ञ ने, काश्मीर को उष्मा गरम रखो । जोवन- 
ज्योति बुझ न सकी । जलती रही । भयंकर भंभावात श्राया । ज्योति कम्पित हुईं | पुनः स्थिर हुई। उसका 
तेल कभी समाप्त न हुआ । काश्मीरी वीर अ्रपने त्याग एवं बलिदान से स्नेहपात्र पूर्ण रखते रहें । ज्योति कम 
नहीं हुईं। कौन ऐसा मानव है ? कौन ऐसा भारतीय है ? जो उस ज्योतिपुंज की श्रमर कहानो सुनकर, स्वयं 
ज्योतिष्मानु न हो उठेगा । 


सबका कारण होता है। इसका भी कारण है। विदेशी श्राक्रामकों का सामना, काश्मीरी बाहर 
निकलकर, चौदहवीं शताब्दी तक, करते रहे । नवीन रणनीति सीखते रहे । शत्रुओं के गुणों से लाभ उठाते 
रहे । दोषों से बचते रहे । लड़ने की क्षमता पैदा करते रहे । भारत की चिर प्रार्चान रणनीति का, पारम्परिक 
सीमान्त रक्षानीति का श्रनुकरण करते रहे । श्रपती सीमा से, भारतीय सीमा से, निकलकर विदेशी श्राक्रामकों 
से लोहा लेते रहे । 

दूसरी श्रोर भारत भ्रपनी सीमा में ही सिकुड़ता गया । लड़खड़ाता गया । विषटित होता गया । 
इतना विघटित हुआ कि उसका सामाजिक ढाँचा, धामिक ढाँचा, बदल गया । भारत में ही एक भारतीय दूसरे 
के विरुद्ध, एक दर्शन दूसरे के विरुद्ध, मर मिटने पर सन्नद्ध हो गया । 


काश्मोर तथा भ्रन्य भारतीय राज्यों के दृष्टिकोणों में यही सबसे बड़ा श्रेन्‍्तर है। एक श्रोर दृष्टि, 











[६] 


स्थानीय, प्रादेशिक एवं लौकिक थी, तो दूसरी शोर काश्मीर की दृष्टो भ्रन्तर्राष््रीय थी । उसकी पैनी हृष्टों चीन 
तक दौड़ती थी । कन्याकुमारी से कामरूप तक दौड़ती थी । 

भारतीय राज्य विदेशों सेना का सामना अपने घर में बैठकर करते थे । उनके घरों में शत्रु घुसत। 
रहा, बैठता रहा । उन्हें विभाजित करता रहा । उनका मनोबल तोड़ता रहा । उनकी स्थिति दुर्ग में घिरे, उन 
सैनिकों जैसी थी, जो रसद चुकने पर स्वयं दुर्ग का समर्पण कर देते ये । भारतीयों की श्राँखें खुलीं । लेकिन 
उस समय, जब भ्रवसर खो चुके थे । क्‍ 

केवल श्रपनी रक्षा काश्मीर ने नहीं किया । वह सजग सीमान्त प्रहरो था। उत्तरदायित्व का 
निर्वाह किया । भारत को दासता की श्ंखला में शताब्दियों तक बँधने नहीं दिया । किन्तु कितने लोग इसे 
जानते हैं ? 

काश्मीर में विदेशी संस्कृति, विदेशी दर्शन, प्रवेश के साथ, काश्मीरी उत्पादित किये गये । वे 
निकले । अपने धर्म, श्रपनी संस्कृति, अपनी रक्षा के लिये, प्रपन्ती मातृभूमि को नमस्कार कर | मुट्ठी भर भूसे की 
तरह बिखर गये, चारों श्रोर । बिखर गये, एक खोयी हुई जाति के रूप में । एक विपन्न जाति के रूप में । हो 
गये, पराये अपने ही धर में । 


उनके घरों में जो बैठे, उनके लिये पुरातन काश्मीर मर चुका था | उनके लिये काश्मीर का 
इतिहास, उनका इतिहास नहीं था। वह भ्रृतयुग मात्र था ।--फिर उस इतिहास की गाथा कौन गाता ? 
काश्मीरी वीरों की विरदाबली कौन सुनता ? श्रतीत गौरव सुनकर, पूर्वजों का गोरव सुनकर, किसको छातो 
फूलती ? धमनियों में रक्त प्रवाह तीत्र होता ? कौन श्रभिमान करता अपने पर ? कौन मेवाड़ के चारणों की 
तरह, भारतीयों की तरह, गलियों में, रथ्या पर उनकी गीत गाता ? उन्हें उठाता ? 

काश्मीर की कथा शेष हो गयी । उसकी वीथियाँ, उसके कुज, उसकी वनश्री, उसकी पर्वत मालाये, 
उसके नाग,- उसकी श्रोतस्विनियाँ, उसके प्रसन्न सरोवर, उसकी कुल्यायें, वही थी। वही सूर्योदय था । वही 
सूर्यास्त था । वही शर्वरी थी । वही तुषार-वर्षा थी। वही पवन था । वही हिम-मण्डित शिखर था । वितिस्ता 
की वही उज्ज्वल जल-घारा थी। यदि कुछ नहीं था, तो वह जोवन नहीं था, वह प्रेरणा नहीं थी, वह नाद 
नहीं था, वह दिग्विजयों को गौरव शालिनी शंखला नहों थी, जो अ्रतोत बनकर, काश्मीर के खँडहरों में 
घोर निद्रा ले रही थी । 


श्ररबी इतिहासकारों के लिये, परशियन इतिहासकारों के लिये, काश्मीर बुतपरस्ती का गढ़ 
था। उनकी लेखनी उठी । वे उस गढ़ की कैसे गौरव गाथा गाते ? उनकी लेखनी थी एकांगी, प्रचारक । 
सुलतानों, सूवेदारों के प्रश्नय में कागज पर चलनेवाली । घटनाओं के शताब्दियों पश्चात्‌ बिना किसी भ्राधार 
के चलीं। बाये से दाये चलीं । कागज पर चढ़ाती चलीं दूसरा रंग । लगी भरने एक रंग पर हुध॒रा रंग । 
न पूर्व रंग रहा और न उत्तर | सब हो गया बदरंग । द 

पश्चिम से, रेगिस्तानों से आँधी चली । श्राकाश हो गया तिमिराच्छन्त । शस्त्रों की भोकार के 
साथ चला नव प्रभावित हुआ जगत्‌॥ उस दिशा से, शस्त्रों की छाया में, व हाँ के विद्वानु चले । मिशनरो 
चले । पर्यटक चले । नवीन दर्शन के साथ । नवीन उत्साह के साथ । कठोर प्रव त॑कभावना के साथ । उन्होंने 
उलट दिया, पुरानी मान्यताएँ । पलट दिया, मानवीय मुल्य । पलठ दिया, लौकिक राज्य । सब कुछ हो गया 
एक मिललत का जुजु । 








अमन वीक 


जप 


शंताब्दियों पश्चात्‌ पश्चिम से फिर चली शीतल वायु | यूरोप के शीतल हरे-भरे क्षेत्रों से । उसके 
साथ चले मिशनरी। चले पर्यटक । खोजते श्रनुसन्धान की दिशा । भ्रमण करते, मरुस्थल में गड़े नगरों में, 
पत्थरों से ढक नगरों में, खेंडहरो में ध्वंसावशेषों में । कुछ खोजते । कुछ पूछते । कुछ समभते । 

वे पहुचे काश्यीर। चकित हो गये । उन्हें लगा, जैसे पहुँच गये सुहावने यूरोप में । उन्हें काश्मीर 
श्रच्छा लगा। उससे श्रच्छा लगा वहा का श्रतीत। श्रतीत मुसकराया | श्राकर्षित किया, काश्मीर के खँडहरों 
ने, ध्वंसावशेषों ने | वे बैठ गये | उनके बीच । 


शिलाखण्ड बोले । पत्थर बोले । उन्होंने सुनी उनको वाणी । मुग्ध हुए भूत, मर्तमान हुआ, अ्रतीत 
बोला । काश्मीर बाला । उनकी बोली समभे । सजल नेत्र नत हो गये, श्रद्धा के साथ । 

वे चकित हुए । चकित हुआ मन । चकित लेखनी उठी । सृजन करने लगी | काश्मीर का निरपेक्ष 
इतिहास । वे जिन्नासु के समान श्राये थे, श्रन्वेषक के रूप में श्राये थे, किन्तु उनका पाण्डित्य देखकर चकित 
हुआ काश्मीर मण्डल | 

पुराने बस्तों की वन्दे खुलों | सोते बिखरे पत्र, सोते इतिहास-सूत्र जागे । उन विदेशियों ने शारदा 
देश में शारदा का किया प्रणाम । शारदा की कृपा से देखा, समझा पुरातन को पुरातन की तरह । इतिहास 
की तरह । जिज्ञासु को तरह । वेज्ञानिक की तरह। 

वे गये कल्पना से दूर | बहुत दुर शताब्दियों दूर । उन्होंने बिखरे श्रलंकृत शिलाखण्डों से, खण्डित 
प्रतिमाञ्रों से पुछा, उनकी कहानियाँ । उन्होंने काश्मीरियों से सुना, उनकां गौरवमय श्रतीत । सबसे सुनकर, 
सबसे जानकर, उनको श्राँखें भुकों । पृष्ठों को उलटते गये । देखते गये । श्रक्षर मुखरित होते गये । सुनाते 
गये । जिसे लोग भूल गये थे | काश्मीरी भूल गये थे । जगत्‌ भूल गया था । 

उन्होंने महान काश्मीरी इतिहासकारों श्रंजलिबद्ध प्रणाम किया । तरंगों का मन्थन किया । मन्यन 
से निकला, क्रमबद्ध धवल इतिहास । उनके मन्‍्थन से निकला विल्सन प्रणंत हिन्दू काश्मीर का इतिहास | 
मूर क्राफ्ट की मथानी से निकला, प्रथम नागरी लिपि में मुद्रित राजतरंगिणी । चारों तरंगिणियों के साथ । 
जो कि काश्मीर से बहुत दूर, वंगभूमि में, कलकत्ता महानगर में एक सौ छत्तीस वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई । 


एक था, श्रास्ट्रिया दंशीय सैनिक कप्तान ट्रोयर । वह था सफल सैनिक लार्डविलियम वौण्टिक का 
मित्र । जब वैण्टिक था कर्नल । ट्रोयर श्रौर वह दोनों युद्धभूमि में एक पक्षसे लड़ते थे । कालान्तर में लार्ड 
विलियम वैण्टिक भारत के श्राठवें गवर्नर जनरल हुए । उन्हें स्मरण हुश्रा, उनका विचक्षण बुद्धि ट्रोयर । श्राम- 
नत्रणा पर ट्रोयर श्राया भारत । वह सैनिक सर्वेक्षण विशेषज्ञ था। पूर्व ने उसे श्राकषित किया | उसकी रुचि 
बढ़ी पुरातत्व को श्रोर । वह कलकत्ता संस्कृत कालेज का हो गया मन्त्री । उसने दर्शन किया राजतरंगिणी 
का । तरंगिणी में स्नानकर, जैसे हो गया निर्मल । 

संस्कृत उसकी भाषा नहीं थी । श्रंग्रेजी उसकी भाषा नहीं थी। फ्रेंच उसकी भाषा नहीं थी । 
काश्मीरी उसकी भाषा नहीं थी । राजतरंगिणी समभने के लिये। सीखने लगा संस्कृत । वह हुआ मुग्ध 
काश्मीर के इतिहास पर । 

जगत्‌ ने देखा। सात शताब्दियों पश्चात्‌ तरंगिणी पर लिखा भाष्य, यूरोपीय भाषा में प्रथम 
भ्रनुवाद । जगत्‌ स्तम्भित हुआ | पाश्चात्त्य विद्वान चकित हुए । देखकर, एक विदेशी कां काश्मीर के प्रति 
भ्रनुराग । श्रदृभुत तपस्था | श्रदु॒भुत निष्ठा | वे श्रगड़ाई लेते उठे । धन्यवाद देते उठे | उसके स्तुत्य प्रयास 
को । उसके श्रथक श्रम को | 








[कै ] 
नागरी लिपि में कल्हणा की मल पदावली मुक्ता तुल्य श्रक्षरों में विदेशी कागज पर, बैठने लगी । 


१८४० ई० में श्राज से एक सौ इकतीस वर्ष पूर्व । निकली पेरिस के मुद्रणालय से, फ्रान्सीसी भाषा के 
श्रनुवाद भाष्य सहित । 


पूर्व पुरुषों को नमस्कार करता, पूर्व रचनाकारों को नमस्कार करता, पूर्व को नमस्कार करता, 
श्राया एक विनम्र जिज्ञासु । श्राकषित था, काश्मीर की सुषमा पर नहीं । काश्मीर को सुरभित केसर की 
क्यारियों पर नहीं । काश्मीर के कल-कल करते नागो पर नहीं । काश्मीर की प्रकृति पर नहीं । उसके प्रचुर 
जलाशयों पर नहीं, डल झील के श्रामोद-प्रमोद पर नहीं । वह ग्राकषित था, काश्मीर के इतिहास पर । 
उसके भग्न मन्दिरों की योजना पर, उनकी रचना पर, उनके तीर्थ स्थलों पर, जो कैवल मात्र इंट-पत्थर के 
संग्रह नहीं थे । उनमें था मुर्तमान काश्मीर का दर्शन । काश्मीर का इतिहास । ४ 

काश्मीर सीमास्त क्षेत्र, भ्रार्याता ( श्रफगानिस्तान ) ईरान, काफिरिस्तान स्वात, तुकिस्तान, 
मंगोलिया आ्रादि की यात्रा करता आया, वह था, प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय. मानव एम०, ए०. स्तीन । वह 
काश्मीर के ध्वंसावशेषों, भग्न मन्दिरों, भग्त विहारों, भग्न स्तूपों, भग्न मठों, भग्न प्रतिमाश्रों, लुटे नगरों, गड़े 
नगरों, उजड़े गावों से पूछता, सुनता उनकी कहानियाँ । उसने उठाया परदा । श्रतीत मुसकराया । 


द काश्मीर में डोगरों का राज था। उसने काश्मीर की वीथियों, वनों, पब॑तों, नागों, जलाशयों, 
गावों, पुरो और वितस्ता से लगा पूछने उनकी कहानी। उसने अलंकृत भग्न शिलाखण्डों को देखा। 
भग्न मन्दिरों को देखा। भग्न प्रतिमाश्रों को देखा। भग्न शिलालेखों को देखा। उनसे किया परिचय । 
उनमें बैठकर, उनके पास बैठकर, लगा बनाने इतिहास का श्रारूप। लगा पूछने प्रत्यक्षदर्शी रूपा से, 
वितस्ता से, पर्वत मालाशों से, निर्कर से, दिग्विजयी सेनाश्रों की वीर गाथाएं। पूछा उन विशभूतियों 
का जीवन वृत्त, जिनका काश्मीर था। जो काश्मीर के थे । जो काश्मीर पर गव॑ करते थे। मरते थे, उसके 
लिये । जीते थे, उसके लिये । 


वह बैठा । पण्डितों के चरणों में । लेकर कल्हण की राजतरंगिणी | उसकी श्राँखें रुकने लगी 
एक एक शब्द पर | लगा समभकने प्रतिशब्द का प्र्थ । पदों में लगा खोजने कल्हण का भाव । उनका तात्पय । 
श्रक्षर बोले । वाक्य वाले । पृष्ठ बोले । श्रध्याय बोले । बोला युगों का इतिवृत्त । 


प्रतीत बोल उठा, कोने-कोने से, कण-कण से बोल उठा । बोल उठे वितस्ता के जल बिन्दु | बोल 
उठी, उललोल सर की उल्लोलें । उसने सुना, कान लगा कर । जो सुना, उसे पूछा, खँडहरों से, शिला 
खण्डों से, खड़ी जियारतों से, खड़ी मसजिदों से, सब बोले। उसे ज्ञात हुआ तथ्य। उ से मालूम हुई 
वस्तुस्थिति । 


उसकी लेखनी उठी । गतिशील हुईं। उसने शब्दों को, उनके श्रथों को, उनके भावों को श्रद्धा- 
पूर्वक, भक्तिपूर्वक लगा संयुक्त करने लण्डन के शान्‍्त वातावरण में, जाग्रत वातावरण में, लोकतन्‍्त्रीय 
बातावरण में, श्रंग्र जी भाषा में, भ्रनुवाद एवं भाज्य में उलड़ते हुए ऐतिहासिक तथ्य । 

चार वर्षों तक भ्रमण करता रहा, श्रव्ययन करता रहा, काश्मीर में । उ सने पण्डितों का भ्राह्वान 


किया । संस्कृत सीखा। संस्कृत बोला । लिया सहायता, दृद्ध पण्डितों से, वृद्ध विज्ञजनों से । उद्घाटित 
किया राजतरंगिणी का रहस्य। नेत्र प्रफुल्लित हुए। उसने देखा--श्रीस, रम, मिश्र, कार्थेंथ को तरह 
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काश्मीर का इतिहास, केवल राजाश्रों के जीवन-पमृत्यु, उनके साह89, जातियों के संघर्ष, सामन्‍्तों के 
संघर्ष, राजाश्रों के संघर्ष, देश-प्रदेशों के संघर्ष, उत्थान-पतन का इतिहास नहीं है । उसमें कुछ श्रौर है । वह 
कुछ श्रोर उसके अ्रनुसन्धान में लगा । 


कुछ श्रौर क्या था ? जानना चाहा। बैठ गया---श्री नगर में । डोगरा राज्य ने दिया उसे 
सहयोग । श्रीनगर के पण्डितों ने दिया उसे सहयोग । उसने साथ लिया जानकारों को। हिन्दू-पुसलमान 
दोनों से पुछने लगा, उनके पूर्वजों का इतिवृत्त । लगा घूमने, चारणों की तरह । लगा भ्रमण करने इतिहास- 
कारों की तरह । लगा उठाने ग्रन्थों को । लगा उलटने पुरातन पृष्ठों को । 


उसने देखा । वह इतिहास केवल राजाश्रों का इतिहास नहीं था । शासकों का इतिहास नहीं था । 
वह इतिहास था, गावों के हूटे-फूटे पत्थरों का, श्रश्नहारों का, नगरों का, नागों का, जलाशय्याँ का, विहारों का 
और स्तूपों कां। उसका पूर्व श्रनुभव, उसका पूर्व श्रजित ज्ञान, श्राया उसके काम । उसने समझा । काश्मीर 
कुछ और था, जो भश्रब नहीं रहा । 


वह कुछ श्रौर इतिहांस था, मानव विकास का, मानव की उदात्त कल्पनाओं के साकार रूप का। 
वह इतिहास उतना ही पुराना था, जितना पुराना इतिहास था। वह मृत समाधियों का, पिरामेडो का, 
राज प्रासादों का, विलास भवनों का, केलि उद्यानों का, परदाराहरणा का, सुन्दरी हरण का, राज हरण का, 
लोलुप राज पुरुषों का, साहसी वीरों का, महत्वाकांक्षी नर-तारियों का इतिहास मात्र नहीं है । सुखों की 
कहानियों का, दुःखों की आहका, शोषक वर्गों का, शोषित वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का, इतिहस नहों है । वह 
' इतिहास जातियों की स्पर्धा का, अ्रस्पृश्यता की विभीषिका का, क्ररकर्मा श्राधिनायकवादियों का नहीं हे । वह 
कुछ श्रौर इतिहास था, उनका जिनकी भोौतिकता में आ्राध्यात्म प्रसन्न मन काकता था। कहता था--मनुष्य 
साधना नहीं है, साध्य है । मनुष्य जीवन का कुछ प्रयोजन है । 


वह इतिहास था, उन महान निर्माणों का, जिनमें दर्शन गढ़कर बैठाया गया था। उनमें उदार 
कल्पना, सहिष्णु कल्पना, निरपेक्ष कल्पना साकार की गयी थी। मनसा उस श्रोर प्रवाहित हुई थी, जो मानव 
को निर्मल करती, चलती थी । उसे वहाँ पहुँचाती थीं, जहाँ उसे पहुँचना चाहिए था । 


काश्मीर का इतिहास गुंथा है, पुरातन गान्धार से, पुरातन पंचनद से, पुरातन उत्तरा पथ से, 
श्रफगानिस्तान से, ईरान से, चीन तथा तिब्बत से । भारत के पूर्व से, दक्षिण से, उत्तर और पश्चिम से । 
सस्‍्तोन ने इसे समभा। श्रध्ययन किया, एक तपस्वी की तरह । एक योगी की तरह । निष्ठा के 
साथ । श्रद्धा के साथ बिना पूर्वाग्रह के उसने कठिन को सरल किया। सोये को उठाया । वह कर्नल टाँड के 
समान राजस्थान की गाथा लिखने नहीं बैठा था.। वह बंठा था लिखने प्रामाणिक इतिहास । सिद्ध करने 
कल्हण का इतिहास । 


उसने उत्तर दिया, उन विद्वानों को । जो कहा करते थे । भारतीय इतिहास लिखना नहीं ज़ानते 
थे। भारत ने इतिहास नहीं लिखा है । काव्य लिखा है | गाथा लिखा है । स्तीन ने उत्तर दिया .। यदि काव्य 
के साथ सर्वांगीण प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया जाय, तो क्‍या वह इतिहास नहीं होगा ? केवल इस 
लिये इतिहास नहीं होगा कि उसकी भाषा काव्यमय है ? सरस है ? पद्यमय है ? श्रलेकृत है ? 


उस महापुरुष ने काश्मीर की सीमा पर, उसके गावों में, उसके नगरों में, उसके दुर्गों में, उसके 











की 
ध्वंसावशेषों में, उनमें आ्राबाद लोगों में, बैठकर, मिलकर, चलकर, खोजा--चुत संस्कृति, लुत जीवन, लुप्त, 
धर्म, लुप्त व्यवहार एवं लुप्त इतिहास-रेखा । 


वह मरुस्थलों में घमा, उपत्यकाओं में घूमा, नदो-प्रवाहों में घूमा । सबने उसे सुनाया श्रपनी कहानी । 
जन जीवन में मिलकर, उनके मानस से मिलकर, ढूढ़ निकाला, उनके, संस्कारों को, रीति-रिवाजों को, उनके 
पूर्व पुरुषों को । उसने उनसे जिज्ञासा किया । उनके हृदयों से श्रनजाने निकालीं, वे गाथाएँ, वे लोरिया! 
वे कहानियाँ, जिनमें इतिहास निहित था । 


बुहलर जर्मनो से श्राकर, पुरातत्त्व का भ्रध्ययन कर, काश्मीर भ्रमण कर, पाण्डुलिपियों का 
संग्रह किया । उस मनस्वो स्तीन ने स्वर्गीय बुहलर के पथ का श्रनुसरण किया। लगा खोजने-पाण्डु- 
लिपियों को । किया, उनका संग्रह जिन्हें काश्मीरी सजोकर रखे थे । श्रमल्य निधि तुल्य शताब्दियों से रखे थे । 
पृजा की सामग्री समझ कर रखे थे | बैठे थे । भूल गये थे । उनके पत्रों में, उन भोजपत्रों में वाणी थी । वे 
कहते थे ? उसने भक्ति से, श्रद्धा से, ग्रन्थों का श्रावरण खोला । 


काश्मीरियों ने समझा, अपनी निधि का मूल्य । अ्रपना मूल्य । वे शारदा देश वासो आ्राये, शारदा 
की वन्दना करते, उसके साज्निध्य में, उसने उनका श्रादर किया । सत्कार किया । उत्साहित किया । प्रेरित 
किया, उन्हें बताया | ये, वे नहीं थे | जो श्राज हैं। वे थे, उनकी सन्‍्तान, जिन्होंने दिया था, भारत को 
इतिहास, भारत को दिग्विजयों की परम्परा | वे थे उनकी सन्‍्तान, जिन्होंने दिया था, विश्व को संस्कृत काव्य, 
संस्क्रृत साहित्य । वे थे उनकी सन्‍्तान, जिनकी कीति से भारत का, काएमीर का, मुख उज्ज्वल हुआ था । 


उसने जागत किया, उनमें ग्रात्मसम्भान । उसने जागृत किय्रा, उनमें स्वाभिमान । उन्हें समभाया, 
जीवन का मूल्य । वे मिले, उस विदेशी से श्रद्धा से । उसके साथ जो उन्हीं के समान श्रार्यों की थी सन्तान । 
उन्होंने स्मृति से, ज्ञान से, दिया, श्रपं, उस महापुरुष को । उस श्र्घ ने लिया राजतरंगिणी के भ्रांग्ल भाषा 
का रूप। श्राया प्रकाश में, लण्डन संस्करण, श्राज से इकहत्तर वर्ष पूवं, राजतरंगिणीका श्रनुवाद एवं भाष्य । 
उसने श्रनुप्राणित किया, उसी प्रकार, जिस प्रकार कर्नल टॉड ने किया था। राजस्थान के सम्बन्ध में । 


श्रीनगर से सुदूर कलकत्ता में श्रीजोगेश चन्द्र दत्त ने चारों राजतरंगिणियों का अभ्रनुवाद किया । 
श्राज से ८० वर्ष पूर्व हरिलाल शास्त्री ने चटगांव में बंगला श्रनुवाद किया। उत्साह बढ़ा। थध्रुर दक्षिण, 
महाराष्ट्र गुजरात, हिन्दी भ्रादि सभी भाषाश्रों में हुए श्रनुवाद | हुथ्रा स्तीन के श्राधार पर, लेखक हुए उत्सा- 
हित । भारतीय भाषाश्रों में होने वाले श्रनुवादों की माला से काश्मीर का वक्षस्थल हो गया सुशोभित । 


भारतीय जनता ने किया काश्मीर दर्शन । उन्होंने समझा । काश्मीर केवल प्राकृतिक सौन्दर्य का निकेतन 
नहों था | वह था चिन्तकों का स्थान । योगियों की साधना भूमि । तान्त्रिकों का श्रभ्यास स्थान । काश्मीर 
त्रिक केन्द्र | दार्शनिकों की पीठ । भक्तों का श्राश्रय । जिज्ञासुओं का गुरुकुल । वह था चेतन । उसमें था वह 
जीवन जो जीव को उठा देता था | 


भारत ने काश्मीर देखा । मुग्ध हुआ । उसके श्राध्यात्मिक रूप पर। दर्शनों ने दर्शन किया, शैव दर्शन 
का, प्रतभिज्ञा दर्शन का, त्रिकदर्शन का और तन्‍्त्रों के गढ़ रहस्यों का । 
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_. जगत्‌ कह उठा । कौन कहता है? भारतीय इतिहास लिखना नहीं जानते थे । भारत में इतिहास 
की परम्परा नहीं थी । क्या चार शताबिदियों तक, विश्व में कहीं, एक्रो शोष॑क से, एकही.इतिहास का, क्रम - 
बद्ध प्र|यत होता रहा है ? यह चमत्कार, यह अव्यवपाय, यह धैर्य, यह अ्रनोखी सभ, क्‍या विश्व को 
उसके सम्परुख नतमस्तक कराने के लिये पर्याप्त नहीं है ? 

भारत काश्मीर का श्वूणी है। उसके कारण भारत की कलेंक कालिमा मिटी है। भारतीय 
इतिहास लिखना नहीं जानते थे। उतका कोई इतिहास नहीं था। धवल काश्मीर ने भारत को धवल 
बनाया है । 


श्री स्तीन द्वारा प्रशस्त किये मार्ग का मैं एक कणमात्र हूँ। श्रगणित कणों से मिलकर मार्ग, 
सड़क बनता है। उसपर अ्रगणित नर-नारी चिरकाल तक चलते रहते हैं । करण प्रसन्‍न होता है, उनके पवित्र 
चरणा स्पर्श से । यही प्रसन्‍नता कण के बलिदान, उसके परिश्रम का पारितोषिक है। द 

भविष्य की भारतीय सनन्‍्तान, काश्मीर की सनन्‍्तान,--श्रफगानिस्तान, तुकिस्तान, काफिरिस्तान, 
गान्धार, तिब्बत, स्वात, सीमान्त स्थित, स्थानों, भगर्भ-रक्षित पुरातत्त्व सामग्रियों, ताम्रपत्रों, भर्जपत्रों, 
प्रभिलेखों, शिला लेखों, स्थापत्य एवं प्रतिमाओों, तत्कालीन मानव के व्यक्त भावों, घटनाश्रों श्रादि का भ्रध्ययन 
कर काश्मीर के पूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास करेंगे। श्राशा करता हूँ पूर्व इतिहासकारों, रचनाकारों के पूरक 
बनेंगे । भविष्य के रचनाकार शोध के साथ इस दिशा में यदि प्रगति किये, तो इस लोक में रहूँ, परलोक में रहूँ 
मेरी भ्रात्मा उनके प्रयास के लिये, शुभ कामना ज्ञात एवं भ्रज्ञात किसी भी श्रवस्था में करती रहेगी। मेरी दुर्बल 
वाणी, मुक्त कण्ठ से, श्रद्धा से, श्रादर से, नतमस्तक उनका गुण गान करतो रहेगी । 

लोग कहते हैं। इतिहास गड़े मुर्दे को उखाड़ना है। पुरानी बात याद करने से, जानने से, इस 
श्राथिक युग में, यान्त्रिक युग में, भौतिक युग में क्या लाभ ? समय नष्ट करना है। श्रर्थ का श्रपव्यव है। 
उनसे विनम्रता पूर्वक यही कहना चाहता हूँ, नित्य प्रात:काल उठने, नित्य भोजन करनें, नित्य सोने से 
नित्य एक ही काम रोज करने से, इन भूतकालिक क्रियाश्रों को नित्य नये शिरे से दुहराने से क्या लाभ ? 
इस जीवन से ही क्‍या लाभ ? हम रहें या न रहें इससे संसार का क्‍या बनता, बिगड़ता है ? हमारे जैसे 
कोटि-कोटि लोग श्राये श्रौर गये । जिसका जन्म हुआ । वह मरा । उनसे यही कहता हूँ। पशु और मनुष्य 
में कुछ श्रन्तर है। शैतान भर इंसान में कुछ भ्रन्तर है। विकास और हास में कुछ श्रन्तर है। मनुष्य के 
भ्रन्दर असुर बैठा है। सुर बैठा है। श्रसुर उठता है। मनुष्य बन जाता है राक्षत। बन जाता है, क्रूर कर्मा 
दैत्य । बन जाता है, मात्स्यन्याय का प्रतीक | बन जाता है, श्रराजक । बन जाता है हिस पशु तुल्य भयंकर । 

- इतिहास उपस्थित करता है, उदाहरण । श्रसुर बनने पर क्या होता है। सुर बनने पर क्या होता 

है । कुपथगामी बनने का क्या परिणाम होता है। और सुपथगामी होने से क्या लाभ होता है। जीवन 
का मूल्य इतिहास उपस्थित करता है । इतिहास उपस्थित करता है, किन परिस्थितियों में क्या संगत श्रौर 
असंगत है । इतिहास दर्शन नहीं है। श्राध्यात्म नहीं है। इतिहास कर्मों के परिणामों का उदाहरण है। 
अ्नुशासनहीन, चरित्रहीन लोग, जनता पर किस प्रकार विपत्ति लाते है तथा अनुशासित एवं चरित्र मान 
विपत्तियों से देश, जाति एवं समाज को बचाकर, किस प्रकार ले चलते हैं, इसका विवरण है । 

मेरा यह समय दुःखमय काल रहा है। भगवानु ने जन्म दिया था वह अ्रपने इच्छा पर नहीं 
था। मरना अपने हाथ में नहीं है। पशु, पक्षी, प्राणी मात्र जीवन से मरण पर्यन्त किसी न किसी 
प्रकार समय व्यतीत करते हैं । श्राजन्म पचास वर्ष तक सक्रिय राजनीति में रहा । स्वतन्त्रता सग्राम के अ्रनेक 
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साथी बिछुड़ गये । भ्रनेक राजनीतिक स्वार्थों के चक्कर में भ्रपनो-अपनी अलग-अलग सीमा बना लिये । 
समवयस्क साथी कुछ नहीं रहे, कुछ दुनियाँ में उलभ गये । नौकरी कभी किया नहीं । श्रब करने की 
भ्रवस्था भी नहीं रही । वकालत संसद में जाने के पश्चात्‌ त्याग दिया । दिल्‍ली में व्यतीत हुए बीस वर्ष के 
व्यस्त जीवन के पश्चात्‌ काशी में जीवन एवं कार्य-कलाप का सीमित हो जाना श्रखरा । परल्तु काशी मनुष्य 
के भ्रन्तिम जीवन की शआ्राश्नय है । लोग यहाँ मरने श्राते हैं। मैं यहाँ पैदा हुआ । यहाँ मरूँगा या नहीं कौन 
जानता है। परन्तु काशी का श्रव्यक्त प्रभाव पड़ता ही है। उस प्रभाव, उस संस्कार के कारण मैं संयत रह 
सका । न कभी उदास हुआ और न निराश । जीवन का यह भी एक अश्रध्याय है, मान लिया । 

समय काटना था । इस लिए राजतरंगिणी की श्रोर ही मन लगाया । खेती कभी किया नहीं था 
प्रतएव बहुत बड़ी खेती होने पर भी वहाँ न तो मन लगा सका और न जा सका। , खेती करने योग्य शरीर में 
शक्ति भी नहीं रह गयी थी । मैंने सरस्वती की उपासना ही शिव की नगरी में उचित समभा | दर्शनों में, 
ग्राध्यात्मिक उलभनों में पड़ना श्रनावश्यक माना । सादगी, ईमानदारी, सच्चाई से जीवन बीत जाय, यही सबसे 
बड़ा दर्शन मेरे लिये था | मैंने श्रपने जीवन में किसों का अ्रनुपषकार नहीं किया था, श्रपना ऊछ दिया ही है, 
लिया नहीं, छल, कपट, धोखा का श्राश्रय नहीं लिया । यह जीवन के इस उत्तर काल में मेरे लिये सबसे बड़ा 
सन्‍्तोषप्रद सिद्ध हुआ । 


सरस्वती की उपासना में कोई राजनीतिक एवं श्राथिक न तो प्रतिस्पर्धा है और न शोषण ।. क्षेत्र 
प्राकाश-समान श्रोर-छोर हीन है । यह काम सुगम था । चारों ओर से श्रपने को समेट लिया । काशी में भ्रनेक 
पुस्तकालय हैं । ग्रनेक विश्वविद्यालय हैं । विचारकों की रचनाओ्रों में भ्रमण करना प्रिय लगा, रुचि बढ़ती गयी । 


ग्राथिक दृष्टि से भविष्य श्रन्धका रमय था । किसी तरफ से श्रामदनी नहीं थी । राज सम्मान, राज 
सहायता से मैं सवंदा दूर रहा । स्वतंत्र विचार स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण सत्तारूढ़ दल मुझे विरोधी ही मानता 
रहा । दिल्‍ली लौठना भ्रसम्भव था । समय काठना था । काशी विश्वविद्यालय एवं वाराणसेय संस्कृत विश्व- 
विद्यालय मेरे केन्द्र बन गये । वहाँ चुपचाप एक कोने में जाकर बैठकर पढ़ता था। पाठक वहाँ युवक छात्र 
थे । उनके दादा की उम्र का था । इस श्रन्तर के कारण अ्रपनी और उनमें श्रन्तर रखता था । 


राजनीतिक जीवन निश्चित. नहीं था । श्राथिक जीवन बिगड़ता ही गया । मितव्ययी होने का 
इस काल में जितना ही प्रयत्न करता, उतना ही व्यय बढ़ता गया । बचपन से ही दान करने की श्रादत थी । 
इस वर्ष दश सहस्र मुद्रा भ्रस्पतालों तथा स्कूलों के दान में निकल गया । संचित धन व्यय होता गया | श्राय 
के सभी स्रोत परम्परागत के श्रतिरिक्त श्रन्य सब पूर्णातया बन्द हो गये थे । 

शरीर भी उतना साथ नहीं दे सका, जितना कि मैं उससे श्रपेक्षा करता था । बहुंत दिनों से 
से झासन-प्राणायाम करता हूँ । वे भ्रपने काम भ्राये । शरीर को ठीक रखें । फिर भी शरीर श्रपनी इच्छानुसार 
काम करने से जबाव दे देता था। 


राजनीतिक महत्त्व कम होने के कारण चंचल साथी श्रांख फेर चुके थे। मैं किसी का उपकार 
या लाभ कराने की स्थिति में नहीं था । श्रतएव मेरी चिन्ता कौन करता ? मन उचटते पर सर्वश्री श्रलखनाथ 
यादव अथवा महन्त वीरभद्व मिश्र, तुलसी मानस मन्दिर तथा संकटमोचन के यहाँ चला जाता था। उनका 
सत्कार श्रादर पाकर मन भर उठता था। 


श्र्थाभाव के कारण काश्मीर जाकर कुछ भ्ौर भ्रनुसन्धान कार्य नहीं कर सका। श्रपना आत्म- 
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- सम्मान, स्वाभिमान त्यागकर मुख खोलना, श्रच्छा न लगा। मेरी श्रावश्यकताएँ नगण्य थीं इसलिये इस 


संकट कालीन स्थिति का उत्साह के साथ सामना करता रहा । घर पर खाना मिल जाता, वस्त्र मिल जाता, 
कुछ रुपये मिल जाते, मेरे लिये पर्याप्त था। उुराना कुल होने के कारण परम्परा से ब्राह्मण, संन्‍्यासी को 
रोज खिलाना श्रावश्यक था, मधुकरी देना भ्रावश्यक था, गाय रखना श्रनिवार्य था, उनमें कमी नहीं हो 
सकती थी । उसका निर्वाह श्रपने जीवन पर्यन्त करना चाहता था। पैतृक सम्पत्ति से उसके लिये श्राय हो जाती 
थी । मेरी पत्नी उसे कर लेती । उसमें उसे रस मिलता । 


अकाशक सस्ती श्रर्थकरी पुस्तकें छापते हैं। तरंगिणी जैसे विशाल ग्रन्थ का भाष्य छापना सरल 
नहीं था । श्रो कृष्णचन्द्र बेरी ने इस ओर ठोस कदम उठाकर, मैत्री धर्म के पालन के साथ पुस्तक प्रकाशित 
कर हिन्दी जगत्‌ की सेवा की है। इस दुःखमय काल में सन्‍्तोष के वे एक श्रोत थे । 

प्रो, श्री पी. एन. पुष्प जम्मू-काश्मीर अनुसन्धान विभाग की कृपा से फारसी मूल पुस्तकों की 
माइक्रोफिल्म प्राप्त हो सकी है। बिना उनके सहय्रोग के यह सम्भव नहीं था। उनके प्रति आभार प्रकट 
करता हूँ। द 


काश्मीरी शब्दों का उच्चारण कुछ भिन्‍न होता है। उन्हें तथा कुछ स्थानों की जानकारी प्राप्त 
कराने में सर्वश्री सर्वानन्द शास्त्री, श्रमीरा कंदल, श्रीनगर तथा श्री पृथ्वीनाथ कौल पुत्र स्वर्गीय दामोदर 
कौल निवासी बाना मुहल्ला हब्बाकदल श्रीनगर, पुस्तकालयाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय ग्रभ्थागार तथा श्रीमती 
पुभद्रा दर पुत्री स्वर्गीय मनमोहन लंगर, मुन्शी बाग, श्रीनगर, पत्नी श्यामसुन्दर लाल दर, भतपुर्व प्रस्तोता 
( रजिस्ट्रार ) काशी विश्वविद्यालय, से काश्मोर शब्दों के जानने में सहायता मित्री है। वे धन्यवाद के 
पात्र हैं। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ग्रन्थालय के उल्तकालयाध्यक्ष श्री लक्ष्मों नारायण तिवारी पुत्र 
श्री उदय नारायण तिवारो निवास. स्थान पीपरपत्ती बलिया को धन्यवाद देता हैँ जिनके कारण 
पुस्तकालथ की सुविधा प्राप्त कर सका हँ। द 


श्री पशुपति प्रसाद द्विवेदी एम, ए. श्राचार्य पुत्र जयलाल प्रसाद द्विवेदी, ग्राम गौरी, डाकखाना 
वांसी जिला वस्तो प्राध्यापक उत्तर रेलवे इण्टर कालेज वाराणसी कैण्ट राजतरंगिणी रचना काल के प्रारम्भ 
से ही मेरे सहायक रहे हैं। उनका संस्कृत का . गान स्तुत्य है। उनके कारण श्रनुवाद करने तथा श्रर्थ समभने 
में सरलता हुई है। वे ही रचना काल में मेरे एकपात्र सहायक रहे हैं। श्रीकृष्णमुरारी सिंह पुत्र मंगला 
प्रसाद सिंह ग्राम नारायणपुर, हिन्दू विश्वविद्यालय समीपस्थ जिसे शिशु भ्रवस्था से ही श्रपने साथ रखा है 
इस काल में सहायता देता रहा है। उसे भगवान्‌ जीवन में सफलता दे यही कामना है। 


प्रत्येक राजा के समय की सम सामयिक घटनाएं दी गयी हैं। उनके कारण तत्कालोन स्थिति 
समभने तथा श्रनुसन्धान कार्य में सहायता मिलेगी । पुस्तक के श्रन्त में इतिवृत्त क्रम दिया गया है। श्रीमती 
सी. एम. डफ ने “क्रोनोलॉजी श्राफ इण्डिया! पुस्तक लिखी है। उनका धैर्य तथा परिश्रम स्तुत्य है। श्र्वांचीन 
श्रनुसन्धानों के कारण कालक्रम में श्रन्तर पड़ गया है। श्रतएवं, हिन्दू कालीन कालक्रम के लिये उसके 
कालक्रम को मान्यता नहीं दी है । निःसन्देह म्रुसलिम कालीन कालक्रम प्रायः ठीक दिया गया है। मैंने 
श्रन्य स्रोतों से काल गणना लेकर इतिवृत्ति क्रम दिया है। श्रीमती डफ ने हिजरी तथा पुसलिम महीनों का 
उदाहरण परशियन इतिहासकारों के श्राधार पर दिया है। हिजरी, मास एवं दिन का सन्‌ तथा भ्रंग्रेजी 
मास भ्रौर दिन बनाने में त्रुटियाँ होती रही है। मैंने भिन्न-भिन्न स्रोतों सेः कालक्रम लेकर, जो श्रधिक मान्य 
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है, उसे ही दिया है। भारतीय विद्या भवन के ऐतिहासिक प्रकाशनों के. श्रन्त में इतिवृत्ति क्रम दियां 
गया है। उससे भी सहायता लिया है। भारत तथा सीमान्‍्त देशों की काल गणना विशेष रूप से दी गयी 
है | काश्मीर का उन देशों की घटनाओं से विशेष सम्बन्ध रहा है। उन्होंने काश्मीर इतिहास को प्रभावित 
किया है । 





कालगराना चतुर्थ तरंग के पूर्वार्थ की स्पष्ट नहीं है। पाँचवें तरंग से कालक्रम ठीक से मिलने 
लगते हैं। मत वैभिन्न की श्रवस्था में श्री स्‍्तीन के मत को मान्यता दिया हैं। कल्हण ने लौकिक सम्वत्‌ का 
प्रयोग किया है। लौकिक सम्वत्‌ का सनु, विक्रमी सम्वत्‌ तथा शक सम्बत्‌ दिया गया है। 


कल्हरा ने भ्रप्रचलित शब्दों का कम व्यवहार किया है। श्रनुवाद करने में जोनराज, श्रीवर, 
एवं शुक की श्रपेक्षा कम परिश्रम करना पड़ा है। कल्हण की भाषा सुसंस्क्ृत है। कल्हणा के भ्राठ अनुवाद 
भिन्‍न भाषाश्रों में मेरे.ही पास हैं॥ किचित्‌ कठिनाई होने पर उनसे सहायता मिल जाती थी । श्री रणजीत 
सीताराम पण्डित का श्रनुवाद मूल के श्रत्यन्त समीप है। श्रो स्तीन का श्रनुवाद भ्रधिक बोधगम्य एवं 
सरल है। " 

यदि काश्मीर के सीमान्त देशों का. इतिहास समझ लिया जाय, तो श्रनुवाद तथा भाव 
समभने में सरलता होती है । कल्हण की शैली श्रादि के सम्बन्ध में प्रथम खण्ड में लिख चुका हूँ यह भूमिका 
उसकी पूरक मानी जायगी । | द 

मैंने पुस्तक सर्वश्री विल्सन, मूरक्राफ्ट, ट्रोयर, बुहलर, कर्निघम, स्तीन विदेशी पाश्चात्त्य विद्वानों को 


सर्मापत करने के साथ स्वर्गीय अ्रपने पिता के मामा स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह को समर्पित किया है। उनके 
विषय में कुछ पंक्तियाँ प्रथम खण्ड में लिख चुका हूँ। वह काश्मी रराज प्रताप सिंह के काशी प्रवास के समय 
उनके मित्रों में से थे। वह सन्‌ १६९०५ ई० से ही इण्डियन नेशनल कांग्रेस ( भारतीय राष्ट्रीय महासभा ) के 
सक्रिय सदस्य रहे । वंग-भंग तथा स्वदेशी आन्दोलन में भाग लिया था। उसी समय से हमारे घर में स्वदेशी 
का प्रयोग होने लगा । उन्‍नीस सौ इक्कोस के पूर्व दो बार कारागार की यातना भोग चुके थे। सन्‌ उन्‍्नीस 
सौ इक्कीस में दो गोली लगी। तथापि बहादुरी श्र शक्ति के कारण बच गये । नमक सत्याग्रह सन्‌ १६३० में 
भ्रपनी भूमि सत्याग्रह करने के लिये दिया। ढाई वर्ष के लिये उन्हें कारावास का दण्ड मिला। जेल में 
उनका स्वास्थ्य गिरता गया। जब तक स्वस्थ थे सनु १९६२२ ई० से १६३२ ई० तक वाराणसी नगर पालिका 
के सदस्य चुने जाते रहे । उनके जैसा निष्कपट, वीर, सत्यवादी, प्रपंचहीन व्यक्ति मैंने जीवन में श्रवतक 
नहीं देखा । उन्होंने श्रपनी समस्त सम्पत्ति मुझे दे दिया। उन्हीं के पुण्य प्रताप के कारण मैं कुछ कर 
भ्रौर लिख सका हूँ। उन्हीं की सम्पत्ति के कारण श्राज इस समय मुझे दो रोटी मिल रही है। उन्हीं के 
कारण काश्मीर की श्रोर मेरी रुचि हुई थी । े 


महात्मा गांन्धी को काशी के सनातनी पण्डितों का सहयोग नहीं मिल सका था । वह उनके हिन्दू 
सुधार, तथा हरिजन सुधार, मन्दिर प्रवेश सम्बन्धो आदि विचारों के कट्टर विरोधी थे । काशी में उनपर आाक्र- 
मण तथा विरोधी प्रदर्शन होते थे । महात्मा गान्धी के प्रथम श्रागमन काल से ही उनके साथ मोटर पर रक्षा 
की दृष्टि से बैठते थे। उनकी प्रतिभा के कारण कोई मोटर पर श्राक्रमण करने का साहस न कर सकता 
था । वह इतने शक्तिशाली थे कि पर्रह सो बेठक, ऐक हजार दण्ड तथा चारपसेरी की गदा सौ हाथ फेरते 
थे | नाल उठाने और मुगदर फेरने में उनका कोई सानी नहीं था । द 
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प्रातः काल चार बजे दशाश्वमेध घाटपर गंगा जल में प्रवेश करते थे | छ: बजे निकलते थे-। 
प्रतिदिन गंगा श्रारपार करते थे । गंगा जब बढ़ जाती थी तो दशाश्वमेघ-कूद कर तैरते हुए राजघाट उसपार 
पहुँचते थे श्रौर शिवाला के सम्प्ुख पार कूदकर दशाश्वमेध पहुँचते थे । चुनार किला से तरते हुए दशाश्वमेघ 
पर कितने ही बार श्राये थे । उनके लिथे वह साधारण बात थी । मैं भी एक बार च्ुनार से तैरकर दशाश्वमेध 
घाटे भ्राया था । 

खान-पान में शुद्धता को वरीयता देते थे । कट्टर सनातन धर्मी थे | कभी बाजार का घी, बाजार 
तथा मिल की चीनी तथा बाजार का बना सामान नहीं खाते थे। डाक्टरों तथा हकीमों की श्रपेक्षा बीमार 
होने पर श्रायुवेंदिक की श्रौषधि करते थे | | 

स्वतन्त्रता के उदय के साथ ही जमीन्दारी उन्मूलन हुश्ना । जमीन्दारी समाप्त होने पर - उन्हें 
हाथी बेचना पड़ा। कुलीनता को एक कड़ी हूटी। तथापि वह कभी दुःखी नहीं हुए। भयंकर मंँहगायी 
के कारण घोड़ा-गाड़ी निकालना पड़ा । यह उन्हें भ्रखर गया | घर से बाहर निकलना त्याग दिये | उनका 
स्वास्थ्य फिर नहीं सुधरा सनु १६४४ ई० में दिवंगत हो गये । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ग्रन्थागार के उप-पुस्तकालयाध्यक्ष सवश्री हरदेव शर्मा, जलंधर, शिवनाथ 
राघव तथा विश्वनाथ घटक, वाराणसी धन्यवाद के पात्र हैं जिनके कारण श्रध्ययन में सभी प्रकार की 
सुविधाएं प्राप्त होती रहीं । 

श्री महादेव चतुवेंदो श्राचार्य तथा श्री महेश कुमार जायसवाल, वाराणसी ने प्रूफ रीडिग के 
कार्य में पुस्तक का प्रूफ देखकर अनुगृहीत किया है। तथापि कुछ त्रुटियाँ रह गयी हैं जिसे भ्रगले संस्करण 
में सुधार दिया जायेगा । महावीर प्रेस के व्यवस्थापक श्री बाबुलाल जी फाल्गुल जैन तथा भारती मुद्रण के 


_ श्री सिद्धनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ जहाँ से पुस्तक मुद्रित हुई है। 


मैं उन सभी महानुभावों, ज्ञात एवं श्रज्ञात प्रेस वालों भ्रादि को धन्यवाद देता हुँ जिनके परिश्रम 
से पुस्तक इस रूप में भारतीय जनता के सम्मुख झ्ायी है । 
रघुनाथ सिंह 


घीहट्दा 
( श्रौरंगाबाद ) 
वाराणसी-शहर 








उद्गम 


कर्कोट वंश से काश्मोर का इतिहास गाथा काल को नमस्कार कर, ऐतिहासिक काल में प्रवेश 
करता है। राजाश्रों की मुद्रायें उनका काल निर्णय करने के लिए मिलने लगती हैं। राजाशों का नाम, काल 
तथा उनका कार्यकलाप विदेशी स्रोतों से मिलने लगता है । 


कर्कोट काल काश्मीर का गौरवशाली काल कहा जायगा। साहित्य, संस्कृति, कला, निर्माण, 
स्थापत्य का विकास इसी काल में हुआ है । काश्मीर ने काव्य एवं स्थापत्य में भारत को नवोन शैली दी है । 
यह शैली जीवनमय है । सरस है । सरल है । उसमें मानव कल्पनाएँ मुसकराती हैं । प्रौढ़ राष्ट्र की प्रवृत्तियाँ 
परिलक्षित होतो हैं । 

विदेशी पर्यटकों का इस काल में भ्रधिक भ्रागमन हुआ । वे चकित हुए । देखकर, एक प्रतिभा- 
शाली, सुसंगठित राष्ट्र को । उस राष्ट्र की अपनी परम्परा थी। अपना विकास था । उसने किसी की नकल 
नहीं की थी। उसका विकास देशीय था। शताब्दियों की देन थी। देशभक्ति भावनामय थी। हृष्टि 
संकुचित नहीं थी। उदार थी। उसमें प्रादेशिक, दैशिक एवं जातीयता का दोष नहीं था । शुद्ध सहिष्णु 
भारतीय दृष्टि थी । द 

विदेशी इतिहासों में काश्मीर का उल्लेख मिलने लगता है। उनके श्रध्ययन से भारतीय सीमान्त 
देश तथा काश्मीर के इतिहास पर नवीन प्रकाश पड़ सकता है। मध्येशिया में रूसी पुरातत्त्वविदों द्वारा 
खनन कार्य तथा अनुसन्धान श्रारस्भ किया गया है । नि:सन्देह काश्मीर की सीमा समीपस्थ होने के कारण 
भुगर्भ में छिपी सामग्रियों का जब दर्शन होगा, तो नवीन प्रकाश इतिहास पर पड़ेगा । उनके कारण वर्तमान 
इतिहास-प्रवाह मुड़ सकता है । 

कल्हण की काल गणना इस समय से प्रामारिणक रूप ग्रहण करती है। कल्हण पहला निश्चित 
काल कर्कोटकाल के भ्रन्त में ३८८६ लौकिक सम्वत्‌ देता है (४: ७०३) । इसके पश्चात्‌ ३२९३१ लौोकिक देता । 
है । कल्हण की काल गणना यहाँ से ठीक चलती है । उसमें ग्रविश्वास करना भ्रामक होगा । काल गणना पर 
प्रनेक विद्वानों ने मत प्रकट किया है। उनमें मतैक्य नहीं है। मुसलिम काल में संस्कृत ग्रन्थों की होली के 
कारण प्रद्भुर इतिहास सामग्रियाँ नष्ट हो गयी दें । 

भारत के पराधीन होने के ,पश्चात्‌ भारतीय श्रात्मविश्वास खो बैठे । मुसलिम काल में जो 
कुछ परशियन इतिहासकार लिख गये थे, उन्हें तथा अ्रंग्रेजी काल में पाश्चात्त्य विद्वान जो कुछ लिखते 
थे उन्हें प्रामाणिक दृष्टि से देखा जाता था | बीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक तक यही प्रवृत्ति रही । महात्मा- 
गान्धी के श्रागमन तथा झनके स्वातस्थ्य आन्दोलन के कारण भारतीयों में स्वाभिमान तथा श्रात्मविश्वास दोनों 
जौटे । लोगों ने समझा संस्कृत भाषा में जो कुछ लिखा गया है, उसमें तथ्य हैं। सच्चाई है। उन्हें 
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न॑ समभते का कारण भश्रव्ययत का अ्रभाव है। बोसवीं शताबदी के पुर्वार्ध की यह मनोवृत्ति शासक एवं 
शासितों के स्तर-अ्रन्तर के कारण थी | 

श्री स्तीन ने संस्कृत का श्रध्ययत कर इस धारणा को भ्रसत्य ठहराया । उन्होंने प्रमाणित किया कि 
संस्कृत में श्रमुल्य इतिहास सामग्री है। उसका उपयोग सतकता से करना चहिए | श्रठारहवीं, उन्नीसवीं 
तथा बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के इतिहासों में इसी मनोवृत्ति का श्रनुकरण कर परशियन तथा विदेशी 
उद्धरणों को महत्त्व दिया जाता रहा है। 

विदेशी भ्रध्ययन से प्रभावित विद्वावु ईसा से तीन सहस्र वर्ष पूर्व जाने के लिये तंयार 

नहीं होते थे । वेद, पुराण तथा संस्कृत ग्रन्थों को कपोलकल्पित गाथा ऐतिहासिक दृष्टि से मान ली गयी 
थी । इस दिशा में विचारकों का मत परिवर्तित हो रहा है | कलिगताब्द तथा महाभारत काल से चले आये 
लोकिक सम्वत्‌ को गणना विद्धानु सत्य नहीं मानते थे । परन्तु लौकिक सम्वत्‌ का क्रमबद्ध उद्धरण एवं उल्लेख 
मिलता है। उसमें तथा कलिगताब्द में केवल २५ वर्षों का अन्तर है। पाश्चात्त्य मतों से प्रभावित विद्वानु 
उनपर विश्वास नहीं करते थे। उनपर सहज ही भ्रविश्वास कर लेना इतिहास के साथ, काश्मीर के साथ 
एवं भारतीय काल गणना के साथ श्रन्याय होगा । 


मिश्र तथा पश्चिम का इतिहास खींच-तानकर ईसा से सहस्त या दो सहस्न श्रधिक तीन सहस्र 
वर्ष पुर्व पहुंचता है। भ्रतएवं पश्चिम एवं पश्चिम एशिया के इतिहासज्ञ उससे दूर जाने में हिचकते हैं । 

मिश्न की लिपि का उच्चारण श्रभी तक नहीं मिला है। श्रर्थ तो समभ लेते हैं परन्तु उच्चारण रूप 
क्या था, उसके ज्ञात होने पर भारतीय वेदिक संस्कृत भाषा से उनका सम्बन्ध था या नहीं प्रकाश पड़ेगा । मिश्र 
समीपवर्ती देश यूनान तथा रोम की भाषाएँ संस्कृति के समीप हैं। मिश्र इन दोनों के मध्य में पड़ता है । 
मिश्र शब्द की ध्वनि संस्कृत है। मिश्र भाषा ज्ञान एवं वहाँ के श्रभिलेख पढ़े जाने पर उस की प्राचीन 
सभ्यता क्‍या थी, वे कौन थे, भ्रादि बातें प्रकाश में श्रा सकती हैं । 


काश्मीर इतिहास का सम्बन्ध मध्य एशिया, सीमान्‍्त देश, तुकिस्तान, श्रफगानिस्तान, तिब्बत 
तथा चीन से जुटा है। सोमान्‍्त देश परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। सांस्कृतिक, श्राथिक एवं 
ऐतिहासिक श्रादान-प्र दान स्वाभाविक है। पहलवी भाषा तथा तत्सम्बन्धी साहित्य समभने की आवश्यकता 
है । जिन्दावेस्ता इस भाषा का प्रमुख ग्रन्थ है । | 

पुर्व मुसलिम कालीन सीमान्‍्त देशों का इतिहास काश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डाल सकता है। 
इसी प्रकार राजतंगिणों भी उनके इतिहास प्रणयन में योगदान करती है। जिन्दावेस्ता का नागरी 
लिपि संस्करण पूना से प्रकाशित हुआ है। उसे पढ़ने तथा देखने से श्रनायास भाव उठता है कि वैदिक 
किवा संस्कृत भाषा किसी श्रपश्रंश कालीन जगत्‌ में विचर रहे हैं वह उतना ही रुचिकर है, जितनी पैशाची 
श्रादि काश्मीर सीमावर्ती भाषाएँ । 


राजतरंगिणी का सर्वांगीणा भाष्य उसी समय पर्णाता प्राप्त करेगा जब सीमान्त भाषाओं का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्ततर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका भ्रध्ययन किया जा सकेगा । निःसन्देह उन देशों में बिखरे शिलालेखों 
वास्तु, मूर्ति एवं भास्कर कला का भ्रध्ययन श्रनुसन्धानों की श्रोर बढ़ सकेगा । 
कल्हण चतुर्थ तरंग से लौकिक सम्वत्‌ का क्रमानुसार उल्लेख करता है। उनपर अविश्वास 
करना -मूढ़ता है । काश्मीर तथा. काश्मीर सीमान्‍्त देशों में मुसलिम शक्ति के उदय के. पश्चात्‌ प्राचीन ग्रन्थों 
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की उपैक्षा की गयी । धर्मोन्माद में उनकी होली लगी । श्रमुल्य, श्रलभ्य इतिहास सामग्रियाँ नष्ट - हो गयीं । 
उनकी पुनःप्राप्ति नहीं हो सकती । जो कुछ सामग्री उपलब्ध है, उन्हीं का श्रध्यवन कर, उनसे निष्कर्ष 
निकालकर श्रथवा श्रनुभान किया जा सकता है । 

मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान से ईरान तक इस समय खनन कार्य हो रहे हैं। उनके कारण 
नित्य नवीन बातें मालूम होती जा रही हैं। यह हमारा भाष्य भी जिस प्रगति से जगत्‌ प्रगति कर रहा 
है कुछ समय पश्चात्‌ व्यर्थ निरर्थक हो जायगा तथापि तब तक के लिये रूपरेखा का कार्य करेगा । पाकिस्तान 
निर्माण के पश्चात्‌ काश्मीर के सीमान्‍्तवर्ती ही नहीं श्रनधिकृत रूप से काश्मीर भूखण्ड पर पाकिस्तान के 
भ्रधिकार के कारण उन स्थानों पर जाना अ्रसम्भव हो गया है। वहाँ की पर्वतीय जातियों का श्रध्ययन करके 
तथा उनमें बिखरी सामग्री को बटोरने पर बहुत कुछ नवीन बातें प्रकट हो सकती हैं । उन्हें भविष्य के 
रचनाकारों के लिये छोड़ देना ही उचित प्रतीत होता है। सारहीन अ्रनुमान एवं निष्कर्ष निकाल कर केवल 
श्रौर उलभन ही उत्पन्त करना होगा । 


प्रथम खण्ड में राजतरंगिणी के काल तथा तरंगों का वर्गीकरण किया है। वह झ्राज भी ठीक 
लगता है । प्रथम तीन तरंग. प्रथम खण्ड में प्रकाशित हो चुका है। द्वितीय, प्रस्तुत खण्ड में चतुर्थ, पंचम तथा 
षष्ठ तरंग का श्रनुवाद एवं भाष्य है । 

ऐतिहासिक हृष्टि से यह खण्ड इतिहास के श्रधिक समीप है। तत्कालीन श्ररबी तथा परशियन 
लेखों ने गैर मुसलिम देशों के विषय में बहुत कम लिखा है। जो लिखा भी है वह अ्रधूरा है एकांगी 
है । उन्होंने प्राचीन इतिहास पर भूलकर भी नजर नहीं फेकी है। इसलाम ग्रहण के पश्चात्‌ नाम श्रादि 
जैसे बदल दिये जाते हैं, उसी प्रकार इतिहास बदलकर एक नवीन साँचे में देश का पूराकाल ढाला 
जाता है। आ्राधुनिक जगत्‌ में भी यह हो रहा है। लोकतनत्रीय देश लोकतन्त्रीय दृष्टि से, कम्युनिस्ट किवा 
समाजवादी माकस के तूलिका से इतिहास में रंग भरते हैं । 

यदि मुसलिम इतिहासकारों ने एकांगी किंवा श्रपने रंग में इतिहास रंगना चाहा तो उन्हें दोष 
नहीं दिया जा सकता । वे कुछ और दूसरा करने के लिये स्वतन्त्र नहीं थे। शताब्दियों से प्रवाहित पुरानी 
अलौकिक किंवा धर्म सापेक्ष धारा से हटकर निरपेक्ष धारा में बहना उनके लिये कठिन था मुसलिम इतिहास- 
कारों ने नव मुसलिम के समान व्यक्ति का नाम परिवर्तित कर उसे जिस प्रकार एक नवीन दर्शन, एक नवीन 
समाज का पुरजा बना देते हैं, उसी प्रकार देश का भी नाम बदलकर उसे उसका पुरातन विस्मरण कराकर, 
नवीन जामा पहना देते हैं। इसीलिये काश्मीर का नाम बदलकर वागे सुलेमान रख दिया गया । उसकी 
पुरातन परम्परायें भारतीय इतिहास एवं संस्क्रति से न जोड़कर मुसलिम देशों तथा मुसलिम इतिहास परम्परा 
से जोड़ी जाने लगी । ग्राधुनिक युग इसका अ्रपवाद नहीं है। रावलपिण्डी श्रादि का नाम बदल दिया 
गया । पाकिस्तान नाम ही इस क्रिया का प्रतीक है । इतने विकास प्रश्चात्‌ भी संकुचित प्रवाह बदल 
नहीं सका है । भ्रपितु जगत्‌ को जैसे पुराने देवाधिराज युग में पुनः ले जाना चाहता है, जहाँ धर्म, विचार, 
जाति सहिष्णुता एवं निरपेक्षता के लिये स्थान नहीं होता । 

कर्कोट काल की महत्त्वपूर्ण घटना, हुएन्त्सांग का आगमन है । पर्यटन वर्णन में जो कुछ उसने 
लिखा है, वह अ्रनेक गुत्यियों को सुलका कर, काश्मीर के तत्कालीन इतिहास पर यशथेष्ट प्रकाश डालता है। 
चीन के स्रोतों का जलपान करने के लिये उत्सुक कर देता है । 








क्र क जि हो, काल. 
कट 3 शक हर 































सीमान्‍्त विदेशी मुख्यतया तुकिस्तान, तिब्बत एवं श्रफगानिस्तान के लोगों का प्रवेश काश्मीर में 
होता रहा है । 

कुछ राजनीतिक एवं आ्राथिक, कुछ धार्मिक एवं विद्यानुराग के कारण काश्मीर में प्रवेश करते 
रहे । काश्मीर का द्वार विदेशियों के लिये उन्मुख रहा । काश्मीर में उनका श्रादर होता था । द्वितीय श्रेणी 
नागरिक कभी नहीं समझे गये। काश्मीरी समाज में मिल गये। क्योंकि उनका धर्म एवं संस्कृति एक 
ही थी। 





द्वितीय चीनी पर्यटक श्रोकुंग ने काश्मीर के इतिहास पर और प्रकाश डाला है। तुर्क बौद्ध 
धर्मावलम्बी थे। काश्मीर के माध्यम से तुकिस्तान, तिब्बत तथा चीन में बौद्ध धर्म फैला था। सीमान्त- 
वर्ती तुर्कों का निकट सम्बन्ध काश्मीर से था । काश्मीर में बौद्ध धर्म विकसित था । विहारों तथा स्तूपों की 
श्ंखलाओों से काश्मीर मण्डित था। राजा तथा जनता बुद्ध, वष्णव तथा शैवादि धर्मों को एक साथ मानते 
थे । बुद्ध को विष्णु भ्रवतार मानकर, बौद्ध धर्म को हिन्दू धर्म का अंग मान लिया गया था । 

हिन्दू धर्म एवं समाज प्रगतिशील था, जड़ वही था । पुरानी मान्यताश्रों के प्रति श्रादर था। उनमें 
स्फूति थी। जीवन था। दिग्विजय काश्मीर का श्रादर्श था। ललितादित्य का दिग्विजय भारत तक सीमित 
नहीं था । काश्मीर वाहिनी भारत के बाहर अ्रफगानिस्तान, तुकिस्तान एवं तिब्बत तक विजय-पताका 
फहराती पहुँची थी । भारत के बाहर दिग्विजय करते उसकी मृत्यु हुई थी। वह भारतीय सेना का विदेश भूमि 
पर भ्रन्तिम एवं गौरवपूर्ण भ्रभियान था । इसके पश्चात्‌ भारत की सेना ने भारत के बाहर पग नहीं रखा । हू 

इसलाम का उदय हुआ । उसकी बाढ़ में भारतीय सेना सीमा पार नहीं कर सकी और सीमा रक्षा | व 
करने में भी सफल न हो सकी । राजा जयापीड भारत का श्रन्तिम राजा है जो पश्चिम से चलता घुर पूर्व 
बंगाल तक पहुँचा था। तत्पश्चात्‌ द्विग्वियय की धुंधघली भलक कभी-कभी दिखायी पड़ जाती है। परन्तु 
उन्हें प्रादेशिक माना जायगा । भारत के श्रन्तिम सावंदेशिक दिग्विजय करने का श्रेय जयापीड को ही प्राप्त 
है। वह गौरव जयापीड के माध्यम से काश्मीर को मिलता है । इस प्रकार काश्मीर दिग्विजयों के श्रष्याय 
को बन्द करता है । 

कर्कोट वंश के पश्चात्‌ काश्मीर में उत्पल वंश का राज्य स्थापित हुआ । कल्हण इस समय से 
विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। उसका ऐतिहासिक घटनाक्रम सत्य प्रमाणित हुआ है। मुख्य घटनाओं का 
कालक्रम दिया है । वे मुद्राओ्रों, शिलालेखों, निर्माणों तथा विदेशी स्रोतों से प्रमाणित होते हैं। उसकी वर्णनशली 
द श्र्धगाथात्मक से पूर्ण ऐतिहासिक एवं गम्भीर हो गयी है। वह छोटी से छोटी घदनाओ्रों का विस्तार 
ही से वर्णन करता है । 
उत्पल वंश के राज्य काल में ्रान्तरिक सुव्यवस्था, संघटन तथा निर्माण के कार्यों पर श्रधिक 
जोर दिया गया था। सुय्य ने वितस्ता की धारा बदल कर उसे नवीन धारा में बदल कर दंना तत्कालीन 
द भ्रभियन्ताश्रों की श्रदुभुत सभ एवं निपुणता का परिचायक है । 
॥ | वेष्णव सम्प्रदाय का प्रभाव इस काल में बढ़ता गया । शंकर वर्मा इस काल मैं सेनिक दृष्टि से 

। महत्त्वपूर्ण राजा हुआ है । उसने दिग्विजय की परम्परा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया । उत्पल वंश 

राज्य के पश्चात्‌ यशस्क्र एवं संग्रामदेव के श्रनन्तर श्रभिमन्यु वंशीय राजाञ्रों का समय श्राता है। उनके 
राजाओं का यथास्थान विस्तारपुर्वक वर्णन किया गया है । 
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तरंग 
कर्कोट वंश-- 

१. दुलंभवर्धेन--प्रज्ञादित्य (लौ, ३६७७० सन्‌ ६०१ ई०) भ्रश्वधास कायस्थ राज कर्मचारी से 
राजा बालादित्य ने अपनी एकमात्र कन्या भश्रनंगलेखा का विवाह कर दिया था। राजा की मृत्यु के साथ-साथ 
गोनन्द वंश का श्रध्याय बन्द होता है। गोनन्द वंश ३६४१ वर्षों तक काश्मीर राज रंग मंच को प्रभावित 
करता रहा । उसकी कथा शेष होने पर, पत्नी राज कन्या श्रनंगलेखा के कारण, दुलंभक राजमुकुट का 
अ्रधिकारी हो गया। काश्मीर राज्य २५४ वर्षों तक कर्कोट वंशीय राजाओं द्वारा शासित होता रहा । श्रनंगलेखा 
साध्वी नहीं थी । परच्तु राज्य प्राप्ति पश्चात्‌ चरित्र में सुध।र हुआ । 


दुर्लभ देव के नाम की मुद्रायें प्राप्त हुई हैं। तंग वंशीय चीन इतिवृत्ति में दुर्लभवर्धन का उल्लेख 
मिलता है। उससे प्रकट होता है । वह काश्मीर पर सनु ६२७-६४६ ई० के मध्य राज्य करता था। चीन- 
काबुल व्यापारिक पथपर राजा का प्रभाव था। हुएन्त्सांग के स्वागत के लिग्रे राजा की माता तथा 
कनिष्ट भ्राता हुष्कफपुर गये थे। राजकीय स्वरागत सम्भार में रथ, श्रश्त्र श्रादि थे। हुएन्त्सांग हुष्कपुर 
बिहार में ठहरा था। हुएन्त्सांग का वर्णन प्रामारिक है। दुर्लभवर्धन ऐतिहासिक राजा है। | 


रानी श्रनंगलेखा ने अश्रनंग भवन विहार निर्माण कराया । उसका पुत्र राजकुमार मल्हण 
अल्पायु था । थोड़े ही श्रवस्था में मर गया । 


बुद्ध भगवान्‌ विष्णु के श्रवतार मान लिये गये थे । श्रतएव बुद्ध एवं विष्णु दोनों की पूजा एक 
ही भगवानु के दो स्त्रर्पों में होती थी। इस काल में शैवमन्दिर प्रतिष्ठा का उल्लेख नहीं मिलता । 
मल्हण स्वामी, दुर्लभस्वामी मन्दिरों तथा श्रनेक विहारों के निर्माणों का उल्लेख मिलता है । इससे प्रकट 
होता है कि हिन्दू तथा बौद्ध एक साथ सहिष्णुतापृ्वक रहते थे। उनमें विरोध नहीं था। . 


२. दुलंभक, प्रतापादित्य ( द्वितीय ) ( लौ० ३७१३ 5 सनु ६३७ ई० ) भ्रनंगलेखा देवी का 
की ज दुर्लभक भ्रपर नाम प्रतापादित्य था। उसके नाम की एक स्वर्ण मुद्रा भी मिली है। उसका मन्‍्त्री 


“ उडथा। उड़ने श्रग्रहार स्थापित किया था। राजा ने अपने नाम पर प्रतापपुर पत्तत श्राबाद कराया । 


कुरहिन परगना में तापर स्थान है । प्राचीन कालीन ध्वंसावशेष मिले हैं। सिकन्दर बुतशिकन ने काश्मीर के 
सभी मन्दिर, विहार, मठ श्रादि नष्ट कर दिये थे। उसी समय से वर्तमान ध्वंसावशेय विखरे हैं । 


काश्मीर कर्कोटकाल में समृद्धिशाली देश था | विकाश शील था । सैनिक हृष्टि से भारत के श्रन्य 
राज्यों की श्रपेक्षा सुसंघटित था । विदेशी व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। आ्रायात-निर्यात में कठिनता नहीं 
थी। देशी एवं विदेशी व्यापारियों में भेद-भाव एवं पक्षपात्‌ राज्य नहीं था। नोण व्यापारी का 





का 





हलक] 


बभव राजा से भी भ्रधिक था । नोण ने नोण मठ की स्थापना किया था । एक समय नोण ने राजा को 
श्रामन्त्रित किया । राजा नोण की पत्नी नरेन्द्रप्रभा के रूप यौवन पर मुग्ध हो गया। किन्तु मर्यादा के कारण 
अपना भाव प्रकट नहीं किया । राजा की मानसिक अवस्था का ग्राभास नोण को मिल गया | श्रपनी पत्नी लेने 
के लिये राजा से श्राग्रह किया। राजा धर्म-विरुद्ध कार्य होने के कारण स्वीकार नहीं किया। नोण 
ने एक रास्ता निकाल लिया । 


काश्मीर के मन्दिरों में नृत्य एवं गान की प्रथा थी। महिलायें देव सेवा हेतु जीवन श्रर्पणं कर 
देती थीं। मन्दिर प्रवेश होते ही उनका सम्बन्ध पूर्व कुटुम्ब से छिन्न हो जाता था। वे बन्धनहीन हो 
जाती थीं। नोण ने पत्नी मन्दिर पर चढ़ा दिया। वह मन्दिर सेवा किवा कुछ भी करने के लिये मुक्त 
थी । वह पत्नो नहीं थो । वह थो, केवल महिला । राजा ने उप्तसे विवाह कर लिया । 


इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। मन्दिरों में नृत्य, गान होता था । नरतंकियाँ होती थीं । वे भगवान्‌ 
पर जीवन एवं शरार दोनों भ्रपंण कर देती थीं । दक्षिण के मन्दिरों में प्रचलित देव-दासी प्रथा तुल्य यह प्रथा 
नहीं थी । देव दासियाँ ग्राचरणों के कारण कुख्यात थो। देवता के व्याज से देवस्व्रान दुराचार का केन्द्र 
बन गया था । परन्तु काश्मीर की स्थिति भिन्न थी । मन्दिरों की नर्त॑कियों एवं गायिकाश्रों का स्तर ऊँचा था । 
वे स्वेच्छानुसार मन्दिर में रह या बाहर जा सकती थीं । 


नरेन्द्रप्रभा मन्दिर प्रवेश पश्चात्‌ मुक्त थी। श्रयनी दिशा चुन सकतो थी। मन्दिर प्रवेश के कारण 
सदा के लिये मन्दिर की दासो नहीं थो। उसने राजा से विवाह कर लिया। काश्मीरी समाज ने इसे 
बुरा नहीं माना। राजमहिषी रूप में स्वीकृत किया | काश्मीर में श्रन्तर्जातीय विवाह प्रचलित था । जाति 
बन्धन कठोर एवं निरंकुश नहीं था। जन मानस संकीर्ण नहों था। राजा का पिता स्वय॑ श्रश्वघास 
कायस्थ था । परन्तु उसके नाना राजा बालादित्य ने कन्या का विवाह उससे किया था । पुरुष एवं 
स्त्री दोनों स्वेच्छा से श्रन्तर्जातीय विवाह करते थे । 


रेन्द्प्रभा ने नरेन्द्रेश्वर शिव मन्दिर का निर्माण कराया । उसे चन्द्रापीड, तारापीड, मुक्तापोड 

पुत्र रत्न हुए। वे पुत्र जारज किवा प्रतिलोम सन्‍्तान नहीं माने गये। उन्हें राजपुत्र माना गया। 
वे काश्मीर के प्रतिभाशाली राजा क्रम से हुए हैं । भारत को उनके लिये गर्व है । 

३. चन्द्रापीड--वज्रादित्य ( लौ० : २७६३ ८ सं० ६८७ ई० ) पिता राजा दुर्लभक की मृत्यु 
पश्चात्‌ ज्येत्ठ पुत्र चन्द्रापीड काश्मोर का राजा हुआ । वह धर्मभीरु, न्‍्यायप्रिय एवं योग्य शासक था । 

चीन के तंग वंश इतिहास में राजा तारापीड का उल्लेख मिलता है । चन्द्रापीड दूरदर्शी था । 
राजनीति विशारद था । सुदूर पश्चिम से उठते नव मुसलिम खतरे को समभ लिया था। श्ररबों को परास्त 
करने के लिये, उनकी बाढ़ रोकते के लिये, चीन से सहायत। को याचना किया था। चोन सम्राट ने काश्मीर- 
राज को पद-गौरव से विभूषित किया था । 


चन्द्रापीड धर्मात्मा, न्यायप्रिय, कुशल एवं सच्चरित्र राजा था। श्राचरण शुद्ध था। विचार 
निर्मल था। कल्हण लिखता है--उसके पूर्व धर्म एक पाद था। उसने धर्म को चारों पाद युक्त किया । 
वह सत्ययुग के राजाओं की श्रेणी में रखने योग्य था, परल्तु ब्रह्मा ने भूल से उसे मृत्यु लोक में भेज दिया 
था ॥ क्षमा एवं विक्रम दोनों, विरोधी भाव राजा में थे। किन्तु उनमें दन्द्र नहीं होता था। उसका कोश 
समान भाव से जनता को संतृप्त करता था। शुद्ध श्री ने दोषों को श्रन्‍्य नृपों में त्याग कर, उसे ग्रहण 
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किया थां। राजा उद्विग्मकारक कार्य नहीं करता था। स्तुत्य कार्य करने पर, उसके लिये स्तुति प्राप्त 
करने पर, लज्जित होता था । विनयी था । मन्त्रियों एवं राजसेवकों को विनयी बनाया था। थर्मभीरुता 
के कारण निज यश त्यागकर भी कार्य करता था। 


कल्हण राजा के न्यायप्रियता, सज्जनता का दो-तीन उदाहरण उपस्थित करता है। राजा 
त्रिभुवन स््रामी मन्दिर निर्माण करना चाहता था। किन्तु एक चर्मकार की कुटिया बीच स्थान में पड़ती 
थी । चमंकार ने न तो कुटी दिया और न कार्य श्रारम्भ करने के लिये सृत लगाने दिया | चर्मकार धन लेकर 
भी कुटी बेचने के लिये तत्पर नहीं था । बात राजा के पास पहुँची । राजा ने उसे सादर बुलाया । बाह्याली 
में राजा एवं चर्मकार का संम्वाद उस समय के समाज की हृढ़ता एवं श्रधिकारों की मान्यता का ज्वलन्त 
उदाहरण है। राजा बाद्याली में चर्मकार से मिला था । यह इस बात की श्रोर संकेत करता है । उस समय 
स्पृश्या पृश्य का विचार जोर पकड़ रहा था।.. 

राजा ने उससे प्रार्थना किग्रा . चर्मकार ने उत्तर दिया--'यदि आप मेरी कुटी पर, पधारकर, 
कुटी के लिये भिक्षा माँगें, तो दूँगा ।” राजा अ्रविलम्ब्र चर्मकार की कुटी पर पहुँचा । कुटी का दान माँगा। 
चर्मकार ने कुटी दे दिया । त्रिभुवन स्वामी मन्दिर निर्माण हुआ । 

जनता की मनःस्थिति पर इस घटना से प्रकाश पड़ता है। चर्मकार एवं राजा समान स्तर के 
व्यक्ति प्रशासन के सम्मप्रुख प्रकट होते हैं । चर्मकार को धनादि प्रलोभित नहीं कर सका । उसने श्रात्म-सम्मान 
तथा स्वाभिमान को श्रधिक महत्त्व दिया । राजभय से कुटी नहीं बेचा । जानता था । राजा निरंकुश नहीं 
था । वह भी धर्म से मर्यादित था। इस भावना ने जनता का स्तर उठाया था। अश्रपनी श्रधिकार सीमा में 
समाज कार्य करता था। यह इस बातको प्रकट करता है। राजा न्याय परिक्रिया एवं न्याय संहिता की 
उपेक्षा नहीं कर सकता था | शासक नहीं था । राजा में प्रभुसत्ता नहों श्रपितु विधि, श्राचार एवं परम्परा में 
निहित थी । उस समय काश्मीरों धन की श्रपेक्षा मान, प्रतिष्ठा एवं स्वाभिमान को श्रधिक महच्न देते थे। 
राजा एवं प्रजा की मर्यादा एवं समाज के जोवन स्तर को कथानक स्पष्ट करता है। 

एक दूसरा उदाहरण कल्हण श्रौर उपस्थित करता है। एक ब्राह्मणी थी। उसके पति की हत्या 
दूसरे ब्राह्मण साथी ने कर दिया । कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हत्या का नहीं मिलता था। ब्राह्मणों राज द्वार पर 
प्रायोवेशन ( श्रामरण भ्रनशन ) करने लगी । राजा कुछ पता नहीं चला सका । 


राजा स्वयं त्रिशभ्रुवन स्वामी मन्दिर के सम्प्रुख न्याय प्राप्ति हेतु श्रनशन करने लगा। रात्रि में स्वप्न 

हु । जिस व्यक्ति पर सन्देह ब्राह्मणी करती है, उसे मन्दिर में शालिचूर्णा विकीर्णा कर, उसपर चलाया जाय । 

यदि शालिचूर्ण पर श्रपराधी का पदचिह्न दिखायी पड़े, तो श्रपराध सिद्ध समभकर, दण्ड दिया जाय । 

राजा ने खर्खोद विद्या पारंगत ब्राह्मण को श्रपराधों पाया । उसे दण्ड दिया। ब्राह्मण अवध्य था । श्रतएवं उसे 

मृत्यु दण्ड नहीं दिया जा सका । 

खर्खोदविज्ञ ब्राह्मण ने राजा के भाई की प्रेरणा पर वर्णाश्रम पालक, भूपाल चूणामणि चन्द्रा- 

पीड पर अ्रभिचार किया। चन्द्रापोड मरणासनन्‍्न हो गया। राजकर्मचारियों ने ब्राह्मण को दण्ड देना 
चाहा । परन्तु राजा ने उसे क्षमा कर दिया । केवल इतना कहा--इसमें इसका क्या दोष है । दोष उसका 
है, जिसकी प्रेरणा पर उसने श्रभिचार क्रिया द्वारा प्राणहरण का प्रयास किया था ।” राजा ने त्रिभुवन 

स्वामी मन्दिर की स्थापना किया । राजा के मनत्रो छलित ने छलितस्वामी मन्दिर का निर्माण कराया । 
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राजा का गुरु मिहिर दत्त ने गम्भीर स्वामी की स्थापना की थी । राजा विष्णु एवं बुद्धानुरागी था | 
क्‍ ।। उसके काल में शिव मन्दिर एवं प्रतिष्ठा सम्बन्धी उदाहरण नहीं मिलता। राजा चिरस्थायी यश के साथ 
है। दिवंगत हुआ । 
।॥|| ४. तारापीड-उदयादित्य ( लौ० २७७२७ सन्‌ ६९६ ई० ) श्रातृद्रोह के कारण तारापीड 
| | काश्मीर का राजा चन्द्रापीड के पश्चात्‌ हुआ | ज्येन्ठ भ्राता कनिष्ट के सर्वथा विपरीत था । ब्राह्मण द्रोही था । 
| उसके कारण ब्राह्मणों ने श्रभिचार क्रिया द्वारा ज्येड भ्राता को हत्या कराकर, राज्य तारापीड को दिलवाया 
| था। श्रतएव तारापीड ब्राह्मणों से शंकित था। उसने ब्राह्मणों का दमन करना श्रारम्भ किया । ब्राह्मणों 
ने अभिचार किया। जिन उम्ायों से वह राज्य प्राप्त किया था, वे ही उपाय उसके मरण के कारण हुए । 
काश्मीर में श्रभिचार द्वारा किसी का मारना साधारण बात थी। प्राचीन काश्मीर जीवन का यह एक 
कुसंस्कार था । 


क्‍ ५, ललितादित्य-मुक्तापीड ( लौ० २७७६ 5 सन्‌ ७०० ई० ) ललितापीड तथा जयापीड के 
है काल में काश्मीर भारत में सब्रसे शक्तिशाली राज्य था । 


ललितादित्य मुक्तापीड तारापीड का भाई था। भारत वर्ष का अश्रन्तिम बहिज॑गत्‌ दिग्विजयों 
राजा था। उसके समय में श्रन्तिम बार भारतीय सेना भारत से बाहर दिग्विजय हेतु गयी थी। बारह 
सौ बहत्तर वर्ष इस घटना को बीत गये, परन्तु भारतीय राजा, भारतीय नेतृत्व एवं भारत गौरव वृद्धि हेतु 
भारतीय सेना भारतीय सीमा के बाहर नहीं जा सकी । 


कल्हण विस्तार के साथ ललितादित्य का वर्णन करता है। उसमें प्रद्यर ऐतिहासिक सामग्री 
है। उनका अ्रध्ययन एवं उपयोग श्रभी तक पूर्णरूपेण नहों हो सका है । राजा ने भारत के बाहरी 
भूखण्ड पर राज्य स्थापित किया था। विदेशों विद्वानों ने ललितादित्य का उल्लेख किया है। उसकी ऐति- 
हासिकता सिद्ध है | 
































ललितादित्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। उसका अपर नाम प्रतापादित्य भी था। उसकी मुद्रायें 
काश्मीर से उत्तर-प्र देश, बिहार में मुंगेर तक प्राप्त हुई हैं। कन्नौज श्रर्थात्‌ कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा को 
पराजित किया था । उसकी विजयी सेता कलिंग किंवा उड़ोसा तक पहुँची थी । 

तंगवंशीय चीन सर्म्राट हुएन्त्सुंग ( सनु ७१३-७५५ ई० ) के पुरावृत्ति में लगभग सच ७३६- 
७४७ ई० के मध्य म्र॒ुक्‍तायीड का उल्लेख मिलतां है। ललितादित्य की श्रपनी वंदेशिक नीति थी। 
उसने पश्चिम से उठते मुसलिम खतरे को समभा थां। उसने सीमांवर्ती देशों से सम्पर्क स्थापित किया उनसे 
दौत्य सम्बन्ध किया | तिब्बत तथा श्ररब दोनों की बांढ़ रोकते में सफल हुआ था । कल्हण का ललिता- 
दित्य 'सावभौम” राजा है। सांर्वभौम रांजाँ को उन दिनों भारतोय मान्यता के श्रनुसार इक्कावन करोड़ 
कर्ष वांषिक श्राय मानी जाती थी । द ै 
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 '। कल्हण ललितादित्य की प्रशंसा करते शिथिल नहीं होता । उसकी लेखनी उत्साह के साथ स्वतः 

| श्रग्सर होती जाती है। भाषा श्रोजमयी स्फुर्तिपूर्ण हो जाती है। उसका प्रताप एबं विक्रम तथा 
ही | मानवता भ्रतुलनीय है। ललितापीड जैसा सक्षम राजा काश्मीर तथा भारत ने उस समय से श्राज तक 
॥| नहीं उत्पन्न किया है । वह भारत का अ्रन्तिम विदेश दिग्विजयी राजा था। उसका समय सेनिक देशो तथा 
| विदेशी भ्रभियानों में व्यतीत हुआ था । कल्हण का वर्णन ऐतिहासिक घटनाश्रों तथा रोमांचक _ 








रे | 

रुचिकर कथानकों से भरा पड़ा है। तथापि ललितादित्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। उसे काल्पनिक राजां माननों 

मृढ़ता होगी । द 

काश्मीर वीरों को महानु वाहिनी काश्मीर से श्रभियान करती, दुंदुभी बजातो, यशों पताका 

फहरातो, कान्‍्यकुब्जेश्वर यशोवर्मा को पराजित करतो, उत्तरप्र देश, बिहार को पार करती, पूर्व सागर तक 

पहुँच गयी थी। किसो में भी साहस शेष नहीं रह गया था, जो काश्मोरो वीरों का सामना करता । वहाँ से 

प्राग्ण्योतिष की श्रोर होती, काश्मीर वाहिनो दक्षिण पथ की श्रोर घुड़कर, गौड़ एवं कलिंग का श्रतिक्रमण 

करती, कर्णाट देश पहुँचकर, कावेरी तट पर नारिकेल जलपान करती है। पुनः गुजरात से होती, किन्नर 

नरेश, कम्बोज, भौट्ट देश, दरद, उत्तर सिन्धु, उत्तर कुरु, बालकाम्बुधि (गोवी) सिकता सिन्धु, तुषार, स्त्रीराज्य 
जालन्धर ( कांगड़ा ), लोहर. ( एंछ ) पर अश्रधिकार कर, मुम्मिन को तीन बार पराजित करती है। 


उत्तर पश्चिम सीमा परवर्तोी देशों का इतिहास लुप्त प्राय है। मरुसलिम विजय के पश्चात्‌ उन देशों 
के प्राचीन निर्माण नष्ट कर दिये गये। उनपर नवीन धारमिक मुसलिम निर्माण बनाये गये। पुस्तके नष्ट 
कर दी गयीं। समस्त जाति के मुसलिम धर्म ग्रहण कर लेने पर, उन्हें श्रपने पुराने इतिहास के प्रति रुचि नहीं 
रह गयो थी। जो कुछ सामग्री शेष थी वह भी स्वतः नष्ट होती गयी । 


सान्धिविग्राहिक विवेकी मित्रशर्मा था। राजा ने श्रष्टादश कर्म स्थानों के स्थान पर पाँच कर्म 
स्थान और स्थापित किये । उसने यशोवर्मा के पराजय पश्चात्‌ मित्रशर्मा को पंचमहाशब्द की उपाधि एवं 
पद से विभूषित किया । 


राजा को सभा में वाक्पतिराज एवं भवभति जैसे महातु कवि एवं विद्वान थे। उसने पंजाबस्थ 
जालन्धर ( त्रिगर्त ), लोहर ( पूँछ ) श्रादि अ्रनुजोवियों को दिया था। उसने तुषारों पर विजय किया था । 
तुषार देश का श्रर्थ तोष श्रथवा तुखारिस्तान है । उसमें बदखशाँ एवं वक्षु नदी का ऊपरी भूखण्ड सम्मिलित 
था । तुर्क उस समय बौद्ध थे। उन्होंने काश्मोर में अनेक चैत्य तथा देवस्थान स्थापित किये थे । तुर्क विजय- 
उत्सव अल्बेहनी के समय तक काश्मीर में मताया जाता था। राजा ने म्ुम्मिन जो सम्भवतः उर्धो भागीय 
सिन्ध उपत्थका का तुर्की अ्रधिपत्ति था, तीन बार पराजित किया । भौट्ट विजय का समर्थन तंगवंश के 
इतिहास से मिलता है। दरद काश्मीर को उत्तर तथा उत्तर पश्चिम सीमावर्ती जाति हैं | भौट्ट 
विजय के समय उनका विजय करना स्वाभाविक जान पड़ता है । पुरातन दरद हो श्राजकल का दर- 
दिस्तान है । 


ललितादित्य श्रपने समय का विशाल निर्माणकर्ता यशस्वी राजा है । उसने दर्पितपुर, 
सुनिश्चितपुर, फलपुर, परोत्स ( पूँछ ), ललितपुर, मार्ताण्ड, लोकपुण्य, परिहासपुर तथा श्रनेकानेक 
पत्तनों एवं नगरों को स्थापना किया था। उसकी रानी चक्रमदिका ने चक्रपुर तथा कमला ने कमला हट्ट 
बसाया था । 


नगर एवं पत्तन निर्माणों के भ्रतिरिक्त उसने बौद्ध एवं विष्णु देवस्थानों का निर्माण किया था। उनमें 
राजविहार चतुश्शाला, वृहद्चैत्य, वृहद्जिन मुख्य हैं। नृसिह, मुक्तास्वामी, परिहास केशव, मुक्ताकेशव, 
महावाराह, गोवर्धनधर, विष्णुध्वज, कमला केशव, मित्रेश्वर, राम तथा लक्ष्मण आदि की स्थापना किया था । 
ललितादित्य की मन्त्रि-परिषद अ्रपने समय की सर्वश्रेष्ठ विद्वानों का समूह था । चंकुण विदेशी तुषार था । परच्तु 
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वह भी राजा ललितादित्य का यशश्वी मन्त्री था। उसने चंकुण विहार का निर्माण कर, ललितादित्य द्वारा 
विहार से लायी गई-सुगत की प्रतिमा स्थापित किया था। चंकुण का साला ईशानचन्द्र ने ईशान विहार, 


श्राचार्य भप्पट ने भप्पटेश्वर, कमला हट्ट निर्माणकर्तो रानी कमला ने कमलाकेशव, रानी चक्रमदिका ने 
देव लक्ष्मणा स्वामी तथा श्रनेक लोगों ने रक्षटेश्वर श्रादि की स्थापनायें की थी । 


राजा जितना ही वीर था, उतना ही रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता था। उसने सिंचाई के लिए 
श्ररघटो (रहटो) को लगवाया था। कुल्या श्रर्थात्‌ नहरों द्वारा सूखी भूमि के सिंचन हेतु, नहर निर्माण कराया 
था । उसकी रानो ईशान देवी ने खातम्ब्रु निर्माण कराया । 


राजा अ्रथक परिश्रमी था। सर्वदा नवीन निर्माणों एवं नवीन देश विजयों में रत रहता था । राजा 
उत्साही, कर्मठ, सत्यवादी एवं चतुर शासक था | वह भीषण से भीषण परिस्थितियों में भी साहसहीन नहीं 
होता था। पराक्रम में कमी नहीं होती थी । परिस्थितियाँ जितनी कठिनाइयाँ उसके मार्ग में लाती थीं, 
राजा उतना ही प्रतिभाशाली एवं सफल सिद्ध होता था। 


राजा का भ्रन्तिम भ्रभियान काश्मीर के बाहर श्रार्याणक ( ईरान ) पर हुथ्ना था। वही 
वह दिग्विजय करता दिवंगत हुभ्ना था । मन्त्रियों के बुलाने पर भी, काश्मीर की जनता की प्रार्थना 
पर भी, सुख पूर्वक काश्मीर में जीवन निर्वाह करने के लिये नहीं लौटा । उसने विदेश से 
ही जो इच्छापत्र लिखकर भेजा था, वह उसके राजनीतिक विचारों एवं चरित्र का सुन्दर 
दर्पषल है । 

ललितादित्य के जीवन में दो ही बात खटकती है। काश्मीर में शारदा की यात्रा के लिये 
भारतवर्ष से यात्री तथा संस्कृत पढ़ने के लिये गौड़ देश के विद्यार्थी जाते थे । राजा ने गौड़ देश के राजा 
का बध करा दिया । कारण कल्हण नहीं देता । 


ललितादित्य उदार, सहिष्णु था। गलती तुरन्त स्वीकार कर लेता था । एक समय वह मद- 
पान की श्रवस्था में प्रतरपुर दाह की भ्राज्ञा दे दिया। मन्सत्रियों ने दाह न कराकर, घास के बण्डलों में भ्राग 
लगवा दिया | राजा ने समभा, श्रादेश का पालन हो गया। जब होश श्राया, तो पश्चात्ताप करने लगा। 
वास्तविकता ज्ञात होने पर, उसने श्रादेश दिया कि मदपान की अवस्था में दी गयी, उसकी किसी भ्राज्ञा 
का पालन न किया जाय । उसने मन्त्रियों की प्रशंसा उनके विवेकपूर्णा कार्य के लिये किया । 


ललितादित्य ने काश्मीर का एकीकारण किया। उसने गिलगित, दरद श्रादि स्थानों से तिब्बत 
का प्रभाव समाप्त कर, उन्हें काश्मीर प्रभावक्षेत्र में लाया। उसने श्ररबों की बाढ़ रोक दिया । मुसलमानों 
का साहस नहीं हुभ्ना | वे श्रागे बढ़ सके । भारत, श्रफगानिस्तान श्रादि देश ललितादित्य के कारण कुछ 
शताब्दियों तक भौर श्राजादी की सास ले सके । ललितादित्य ने चीन से भी सहायता माँगी थी। भ्ररबों 
को पश्चिम-उत्तर एशिया से निकालने के लिये । 


ललितादित्य के समय बुद्ध तथा हिन्दूधर्म दोनों एक साथ विकसित हो रहे थे । चीनी पर्यटक 
श्रो-कुंग ललितादित्य के मृत्यु के कुछ वर्षों पश्चात्‌ काश्मीर की यात्रा किया था ( सन्‌ ७५६-७६३ ई० ] 
उसके वर्णन से प्रकट होता है कि बौद्ध धर्म विकसित स्थिति में था। काश्मीर में अनेक विहार, स्तूप एवं 
चैत्य थे। राजा तथा उसके सहयोगी बौद्ध निर्माणों में रुचि लेते थे। दोनों धर्मों के निर्माण कार्य होते 
थे। विष्णु तथा बुद्ध दोनों की प्रतिमाएँ ललितादित्य ने स्थापित किया था। ललितादित्य के समय विदेशी 




















कल 
काश्मीर में श्राते थे । उनके प्रति भ्रादर का व्यवहार किया जाता था | चंकुण तुर्क बौद्ध था। वह ललितादित्य 
का मन्‍्त्री था । 


ललितादित्य की सबसे बड़ी देन है। उसके समय पश्चिमोत्तर सोमान्त दिशा से किसी भी 
विदेशो शक्ति का भारत में प्रवेश करने का साहस नहीं हुआ । वह यदि न होता, तो म्ुसलिम शक्ति पाँच 
शताब्दी पूर्व ही भारत में प्रवेश कर, इसलामी पताका फहरा चुकी होती । 


राम एवं लक्ष्मण का ऐतिहासिक प्रमाण शिलाखण्डों श्रथवा निर्माणों में नहीं मिलता । इस कारण 
 श्रनेक देशी एवं विदेशी विद्वानु राम को काल्पनिक पुरुष मानते हैं । 


ललितादित्य ने इतिहास की इस गुत्यी को सुलभाया है। उसने पुरातत्त्व विभाग के समान 
खनन कार्य कराया था । एक टीला श्रथवा ढूहा के नीचे से दो मन्दिर निकले थे । मन्दिर के द्वार पर लिखा था 
कि राम एवं लक्ष्मणा ने दोनों केशव मन्दिरों को स्थापना की थी। वहाँ से प्राप्त प्रतिमा को राजा ने प रहास 
पुर में स्थापित किया था । कल्हणा इस खनन कार्य का उल्लेख करता है। इस मन्दिर में नृत्य गान हेतु 
एक परिवार को वृत्ति भी प्रदान की गयी थी। युगों से मन्दिर के भूमि में गड़ जाने पर भी, परिवार 
की कन्यायें परम्परा का श्रनुकरण करती नृत्य एवं गान उस स्थान पर करती थीं। इस सूत्र के भ्राधार 
पर वहाँ खनन कार्य हुआ । मन्दिर निकला । उनपर स्पष्ट वर्ण में लिखा था। मन्दिर का निर्माण राम एवं 
लक्ष्मणा ने कराया था । इस विषय पर यथास्थान प्रकाश डाला गया है । 


ललितादित्य की मृत्यु भारत के बाहर आआारण्यक देश में विजय करते समय हुई थी। एक 
मत है कि तुषार देश में भ्रति तुषार वृष्टि के कारण राजा ससैन्य तुषार में नष्ट हो गया । दूसरा मत है कि 
मिहिरकुल के समान उसने स्त्रयं श्रग्नि प्रवेश किया । तीसरा मत है कि उत्तरा पथ में वह देवसुलभ भूमि 
में प्रवेश किया । कल्हण स्वयं इस विषय में निश्चयात्मक वर्णान नहीं करता । 

६. कुवलयापीड ( लौ० ३८१३ 5 सन्‌ ७३७ ई० ) रानी कमला देवी से उत्पन्न राजा ललिता- 
दित्य का ज्येष्ठ पुत्र कुबलयापीड पिता की मृत्यु पश्चात्‌ राजा हुआा। तत्कालीन समय का महानु त्यागी 
राजा हुश्ना है। श्राध्यात्म भ्रनुराग में उसने राज्यश्री का त्याग कर, योग मार्ग का श्रनुकरण किया था। 


राजा ने देखा कि उसके मन्त्री, भृत्य, सेवक आ्रादि उससे तथा उसके विरोधी उभय पक्षों से 
धन संग्रह कर, सबके क्ृपापात्र बनकर, धूर्त॑ता पूर्वक धन श्रर्जन करते हैं । राजा को मानव के इस पतन पर 
राज्य प्रशासन से विरक्ति हो गयी। उभय पक्षों से धन ग्रहण करने वालों को समाप्त किया । राज्य को 
निष्कंटक किया । उस समय भी एक मन्त्री ने उसकी आ॥राज्ञा का उल्लंघन किया । मन्त्री को दण्ड देने का विचार 
किया । जाँच पर पता चला कि श्रनेक लोग राज्य प्रशासन में ऐसे थे, जिनकी निष्ठा वास्तव में उसके प्रति 
नहीं थी । केवल स्वार्थसिद्धि हेतु प्रशासकीय स्थानों पर जमे थे। उसने निश्रय किया । उन लोगों को दण्ड 
देना चाहिए । साथ ही विचार उठा। इतने प्राणियों की हत्या से कया लाभ ? उसे विराग उत्पन्न हुझा । 
मानव की छल-प्रवृत्ति, उनकी धूर्तता, उनक्रे पाखण्ड पर, उसे घृणा उत्पन्न हो गयी । उसने राज त्याग का 
निश्रय किया । प्लक्षप्रद्नवण वन चला गया। 


राजा के वन गमन पर पिता का मित्र मन्‍्त्रो मित्रशर्मा शोकान्वित हो गया । उसने स्वयं अपने 
प्राणों का त्याग वितस्ता-सिन्धु संगम काश्मोर प्रयाग में कर दिया । 
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द ७. वच्नादित्य--बष्पियक--जलितादित्य : ( लौ० रे८१४ +सन्‌ ७३े८ ई० ) वचज््वादित्य 
का अपर नाम वष्पियक था। वह माता रानी चक्रमद्विका एवं पिता ललितादित्य का पुत्र था। राजा 
कुवलयादित्य का विमातृ श्राता था । उसकी प्रकृति ज्येष्ठ भ्राता वज्मादित्य के सर्वथा विपरीत थी। 
दुर्वातसा समान क्रोधी था। परिहासपुर में पितृप्रदत्त विविधोषकरण श्रपहत कर लिया । उसका श्रन्तःपुर 
कामुक स्त्रियों से भरा रहता था । उनमें वीजाश्व सहश विचरता था । 

कांश्मीर में दासप्रथा नहीं थीं। मानव क्रय एवं विक्रय की सामग्री न थे। मुसलिम प्रभाव के कारण 
व्यापार में संकोच न होने के कारण राजा ने बहुत काश्मीरियों को 


स्लेच्छों के हाथों बेच दिया । उसका श्राचार, विचार एवं व्यवहार म्लेच्छीं तुल्य हो गया । 


इस समय मुसलिम व्यायारों काफो संख्या में आ गये थे । 
मनुष्यों का क्रय-विक्रय पशुओं के समान करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि काश्मीर में पुसलिम दासों 
का एक समूह बन गया । दासों का धर्म उनके स्वामी का धर्त होता था। काश्पोरो दास ही मुसलिम बन 
गये | काश्मीरी मुसलमानों को संख्या बढ़ने लगो। यह विशम परिस्थिति इसके पूर्व काश्मीर में उलन्‍्न 
नहीं हुईं थी । मानव व्यापार की सामग्रो नहों था। काश्मोर के सरल, उत्साहमथ, उमंगमय समाज में 
शोकान्वित पशुओ्रों समान व्यवहार किये जाने वाले स्वयं काश्मोरियों के वंशज अलग हो गये थे । उनका 
एक भ्रलग समाज था। वे काश्मीरो स्वृतन्त्र नागरिक नहीं थे । उनकी स्वतन्त्रता के साथ, उनके धर्म का 
लोप हो गया था । उनकी यह परिस्थिति भ्रतजाने काश्मीरों समाज को प्रभावित करने लगी । द 

१० सन्‌ ७७६ ई० ) रानी मंजरिका देवी तथा वज्च्रादित्य 
छ विशेष ज्ञात नहीं है । कल्हण ने उसका वर्णन केवल 


इस वर्णन से प्रकट होता है । काश्मोर में 


८. पृथिव्यापीड--( लौ० : रेपर 
का पुत्र पृथिव्यापीड राजा हुआ । उसके वियय में कु 
एक एलोक में समाप्त कर, उसकी तुलना यम से किया है । 

ह. संग्रामापीड--( प्रथम ) ( लौ" : रे८२५ - सन्‌ ७४६ ई० ) पृथिव्यापीड का विमातृ 
अञ्राता संग्रामापीड ( प्रथम ) पृथिव्यापीड के पश्चात्‌ राजा हुग्ना । हैं रानीभम्मा का पुत्र था। उसने 


- केवल सात दिन राज्य किया । 


. १०, जयापीड--विनया दित्य : ( लौ० रे८२५ + सन्‌ ७४६ ई० ) 
११, जज्ज--(लौ० ३८२५ + सन्‌ ७४९६ ई०) जिस समय जयापीड विजय हेतु काश्मीर के बाहर 
गया था, उस समय उसका शाला जज्ज सिंहासन पर श्रधिकार स्थापित कर लिया । जब जयायोड काश्मोर में द 
प्रवेश किया, तो जज्ज उससे युद्ध करने के लिए श्राया । कई दिनों तक जयावीड शुध्कलेत्र ग्राम में जज्ज से 
युद्ध करता रहा। जज्ज के शासन से क्षुभित जनता ने जयापीड का साथ दिया। श्रीदेव एक ग्राम चाण्डाल 
ने युद्ध क्षेत्र में जज्ज के मुँह पर पत्थर से श्राधात किया | जज्ज श्रश्व से गिर पड़ा। उसके साथी भाग 
गये | जज्ज मारा गया और जयापीड ने पुनः राज्य श्राप किया । 
१२. जयापीड पुनर्राज्य प्राप्ति द्वितीय बार ( लौं० : ३८२८८ सनु ७१५२ ई० ) वज्ञादित्य 
का भ्रन्तिम कनिष्ठ पुत्र था। कर्कोट वंश के दुबंल एवं ग्रप्रतिभाशाली राजाओं जिनका उल्लेख विदेशी तथा 
प्रन्य स्वतन्त्र स्रोतों में नहीं मिलता, राजा जयापीड ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र तुल्य प्रकाशित होता है। उसकी 


प्रतिभा के कारण काश्मीर ने श्रपना परम्परागत गौरव पुनः श्राप किया था। 
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जयापीड ने दो बार दिग्विजय यात्रा काश्मीर के बाहर किय्रा था। उपक़ा आदर्श ललिता- 
दित्य जैसा था । कल्हण का वर्णन पढ़कर काश्मीरराज मेघ्राहत एवं राणादित्य का स्मरण हो जाता है । 
उनके चरित्रों के समान कल्हण ने जयापीड का चरित्र गाथात्मक बना दिया है। जयापीड ऐतिहासिक 
व्यक्ति है। उसका उल्लेख तत्कालोन संस्कृत कवियों के काथ्यप्रन्थों में मिलृत्ए है। जयापीड स्वयं संस्कृत 
का सफल कवि था | श्रन्दरकोट में श्राज भो गाथा प्रचलित है शीढ़ से नष्ट हैते वहाँ जयपुर बसाया था। 
निस्सन्देह जयापीड ने कल्तौज विजय किया था । कर्क्रोट वंश का 'राज्जय जरेछछछशाली राजा था । के इसने भी .. 
-पितामह राजा ललितादित्य तुल्य दिग्विजय क्रिया था। किन्तु उसका सैनिक अ्रभियान भारतीय सके” “ही 
सोमित था । ललितादित्य के समान वह “आर्पाणक' ( ईरान ) तक कौत कहे काश्मोर सीमा का उल्लंबन 
कर उत्तर पश्चिम की शोर नहीं बढ़ सका था । 


जयापीड की विजय यात्रा काश्मीर के महानु राजाओ्रों को दिग्विजय श्रृंखला की श्रन्तिम कड़ी 
है । ग्रन्तिम उमय काश्मोर सीमा उल्लंघन कर काश्मीरी वीरों ने सैनिक यात्रा की थी। तत्पश्वात्‌ काश्मीरी 
राजाग्रों को गतिविधि, काश्मीर तक ही सीमित रह गयो । तथापि वे म्ुसलिम श्राक्रमणों का सफलता 
पृवक सामना करते रहे । श्रौर उन्हें पीछे हटाते रहे । स्वार्धीनता की रक्षा सन्‌ १३३६ ई० तक स्वतन्त्रता 
क। उपयोग करते रहे । 

राजा जयापीड के समय काश्मीरो सैनिकों में पुरुषार्थ की कमी मिलती है। उसके साथ जितने 
काश्मौरी वीर दिग्विजय के लिये काश्मीर से बाहर निकले थे उनमें श्रत्यधिक यात्रा की कठोरता के कारण 
साथ त्याग कर काश्मीर लौट गये । स्वामिभक्ति में शिथिलता ग्रा गयी थी। कल्हण काश्मीरियों की इस 
मनोवृत्ति पर दुःख प्रकट करता है। जयापीड साहसहीन नहीं हुआ । 


_ जथापीड मित सैनिकों एवं परिकरों के साथ अपनी यात्रा श्रारम्भ रखा । वह परिमित सेना के 
- साथ प्रयाग पहुँच गया । प्रयाग में उसने एक कम एक लाख अश्वों का दान किया ! उसने वहाँ गंगा जल' 
पात्रों पर अ्रपनी मुद्रा तब तक के लिये लगाते रहने का श्रादेश दिया जब्र तक पुनः कोई एक लाख श्रश्वों 
का दान नहीं कर देता । गंगा जल पत्र पर “श्री जयापीड देवस्थ! मुद्रा लगती थो। मुद्रांकित जल काश्मीर 
की गौरव गाथा के साथ भारत वर्ष के कोते-कोने में पहुँचता था। काश्मीरी सैनिकों के व्यवहार से. 
उनका मन उदास हो गया । 


सेना को काश्मीर लौट जाने का आदेश दिया। रात्रि में सेता से बाहर एकाको भेष बदलकर 
निकल गया । जिस गर्व के साथ दिग्विजय के लिये निकला था । उस गव॑ पर श्राघात पहुँचा था। वह बिना 
दिग्विजय किये काश्मीर में पहुँचकर श्रयना मुख नहीं दिखाना चाहता | उसके स्वाभिमान को ठेस लगी थी । 
यदि काश्मीरी सेना उसका साथ देती तो वह ललितादित्य से कम काश्मीर को गौरवान्वित न करता । 

राजा भ्रमण करता पाण्ड्वर्धन नगर में प्रवेश किया वहाँ जप्रन्त राजा था | नगर स्थित कातिक्रेय 
मन्दिर में गया। मन्दिर में भरतानुगामी नृत्य, गीतादि हो रहा था। राजा गीतादि के पश्चात्‌ मन्दिर के 
बाहर द्वारशिला पर बैठ गया । उसे कमला नामक नर्तकी ने देखा। कमला ने दूती के माध्यम से राजा 
को घर बुलाया । नर्तको के उाचार से राजा विस्मित हो गया। वह नर्तकी के निव्रास स्थान पर निव्रास 
करने लगा। श् जम 
नगर एक सिंह के श्रातंक से श्रातंकित था। सिंह क्ुवा शान्ति हेतु प्रतिदिन नगर में प्राणी 
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संहार करता था। नगर के राजा एवं राजपुत्र भी रात्रि में सिहमय से बाहर नहीं निकलते थे। राजा ने 
सिंह का बध कर, नागरिकों एवं राजा का त्रास दूर किया | सिंह के मुख में राजा का नामांकित कंकण 
फंस गया था। दूसरे दिन, राजा ने सिंह मुख स्थित कंकण पर जयापीड नाम देखकर चकित हुआ । जयापीड 
का श्रन्वेषण आरम्भ हुआ । ्हाँश्ा नतंकी के यहाँ रहते, जयापीड का भेद खुल गया । राजा जयन्त सादर 
राजप्रासाद में जयापीड को / उनमें वीजा# कया कल्याण देवों का विवाह उससे कर दिया। जयापीड ने 
पंच्र गौड़ नरेशों को जोता । जथन्त की २७ सीमा बढ़ाया । 

द कालान्तर में मित्रशर्मा का पुत्र श्रमात्य देवशर्मा राजा के पास पहुँचा । राजा कल्याण देवी 
तथा कमला के साथ काश्मीर प्रस्थान किया । मार्ग में कान्‍्य कुब्जेश्वर से राज्यचित्न स्वरूप सिंहासन 
प्राप्त किया। 

जज्ज काश्मीर में राजा बन गया था। जयापीड के काश्मीर पहुँचने पर, जज्ज युद्ध के लिये 
निकला । जज्ज युद्ध में श्रीदेव ग्राम चाण्डाल द्वारा. मारा गया। जज्ज की मत्यु के पश्चात्‌ जयापीड पुनः 
काश्मीर के सिंहासन पर बैठा। शज्रुओं का संहार राजा ने जहाँ किया था, वहाँ कल्याण देवी ने कल्याण- 
पुर बसाया । राजा ने विपुल केशव तथा कमला देवी ने कमलापुर नगर बसाया। कमला देवी को राजा 
ने महाप्रतीहार पीड़ा नामक श्रधिकार प्रदत्त किया । राजा ने श्रन्य प्रदेशों से विद्वानों एवं पण्डितों को 
लाकर काश्मीर मण्डल को गुणीजनों युक्त बनाया । क्षीर नामक उपाध्याय से विद्या ग्रहण कर राजा विद्वानु 
हो गंया । उन दिनों राजपद की श्रपेक्षा पण्डितपद काश्मीरियों को श्रधिक प्रिय था। भट्ट उद्भट राजा 
का सभापति था । कुट्टनीमत प्रणेता दामोदर गुप्त राजा का मन्त्री था । 

जयापीड ने जयपुर कोट ( श्रन्दर कोट ) निर्माण कराया । उसने महाकार बुद्ध प्रतिमा एवं बिहार 
निर्माण के साथ-साथ जयदेवी की प्रतिष्ठा भी किया। चतुरात्मा एवं शेषशायी केशव की श्रपने नगर 
में स्थापना की । 

स्वप्न में श्री कृष्ण ने द्वारिका निर्माण का आ्रादेश दिया राजा ने द्वारावती का निर्माण कराया । 
द्वारावतो श्रधिष्ठान को बाह्य तथा जयपुर को श्राभ्यन्तर ( श्रन्दर ) कोट कहते हैं। पंच शब्द महाभाजन 
मन्‍्त्री जयदत्त ने जयपुर कोट में मठ निर्माण कराया। मथुरापति प्रमोद के जमाता तथा राजा के क्षत्ता 
श्राच ने पवित्र भश्रचेश्वर की स्थापना किया । 

राजा जयापीड मुख्य कार्यों के पश्चात्‌ पुनः दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया । पूर्व सागर तक 
पहुँच गया। उसके यामिक मुम्मिन श्रादि प्रम्मंख राजा थे। उसने पूर्व दिशा में विनयादित्यपुर को 
स्थापना किया । 

उसने एक समय ब्रती के वेश में पूर्व दिकृपति भीमसेन के दुर्ग में प्रवेश किया । वहाँ जज्ज का 

भ्राता सिद्ध रहता था। वह दुर्ग प्रविष्ठकर्ता राजा जयापीड को पहचान लिया । भीमसेन से रहस्योद्घाटन 
किया । भीमसेन राजाको बन्दी बना लिया । राजा बन्दी अवस्था में श्रपने मुक्ति की चिन्ता करने लगा । 

इसी समय नगर में लूना महासंक्रामक रोग फैल गया | स्पर्श संचारी होने के कारण व्याधि- 
ग्रस्त व्यक्ति श्रावादी से श्रलग कर दिया जाता था। राजा ने लूना व्याधि सहश रोग उत्पन्न करने के लिये 
पित्तोद्रेकी वस्तुश्नों को मगा कर सेवन किया। अंग में वज्ञ वृक्ष का दूध लगाया । फफोला निकल श्राया । 
लूना प्रस्त समक कर, उसे नगर से बाहर मरने के लिए रख दिया गया । मुक्त होने पर हो राजा श्रच्छा 
हो गया । भीमसेन का दुर्ग विजय किया । क्‍ 
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नेपाल पालक राजा श्रर॒म्ुडी था। जयापीड उसके षड़यन्त्र का शिकार हो गया। भ्ररमुडी 
युद्ध न कर, दूर चला गया । राजा ने उसका पीछा किया | श्ररमुडी पलायन करता समुद्र तटपर शिविर 
लगाया । राजा जयापीड भी उसका पीछा करता पहुँच गया । दोनों सेनाओ्रों के मध्य में नदी थी। सरिता 
जल जानुपर्यन्त मात्र था। जयापीड नदी प्रकृति से श्रपरिचित था। नदी पार हेतु जल में प्रवेश किया । 
समुद्र समीपवर्ती नदी भ्रचानक बढ़ गयो । जथ्रापीड की सेना बाढ़ से नष्ट हो गयो । राजा स्वयं तरता 
बहुत दूर चला गया । श्ररमुडी ते मशक से सच्नद्ध पुरुषों द्वारा राजाकों बन्दी बना लिया। राजा के बन्दी 
बनने पर, अ्रम्तुडी ने उत्सव मनाया । काल गण्डिका तटवर्ती भ्रत्युद्ध पाषाण वेश्म में राजा बन्दी बना दिया 
गया । वेश्म के नीचे नदी बहती थो । नदो को धारा देखते राजा मुक्ति को चिन्ता करने लगा । बन्दी मुंह 
में बैठा, श्लोकों को रचना करता था । 


द मित्रशर्मा का वंशज देवशर्मा था। राजा का रांजमन्त्री था। राजा की मुक्ति का प्रयास किया । 
श्ररमुडी को धन प्रलोभन दिया । श्ररमुडी प्रलोभन में फँस गया। देवशर्मा ने विश्वास दिलाया | काश्मीर 
राज्य जयापीड के विशाल कोश के साथ देगा । दूतों से विश्वास प्राप्त कर, देवशर्मा नेपाल पहुँचा । काश्मीरी 
सेना को काल गण्डिका नदी के तटपर रख दिया। कुछ परिवारों के साथ श्ररमुडी के पास पहुँचा । कोश 
पान पूर्वक मन्‍्त्री देवशर्मा तथा श्ररमुडी प्रतिज्ञा बद्ध हुए। देवशर्मा ने श्ररमुडी से कहा “जयापरीड 
का धन सेना में है। विश्वस्तों को ही उसका ज्ञान है। मैं जयापीड से पूछना चाहता हूँ। धन. कहाँ है ? 
प्रतएव सेना में मैं नहों गया । क्‍योंकि सेना में रहकर धन रखने वालों पर श्रधिकार पाना कठिन था । 
एक-एक को बुलाकर बन्दो बना लेना चाहिए। सेना भी भ्रज्ञानता के कारण क्रुद्ध न होगी” भ्ररमुडी ने देव- 
शर्मा को राजा जयापीड से मिलने का आदेश दे दिया । 


जयापीड से मिलने पर मन्त्रो ने जिज्ञासा किया । “मनोबल तो नहीं टूटा था ?” राजा ने श्रपनी 
निस्सहायावस्था पर दुःख प्रकट किया । मन्त्री ने उससे पुनः पछा। 'तेज हत नहीं हुआ है, तो विपत्ति 
दूर हो जायगी ।” क्या वातायन द्वारा नदी में कूद सकते हैं ? राजा ने उत्तर दिया बिना मशक के नदो 
पार करना कठिन था। बहुत ऊँचे से गिरने पर मशक भी छिन्न-भिन्न हो जायगी । मन्त्री ने उपाय निकाल 
लिया । राजा से मुखादि धोने के लिए बाहर जाने के लिए कहा । यह भी कहा । वह मुक्ति का उपाय निकाल 
लिया था । पुनः भ्राने पर राजा को ज्ञात हो जायगा । राजा बाहर गया । 


देवशर्मा ने शरीर फुलांकर प्राण विसर्जत कर दिया। कण्ठ पर श्रपने रक्त एवं नाखून 
से लिख दिया। "मैंने सरिता सनन्‍्तरण का उपाय निकाल लिया है। मेरे इस शरीर रूपी हृति पर श्रारूढ़ 
होकर नदी में कूद कर प्राण रक्षा कर लो, सेना नदी तटपर है । उससे मिल जाइये! । 


राजा लौट भ्राया । उसने देखा । देवशर्मा का मशक सहश शरीर फुला। वहं उस शरीर पर 
श्रारूढ़ हो गया । नदी में कुद पड़ा । राजा को चोट नहीं लगी । वह श्रपनी सेना में पहुँच गया । 


काश्मीर की सेना ने क्षण मात्र में सम्पूर्ण नेपाल देश को राजा श्ररप्ुडी सहित नष्ट कर दिया । 
देवशर्मा के श्रपूर्व त्याग के कारण राजा जयापीड मुक्त हुआ । नेपाल पर काश्मीरी सेना की 
विजय हुई । 


राजा ने विजित छ््री राज्य से कर्ण श्रीपट को निबद्ध कर धर्माधिकरण नामक कर्म द स्थान 


ह. रक 
स्थापित किया । राजा ने चलगंज श्र्यात्‌ चल कोश की प्रया भी चलाया | दिग्विजय समाप्त कर राजा ने 
काश्मीर में प्रवेश किया । 


कल्हण का कयानक महापदुमस र को कथा से समाप्त हो गया है । एक द्रविड़ मान्श्रिक महापद्मसर 
के नाग को पकड़ कर, बाहर बेचना चाहता था । नाग के स्वप्न पर राजा ने मान्त्रिक को बुलाया । उसके 
साथ महापदुमसर श्रर्थात्‌ु ऊलरलेक गया । द्रविड ने मन्त्र शक्ति से जल सुखा दिया । केवल एक वित्ता लम्बा 
पद्म नाग हृष्टिगोचर हुआ्ला । राजा ने मान्त्रिक से जल को यथावत्‌ करा दिया। पद्मनाग ने राजा को 
ताम्र कर गिर दिखाया। क्रम राजस्थ ताम्रगिरि से ताम्र निकालकर राजा ने अपने नाम की एक कम 
शत कोटि ताम्र मुद्रण टंकरित कराया। 


अ्ररव लेखक बालधुरो सूचना देता है--'श्रब्बासी खलीफा भ्रलमन्सूर के समय सिन्ध का गवर्नर 
हिशाम बिन श्रमर शअ्रबू तलधघी ( सन्‌ ७६८-७७२ ई० ) था। उसने काश्मीर विजय किया था। उसने 
बहुत से गुलाम श्रौर बन्दी बनाए ।” यह बात गलत है। जयापीड इस काल में स्वयं दिग्विजय कर रहा 
था । सम्भवतः यह उत्तर मुलतान में सिन्ध के सूबेदारों के सन्दर्भ में कहता है । 


किन्तु राजाशों के जीवन में भी विपयंय होता है। राजा ने पितामह ललितादित्य का श्रादर्श 
त्याग दिया । पिता वज्ञादित्य के मार्ग का अनुकरण किया | कायस्थों की प्रेरणा पर, राजा दिग्विजय के 
स्थान पर, धन संग्रह करने लगा । धन के लिए प्रजा पीड़क बन गया। राजागणा पूर्वकाल में दिग्विजय 
प्रजा उपकार हेतु करते थे। वह चेष्टा प्रजा शोषण के लिए करने लगा । जयापोड का जो पाण्डित्य प्रजा सुख 
हेतु था । वही प्रजा पीड़न में लगा। उसने धन का अ्रपहरण किया। कृषकों का भाग हरण करने लगा । 
ब्राह्मण वृत्ति एवं धनाभाव के कारण मरने लगे। राजा, प्रजा का धन शोषण करता रहा । उसके चरित्र 
विपयंय के कारण कवियों ने काब्यों में भी उसकी स्तुति में विपर्याय कर दिया । 


ब्राह्मण भ्रत्याचार से त्राहि-त्राहि करने लगे । विज्ञप्ति काल में राजा के समीप पहुंचे । प्रतिहारियों 
ने उनपर प्रहार किया। ब्राह्मण क्रन्दन करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने कहा--'उनका शाप सब कुछ करने में 
समर्थ है” । उद्धत राजा ने ब्राह्मणों की उपेक्षा की । उनका श्रयमान किया , इद्ठिल नामक ब्राह्मण के शाप 
के कारण राजा पर वितान से स्खलित होकर स्वर्ण दण्ड गिर पड़ा। राजा घायल हो गया। उसके घाव 


में कीड़े पड़ गये । उसका श्रंग आरी से काटा गया। राजा मर्मान्तक पीड़ा से कष्ट पाता रहा | प्राणों ने 
उसका त्याग कर, उसे दुखों से मुक्त किया । 


राजा की माता श्रमृतप्रभा ने राजा को श्रात्म शान्ति के लिये भ्रमृत केशव का 
स्थापना किया । 


(१२) ललितापीड : ( लौ० ३८५९-३८७१७ सन्‌ ७८३-७९५ ई० )--जयापीड का दुर्गा देवी 
रानी से उतन्न पुत्र ललितापीड काश्मीर का राजा हुआ । 3सहे राज्य में वारांगनाओ्ों का प्रावल्य था| उसने 
श्रपने पिता द्वारा दुष्कृति से भ्रजित धन चारण शभ्रादि को देकर, कोश रिक्त करने लगा । वेश्याश्रों का प्रिय पांत्र 
था। राजगृह विटो से भर दिया । विटो ने राजा को पौश्चली विद्या में प्रवीण कर दिया । जयापीड आदि 
काश्मीरके प्रसिद्ध गौरव शाली राजाश्ों को जड़ मानता था पुर्वकालीन दिग्विजयी विक्रमशाली राजाशों का 
उपहास करता था। मन्त्रियों को वेश्याश्रों का चरण चिह्तनित बस्तर प्रदान करता था। श्वाभिमानियों के 








| हे ने 
लिये उसकी राज सभा में स्थान नहीं था। मन्त्री मनोरथ ने स्वाभिमान रक्षा हेतु, राजा का त्याग 


कर दिया | राजा ने सुवर्ण पार्श्य, फलपुर एवं लोचनोत्स ब्राह्मणों को दान दिया । इसकी कोई मुद्रा नहीं 
मिली है । " 


(१३) संमाग्रापीड : ( द्वितीय ) ( लौ० ३८७१-३८७८ 5 सन्‌ ७९५-८०२ ई० )--राजा 
जयापीड का कल्याण देवी से उत्पन्न पुत्र संमाग्रापीड काश्मीर का राजा हुझ्ला। उसका अपर नास 
पुथिव्यापीड था। इसकी भी अश्रभी तक कोई मुद्रा नहीं मिली है । 


द (१४) चिप्पट जयापीड : (लौं० ३े८७८-रे८८& > सन ८०२--८े रे ई०)--ललितापीड का 

शिशु पुत्र था । अ्रपर नाम बुहस्पति था । शैशवावस्था में ही राजा हुआ था | वह जयादेवी नाम्नी कल्यपाली 
(कलवारिन) वेश्या से उत्पन्न राजपुत्र था। श्रखुव ग्राम के उप्प नामक कलवार पुत्री की सुन्दरता पर मुग्ध होकर 
राजा ने उसे अन्तःपुर में रख लिया। पद्म, उत्पलक, कल्याण, मम्म, धर्म, मातुलो द्वारा बालक राजा परिपालित 
हुआ था। पद्च महाशब्दों की उप्राधि एवं पद से उत्तलक विभूषित था । भ्रन्‍्य कर्म स्थानों को श्रन्य मातुलो ने 
प्राप्त किया । 


. जयादेवी ने जयेश्वर की प्रतिष्ठा किया । जयापीड ने महान सम्पत्ति एकत्रित किया था। उसने 
स्वयं भोग नहीं किया । उसका भोग किया, भोगो पुत्र ललितापीड ने और जो शेष रह गया था, उसे उसके 
श्वालों ने ले लिया । क्ंवण के धन का जो परिणाम होता है, वही राजा जयापीड के संचित धन का हुश्रा 
भगिनी पुत्र राजा चिप्पट जयापीड के नाश की कामना करते थे । राज्य पर स्वयं भ्रधिकार करना चाहते थे | 
श्रभिचार क्रिया द्वारा उत्तलक आदि मातुलों ने अपने भगिनी पुत्र राजा की हत्या करा दिया । इसका समय 
और स्रोतों से निश्चय होता है। राजानक रत्नाकर ने काव्य हरविजय के इति पाठ में लिखा है कि उसने 
युवक वृहस्पति राजा के समय अभ्रपना काव्य लिखा था। कल्हण रत्नाकर का नाम अ्रवन्तिवर्मा के राज्य 
प्रसंग में उसकी प्रसिद्धि का कारण देता है। 


(१५) अश्रजितापीड : ( लौं० ३े८८९६-३९२६ ८ सनु ८१३--८५० ई० )--राजा वष्पिय का 
भेघावलो देवी द्वारा उत्पन्न पुत्र त्रिभुवनपोड षड्य-त्रकारी न होने के कारण राजा नहीं हो सका | 
वष्पिय द्वारा जयादेवी द्वारा उत्तन्न पुत्र श्रजितापीड था। उत्पल ने उसे बलात्‌ राजा बना दिया । 


उत्पल बन्धु परस्पर वैर रखते थे। चारों भाइयों को एक समान प्रसन्न रखने में राजा दुःख* 
स्थिति का भ्रनुभव करने लगा काश्मोर मण्डल राजा रहित प्रतीत होता था। राज्य का भोग करने वाले 
उत्पल श्रादि थे । 


उत्पल ने उत्पल स्वामी तथा उत्पलपुर तथा पद्म ने पदुमस्वामी तथा पद्मपुर की स्थापना किया । 
पद्म की स्री गुण देवी ने श्रधिष्ठान तथा विजयेश्वर में मठों की स्थापना किया । धर्म ने धर्म स्वामी 
तथा कल्याण ने कल्याण स्वामी की स्थायना किया। मम्म ने एक गाय के साथ पञ्च सहस्त्र दीनार 
दान किया। उसने पचासी सहस्त्र गोदान कर कुम्म प्रतिष्ठा सम्भार के साथ मम्म स्वामी की. 
स्थापना किया । 


मस्म एवं उत्पल में श्रधिकार लिप्सा के कारण युद्ध होने लगा। इसी युद्ध को उद्देश्य कर कवि 
शंकुक ने “भुवनाभ्युदय” काव्य लिखा था। 








| कब | 


(१६) अ्रनगपीड : ( लौ० ३९२६-३९२९ + सन्‌ ६५०--९५३ ई० )--मम्म श्रादि ने 
भ्रजितापीड को हराकर, संग्रामापीड के पुत्र भ्रनंगापीड को राजा बनाया | मम्म का उत्कर्ष देखकर उत्पल 
पुत्र सुखवर्मा में ईर्ष्या उत्पन्न हुई । 


(१७) उत्पलापीड : ( लौ० ३९२९-३९८१ - सन्‌ ६५३--६५५ ई० )--उत्पल की मृत्यु के 
पश्चात्‌ सुखवर्मा ने श्रजितापीडात्मज उत्पलापीड को राजा बनाया । राजा के सन्धि विग्रहिक में रत्नस्त्रामी 
का मन्दिर निर्माण कराया। सुखवर्मा की हत्या उसके भाई शुष्क ने कर दिया | शूर नामक मन्‍्त्री की 
सुखवर्मा के पुत्र गुणी श्रवन्तिवर्मा को राजा बनाने का विचार किया | उत्पलापीड को राज्यच्युत कर 
प्रवन्तिवर्मा को राजा बनाया गया श्रौर कर्कोटवंश का राज्य लुप्त होकर उत्पल वंश में राज्यश्री भ्रा गयी | 











उतल वंश 


(१) अवन्तिवर्मा : ( लौ० ३९३१-३९५९०सनु ८५५।५६-८८३ ई० )--अवन्तिवर्मा काश्मौर 
का यशस्वी राजा हुआा है । राज्य प्राप्त कर, राजा ने श्रवांछनीय तत्त्वों को नियन्त्रित किया। उसने भ्रपने 
श्रादर्श चरित्र तथा कर्मों से गिरते समाज को पुन: उठाया ॥ उसका मन्‍्त्री श्रवर्मा था। राजा श्र मन्त्री 
दोनों एक दूसरे के पूरक थे । राज्यप्राप्ति के पश्वात्‌ राजा को मन:स्थिति का वर्णन कल्हण ने ( ४: ६-१५ ) 
किया है। वह योगवासिष्ठ वर्णित राम वैराग्य एवं लक्ष्मी प्रसंग में कही गयी बातों का स्मरण दिलाती 
है । उसने राज्य का भोग एकाकी नहीं किया । श्रपने बच्धुश्रों तथा राज्य कर्मचारियों को भी उसका 
भागी बनाया। मन्त्री दैमातुर श्रवर्मा को युवराज बनाया। शूरवर्मा ने रवाधूया, हस्ति कर्ण भ्रग्रहार 
देकर, श्र स्थामी मन्दिर तथा मठ का निर्माण कराया। राजा के अ्रपर भ्राता समर ने समर स्वामी एवं 
चतुरात्मा केशव की स्थापना किया । शूरवर्मा के कनिष्ठ भ्राता धीर एवं विन्‍्नय ने स्व नामांकित मन्दिरों का 
निर्माण कराया । श्र का दौवारिक श्रीमानु महोदय ने महोदय स्वामी की स्थापना किया | मन्दिर में रामट 
नामक विद्वानु व्याख्याता पद पर प्रतिष्ठित था । आ्रामात्य प्रभाकरवर्मा ने प्रभाकर सवा मी की स्थापना किया । 
उसने शुकावली भी बनवाया । श्रवर्मा ने संस्कृत विद्या के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु योजना बनायी । 

राज्य सभा के मुक्ता कण, शिव स्त्रामो, कवि आआनन्दवर्धन, रत्नाकर श्रादि विद्वानु शोभित थे । 
रत्नाकर की प्रशंसा क्षेमेन्द्र ने श्रपने काव्य में किया है । 

श्र्धनारीश्वर का प्रामाद सुरेश्वरी क्षेत्र में श्र ने निर्माण कराया। श्रर्धतारोश्वर का मन्दिर 
कल्हण के समय सुरेश्वरी क्षेत्र में मौजुद था। कल्हरणा बहाँ पूजनार्थ जाता था। सुरेश्वर तथा शूर मठ 
की प्रतिष्ठा की गयी । श्रपुर ( इरपुर ) में उसने ढक श्रर्यात्‌ सैनि 5 चौकी स्थापित किया । श्रका पुत्र रत्न- 
वर्धत था । उसने सुरेश्वरी प्रांगण समीपस्थ, शूर मठ भ्रन्तर्गत, भूतेश्वर हर स्थापित किया | शूर की पत्नी 
काव्य देवी ने सदा शित्र काव्य देवीश्वर को स्थापना किया । 

राजा ने श्रपने नाम पर विश्वैकसर में श्रवन्तिपुर स्थापित क्रिया। राजा ने राज्य प्राप्ति के 
पुर्व॑ श्रवमतस्वामी तथा राज्य प्राप्ति पर श्रवन्तोश्वर की स्थापना किया। राजा ने त्रिपुरेश्वर, भूतेश्वर एवं 
विजयेश्वर में रौप्य द्रोणी सहित तीन पीठ बनवाया । 

श्र की निष्ठा राजा के प्रति श्रतुलवीय थी। राजा एक समय भूतेशवर गया । राजा देवता के 
पीठपर पुजारियों द्वारा उपपादित वन्य उत्सल एवं तिक्त शाक भोग रखा देखा । राजा ने इस शोचनीय 
स्थिति का कारण पूजा। मन्दिर व्यय हेतु राज्य को भ्रोर से प्रबन्ध था। देवीत्तर सम्पत्ति से श्राय की 
योजना थी । जिज्ञासा का उत्तर पुजारियों ने दिया कि शूर मन्त्री का सुतोपम वली सेवक धन्व डामर मन्दिर 
के ग्रामों का हरण कर, उनको आय स्त्रयें उपयोग करता था । राजा दुःखित हुआ । पूजा बिना समाप्त किये, 
उठ गया । शूल जनित व्यथा का बहाना किया | 


ली जा 
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शूर को घटना ज्ञात हुईं। शूर ने धन्व को बुलाया। उसने भूतेश्वर स्थित भैरव के मन्दिर में 
धन्व का बध करा दिया । 

राजा भ्रवन्तिवर्मा हृदय से वैष्णव था। वष्णव प्राणी हिंसा नहीं करते । राजा ने वष्णाव 
सम्प्रदाय की मर्यादा स्था पत करते हुए, राज्य में जीव हिंसा वजित घोषित की गयी । प्राणी मात्र में 
श्रहिसा भाव व्याप्त हा गया था। श्रवन्तिवर्मा के काल में हो, भट्ट कललट श्रादि सिद्ध हुए थे। 

काश्मीर देश में उत्पादन जल प्लावन श्रवर्षण एवं तुषार पात आ्रादि के कारण श्रन्त कंम हो गया 
था । राजा ललितादित्य ने सिंचाई की कुछ व्यवस्था को थी। कालास्तर में व्यवस्था क्रमग: बिगड़ती गयी। 
काश्मीर उपत्यका जल प्लाबनों से त्रत रहती थी । श्रन्न का भाव बढ़ गया था | सुम्य ने इस समय सुयोजित 
योजना के साथ उत्पादन वृद्धिका प्रयास आरम्भ किया । सुय्य का जन्म अज्ञात था | कुछ उसे श्रयोनिज कहते 
हैं । शिशु मृत्तिका पात्र में रखा था | सुद्या चाण्डाली उसे उठा ले गयो । चाण्डाली द्वारा पालित होने के 
कारण उसे सुय्य कहते थे। सुय्य ने राजा को सहायता द्वारा जलप्लावन दूर करने को व्यःस्था किया । 
वितस्त। का प्रवाह बदल दिया गया । वितस्ता की धारा, उसकी द्रोणी, पत्यरों और मिट्टियों के एकत्रित हो. 
जाने से ऊँची हो गई थी । जल प्रवाह छिछला होते के कारण दोनों तटों पर फैव जाता था । वितस्ता 
का पेटा अर्थात्‌ द्रोणोी स्थान-स्थान पर साफ किया गया । जल गति से बहने लगा । जलप्लावन भय दूर हो 
गया । धारा नियन्त्रित हो गयो । 

पूर्व काल में त्रिगामो के वाम भाग से सिन्धु एवं दक्षिण से वितस्ता जाती थी | दोनों का संगम . 
वैन्य स्वामी के समीप होता था । भ्रवाह परिवर्तन करने पर, दोनों का संगम नगर के समीप हो गया था । 
संगम के दोनों तटों पर फूलपुर में विष्णुस त्रामी एवं परिहासपुर में वैन्य स्त्रामो का मन्दिर था। सुन्दरी 
भवन के _ समोष सुय्य श्रम्यचित योगशायी ऋषि केश विष्णु का स्थान था। कल्हण के समय वितस्ता . 
तटे पर वृक्षों मे जो नावें बद्ध होती थी, उनके ड|रियों के लगभग २६३ वर्ष पश्वात्‌ तक चिह्न मिलते थे । 
यह आश्चर्य की बात नहीं है ! मैं स्त्रयं गंगा तट 7र रहता हूँ। नावों के बान्धने से घाटों के पत्थरों पर 
जो चिह्न श्राज से तोन सो वर्ष पूर्व बन गये थे, वे श्राज भी देखे जा सकते हैं । सुय्य ने सात योजन 
लम्बा बाँध निर्माण से वितस्ता निग्नन्त्रित कर दिया। नियन्त्रण के कारण वितस्ता का जल दोनों तटों 
के ऊपर फैलकर, जल प्लावन का दृश्य उपस्थित नहीं कर सका । जल सरलता पूवंक ऊनर लेक ग्र्यात्‌ उल्लोल 
सर में गिरता था। पा लेयो से जल निरुद्ध कर स्थान कुण्ड सहश निर्मित किया गया उन्हें ग्राज भी कुण्डल 
कहा जाता है। सुय्य अपने समय का महानु निर्माण एव नियोजन कर्ता हुआ है । उसने स्थान-स्थान से मिट्टियों 
को मगाया उनका भूपरीक्षण किपा । विभिन्न मिट्टियों को कितने दित पश्वात्‌ सिंचाई को आवश्यक्रता होगी । 
अनुसन्धान किया गया । निश्चित समयों के भ्रव्तर पर सिंचाई की व्यवस्था की गयी । 


श्रन्न उत्पादन बढ़ गया । नवीन भूमि निकल श्रायी । जल प्लावन द्वारा नष्ट होती कृषि बच गयी । 


: भ्रत्न सस्ता हो गया । पेट भरने लगा । बारों श्रोर समृद्धि का हृश्य दिखायी पड़ता था । 


वितस्ता श्रर्थात्‌ भेलम नदो ऊलर लेक से जिस स्थान से निकल कर, बारहमूला को श्रोर चलती 
थी । वहाँ सुय्यते स्व्रनामांकित सुव्य नगर की स्थापना किया । वही वर्तमान सोपोर शहर है । सुग्य सेतु का 
भी निर्माण कराया | राजा अवन्तिवर्मा का समय मन्‍्त्री श्र तथा सुय्य के सतत प्रयासों से सतयुग का 


डी 


स्मरण दिलाता था । डक 
प्रवन्तिवर्मा भ्पना प्राण विसर्जन करने के लिये त्रिपुरेश पर्वत स्थित ज्येष्ठेश्वर गया। इखु 
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निश्चित जान कर, चिरगोपित वेष्णव तत्व शूर को समभाया। भगवदगीता का श्रवण करते हुए, राजाने 
प्राणोत्सगं लौकिक सम्वत्‌ ३६५६७ कलि ३६८४४ विक्रमी : ६४० # ईसवी ८८३८ शक ८०४५ श्राषाढ़ 
शुक्ल तृतीया को किया । 


(२) शंकर वर्मा ( लौ० ३२९५९-२३९७७ ८ सन्‌ ८८्प३-६०१ ई० ) सुख वर्मा यद्यपि युवराज 
था, तथापि रत्नवर्धन प्रतिहार के प्रयास से श्रवच्ति वर्मा का पुत्र शंकर वर्मा काश्मीर का राजा हुआ । 
श्रवर्मा के पुत्र सुखवर्मा को राजा ने युवराज बनाया । राजा एवं युवराज में स्नेह नहीं रह सका । सुखवर्मा 
को राजा ने पराजित किया । शंकर वर्मा पिता तुल्य लक्ष्मी की श्रपेक्षा कीति को श्रधिक महत्व देता था। 
शंकर बर्मा के समय से काश्मीर के राजाश्रों की तिथि मिलने लगती है। 


शंकर वर्मा महाराज जयापीड के लगभग १३१ वर्ष पश्चात्‌ काश्मीर की पुरातन दिग्विजय 
परम्परा को पुनर्जीवित किया । शताब्दियों पश्चात्‌ काश्मीरी वीर पुनः दिग्विजय के लिये निकल पड़े । जिस 
समय काश्मीर की सीमा त्यागकर द्वार से निर्गत हुआ, उस समय उसके साथ नव लाख केवल पैदल सैनिक, 
एक लाख श्रश्वारोही तथा तीनशत हाथी थे । राजा शंकर वर्मा ने कल्हण के शब्दों में काश्मीर की दिग्विजय 
परम्परा को पुनर्जीवन दान दिया था । उसकी सेना में समीप वर्ती सामन्‍्तों की भी सेनाएँ सम्मिलित होती 
गयी । उसने दार्वाभिसार, गुर्जर, ( पंजाब का गुजरात जिला ) तथा त्रिगतं विजय किया । गुर्जर पति ने टक्‍्क 
देश राजा को श्रपित कर सन्धि किया । 


शंकर वर्मा प्रताप शाली राजा था। उसने थक्किय वंशीय प्रतीहार भृत्य को भोजराज द्वारा 
अ्रपहत, उसका राज्य दिलाया। उसने दरद एवं तुर्को पर नियन्त्रणा किया । उदभाण्ड पुर ( श्रोहिन्द ) के 
राजा को पराजित किया । 

राजा की पत्नी उत्तर पथेश्वर स्वामिराज की कन्या सुगन्धा थी । राजा ने शंकर गौरीश्वर तथा 
सुगन्धेश का निर्माण कराया। गौरोश एवं सुगन्धेश मन्दिर में उसने तत्कालीन श्रलंकार शास्त्र के प्रसिद्ध 
विद्वानु भट्ट नायक को नियुक्त किया । राजा ने परिहास पुर की सामग्रियों से शंकरपुर निर्माण किया | वह 
पाटन ( पत्तन ) नगर पशु, ऊनी बस्तर श्रादि के बाजार के लिये प्रसिद्ध हो गया । राजा के मन्त्री रत्नवर्धन 
ने रत्नेश सदाशिव की स्थापना किया | 


किन्तु राजा का समय एक समान व्यतीत नहीं हुआ । उत्तरार्धकाल को कुछ लोग गौरव पूर्ण 
नहीं कहते । कहा जाता है । उसमें प्रजा पीड़क प्रवृत्ति जागृत हो गयी। उसने राजकोश पूर्ण करने के लिये 
द्रेवोत्तर सम्पतियों का हरण किया । प्रजा शोषण के लिये गृहकृत्य एवं श्रट्रपतिभाग दो नवीन कर्म स्थान 
श्रर्थात्‌ मन्‍्त्रणालयों की स्थापना किया। राज्य मन्दिर पर चढ़े, ग्रामों श्रादि को लेकर, उनको श्राय का 
भागी बनाया। वेगार प्रथा काश्मीर में श्रज्ञात थी। उसे प्रचलित किया | स्कनन्‍्धक एवं ग्राम कायस्थो 
द्वारा ग्रामीणों से धन लेने लगा । धन संचय एवं राज्य कोश भरने के लिए पाँच दिविर, छठवे शकच तथा 
लवट नामक गंजवर अ्रधिकारियों को नियुक्त किया । दासी पुत्र कायस्थों को विद्वानों की श्रपेक्षा प्रश्रय दिया । 
राज पुत्र गोपाल वर्मा साधु-प्रवृत्ति था । पिता के शोषणों एवं प्रजापीड़क नीतियों से विरत होने के लिए श्राग्रह 
किया । राजा ने पुत्र की बाते सुनकर स्वयं पुत्र से याचना किया “---” (पुत्र तुम्ही मुझे एक वर दो-“राज्य 
प्राप्तिकर, तुम मुभसे श्रधिक प्रजा शोषण न करोगे ।” 


धन संग्रह वृत्ति के कारण राजद्रबार में कलाकारों एवं विद्वानों का श्रादर सत्कार नहीं होता था | 
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भल्लट भ्रादि प्रसिद्ध कवि जीवन निर्वाह के लिये निम्न वृत्ति ग्रहण किये । कवि तथा विद्वान जिनका पूर्व काल 
में राजकोश से प्रतिपालन होता था, उनका जीवन निर्वाह श्रन्य साधनों से होने लगा। काश्मीर के सभी 
राजा संस्कृत ज्ञाता थे । संस्कृत काश्मीर की राज भाषा थी। परन्तु शंकर वर्मा संस्कृत भाषण नह, कर 
सकता था। वह राज सभामें भी देववाणी के स्थान पर, श्रपश्रश बोलता था । 


राजा का मंत्री सुखराज था । द्रीह की श्राशंका से रात्रि काल में दर्वाभिमार के राज  नरवाहन 
की भ्रनुचरों द्वारा हत्या करा दी गयी । वह घटना भारतीय तथा काश्मीरी परम्परा के विरुद्ध थी। कुपथ गामो 
राजा के-बीस-तीस पुत्र विना सांघातिक बीमारी के ही दिवंगत हो गये । उसने सुखराज के भगिनी पुत्र को 
द्वाराधिप का उत्तरदायित्व पद दिया । परन्तु वीरानक स्थान पर उसका बंध हो गया। राजा वध का समाचार 
सुनकर कुपित हो गया, ससेन्‍य वीरानक गया । वीरानक का सम्‌ल उच्छेद कर दिया । 


राजा शंकर वर्मा ने द्वितीय विजय यात्रा किया । शक्ति शाली सेना काश्मीर से निर्गत हुई । 
उरसा ( हजाश जिला ) में वहाँ के निवासियों तथा उसके सैनिकों में कलह हो गया | पर्वतों पर स्वपाक थे । 
उनके द्वारा छोड़ा एक बाण राजा के कण्ठ में घुसगया । शरीर से बाण निकालते समय राजा मर गया । 
उसका मरण गुप्त रखा गया । काश्मीर वाहिनी सत्वर गति से काश्मीर की ओर लोटी। सत्य समाचार 
श्रत्यंन्त गोपनीय रखा गया | छ: दिनों के पश्चात्‌ काश्मीर की विजयी सेना ने काश्मीर में सगौोरव प्रवेश 
किया। वोल्यासक स्थान पर राजा की भ्रन्त्योष्टि क्रिया की गयी । सुरेन्द्रवती श्रादि तीन रानियों तथा कतज्ञ 
बेला वित्त नें राजा का स्वगं भ्रनुगमन किया । लाड तथा वज्ञसार नामक दो भृत्यों ने भी राजा का 
अ्रनुगसन किया । इस प्रकार राजा के साथ छ: प्राणियों ने अश्रपने प्राण की श्राहुति दो । 


राजा दूरदर्शी था। इस समय सीमान्‍्त पर भ्ररब तथा तुर्क समरोत्सुक सैनिक स्वंदा प्राक्रमण 
करते रहते थे । राजा उन्हें दण्ड देने के लिये, उनसे काश्मीर एवं भारत की रक्षा करने के लिये, धन संग्रह 
किया था । धन से उसने सेना संघटित किया । द्वितीय बार दिग्विजय के लिये निकला ! काश्मीरी सैनिकों के 
वीरता की पुनः घाक जम गयी। राजा के साथ प्राणाहुति करने वाली तालिका से प्रकट होता है कि 
राजा सर्वप्रिय था । भ्रन्यथा उसके साथ स्वतः कोई प्राणोत्सर्ग कैसे करता ? राजा ते भ्र्थ संग्रह से भोग 
विलास नहीं किया । श्रपव्यय नहीं किया । यह निविवाद है। उसने देश की रक्षा की दृष्टि से श्राथिक संग्रह 
के लिये योजनाएँ बनायी थी। उसका श्रभिप्राय गोपाल वर्मा को दिये, उपदेश से प्रगट होता है। वह जनता 
का हितेच्छु था, काश्मीर भक्त था । दूरदर्शो था। भारत की सीमा पर उठती काली घटा उसे ज्ञान 
था । भ्र्थ संग्रह के लिये त्याग करना ही पड़ता है । उसने जनता से धन लिया । संकट काल था | जनता थदि 
स्वेच्छा से धन नहीं देती, तो देशहित की दृष्टि से, उसे भ्रन्य साधनों से, लेना ही पड़ता है। जापान में भी 
युद्ध के समय धातु प्राप्ति के लिये बुद्ध प्रतिमा गलायी गयी थी । 


कल्हण को काश्मीर सीमावर्ती तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था। श्रन्यथा वह शंकर 
वर्मा को भ्राथिक दृष्टि से प्रजा पीड़क ने लिखता । शंकर वर्मा नीतिज्ञ एवं वीर राजा था | उसने काश्मीर 
सीमा वर्तों क्षेत्रों को पुनः काश्मीर के अ्रन्दर लाकर, काश्मीर को सुरक्षा की दृष्टि से, शक्ति शाली बना दिया । 
उसने पीर पन्तसाल से पंजाब की सीमावर्ती दरद तथा तुर्को के मध्यवर्ती क्षेत्र पर श्रधिकार किया था। उसने 
एक वीर योद्धा के समान रण श्रभियान में वीर गति प्राप्त किया । 


( ३ ) गोपाल वर्मा ( लौं० ३९७७-२९७९ «सन्‌ ६९०२-६०४ ई० , रानी सुगन्धा द्वारा 
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पाल्यैमान धामिकतोज्वल, सत्य सन्ध गोपाल वर्मा ने वसुन्धरा का पालन किया । राजकीय दु:संस्कारों 

से दूर था । उसकी माता रानी सुगन्धा प्रभाकर देव मन्‍्त्री में अनुरक्त थी। तथापि प्रभाकर ने उदभाण्डपुर 
विजय कर, काश्मीर-गौरव में वृद्धि किया । उसने शाही राज्य लल्लिय पुत्र तोरमाण अ्रपर नाम. कमलुक 
को प्रदान किया । 

राजा गोपाल बर्मा को भ्रपनी माता रानी सुगन्धा तथा प्रभाकर का आ्राचरण पसन्द नहीं था । 
राजा ने राजकोश का हिसाव प्रभाकर से मांगा । प्रभाकर ने उत्तर दिया। कोश श्रर्थात्‌ गंज का धन शाही 
युद्ध में व्यय हो गया । राजा से प्रभाकर शंकित हो गया । उसने राजा के मरण हेतु खारखोद वेत्ता राम 
देव से श्रभिचार कराथा । श्रभिचार के कारण, राजा गोपाल वर्मा दो वर्ष राज्य भोग कर, मर गया । 
राजदण्ड भय से श्रभिचार कर्ता राम देव ने भी श्रात्म हत्या कर लिया । 

( ४ ) संकट वर्मा : ( लौं० ३९७९ » सन्‌ ६०४ ई० ) रथ्या ( सड़क ) पर घूमते हुए, गोपाल 
वर्मा के भाई संकट को लाकर, राजा बनाया गया । वह केवल दश दिन राज्य कर दिवंगत हो गया । 

(५ ) सुगन्धा : ( लौ० २९७६-२९८१ » सन्‌ ६€०४-६०६ ई० ) प्रजा की प्रार्थना पर शंकर 
वर्मा की रानी सुगन्धा स्वयं शासन करने लगी। सुगन्धा की ताम्न मुद्रा प्राप्त हुई है। उसके काश्मीर की 
शासिका होने में सन्देह नहीं रहता । रानो ने गोपाल केशव, तथा सुगन्धा नगर स्थापित किया । गोपाल 
वर्मा की युवती भार्या नें नन्दा मठ एवं केशव की स्थापना किया । 

वंश वृक्ष दग्ध न हो, भ्रतएव रानी सुगन्धा गोपाल वर्मा की श्रन्‍्य पत्नी जय लक्षी के सनन्‍्तान की 
कामना करने लगी । प्रसवानन्तर संतान नष्ट हो गया । सुगनन्‍्धा किसी स्ववंशीय को राजा बनाने के लिये 
तत्पर हो गयी । 

काश्मीर में इसी समय तन्त्रि पदातिको का उदय हुआ । तत्पश्चात्‌ एकांग समाश्रित सुगन्धा रानी - 
ने तन्त्रियों के सहयोग से दो वर्ष शासन किया । एक समय किसी योग्य व्यक्ति को राज्य देने की इच्छा से 
रानी ने मन्त्री, सामन्‍्त एवं एकांगों को एकत्रित किया । द 

श्रवन्ति वर्मा का वशांकुर समाप्त हो जानें के कारण स्व कुटुम्बिनी गग्गा से सुंख वर्मा द्वारा उत्पन्न 
श्र वर्मा के नाती निर्जित वर्मा को राज्य देने क। विचार किया। किन्तु कुछ मन्सत्रियों ने निरजित वर्मा के 
पंगु होने के कारण विरोध किया । वाद बिवाद हो रहा था कि तन्त्रियों ने निरजित वर्मा के दश वर्षीय पुत्र 
पार्थ को राजसिंहासन पर बैठा दिया । 

(६) पार्थ : ( लौ० ३९८१-३९६९७ 5 सनु ६०६-९२१ ई० ) सुगन्धा राज्यच्युत हो गयी। 
हताश श्रीनगर के बाहर चली गयी । गमन शील रानी ने अ्रपने साथियों, जो उसकी सहायता एवं निष्ठा का 
दम भरते थे, विरोधियों के साथ देखा । राजा पार्थकी एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है । 

सुगन्धा : पुनर्राज्य प्राप्ति (लौ० २३९८९ सनु ६१४ ईं०) सुगन्धा हुस्कपुर में थी । एकांग सैनिक 
उसे राजधानी वापस लाये। रानी का प्रत्यावर्तन सुनकर तन्‍त्री सैनिक संघटित हो गये । युद्ध हेतु रानी सन्नद्ध 
हो गयी । एकांग पराजित हो गये । सुगन्धा बन्दी बन गयी। बन्दी श्रवस्था में ही निष्पालक विहार में दिवंगत 
हो गयी । इसका परिणाम घातक हुआ । सैनिक वर्ग प्रवल हो गया। वे समय-समय पर सुविधानुसार 
राजाओं को बनाने श्रौर बिगाड़ने लगे । भविष्य के श्रनर्थों की जड़ यह परम्परा हो गयी । 
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निजित वर्मा श्रपने पंगु पुत्र बालक भूपति का संरक्षक बन गया । मन्त्रियों सहित घूस लेने लगा । 
प्राम कायस्थों के समान भ्रृभुजों ने प्रधिकाधिक उत्कोच श्रर्थात घूस लेकर तन्त्रियों को सेता से श्रन्योन्‍्य का 
विघटन किया । जिस काश्मोर दंश के राजाओं ने कान्य कुब्जा द देशों को प्राप्त किया था, कितने ही 
राजाओं को उनका राज्य दिलाया था, दान से भारत में प्रसिद्धि पायो थो, अ्रतेको राज्य श्रपने राज्य 
में सम्लित कर, उन्हें भ्रन्न वस्त्र दिया था, वे हो काश्मीर के राजा, काश्मीर मण्डल में ही, तन्दत्रियों को 
हुण्डी देकर, जी,वका चलाने लगे । 

जिस मेरु वर्धन मन्‍्त्री ने पुराधिठ्ठान ( पण्डरेथन ) में श्रो मेरु वर्धनस्वामी नामक विष्णु की 
स्थापना किया था, उसके पुत्र ग्रुप्त रूप से राज्य प्राप्ति का प्रयास करने लगे। उनमें ज्ये8 शंकर 
वर्धन ने सुगग्धादित्य के साथ मैत्रो कर लिया। राज प्रसाद लुटने लगे। इसी समय भीषण दुभिक्ष 
( सन्‌ ६१७-६१८ ई० ) ने काश्मीर मण्डल को पीड़ित किया । वितस्ता नदी मृत शवों से पट गयी। 
काश्मोर मण्डल स्मसान बन गया। इस श्रातत्ति काल में मन्त्र एवं राज्य कर्मचारी भूख से तड़पती प्रजा 
को महँगा श्रत्र बेचकर धनाढ्य हो गये। उस समय तत्त्रियों का हुण्डी धन बेचकर, जो लाभ प्राप्त करने में 
समर्थ होता था, वही मन्‍्त्री बन जाता था। धन श्राप्त कर्ता कायर राज पिता पंगु भ्रपने सुख भोग को ही 
उत्तम माना । भूतकालीन, प्रजाप[लक राजा तुंजीन चद्धापीड भ्रादि राजाआ की परम्परा का जैसे काश्मीर में 
लोप हो गया । * 
राजा की स्थिति डांवाडोल थी। कभी पिता को उत्पार्टित कर पार्थ और कभी पुत्र 
कौ उत्पाटित कर पंगु मन्त्रियों की सहायता से राजा बन जाता था। राज व्यवस्था विश्वृुंखलित हो गयी । 
श्राचारं-विचार का पतन होने लगा था । 

मन्त्रियों का सम्बन्ध रानियों से हो गया। राज्य प्राप्ति की लालसा से मेर वर्धन के पुत्रों ने 
मनोज्ञा भ्रभागिती मृगावती का विवाह पंगु से कर दिया । मृगावती का भो सम्बन्ध /सुगन्धादित्य से था । 
रानियाँ भ्रपने-अपने पुत्रों को राज्य पर प्रतिष्षित करते के लिए, धत, मात्त, एवं शरीर दान कर, परस्पर 
स्पर्धा करने लगी | द द 

( ७) नि्जित वर्मा-पंगु ( लौं० ३६९६७-३२६६८ “सन्‌ ६२६-६९२ ई० ) निर्जित वर्मा की 
एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है । तन्त्रियों ने पार्थ को राजच्युत कर उसके पिता को काश्मीर का राजा बनाया । 

( ८) चक्रवर्मा ( लौ० ३९६८-४०:६--सन्‌ &६२३-६३३ ई० ) क्षीण पुष्य निजित वर्मा 
( पंगु ) शिशु पुत्र चक्रवर्मा को राज्य पर अ्भिषिक्त कर, मर गया। पैत्रिक राज्याभिलाषी पार्थ के भ्रनुचर 
तन्त्रि पदाति ने एकांगों के साथ सत्ता प्राप्ति हेतु युद्ध किया। शिशु राजपुत्र 5 समय माता बष्पट देवी 
झ्रौर दश वर्ष तक भ्राता मही छिल्लिका के श्रभिभावकत्व में बार्धक्य प्राप्त किया । 

(६ )शूर वर्मा ;--( लौ० ४००९-४०१०-सन्‌ ६३३-६२४ ई० ) तल्त्रियों ने चक्रवर्मा 
को राजच्युत कर मृगावती द्वारा उत्पन्न पंगु पुत्र को राजा बनाया क्योंकि मातुल एवं मन्‍्त्री तल्त्रियों का देय 
नहीं दे सके थे । तन्‍त्री विरोधी हो गये थे । शूर वर्मा तन्त्रियों को सन्तुष्ट न कर सका । भ्रतएवं उनका कोप 
भाजन वन गया । 

( १० ) पार्थ :--(( द्वितीय बार लौ० ४०१०-४०११-सव्‌ ६२४-६२५ ई० ) लन्दत्रियों ने 
श्रवर्मा को राज्यच्युत किया । प्रच्नुर धन प्राप्त कर, पार्थ को पुन; राजा बनाया । तन्त्रि चक्र नियन्त्रित करने 
में पढ़, पार्थ प्रिया, वेश्या साम्बवती ने सास्बेश्वर की स्थापना किया । 
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(११) चक्रवर्मा :--( पुनर्राज्य प्राप्ति लौ० ४०११-४०११ >सनु ६३५ ई० ) चक्रवर्मा की एक 
ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। कालापेक्षी चक्रवर्मा ने पार्थ से श्रधिक धन तन्त्रियों को देकर, पुन! राजा बन गया। 
नष्टबुद्धि चक्रवर्मा ने मेरु वर्धन के पुत्रों को प्रशासन का भार दे दिया । उसने शंकर वर्धनको श्रक्ष पटलाधीश 
तथा दुराचारी एवं दांभिक शस्मृ वर्धत को ग्रहक्ृत्य पद पर नियुक्त किया | कित्तु उसी वर्ष पौषमास में तन्च्रियों 
का हुण्डिका देय न देने के भय से, राज्य त्याग दिया । वह मडव राज्य में था। उसी समय राज्यार्थी शंकर 
वर्धन ने शंभ्रु वर्धन को दूत बनाकर, तन्त्रियों के पास भेजा। किन्तु श्रपने ज्येठ्ठ भाई के साथ विश्वासघात 
कर और स्वयं श्रत्यधिक धन तन्त्रियों को देने का विश्वास देकर, शस्भु बर्धन ने राज्य प्राप्त कर लिया | 


(१२) शम्भु व्धेन :--(लौ०४०११-४०११ > सनु ६३२५-२६ ई०) राज्य भ्रष्ट चक्र वर्मा रात्रि में 
श्री ढकक निवासी डामरश्रेष्ठ संग्राम के निवास स्थान पर पहुँचा । उसने श्रपनी दीनता प्रदर्शित की । भविष्य की 
भ्राशा दिलाकर, डामरों को पक्ष में कर लिया | डामर तथा चक्र वर्मा दोनों कोश पान पूरक प्रतिज्ञा वद्ध हुए । 


उसी समय शंकर वर्धन को श्रग्रसर कर, तन्त्रि पदाति युद्ध करने के लिये निकल पड़े । चक्र वर्मा 
ने शीघ्रता पूर्वक संघटत कर लिया | पद्मपुर में घोर संग्राम हुआ | शंकर वर्धन हत हो गया। सेनापति 
के मरने पर, तन्त्रिसेना छिलन भिन्‍न हो गयी । पाच-छ: हजार तन्‍्त्री युद्ध में हत हुए । युद्ध में श्रदुभुत 
पराक्रम चक्रवर्मा ने प्रदशित किया। शम्भु वर्धन दूसरे दिन तन्त्रियों का संघटन कर ही रहा थां, कि 
सम्मिलित सामंत, सचिव, एकांगों से मिलाकर, चक्रवर्मा के सैन्य के साथ दिकमार्ग व्याप्त कर लिया। 
पुरवासियों के श्राशीर्वाद घोष, कर्ण भेदी भेरी ध्वनि, एवं जय से शोभित, चक्रवर्मा ने नगर में प्रवेश किया | 


(१३) चक्रवर्मा :--( तृतीय बार; लौ० ४०१२-४०१३८ सन्‌ ६२६-६३७ ई० ) शस्भु वर्धन 
बन्दी बनाकर, राजा के सम्मुख लाया गया । प्राण भय से कांप रहा था। श्री हत भरूभट ने स्वाभिमान 
प्रदर्शन हेतु राजा के सम्प्ुख ही राज्यच्युत, बन्दो, नतमस्तक, राजा शबस्भु वर्धन का वध कर दिया । 


महाभारत काल से चली आरती, राजनीतिक मर्यादा का भ्रतिक्रमण किया गया । क्योंकि राजा श्रवध्य 
था । युद्ध बन्दी भ्रवध्य होते थे । परम्परा तोड़ने का परिणाम श्रत्यन्त घातक देश के लिए सिद्ध हुआ । इसी 
समय से राजाओं के वध की परम्परा काश्मीर के श्रंकुरित हुईं । राजा का वध मुसलिम देशों में प्रचलित था । 
साधारण बात थी । परन्तु हिन्दू राज्यों में राजा और ब्राह्मण अ्रवष्य थे | 


चक्रवर्मा राज्य प्राप्ति पश्चात्‌ निरंकुश, भ्रभिमानी क्रर एवं कुंपथगामी हो गया। राजा ने रंग 
नामक प्रख्यात विदेशी डोम्ब गायक को बाह्याली में गीत गायन का श्रवसर दिया | हंसी तथा नागलता रंगू 
की थुवती कन्यायें थी। उनके रूप माधुरी एवं गान पर राजा मुग्ध हो गया। मर्यादा त्याग दिया। 
उन्हें राज्य प्रासाद में स्थान दे दिया । हँसी महादेवी बन गयी । राज वच्धुग्नों के मण्डप में डोम्ब कन्या हंसी 
सेविकाश्रों द्वारा व्यंजन सुख लेने लगी । राज्य प्रासाद तथा प्रशासन में डोम्बों का प्राबल्य हों गया । इस 
प्रसंग का वर्णन कल्हण विस्तार पुर्वक करता है। 





जिस चक्रवर्मा के मन्त्री चोर, स्ववाकी रानी तथा स्वपच सखा थे, उस राज्य की तत्कालीन 
स्थिति का क्‍या वर्णन किया जा सकता है। राज्य एऐंश्वयं प्राप्ति हेतु राज पदाकांक्षी सेवक लोलुप डोम्बों का 
जुठन भोजन करते थे । देव मन्दिरों में डोम्ब रानी जाती थी । मन्दिरों की प्रतिमायें उनके प्र वेश के कारण 
प्राणशहीन शिलावत्‌ मान ली गई। डोम्बों तथा उनके परिवार के श्रालोचको के लिए राज्य द्वार बन्द 
था । उनकी श्राज्ञा श्रनुलंघनीय थी। तथापि राजा ने पाशुपत सम्प्रदाय के श्राश्नय हेतु चक्र मठ स्थापित 
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किया | उसके जीवन काल में मठ निर्माण पूर्ण त हो सका। उसके मृत्यु-उपरान्‍्त राजा की रानी के 
कारण मठ निर्माण पूर्ण हुआ । 

चक्रवर्मा कोश पान सहित डामरोंसे प्रतिज्ञा बद्ध हुआ था। तथापि डामरों को पीड़ित किया । 
झ्रनेक निरपराध एवं विश्वस्त डामरों का वध करवा दिया । डामर प्रतिहिसा ज्वाला से भभक उठे। 
चोरों के समान अ्रवसर पाकर, एक रात राज प्रसाद में प्रवेश किए | हत्या करने की योजना बनायी गयो। 


स्वपाकी के शयनागार समीपस्थ शौचग़ृह में शौच हेतु राजा गया था । वहाँ उसे निःशक्त्र 
देखते ही डामरों ने उसे घेर लिया । राजा पर शस्त्र प्रहार होने लगा । राजा चिल्लाया | श्राहत होता भागकर, 
शयन गृह में शत्त्र प्राप्ति हेतु प्रवेश किया । शस्त्र प्राप्त न कर सका । श्रात्मरक्षा में श्रसमर्थ हो गया । 


स्वपाकी से कातर राजा भयातुर लिपट गया | उसी स्थिति में डामरों ने उसका बंध कर दिया । 
रानियाँ प्रसन्‍न हुई | उनकी प्रेरणा पर राजा की दोनें जाघें पत्थर से कूट कर चूर्णा कर दी गयीं । 

(१४) उन्मतवन्ति :--( लौं० ४०१३-४०१५ ८ सनु €६३७-६३६ ई० ) सर्वत्र ही मूर्ख सचिवों 
ने पार्थ के दुराशय पुत्र उन्मत वन्ति को राजा बनाया। वह राजा चक्रवर्मा से भी श्रधिक पापी हुआ । उसकी 
सभा विटो एवं क्षुद्र मनुष्यों की संग्रह थी । उन्होंने उसके नाम को सार्थक किया । 

स्थान में वस्त्र उठाकर नाचने वाला पव॑गुप्त राजा का सर्वप्रिय था। राजाश्रों की दुर्बलता का 
लाभ उठाकर, पर्व गुप्त स्वयं राजा बनना चाहता था । पर्वग्रुप्त सर्वट छोज कुधुद, श्रमृताकर भूमट श्रादि 
पांच मन्त्रियों ने कोश पान पूर्वक मित्रता की । राजा ने द्विज रक्ष को मुख्य मन्त्रित्त पद प्रदान किया। 
रक्‍क ने रक्‍्क जयादेवी नाम से श्री की प्रतिमा स्थापित किया। पवंगुप्त को प्रेरणा पर श्रपना राज 
सुरक्षित रखने की भ्रभिलाषा से राजा ने कुदुम्बियों का वध किया। राजा पार्थ संवंस्व लुट जाने पर 
जयेन्द्र विहार में भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करने लगा। राजा ने अपने शिशु, माताश्रों, शंकरवर्मा 
श्रादि को किवाड़ बन्द कर शभ्रन्न-जल बिना मार डाला। पिन्ट हत्या के लिए उद्यत, हत्या के लिए श्रनु- 
मति प्रदानकर्ता मन्त्रियों का राजा ने सम्मान किया । 

राजा को श्राज्ञा से राजा का पिता राजा विहार में बन्दी [या गया । वहाँ उसकी इतनी क्रर 
एवं नृशंस हत्या की गई कि कल्हण का वर्णन पढ़ते समय हृदय कम्पित हो उठता है। क्रूरता भी 
लज्जित हो जाती है। राजा पार्थ को भृत सुनकर राजा उसे देखने के लिए गया। चरम राज भक्ति 
प्रदर्शन हेतु पर्व गुप्त ने अपने पुत्र को श्रादेश दिया । पुत्र ने घोर नारकीय कार्य किया। मृत राजा 
पार्थ के शरीर में छुरिका घुमेड़ दिया। राजा मृत पिता पार्थ के प्राणहोत शव पर होता क्र रक्र्म 
देखता, मुसकुराता प्रसन्‍न हो रहा था। पापी राजा रोग प्रस्त ह। ग्या। उसकी प्राणांतक व्यथा 
देखकर, श्रन्त: पुर की चौदह रानियों सहित प्रजा प्रसन्न हो गयी | ग्रत्त:पुर की दासियों ने एक शिशु, 
को ख्यात कर दिया शूरबर्मा नामक वह शिशु राजा का पुत्र है। राजा को वेदनापूर्ण मृत्यु आषाढ़ 
मास सन्‌ €६९ ई० में हो गयी । 


(१५) श्रवर्मा:--( ४०१५-४०१५ > सन्‌ €३& है ) पितृधाती राजा का पुत्र श्रवर्मा द्वितीय 
बार काश्मीर «का राजा हुआ । कमल वर्धन द्रोह की भावना से सशक्ति नगर की सीमा पर पहुँच गया । उसका 
विरोध एकांग तन्‍त्री सामन्‍्त, स्याल हारक तथा श्रश्वारोहियों ने कर दिया । किन्तु कमल वर्धन विजयी हुग्ना । 
राजधानी में प्रवेश किया । कमल वर्धन का जय सुनकर एकाक़ी शिशु भूपलि की प्राण रक्षा हेतु उसकी माता 
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उसे कहीं उठा ले गयी । कमल वर्धन विजयी होते भी मूर्ख मन्त्रियों के चक्कर में सिंहासन पर 
नहीं बैठा । 

उत्पल कुल के नष्ट हो जाने पर, विप्रगण गोकुल में एकत्रित हुये । कौन राजा बनाया 
जाय । इस पर दी कालिक वाद-विवाद विप्र परिषद में होने लगा | परस्पर मत वेभिन्न होने के 
कारण वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके। कमल वर्धन चाहता था। परिषद उसे राजा धोषित करे । 
परन्तु परिषद ने उसे ईटों से मारकर भगा दया । प्रायः छः दिनों तक द्विज वहीं स्थित रहे | इसी बीच 
पताका, वाद्य, ध्वज, युग्म, काहल, कास्य, ताल, श्रादि के कोलाहल से परिषदों का श्रशेष बल वहाँ 
भ्राकर मिल गया। कमल वर्धन की श्राशा बल्‍लरी श्रनायास सूख गयी । 


पिशाच पुर ग्राम में वीरदेव नामक ग्र॒हस्थ का कामदेव पुत्र था। मेरु वर्धत मन्दिरों में बालकों 
को पढ़ाता था । कालान्तर में राजा शंकरवर्मा का गजाधिकारी हो गया था। उसका पुत्र भी गजाधिका- 
रत्व प्राप्त किया । प्रभाकर देव सुगन्बा रानो का प्रच्छन्न जार हो गया था । प्रभाकर देत्र का पुत्र 
यशणश्कर देव था । वह विद्वान था । फल्गुणक भृत्य के साथ विदेश चला गया । देशान्तर में उसने मंगलप्रद 
स्वप्न देखा । पीठ देवियों के श्राशीर्वाद से प्रसन्न एव उत्साह युक्त काश्मीर मण्डल में प्रवेश किया । 

द्विजों को बोधित करने के लिए वधु के दूतों ने राजपुत्र को राज दिलाने के लिए वाग्मी होने 
के कारण यशश्कर को श्रपने पक्ष से परिषद के सम्मुख ले गये। परिषद स्थित द्विज ने उसे देखते हो 
देव योग से बोल उठे--“यही राजा हो! । शीक्रता पूर्वक यशश्कर का विश्रों ने राज्याभिषेक कर दिया । जिस 
व्यक्ति को दीनावस्था में प्रततःकाल लोग पैदल जाते देखे थे, वही काश्मीर का राजा होकर लौटा। 





पष्ठ तरंग 


(१) यशश्कर :--( लौ० ४०१५-४०२४ सन्‌ ६२९-६४८ ई० ) यशश्कर ने शिथिल प्रशासन 
को संगठित किया। अनुशासन पर जोर दिया। वह उदार शासक था । काश्मीर का पठित ब्राह्मण राजा था। 

उसे निर्वाचित करने वाले लोगों की भीड़ ज्योही राजप्रासाद में प्रवेश करने लगी, उन्हें राजा ने 
बाहर ही रोक दिया । उसने विध्रों से कर वद्ध निवेदन क्रिया-- आप लोग देवताओओरों तुल्य हैं । परन्तु राज्य- 
दान के श्रभिमान से मदोरत होकर श्राप व्यवहार करेंगे, श्रत) कार्य काल के श्रतिरिक्त श्रन्य समय मेरे 
निकट श्राना उचित नहीं हैं ।! 


शासन मर्यादा को पुन; स्थापित करने का प्रयत्न किया । नष्टप्राप पूर्व व्यवस्थाओं को अ्रपनी 
प्रतिभा से उन्नत किया | परिणाम श्रव्ृश्यम्भावी था। देश में चोरी, राहजनी तथा :डाका बल्द हो गया | 
झ्रातताइयों के समझ में बात श्रा गयी | उनका कठोरता पुवंक दमन होगा । 


बुरे कार्मों से वे विरत हो गये । नियोगी वर्ग विविध कार्यों के प्रतिरिक्त और भी कार्य करता था। 
राजा ने क्रषि कर्म पर कर, लगाकर, उनके कार्य कलापों को मर्यादित कर दिया । 


वर्णों को मर्यादानुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। ब्राह्मण श्र धारण नहीं करते थे । 
उन्हें स्वाध्याय एवं पठन पाठन में लगाया । क्षि वर्ग को राजद्वार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती 
थी। सामगान कर्ता गुरु लोगों के लिए मदिरा पान वरजित कर दी गई । तपस्थियों को श्रसंग्रही 
बनाया । स्त्रियों का हबुआना तथा जादू ठोना करना रुक गया। ज्योतिषी, वैद्य, सम्य, गुरु, मंत्री, पुरोहित 
दूत एवं स्थेय मूर्ख एवं श्रपण्डित नहीं थे राज्य जनता के कार्यों में श्रनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता था । 


राजा यशश्कर न्याय प्रिय था। कल्हण ने उसकी न्याय प्रियता का उदाहरण उपस्थित 
किया है । राजा मानव था। वह श्रपना पुर्व॑ जीवन राज प्राप्ति के पश्चात्‌ भी नहीं भूला था । 


न्याय प्रार्थी एक ब्राह्मण भोजन के समय रांजा के द्वार पर उपस्थित हुआ । भोजन काल था । 
राजा ने अपने साथ उसे बैठाकर भोजन कराया | भ्रौर न्याय किया। राजा ने प्रत्यवेक्षा पुर्वक सुूक्ष्मैश्चिका 
बुद्धि द्वारा धर्म का श्रन्तर ज्ञात करते हुए, सतयुग की स्थिति देश में उत्पन्न कर दी । 

कल्हरण वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी था । उसने राजा की निन्दा किया है कि उसने 
डोम्व श्रधिकारी श्रथवा उच्छिष्ट भोजी भृत्यों को श्रपने पास से नहीं हटाया । 

परन्तु कालान्तर में राजा की नीति बदल गयी । वह श्रपने ज्येष्ठ श्राता की मृत्यु पर प्रसन्न 
होकर, जानता में सन्देह उत्पन्न कर दिया । राजा श्रन्याय एवं श्रत्याचार देखकर, भी आ्राँख मूदते 
लगा। उसने लल्ला नाम्नी वेश्या को श्रतःपुर की कान्‍्ताप्रों के भी ऊपर रखा । लल्ला का अ्रवंध 
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आई 3 


_ सम्बन्ध यामिक चाण्डाल के साथ था । रहस्य हाडी नामक श्रधिकारी द्वारा प्रकट हो गया। भ्रतृं दूरि 
के समान रहस्य जानकर राजा विरक्त हो गया । उसने कृष्ण मृग चर्म धारण कर लिया ॥ 
राजा ने श्रपनी पैतृक भूमि पर श्रार्य देशीय छात्रों के लिए मठ स्थापित किया । वितस्ता पुलिन 

पर विप्रो को श्रग्रहार दिया । राजा उदर रोग ग्रस्त हो गया था। उसने संग्राम देव को श्रपना औरस पुत्र 
न जानकर बर्राट का राज्याभिषेक कर दिया। 


वर्णाट ;:--( सन्‌ ९४८ ई० ) वर्णाट राजा यशश्कर के प्रपितृव्य रामदेव का पुत्र था । राज 
प्राप्ति पश्चात्‌ वर्णाट मुमूर्षु राजा को देखने नहीं श्राया । राजा दुःखी हो गया । निश्चय किया । श्रक्ृतज्ञ 
वर्णाट के स्थान पर संग्रामदेव को राज्य दिया जाय । वर्णाट श्रर्गला युक्त भ्रष्ट मण्डप से एक रात्रि 
बन्दी रहकर, दूसरे दिन राज प्रासाद से निकाल दिया गया। वह केवल एक दिन के लिए राजा था। 
संग्राम देव को राज्य. दिया । स्वनिर्मित मठपर प्राणविसर्जन हेतु चला गया। मृत्यु निश्चित जानकर, 
राजा यशश्कर के भृत्यों ने साथ त्याग दिया । मुमुर्षु राजा के पास दो सशख्र पाँच सौ स्वर्ण मुद्राएँ 
थीं। भ्रपने व्यय श्रादि के लिए लेकर राज प्रासाद से निकला । 

राजा की दुर्बलता का लाभ उसके प्रति निष्ठा प्रकटकर्ता भृत्यों ने उठाया । पर्व गुप्त 
श्रादि पाँच मन्त्रियों ने राजा की स्वर्ण मुद्राएँ छीन ली। उसके सम्मुख ही परस्पर विभाजित कर लिया । 
राजा :मठ की एक कोठरी में त्यक्त व्यक्ति तुल्य घटना का मूक द्रष्टा बना पड़ा रहा। राजा शीघ्र मर 
नहीं रहा था । राज्य भय दूर करने के इच्छुक पिन्ट, सुहृदु, बन्धु, भृत्य उसे शीघ्र ही विष खिलाकर 
मार डाले । उसका चिता पर श्रवरोध वधुश्रों में केवल एक सती त्रेलोक्य देवी सती हुई । 

कथा है । राजा की मृत्यु उसकी न्यायप्रियता के कारण हुई थी। चक्रमेलक 
स्थानपर चन्द्रभानु विप्र तपस्वी रहता था । उसने श्रधर्म कार्य किया था । राजा ने शाज्नानुसार उसके 
मस्तक पर तप्त लौह श्वानपद चिह्न दगवा दिया। उसका मातुल योगी वीरनाथ था । राजा का 
सन्धि विग्रहिक था । राजा पर प्रतिहिगा के कारण श्रभिचार किया था । उसके कारण वह सात दिन 
में ही मर गया । परन्तु कल्हणा इस कथा पर श्रविश्वास करता है । क्योंकि राजा की बिमारी 
दीर्घ कालीन था। 


संग्रामदेव ;--( सन्‌ ६४८-९४९ ) शिशुराजा संग्रामदेव की श्रभिभाविका उसको पितामही 
थी । भूभट भ्रादि सहित पर्वगुप्त ने पाँच मन्त्रियों के साथ राज्य पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया । 
पर्वगुप्त राज्य प्राप्ति के लिए गुप्त षड्यन्त्र करते लगा। एकांगों के भय के कारण पर्वगुप्त खुलकर 
कुछ करने में श्रसमर्थ था। उसने श्रभिचार क्रिया द्वारा राजा की हत्या का विचार किया । 


एक समय महाहिमपात होने पर मार्ग एवं स्थान जनशून्य हो गया था। लोग भ्पने घरों में 
बैंठे थे । पर्य गुप्त ने सैन्य संग्रह किया । राजधानी निरुद्ध कर लिया। शिशु राजा के कष्ठ में पुष्पमाला 
डालकर, उसे खींच लिया । राजा सिंहासन के नीचे गिर गया । राजा संग्रामदेव के शरीर से शिला बाघ दी 
गयी । रात्रि में वितस्ता नदी में डुबा दिया । 





द पव॑गुप्त :--( सन्‌ ६४६-६५० ई० ) पर्वगरुप्त घल्यन्त्रों द्वारा राज्य प्राप्ति में सफल हो गया । पर्व 
गुप्त अभिनव नामक दिविर से उत्पन्न संग्राम गुप्त का पुत्र था । 
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' पर्वगुप्त ने जनता के रोग भूत नियोगियों को प्रोत्साहित किया। राजा स्कनद भवन विहार के 
समीप पव॑गुप्तेश्र मन्दिर का निर्माण कराया | राजा यशश्कर के श्रन्‍्त:पुर की गौरी तुल्य एक नत्र सुन्दरी 
ने लोक-निन्‍्दां दूर कर दिया था | प्॑गुप्त उसपर आासक्त था। उसे प्राप्त करना चाहता था। परन्तु वह सतो 
थी। सतीतंव की रक्षा करना चाहती थी। रानो ने उसके श्रत्यन्त जोर देने पर बाध्य हाकर कहा । 
पर्वगुप्तेश्वर मन्दिर का निर्माण पूर्ण हो जाने पर इच्छा पूर्ण करेगी। कामी पव॑गुप्त ने मन्दिर निर्माण शोत्राति- 
शीघ्र पूर्ण कर दिया । मन्दिरोत्सव के दिन रानी ने हवनाग्नि में शरीर की श्राहुति कर सतीत्व एवं कुल मर्यादा 
की रक्षा की । राजा तृष्णा रोग से पीड़ित हो गया । सुरेश्वरी क्षेत्र में चला गया । वही प्राण विसर्जन किया । 

क्षेमगुप्त :--( सन ६५०-६५५८ ई० ) श्रास्वव सेवन से उन्तत्त, वित्त एवं तारुण्य ज्वर ग्रस्त क्षेम 
गुप्त राजा हुआ । जो कि पव॑गुप्त का पृत्र था । 

क्षेयगुप्त की एक त!/म्र मुद्रा मिली है। दुर्जन संग के कारण, वह स्त्रभाव से दुवृत्त एवं भयावह 
था । फल्गुण आदि भ्रतेक लालितक उसकी सेवा करते थे। परापहरण कुशल, परनारी रति त्रिय, परायत्त 
आ्राशय, राजा भ्रनर्थ से तत्पर था। श्रादर पात्रों का श्रनादर एवं नारियों में समय व्यतोत करता था। 
संज्जनों के :लिये राज्य सभा प्रवेश योग्य नहों रह गयो थी। चंचल एवं दुबल बुद्धि व्यक्ति था। राज 
सभा एवं समाज दोनों गिर गये थे । फल्गुण ने फल्गुण स्वामी मन्दिर की प्रतिष्ठा किया था। फाल्गुण को 
उचित बातों की राजा हंसी उड़ाता था । 


ः ' राजा ने संग्राम डामर की हत्या करने के लिये बधिकों को भेजा | भयग्रस्त संग्राम जयेन्द्र वि 

में शरण लिया। राजा ने विहार में श्राग लगवा दिया । विहार को सुगत कास्य प्रतिमा गल गयी । उस 
रीति से तथा प्रांचीन देवगृहों के पाषाणों से उसने क्षेम गौरीश्वर मन्दिर का निर्माण किया । क्षेमगुप्त ने दग्ध 
विहार पर चढ़े कुछ ग्रामों को वापस लेकर खश राजा को दे दिया । 


क्षेमगुप्त नै लोहर दुर्ग के शासक राजा सिंहराज की कन्या दिद्दा से विवाह किया । वह दिह्दा से 
श्रति स्नेह के कारण दिद्टा क्षेम, संयुक्त नाम से काश्मीर में प्रसिद्ध हो गया । दिद्दा के मातामह श्री भीमशाही 
नें भीम केशव के भव्य मन्दिर की स्थापना किया | द्वारपति फल्गुण ने भ्रपती कन्या चन्द्रलेखा राजा को प्रदान 
की । दिद्दा फल्गुण से श्रसन्तुष्ट हो गयी । राजा शिकार श्रर्थात्‌ मृगया प्रेमो था। वनों में, डोम्ब्र भ्रौर कुत्तों 
के साथ, शिकार खेलता था । कृष्ण चतुर्दशी करा दिन था | मृगया के समय एक श्युगालो देखा । उसके पुख से 
श्रग्नि ज्वाला निकल रही थी । संत्रस्त राजा काँपने लगा। लूता ज्वर से ग्रस्त हो गया । राजा ने वाराह 
क्षेत्र हुस्कपुर में श्री कण्ठ एवं क्षेम मठ निर्माण कराया था । वह प्राण विसजन हेतु वाराह क्षेत्र में आया । 
रोग ग्रस्त राजा ने वही प्राण त्याग किया । 

अभिमन्यु :--( सनु ६५८-६७२ ) दिद्दा रानी द्वारा श्रनुपालित क्षेमगुप्त का श्रात्मज श्रभिमन्यु 
राजा हुआ | सन्धि विग्रहिक शुद्धान्त एवं मुख्य कर्माधिकारी शयत॒ करती राज वध्‌ के समी। निर्भय होकर 
जाते थे । द 

श्रभिमन्यु के राज्य काल में तुंगेश्वर के आपणा श्रर्थात्‌ बाजार में भीषण श्रग्नि लगी । वह, श्रग्ति 
वर्धनस्वामी के पार्श्वस्थ भिक्षु की पारक पर्यन्त फैल गयी । 

क्षेमगुप्त से फल्गुण ने श्रपनी कन्या चन्द्रलेखा का विवाह कर दिया था। सपत्नी रानी दिद्दा फल्गुण 
से इस लिये भ्रसन्तुष्ट रहती थी। पति की मृत्यु पर दिद्दा पति-चिता के समीप गयी। भयभोत् हो उठी । 








 । 


सती नहीं होना चाहती थी। मन्त्री नरवाहन ने कातर दिहा को देखा । उसे दया श्रायी । दिद्दा का सती 
होना रोक दिया । प्रसन्‍न दिद्दा राज प्रासाद लौट श्रायी । 


रक्कष पिशुन था । रानी के दिमाग में भर दिया। फल्गुण राज्य श्रपहरण करना चाहता था । 
रानी शंकित हो गयी । शंकित फल्गुण भी सावधान हो गया । फल्गुण मन्त्रशक्ति, शौय्यं, उत्साह एवं कुशल 
शासक होने के कारण श्राँखों में गड़ने लगा था । फल्गुण का पुत्र कदम राज था । क्षेम राज की भ्रस्थियाँ गंगा 
प्रवाह हेतु गया था। पुत्र के श्रागमन तक फल्गुणा पूछ निवासो हो गया । वह नगर से निकलकर काष्ठ- 
वाट समीप पहुँचा ही था कि रक्ष द्वारा प्रेरित रानी दिह्मा ने फल्गुण की हत्या हेतु याष्टिकों को भेज 
दिया । फल्गुण वाराह क्षेत्र श्राया । सेन्य सहित उसका श्रागमन सुनकर श्रामात्यो सहित दिद्या काँप उठी | 


फल्गुण पुव॑ स्वामी राजा क्षेम गुप्त के लिये शोकान्वित था । उसे विरक्ति हुई | भ्रस्१-शस्त्र भगवानु 
वाराह के चरणों में श्रपित कर दिया । सैनिक वृत्ति से संन्यास ले लिया । सुनकर, दिद्दा को सन्तोष हुथ्ना । 


पव गुप्त ने छोज एवं भूभट मन्त्रियों से श्रपनी दो पुत्रियों का पाणिग्रहण कराया था। उनके द्वारा 
उत्पन्न्न महिम एवं पाटल थे। राज प्रासाद में राजपुत्र तुल्य प्रव्धित हुए थे। राज्य प्राप्ति की लालसा से 
हिम्मक भ्रादि से मन्त्रणा किये। षड्यन्त्र करते लगे। रानी दिद्दा ने सुना। वे राज्य प्रासाद से निर्वासित कर 
दिये गये | महिमन के पीछे याष्टिक लग गये । महिमन भयभीत हो गया । शक्तिसेन श्वसुर का श्राश्रय., 
लिया । याष्टिक पीछा करते पहुंचे । शक्तिसेन ने याष्टिकों को लौट जाने के लिये बहुत समभाया | याष्टिक 
नहीं हटे | शक्ति सेन ने जमाता महिमन को खुलकर श्राश्रय दिया | संश्रय प्राप्त उसके पास हिम्मक, 
मुकुल तथा परिहासपुर निवासी में एरमन्तक, श्रमृताकर का पुत्र श्रीमानु उदयगुप्त, ललितादित्य पुरवासी 
यशोधर, भी वहाँ श्रा गये । उनलोगों ने महिमन का पक्ष लिया । विद्रोह किया । 

केवल एक मन्‍्त्री नरवाहन ने दिह्ा रानी वा साथ दिया | दिद्वा रांनी परिस्थिति की गम्भीरता 
समभ गयी । भ्रात्मज राजा को शूर मठ रक्षा हेतु भेज दिया । ललितादित्य पुर के द्विजों को धन देकर श्र५नी 
श्रोर मिला लिया | तत्पश्चात्‌ उन ब्राह्मणों के द्वारा ही विद्रोहियों में फूट पड़ गयी । दिहा रानी ने यशोधर 
भ्रादि को कम्पनादि पद प्रदान किये । दिद्यारानी की श्राज्ञा काश्मीर मण्डल में श्रखण्डित हो गयी थी । 


शाही राज थक्कन था। कम्पनाधिपति थक्कत से कृपित हो गया स्व वंशजों सहित उसपर 
्राक्रमणा किया । थक्कन बन्दी हो गया । रक्ष श्रादि पिशुनों के कारण रानी थक्कन विरोधी हो गयी । विजयी 
थक्कन ज्योंही निवास स्थानपर पहुँचा, रानी ने उसे निर्वासित करने के लिये याष्टिकों को भेजा | थक्‍्कन पर 
मिथ्या श्रारोप सुनते ही हिम्मक एवं एरमन्तक श्राद्वि पुर्वबत्‌ विद्रोही हो गये । किन्तु नरवाहन श्रादि ने रानी 
का साथ दिया। सुभधर श्रादि लोग सशक्ति नगर में प्रवेश किये । राजा पुनः रक्षा हेतु भट्टारकरिका मठ भेज 
दिया गया । रानी राजप्रासाद का किवाड़ बन्दकर बंठ गयी । 


मठ विद्रोहियों ने समय से लाभ नही. उठाया । दूसरे दिन चतुर रानी ने श्रपना बल संघटित कर 
लिया | भ्रदुभुत धैर्य का परिचय दिया | भट्टारक मठ से शूर मठ तक युद्ध होने लगा । सिंह द्वार पर एकांग 
सैनिक संघटित हो गये | राज कुल भट्ट भी शत्रु सैन्य को भयभीत करता वहाँ पहुँच गया । शत्रु नष्ट हो गये: 
हिम्मक मारा गया | यशोधर बन्दी हो गया । एरमन्तक युद्ध करता रहा । उसकी तलवार टूट गयी | श्रश्व 
से गिर गया । बन्दी बना लिया गया। उदयगुप्त युद्ध त्यागकर चला गया । रानी ने यशोधर, शुभधर, एवं 
सबान्धव मुंकुल को बन्दी गृह में डाल दिया । एरमन्तक के कण्ठ में महाशिला बाधकर वितस्ता में डाल दिया 











_ के 


गया । रानी दिह्दा मन्‍्त्री नरवाहन की स्वाभिमान के कारण शत्रुओं का संहार कर शक्ति समन्वित हों 
गयी । उसने रक्कष श्रादि को कम्पन श्रादि कर्मस्थानों पर नियुक्त क्रिया। नरवाहन को राजानक पदवी से 
विभूषित किया । 

कुप्य नामक युग्मवाही के दो पुत्र सिन्धु एवं भुष्य थे। ज्येष्ठ सिन्धु ने पर्वगुप्त की -सेवा में गजा- 
ध्यक्ष पद प्राप्त किया था। उसने सिन्धु गजा स्थान स्थापित किया। चंचल बुद्धि रानो दि में उसने शंका 
उत्पन्न कर दिया । मन्त्री नरवाहन उसका राज्य लेना चाहता था । चंचल बुद्धि दिह्ा में शंका ने जड़ जमा 
लिया । उसने श्रपना गुप्त विचार भी प्रकट कर दिया । द 


किसी दिन नरवाहन ने रानी को भोजन हेतु श्रामन्त्रित किया था । सिन्धु ने रानी को 
मना किया | रानी ने संदेश भेज दिया--“वह स्त्री धर्म युक्त है। श्रतएव श्राने में भ्रसमर्थ हे ।”” नरवाहन के 
प्रति उसकी सदभावना नष्ट हो चुकी थी । नरवाहन का अपमान झ्रनेक प्रकार से रानी करने लगी। नरवाहन 
परिंशान हो गया । स्वयं जीवित ही शरीर त्याग दिया । 

रानी ने संग्राम डामर के पुत्रों के वध का विचार किया। रानी के भय से वे लोग घोष में उत्तर 
चले गये । श्राक्रामक द्वारपति कथ्यक श्रादि को मार डाला। डामर रानी के सम्मुख श्रा गये। श्रपना 
प्रभाव प्रकट किये । ट 

रक्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ फल्गुण को रानी ने पुनः शाज्य शासन देने के लिए बुलाया । 
न्यस्त शस्त्र फन्‍्गुण ने पुनः शस्त्र ग्रहण किया । दुर्वुद्धि जयगुप्त भ्रक्षपटलाधीश हो गया । राज सेवक प्रजा को 
लूटने लगे । 

दौश्शील्य भाजन माता. के पापों से राजा श्रमिमन्यु दुःखी रहता था। वह भय रोगग्रस्त 

था, कातिक शुक्ल त्रितीया सन्‌ ६७२ ई० को राजा दिवंगत हो गया । । 

नन्दिगुप्त :--(सनु ६७२-९७३) अभिमन्यु का बालक पुत्र नन्दिगुप्त राजा हुआ | रानी दिद्ा पुत्र 
की मृत्यु पर शोक विह्लल हो गयी थी। सिन्धु का सुभाशयी श्राता नगराधि कृत भुय्य रानी की धर्म 
चर्या का परिपोषक हुप्रा । रानो प्रजा सेवा में रत हो गयी। उप्तने जनता का स्नेह प्राप्त किया 
रानी ने दिवंगत पुत्र के पुण्य हेतु श्रंभिमन्यु स्वामी एवं भ्रभिमन्दुपुर निर्मित किया | दिद्वापुर, दिद्दा- 
स्वामी एवं मध्यदेशीय, लाट, शौदोत्र श्रादि निवासियों के लिए मठ निर्माण कराया। स्वर्णवर्षिणी 
रानी ने पति कंकरण वर्ष के पुण्योत्कर्ष श्रभिवृद्धि हेतु कंकणपुर निर्माण किया। श्वेत शैल युक्त दूधरे 
दिद्दाश्वामी की स्थापना को | बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए चतु।शाला युक्त विहार निर्माण कराया । उसने 
पितामह सिंह राज के नाम पर सिंह स्वामी तथा दैशिक ह्विजल्माश्रों के निवास हेतु मठ निर्माण कराया। 
वितस्ता सिन्धु संगम को मठ बैंकुन्ठ श्रादि निर्माणों से पावन कर दिया। उसने चौसठ प्रतिश्ञायें भी 
को । देव गृह के दग्ध प्राकार मण्डलों का जीणद्धार कर, उन्हें शैल वप्रों श्रर्थात्‌ पत्थरों के प्राचीर 
से श्रावृत॒ किया। रानी पंगु थी। उसे पीठ पर लेकर बलगा चलती थो। बलगा ने बलगा मठ 
स्थापित किया ! 

किन्तु एक वर्ष पश्चात्‌ हो चर्षिणी रानी दिद्दा का शोक समाप्त हो गया | उसने मार्ग का 
कंण्टक जानकर पौत्र राजा नन्दि गुप्त की मृत्यु हेतु भ्रभिचार क्रिया कराया । राजा नन्दिगुप्त श्रकाल 
2 कालकवलित हो गया। 
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त्रिभुवन गुप्त :--( €७३-९७४ ईं० ) नन्दिगुप्त के पश्चात्‌ उसके श्राता त्रिभुवन गुप्त को 
प्रभिषेक किया गया। किन्तु दिद्वारानी ने अ्रथने पौत्र राजा त्रिभ्रुवन गुप्तकी भी हत्या करा दिया। 

' भीमगुप्त :--( सनु ६७५--&६८०-८१ ई० ) रानी ने अन्तिम पौत्र भीमगुप्त को काश्मीर 
के सिंहासन पर बैठाया | इसी समय दृद्ध मन्‍्त्री फल्गुणा दिवंगत हो गया । फल्‍्गुण वदो मृत्यु के 
पश्चात्‌ रननी निरंकुश हो गयी । उसको दुष्ट चेष्टाश्रों की सीमा नहीं रह गयी । 

परोक्ति भ्रर्थात्‌ पूछ में वहिवातत नामक ग्राम में वाण नामक खस का पुत्र तुग रहता 
था। वह भेंस चराता था। चरवाहा का उद्यम करता था। पाँच भाइयों सुगन्धिसीह प्रकट नाग, 
प्रटटयिक तथा षणमुख के साथ काश्मीर मण्डल में प्रवेश किया । 

सन्धि विग्रहिक के कार्यालय में तुंग लेख हारक श्रर्थात्‌ हरकारे का कार्य करता थां। 
एक समय दिद्दा ने उसे सन्धि विग्नहिक के समीप देखा । 

युवक पर भ्रासक्त हो गयी । दिद्वा का वह युवा जार बन गया । तु गानुरागी पापी रानी 
ने भव्य की विष द्वारा हत्या करा दी। देवकलश रक्ष का पुत्र था। कौटिन्य-प्राचरण शील, ( पर पुरुषोप- 
स्थापन कार्य कर्ता ) निर्लज्ज, विट, बेलावित्त, उस देव कलश को रानी ने भृद्य के स्थान पर 
नियुक्त किया। द्वारादि नायक कर्दम राज भी रानो के कोटिन्य कार्य में रत हो गया। चार पाँच 
मास राज प्राधाद में रहते-रहते राजा भीमगुप्त ने प्रौढ़ावस्था प्राप्त किया । उसने राज व्यवस्था एवं 
कुवुत्ति शील पितामही में सुधार का प्रयास क्रिया । उसकी सुधारक प्रवृति देखकर, दिह्य चिन्तित हो 
गयी | उसकी हत्या करने का विचार किया । राजा श्रभिमन्यु की स्त्री ने उत्ते गुप्त रुप से लाकर पुत्र 
बना लिया था। श्रतएवं वह श्रपने पूर्वजों के समान क्र,र एवं चरित्र भ्रष्ट नहीं था | देवकलश द्वारा मन्त्र णा 
कर रानी भीम गुप्त को बन्दी बनां लिया। उसने श्रनंक य तनाश्रों द्वारा भीम गुप्त की जीवन लीला समाप्त 
करवा दी । 

दिद्दा :--( सन्‌ &८०-१००३ ई० ) दिद्दा की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। भीम गुप्त की मृत्यु 
पश्चात्‌ स्वयं राज्य सत्र लेकर काश्मीर की शासिका बन गयी। तुग सर्वाधिकारी बना। शभ्राता सहित 
तुंग द्वारा पदच्युत मन्त्रियों ने विद्रोह का विचार किया । परस्पर मल्णा क्यि। दिद्वा के भ्रातू पुत्र, क्रोर 
पौरुष, एवं उग्र नृप विभ्रह राज को काश्मीर बुलाप्रा जाय । 

विग्रहराज ने ब्राह्मणों को प्रापोवेशन हेतु प्रेरित किया । विप्रों के एकवद्ध हो जाने पर तुंग को 
मारने के लिये लोग खोजने लगे। श्राक्रमण की श्राशंका से रानी दिद्दा ने तुंग को एक घर में रखकर द्वार 
बन्द कर दिया । 

रानी चतुर थी। सुमनोमन्तक श्रादि ब्राह्मणों को सुवर्ण देकर मिला लिया। प्रायोवेशनकारी 
ब्राह्मणों में फुट हो गयी । ब्राह्मणों का खतरा स्वतः समाप्त हो गय । विग्रहराज ब्रह्मणों के लोभ वृत्ति एवं कर्मों 
से हताश हो गया । जैसे श्राया था लौट गया । द 

कालास्तर में तुंग आ्रादि प्रबल हो गये । कर्दम श्रादि विद्रोहियों को मार डाला | रुष्ट होकर विरोधी 
वर्ग देश से निर्वासित हुए सुलक्त, रक्ष पुत्र तथा अन्य मुख्य मन्त्रियों को श्राहृत किया । विग्रह राज ने 
गुप्तह्प से दृतो को भेजकर ब्राह्मणों से पुन प्रायोवेशन श्रारम्भ करवाया। घूस »हण करने की इच्छा से 
प्रायोवेशन पर बैंठे ब्राह्मणों पर तुंग ने श्राक्रमण किया । उन्हें भगा दिया । बाह्यण मध्य गुप्त रूप से निवास 
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करता विग्रह राज का कटक बारिक आदित था। वह भाग रहा था.। मार डाला गया । वत्सराज बन्दी हो 
गया । सुमनोमत्तक श्रादि स्वर्णाग्राही ब्राह्मणों को भीतुग ने बन्दीग़॒ह में रख दिया । 

फल्गुण के मृत्यु पश्चात्‌ राजपुरी का राजा स्वतन्त्र हो गया था। सैनिक श्रभियान किया गया । 
राजपुरी राजा वीर पृथ्वी पाल ने आक्रमण किया । काश्मीरी सेना क्षय प्राप्त की | सैनिक श्रभियान में शियाटक 
एवं हंसराज मन्त्रो मारे गये | चन्द्रादि की इतनी दुर्गति हुई कि उसकी श्रपेक्षा उनका मरना ही श्रच्छा था । 

तुंग भ्रपने भाइयों के साथ श्रन्य मार्ग से प्रविष्ट होकर, राजपुरी में श्राग लगा दिया । श्रग्नि दाह 
के कारण राजपुरी नष्ट हो गयी श्रौर काश्मीर के शेष मन्त्रियों पर श्राया सैन्य संकट दूर हो गया । निव॑ल 
होने पर राजपुरी पति ने कर देना स्वीकार किया | इस प्रकार उस समय तुंग के कारण नष्ट कार्य का सुन्दर 
योजन हो गया । तुंग को कम्पन पद दिया गया । तुंग ने नगर में प्रविष्ट होते समय डामरों का संहार किया । 


ग्राशंकित दिदह्या ने भ्रातां उदयराज के पुत्र संग्राम राज को युवराज 
बनाया । दिदहा ने शभ्रपने भाइयों के सभी पुत्रों को बुलाया । उन सब के सामने 
सेव का फल उनकी बुद्धि परीक्षा हेतु फेक दिया । “कौन कितना लेता है!--कहती हुई सबको ध्यानपुर्वक 
देखने लगी । बालक आ्आापस में सेव श्रधिक से श्रधिक लेने के लिए लड़ने लगे। संग्राम राज ने सबसे 
ज्यादा फल प्राप्त किया । बिन। चोट चपेट लगे, स्थिर एक श्रोर खड़ा रहा। दिद्वा के पूछने पर उसने 
कहा--कलह से दूर रह कर फलों को एकत्रित करता था। लड़ने भगड़ने से दूर था। चोट चपेट से. 
बच गया । रानी दिद्दा संग्राम राज की वाणों सुनकर, उसे ही राज सिंहासन योग्य माना । 
दिद्दारानोी सनु १००३ ई० भाद्र शुक्ल श्रष्टमी को दिगवंत हुई। संग्राम राजा काश्मीर का प्रथम 
लोहरवंशीय राजा हुआ्ना । 


राजतरंगिणी--पाठ 


प्रस्तुत संस्करण का पाठ तथा पाठ भेद श्रीस्तीन ( संस्करण सन्‌ १५९२ ई० ) पर आधांरित है 
परन्तु कुछ स्थानों पर पाठ एवं पाठ भेद सवश्री मूर क्राफ्ट ( कलकत्ता, संस्करण सनु १८३५ ई० ) ट्रोयर 
( पेरिस; संस्करण सनु १५४० ई० ) दुर्गा प्रसाद ( काव्य माला संस्करण बम्बई, सन्‌ १८६२ ई० ) 
रामतेज शास्त्री ( काशी, संस्करण संनु १९६० ई० ) तथा पाण्डुलिपी वाराणसेय संस्कृत श्विविद्यालय 
पंजीकृत संख्या ७३६६५ ए. संबत १६१६ एवं काशी विश्व विद्यालय पाण्डुलिपी संबत १०८४ से पहायता 
लीगयी है।.. द 
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राजतर॑गिणी चतुथ तरंग 


कर्कोट वंश 
दुलंभ वर्धन--्रज्ञादित्य > अनंगलेखा (लो० ३६७७ वर्ष) 
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मल्हण दुलंभक-प्रतापा दित्य ( द्वितीय ) ( लौ० ३७१३ वर्ष ) 
































| | | 
चंद्रापी ड--व जा दित्य तारापीड-उद्यां दित्य मुक्तापीड-ललितादित्य 
(लौ० ३७६३ वष॑ं) (लो० २३७७२ वर्ष ) (लो० ३७७६ वर्ष) 
80 00028 कक | 
| ' 
कुलवयापीड वच्च्रादित्य वष्पियक-ललितादित्य 
(लो० ३८१३ वर्ष) (लौ० । १४ वर्ष) 
| | । 
त्रिभुवनापीड पृथिव्यापीड सग्रामापीड ( प्रकाश ) जयापीड-विनयादित्य 
। (लौ० ३८२१ वर्ष) (लौ० ३८२४५ वर्ष) (लौ० ३८२८ वर्ष) 
भ्रजितापोड | | द | 
(लौ० ३८८६ वर्ष) | | 
| ललितापीड सग्रामापोड पृथिव्या पीड ( द्वितीय ) 
उत्‌पलापीड, (लौ० ३८५९ वर्ष) ( लो० ३८७१ वर्ष ) 
(लौ० ३६२६ वर्ष) । । 
चिप्पट जयापीड-बृहस्पति ' अनंगापोड 
(लौ० ३८७८ वध) (लौ० ३६२६ वैष) 


पुन: लौकिक वर्षों के साथ मास तथा दिन न देकर केवल पूर्ण संख्या दो गयी है। 


. राजतरंगिणी चतुर्थ तरंग 
कर्कोटि वंश 
क्रम. नाम राजा एलोक स॒० राज्याभिषेक लौ० सन्‌ ई० राज्यकाल 
वर्ष मास. दिन वर्ष मास दिन 

दुलंभ बधंन ३२६७७ १० ९ हे ० 
दुल॑भक ३७१३ १८- - ६३७ 
चंद्रापीड ३७६३ - १ ६5८७ 
तारापीड ३७७२ - १ ६६६ 
मुक्तापीड ललितादित्य ३७७६ - २५ ७००७ 
कुबलया पीड ३८१३ - ६ 
वज्रादित्य ३११४ - २१ ७३८ 
पृथिब्या पीड रेक२१ | २१ ७४५ 
सग्रामा पीड (प्रथम) रेपषर४ + हे दर ७४६ 
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संग्रामा पीड (द्वितीय) ३८७१ - श्ष ७९६५ 
चिप्पट जयापीड 3८७८ - र्८ ८०२ 
अजिता पीड. ३८८९ - कम 7 ड़ 3 
अनंगा पीड ३६९२६ - द ८५० 


उत्पला पीड ३६२६ - [ ८५३ 


उक्त गणना श्रीस्तीन के आधार पर की गयो है । उन्‍नका समय लगभग समभना चाहिये | 





अथ 


4ी कल्हराकृतायां राजवरफ्निरायाम्‌ 


चतुथस्तरद्र ; 


तद्गीतव्यतिरेकमद्रितनयादेहेन 


मिश्री भव- 


न्िष्प्रत्यूहमिह व्यपोहतु वषु; स्थाणोरभद्राणि वः । 
वेण्या भोगिवधूशरीरकुटिलश्थामत्विषा वेश्ता 
जूटाहेरपि यत्र भाति दयितामत्येंब पृक्ता तनुः ॥ १ ॥ 


भेदरहित एवं अद्वितनया के देह से मिश्रित होता हुआ, निष्प्रत्यूह स्थाणु ( शिव ) का 
ह़रीर आप छोगों के ऐहिक अमड्गलों को नष्ट करे; जिसमें भोगि-बधू ( सर्पिणी ) के शरीरबत्‌ 
कुटिल एवं इयामलकान्ति बाली वेणी से वेष्टित जूटस्थ अहि का शरीर भी दयिता'” मूत्ति से 


सम्प्रक्त सा मालूम पड़ता हे । 


पाठभेद : 

श्री गणेशाय नमः, ओं श्री गणेशाय नमः, ओम, 
ओं स्वस्ति, श्रीगुरवे नमः, ओम नमो भगवद्भ्याम्‌ 
पाठभेद मिलता है । 


इलोक संख्या १ में 'मिश्रीभव का सिद्धी- 


है 


भव, “व्यपोहतु का “्यपोहत थवेष्टिता' का 
चेष्टिता! तथा “'भाति' का 'माति! पाठभेद 
मिलता है । 


पाणडुलिपियों में प्रतिलिपिकारों ने अपनी श्रद्धा 
भक्ति के अनुसार तथा पुरानी मान्यता के अनुरूप 
मज्भल-सूचक “ओम आदि लिख दिया है जिससे 
इसमें पाठभेद अधिक है । 
पादटिप्पणी : 

(१) दयिता--शिव का दयिता समन्वितं होना 
लोक प्रसिद्ध है। यहाँ पर कवि ने अपनी प्रतिभा के 


विलास से श्री शिव की जटा में स्थित सर्प को भी 
पार्वती के वेणीसा न्रिध्य से दयिता युक्त बना दिया है । 
यहाँ उत्प्रेक्षा अलद्धार सुन्दर ढंग से आया है । 

कवि कल्हण प्रगतिशील कवि था । वह पुरानी 
लकीर का फक्रीर नहीं था। कल्हण ने किसी तरज् में 
न तो गणेश की वन्दना की है और न गणेश का 
नाम लिया है । वह गणेश के माता-पिता पावती-शिव 
के अर्धतारीश्वर रूप का भक्‍त था। नर-नारी की 
मेत्री की यह कल्पना उसे बहुत प्रिय थी। प्राय: 
सभी तरज्ञों के आदि में उसी की स्तुति की है। 

कल्हण कालिदास के काव्य से प्रभावित था। कालि- 
दास रूढ़िवादी नहीं थे । परम्परावादी नहीं थे । उन्होंने 
भी ग्रन्थारम्भ श्री गणेश किवा सरस्वती की वन्दना 
से नहीं किया है। काश्मीरी स्वभावतः शव होते हैं। 
सोमदेव ने कथासरित्सागर शिव को वन्दना से 
आरम्भ किया है। परन्तु प्रत्येक लम्बक के आरम्भ 
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राजतरंगिणी 


स महीं राजकन्यां च प्राप्तवानेकतः कुलात । 
रत्नानां च सुतानां च राजाउभ्दुभाजन झने। ॥ २॥ 


दुलभवद्धन : 


२. राजा दुलूमवधन" ने कश्मीर मण्डल तथा राजकन्या दोनों को एक ही 


में गणेश की भी वन्दना करता है। कालिदास ने 
रघुवंश में शिव की, कुमारसम्भव एवं मेधदूत में 
किसी की भी नहीं, अभिज्ञानशाकुन्तल एवं 
विक्रमोर्वशी में शिव की वन्दना की हैं। उनमें 
पार्वती का भी उल्लेख किया है। मालविकामिनिमित्र 
में कान्‍्तासंमिश्रण के साथ शिव की बन्दना की है । 
अधनारीश्वर की वन्दना कल्हण के सदृश नहीं किया 
है । दोनों को एक ही अंग का रूप मानकर नहीं 
किया है। तथापि एक झलक अवश्य अर्धनारीश्वर 
की मिल जाती है । कल्हण पुरुष-प्रकरति, नर-नारी 
दोनों की कल्पना करता है। केवरू एक की वन्दना 
से एक शक्ति की ही वन्दना होती है । कल्हण पूर्णता 
चाहता था। वह मानव के एकांगी रूप को पसन्द 
नहीं करता । नर-नारी, पुरुष-प्रकृति के मिलने 
पर ही सृजक शक्ति का, उस शक्ति का जो 
प्राणीमात्र का जीवनस्रोत है, जिससे यह जगत्‌ प्रपंच 
चलता है उप्ते कल्हण ने अर्धना री श्वर रूप मानकर अपने 
इृष्टदेव की कल्पना की है। प्रकृति की पूर्णता की कल्पना 
कर अपने मंगलाचरण को वास्तव में पूर्ण बनाया 
है । प्रायः सभी पुरातन कवि अपने इष्टदेव की स्तुति 
एवं वन्दना मंगलाचरण में करते हैं । इस परम्परा 
का निर्वाह कालिदास एवं कल्हण दोनों ने किया है । 
वे दोनों शैव दशन से प्रभावित थे। उनका शैव 
दर्शन भी अपने ढंग का निराला था। कालिदास एवं 
कल्हण दोनों ने गुरु के महत्त्वका मंगलाचरण में उल्लेख 


नहीं किया है। वे स्वयं अपने कार्यों से अपने 
परिश्रम से काव्यकला प्राप्त किये थे । किसी के प्रसाद 
का परिणाम नहों था । 


गोनन्द वंश से प्राप्त किया था ओर झनेः शनेः रत्नों एवं पुत्रों से युक्त हुआ । 


अनेक आधुनिक विद्वानों ने कालिदास के 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित होने की बात कही है । 
यह दर्शन गुरु की कल्पना करता है। कालिदास 
ने गुरु की वन्दना नहीं की हँ। कह सकते हैं । 
कालिदास एवं कल्हण दोनों शव दर्शन से प्रभावित 
होते हुए भी रुढ़िवादी नहीं थे। उन्होंने अपनी 
स्वतंत्र काव्यधारा चलायी है। उस धारा प्रवाह में 
सर्वदा नवीन एवं प्रसन्न जलबिन्दुओं का दशन होता है । 
वे हृदय को शीतल करते हैं । नवजीवन देते हैं । 
सवंदा नवीन दिशा की ओर ले जाते हैं। वे 
अपने निर्भीक एवं युक्त विचारों एवं व्यंजनाओं से 
पाठकों को न तो शिथिल होने देते हैं और न उन्हें 
पुराने चले हुए पथ से ले जाते हैं । 
पाद्‌टिप्पणी : 


२. राजा का राज्याभिषेक सवश्री रतीन के अनुसार 
लौकिक संवत्‌ ३६७७ वर्ष दस मास एक दिन, ट्रोयर 
सन्‌ ५९७ ई० ६ मास, कनिड्घम सन्‌ ५६४ ई० 
६ मास, विलसन सन्‌ ६१५ ई० ५ मास, बाली सन्‌ 
४९० ई० देते हैं । रतीन ने राज्य काल ३६ वर्ष दिया है। 

दुर्लभवर्धन की एक स्वण-मुद्रा प्राप्त हुई है। 
उसके मुख्य भाग पर लक्ष्मी की मूत्ति है। उसके 
दक्षिण ओर दुर्लभ” तथा बाई ओर 'देवं” और पृष्ठ 
भाग पर “दण्डायमान राजा तथा “किदा'; (र) 
टंकणित है । ( सी. एम. आई. []], : 7 ; 4-9.) 


२. (१) दुलभवधन आइने अकबरी में 'दिरलेपिर 
दिखुन' तथा उसे बालादित्य का जामाता और राज्य 
काल ३६ वर्ष दिया गया है | चीनी लेखों में इसे तु- 








चतुर्थ तरंग ४ 


लौ-पा कहा है। उसका काल सन्‌ ६२७ से ६४९ दिया 
हैं। चीन से पिकिन ( काबुल ) वाणिज्य पथ पर 
उसका अधिकार माना गया है । 
अथववंवबेद में विषधर सर्प के लिए इस शब्द 
का प्रयोग किया गया है | महाभारत में कर्कोट नाग 
का उल्लेख मिलता है।( सभा : € : ६, वनपव : 
६६: ४, कर्णपर्व : ४४ : ४३ मोसलपवं ५:१५७) कर्कोट 
नाग का उल्लेख श्रीवर ने किया है ( ३: ४५७ ) 
प्रमुख नागों की तालिका में नागराज कर्कोट का प्रमुख 
स्थान आता है। 
'नागानामधिपो नीछो वासुकिश्वापि तक्षक: । 
कम्बकाइवतरी नागो ककोटकघनंजयों ॥ 
नी० ८८ ८ १०५१-१०५२ 
नेपाल राजवंश का संरक्षक देवता कर्कोट 
नाग माना जाता है। नेपाल में कर्कोट नाग पृज्य 
तथा जनप्रिय है। दुर्लभ वर्धत : (ए-३२७-६६३ ई०) 
कर्कोट वंश से कश्मीर का क्रमबद्ध तथा तिथि-भ्रनुसार 
इतिहास मिलता है | इस बंश के राजाओं का वणन 
नाम विदेशी पर्यटकों, छेखकों तथा मुद्राओं पर 
अंकित प्राप्त हुआ है । इस वंश के वर्णन से आधुनिक 
ऐतिहासिकों के वेज्ञानिक इतिहास का रूप कल्हण 
उपस्थित करता है। यहाँ से कल्हण की वर्णनशली 
तथा घटनाओं के उल्लेखों में एक मोड़ मिलता है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से कर्कोट काल का तिथिक्रम॑, संवत्‌ 
घटनाक्रम आदि विश्वसनीय है । 


चीन के तंग वंश के इतिवृत्त अर्थात्‌ ऐति- 
हासिक लेखों से प्रकट होता है। सन्‌ ६२७-६४६९ ई० 
के मध्य दुर्लभवर्धत कश्मीर पर राज्य करता था। 
उसका चीन से काबुू तक व्यापारिक पथ पर 
अधिकार एवं प्रभाव था । 

कल्हण के अनुसार दुर्लभवर्धन लौकिक संवत्‌ 
२६७७ में सिंहासन पर बैठा था। वह कर्क़ोट वंश का 
प्रथम राजा था । उसने ३६ वर्षों तक राज्य किया । 


हसन लिखता है--'राजा दुरलूव बरदन दामाद 


बॉलादित्य ने बविक्रम॑ ६५५ में खंग वजीर की 


मदद से हकूमत का तख्त सर पर रख कर मखलक 
खुदा की अदल व अहसान और सखावत और 
मिहरबानी से आझाबाद किया। अनन्तलेखा के पेट 
से मल्हन नाम का एक लड़का रखता था। जिसे 
राजा बालादित्य ने अपनी हीन व हयात में मृतबना 
किया था । वह तीस साल की उमर में कुच कर 
गया । उस जमाना में दरयाए वेहत तफपानी हुआ । 
जिससे ( नादह पूरा के बन्ध की जिसे राजा 
मेघवाहन ने मजबूत करके दरयाए बहरा को कोट 
मारन के दामन में अबूर दिया था ) जगह से 
उठाकर और अपने असली मजरा खोलकर अपनी 
छिछली रविश पर जारी कर दिया। इस दिन 
दरयाए बहत ने मैदान व तालन भर को तूफानीं 
बनाकर तालाब जल को मतमृज कर दिया। 
राजा ने इसके इन्सदाद में खुद को नाताकत पाकर 
उसकी मरम्मत की कोशिश की ।' (७७) 


कश्मीर में विष्णु तथा वैष्णव सम्प्रदाय का 
उल्लेख नो लमत पुराण में किया गया है। साथ ही 
साथ विष्णुधर्मोत्तर पुराण ने विष्णु के चक्रिन्‌ रूप 
( विष्णु धर्म: ३: १२५: १० ) का उल्लेख किया 
है। राजतरंगिणी में अनेक राजाओं तथा उनके 
मंत्रियों ने विष्णु मंदिर तथा तत्सम्बन्धी देवस्थानों 
का निर्माण कराया हैं। रणादित्य, प्रवरसेन द्वितीय, 
दुर्लभवर्धन, उसका पुत्र मल्हण, चन्द्रापीड, उसकी 
रानी के गुरु मिहिरदत्त, चन्द्रापीड के नगराधिकारी 
छलितक, ललितादित्य तथा कमला देवी उनमें 
मुख्य हैं। कर्कोट वंश के राज्य काल में वेष्णव 
सम्प्रदाय शेव एवं बुद्ध धर्म के प्रायः समकक्ष हो 
गया था । 
चीन पुरालेख में उल्लेख 


हुयेन्त्सांग महान्‌ चीनी पर्यटक था। उसने भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेशों, धर्मग्रन्थों के संग्रह तथा बौद्ध तीर्थों 
की यात्रा हेतु सन्‌ ६२९ ई० में भारत के लिए प्रस्थान 
किया था । सन्‌ ६३० ई० में भारत में प्रवेश किया । 
सन्‌ ६३१ से ६३३ कश्मीर में दो वर्ष रह कर 
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पर्यटन एवं अध्ययन किया । उसका संस्मरण किसी 
विदेशी द्वारा लिखा गया कश्मीर के विषय में सर्वप्रथम 
संस्मरण है। उसने कश्मीर का वर्णन किया हैं जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। वह ६५७ धर्मग्रन्थों 
तथा बौद्ध संबंधी १५० स्मृति शेष अर्थात्‌ रिलिक्स 
लेकर अपने देश लौटा । उसने ७५ ग्रन्थों का चीनी 
भाषा में अनुवाद किया है । 


वह मध्येशिया, कुचा, वामियान, गान्धार, उरसा 
तक्षक्षिका होता कश्मीर पहुँचा था। उसके माग 
की कठिनाइयों तथा जिन देशों में उसने 
पर्यटन एवं यात्रा की थी, उसका रोचक वर्णन 
पढ़ने से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
जीवन पर प्रकाश पड़ता है । उसके वर्णन से ज्ञात 
होता है कि भारतीय संस्क्ृति तथा धर्म कहाँ तक फैला 
था। भारत के वे दिन कितने गौरवशाली थे। उसके 
संस्मरण से निम्नलिखित उल्लेख दें देना यहां 
अप्रासंगिक नहीं होगा । 


“उरशा पहुँच कर आग्नेय दिशा की ओर चला। 


मार्ग में उत्तृंग कठिन पर्वतीय दरों को पार किया । 
लौह सेतु तथा १००० लो की मार्ग यात्रा समाप्त 
करने पर कश्मीर देश में आया। इस देश को 
राजधानी महानदी की पश्चिमी सीमा पर है । यहाँ 
१०० विहार हैं । श्रमण किवा भिक्षु रूगभग ५००० 
होंगे । इसके अतिरिक्त यहाँ ४ विशाल अद्भुत ऊंचाई 
के अतीव सुन्दर स्तूप हैं । उनका निर्माण अशोकराज 
ने कराया था। उनका परिमाण तथागत के एक 
दरीर इतना था । 


जब ह॒येन्त्सांग यहाँ आया तो देश में पत्थर 
के फाटक ( द्वार द्रंग ) द्वारा प्रवेश किया । यह राज्य 
का पशिचिमी द्वार था । 


“राजा ने अपनी मांता तथा कनिष्ठ भ्राता को 
स्वागत तथा अभिनन्दन करने के लिए भेजा । 
उनके साथ रथ तथा अदश्व थे। वे हमारे लिए भेजे 
गये थे । पत्थर के द्वार से प्रवेश करने पर संघाराम 


में गया । वहाँ पूजा किया । एक मन्दिर में लौटकर 
विश्वाम किया । इस मन्दिर का नाम हुष्कर ( पुस्से- 
क्रिया-लो ) था । 

“उस दिन रात्रि में मन्दिर के पुरोहितों ने एक 
स्वप्न देखा । एक देवता उनसे कह रहा था-“यह 
भिक्षु महाचीन से आया है। वह पवित्र पुस्तकों का 
अध्ययन करना चाहता है। भारत के पवित्र तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा का आकांज्षी हैं। पुरोहितों ने 
कहा--'हमने तो अभी उसके विषय में कुछ सुना ही 
नहीं है। 

“देववाणी ने कहा--यह मानव जो विनय 
अर्थात्‌ धर्म के अन्वेषण में आया है, उसे अगणित 
पवित्र आत्माएँ घेरे हुए हैं । वह जहाँ जाता है, 
उसक। अनुसरण करती हैं । इस प्रकार का व्यक्ति 
आप लोगों के मध्य आज रात्रि में विश्राम कर रहा 
है। उन यात्रियों का जो बहुत दूर से आते हैं, उनके 
प्रति विशेष ध्यान देना, बड़ा भारी गुण कहा गया 
है । अब आप लोग धर्मग्रन्थों का पाठ आरम्भ 
कीजिए उसके प्रति स्तुति की भावना प्रेरित 
कीजिए । आप लोग अपने कर्तव्यों से कं विरत 
होकर आलस्य से सो रहे हैं ?'' 


“देव वाणी पर विचार करते पुरोहित जाग 
गये । घूमते-फिरते हुए, ध्यानस्थ बैठे हुए, धर्मग्रन्थों 
का पाठ करने लगे। पाठ करते करते प्रातःकाल हो 
गया । सब ने एक दूसरे से स्वप्न वाणी का वर्णन 
किया । वे. भक्तिभाव में विभोर हो गए । 

“इस प्रकार बहुत दिनो तक उस मन्दिर में रहते 
और पाठ के बीच ( उसने ) राजधानी ( श्रीनगर ) 
के लिए प्रस्थान का निश्चय किया । राजधानी से एक 
मील पर एक धर्मशाला में पहुँचा । 

“राजा ( दुर्लभवर्धन ) अपने समस्त एकत्रित 
मन्त्रियों, राजधानी के पुरोहितों के सहित धर्मशाला 
की ओर अग्रसर हुआ। उस समय उसके साथ एक 
हजार व्यक्तियों का जनसमूह था। शोभा यात्रा, 
पताकाओं तथा क्षत्रों से सुशोभित थी। राजपथ 
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धपदान से सुगंधित था । राजपथ की भूमि पुष्पों से 
आच्छादित थी । 


“राजा और उसका जब सामना हुआ तो दोनों 


ने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक एक दूसरे का अभिवादन 


किया । आगन्तुक अतिथि के सम्मुख अगणित 
पुष्प उसकी पूजा स्वरूप बिखर गये । पूजा प्राप्ति के 
पश्चात्‌ राजा ने उससे एक विशाल हाथी पर चढ़ने 
के लिए निवेदन किय ॥ हस्तिरूढ़ वह राजकोय, पौर- 
गणीय सम्मान प्राप्त करता राजधानी ( श्रीनगर ) 
के समीप पहुँचा । 

“वे जयेन्द्र बिहार (चे-ए-इन-तो-लो) पर ठहरे । 

“दूसरे दिन राजा ने उसे राजभवन मे 
बुलाकर पूजा तथा स्वागत स्वीकार करने के 
लिए निवेदन किया। उसने सैकड़ों भिक्षुओं तथा 
पुरोहितों को जो ख्याति प्राप्त थं। उस समय 
उपस्थित रहने के लिए कहा । 

“आहारादि प्राप्ति के पश्चात्‌ राजा ने ध्म-संगति 
आरंभ करने के लिए निवेदन किया । धर्म के गूढ़ 
सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने की प्राथना की । 


“राजा ने उसकी प्रसन्नता तथा यह जानकर कि 
वह दूरदेश से आया है, उसकी ज्ञानपिपासा तीक्र है, 
और उसके पास कोई मूल ग्रन्थ नहीं है, जिसका वह 
पाठ करे, अतएव उसने बीस विद्वानों को पवित्र 
ग्रन्थों तथा शास्त्रों की प्रतिलिपि करने के लिए 
दिया । साथ-ही साथ पाँच व्यक्तियों को उसकी 
सेवा तथा आदेश पालन के लिए नियुक्त किया । 
उसकी आवश्यकतानुसार सब वस्तुओं तथा वांछित 
चीजों को तुरंत नि:शुल्क दिया जाता था ।* 


“बिहार का प्रधान भिक्षु बहुत ही उत्तम चरित्र 
व्यक्ति था। वह धर्म के नियमों तथा अध्यादेशों 
का कठोरतापूवक पालन करता था। वह महान्‌ 
मेधावी था । एक श्रमण तथा भिक्षु के लिये जिन 
बातों की आवश्यकता थी, उन सबको जानता था । 
उसकी बुद्धि प्रघर थी । उसकी आध्यात्मिक शक्ति 
का विकास हो चुका था। व्यवहारप्रिय था । 


उसे अतिथि स्वरूप आमंत्रित किया । वह विनय के 
साथ, रात दिन प्राथना कर, प्रश्न पूछता था। 
अनेक श्ञास्त्रों के विषय में विचार-विनिमय करता था। 


“उस प्रसिद्ध व्यकित की आयु सत्तर वर्ष की 
थी । उसने अपनी प्राकृतिक शक्तियों पर नियन्त्रण 
कर लिया था। . उसके जैसा उत्तम व्यक्ति पाकर 
वह प्रसन्नतापूवंक उससे बातें करता था । 

“मध्याह्न के पूर्व वह कोश पढ़ता था। मध्य।ह्वो- 
त्तर शास्त्र पढ़ता था । पठन-पाठन के समय 
सीमान्तगत भिक्षु तथा श्रमण आ जाते थे। उपदेश 
तथा विषय को जल्दी समझ जाता था । शास्त्र के 
गढ़ से गढ़ विषयों के अन्त तक पहुँच कर उन्हें समझ 
जाता था ।' 


“इस प्रकार की संगति में महायानविशुद्ध सिह 
( पि-श-तो-संग-हो ) जिनबन्धु ( चिन-त-फन-तू ) 
सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के सुगत मित्र ( सू-किय-मि- 
तो-लो ) वसुमित्र ( पो-सु-मि-तो-लो ) तथा महा 
सांघिक सम्प्रदाय के सुययदेव ( सू-लि-पे-ति-यो ) और 
जिन त्राता ( चिन-न-त-लो-तो ) सम्मिलित होते 


बैल 


थे । )) 


“यह ( कश्मीर ) देश अतीत काल से “विद्या 
में श्रेष्ठा किवा विशेषता प्राप्त करता रहा है । 
यहाँ के भिक्षु उत्तम धामिक योग्यता तथा विशिष्ट 
गुण रखते हैं। वे प्रतिभा-ख्याति प्राप्त हैं । सिद्धान्तों 
का वर्णन तथा उनके भाष्य की शैली और शक्ति 
स्पष्ट है । अन्य देशों के भिक्षु भी यद्यपि अपने गुणों 
के कारण विशिष्ट कहे जायेंगे परन्तु वे यहाँ 
( कश्मीर ) की समानता नहीं कर सकते | वे 
साधारण श्रेणी से सवंथा भिन्न हैं । 


हुयेन्स्सांग कनिष्क काल के संगति किवा 
संगायन अथवा परिषद का वणन करता हैं। उसे 
यथास्थान दिया जा चुका है। दो वष कश्मीर में 
निवास किया। सूत्रों तथा शास्त्रों का अध्ययन 
कद्मीर देश के विद्वानों से किया था । 


लिप्क का ५ जप 
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वह नैऋत्य दिशा पवतमालाओं तथा नदियों 
को पार करता सात सौ मील चलकर तोही नदी पर 
पूंछ ( पर्णोत्सचीनी शब्द पु-नु-त्सो ) राज्य में 
पहुँचा । वहाँ से लगभग चार सौ मील चलकर 
रजौरी आया । ( चीनी शब्द-ही-लो-शे-यू-लो ) वहाँ 
से आग्नेय दिशा की ओर चला । पवतों तथा नदियों 
को पार करता सात सौ ली चलकर टक्‍्कदेश 
( चिनी त्सेह-किय ) पहुँचा । 


हुन्त्सांग यहाँ के चरित्र का वर्णन करता है। 
बह लमघान ( चीनी-लन-पो ) से कश्मीर में प्रवेश 
किया था। उसकी इस देश की यात्रा समाप्त हो 
रही थी । अतएव उसने स्पष्ट कहा है कि लमघान 
से पुनः सीमावर्ती देश पहुँचकर, उसने देखा कि 
साधारण जनता अपने स्वभाव, रीति, रिवाज, 
पहनावा तथा भाषा में भारतीय जनता से विभिन्नता 
रखती है । 


राजपुरी से दो दिन चलकर वह चन्द्रभागा 
नदी पारकर जेंपुर ( चीनी-चे-पे-पु-छो ) नगर में 


आया । यहाँ वह विधर्मियों के मन्दिर में रात्रि प्यन्त 


निवास किया ( यहाँ विधर्मियों से अर्थ है-जो बौद्ध 


धर्म के अनुयायी नहीं थे )। यह मन्दिर नगर के 


पश्चिमी द्वार के बाहर था। इसमें लगभग बीस 
जन रहते थे। दूसरे दिन चलकर वह साकल अर्थात्‌ 
स्थालकोट पहुँच गया । 


हुयेन्त्सांग के वर्णन से कम से कम तीन बातें 
स्पष्ट होती हैं। कश्मीर की यात्रा में उसे कहीं 
तस्करों तथा आततायियों से भंट नहीं हुई । जनता 
ने सवंत्र उसका आदर किया। समाज की किसी 
बुराई का वर्णन नहीं करता। दो वर्ष कश्मीर 
मुख्यतः श्रीनगर के प्रवास में उसे कुछ कष्ट नहीं 
हुआ । उसे आलोचना योग्य कोई घटना नहीं मिली, 
जिसका वह प्रसंगतः वर्णन करता। उसने अपनी 
बीती, दुःख-सुख सबका वर्णन विधिवत्‌ किया है । 
इससे प्रकट होता है कि कश्मीरी समाज पूर्ण विक- 
सित था। राज्य तथा शासन-व्यवस्था संघटित थी । 


राज्य में शान्ति थी । आतंक, विद्रोह, षडयंत्र तथा 
धामिक समुदाय में दोषों का अभाव था। प्रजा 
सुखी तथा धनधान्य पूर्ण थी। लोगों का चरित्र 
गिरा नहीं था । 

राजा का अपनी माता तथा कनिष्ठ भ्राता को 
उसके स्वागत हेतु सीमान्त पर भेजना तथा श्रीनगर 
पहुँचने पर दलबल सहित स्वयं स्वागतार्थ आना 
महत्त्वपूण घटना थी । विदेशियों तथा धर्म जिज्ञासुओं 
के लिए जनता, राजा और राजन्य वर्ग में कितना 
आदर था। यह इस बात का द्योतक है। कश्मीर 
का राजा आदर्श राजा था । वह हिन्दू धर्म के उदात्त 
मूल सिद्धान्तों का कितनी अच्छी तरह पालन 
करता था। 

कश्मीर के विद्वानों के लिए जिस हृदयोद्गार 
को उसने लिखा है, उससे स्पष्ट हो जाता है । सम्पूर्ण 
एशिया में कश्मीर जैसे विद्वान्‌ नहीं थे । इंस विदेशी 
ने एशिया के प्रायः सभी राज्यों का भ्रमण किया 
था। उसने भारतवर्ष में निवास किया । उसने अपने 
अनुभव से कश्मीर के विद्वानों तथ्य लोगों के लिए 
जिन उदात्त वचनों का प्रयोग किया है वह कश्मीरियों 
के लिए गौरव के साथ ही साथ उनकी सबसे बड़। 
ऐतिहासिक सम्पत्ति है । 

उसके लेख से पता चलता हैं कि कश्मीरी जनता 
किसी एक धर्म अथवा सम्प्रदाय पर स्थिर नहीं थी । 
बौद्ध पूजा के साथ ही साथ हिन्दू मंदिरों, देवी- 
देवताओं के स्थानों को बहुलता थी। यह हिन्दू 
जनता की सहिष्णुता तथा उदारता का परिचायक 
है। आज भी हिन्दू वैष्णव, शैव, देवी, भैरव, बौद्ध, 
जन मन्दिरों में जाता है। सभी स्थान पर पूजा 
नमस्कार करता है । गुरुद्वारों में जाकर वहाँ भी मस्तक 
टेकता है। यह विचार-स्वातन्त्य एवं कट्टरता के 
अभाव को प्रकट करता है। यह किसी जांति का 
गुण है । अवगुण नहीं है। ईसाई, मुसलमान, यहूदी 
तथा बौद्ध प्रवतक धर्म हैं । वे अपना समाज, अपनी 
सीमा बढ़ाना चाहते हैं । उन्होंने अपने चर्च, संघ एवं 
मिल्लत की दीवार बना ली है। उस दीवार के अन्दर जो 








चतुथ तरंग ७ 


पतिगोपितदोश्शील्या 


तुल्यसोभाग्यगौरवा । 


अनड्रभवनं चक्र. विहारं नृपतिपग्रिया ॥३॥ 
३. राजा ने अपनी पत्नी देवी अनंगप्रभा की दुःशीछता को गोपनीय रखा, अतएव 
सौभाग्य एवं गौरबशालिनी, उस नृपति-प्रिया ने अनंग भब॒न बिहार बनाया । 
शिशुरेवायुषोउल्पत्व॑ देवज्ञोक्तं विचिन्तयन्‌ । 
राज्ञ। सुतो मह णाख्यो महणस्वामिनं व्यधात्‌ ॥।४॥। 
9. राजपुत्र शिशु मल्हण ने देवज्ञोक्त' आयु स्वल्पता विचार कर, मल्हण स्वामी का 


. निर्माण कराया । 


है, वह उनका है। बाहर का व्यक्ति अनजान है । 
विधर्मी हैं। हिन्दू किसी को विधर्मी नहीं मानता । 
इसी का व्यवहार उसने कद्मीर में देखा था। यहीं 
आज भी भारतीय विचारधारा है। यद्यपि इस 


विचारधारा के अतिरेक के कारण भारत को गुलाम 
भो बनना पड़ा है । 


भारत में वह समय हषेवर्धन (सन्‌ १६०६- 
६४७ ई० ) का था। हुयेन्त्सांग ने हषवर्धन के 
समय का भी वर्णन किया है। दोनों वणनों को 
मिलाकर देखने से प्रकट होता है। कश्मीर के 
लिए उसने जिस स्नेहोद्गार तथा गौरवपृण वाणी 
का प्रयोग किया है, उसके किसी और लेख में कहीं 
नहीं मिलता । हणष की मृत्यु सन्‌ ६४७ ई० अर्थात्‌ 
राजा दुलेभवधन के समय में हो गई थी | भारतीय 
संस्कृति, सभ्यता एवं उत्थान की ज्योति की यह 
अंतिम शिखा थी | इस ज्योति में शांति, आनंद, 
सहिष्णुता, सरलता तथा पूण विकसित भारतीय 
समाज का दशन मिलता है । 

कहा जाता है, कश्मीर पर हर्ष ने अधिकार 
कर लिया था। यह भी कहा जाता है, कव्मीर 
पहुँचकर उसने बुद्ध प्रतिमा ली थी। किन्तु उसके 
कश्मीर विजय का कोई साधार प्रमाण नहीं मिलता 
है। हुयेन्त्सांग के वणन से पता चलता है, कश्मीर 
राज्य स्वतंत्र था। उसका राजा किसी के अधीन 
अंशतः नामतः नहीं था। उसके अनुसार कश्मीर 
की सीमावर्ती राजपुरी ( राजेरी ) पर्णोत्स (पूछ) 








भीमवर, उरशा ( हजारा ), तक्षशिला तथा सिंहपुर 
अर्थात्‌ साल्टरेज कश्मीर राज्य में सम्मिलित थे, 
अथवा उन पर कश्मीर राजा का किसी प्रकार का 
अधिकार था। सिन्धु के पूर्वीय क्षेत्र, तक्षशिला, 
उरशा, सिंहपुर ( साल्टरेज ), राजपुरी और पर्णोत्स 
छोटे-छोटे राज्य थे। वे पूण प्रभुता सम्पन्न राज्य 
नहीं थे । वे किसी न किसी रूप में कश्मीर के राजा 
को कर अथवा निश्चित भेंट देते थे। हुयेन्त्त्सांग के 
अनुसार तक्षशिला पर कश्मीर का अधिकार कुछ 
ही समय पूर्व हुआ था । द 


पाठभेद “- 
इलोक संख्या ३ में 'पतिगोषित का “'पति- 
गोपित',  'पतव्युगोंपित-। तथा “दौः्शील्या का 


पाठभेद 'दौ: शील्यात्‌' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : | 

३ (१ )अनंग भवन विहार; इस स्थान का 
पता अभी तक नहीं लग सका है । 
पाठभेद 

श्लोक संख्या ४ में “दैवज्ञोक्तम' का “दैवज्ञोत्थ' 
तथा “व्यधात्‌' का न्‍्यधात्‌' पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


०(१) देवज्ञ ; इस शब्द का सरल अथ 
होता है--ज्योतिषी या गणक । जन्मफल जो बताता 
है उसे देवज्ञ कहते हैं। देव अर्थात्‌ भाग्य की बात 
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राजतरंगिणी 


पारेविशोककोटादी 


प्रदत्त प्रतिपत्तिना । 


अदीयत ह्िजेन्द्रेग्यः चन्द्रग्रामः क्षमाथ्ुुजा ॥५॥ 
५. उस क्षमाभुज ( राजा ) ने सत्कार पूबक द्विजों को पारेविशोक, कोट" आदि के 


पार ( समीपवर्ती ) चन्द्रग्माम प्रदान किया । 


बताने वाले को दैवज्ञ कहते हैं । बंगाल में ब्राह्मणों 
की एक जाति ही दैवज्ञ हैं । 

( २ ) महृण स्वामी : इस मन्दिर तथा स्थान 
का पता नहीं चलता । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ५ में “विशोककौटादा' का 
पबिशोक कोटादौ' 'विशोककोटादो' तथा “अदीयत' 
का “आदीयत' पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

५ ( १ ) पारे विशोक ५ शाब्दिक अं, विशोक 
के पार होता है । जिस प्रकार जमुना पार, गंगा पार, 
आदि कहा जाता है। विशोक नदी का वर्तमान 
अपभश्रंश नाम विसाऊ है । इसका उल्लेख ( ६:१३० ) 
राजा पर्व गुप्त के प्रसंग में किया गया है। 

पव गुप्त का जन्म पारेविशोक में हुआ था। 
उसका पिता दिविर अभिनव था। पारेविशोक का 
पुनः उल्लेख राजा जयर्सिह के प्रसंग (रा: ८: २१९४) 
में किया गया है। यहाँ उल्लेख आता है कि गन्धर्व 
वन के कोट्टेश ने तिकक का मस्तक काटकर राजा 
जयसिंह के पास जो उस समय पारेविशोक में था, 
भेजा था। विशोका वरतमाव विशाउ नदी है। वह 
कौन्सर नाग अर्थात्‌ कमंसर ( करमसर ) पीर पंजाल 
प्बंतमाला के समीप से निकलती है। प्रारम्भ में 
वह पूर्व बहती हैं। तत्पश्चात्‌ उत्तर बहती है। 
गम्भीरा संगम ब्रिज्नव्नोर के अधोभाग में है, वहाँ 
वितस्ता से मिलती है । 

नीलमत पुराण ( २७१, ४३०, ४९१, 
१०३१ ) उसे लक्ष्मी नाम स्रे अभिहित करता है। 
वितस्ता को उमा तथा हषंपथा को सची का रूप 
माना है । नामकरण पर प्रकाश डालता है। विशोक, 


का अर्थ शोक से दूर होना होता है। 'पारे विशोका' 
का सरल अर्थ 'विशोक' से पांर हो जाना है । 
श्रीवर ने इसका उल्लेख (१:३:१३,१५ में किया 
है । हरचरितचिन्तामणि में राजानक जयद्रथ ने भी 
इसका उल्लेख किया है ( ७:५२ तथा १२:३५ ) 
वितस्ता माहात्म्य (२: ७) में इसका वर्णन मिलता हैं । 
पारेविशोक कोट का अस्तित्व अब नहीं मिलता। 
पारेविशोक उस क्षेत्र का नाम है, जो संभवतः दिवसर 


जिला में विसौ नदी के पूव॑वर्ती अंचल में है । द्रष्टध्य 


( भाग १:२२१, परि० २२ तथा ९२ )। हरिचरित- . 
चिन्तामणिः ( ४:४२, १२:३५ ) तथा वितस्ता 
माहात्म्य ( २, १७ ) में विशोका का उल्लेख मिलता 
है । नीलमत पुराण में विशोका का उल्लेख किया 
गया है ( नी० २२०, २३०, २८०, २८२, २८४, 
२८७५, २८६, १०१२, १०७६, ३१२८०, १२८१, 
१२९७, १३८९ )। 

(२) चन्द्र ग्राम ः यह ग्राम पारेविशोक के 
समीप होना चाहिए। इसका अभी तक पता नहीं 
चल सका है। 

हर्ष एवं काबुल के राजवंश पर दो शब्द 
लिखना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा । दोनों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध कश्मीर के इतिहास से था । हुयेन्व्सांग तथा चच- 
नामा दोनों से वस्तुस्थिति पर विशेष प्रकाश पड़ता हैं । 

ह॑ ने भारतीय एकता स्थापित की थी। 
उसमें अशोक और समुद्रगुप्त के गुण थे। वह भारत 
का अंतिम हिन्दू सम्राट्‌ था। गुप्त साम्राज्य के पतन 
के पदचात्‌ उत्तरी भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित हो गये थे । मंदसोर अर्थात्‌ दासपुर में यशो- 
धर्म ने राज्य स्थापित किया | गुप्तकाल में मंदसोर 
पद्चिमी मालवा की राजधानी थी । इसी प्रकार 











चतुथ तरग ९, 


कन्नौज में मौखरी वंश ने राज्य स्थापित किया । राज्य 
का संस्थापक ईशान वर्मा था। इस वंश का प्रसिद्ध 
राजा गृहवर्मा हुआ है। इस वंश का प्रतापी राजा 
हर्षवर्धन था । हषेचरित में बाणशभट्ट ने इस वंश 
को वेश वंशी र/जपृत लिखा हैं। महामहोपाध्याय 
गौरीरांकर हीरावन्द ओक्ला ने भी इस वंश को 
बैश वंशीय राजपूत की संज्ञा दी है । 

इस वंश के महाराज नरवधन का विवाह 
बज्राणी देवी से हुआ था। उसका पुत्र महाराज 
राज्यव्धन था। उसका विवाह अपसरा देवी से 
हुआ था । उसका पुत्र महाराज आदित्यवधेन था । 
उसका विवाह महासेन गुप्त देवी से हुआ था। उसका 
ही पुत्र परमभदंटारक महाराजाधिराज प्रभाकर 
वर्धन था। उसका विवाह यशोमती देवी से हुआ था। 
इसकी मृत्यु सन्‌ ६१५ ई० में हुई थी। थानेश्वर 
वंश में भटटारक महाराजाधिराज की पदवी यहों से 
प्रारम्भ होती है। स्पष्ट हैं। थानेश्वरराज ने अपनी 
शक्ति बढ़ा ली थी। उसके पुत्र परमभट्टारक 
महाराजाधिराज राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन हुए । 
उनकी बहन का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का 
विवाह कन्नौज के मौखरी वंशीय राजा गुहवर्भा 
के स+थ हुआ था । 

मालवा के राजा ने गुहवर्मा की हत्या करा 
दी। राज्यश्री बन्दी बन गयी। राज्यवधन ने 
मालवराज पर आक्रमण कर, उसे पराजित कर 
दिया । मालवराज का मित्र वंगराज शशांक था । 
उसने राज्यवधन की हत्या सन्‌ ६०६ ई० में करा 
दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात ह्षवधन 
राजा हुआ । हु ने शशांक को पराजित करने की 
योजना बनाई । 


उसने आसाम के राजा भास्करव्धन से सन्धि 
की । माहवराज माधव गुप्त से भी सन्धि कर 


उसने शशांक को पूर्व तथा दक्षिण से घेर लिया। 

कन्नौज की ओर बढ़ा । शशांक ने कन्नौज त्यागकर 

पूर्व पलायन किया । हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री को 

विन्ध्याचल की पहाड़ियों से ढूढ निकाला । उस 
३ 


समय वह सती होने जा रही थी । हर्ष कन्नौज 
तथा थानेश्वर दोनों का राजः होकर भारत का 
सम्राट हो गया। उसकी सेना में ५००० हाथी, 
२०,००० अब्वारोही, ७०,००० पदातिक थे।. 
उसने साढ़े पाँच वर्ष के अन्दर समस्त उत्तरी भारत 
पर अधिकार कर लिया । 


इस समय पश्चिम एशिया में मुसलिम शक्ति 
का उदय हो रहा था। भारत में हष अपना साम्राज्य 
संगठित कर शक्तिशाली बन रहा था। जिस समय 
मुहम्मद साह4 मक्का से मदीना सन्‌ ६२२ ई० में गये 
उसी समय हर्ष साम्राज्य का विस्तार करने में लगा था। 
उसने सन्‌ ६२० ई० में पुलकेशिन पर आक्रमण कर, 
उसे पराजित किया । पैगम्बर मुहम्मद साहब का 
सन्‌ ६३२ ई० में देहावसान हुआ । हष ने उसके २ वर्ष 
पश्चात्‌ सन्‌ ६३४ ई० में वललभी के राजा श्रुवसेन पर 
आक्रमण कर, उसे परास्त किया । अपनी कन्या का 
उसने विवाह कर, सन्धि कर ली । 

इसी वर्ष मुसलिम जगत्‌ के प्रथम खलीफा और 
पैगम्बर मुहम्मद साहब के स्वसुर हजरत अबूबक्र की 
हत्या कर दी गई। इसी समय हर्ष ने आनन्दपुर, 
कच्छ तथा दक्षिणी काठियावाड़ पर विजय प्राप्त 
की । सन्‌ ६३७ ई० में शशांक की मृत्यु हो गई । 
हर्ष ने बंग विजय किया। इसी समय पुलकेशिन 
की भी मृत्यु हो गयी । इस समय हजरत उमर 
दूसरे खलीफा थे । सन्‌ ६४३ ई० में हर्ष ने गंजाम 
पर अधिकार कर लिया । उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, 
बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर उसका अधिकार हो गयां। 

इतिहास-लेखकों ने लिखा है । सिन्ध, कामरूप, 
वललभी तथा कश्मीर ने उसकी अधीनता स्वीकार 
कर ली थी । परन्तु जहाँ तक कश्मीर का सम्बन्ध . 
है, उसने हु की न तो अधीनता स्वीकार की थी, 
और न उस पर हर्ष विजय प्राप्त कर सका था। 
सन्‌ ६४१ ई० में हष ने एक ब्राह्मण राजदूत चीन 
भेजा था। वह सन्‌ ६४३ ई० में लौट आया । चीन 
से एक शिष्टमण्डल सन्‌ ६४६ ई० में हष॑ की राज- 
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१० द . राजतरंगिणी 


श्रीनगर्या प्रतिष्ठाप्य दुलभस्वामिनं हरिम । 
पदत्रिंशता स वर्षाणां श्ष्मावृषाउस्तमुपाययों ॥६) 
६. श्री नगरी में विष्णु दुलेभ स्वामी * की प्रतिष्ठा तथा ३६ बष शासन कर राजा अस्त (दिवंगत) हुआ। 





सभा में आया । इस समय अर्थात्‌ सन्‌ ६४४ ई७ में 
पैगम्बर मुहम्मद साहब के दामाद हजरत उसमान 
तीसरे खलीफा थे । हष की मृत्यु सन्‌ ६४७ ई० में 
हुई । इसलाम तथा हिन्दू शक्ति दोनों एक ही काल 
में पुनसंगठित होकर बढ़ने लगीं। इसलाम के 
आगमन के १०० वर्षों के अन्दर मुसलमान मदौन से 
चलकर अटलांटिक महासागर के तट और सिन्धु 
नदी तक पहुँच गए और इसी समय हिन्दू-भारत 
विघाटत होने लगा। दोनों की प्रगति एक साथ 
हुई परन्तु दोनों एक ही शताब्दी के अन्दर एक 
दूसरे के घोर विरोधी और कट्टर शत्रु के रूप में 
दिखाई पड़ने लगे । 
.. हषे काल में साहित्य, संस्कृति, विद्या आदि की 
वृद्धि हुईं। भारत का गौरव पुनः जाग उठा। हष 
स्वयं लेखक था । उसने नागानन्द, रत्नावली तथा 
प्रियर्दिशका तीन नाटक लिखे हैं । 

कश्मीर की दक्षिणी पूर्वीय सीमा पर हष का 
राज्य था। पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा का वर्णन 
हुएन्त्सांग तथा चचनामा से प्रकट होता है। उसके 
ग्नुसार कपिसा का राज्य विस्तृत था। उसका १० 
राज्यों पर भ्रधिकार था । उसमें लम्पक (लग्यमान ) 
नग्रहार ( जलालाबाद ) तथा गान्धार सम्मिलित थे । 
तथा एक और राज्य जबुलिधतान था। कपिसा 
तथा जबुलिस्तान के राजा हिन्दू थे । राजाओं का नाम 
भारतीय था । जबुलिस्तान के राजा का पद “शाही 
था। कपिसा के राजा अपने को ज्ञत्रिय कहते थे। 


वासुदेवराज की मुद्रा ससानियन, पहलवी तथा 
भारतोय लिपियों में मिली है। उससे वहमन, मुलतान, 
तुकन, जबुलिस्तान, सपरदलक्षण ( सब्द लक्ष ) का 
राजा होना प्रकट होता है। इसी काल के एक दूसरे 
राजा के होने का वर्णन मिलता हैं । उसका नाम 





शाही तिगिन था। उसे तकान, खुराशान का 
पहलवी भाषा में राजा तथा भारतीय भाषा में 
भारत तथा ईरान का राजा होना लिखा हैं । 

चचनामा से इस समय के इतिहास पर और 
प्रकाश पड़ता है । सहसी राय का पुत्र सिहरस का 
राज्य कश्मीर की सीमा से कन्‍नौजराज की सीमा 
तक फंला था। पश्चिम में मकरान था। राजा 
सिहरस का देहान्त राजा निमरूज के साथ युद्ध करने 
में हो गया । निमरूज प्रदेश ईरान का एक सूबा था। 

सिहरस के पश्चात्‌ राय संहसी राजा हुआ । 
उसके समय में ब्राह्मण चच अत्यन्त शक्तिशाली हो गया 
था । अपने स्वामी को मृत्यु के पश्चात्‌ वह स्वयं राजा 
बन गया । 

चच कश्मीर की सीमा तक आया था। उसने 
अपनो तथा कश्मी रराज की सीमा निर्धारित की थी । 
ईरान पर इसी समय अरबों ने आक्रमण 
किया । परिस्थिति से लाभ उठाकर उसने मकरान 
के एक भाग पर अधिकार कर लिया । यह काल 
सन्‌ ६४० ई० के समीप माना जाता है । 


चच ने अपने राजा की विधवा रानी से विवाह 
कर लिया था । उससे उसको दो पुत्र दहर सिपाह 
तथा दाहर हुए थे । चच के पश्चात्‌ उसका भाई चन्द्र 
राजा हुआ । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र दुराज 
तथा दाहर में राज्य के उत्तराधिकार के लिए झगड़ा होने 
लगा। चच के पुत्र दहर सिपाह ने दुराज को हरा दिया। 
राज्य चच के दोनों पुत्रों में बाँट दिया गया । दहर सिपह 
के मृत्यु के पश्चात्‌ दाहर ने अकेले राज्य सम्हाला । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ६ में 'दुलंभ” का दुलंभ' 'दुल्लंभ'; 
'स वर्षाणाम्‌” का वत्सराणाम्‌' सत्सराणाम्‌” मवर्षा 
णाम्‌' तथा 'क्ष्मावृषां का क्ष्मावृषो' पाठभेद मिलता है। 














चतुथ तरंग १९ 


अनड्डदेव्यां संभूतस्तस्य दुलभकः सुतः । 
शशास वासवसमस्ततो वसुमतीं क्ृती ॥७॥ 


दुलभक ( प्रतापादित्य द्वितीय ) 


७. अनंग ( लेखा ) देवी से उप्पन्न इन्द्रतुल्य उसके पुत्र दुलभक ने प्रथ्वी का 


शासन किया । 


पादटिप्पणी : «६ 

६(१) दुलभ स्वामी £ दुर्लभ स्वामी का 
मन्दिर श्रीनगर में था। इसका पता नहीं चलता । 
आबादी तथा नवीन निर्माणों के कारण अब पता 
चलना भी दुलंभ है । 

श्रीनगरी शब्द का प्रयोग कल्हण ने किया है । 
अशोक ने नगरी की स्थापना की थी । वहाँ श्रीनगरी 
शब्द का प्रयोग किया गया है न कि श्रीनगर । 
द्रष्टव्य है टिप्पणी-भाग १ : पृष्ठ १३८५-१४६; इलोक 
११ १०४ | 
पाठभेद: 

श्लोक: संख्या ७ में 'देव्याम्‌ 
'देव्या' मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 
श्री दत्त दुलेभक प्रतापादित्य का राज्या- 


भिषेक कारू कलि : शे७५३ 5-शक ५५६४८ 
लौ० ८ ३७१०८ सन्‌ ६३४ ई.; श्री स्तीन लो० : 
३७१३ वर्ष १० मास १ दिन 5 ३३७ ई. श्री एस.पी. 
पण्डित सन्‌ ६५२ ई.; श्री ट्रायर सन्‌ ६३३ ई., ३ 
मास, श्री कर्निचम सन्‌ ६३० ई. ६ मास, श्री 
विलसन सन्‌ ६५१ ई. ५ मास, पीर हसन विक्रमी 
६९१ ई. राज्य काल सभी ५० वर्ष देते हैं । 

श्री दुर्लभक प्रतापादित्य की एक स्वर्णमुद्रा 
प्राप्त हुई हैं। उसके मुख्य भाग पर आसनस्थ लक्ष्मी 
तथा श्री प्रताप तथा पृष्ठ भाग पर दण्डायमान राजा 
तथा कि ( दार ) लिखा हैं। एक ताम्र मुद्रा भी 
मिली है। उसके मुख्य भाग पर आसनस्थ लक्ष्मी 
तथा श्री प्रताप तथा पृष्ठ भाग पर दण्डायमान 


राजा तथा कि (दार ) लिखा हैं। ( सी. एम. 
बाई 57 ९६ ६६&::5+ | 


का पाठ भेद 





हसन लिखता है-परताप पीड पिसर मल्हन जिसका 
पहला नाम दुरलवक था, अपने बड़े बाप के वफ़ात के 
बाद विक्रमी ६९१ में तख्त पर बैठा । हनुमान को 
वजारत का रुतवा बख्शा और कामराज की हृदूद में 
तापर नाम एक शहर बसाकर अपनी तख्तगाह 
बनाया । महल के मुतस्सिल ही पत्थर का एक मजबूत 
और मनकश बुतखाना बुलन्द किया। इतराफ व्‌ 
इकनाफ से ताजिर और हरफत गर तलब करके 
अपनी हिफाजत के मजबूत किला में निगाह रखता था।_ 

“उस जमाना में मुल्क मालवा का मुल्क इल्तजार 
नून नामी शर्श इस शहर में पहुँचा ओर उमदह 
और अजीब चीजें राजा की नजरों से गुजराई । 
राजा के दौलतखाना के मुतसिल ही अपने लिए एक 
बुलन्द आली शान मकान तामीर किया । 

'एक दिन खुशकिसमत राजा ने नामूर ताजिर 
की खुशी और इन्वसात के खातिर जमाने के बड़े बड़े 
लोगों के इजतमा से एक आलीशान महफिज जिसमें 
शमा काफ्री और खूशी के सामान की आरायश 
के साथ साथ एक हजार दो सौ शौख रकासाएं व 
मय बाजे और सरूर की थीं आरास्ता की । बदम॑स्त 
ताजिर फरहत और सरूर की शआअ से चिनगारी 
लेने में मसरूर थी । लेकिन शमा काफूरी के धुएं के 
चढ़ने से उसका दिमाग दर्द में मुव॒तिला हो गया।. 
जिससे उसे निहायत परेशानी हुई । 

“दूसरे दिन नामवर सौदागर इनसाफ पसन्द 
राजा की मेहमानदारी की मुहफिल की आराइश में 
मशगूल हुआ । अपने मकान के ताक और परदे रात 
की रोशन करनेवाली रोशनी से रोशन किये । नेक 
सीरत राजा झाझ्ों और अरगनों और ताल की 
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१२ राजतरंगिणी 


मातामहस्य यो मात्रा दोहिन्रस्तनयीकृतः । 
प्रतापादित्य इत्याख्यां तत्कूलानुगुणां दघे ॥८॥ 


८. मातामह” ( नाना बाछादित्य ) के दौहित्र जिसे माता ने पुत्र बनाया उस दुलभ 
ने तद्वशांनुरूप प्रतापादित्य नाम धारण किया। 





आवाज के सुनने और अन्धे की तरह छालों की 
रोशनी के देखने और जहरह खयाल माहर देवो की 
मुलाकात और शराब के भरे हुए प्याला पीने से 
ऐश व मसरत की शराब से सरमस्त हो गया। 
मुसछसिल तीन दिन तक ऐश व ईशरत और 


खुशहाल था । 


खुदा के करने से ऐसा हुआ कि खुश इखलाक 
ताजिर के मकान से एक माहर वनज्‌र में आई । 
राजा उसके रूखसार के खाल पर उसके बालों को 
तरह -रेशान हो गया। रूखसत के वक्‍त सौदागर ने 
ऐश व इशरत का सामान वमय लाल शव चिराग के 
राजा की खिदमत में नजर कर दिया। वाली ने 
कुबुलियत का हाथ उन सब पर छोड़ कर तमाम चीज 
उसे बख्श दी। सिर्फ उस माशका के चेहरा पर 
मफतून होकर मजन की तरह रात दिन गमी की 
कोठरी में हमार था और साथ ही भ्फशाए राज 
से बचता भी था । 

“इश्क एक धूवाँ है। और धुएं को कोई बन्द 
नहीं करता । आखिरकार खबर मशहूर हो गयी 
आर सौदागर ने अपनी दिलवर से हाथ उठाकर 
राजा दादगर की बीमारी और गम को दूर करने के 
लिये पेशकश किया । राजा ने बदनामी के खौफ 
और इज्जत के लिहाज से पसन्द न किया । सौदागर 
ने राजा की इज्जुत के खयाल से उस माहर को बुत- 
खाना महादेव के पादरियों को नजर करके नेक 
जात राजा को खुफिया तौर से पैगाम भेज दिया कि 
बह परीजाद मेरे निकाह से निकल गयी है। अब 
अपनी मरजी के मुताबिक मन्दिर के पुजारियों से 
खरीद करके -अपनी उम्मीद की खेती को सैराव कर । 

राजा ने यह खबर सुनकर अपनी दिलवर को 





मन्दिर के महन्तों से खरीदकर महल में पहुँचा लिया 
और उसकी हमनशीनी और सुहवत में अपनी प्यारी 
उमर सरफ कर दी, उसके पेट से तीन लड़के पैदा हुए : 
एक चन्दरापीड, दूसरा तारापीड और तीसरा ललिता- 
पीड। राजा परताप ने अदल तौर अहसान से पचास 
साल हकूमत में गुजारे और चन्दरापीड को जानशीन 
करके दुनिया से गुजर गया । (उर्द अनुवाद : ७६ ) 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ८ में 'तत्कुलानुगुणां का पाठभेद 
'तत्कुलानुगुणम्‌! तथा “तत्कलानुगु्” मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

८. (१) मातामह : बालादित्य बिना पुत्र के 
मर गया था। यह उत्तराधिकार का प्रश्न था। 
मिताक्षरा, मयूख, दायभाग कानून के अनुधार 
गोत्र सपिण्डा उत्तराधिकार प्राप्त करता है। 
प्रतापादित्य नाती था । भिन्न गोत्र सपिण्डा था। 
वह ॒मातामह का पूर्ण उत्तराधिकारी होता है। 
( मनुस्मृति: ९ : १३१ याज्ञवल्क्य २:३२८,३३५ ) 


पुरातन धर्मशास्त्र एवं व्यवहार के अनुसार 
राज्य का उत्तराधिकारी राजा का ज्येष्ठ पुत्र अथवा 
प्रन्य पुत्रों में से कोई होता है । कन्या का पुत्र राज्य 
का उत्तराधिकारी नहीं होता । इसका उदाहरण नहीं 
मिलता । यदि कन्या का पृत्र उत्तराधिकारी होता है तो 
राज गोत्र एवं वंश से दूसरे वंश एवं गोत्र में चला 
जाता है। गोत्र एवं वंश की परंपरा स्थिर रखने के 
लिए दौहित्र को राज्य देने को व्यवस्था नहीं है । 

एक मिश्रधातु की मुद्रा प्राप्त हुई हैं। जिस 
पर श्री दुर्लभदेव” टंकणित है। ( क्वाइन्स भाफु 
मिडिवल इंडिया पृष्ठ ४३ : प्लेट : ३:७ )। 








चतुथ तरंग १३ 


डा. श्री लललन जी गोपाल प्रोफेसर काशी विश्व 
विद्यालय का मत है : 


श्री प्रताप की स्वर्ण तथा रजत-मुद्रा के लेख के विषय 
में कुछ विवाद है । यह निविवाद है कि प्रतापादित्य ही 
श्री प्रताप कापूरा नाम है। कारण यह है कि प्रतापादित्य 
राजा की क्रमसंख्या कतिपय विद्वानों ने अलग-अलग दी 
है। श्री स्मिथ ने श्री स्तीन का अनुकरण किया हैं । 
(सी: सी: आई: एम : १: पृष्ठ २६५, २६८) उसने 
- प्रतापादित्य द्वितीय अर्थात्‌ दुर्लभक की मुद्राएँ मानी 
हैं । किन्तु सामान्यतः: धारणा हो गयी है कि मुद्राएँ 
ललितादित्य मुग्तापीड की हैं। (रा : स्तीन : 
खण्ड : २ : पृष्ठ ३३८ : पाद टिप्पणी : संख्या ५१ ) 
कनिघम ने इस प्रकार का सुझाव पूर्व काल में भी 
दिया था । (सी : एम: आई : पृष्ठ ४४) तीन प्रतापा- 
दित्यों में सरलता पृ«क प्रतापादित्य प्रथम को इस 
विवाद से वंचित कर सकते हैं । ये मुद्राएँ त्रमान 
तथा प्रवरसेन द्वितीय के पूर्व की नहीं हो सकतीं । 


शेष दोनों प्रतापादित्यों में ललितादित्य मुक्तापीड 


की मुद्राएं मानने के लिए अधिक झुकाव है । महत्त्व 
पूर्ण बात यह है कि श्री प्रताप की मुद्राएँ फैजाबाद 
जिला, गाँव भिटवारी; बाँदा जिला तथा राजघाट 
वाराणसी, मुंगेर तथा पटना ( नालन्दा ) से मिली 
हैं। कश्मीर के अन्य राजाओं की मुद्राएँ इतने दूर 
फैले हुए स्थानों से नहीं मिली हैं । वे विभिन्न स्थानों 
से प्राप्त हुई हैं; अतएव उनका आकस्मिक मिलना 
नहीं कहा जा सकता । केवल धर्म तथा व्यापार उन्हें 
कश्मीर से इतनी दूर नहीं ला सका था। अधिक 
सम्भावना यही हैं कि वह दिग्विजयी सेना लूलिता- 
दित्य के साथ आयी थी । ललितादित्य ही एक ऐसा 
कश्मीरी राजा है जिसने उत्तर भारत में विस्तृत 
दिग्विजय किया था । कल्हण ने उसके सफल विजय 
का वर्णन कान्यकुव्ज के यशोवर्मन से कलिंग तक 
का करता हैं। ललितादित्य के विजय द्वारा यशो- 
बन के भूभाग पर ललितादित्य का प्रभाव पड़ना 
आवश्यक था। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मुद्राएँ 


मिलने के तथा उसकी विजयों के कारण उसे प्रतापा- 
दित्य का पद मिलना राजतरंगिणी के प्रमाणों से 
सिद्ध हो जाता है । 

यहाँ श्री करनिघम ने एक अद्वितीय मुद्रा जिस 
पर श्री प्रताप टंकणित है उस पर प्रकाश डाला 
हैं। ( सी: एम: आई: प्लेट : ३:६२, सन्दर्भ में कुछ 
लिखना उचित है। दोनों मुद्राओं में टंकणित लक्ष्मी 
मतियों में इतना अन्तर है जो छि ललितादित्य की 
मुद्राओं पर टंकणित है कि उन्हें एक ही स्थान से 
टंकणित होना मानना कठिन है । इस मुद्रा पर लक्ष्मी 
की मूर्ति कलात्मक शेली से टंकणित की गयी है । 
जबकि ललितादिव्य की मुद्रा पर की आक्ृति अपरिष्कृत 
हैं। वह तूरमान की मुद्रा पर टंकणित आक्ृति की 
शेली से बहुत भिन्न नहीं हैं। अतएव इसे प्रतापा- 
दित्य द्वितीय दुर्लभक की मुद्रा कहना ठीक होगा । 
कनिघम की व्याख्या एक मुद्रा का उल्लेख करता 
है जिसके मुख्य भाग पर प्रताप तथा पृष्ठ भाग पर 
देव टंकणित हैं । वह प्रतापदेव की पहचान करने 
में असफल रहा है क्योंकि प्रताप देव किसी राजा का 
नाम कश्मीर राजाओं की तालिका में नहीं मिलता । 
किन्तु उसके पाठ का हम समर्थन नहीं कर सकते । 
पहले तो 'प' तथा र'! अछग अक्षर है । वह मिश्रित 
'प्र” नहीं है । अन्य मुद्राओं के मुख्य भाग की तुलना 
अन्य मुद्राओं से करने पर कनिधम जिसे 'त' समझता 
है वह वाघ्तव में लक्ष्मी का सिंहासन है । 

“श्री ज, प्रताप मुद्राएँ सर्व प्रथम बाँदा संग्रह में 
सन्‌ १९२७ ई० में मिली हैं। कालन्तर में श्री 
वासुदेव शरण अग्रवाल ने उन्हें र,जघाट संग्रह से 
प्राप्त होने की सूचना दी हैं। दोनों ही स्थानों पर 
मुद्राएं श्री प्रताप! मुद्राओं के साथ मिली हैं । यह 
मुद्राएँ बिल्कुल श्री प्रताप की मुद्राओं के समान हैं, 
अन्तर केवल यह है कि श्री एवं प्रताप के मध्य 
'ज' छब्द सन्निवसित है । 


श्री प्रयाग दयाल ( जे; ए, एस. वी ; एन, 
एस; ४१ ; सन्‌ १६२८ ई० पृष्ठ ६ ) उसे जज्ज को 
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१9 राजतरंगिणी 


मुद्रा मानते हैं। जिसने अपने बहनोई जयापीड 
विनय।दित्त की अनुपस्थिति में राज्य ले लिया था। 
किन्तु यह मुद्राएं उत्त रप्रदेश के जिलों से मिली हैं न 
कि कश्मीर के किसी भाग से । अतएुव यह सुझाव 
के विरुद्ध जाता है । राजतरंगिणी से ज्ञात होता है 
कि ललितादित्य मुक्तापीड प्रतापादित्य तथा जयापीड 
विनयादित्य के मध्यवर्ती काल में कश्मीर की 
राजकीय शक्ति तेजस्वी प्रकाशित नहीं होती। 
अतएव यह सम्भव नहीं मालम होता कि कश्मीर 
दूरस्थ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित रखा होगा । 


'कल्हण के वर्णनसे मालम होता है कि 
जयापीड विनयादित्य एक शक्तिशाली शासक था । 
जिसने कि अपके प्रपितामह ललितादित्य मुक्तापीड के 
पराक्रम को दुहराया और कन्नौज होता प्रयाग 
तथा बंगाल पहुँचा था। अतएव इसकी सम्भावना 
हो सकती है कि ज. प्रताप मुद्रा उत्तरभारत के 
दिग्विजय के सन्दर्भ में जारी की गयी होगी । यद्यपि 
उध्ष समय की अशान्त राजनीतिक परिस्थि- 
तियों में इस प्रकार का आक्रमण सम्भव था । उसकी 
उपलब्धि का पुष्टोकरण का नहीं मिलता । 
उनकी ऐतिहासिकता के विषय में सन्देह किया गया 
हैं । यदि यह मुद्राएँ श्री जयापीड विनयादित्य द्वारा 
जारी की गयी होतीं तो उनके साथ कुछ उसकी 
मुद्राएं 'श्रीविनयादित्य/ टंकणित मिलती विशेषतः 
जबकि वादा तथा सम्भवतः राजघाट के संग्रह में 
उनकी संख्या नगण्य नहीं थी । इसमें कोई डचित 
कारण नहीं मालम पड़त। कि क्‍यों विनयादित्य की 
मुद्राएँ कश्मीर तक सीमित रह गयीं और श्री जप्रताप 
मुद्राएं उत्तर प्रदेश में मिलती हैं? इसका स्पष्टीकरण 
करना कठिन होता है कि विनयादित्य ने अपने पूरे 
नाम के साथ मुद्रायं क्‍यों न जारी कीं? जबकि 


श्रीप्रताप तथा श्री ज० प्रताप मुद्राएँ केवल मिलो 
हैं इसलिये श्री आल्तेकर ने सुझाव दिया है कि दोनों 
साथ ही जारी की गयी थीं। उनका यह भी विचार 
है कि जयापीड विनयादित्य के जिस विजय की बात 
कही जाती है उसने उसे सिंहासन पर बैठने के पूव 
किया था। एक साहसी युवक के समान अपने 
पितामह की दिग्विजय में उसने भाग अपने 
पितामह की आज्ञा से अथवा स्वयं लिया होगा । उसने 
अपने पितामह की मुद्रा में '"ज अछर सन्निवेशित 
कर दिया होगा-जो उसके पितामह द्वारा जारी की 
गयी थी । इन सब बातोंपर विचार कर इस समय 
जो सुझाव दिया गया है वही सबसे अच्छा अबतक हैं । 
( नुभिस्टिक नोटस्‌ एण्ड मोनोग्राफ्स पु.२३: २४ ) । 


इसी राजा के समय प्रसिद्ध कश्मीरी भिक्षु 


रत्नचिन्ता चीन गया था । वहाँ उसका आदर हुआ । 


चीन में सन्‌ ७७६ ई० तक निवास किया । उसने 
कितने ही बौद्ध ग्रन्थों का पाली तथा संस्कृत से 
चीनी भाषा में भ्रनुवाद किया था । उसने एकाज्षर 


घारनो का भी शुद्ध श्रौर सरल अनुवाद चीन: 


भाषा में किया था । 


बालादित्य का जामाता दुर्लभवर्धन था। 
भिन्न गोत्र होने के कारण राज्य का श्रधिकारी नहीं 
था। कन्या राजसूत्र धारण कर राज्य कर सकती 
थी । वतंमान एलिजावेथ ब्रिटेन को साम्राज्ञी 
एलिजावेथ द्वितीय के पति को ब्रिटेन का सिंहासन 
नहीं मिला और न वह सिंहासन पाने का अधिकारी 
हो सकता है। भ्िहासन पर अधिकार दिवंगत राजा 
के वंशज का ही हो सकता हैं। इसलिए क्विन 
एलिजावेथ वास्तविक रानी हैँ। उसके पश्चात्‌ रानी 
से उत्पन्न सन्‍्तान ब्रिटेन का राजा होगा । यहा बात 
दुर्लभ वर्धन तथा दुर्लभक के साथ चरिताथ होती है। 
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है| उसने अपनी श्री विनयादित्य मुद्राओं पर वह कर 
चुका था | और नवीन विजित देशों पर गौणरूप 
॥ से अपना प्रवेश किया था। 


बालादित्य की मृत्यु के पढ्चात्‌ उच्की कन्या 
ग्रनंगलेखा अथवा भिन्न गोत्र सपिण्डा होने के कारण 
उसका नातो दुर्लभक मिताक्षरा हिन्दू संहिता के 
अनुसार उत्तराधिकारी होता है। अतएव दुलभक 
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चतुथ तरंग १५ 


ओडेनेडबिडात्‌ प्राप्तश्निया यन्मन्त्रिणा क्ृताः । 


अग्रहारा हनुमता 


पुण्यानुमतसंपदा ॥९॥ 


९.. राज मनत्री उड़" पुत्र हनुमान ने पुण्याजन हेतु कुबेर* से प्राप्त सम्पति द्वारा 


अग्रहार स्थापित किया । 


टं भ$ मे  छ छे े रईस रस स,े?िीफय ने नन-न+.ेफससफ केस वनननन.-.--.-...--.ओ.न------------तन न रैक ेॉकनननननननननननन-ननननननमन-न- -मनमनन++--न+ननननननननननन+मंम+-+न++--नन++ न. कान. 


अपने नाना वालादित्य का राज्य स्वयं अपने अधिकार 
से नातो हं'ने के कारण प्राप्त करता है। यही कारण 
है कि उत्तराधिकारी पूर्ण सिद्ध करने के हेतु उसे 
. दुलभ वर्धन का पुत्र राजा हुआ कल्हण ने न कहकर 
प्रनंगलेखा का पुत्र राजा हुआ वर्णन किया है । 
राज्याभिषेक के समय उसका नाम भो बदलकर 
. प्रतापादित्य रख दिया गया । प्राय; गोद लेने पर 
छोग लड़के का नाम बदल कर अपनो इच्छानुसार 
रख लेते हैं । यहां भो इसी प्रकार से किया गया। 
कल्हण स्त्रयं कहता है कि अनंगलेखा ने उसे दौहित्र 
मानकर राजा बनाया। क्योंकि बालादित्य बिना 
पुत्र के मरा था। उसको मृत्यु के पश्चात्‌ दुर्ल भक 
बन्धु अथवा भिन्न गोत्र सपिण्डा की हैसियत से 
अर्थात्‌ मिताक्षरा के अनुसार गोत्रज सपिण्ड तुल्य 
अपने नाना का पूर्ण उत्तराधिकारी होता है। 
( राज ४:८ मनुस्मृत ११::३१, : ६: ११३१, 
याज्ञवतल्क २ : १२८ तथा १३१,१३५ )। 

यह॒विषय कानूनी दृष्टि से रोचक है। क्‍योंकि 
उत्तराधिका र कन्या वंश में चला जाता हैं । भारतीय 
संस्कृत साहित्य में उत्तराधिकार राजा का ज्येष्ठ तथा 
अन्य पुत्रों श्रथवा प्रपौत्रों को जाता है । किन्तु कन्या 
के पुत्रों अथवा अन्य बन्धुओं अर्थात्‌ भिन्न गोत्र 
सपिण्ड में जाने का उदाहरण नहीं मिलता । 

- कल्हण ने स्वयं तृतीय तरंग में वर्णन किया है 
कि बालादित्य ने राजवंश कन्या के गोत्र में न चला 
जाय चिंता प्रकट करते हुए भाग्य को पुरुषार्थ से 
जीतने का विचार किया था । 

सुतासंतानसाम्राज्यमनिच्छन्नथ पार्थिवः । _ 
देव॑ पुरुषकारेण जेतुमासीत्कृतोद्यमः ॥ 
( रा, ३१ ४७८७ ) 


न] १ 5 « «४ ऐ ॥ 


इलोक संख्या ९ में “औडेनेंड' का “गैडेनेड 
ओऔडेने', ओडेने! तथा पपुण्यानुम/ का पाठभेद 
'पुण्यानम' मिलता है । 
पाशटिप्पणी : 

९ (१)ओंड यहाँ उड के स्थान पर “औड' शब्द 
संगत प्रतीत होता है। 'ग्रौड' का अथ है 'उड” का 
पुत्र । औड हनुमान! का अथ होता है, 'उड' का 
पुत्र हनुमान । 

(२) कुबेर ; कुबेर वैश्ववण का उल्लेख अथवंवेद 
में मिलता है। (८:१०:२८ ) शतपथ ब्राह्मण उन्हें 
राक्षों का राजा मानता है। ( १३:४:३:१० 
शांखलायन श्रौतसूत्र : १६:२:३७ आदइश्वलायन 
श्रौतसूत्र : १०:७९ तैत्तिरीय आरण्यक : १:३१:३ ।) 
कुबेर एक देवता की तरह नमस्कृत एवं प्राथित है । 
रामायण के अनुसार गन्धमादन को कुबेर ने उत्पन्न 
किया था। (बा० ९१:१६ )। विश्ववा पिता 
तथा इडविडा माता के पृत्र और रावण के भ्राता 
थे। इनकी स्त्री का नाम मोभद्रा था। ( आदि : 
१९८:६ ) अगस्ताश्रम में राम ने कुबेर के मन्दिर 
का दशन किया था । (अनु : १२:१८) पृष्पक विमान 
राव्रण ने कुबेर से छीन लिया था । 

विश्वकर्मा ने कैलास पर इनके सुन्दर भवन 
का निर्माण किया था ( किष्कि० का० ४३:२१ ) । 
कुबेर अलकापुरी के राजा हैं ( भाग €:२:३२:४। 
१:३७ $ १२:३-९७ ११:३३; रैक 
६७:२ ) नरवाहन अर्थात्‌ पालकी पर चढ़ने के 
कारण इनका नाम नरवाहन पड़ा था। राजाओं के 
राजा थे । अतएवं उनका नाम राज-राज पड़ा था 
( आदि २,५:१,३ )। भगवान्‌ नारद ने इनकी दिव्य 
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१६ राजतरंगिणी 


प्रतापतापिताराति! 
मधवन्नगरस्पधि 


प्रतापपुरपत्तनम्‌ । 


दोघ॑बाहुव्यंधत सः ॥१०॥ 


१०. ( अपने ) प्रताप से शत्रुओं को संतप्त कतों «सी दीघंबाहु ने मघवन्नगर" ( इन्द्र 


नगर ) की स्पधो करने वाले प्रतापपुर * पक्तन का निर्माण कराया । 





सभा का विस्तृत वर्णन किया है । (आदि २२६: रे २) 


: पृथ्वी दोहन के समय कुबेर दोग्धा थे । ( द्रोण : 


६६:२४ ) कुबेर ने सरस्वती नदी के तटपर तपस्या 
की थी । उसे नलकूबर नामक पुत्र तथा पुष्पक विमान 
प्राप्त हुआ था। ( शल्य ४७:३८:३१ ) यक्षों 
एवं राक्षसों के राजा रूप में उत्तर दिशास्थित 
कैलास पर कुबेर का अभिषेक किया गया था। 
(वन: १११:१०-११) लंका में राक्षसों के राजा थे । 
परन्तु रावण ने लंका राज्य लेकर उन्हें वहाँ से हटा 
दिया था । ( आदि; २७५:१-३ ) | 
पादटिप्पणी : 

१०. (१) मधवज्नगर--इन्द्रका नाम मधवा 
है । निवास-स्थान स्व है। राजधानी अमराग््ती 
हैं। ( अरण्य : ३; ४८-४० ) यहाँ अजुन भी 
गये थे । ( आदि : ७५-२७ ) राजवाड़ा वैजयन्त 
है। उद्यान नन्दन है। गज ऐशावत है। अश्व 
उच्चैश्रवा है। रथ विमान है । सारथी मातलि है । 
धनुष शक्रधनु है। कृपाण पुरंजय है। पौराणिक 
किवदन्ती के अनुसार सुमेरपबंत पर स्थित अमरा- 
बती देवताओं की नगरी है। वहाँ जरा-मृत्यु शोक- 
ताप कुछ नहीं होता । एक मत है कि अमरावती 
आमूदरय, अर्थात्‌ आक्सस नदी के समीप कहीं पर 


बसी थी । 

(२) प्रतापपुर -प्रतापपुर ही बतंमान तापर 
है। यह कुहिन परगना में बारहमूला श्रीनगर 
संडक पर है। रा: ५: 5२० से इस स्थान का 
परिचय और स्पष्ट हो जाता है। सुस्सल के 
पलायन काल में जबकि वह श्रीनगर से लोहर बारह 


मूला होता जा रहा था तो प्रतापपुर का उल्लेख 








किया गया है। वहाँ अपने साथियों से एक प्रकार 
से परित्यक्त्य कर दिया गया था। रात भर वहीं 
विश्वाम किया था । 


तापर का उल्लेख जोनराज ने अपनी राज- 
तरंगिणी में किया है | प्रतापपुर वा उल्लेख वंगिल 
परगना के सन्दर्भ में किया गया है। ( रा: ८: ८५२०) 


श्रीस्तीन सन्‌ १८६२ ई० सितम्बर मास में 
इस स्थान पर गये थे। उन्हें सड़क के समीप ही 
जियारत सैयूयद निजामुद्दीन और वतर बाबा सा हब 
के मध्य दो बड़े टीलों के ध्वंसावशेष मिले थे। इन 
पर अलंकृत स्तम्भों के तथा ते(रण आदि के शिलाखण्ड 
मिले थे। वतर बाबा के जियारत की दीबालों में 
प्राचीन खुदाई किये हुए बहुत पत्थर लगे थे । यह 
सब पत्थर सड़क बनाने के काम में उस समय के 
पश्चात्‌ लाये गये । उनकी गिट्टी तथा ढोका बनाकर 
सड़क-निर्माण कै कार्य में लाया गया। स्थानीय 
जनश्रुति है कि तापदत ( प्रतापादित्य ) ने नगर 
बसाया था । यह स्थान पाटन से चार मील उत्तर- 
'पर्चिम है। इस समय भी गाँव बड़ा है। यहाँ 
मन्दिरों के ध्वंसावशेष श्रीस्तीन को मिले थे । 

सितम्बर सन्‌ १६४२ ई० में कश्मीर पुरातत्त्व 
विभाग की ओर से यहाँ खनन-कार्य किया गय। था । 
मन्दिर का अधिष्ठान यहाँ मिला है। द्वार, प्रांगण 
प्राकार आदि का अ कार खनन-काय के कारण 
दिखायी देता है। यह विष्णु मन्दिर था। शारदा 
लिपि में शिलालेख मिला हैं। इसका निर्माण किसी 
ब्राह्मण के पुत्र गाध ने किया था। मन्दिर के शिल्पी 
का नाम लक्ष्मण लिखा मिला है। इसका काल 
परमानन्द देव जो जयसिंह का पुत्र था उसके समय का है। 








चतुथ तरंग १७ 


नानादिगन्तराय।ततत्तत्क्रयिकसंकुले । 


नोणाभिधो उवसत्तस्य देशे रोहीतको वणिक्‌ ॥११॥ 
११. नाना दिगन्तरों से आये क्रयिक संकुछ उसके देश में रोहीतदेशीय” नोण* नामक 


वणिक रहता था । 


रोहीतदेशे जातानां निवेशाय हिजन्मनाम्‌ । 
महागुणो नोणमरठं पुण्यज्येष्ठ चकार सः ॥१२॥ 
१२. उस महा गुणी ने रोहीत' देशोत्पन्न द्विजों के निवास हेतु पुण्याग्रणी नोण* मठ 


स्थापित किया । 


तापर में गया हूँ । यहाँ भारतीय सैनिक छावनी 
पड़ी थी । गाँव बड़ा है। मन्दिर बहुत बड़ा है। 
मन्दिर के प्राकार का रूप भूमि तक बचा है । पूर्व 
दिशा को ओर मध्य प्राकार में तोरणद्वार हैँ। मन्दिर 
के गर्भगृह में अधिष्ठात मात्र शेष रह गया है। मन्दिर 
के पृष्ठ, वाम तथा दक्षिण भाग में मिट्टी के टीले 
हैं । कुछ स्तम्भ यत्र-तत्र पड़े हैं। छोटे-छोटे अथवा 
जो शिलाखण्ड उठाये जा सकते थे उन्हें गाँव वाले 
उठा ले गये हैं। या तो उनका उपयोग जियारतों 
तथा कब्रिस्तानों में किया गया है अथवा मकानों 
में लगा लिये गये हैं। मन्दिर में मातंण्ड तथा 
बुनियार की तरह स्तम्भावली प्राकार से सटे हुए 
मन्दिर की तरफ थी कि नहीं, कहना कठित्र है। 
परन्तु स्तम्भों को देखने से इसका अनुमान किया जा 
सकता है कि. रही होगी । तोरणद्वार भव्य रहा 
होगा । वह काफी ऊचाई पर है । बाहर तथा मन्दिर 
के भीतर प्रांगण तक उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं । 
तोरणद्वार तथा मन्दिर के द्वार मध्य स्थान पर गरुड़ 
अथवा पताका खड़ा करने का चौकोर पत्थर पूर्वरूप से 
ही है । कुछ पत्थरों पर मूर्तियां बनी हैं। परन्तु वे 
इतनी बुरो तरह विक्ृत की गई हैं कि उनके विषय 
में निश्वयात्मक रूप से कुछ लिखना कठिन है । 


पादटिप्पणी : 
११ (१) रोहीतक : एक लोकसमूह का नाम 


है जिन्हें नकुल ने राजासूय यज्ञ दिग्विजय पश्चिम 
के समय विजय किया था । हस्तिनापुर के पदिचम 


पड़ता है। ( स० स० २९४ ) वतमान रोहतक 
4 


क्षेत्र है । रोहीतक एक स्थान का और महाभारत 
में उल्लेख मिलता हैं। उस देश का यवन राजा 
था। उसे कर्ण ने अपने दक्षिण दिग्विजय काल में 
जीता था ( म० व० १: २४ )। हुएन्त्सांग वर्णन 
करता है कि मुंगली नगर से ३० ली या उसके 
लगभग पश्चिम जाने पर एक बड़ी नदी पार करनें 
पर एक स्तृप ५० फिट ऊँचा अशोक राजा का निर्मित 
किया है। उसे वह छ-ही-ट-किया लिखता है। 
( बाल० ३: १२७ ) 

वर्तमान समय हरियाना प्रदेश का रोहतक 
एक जिला है । इसका क्षेत्रफल २३३० वर्ग मील है । 
जनसंख्या १४, २०, ३९१(सन्‌ १६६१ ई०) हैं । यमुना 
एवं सतलज नदियों के मध्यवर्ती उच्चतम भूमि पर 
दिल्‍ली से ४४ मी ल उत्त र-पश्चिम स्थित है। रोहित शब्द 
रौहीत से भिन्न है। रोहित एक गन्धरव का नाम है जो 
गुटबम पर्वत पर निवास करता था (वि०:४:४१,५२)। 

(२) नोण-नोण मैं समझता हूँ कि इस नाम का व्या- 

पारी था । व्यापार करने के कारण इसका नाम नोण 
पड़ गया होगा । कश्मीर में नमक नहीं होता । बाहर 
से आता है । नोण कश्मीर के बाहर का वणिक था । 
बहुत कुछ सम्भव है कि वह नमक का बड़ा व्यापारो 
रहा होगा । हिन्दी नोन का अर्थ नमक होता है । 
नोण-लवण एक ही शब्द लवण के अपभ्रंश हैं । 
पादटिप्पणो : 

१२ (१) रोहीत : रौहीत अथवा रोहतक नाम 
से इतिहासों में वर्णण किया गया है। अलबेरुनी 
ज्यौतिष का वर्णन करते हुए देशान्तर रेखा का वर्णन 
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१८ राज तरंगिणी 


नरेन्द्रप्रभा का विवाह-- 


स जातु राजभवने राज्ञा प्रीत्या निमन्त्रितः | 
अ्चितो5भवदेकाइमु पचारेनू पोचितेः ॥१३॥ 
१३. कदाचित्‌ प्रेमपूवक राजा ने उसे राजभवन में निम्न्त्रित कर नृपोचित उपचार 


से एक दिन पूजित किया । 


प्रातः सुखासिकां प्रम्णा पृष्टो उथ प्रथिवीश्वुजा । 
शीरव्यथामकथयत्‌प्रजातां दीपकज्जलै; ॥१४॥ 
१४. प्रातः राजा के प्रेमपूवंक सुखनिद्रा पूछने पर, उसने दीप" कज्जलों के कारण 


समुत्पन्न शिरोव्यथा कही । 


ततः क्रमेण नृ१तिस्तेन जातु क्रताथनः । 
वसंस्तदास्पदे उद्राक्षीत्तलपायां मणिदीपकान्‌ ॥|१५॥ 


१७, तदनन्तर क्रम से कदाचिन्‌ नोण ने राजा को आमन्त्रित)' किया। उसके स्थान 
पर निवास करते हुए राजा ने रात्रि में मणि* दीपकों को देखा | 


वि 2202: 
करता है, वह कहता है कि लंका से मेरु देशांतर 


की सीधी रेखा रौहीतक दुर्ग के समीप जो मुलतान 


. जिला में है, जाती है। यह दुर्ग तथा स्थान अलबेरनो 
के अनुसार उसके काल में उजड़ गया था। आरय॑- 


भट्ट कुसुमपुर के ज्योतिष सिद्धान्त पर वर्णन करते 


हुए देशान्तर की रेखा के सम्बन्ध में रोहीतक का 


वर्णन करता हैं। (अलबेरुनी अतुवाद सचाऊ १: ३०८, 
३१६ )लछाखा मण्डल के आलेख में पुनः इसका उल्लेख 
मिलता है ( एविग्राफिका इंडिया १:१० ) 

स्वर्गीय डाक्टर बुलहर ने डाक्टर वरगेस के 
सुझाव पर वर्तमान रोहतक को ही रोहौतक अथवा 
रौहीत माना है । 

(२) नोण मठ : इस स्थान का पता नहीं 
चलता । यह भी नहीं मालम होता कि किस क्षेत्र में 
इसका निर्माण किया गया था । 

१३ ( ९ ) नृपोचित उपचार $ प्रतीत होता 
है, कश्मीर के राजा गणमान्य नागरिकों को आज 
कल के राजा, राजपुरुष, मन्त्रियों तथा राष्ट्रपतियों 
के समान आमंन्त्रित कर, उनका सत्कार करते थे । 
यह परम्परा प्राचीन है। अन्यथा राजा वणिक नोण 
को आमन्त्रित न करता और न तो कल्हण ही इसका 
उल्लेख करता । 


पाठभेद “ 

इलोक संख्या १४ में 'प्रजातां के स्थान 
“प्रजानां' पाठभेंद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१४ ( १ ) दीप कज्जल 5 यहाँ तात्पर्य जलते 
दीपक की जलती बत्ती से उठते धुएँ से है। तैल दीप 
से निसन्देह धुआँ उठता है। उस धूएँ से महिलायें 
काजल, कजरोटा में पारती हैं। नोण उसी ओर 
संकेत करता है। तेल जितना ही शुद्ध और निर्मल, 
बत्ती जितनी ही उज्ज्वल और नवीन होगी बत्ती 
जलने से उतना ही कम धुआँ उठेगा। कश्मीर में 
दीपक जलाने के लिए सरसों का तेल प्रयोग किया 
जाता है । सरसों का तेल गरी या तिल के तेल की 
तरह साफ नहीं होता। स्त्रियाँ काजल सरसों के 
तेल की जलती बत्ती पर पारती हैं। सरसों के तेल 
का धुआँ कुछ तीक्ष्ण होता है। सरसों का तेल भी , 
तीक्ष्ण होता है । आँख में लगने से किचित्‌ कष्ट होता 
है । राजा के प्रासाद में सरसों के तेल से दीप जलते थे। 
पाठभेद : 


इलोक संख्या १५ में “कृतार्थन: का पाठभेद 
“'ृतानन:” मिलता है । 





चतुथ तरंग आओ 


विलासित्वेन लक्ष्म्या च तादरृश्या तस्य विस्मितः । 


अथ ब्रित्राण्पहान्यासीत्तत्रेव 


स॒ छृताहेणः ॥१६॥ 


१६. उस पूजक की विलासिता एवं उस प्रकार की लक्ष्मी ( सम्पत्ति ) से विस्मित वह 


दो तीन दिन वहीं पर रहा। 


एकदा तेन तत्कान्ता व्यलोकि ललिताक्ृतिः । 


हम्य॑ हिमकरानना ।॥।|२७॥ 


१७. एक दिन उसने हम्ये में उसकी हिमकरानना', ललिताकृति नरेन्द्रप्र भा नाम्नी 


सर्द्र्वाहितविश्रमा | 


स्मरस्य च गहस्य च ॥१८4॥ 


१८. उरोजों से पूर्ण कुम्भ एवं मनोरम जंघों ( सदूबो ) से विश्रम शालिनी वह कामदेव 


सन्‍नग.-.........+म ५ ५३५७. 
बे 


श्रीनरेन्द्र्रभा. नाम 
. पत्नी को देखा । 
उरोजपू णंकुम्भाडू। 
मूर्तिमन्मड्नलमिव 
ओर गृह के मूर्तिमान्‌ मंगल तुल्य थी । 
पादटिप्पणी : 


१५ ( १ ) आमन्त्रण ; कल्हण पुरानी प्रथा 
का उल्लेख करता है । राजा भी गणमान्य नागरिकों 
के आमन्त्रण पर उनके यहाँ पधारता एवं उनका 
आदर-सत्कार प्राप्त करता था । 

(२ ) मणि दीप $ यहाँ अर्थ उस दीप से है, 
जिसका प्रकाश उसमें लगे हुए मणियों के कारण 
होता है। उसमें साधारण दीपों के समान तेल आदि 
का प्रयोग नहीं किया जाता । मणियों के प्रकाश के 
कारण स्वतः प्रकाश होता है । 


पाठभेद : 

श्लोक संख्या १७ में “व्यलोकि' का पाठभेद 
“विलोक्य' मिलता है । 
पादटिप्पणियाँ : 


१७ (१) हिमकरानना : हिम शीतल होता है। 
चन्द्रमा शीतल होता है । नरेन्द्रप्रभा के मुख मण्डल 
की उपमा शशि से देते हुए हिम शब्द के प्रयोग से 
कल्हण ने नरेन्द्रप्रभा के लावण्य की ओर संकेत 
किया हैं। हिम का अर्थ कर्पर भी होता है । कर्पूर 
बर्ण, हिम वर्ण, दोनों तुल्य वर्ण हैं । कर्पूर में सुगन्धि 





होतो है । शोतलता होती हैं । हिंम तरल होता हैं । 
कर्पर स्निग्ध होता है। नरेन्द्रप्रभा का सौन्दर्य मांस 
किवा जड़ सौन्दर्य का आकर्षण मात्र नहीं था। 
उसमें जीवन था। हिम जल अर्थात्‌ जीवन का 
घनीभूत रूप है । कर्पूर स्नेह किवा तैल का घनीभूत 
रूप है। इस उपमा से कल्हण ने नरेन्द्रप्रभा के 
सौन्दर्य, वर्ण एवं लावण्य का सजीव चित्र खींच 
दिया है । नरेन्द्र प्रभा अत्यन्त गौर वर्ण थी । इससे 
यह भी प्रकट होता है । 


पाठभेद ; * 
इलोक संख्या १८ में 'कुम्भाडका का 'कुम्भाडु: 
विश्रमा' का “विक्रम! 'लमिव” का लंदिने 


“लमृति' “ल॑ तस्यै' तथा 'स्मरस्थ” का पाठभेद 'वरस्य 
एवं 'पुरस्थ' मिलता है । 
पाद टिप्पणी : 

१८ (१) सदूवाहितविश्रमा $ पाण्डुलिपि 
एस, ए. १ के पारश्व॑टिप्पणी में इसकी व्याख्या दी 
गयी हैं--'सन्‍्तो च तावूरू सदुरू ताभ्यामाहितो 
विभ्रमो यया ।' कल्हण ने यहाँ इस पद द्वारा अपने 
कवित्व एवं पैनी कविदृष्टि का परिचय कराया है। 
श्लेष की श्रच्छी योजना हुई है । 
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२० राजतरंगिणौ 


हम्येस्थ निजनतया स निःशक्लुविहारिणीम्‌ । 


तां विलोक्यानवद्याज्ञीमभिलाषेण पस्पृशे ॥१६॥ 
१९, हम्य की निर्जनता' के कारण निःसंकोच विहारिणी उस अनवद्यांगी को देखकर, 


राजा अभिलबित हो गया । 


साउपि दर्शितमालिभिः किंचित्साचीकृतानना । 


अपश्यत्काश्यपीकान्तं श्रोत्रविश्रान्तया दशा ॥२७०॥ 
२०. सखियों के संकेत से किंचित्‌ तियक्‌ आनन वाली उसने कणोयत लछोचन से राजा 


को देखो ।" 
प्राग्जन्मप्रमबन्धादा 


निदेशाद्वा 


मनोशभ्रुवः । 


सपक्षपातं सा तस्य दृष्येव विदधे मनः ॥२१॥ 
२१. पूथ जन्म" के प्रेम बन्धन या मनोभव' के निदेश के कारण उसने दृष्टि से ही 


उसके मन को आऊकृष्ट कर लिया । 


पादटिप्पणी : 

. १९ (१) निज न किंवा एकान्त स्थान किंवा 
शन्‍्य मन्दिर, में यौवत भार से दबी, गजगामिनी, 
काम पुत्तली कामिनी को देखकर, पुरुष का मन रति 
अभिलाषा से कंसे बच सकता है ? इसका सुन्दर 
चित्रण कल्हण ने किया है। राजा के काम एवं रति 
के आकर्षण, मिलन की एकान्त कामना, को भाव 
व्यंजना में अश्लोलता न आने देते हुए कल्हण ने 
काव्यमयी भाषा एवं ललित पद में भाव प्रकट कर 
दिया है । 

२० (१) काश्मीर में काम एवं समर शास्त्र पर 
बहुत कुछ लिखा गया है। वसुनन्द के 'स्मर शास्त्र 
का ( तरंग १:३३७ ) तथा दामोदर गुप्त के 'कुट्टनी- 
मतम्‌” का (रा,४:४६६) उल्लेख कल्हण ने किया हें । 
उनका अध्ययन कल्हण ने किया था। सखियाँ रति 
सुख के लिए अभिसारिका को संकेत कर रही हैं। 
रति सुख की तीव्र आबकांज्ञा में अभिसारिका 
इतना तीत्र कटाक्ष करती है कि उसकी आँखें कान 
तक खिंच जाती हैं । अति तीज रति सुख को भावना 
का कल्हण ने सफलतापूर्वक वर्णन किया है । 
पाठभेद : 


इलोक संख्या २१ में 'निदेशाद्वा' का 'निदशाढद्वा' 


तथा तस्य' का 'तस्ये पाठभेद मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

राजतरंगिणी से सूक्तिसंग्रह का यह €६वाँ 
इलोक है । 

..._ २१ (१) पूव जन्म $ भारतीय धर्म पुनर्जन्म- 
वाद सिद्धान्त में विश्वास करने के लिये बाध्य कर 
देता है । 

(२) मनोभुव ३ मन से उत्पन्न काम का नाम है। 
शिव ने काम को भस्म किया था । उस समय से वह 
अनंग हो गया हैं। कालिदास के कुमारसम्भव का 
का यही कथानक है । कल्हण ने काव्य एवं राजा 
किवा अनंगलेखा के चरित्र में किसी प्रकार का 
दोष तथा परस्त्री अथवा पर पति विलछासजन्यसुख 
में अनेतिकता न आने देने के लिए, पूव॑जन्म के प्रेम 
वन्धन का आश्रय लिया है । द 

बौद्ध एवं जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते । 
नास्तिक धर्म हैं। तथापि वे भी पुनर्जन्म एवं कर्म- 
सिद्धान्त में विश्वास करते हैं । 

प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। प्राणी 
की उत्पत्ति का भी कोई हेतु है। यदि माता-पिता 
किवा नर-नारी का संयोग ही सन्‍्तान कारण मान 
लिया जाय तो एक विशेष योनि में, विशेष रूप, 





चतुथथ तरंग २१ 


विशेष बुद्धि, वैभव, निर्धन-धनी, स्वस्थ-अस्वस्थ, 
निरभिमानी-अभिमानी, मूर्ख-बुद्धिमान, क्‍यों कोई 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार कोई पशु-पक्षी, कीटाणु 
पाद-अपाद आदि क्‍यों होता है ? कोई आजन्म दुखी 
और कोई आजन्म सुखी होता है ? यदि ईश्वर के 
कारण होता है, तो ईव्वर प्राणियों के जन्म, जीवन, 
रूप में भेंद दृष्टि क्यों रखता है । एक ही समय, एक 
ही मुह॒र्त, एक ही गर्भ में जन्म देने में यदि मानव 
_तुल्य वह पक्षपाती है तो निरपेक्ष ईश्वर केसे कहा 
जायेगा ? यदि सुख-दुख व्यक्ति-कर्म के कारण उत्पन्न 
होते हैं; तो ईश्वर कर्म के अनुसार दंड एवं फल 
देगा । ऐसी अवस्था में सद्यः जन्म ग्रहण करता बालक 
क्‍यों कष्ट पाता है। एक पृण्यात्मा आजन्म पवित्र 
रहता भी कष्ट पाता है। एक पापी पापरत होता भी 
सुखी देखा जाता हैं। एक व्यक्त को देखकर प्रसन्नता 
होती है । उससे स्नेह होता है। प्रेम होता है । परन्तु 
दूसरे को देखकर घृणा क्यों होती है ? एक में अनुराग 
तथा दूसरे में विराग क्यों उत्पन्न होता है? इन्हीं 
बातों की व्याख्या के लिए आत्मा की सत्यता मानी 
गयी हैं । शरीर अनित्य एवं आत्मा नित्य मानी गयी 
है । वह आत्मा नाना योनियों में अपने कर्मानुसार 
घूमती तथा कर्मफल पाती रहती है । यही (नर्जन्म 
सिद्धान्त का आधार है । 


कर्मातीत होकर प्राणी अपने भविशय जन्म को 
रोक सकता है । बह जन्म-मरण की श्वू खला से मु3त 
हो सकता है। यह भारतीय सिद्धान्त है। यहूदी, 
ईसाई तथा मुसलमान आदि धर्म की परम्परा मानने 
वाले पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते । क्योंकि यहाँ 
ईद्वरेच्छा से ही सब कुछ होता है। तक यह दिया जाता 
है । यदि आत्मा का पुनर्जन्म होता हैं तो उसे 
पुर्वजन्म की सब बातें स्मरण क्यों नहीं रहतीं ? 
भारतीय दर्शन इसका उत्तर देता है । 


अज्ञान से आवृत होने के कारण आत्मा केवल 
वर्तमान देखती हैं । भविष्य नहीं देखती । भूत को 
सर्वथा वर्तमान की चिन्ता में भूल जाती है । यदि 


इस आवरण का नाश हो जाय तो आत्मा त्रिकालज्ञ 
हो सकतो हैं । योग में इसी को 0(क्षीयते आवरण 
कहा गया है। योग द्वारा पूर्वजन्म का ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है । इसके साधन वर्णन किये गये 
है । पूर्वजन्म की स्मृति प्रायः देखी गयी है । अबोध 
शिशु एवं बालक अपना पूर्व जन्म बताते देखे गये हैं । 

बेदिक काल से आत्मा का अमरत्व माना गया 
है । उपनिषद काल में नचिकेत। को सदेह यमलोक 
की यात्रा कर वापस लौटते देखा गया है (कठोपनिषद्‌) 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है कि मनुष्य अपने 
कर्मों के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं चाण्डाल 
होता है। कर्मों के कारण ही इतर मानव योनि 
प्राप्त करता है। 

अनन्तर मरणोत्तर आत्मा की चार अवस्थाओं 
का विचार विकसित हुआ | अतएव अद्गत प्रदर्शन 
के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य घोषणा कर उठे । 


पुनरपि जननं पुनरपि मरणं । 
पुनरपि जननीजठरे शयनं ।॥। 


प्रशन उपस्थित होता हैं। शरीर मृत्यु प्राप्त कर 
नष्ट हो गया तो कर्मफल भोग कौन करता हैं? 
सांख्यकारिका में ईश्वरक्ृष्ण ने इसका समाधान 
किया है। प्रकृति : 

'संसरति बाध्यते, मुच्यते च नानाश्नया | 


भारतीय आस्तिक दर्शन एवं बौद्ध दर्शन में 
पुनर्जन्म सम्बन्धी दो मत प्राप्त होते हैं। एक के 
अनुसार सूक्ष्म शरीर से अक्ृत आत्मा का पुन्जन्म 
होता है। दूसरे के अनुसार केवल अनुभव संस्थान 
का ही पुनरजन्म होता है । जन्म-मरण श्यृंखला कर्म- 
सिद्धान्त अथवा ज्ञान सिद्धान्त दोनों पर आधारित है। 
यूनानी इतिहासकार हिरोडोटस स्पष्ट कहता है मिश्र 
वालों का इसमें विश्वास था कि तीन सहस्र वर्ष भ्रमण 
कर पुनः आत्मा का वापस आ जाना सम्भव है । 
पाइथोगोरस भी पुनर्जन्म का समर्थक है । जेनोफोनीज्‌ 
का कथन है कि पाइथागोरस ने एक कुत्ते का भूकना 
सुनकर, अपने एक मित्र की वाणी पहचाना था । 











राजतरंगिणी 


च्णादलब्धरप्शों दपि तां सोभाग्यसुधामयोम । 
मज्जानमपि संस्पृश्य स्थितामिव विवेद सः ॥२२॥ 
२२. वह बिना स्पश्ञ प्राप्त किये ही; उस सोभाग्य सुधामयी का संस्पञ्ञ प्राप्त कर, 


उसे स्थित सा अनुभव करने छगा । 


हम्यस्तम्भच्छब्नगात्री क्षणं भृत्वा जगाम सा । 
व्यावत्य वकत्र पश्यन्ती पार्थिव त॑ं मुहमहुः ॥२३॥ 
२३. हम्य स्तम्भ के ओट में शरीर छिपाकर किंचित्‌ कार स्थिर हो ( कर ) बार-बार 
आनन घुमाकर उस नृपति को देखती हुई, वह चली गयी ।१ 


गृहीतहृदयस्तन्व्या 


तावतैव 


महोपतिः । 


स चिन्ताजिह्लननयनो राजधानी शनेययों ॥२४॥ 
महीपति चिन्ता के कारण जिहम नयन!' हो 


२४. तावन्मात्र से ग्रहीत हृदय ( वाला ) 


राजधानी गया । 


होमर के इलियड में देवता देवलोक से पृथ्वी पर 
चले आते थे । मनुष्य इसी प्रकार स्वर्गलोक चले 
जाते थे। सर्वश्रेष्ठ यूनानी दार्शनिक अफलातून के 
फ्रीडो में प्रसंगतः शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली 
आत्मा के पुनः जन्म की बात कही गयी है । इसी 
प्रकार उसके 'लाज नामक संवाद में इस जन्म में 
बदला चुकाने के लिए पुनः जन्म लेने की बात का 
. प्रतिपादन किया गया है । 

योगवासिष् कार इस विषय पर वैज्ञानिक प्रकाश 

डालता है । मनुष्य की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका संस्कार 
उसके साथ जाता है । उस संस्कार में सब कुछ उसी 
प्रकार निहित रहता है जैसे वट के अतिसूक्ष्म बीज 
में विशाल वट वृक्ष । 'लीला' तथा *“चुड़ाला' उपा- 
ख्यान में इसकी यौगिक एवं वेज्ञानिक व्याख्या की 
गयी है । कल्हण इसी ओर संकेत करता है। पूर्व- 
जन्म के परस्पर प्रेम, अनुरागादि संस्कार के कारण 
राजा एवं नरेन्द्रप्रभा में पुन: अनुराग किवा मनोभव 
एक दूसरे के दशन मात्र से उत्पन्न हो गया था । 
पाठभेद $ 


इलोक संर्वा २२ में 'मज्जानमपि' का पाठभेद 
'मज्जानामपि' तथा “अज्ञातामपि' मिलता है । 


पादखिष्पणो : 
राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का ६७ वाँ इलोक है | 

२२. (१) स्पश्ग ; स्वप्न में बिना प्रत्यक्ष स्पर्श 
आदि के मानव सुख-दुःख का अनुभव करता है । 
जागृत अवस्था में उसी प्रकार मानसिक सुख-दुःख का 
अनुभव बिना प्रत्यक्ष कार्य किये करता है। मन ही 
कल्पना करता है | मन ही सुख दुःख का भोक्‍ता है । 
वासना एवं इन्द्रिय सुख मन ही की चेष्टाएँ मानी 
गयी हैं। राजा बिना स्पर्श किये नरेन्द्रप्रभा के 
मिलन सुख का मानसिक अनुभव करने लगा । कल्हण 
राजा की मानसिक अवस्था का चित्रण करता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२३. (१) यह भाव किसी रति सुख बभिलाषिणी 
पुरुष पर अत्यन्त आसकत नारी की चेष्टा को व्यक्त 
करता है। कल्हण नरेन्द्रप्रभा की मूक चेष्टा को व्यक्त 
करता हैं। वह राजा के स्नेह बन्धन में बंध गयी थी । 
उसकी ओर से मिलन में कोई अवरोध नहीं था । 
पादटिप्पणी : । 

२४ (१) यहाँ जिह्मानयन का कुटिलनयन अर्थ 
अभिप्नरेत हैं। चिन्ता से आँखों में बक्रता का झा 
जाना स्वाभाविक हें । 





चतुर्थ तरंग २३ 


तत्र॒ तस्थ तदाकारध्यानावहितचक्षुपः । 


सममन्‍तःपुरप्रीत्या प्रपेदे तानव॑ तनु) ॥२५॥ 
२५. वहां उसकी आकृति के चिन्तन में छगे उस नृपति का शरीर अन्तः्पुर के प्रम 


के साथ क्षीण होने छगा । 
अवचिन्तयत्स घिकक्‍्कष्ट रूढटो5यमशुभावहः । 
अस्मिन्मे मानसोद्याने रागनामा विषद्रम/ || २६॥ 
२६. उसने सोचा-धिक ! कष्टम !! मेरे इस मानसोद्यान में रागनामक"” अशद्यभावह 
-_ बविषद्र म रूढ ( उत्पन्न ) हो गया है । 
अहो नु सुभगा रागवृत्तिश्रित्तं विजित्य या | 
विवेकादीन्व्यधाद्‌ दूरे सुहृदः परिपन्‍्थकान्‌ ॥२७॥ 
२७. अहो ! ( आइचय है ) उस सुभग रागवृत्ति क्रो, जिसने चित्त विजित कर विवेकादि 
सुहृदों को शत्र॒ुवत्‌ दूर कर दिया । 
भाव्यं कोलीनमीतेन येन भूमिभ्ता सता 
तस्य में दुस्सह; को5यं सद।चारविपयंयः ॥|२८॥ 


र८. राजा होकर मुझे दुष्कर्म से भयभीत रहना चाहिये, तथापि मुझमें यह कोन 
दुस्सह सदाचार विपयय हो रहा हे । 


यत्र दारापहरणं राजैब कुरुते विशााम । 


पर; को नाम तत्रास्तु शासिता नीत्यतिक्रमे ॥२९॥ 
२९, जहां नृपति ही" स्वयं प्रजाओं की ख्लियों का हरण करता हे, वहां दूसरा कोन 
नीतिअतिक्रमण पर शासन करेगा ? 
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२६ ( १ ) राग--सांसारिक सुख सम्बन्धी 
प्रवत्ति को राग कहते हैं। पंच कलेशों में से यह 
एक हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २७ में 'सुभगा का 'सुभगः तथा 
था! का 'यः पाठभेद मिलता है । 

इलोक संख्या २९ में 'शासिता' का पाठभेद 
'शमिना' तथा “'शमिता' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

राज तरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह ९८ वाँ 


इलोक है । 

२९, (१) राजा की मानसिक स्थिति का कल्हण 
ने बड़ी निपुणता के साथ २५-२९ श्लोकों में वर्णन 
किया है। अनुराग के थश्चात्‌ निराश्य होने 
पर वेराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य के साथ मन में 
उच्च विचार उठते हैं । इस इलोक में कल्हण ने पर- 
स्‍त्री चिन्तन की मानसिक स्थिति को भी बुरा माना 
है। राजा अपने कत्तव्य को स्मरण कर, अपनी 
वासना एवं राग पर उदित वराग्य भावना द्वारा 
विजय प्राप्त करना चाहता था । 
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विमृष्यन्निति भ्रूपालो 


न पद्धतिं साधुसेव्यां नच तां दीधघलोचनाम्‌ ॥३०॥। 
३०. इस प्रकार विचार करते हुए भूपाल साधुजन-सेव्य सदाचार पद्धति एवं उस _ 
दीघलछोचना' को विस्मृत करने में समथ नहीं हुआ । 


राजतरंगिणी 


४२०० -“+--++ : हु -- दर आलू 0... कमर मिला» फूजआर- पाली का 
हा ३-५ ७5-७४ ७०५ 


विस्मतुमभवस्क्षमः । ट 





तमथ प्रथितास्वास्थ्यं नेदीयोमरणं वणिक्‌ । 
स॒जनाज्ज्ञातवृत्तान्तः सुजनो विजनेअब्रवीत्‌ ॥३१॥ 
३१. वह सुजन वणिक्‌ मरणासन्न नपति का अस्वास्थ्य वृत्तान्‍्त छोगों से जानकर 


णकान्त में राजा से कहा।" 


इमामवस्थां ग्राप्तोदसि कि धर्मेण निरुध्यसे । 
न प्राणसंशये जन्तोरक्ृत्य॑ नाम क्रिंचन ॥३२॥ 
३२. आप की यह अवस्था हो गयी है । धर्म से क्‍यों बाध्य हो रहे हैं ? प्राणियों के 
प्राण संशय में कुछ भी अक्ृत्य" अथोत्‌ अकरणीय नहीं होता हे । 


यन्मतानि 


प्रतीक्ष्यन्ते 
तेषामपीरशे कृत्ये  श्रयते 


विबुधेधमंसंशये । 
सयमव्यय। ॥३ ३॥। 


३३. धर्म संशय में बिद्वान्‌ जिनके विचारों को प्रमाण मानते हैं उनका भी इस 


परिस्थिति में संयम त्याग" सुना गया हे । 


पादटिप्पणी : 
३० (१) दीघेलोचना ४ दीघं, विस्तृत नेत्र 


से यहाँ तात्पय है। वैराग्य एवं नोति का स्मरण 


होते हुए भी राजा मानवीय दु्बडताओं का शिकार 
बन गया था। राजा होने के कारण राजदवर्म का 


: त्याग नहीं कर सकता था | अनीति मार्ग का 


अवलम्बन नहीं करना चाहता था। राजशक्ति का 


आश्रय लेकर अपनो कामवासना तृप्ति के लिए 
 प्रलोभन, शक्ति, दबाव, तथा जबद॑स्ती नहीं कर 


सकता था। किन्तु दूसरी ओर वह कामिनी को 
भूल, उसके रूप आकर्षण से विरत नहीं हो सका। 
पाठभेद : 

इलोक संस्था ३१ में 'तास्वास्थ्य' का 'तां स्वस्थ 
तथा “विजने' का (विजनो पाठभेद मिलता है । 
पादुटिप्पणी : 

३९ (१) नोण वणिक्‌ संवाद ( किष्कि० 


३२-३६) वाल्मीकि रामायण में वर्णित जाबालि एवं 





भगवान्‌ राम के संवाद का स्मरण दिलाता 
है । वणिक भौतिकवाद एवं भौतिक सुख की प्रशंसा 
करता है । तक उपस्थित करता है । वणिक्‌ 
तक उपस्थित करने में हेतुवाद का आश्रय लेता है । 
पादटिप्पणी 

राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का ६६ वा श्लोक है। 

३२ (१) अकृत्य $ कुत्ता का मांस श्रखाद्य हूँ । 
उसका स्पर्श तक वंजित है। एक समय गाधि 
बंशजों ने कुत्ते का मांस भक्षण किया था उनप्े जब 
प्रश्न किया गया कि अभक्ष्य का भक्षण कर आपने 
दोष किया है, तो उन्होंने तक॑ उपस्थित किया कि 
प्राण संशय काल में प्राण बचाने के लिए किया गया 
दोष अपराध किवा अकृत्य नहीं हैं । 


पादटिप्पणी : 


३३ (१) संयम त्याग ५ धर्म संशय काल में 
अर्थात्‌ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उस समय 








चतुर्थ तरंग . द २५ 


यशो<नुरोधादुचित॑ 


नापि देहमुपेलितुम्‌ । 


स्रकीतिनय परासनां कीर्णा कणरसायना ॥३४॥ द 
३४. यज्ञ के अनुरोध से देह की उपेक्षा समुचित नहीं हे। क्‍योंकि मरणानन्तर कण 


रसायन स्वकीर्ति सुनी नहीं जाती! । 


विद्वान्‌ जिन महापुरुषों के बचनों का प्रमाण मानते 
हैं उन्हीं महापुरुषों ने प्राणसंशय की परिस्थिति में 
संयम का त्याग किया है । युधिष्ठिर ने “अव्वत्थामा' 
की मृत्यु का समाचार निस्सार होते हुए भी 
“अद्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरः” अ्रव्वत्थामा 
मारा गया--वह नर है या हाथी कहकर अपने कार्य 
का समाधान किया था । श्री कृष्ण ने अर्जुन के विरोध 
प्रदर्शन करने पर भी अविलम्ब निह॒त्थे कर्ण का वध 
करने के लिए प्रेरित किया था । 
पाठभेद : 


इलोक संख्या ३४ में 'दुचितं का 'दुद्तिं' तथा 
'कीर्णाक' का 'कोर्णक' पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह १०० वाँ 
इलोंक है । 


३४ (१) कल्हण ने इस श्लोक में चार्वाक किवा 
लोकायत दर्शन के सिद्धान्तों का सन्नित्रेश किया है । 
इस दर्शन में चारु शब्द हैं। मनोहर लगता है । 
अतणएव एकमत यह भी हैं कि इसी कारण दर्शन का 
नाम चार्वाक रखा गया था। बृहस्पति लोकायत 
दर्शन के प्रवर्तंक कहे गये हैं। मैत्रेयी उपनिषद्‌ में 
उल्लेख है। असुरों को बुद्धि भ्रश करने के लिए 
बृहस्पति ने इस मत का प्रव्॒तंन किया था। बृहस्पति 
के शिष्य कहा जाता है कि चार्वाक़ थे। वे नास्तिक 
जड़वाद के प्रतिनिधि आचाय हैं। ग्रनेक चार्वाक 
व्यक्तितयों का उल्लेख पुरा साहित्य में मिलता हे । 
लोकायत परडठोक नहीं मानते । अत०एव ईइ्वर नहीं 
मानते । वें हेतुवादी कहे गये हैं । 


दर्शन का मौलिक सिद्धान्त है कि देह से आत्मा 
भिन्न नहीं हैं । देह के नाश होने पर आत्मा का नाश 
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हो जाता है। जोवनसुख ही परम पुरुषाथ है। 
परलोक किंवा पुनर्जन्म नहीं होता । मृत्यु ही मुक्ति 
है। सुख एवं दुख युक्त संसार हे। सुख की जो 
उपेक्षा करते हैं वे मूर्ख हैं। परलोक मिथ्या हैँ । देह 
का नाश होना ही पदार्थों की अंतिम अवस्था है । 
प्रमाण केवल प्रत्यक्ष प्रमाण हे। ऐहिक सुख ही 
परम श्रेय हैं । भौतिक जगत ही सत्य है। चैतन्य 
केवल चार भूतों पथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि के 
संयोग से बनता है । 
मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन नाम की कोई वस्तु शेष 

नहीं रह जाती । चतुभ तों का विलय हो जाता है । 
उनके योग से उत्पन्न चैतन्य नष्ट हो जाता है। 
अतएव परलोक, स्वर्ग, नरक आदि कवि कल्पनाए 
हैं। संसार का नियन्त्रण करने वाला राजा ही 
परमेश्वर है । धरम, कर्म, कर्मकाण्ड, इत्यादि पुरोहितों 
की जीविका के सांधन मात्र हैं । 

यावज्जी वेत्सुखं जीवेदऋणं #त्वा घृत॑ पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत:॥ 

उनका कहना है । यदि यज्ञ में वध किया पशु 

स्वर्ग जाता है तो पिता का बध कर क्‍यों न उसे 
स्वर्ग भेजा जाय ? यदि श्राद्ध से पितरों की सल्तुष्टि 
होती है, तो नीचे रखे हुए खाद्य पदाथ से ऊपरी 
मंजिल में बैठे मनुष्य को तृप्ति क्‍यों नहीं हो जाती ! 
वेद एवं शास्त्रविहित धर्म को त्याग कर, भौतिक 
सुख को ही उत्तम कर्त्तव्य मानना चाहिए । 

केवल शास्त्रमाश्रित्य॒ न॒ कतेव्यो5्थनिर्णयः । 

युक्तिहीनविचारे. तु॒धमंहानिः प्रजायते | 


इस इलोक में निहित सिद्धान्त उपरोक्त इलोक . 
संख्या २१ के सर्वथा विरुद्ध है। जहाँ पूर्व जन्म का 
सिद्धान्त प्रतिपांदित किया गया है। कल्हण का वह 
मत अपना नहीं हैं। इसने विभिन्‍न. विचारों एवं 
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राजतरंगिणी 


मा भून्मदनुरोधस्ते लत्वियाथ हि पार्थिव । 


प्राणा अपि न में गण्या इन्द्रियार्थेंषु का कथा ॥३५॥ 
३५. मेरा विचार न कर। हे पार्थिव ! आप के प्रिय हेतु निश्चय ही मेरे प्राण भी 
नगण्य हैं। इन्द्रिय भोग्य' पदार्थों का क्या महत्त्व हे ? 


एवमक्तोडपि नादत्से तां चेत्तत्सा सुरास्पदात्‌ । 


गृद्यतां नतंकीभता 


नृत्यज्ञत्वान्मथाउरपिता ॥३६॥ 


३६. इस प्रकार कहने पर भी आप नहीं ग्रहण करते हैं तो में नृत्यज्ञ होने के कारण 
उसे नतकी"” रूप से देव मन्दिर में अर्पित* कर देता हूँ | वहाँ से उसे आप ग्रहण छर ले । 


धटनाओं को लिपिबद्ध कर इतिहास ख्प में 
रखा है । 
पादटिप्पणी : 

३५ (१) इन्द्रियाथं $ कल्हण ने इस शब्द का 
इसी भाव में (रा, ३: ५१४) में प्रयोग किया है । 
स्त्रियां इन्द्रिय भोग हेतु हैं। इसका अर्थ निकलता 
है । पुरा काल में कुछ लोगों की यही कल्पना थी । 
यद्यपि इस विचार में अब परिवर्तन हो गया है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ३६ में 'दत्से का 'धत्से', चेत्तत्सा' 
का “चेत्तदा' तथा “नर्तकीभूता' का “नतंकी भूत्वा' 
पाठभेद मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

३६. (१) नतंकी : मन्दिर में नृत्य-गान करती थी । 
यह देवदासी प्रथा तो नहीं थी परन्तु इससे स्फ्ष्ट 
ह!ता है कि कश्मीर के मन्दिरों में नर्तकी, गायिका 
नर्तकों एवं गायकों अथवा देवार्चन हेतु स्त्रियों को रखने 
की प्रथा थी। इससे यह भी प्रकट होता है कि 

कन्या हो केवल मन्दिर पर नहीं चढ़ाई जाती थी । 
विवाहिता स्त्री भी मन्दिरों में प्रवेश पा सकती थी । 
प्रवेश का अर्थ अपने आपको देवपर अपित कर 
देना होता था । इस प्रकार पूव विवाह सम्बन्ध स्वतः 
छिन्न हो जाता था । 

३६० (२) अर्पित $ बालाएँ मुख्यतया मन्दिर या 
देवस्थानों पर देवसेवा के लिए अपित कर दी जाती 


थीं। स्त्रियाँ भी अपित की जाती थीं । 
ईसाइयों के रोमन केथोलिक सम्प्रदाय में “नन' 
आजन्म चर्च पर अपित रहती है। इसी प्रकार रोमन 
कैथोलिक पादरी आजन्म अविवाहित, असंग्रही एवं 
चर्च अनुशासन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं । 
भारत में बालक भी देवस्थान पर अपित किये जाते 
थे। वे ब्रह्मगारी अनन्तर संनन्‍्यासी हो जाते थे । 
बौद्ध धर्म में स्त्रियाँ भिक्षुणी होकर संघ के अनुशासन 
में रहती थीं । भिक्षुणी, देवापित स्त्री, किवा देवदासी 
एवं नन भी चाहे तो पुनः गाहंस्थ्य जीवन में प्रवेश 
कर सकती थी । 

इसका अर्थ दूसरा यह भी लगाया गया है कि 
विवाह विच्छेद के लिए यह साधन मान लिया गया 
था । कश्मीर के हिन्दू सहिष्णु तथा उदार थे। वे 
रूढ़िवादी नहीं थे। इस प्रकार देवता पर अपित की 
गई स्त्रियाँ चाहें उनका पति मर भी जाय तो 
विधवा नहीं मानी जाती थीं । 

नेपाल में भी इसी प्रकार की कुछ प्रथा दूसरे रूप 
में प्रचलित है। वहाँ नायरों की कुमारी कन्याएं 
भगवान्‌ अर्थात्‌ वासुदेव वृक्ष से विवाह कर लेती 
थीं । उनका दूसरा विवाह सांसारिक विवाह होता 
था। वे यदि विधवा हो भी जाती थीं, तो उन्हें 
सधवा मान लिया जाता था । वे अपना पुनविवाह 
कर लेती थीं । 

कश्मीर की प्रथा में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई 
पड़ता है । बौद्ध स्त्रियाँ तथा पुरुष दोनों कुछ काल 





चतुथ तरंग २७ 


तेनेति ग्रेयेमाणश/ स बलिना च मनोअुवा । 
प्राग्लज्जामथ जग्राह कथंचित्तां सुलोचनाम्‌ ॥३७॥ 


३७. बणिक्‌ तथा बली कामदेव के द्वारा इस भ्रकार प्रेरित होकर वह राजा सबप्रथम 
लज्जित हुआ, पश्चात्‌ कथंचित्‌ उस सुलोचना को अंगीकृत किया । 


कृत्यैरुदात्तेः सा5पास्ततावकचारित्रलाघवा । 
नरेन्द्रमहिषपी . चक्र. श्रीनरेन्द्रेश्वरं हरम्‌ ॥३८।॥ 


३८. नरेन्‍्द्रमहिषी ने उस प्रकार के चरित्र कलंक ' को डदात कृत्यों से दूर कर दिया 


और श्री नरेन्‍्द्रेश्बर* शिव की स्थापना की | 


के लिए अथवा सर्वदा के लिए किसी बिहार 
अथवा संघाराम में प्रवेश कर भिक्षु हो सकते हैं । 
यदि वे ब्रह्मचर्य जीवन अथवा श्रमण जीवन न 
बिताकर पुनः गार्हस्थ्य जीवन में प्रविष्ट होदा चाहते 
हैं तो चीवर त्यागकर गृहस्थ हो जाते हैं । नरेन्‍्द्र- 
प्रभा का देवता प्रर अपित होकर पुनः गार्ह॑स्थ्य धर्म 
में प्रवेश करना इसी बात की ओर लक्ष्य करता हे । 
देवता पर अपने आपको अपित करना अपनी इच्छा 
पर निर्भर था । एक बार अपित होने का अर्थ यह 
नहीं था कि आजन्म मन्दिर की सेवा, गान एवं 
नर्तन में जीवन बिता दिया जाय जैसा कि कालान्‍्तर 
में भारत में हो गया था। द्रष्टत्य : ( जाग्रत नेपाल, 
दक्षिण पूर्व-एशिया । ) 

इस घटना से एक और उदाहरण मिलता हे । 
अन्तर्जातीय. विवाह कश्मीर में प्रचलित था । 
अन्यथा राजा वणिक महिला से किस प्रकार विवाह 
कर सकता था ? राजा ने अपने प्रेम को इसीलिए 
प्रकट नहीं होने दिया कि विवाहित स्त्री से विवाह 
करना अथवा उसे अपने यहां रखना मर्यादा तथा 
नीति विरुद्ध था। इससे स्पष्ट होता हैं, उस 
समय अन्तर्जातीय विवाह मर्यादा एवं नीति विरुद्ध 
नहीं था बल्कि प्रचलित था । 


इस प्रसंग का वर्णन ( रा० १: १५१; 
४; २६९ ; ७: १४७६० ८५ : ७०६, ७१०) कल्हण 
ने किया है । 
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पादटिप्पणी 


३७ (१) कामदेव $ धर्म के तीन पत्रों में 
कामदेव एक है। इसकी पत्नी का नाम रति है । 
( आदि० ६६ : ३२-३३ ) भगवान्‌ विष्णु का एक 
नाम कामदेव है। ( अनु० १४९ : ७३ )। पौर।णिक 
देवता है। पत्नी रति है। सखा वसंत हैं। वाहन 
कोकिल है। अस्त्र पुष्पधनुष है। ध्वजा मीन एवं 
मकरांकित है। शैलसुता के सती हो जानें पर शिव 
ने विवाह न करने का निश्चय किया । समाधिस्थ 
हो गये । तारकासुर ने एक वर श्राप्त किया कि 
उसकी मृत्यु शिव पुत्र द्वारा अभीष्ट है। शिव को 
पुत्र नहीं था । निर्भय होकर वह देवताओं को त्रस्त 
करने लगा । देवताओं ने शिव की समाधि भंग करने 
का भार कामदेव को दिया। काम ने शिव-समाधि 
भंग हेतु पुष्प बाण प्रहार किया। शिव ने कुपित होकर 
उसे भस्म कर दिया । काम की पत्नी विलाप करने 
लगी । शिव ने उसे अनंग रहने का वरदान दिया । 
उस समय से कामदेव का नाम अनंग पड़ गया। 
द्वारका में कृष्णपुत्र प्रद्यम्त रूप में उसका जन्म 
हुआ । प्रदुम्न काम के अवतार थे। 
पादटिप्पणी : 


३८ (१) चरित्र कलंकः--कल्हण के समय 
प्रतीत होता है इस प्रकार का कार्य अनुचित माना 
जाने लगा था । अन्यथा कल्हण यहां चरित्र कलंक 
शब्द का प्रयोग नहीं करता । आजकल यदि नन चर्च 
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गेहः राजतरंगिणी 


क्रमेण च प्रजापुण्ये; चन्द्रापीडामिधं सुतम । 


प्रासोष्ट. पार्थिववरधूर्निधानमिव 


मेदिनी ॥३९॥! 


३९, क्रम से उस राजपत्नी ने प्रजा-पुण्य से मेदिनी" के निधान तुल्य चन्द्रापीड नामक 


पुत्र उत्पन्न किया । 


तस्याभिजनमालिन्यं स्रच्छेरच्छेदि तद्गुणे! । 


शाणाश्मकपणेः 


काष्ण्यमाकरोत्थं मणेरिव ॥४७०॥ 


४०. उसका कुछ कलंक ' उसके स्वच्छ गुणों से ठीक उसी प्रकार दूर हो गया, जैसे 
शान पर चढ़ाकर रगड़ने से मणि की खान में लगी कालिमा । 


त्याग कर शादी करती है तो वह समाज में अच्छी 


दृष्टि से नहीं देखी जाती । इसी प्रकार कोई संन्यासी 
एवं संन्‍्यासिनी होकर पुनः गृहस्थ धरम में प्रवेश करे 
तो यह कृत्य अनुचित माना जाता है । भारत में 
सतीत्व को अत्यन्त महत्त्व एवं ऊंचा स्थान दिया 
गया है। नारियाँ पति के साथ सती हो जाना 
पसन्द करती थीं परन्तु परपुरुष पर आँख डठाना 
बर्दाश्त नहीं करती थीं। सतियों की इसी लिये पूजा 
होती थी । प्रशंसा होती थी । कल्हण ने तत्कालीन 
आचार का ध्यान रखते हुए नरेन्द्रप्रभा के इस 
कार्य को कुल कलंक कहते हुए भी उसके पुण्य 
कार्यों के कारण कलंक धो जाना स्वीकार किया है । 
३८ (२) नरेन्द्र इवर :--इस देवस्थान का 
पता नहीं चल पाया है । 
पादटिप्पणी : 


पद ३९ से ४३ का अनुवाद प्राध्यापक डाक्टर 
ग्हलर ने भी किया है । 


३९ (१) मेदिनी : पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है । 


भगवान्‌ विष्णु ने मधु एवं कैटभ दैत्यों का अपनी 
पल्‍थी पर रखकर वध किया था। उनका दव जल 
में डूब कर घुल गया । उनके मेद से पृथ्वी आच्छादित 
हो गयी । ( पद्म० कि० २; मार्क ० ७८; ह० वें ३. 
१३ ) मेद से पृथ्वी बन गयी । पृथ्वी का नाम मेदिनी 
पड़ा ( शा० ३३५ ) महाभारत में कथा आती हैं। 
जल की ऊमियों से मथित होकर उन दैत्यों ने मेद 


त्याग किया । उससे आच्छादित होकर वहाँ का जल 
अदृव्य हो गया । उस पर भंगवान्‌ ने नानां प्रकार 
की सृष्टि की । वसुधा उनके मेद से आच्छादित हो 
गयी थी । अतएव नाम मेदिनी पड़ा (सभा० ३८:३९) 
कालिदास ने--न मामवति सढ्ठीपा रत्नसूरपि 
मेदिनी' वर्णन किया है । ( रघुबंश : १:६५ )। 

( २ ) निधान : द्रव्य-कोश, खजाना के अर्थ 
में निधान शब्द प्रयुक्त किया गया है । 
पाठभेद्‌ | 

इलोक संख्या ४० में 'कषण:” का पाठभेद 
“ककण:' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 


राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह १०१ वाँ 
इलोक है .। 

४० ( १ ) कुछकलंक £ पूर्व श्लोक में कल्हण 
ने चरित्र कलंक का प्रश्न उठाया था। इसमें वह 
नरेन्द्रप्रभा के कुल कलंक को उसी प्रकार दूर होना कहते 
हैं, जैसे मणि किवा हीरा खान से निकलने पर 
मलिन होता है, परन्तु जब वह शान पर चढ़ाया जाता 
हैं, तो उसमें चमक आती है। खान से निकलने पर 
उसका मूल्य कम होता है। परन्तु शान चढ़ने 
पर उज्ज्वलता के साथ उसका मूल्य बढ़ जाता है । 
कहावत है । हीरा के कटने पर ही उसका मूल्य 
आँका जाता है। जैसी अच्छी उसकी कटाई होगी, 
उतना ही उसका मूल्य होगा । बेलजियम कट हीरा 
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चतुथ तरंग २९, 
धूमाद्‌ गाढ्मलीमसाच्छुचि पयः खते घनस्योद्मो 
लोहस्यातिशितस्य जातिरचलात्कुण्ठाश्ममालामयात्‌ । 
कि चात्यन्तजडाज्जलादू ब्युतिमतो ज्वालाध्वजस्योद्भवी 
जन्मावन्यनुकारिणो न महतां सत्यं स्वभावाः क्वचित्‌ ॥४१॥ 


४१. अत्यन्त मछीमस धूम-उत्पन्न घनोद्‌गम पवित्र पय-वृष्टि करता है, कुण्ठ प्रस्तर- 
मालामय पर्वत से अति तीक्ष्ण लौह की उत्पत्ति होती हे, ओर भी अत्यन्त जड़ जल से 


द्युतिमान बड़वानल उत्पन्न होता है, अतएव यह सत्य है कि कहीं भी महान लोगों के 


: सत्य स्वभाव, जन्म स्थान का अनुकरण करने बाले नहीं होते हैं ।' 


तारापीडोईपि तनयः 
अविमुक्तापीडनामा 


क्रमात्तस्यामजायत । 


मुक्तापीडी 5पि भूपतेः ॥४२॥ 


४२. क्रम से उस पत्नी में भूषति के तारापीड" मुक्तापीड* अपर नाम अविमुक्तापीड 


नामक पुत्र हुए । 


वज्रादित्योदयादित्यललि तादित्यसंज्ञका! । 
प्रतापादित्यजाः ख्याताश्न्द्रापीडादयो इपि ते ॥४३॥ 
४३. बे प्रतापादित्य के पुत्र चन्द्रापोड आदि (दो ) भी वज्रादित्य, उदयादित्य, 


लछितादित्य नाम से प्रख्यात हुए।' 


सन 

प्रसिद्ध है। आजकल इसराइल में हीरा काटा जाता 
है । भारत में जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध हैं। कल्हण 
इसी ओर संकेत करता है । खान से निकले हीरे के 
समान जिस समय वह राजकुल में आयी थी, मलिन 


थी । परन्तु अपने पुण्य कार्यों एवं सच्चरित्र व्यवहार , 


से राजा के कुल पर कलंक नहीं लगने दिया । वह 
कश्मीर के भविष्य के राजाओं की जननी थी कल्हण 
राजवंश के कुल-कलंक को इस प्रकार प्रक्षाल्ति 
होना मानता है। नरेन्द्रप्रभा ने अपने कम से कुल- 
कलंक धोया था न कि राजशक्ति का आश्रय लेकर । 
पाठभेद ; 

इलोक संख्या ४। में 'शितस्यथ” का “सितस्य , 
'ज्वालाध्वजस्योद्‌्भवो' का '“ज्वालाध्वजस्योद्भ भो,' 
ध्वलस्योद्भवों' तथा “'जन्मावन्य/ का “जन्मावश्य' 
: जन्मावध्य पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

राज तरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह १०२ वाँ 
इलोक है । 


परम्परा तथा अन्तर्जातीय विबाह पर प्रकट करता है । . 
अग्नि ( वड़वानल ) शीतल जल से उत्पन्न होता है । 


पादटिप्पणी : 

४२ ( १ ) तारापीड : चन्द्रापीड के पश्चात्‌ 
तारापीड राजा हुआ था। उसके प.चात्‌ मुक्‍्तापीड 
राजा हुआ । 

(२ ) मुक्‍तापीड : कल्हण का सुझाव है 
कि वास्तव में उसका नाम अविमुब्तापीड होना 
चाहिए । मुक्तापीड का एक अर्थ होता है, जिसका 
उष्णीष ले लिया जाय | डा० ब्हुलर ने इसकां 
अनुवाद किया है-'वह जिसके उष्णीष में मुक्‍ता होता 
है ।” यहाँ अर्थ किया जा सकता है, जिसके उष्णीष 
मुकुट में मुक्ता अथवा जिसने अपना राजमुकुट 
त्याग दिया है । 
पादटिप्पणी : 

४३ (१) श्री एच० एच० विलसन ने हिन्दू 
हिस्टोरी ऑफ कश्मीर ( पृष्ठ ४४ ) में इस पद का 
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'. राजतरंगिंणी 


वर्षान्पश्चाशतं श्ुक्‍त्या अआुवं दुर्लभभूषतिः । 
पुण्यनिश्श्रणिभिः प्रुण्यामारुरोह दिवं शने। ॥४४॥ 
४४. दुलभ भूपति पचास वष प्रथूवी का भोग कर पुण्य-सोपानों द्वारा पुण्य म्बग 


लोग प्रयाण किया । 


पत्र थे । यह त्रुटिपूर्ण हैं। इस त्रुटि की ट्रोयर तथा 
लस्सन दोनों- ने अपने अनुवादों में पुनरावृत्ति की है। 
प्राध्यापक व्हुलर ने सर्वप्रथम इस त्रुटि की ओर 
ध्यान आकर्षित किया था । 
पादटिप्पणी : 

४७७ (१)कल्हण प्रतापादित्य द्वारा निर्मित किवा 
स्थापित किसी देवस्थान अथवा मन्दिर का उल्लेख 


' नहीं करता । 


हर्षवर्धन की मृत्यु के कारण भारत की जैसे 
केन्द्रीय शक्ति विलुप्त हो गई। उसके पश्चात्‌ क्‍या 
हुआ सब अन्धकार के गर्भ में छिपा है। गुप्त वंशज 
राजा माधव गुप्त अनन्तर आंदित्यसेन का वर्णन 


मिलता है। आदित्यसेन दुलभक का समकालीन 


सन्‌ ६७२ ई० में राज्य कर रहा था। 
चचनामा के अनुसार कासम ने कश्मीर तथा 


कन्नौज के विरुद्ध अभियान किय। था । परन्तु किरत 


के विजय का ही उल्लेख मिलता है। किरत या 
कीर काँगड़ा प्रदेश माना जाता है। मुसलिम सेना 
कश्मीर की सीमा तक पहुँच गयी थी। कश्मीर 
की सीमा पर मुसलिम सेना पहुँचने का सर्वप्रथम 
वर्णन मिलता है । 

प्रतापादित्य का राज्यकाल इस दृष्टि से महत्त्व 
पूर्ण कहा जायेगा । उसके समय में मुसलिम सेना 
सर्व प्रथणभ भारत में प्रवेश कर, कश्मीर की सीमा 
तक पहुँची थी । 

मुसलिम खलीफा के सम्राज्य के पूर्वीय मण्डल 
का राज्यपाल हज्जाज था । भारत पर मुसलमानों 
के आक्रमण के तीन कारण दिये गये हैं । एक लेखक 
का कहना हैं कि खलीफा वलीद के पिता पाँचवे 


खलीफा अबुल मलिक थे। सिन्ध से कुछ लड़कियाँ 


तथा सामान खरीदने के लिए अपने अधिकारियों को 
भेजां । वे जब सिन्धके बन्दरगाह देवल पहुँचे तो 
दाहिर राजा के अधिकारियों ने डनके कार्यों को 
अनुचित ठहराकर विरोध किया। भारत में लड़कियों. 
का क्रय, विक्रय तथा दासप्रथा नहीं थी । मुसलमान 
दास अर्थात्‌ गुलाम बनाना और उनको खरीदना और 
और बेचना जायज मानते थे | दासी और गुलामों 
का व्यापार करते थे । 


भिन्न अथं. लगाकर लिखा हैं कि प्रतापादित्य के ७ 


हज्जाज नें मकरान के सूबेदार मुहम्मद बिन 
हारून को एक पत्र के साथ दाहिर से हरजाना वसूल 


करने के लिए भेजा | दाहिर ने उत्तर दिया | इस 
कार्य के लिए वह उत्त रदायी नहीं है । 


सूबेदार ने उवेदुल्ला को देवल पर आक्रमण 
हेतु भेजा । देवल में वह दाहिर के सैनिकों से 
पराजित होकर मारा गया । दूसरी बार बुंदेल दाहिर 
पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। वह भी 
पराजित होकर जिन्दगी से हाथ धोया । 


मुहम्मद बिन कासिम सूबेदार हज्जाज का 
भतीजा और दामाद भी था । उसे दाहिर को परास्त 
करने का भार दिया गया । उस समय उसकी उम्र 
१७ वर्ष की थी | कासिम के साथ ६००० सीरिया 
के घोड़ों का रिसाला, ऊंँटों का रिसाला तथा ३००० 
ऊँट सामान ढोने के लिए थे। शिराज से होते हुए 
बे मकरान आये । | 

वर्तमान दरवेजी स्थान के पास ही से अरमाइल 
द्वारा वे सिन्ध में प्रवेश किये । उसकी सेना के 
साथ और भी अरब मिल गये । वह थत्ता या तत्ता 
के समीप 'सन्‌ ७११ ई० में पहुँच गया । देवल पर 
घेरा डाला गया । तीन दिन तक घमासान युद्ध होता 
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रहा । इसी बीस एक ब्राह्मण ने किला विजय का 
उपाय बता दिया | किला में ब्राह्मण ने एक जन्त्र 
झण्डे पर लगाया था । लोगों को विश्वास दिलाया 
था। किले का पतन नहीं होगा। मुसलमानों ने 
अपने “वलिस्ता' से छोड़े गये वाणों से जन्त्र गिरा 
दिया । इस जन्त्र के गिरते ही किले के लोगों का 
साहस टूट गया । इसलछाम कबूल न करने पर सत्रह 


वर्ष के ऊपर के जवान हिन्दू मुसलमानों द्वारा मूलियों - 


की तरह काट डाले गये । दुर्ग का पतन हो गया । 
 इसलाम कबूल करने या मौत के घाट उतरने में एक 
मानने के लिए कहा गया । उनकी स्त्रियाँ, कन्याएँ 
तथा बच्चे गुलाम बना लिए गए । वहाँ मसजिद बन! ई्‌ 
गई । चार हजार मुसलिम सैनिक नगर में रत्र 
दिये गये । हज्जाज के पास पाँचवाँ हिए्सा लूट का 
सामान तथा ७७ सुंदर हिन्दू युवतियाँ तोहफे के 
तौर पर भेज दी गई। 


देवल के पतन के पश्चात्‌ मुसलिम फौज निरून 
की ओर बढ़ी । दाहिर ने जयसिंह को बहमनाबाद 
बुला लिया । सन्‌ ७१२ ई० में निरून पर मुसलमानों 
का अधिकार हो गया । यह नगर देवल से ईशान 
दिशा में ७५ मील पर था। सेहबान नगर का भी 
पतन हो गया । जर्यासह ने बुधिया के राजा के यहाँ 
शरण ली। राजा का नाम काक था। डसके 
पिता का नाम कोतल था | कुम्भ नदी के तट पर 
उसकी राजधानी थी। युद्ध के पश्चात्‌ इसका 
भी पतन हुआ । दाहिर का भतीजा बभरा तथा 
उसके साथी मारे गये । 


कासिम का सामना करने के लिए बहमनाबाद 
में दाहिर ५० हजार अश्वारोहियों के साथ रावर के 
मैदान में डट गया । यहाँ भयंकर युद्ध हुआ। दाहिर ने 
युद्ध-भूमि में अचानक वीरगति प्राप्त की । राजा 
की मृत्यु के पश्चात्‌ रानी कुछ दिनों तक युद्ध 
संचालन करती रही । सफलता की आशा न देखकर 
वह स्वयं सती हो गई। मुसलमानों ने रावर के दुर्ग 
प्र अधिकार कर लिया | दुर्ग के अन्दर ६००० 


हिन्दू सैनिक बकरियों की तरह मार डाले गये ।* 

कासिम विजयोत्साह के साथ बहमनाबाद की 
ओर चला । यहाँ पर भी मुसलमानों की विजय 
हुईं । लगभग २६०० सैनिनक मारे गये । कासिम ने 
यहाँ दाहिर की दूसरी रानी लाडी से विवाह कर 
लिया । दाहिर की कन्या सूर्य देवी तथा परिमल 
देवी खलीफा के पास तोहफे के तौर पर भेज 
दी गयीं । 

अरोर में दाहिर के पुत्र ने मोच्बंदी की । 
कासिम ने अपनी नवविवाहिता दाहिर की द्वितीय 
रानी ल डी से पुत्र को समभाने के लिए कहा । रानी 
पुत्र के पास गयी । पुत्र ने उसे मुसलमानी धर्म तथा 
सतीत्व त्यागने के लिए धिक्कारा | विदा कर दिया । 
यहाँ घोर संग्राम हुआ। मुसलमानी फौज की 
विजय हुई । 


मुलतान का नाम मूलस्थान था। यहाँ नरसिंह 
अवतार हुआ था । समृद्धिशाली नगर था। दाहिर 
के भतीजे ककस ने यहाँ मोर्चेबन्दी की | मुछतान का 
सन्‌ ७१३ ई० में पतन हुआ । मन्दिर नष्ट किये गये। 
लोग मुसलमान धर्म म।नने या मरने के लिए मजबूर 
किये गये । दुर्ग सिका पर आक्रमण किया गया | यह 
रावी के दक्षिण तट पर स्थित था। यहाँ सुवर्ण- 


: प्रतिमा तथा इतना संचित धन मिला कि अरबों ने 


नगर का नाम सोने का शहर रख दिया । यहाँ को 
स्त्रियाँ गुलाम बना ली गयीं। हिन्दू योद्धा इसलछाम 
कबूल न करने पर क्र्रतापूर्वक मार डाले गये । कासिम 
ने घघघर के समीप ओदी पर आक्रमण किया । यहाँ 
भी युद्ध के पद्चात्‌ स्त्री और बच्चे गुलाम बना लिए 
गये । सैनिक मार डाले गये । भन्दिर नष्ट कर दिये 
गये । लूट कर धन एकत्रित कर लिया गया । 


मुलतान विजय के पश्चात्‌ सिन्ध घाटी में 
मुसलिम राज्य स्थापित हो गया। कासिम उत्तरी 
पंजाब की ओर बढ़ता काँगड़ा लेता कश्मीर की सीमा 
पर पहुँच गया । जनश्रुति है। दाहिर के भतीजे ने 
दरण निमित्त कश्मीर में प्रवेश किया था । 
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राजतरंगिणी 


राजचूडामणिः 


श्रीमांथन्द्रपपीडरततो5भवतत्‌ । 


पीडितेन्दृत्विषा कीर्त्या कलेः पीडां चकार यः ॥४५॥ 


चन्द्रापीड! ; 


४५. तदनन्तर राजचूड़ामणि श्रीमान्‌ चन्द्रापीड नृपति हुआ। जिसने चन्द्रकान्ति को 
तिरस्कृत करने वाली कीति से कलि को पीड़ित किया । 


कल्हण भारत तथा कश्मीर की सीमा पर हुई 


इतनी बड़ी घटना का न तो वर्णन करता है और न 
कुछ संकेत ही करता है | दाहिर का भतीजा कश्मीर 
आया होगा तो उसके साथ कुछ लोग भी रहे होंगे । 
राजवंशीय होने के कारण उसका सम्मान किया 
गया होगा । मालम होता है कि ४०० वर्ष के लम्बे 
काल में कल्हण के समय तक इस घटना को लोग 
भूल गए थे। राजा प्रतापादित्य जिस वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 


७१३ ई० में दिवंगत हुआ, उस समय कश्मीर की 


सीमा से सिन्ध तक मुसलिम आतंक स्थापित हो 


चुका था । 


इसी राजा प्रतापादित्य के काल में चीनी पर्यटक 
इत्सिंग ने भारत-भ्रमण (सं० ६७५-६८५ ई० ) 
किया था । 
पादृटिप्पणी : 
५०७, श्री दत्त चन्द्रापीड विनयादित्य का राज्याभिषेक 
काल कलि ३७८५ 5 दशक ६०६ - लौ०, ४६० -- 
सन्‌ ६८४ ई०; श्री स्‍्तीन लौ० ३७६९ वष १० मास 


१ दिन श्री एस पी पण्डितः सन्‌ ६८२ ई« श्री ट्रायर 


सन्‌ ६९६ ई० ११ मास; श्री कनिघम ६८९ ई० 
रमास श्री विछलसन सन्‌ ७०१ ई५ ५ मद, पीर हसन 
विक्रमी संवत्‌ 9४१ तथा श्री दत्त, स्तीन, पाणेत, 
आदि राज्यकाल ८ वष ८ मास देते हैं । 

४५ (१) चन्द्रापीड ; यहाँ इ्लेष है । श्री 
स्‍तीन ने अपनी टिप्पणी में कल प्रोथ मेमायसे 
रिलेटिफस अ-ले-असी : २: २७५ का उल्लेख किया 
हैं । प्रतीत होता है । वह प्रथम व्यत्रित था । जिसने 
चन्‍्द्रापीड़ को 'तेरन-तोलो-पि-लि' कश्मीर का राजा 
माना है। चीनी तंग वंश की पुरावृत्त के अनुसार 
सन्‌ ७१३ ई० में चीन के सम्राट्‌ से अरबों के 
विरुद्ध उसने सहायता माँगी थी ( द्रष्टव्य एु० रेमुसट, 


नोव, मेलगेजू एसिपट १: १९६ ) इन पुरावृत्तों 


में यह भी उल्लेख हैं कि लगभग सन्‌ ७२० ई०७ में 


चीन के सम्राट ने 'तेहँन-तो-लो-पी-छी' को राजा के 
पद से विभूषित किया था । इसके अनुसार चन्ट्रा- 
पीड का सन्‌ 9१९ ई०» में जीवित रहना प्रमाणित 
होता है । कल्हण की काल गणना के अनुसार चन्द्रापीड 
का राज्य कारू सन्‌ ६८६-६६५ ई० के मध्य आता 
है । श्री कनिघम ने अपने एनसियेण्ट ज्याग्रफी 
( पृष्ठ ९१.) पर कर्कोट वंश के काल-निर्णय पर 
प्रकाश डाला है। ( प्रोफ़ सर ब्हुलर का इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी २: १०६, तथा प्रोफेसर मुलर का 
इंडिया पृष्ठ ३३३ तथा श्री पाण्ड्रंग पण्डित 
का गौड़वहों तथा रीनाड मेम्वायर पृष्ठ १८८ 
जिसमें-उत्तर पश्चिम भारत की तत्कालीन स्थिति 
पर प्रकाश डाला गया है, द्रष्टब्य है ।) 

(२) क॒छि : कलि का यहाँ अर्थ कलियुग है । 
ऋग्वेद में ( १०:३६९:८ ) यह एक ब्राह्मण के रूप 
में चित्रित किया गया है । अश्विनीकुमारों ने डसे 
तारण्य तथा पत्नी दों थी ( ऋ० १:११२ आ )॥। 
अधर्म का वंशज था। क्रोध पिता तथा हिंसा माता 


का यह पुत्र था| दुव॒ त्ति इसकी भगिनी थी। इस 


से भय पुत्र एवं मृत्यु कन्या हुई थी। कलियुग का 
वर्णन माकंण्डेय ऋषि ने युधिष्ठिर को बताया था. 
(वन०: ५०:५६ : ७०३ १८८ ) इसने वृषभ रूप धर्म 
तथा गौहूप पुथिवी को त्रस्त किया था। परीक्षित ने 
उसका आतंक देखकर उसके लिये द्यत, मद्यपान, 
स्त्रीप्रसंग, हिसा, सुवर्ण आदि पांच स्थान निवास हेतु 
निश्चित किया था। ( भा० १:१७ ) कलि की _ 
जाति म्लेच्छ है । 








चतुथ तरंग ३३ 


एकपादाकृतिधमः 


समस्येवोज्झितों नृपः । 


शुद्धश्लोककृता येन पादे! संयोजितसख्रिभिः ॥४६॥ 


४६. ( पूब ) राजाओं द्वारा एक पादाकृति धम समस्या" तुल्य त्यक्त था। जिसे उसने 
तीन पादों से संयोजित कर शुद्ध चतुष्पाद किया । 


कलियुग : सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि चार 
युग माने गये हैं । यह देश जीवन का लाक्षणिक 
रूप हैं। शंतपथ ब्राह्मण के अनुसार शयन करना 
कलियुग, जम्हाई लेना द्वापर, उठना त्रेता तथा 
चलना सतयग है । गणितज्ञ आर्यभट्‌ट ने कलियुग 
का आरम्भ ईसा पूर्व ३१०२ वर्ष रखा है। इसकी 
पृष्टि रविकीति के अहड़ोड़ के लेख (सन्‌ ६३३ ई०) 
से दी है। परल्तु वृद्ध वर्ग, और वाराह मिहिर ने 
कलियुग का आरम्भ महाभारत युद्ध से ६३५ वर्ष 
पूर्व माना है द्रष्टन्य : खण्ड १:४:१८, प०८० । 

हसन लिखता है--“राजा चन्द्रापीड कि उसका 
असली नाम वज्लादित्य था विक्रमी ६४१ में बाप की 
मसनद पर बैठा । अदल व इन्साफ के साथ मखल्‌क 
खुदा की दरद को पहचान कर मुराद पर पहुँचाया । 
एक दिन एक बरहमन राह में मकतूल पड़ा था । 
उसकी बीबी ने राजा के सामने इस्तगाशा किया । 
बावजूद तछाश उसका कातिल न मिल सका। 


इन्शाफ पसन्द राजा ने तीन दिन और तीन रात 
नींद खुराक के बगर सर किये । 

“चौथे दिन ख्वाब में रुहानियों में ध_्षे एक 
शख्स को देखा कि वह फरमाता है कि अपने 
बुतखाना के संगोन चबूतरह पर पिसा हुआ आटा 


चलनी के जरिया मानिक बर्फ के छानें और खास 


व आम से तमाम लोगों को उस चबूतरह पर गुजार 


कर हरएक आदमी के पाँवों के निशान देखने च।हिए। 

जिस आदमी के पाँवों की दो नकश आटे के बिस्तर पर 

साबित हो जाए उसी को बरहमन का कातिल समझना। 

उसकी वजह यहं हैं कि मकतूल की रूह हमेशा कातिल 

के दामन में हाथ डालकर उसके पीछे रहती है । 
“जब राजा को यह विशारत हुईं तो दूसरे दिन 

बुतखाना के सगीन चबूतरा पर आटे छलनी के 
९ज 


जरिया छानकर शहर के तमाम मर्द और औरतों 
को जमा किया और हर एक को अलग-अलग बिछे 
हुए आटे पर गुजारा। जिस वक्‍त कातिल गुजरा 
उसके पाँवों के दो नकश उसकी सतह पर साबित 
हो गये । उसको पकड़ कर बरहमन के कसास में 


सूली पर लटका दिया। आखिरकार बरहमन के 
कतल का इकरार किया । 


त्तीज बयान करते हैं कि राजा मजकूर ने 
तिरभुवन स्वामी की ताजीम के लिए बुतखाना की 
बुनियाद डाली। और उसकी बुनियाद के मुख्य 


करने में कोश वाक हो गयी । इस मन्दिर के मुतसिल 
एक भंगी का घर भी था। नेक जात राजा ने 


मन्दिर की कमी को दूर करने के लिए मन्दिर की 
सतह जमीन पर अशरफियाँ बिछाकर उससे जमीन 
के टुकड़े की दरख्वास्त की। चमड़े सीने वाले ने 
अपनी कम हिम्मती के पेश नजर मंजूर न किया। 


जितनी भी राजा ने आजिजी और नरमी से 
इसरार किया न सुना । जब इसरार हद से गुजर 


गया तो कड़े सीने वाले ने कहा अगर तू चाहता है 
कि इस जमीन के टुकड़े को मुझसे ताकत या पैसा 
से ले ले तो हरगिज नहीं ले सकता । अलबत्ता अगर 
मेरे घर पर नंगे पाँवों आये और इस टुकड़े को 
मुझसे बतौर खेरात तलब करे तो यकीनन्‌ में दूंगा । 
राजा फौरन तख्त से उतरा और मोची के मकान 
में नंगे पाँवों तशरीफ ले गया । पारह॒दोज ने जमीन 
का टुकड़ा बतौर खेरात बिला एवज उन्हें बख्दा 
दिया । बस राजा ने मन्दिर की इमारत मुकम्मल 


की । आठ साल और आठ माह सल्तनत में गुजार 
कर एक जादवान को चला गया । ( पृष्ट: ७६-७७ ) 


पादटिप्पणी : 
राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह १०३ वाँ इलोक है। 
४६ (१) समस्‍या $ इस इलोक का भावाथ 
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राजतरंगिणी 


यं क्षमाविक्रममुखाः 
प्िषेविरे गुणास्तुल्य॑ 


परस्परविरोधिन; । 
दिव्योद्यानमिवतेवः ॥४७॥ 


४७. दिव्य" उद्यान को ऋतुओं के समान क्षमा, विक्रम, आदि परस्पर विरोधी गुण. 


समान भाव से उस नृप को सेवित किये । 


स्थाने स्थाने यदीया श्रीस्तुल्यमाप्याययन्त्यभूत्‌ । 


ट्रमानुद्यानकुल्येव 


निखिलाननुजीविन। ॥४८॥ 


४८. जैसे उद्यानकुल्या द्व॒ मों को ठप्त करती है, उसी प्रकार स्थान स्थान पर, जिसकी 
सम्पति समानभाव से निखिल अनुजीवी वर्ग को संतप्त करती थी । 
दोषांस्त्यकत्वा उन्यभूपेषु यं शुद्धा श्रोरशिश्रियत्‌ । 
मार्गाद्रिष्वोधकालुष्यं चिप्त्ता सिन्धुरिवाणवम्‌ ॥४९॥ 
४९. जिस प्रकार नदी प्रवाह कालुष्य को मां गत पवतों पर त्याग कर, सिन्धु का 
आश्रय ग्रहण करती है, उसी श्रकार शुद्ध श्री ने दोषों को अन्य नृपों में त्याग कर, जिसका 


आश्रय ग्रहण किया। ' 


कार्यज्ञो यो न तच्चक्रे यत्फलेउभूद्विविग्नधीः । 


पर समाचरन्स्तुत्यं 


स्तृयम।नस्त्रपां 


दधे ॥५०॥ 


७० कायज्ञ नपति ऐसा काय नहीं करता था, जिसका परिणाम उद्विग्नकारक होता, 


होगा--“पूव नुपतिमण समस्यासदृश एक चरण वाले 
धर्म का परित्याग कर दिये थे। किन्तु भूपति चन्द्रा- 
पीड सुकवि तुल्य दूसरे पादत्रय का योजन कर, 
धर्म को सम्पूर्ण पादयुक्त किया । कत युग में प्रक्रिया- 


: बाद, ब्रेता में औसंग पाद, द्वापर में डउपोद्घात 


पाद तथा कलयुग में संहार पाद होता है। मनु के 
अनुसार कलियुग में केवल एक पाद धर्म रहता है । 
( मनुस्मृतति १ ; 5१ : ८5२ ) । 
पादरिप्पणी... 

'राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह $०४र्वाँ 
इलोक हैं । | ् 

४७ इलोक का भावार्थ होगा--“जिस प्रकार 
नन्‍्दन कानन में सब ऋतुएँ युगपद्‌ आविर्भूत होती 
हैं, उसी प्रकार क्षमा एवं पराक्रम प्रमुख विरोधी गुण 
समूह तुल्यभाव से उसका आश्रय ग्रहण करते थे। 

(१) दिव्य उद्यान--नन्‍्दन वन है । 


अपितु स्तुत्य काय करते हुए, स्तुति प्राप्त करने पर, लड्जित होता था । 
कि 3 3-42 3- न 


पाठभेद ; 

श्लोक संख्या ४८ में द्रमा का पाठभेद 
“थश्रमा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह १०५ वाँ 
श्लोक है । 

४९ (१) इलोक का भावार्थ होगा--“नदी 
जिस प्रकार मार्ग स्थित पर्वतमालाओं में प्रवाह 
मालिन्य का परित्याग करके सागर में मिलती है, 


उसी प्रकार लक्ष्मी ने अपनी दोषराशि को पूर्व राजाओं 
को प्रदान कर शुद्धभाव से उसका आश्रय ग्रहण किया। . 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ५० में “नतच्चक्रे का “नतश्चक्र' 
यत्फले” का “यत्फली' 'विविग्नर का “विविध्न', 
'विविग्न' का विविज्ञ' तथा “चरल्स्तुत्यं' का पाठभेद 
चरत्सतुत्यं मिलता है।... 2 








चतुथथं तरंग द ३५ 


व्यनीयत न योअसमात्यविनयं तान्स्वशिक्षयत्‌ । 


वज्र' न भिथ्यते कैश्चिच्छिनन्यन्यान्मणीस्तु तत्‌ ॥५१॥ 
५१. जिसे मन्त्रियों ने विनय नहीं सिखाया) अपितु उसने ही उन्हें सिखाय।। ठीक हैं. 
किन्हीं मणियों के द्वारा वज् का भेदन नहीं होता, बल्कि वही अन्य मणियों का भेदन करता हे। 


यस्याधम भयादासी स्संत्याज्यो 


धमसंशये । 


निजोइपि पक्षः कुलिशत्रासादिव गरुत्मतः ॥५२॥ 
५२. कुछिश त्रास" से गरुड़ः तुल्य धर्म संशय उपस्थित होने पर, वह राजा धमभय 


से, निज्ञ पक्ष का भी त्याग कर देता था । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ७१ में 'मात्य:” का 'मान्ये: तथा 
पच्छनत्त्य' का पाठभेद 'निभनत्य' मिलता है । 





पादुटिप्पणो : 

राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह १०६ वाँ 
इलोक हैं । के 
०५१ (१) इलोक का भावार्थ होगा--वजञ्ञ जिस 
प्रकार अन्य द्रव्य द्वारा नहीं बिद्ध होता प्रत्युत वह 
मणि-समूह का भेदन करता है; उसी प्रकार राजा 


मंत्री-गण के निकट शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, 
बल्कि उन्हें उपदेश देता था ।' 


इन्द्र के वज्ज का उल्लेख मिलता हैं। वह इन्द्र 
का अस्त्र था। विश्वकर्मा ने उसे दधीचि की हड्डियों 
से निर्माण किया था ( वन, १०० : २४ ) 

यहाँ पर वजन का अर्थ हीरा है। हीरा का स्वतः 
भेदन नहीं होता। बल्कि वही मणियों का भेदन 
करता है| माला बनाने के लिए मणियों को छेदने 
के हेतु हीरे की आवश्यकता होती है । 
पाठ्भेद ; 

इलोक संख्या ५२ में यस्याध' का यस्य घ 
तथा 'गुरुत्मतः का पाठभेद “गुरुत्मता' एवं ' गरुत्मत्तां' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

५२ (१) कुछिश त्रास $ गरुड़ बिजली की 
गड़गड़ाहट से, जिसे इन्द्र के वञ्र की ध्वनि कहते हँ 
भयभीत हो जाता हैं । ढ 


(२) गरुड़ + दक्षिण पूर्व भारत में गरुड़ की 
मूर्तियाँ अनेक स्थानों पर मिली हैं । कम्बुज ( कम्बो- 
डिया ) में प्राप्त गरुड़मूति अपनी कला के लिए 
प्रसिद्ध हैं। मूर्ति में आकृति पुरुष विग्रह वाले पक्षी 
के समान प्रदर्शित की गयो है । गरुड़ का स्थान 
वैकुंठ हैं। पक्षियों के राजा हैं। नागों से उनका 
सर्वंदा विरोध रहता है । 

वेदों में एक शक्तिशाली पक्षी श्येन का उल्लेख 
आता है । एक मत है कि वेदिक कालीन गरुड़ का 
उप नाम है। संस्कृत साहित्य में गरुड़ का उप-नाम है। 
संस्कृत साहिप्य में गरुड़ का अर्थ बाज पक्षी भी 
दिया गया है ( ऋग्‌ १० : १४४, ४ ) श्येन तथा 
सुपर्ण भिन्न थे। (ऋ. २: ४२ : २) स्वर्ग से श्येन 
पृथ्वी पर सोमरस लाये थे। ( ऋ २४ ४र:७: 
४: २६:६८: ८४६: १७० : ८ ै) इसी प्रकार 
पुराणों में कथा है कि गरुड स्वग से अमृत लाये थे । 

गरुड़ कश्यप पिता एवं विनता माता के पुत्र हैं 
अरुण का गरुड़ कनिष्ठ भ्राता है । विष्णु भगवान्‌ का 
सेवक तथा वाहन गरुड़ हो गया था। . 

राजा सगर से गरुड़ की बहन सुमति का व्वाह 
हुआ था । ( वा० ३८ : ४ ) गरुड़ का भवन लोहित 
नगर के साल्मली वृक्ष के नीचे स्थित था। विश्व- 
कर्मा ने स्वयं उसका निर्माण कराया था ( किष्कि० 
४० : ३७ : ३८ )। सम्पाति गरुड़ का वंशज था। 
( किष्कि० ५८: २६ ) । केवल तीन प्राणो 
समुद्र को नाघ सकते थे-हनुमान गरुड़ तथा मरुत्‌ । 
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राजतरंगिणी 


न्‍ ए हु 
न्याय्यं दशेयता वत्म॑ तेन राज्ञा ग्रवर्तिताः | 


स्थितयो बोतमन्देहा भारवतेत्र दिनक्रियाः ॥५३॥ 
०५३. न्याय पथ प्रशस्त करते राजा ने, मन्देह" रहित सूय के समान देनिक क्रियाओं 


को सुनिश्चित रूप से प्रवर्तित किया । 


नियन्त्रिता यद्मणितिस्तदृगुणोदी रणादियम्‌ । 


अतिप्रसड़ भड़ात्तन्नेयत्तावा प्वितः 


पुनः ॥५४॥ 


५४. उसकी गुणमयी यह कथा अति ग्रसंगभय के कारण नियन्त्रित कर दी हे न 
कि उसके इतने ही गुण प्राप्त हैं । 


( सु० ५६ : ९ ) राम से इन्होंने कहा था-सरलता 
ही बल है ।! ( सु० : ५० : ४५ : ६० ) गरुड़ का 
निवास छठवें अन्तरिक्ष में है । ( उ० २३ ) 


अमृत प्राप्ति के लिये आया जानकर यक्ष-गन्धवं 
तथा देवताओं ने गरुड़ से युद्ध किया । गरुड़ उस युद्ध 
में जीत गया । इन्द्र ने गरुड़ पर वज्ञ-प्रहार किया । 
वज्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ । गरुड़ गुफा में रखे 
अमृत को ओर अग्रसर हुआ । गुफा के चारों ओर 
प्रग्ति-ज्वालाओं को प्राचीर थी । सुदर्शन चक्र गुफा 
की रक्षा कर रहा था। गझरुड़ अति सुक्ष्म रूप धारण 
कर चक्र के भीतर से निकल गया । अमृत के दोनों 
पाथ्वों में दो नाग रक्षा कर रहे थे नागों के समीपस्थ 
आता प्राणी उनके दृष्टिपात मात्र से भस्म हो जाता 
था। गरुड़ ने उनकी आँखों में धूल झोंक दी । वे 
देख न सके । गरुड़ अमृतघट लेकर बाहर निकले। 
भगवान्‌ विष्णु से उसको भेंट हो गयी । अमृत कुम्भ 
हाथ में होते हुए भी गरुड़ ने एक बूँद भो अमृत का 
पान नहीं किया । विष्णु ने वर माँगने के लिये कहा । 
गरुइ ने दो वर प्राप्त किये । उसका आसन ऊचा एवं 
बिन अमृत पान किये भी अमर रहे। यही कारण 
है कि गरुड़ का आसन रथ पर लगी ध्वजा पर रहता 
हैं । भगवान्‌ रथ पर बेठते हैं और गरुड़ रथ के ऊपर 


रहता है । 


भ्रन्य देवी-देवताओं के वाहनों का स्थान देवी 
एवं देवताओं के अधिष्ठान से कुछ नीचे रहता है । 


इसी परम्परा के कारण विष्णु-मन्दिरों में गरुड़ मूर्ति 
ऊंचे स्तम्भ पर बैठायी जाती है। गरुड़ध्वज को 
विष्णु-ध्वज भी कहते हैं । इस कथा का मूल ऋग्वेद 
में है । ब्राह्मरा साहित्य में यह कथा विस्तार के साथ 
दी गयी हैँ | वह सौपर्ण, काद्रेयथ आख्यान नाम से 
प्रसिद्ध हें। महाभारत आदि पर्व में सौपरााख्यान 


- अधिक विस्तार के साथ दिया गया हैं। उनकी गति 


उन्दयुक्त कही गयी हैं । भागवत में गजेन्द्रमोक्ष 
प्रसड्भा में उनको छन्दोमय गरुड़ कहा गया 
है। गरुड़ प्रकाश एवं नाग तम के देवता माने गये हैं । 

गरुड़ एवं नाग संघर्ष का दृश्य मथुरा में कुषाण 
काल को एक पाषाण-कलाकृति में मिला है । 

गरुड़ के & पुत्र-सुमुख, सुनामन्‌, सुनेत्र, सुवचंस, 
सुरुचि तथा सुबल थे। ( उद्या० ९९ : २--३ ) 
गरुड़ पुराण अपने पिता को सुनाया था । इनके नाम 
से गास्डोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं मन्त्रात्मक ) 
भी है । द 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ४५३ में “बीतमन्देहा' का पाठभेद 
“'बीतसन्देहा' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

५४३ (१ ) मन्देह ४ एक राक्षस वर्ग है जिनके 
विषय में कथा है कि उदय होते सूय का उदय पर्वत 
पर मागविरोध कर देते थे। बे लोहित सागर में 
निवास करते थे। प्रातः काल ऊध्वमुख होकर सूर्य 
से संघर्ष करने लगते थे। सयमण्डल के ताप से 





चतुथ तरंग 


तस्य 


चमकार ओर राजा ; 


त्रिभ्रुवनस्वामिप्रासादारम्भक्रमंणि । 
चमंकृत्को पपि न ग्रादात्कुटीं क्षेत्रोपपोगिनोम्‌ ॥५४॥ 





५५. जब कि उसने त्रिभुवन स्वामी" मन्दिर का निर्माण प्रारम्भ किया तो काइ 
चरंकृत ( चमकार ) उसे क्षेत्रोपपोगी अपनी कुटी नहीं दिया । 


शश्वत्प्रतिश्रुतार्थानां 
नेसर्गिकाग्रहग्रस्तः 


नवकमांधिकारिणाम्‌ । 
सत्रपातां न चक्तमे ॥५६॥ 


५६. नवीन कम्माधिकारियों के समक्ष देने की प्रतिज्ञा करके भी, ( क्षेत्र को ) स्वाभा- 
विक आग्रह के कारण उसने उन्हें सूत्रपात नहीं करने दिया | 


विज्ञापितोईथ॒ तैरेत्य < तमथ प्रथिवीपतिः । 
तानेव सागसो मेने चमकारं न तं॑ पुनः ॥ ५७॥ 
५9, इसे उन छोगों ने ( राजा को ) विज्ञापित किया। राजा ने उन्हीं छोगों को दोषी 


ठहराया, न कि उस चमकार को | 


सनन्‍्तप्त एवं ब्रहा तेज से निहत हो समुद्र के जल में 
गिर पडते थे। वहां से पुनर्जीवन प्राप्त कर पर्व॑त- 
शिखरों पर लौट जाते थे । यह क्रम निरन्तर उनका 
चलता रहता था। ( किष्कि० :४०:४१; विष्णु ० 
£ 6: |. १७) 

पादटिप्पणी : 

५५ ( १ ) त्रिभुवन स्वामी : इस मन्दिर के 
स्थान का पता नहीं चलता। कलह ने मन्दिर का 
पुनः: उल्लेख ( रा० ४ : ७८ तथा ९९ में ) किया 
है । अंतिम उल्लेख ( ८:८० ) राजा उच्चल के प्रसंग 
में आया हैं । चमार अस्पृश्य समझे जाते थे । 

(२) चमेकृत्‌ : श्लोक ५७ में 'चरंकार तथाश्लोक 
६१ में 'पादृकृत कहा गया हैं। एक हो शब्द चमकृत, 
चर्मकार, उमार जाति के उपनाम हैं। कल्हण ने 
( रा. ४।५७ । में चमंकार शब्द का प्रयोग इसी के 
लिए किया है। कल्हण ने | रा० ४।७ ६ में ) इसी चरमंकरार से 
मयाउस्पृश्येन वोक्षितम्‌ कहलवा कर स्पष्ट कर दिया है । 

रांजा चन्द्रपीड का इस मन्दिर में स्वयं 
प्रायोवेशन करने के प्रसंग में कल्हरा उल्लेख ( रा :४ 
६६ ) करता है । राजा उच्चल (सन्‌ १०९१-११११ 


ई० ) के समय तक यह मन्दिर वतमान था । राजा 
हुं (सन्‌ १०८९-११०१ ई०) मन्दिर की शुकावली 
उठा ले गया था। राजा उच्चल ने यथावत्‌ 
शुकावली पुनः कायम कर दी । श्री आनन्द कौल 
का मत है कि झेलम के छठवें पुल के पश्चात्‌ वाम 
तट पर यह मन्दिर था। इसके पास एक ठक बाबा 
साहब को मजार है। 

संस्कृत शब्द चमकार, चर्मकृत, चर्मार, चमंर- 
हैं। मनुस्मूति १० : २६ में उल्लेख मिलता है 
कि वेदेह स्त्री एवं निषाद पुरुष से इस जाति की 
उत्पत्ति हुई है। निषाद स्त्री एवं वेदेह पुरुष से भो 
इनकी उत्पत्ति बतायी जाती है। विलियम कुक का 
मत हैं कि लोक-कथाओं के अनुसार चाम नामक - 


ऋषि से इस जाति की उत्पत्ति हुई हँ। शेरिंग 
का मत है कि “लोना स्त्री से इनकी उर्त्पात्त हुई हैं । 

महाभारत में चर्मण्डल एक जनपद के रूप में 
वाणित किया गया है ( भीष्म : «९ : ४० ) 


पाठभेद : 


इलोक़ संख्या ५६ में 'नेसगिका ग्रह” का “'नंसगिक 
ग्रह' तथा '"सृत्र' का पाठभेद 'सूत्रो” मिलता है । 
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राजतरंगिणी 


सो5भ्यधात्तान धिगेतेषामप्रक्षापूवकारिताम्‌ । 


प्रागेव यैरप्ृष्टा तं प्रविष्ट नवकर्मणि ॥ ५८॥ 
५८. ( राजा ने ) उनसे कहा-बिना सहमति प्राप्त किये, उनके इस काय को घधिक्कार 
हे। जिन्होंने पहले ही बिना पूछे नवीन काय आरम्भ किया । 


नियम्यतां विनिर्माणं यद्वाउन्यत्र विधीयताम्‌ । 


परभूम्यपहारेण. सुक्ृत॑ 


कः कलड्येत्‌ !!५९॥ 


५७. “निर्माण कार्य रोक दो, अन्यथा अन्यत्र करो। दूसरों की भूमि अपहरण कर, 


कौन अपना सुकृत कलंकित करेगा | 


ये द्रशरः सदसतां ते धमंविशुणाः क्रिया: 


वयमेव विदध्मश्चेयातु 


न्याय्येन कोडध्वना ॥६०॥ 


६०. 'हम छोगं, जो कि सद्‌ असदू द्र॒ष्टा हैं, वे ह| यदि धर्म विरुद्ध काय करें, तो 


कान न्याय पथ का अनुसरण करेगा (! 
इत्युक्ततात भपात्त 


प्रेषित मन्न्रिपष्दा । 


पार्श्वात्पादृक्ृतस्तस्य दूतः  प्राप्तो व्यजिज्ञपत्‌ ॥६१॥ 


६१. राजा के इस प्रकार कहने पर सन्त्रिपरिषद्‌' द्वारा पादूकृत (चमकार) के पाइवे 
(पास) प्रेषित दूत वहां से आकर विज्ञपित किया - 


इच्छति स्वामिन द्रष्डु स च ब्रते न चेन्मम । 
युक्तः प्रवेश आस्थाने बाह्याल्यवसरेस्तु तत्‌ ॥ 
६२. “बह स्वामी का दशन करना चाहता है ओर कहता है-' यदि आस्थान'” में मेरा 


पाठभेद्‌ 

इलोक संख्या ६० में 'याय्येन का 'न्यायेन 
तथा 'को5घ्वना' का पाठभेद 'कोड5्धुना' मिलता हैं । 
पादटिष्पणी 
.. राजतरंगिणो सुक्ति संग्रह का यह १०७वां 
श्लोक हैं । 
पादटिष्पणी : द 

- १ (१) मन्त्रि परिषद : द्रष्टव्य है: खण्ड 
१: क० रे३े , 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ६२ में बाह्याल्य का पाठभेद 
बाह्याल्या मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 


६२ (१)अ स्थान : दरबार, राजसभा, दीवान खास ! 


प्रवेश युक्त न हो तो, बाह्यालि' समय में राजा दशन द ।! 
हम नम कमल पक न मल नर मनका+<++ 


आस्थान मण्डप का अर्थ सभा भवन हैं। (ई, आई:७) 

( २ ) बाह्यालि ; प्रतीत होता है चमंकार 
किवा वाटर उस समय अस्पृश्य माने जाते थे। उनका 
प्रवेश सभा-भवन अर्थात्‌ आस्थान में वर्जित था । 
प्रतीत होता हैं। यह दरबार का बाहरी भाग था । 
वे लोग जो आस्थान में नहीं आ सकते थे, उनका 


प्रवेश होता था। राजा उनको बात सुनता था । 
मुगल दरब्रार के दीवान खास तथा दीवाने आम को 


दृष्टि में रखते हुए यह स्थान दीवान आम तुल्य था । 
राजप्रासाद के बाहरी कक्ष को बाह्याली कहते थे । 
अभिलेखों में बाह्याली का अर्थ नगर का सीमान्त 
परवर्ती स्थान दिया गया है। ( कारपस इन्शक्रिप 
शोनम इण्डिकेरंम खण्ड: २:भाग १:पृष्ठ: १८१,१८४५) 





की पी न फील वकनीकनल कक शलिलललकील लक मु सकल 
का पक 





चतुथ तरग ३९, 


अन्येद्यरथ 


भपेन _ 


स॒ बहिदत्तदशनः । 


पृण्यकर्मणि नो विध्नः किं त्वमेवेल्यएच्छथत ॥॥६३॥ ड़ 
६३. दसरे दिन भूषति ने बाहर-दज्ञन देकर पूछा-मेरे पुण्य कार्य में तुम क्‍यों विध्न 


बन रहे हो ! 


प्रतिभाति गृहं तच्चेद्रम्य॑ तव ततो5धिकम्‌ । 

तद॒थ्यतां धनं वाषपि भयेंवं चाम्यधीयत ॥६४॥ 
६४७. “यदि तुम्हें वह गृह प्रिय हे, तो उससे अधिक रसम्य प्रदान किया जाय अथवा 
_ प्रचुर धन ग्रहण करो--” इस प्रकार राजा ने उससे कहा । 
तृष्णीं स्थितं ततो भूपं॑ चमंकारो व्यजिज्नपत्‌ | 


दन्तांशुसत्रेस्तत्सत्त्वमानं 


ज्ञातुमिवोबतः॥६५॥ 


६७५. तदनन्तर तुष्णीभूत भूप से दन्तकिरण रूपी सूत्रों द्वारा उसका रुत्त्व प्रमाण 


_ जानने को ही, मानों उद्यत चर्मकार" बोला-- 


राजन्‌ विज्ञाप्पते किचिद्यदस्मामियथाशयम्‌ । 
न स्थेयमवलिप्तेन तत्र द्रष्टा सता त्वया ॥६६॥ 
६६. 'राजन्‌ ! मैं कुछ अपना अभिप्राय आपसे निवेद्त करता हूँ। उसे जानकर आप 


गवरयुकक्‍त न होवे । 


नाहमूनः शुनो नास्ति काकुत्स्थात्‌ पाथिवः एथुः । 
क्षुभ्यन्तीवाद्य तत्सभ्याः संलापे5स्मिन्किमावयी: ॥६७॥ 


६७. भैं कुक्कुर (इवान) से कम नहीं हूँ । ओर आप काकुत्स्थ" से बड़े नहीं है । तथापि 
हम दोनों के परस्पर संछाप से आज सभ्य (दरबार) क्यों क्षुब्ध हे ! 





इलोक संख्या ७:३५५, ३२९२, ९२६, ९८६ तथा 
८:४६ द्रष्टव्य हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ६३ में 'पुच्छयत' का पाठभेद 
'पुच्छत' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

६०(१) चमकार : कश्मीर में बाटर कहे 
जाते हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ६६ में “विज्ञाप्यते' का विज्ञप्यसे, 
पकिलश्चि का 'कश्चि तथा 'यथाशयम्‌” का पाठभेद 
“यथायंथम्‌ मिलता है। 


पाठभेद ; 

श्लोक संख्या ६७ में 'नास्ति'का पाठभेद 'नासि' 
मिलता है । 
एादटिप्पणी : 

६७ (१) काकुत्स्थ--क कुत्स्थ-भगी रथ के पृत्र 
तथा रघु के पिता का नाम हैं। ककुत्स्थ राजा के 
वंशज को काकुत्स्थ कहते हैं । भगवान्‌ रामचन्द्र इसी 
वंश के थे । 

(२) सभ्य--राजसभा के सभासदों को सभ्य 
कहा जाता था । द्रष्टव्य : (खण्ड १: ५०४) चमंकार 
ने खुशामदी दरबारियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
किया -है । सभ्य किवा दरबारियों का पेशा होता है 
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राजतरंगिणी 


जातम्य जन्तो! संसारे भदुरः कायकब्चुकः । 
अहंताममताख्याभ्यां. शड्डम्यामेव बच्यते ॥६८॥ 
६८. संसार में उत्पन्न ग्राणी का भंगुर काय-कचुक अहं एवं ममता नामक दों 


ञंकुओं द्वारा आबद्ध हे । 
कड्कणाड्दहारादिशोभिनां 


भवतां यथा। 


.. निष्किचनानामस्माक स्वदेहेहंक्रिया तथा ॥६९॥ 
६९. “कंक्रण, अंगद हारादि से सुशोभित आपके दशरीर में जिस प्रकार अहंभाव हे, 


उसी प्रकार निष्किचन " मेरे में भी हे । 


राजा की खुशामद करना। यदि कोई राजा को बातों 
का उत्तर-प्रत्युत्तर देता है अथवा तक करता है, तो 
उन्हें कृत्रिम क्रोध आता है । वे अपनी कृत्रिम क्षुब्धता 
इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि राजा समझ जाय कि 
वे उनके सबसे बड़े सहानुभूति और उसकी प्रतिष्ठा 
तथा मर्यादा की विशेष चिन्ता रखनेवाले हैं । उसमें 
व्यवधान होते हो वे ल्षुब्ध हो जाते हैं । 

पुराणों के अनुसार सम्य न्याय सभा के सदस्य 
होते थे । सभासद विशेषतया ब्राह्मण होते थे। क्षत्रिय 


तथा वेश्या का होना वर्जित नहों था । शृद्र न्यायक्ष भा 
के सदस्य नहीं हो सकते थे। ( मत्स्य ०: २१४:२५; 
विष्णु० २:२४:२५ ) 


पांदटिप्पणी : 
राजतरंगिणी सूक्ति स ग्रह का यह १ ० ८वाँ इलोक है। 
६८ (१) काय-कंचुक £ सर्प प्रति वष कंचुल 
बदलता है । परन्तु उसकी आत्मा एवं पंजर पूर्ववत्‌ 
रहता है । यहाँ कल्हण न मनुष्य के शरीर की उपमा 
भंगुर काय-कंचुक से दी है यह शरीर भी सर्प 
के कंचुक अर्थात्‌ केंचुल तुल्य है। शरीर बल जाता 
है। परन्तु आत्मा यथ।वत्‌ रहती है। गीता के 
निम्नलिखित इलोक के भाव को प्रकट करता है : 
वांसासि जीर्णानि यथा बहाय 
नवानि ग्ृहणाति नरो5पराणि, 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा 
अन्यन्यानि संयाति नवानिदेही । 
किन्तु यह क्षणभंगुर काय-कंचुक संसार में 
आबद्ध रहता है । उसे बाँध कर रखने वाले दो शंकु 


अर्थात्‌ कीले हैँ-अहंकार एवं ममता । कल्हरण ने यहाँ 
भारतीय दशन की ओर संकेत किया है। अहंकार 
के ही कारण दृश्यमान जगत्‌ का बोध हाता है । 
अहंकार के लोप होते हो द्रष्टा, दृश्य एवं दर्शन तीनों 
का लोप हो जाता हैं। केवल निर्मल आत्मा रह 
जाती है । इस जगत्‌ में मानव, मोह अर्थात्‌ ममता 
के कारण आबडद्ध है। मोह किवा ममता बन्धन है । 
इस बन्धन के टूटने पर मुक्ति मिलती है। इस जगत्‌ 
में प्राणी अहंकार एवं ममता नामक दो शांकुओं से 
जकड़ दिया गया है । बाँध दिया गया है। उनके 
शिथिल होते ही संसार बन्धन शिथिल हो जाता है । 
प्राणी मुक्त होता है । 
पादटिप्पणी : 
राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह १ ०६ वाँ ३लोक है। 
६०९ १) निष्किचनः चमकार मर्मस्पर्शी भाषा 
में राजा से अपनी तुलना करता है। दोनों शरीर में 
जाति, दरिद्र एवं सामाजिक विषमता के कारण 


वास्तव में भेद नहीं हैं। चर्मक।र राजा पर व्यंग्य 
करता है। आभूषण मनुष्य के शरीर पर धन एवं 


वैभव के अहंकार का प्रदर्शन मात्र हैं। उन्हें ७रण करने 
वाला प्राणी उनके द्वारा अपने अभिमान को प्रकट 
करता है । -अहंकार को प्रकट करता है। परन्तु 
गरीब से गरीब के शरीर में भो ग्रहंकार निवास करता 
है । अहंकार धनी एवं गर्रब किसी एक के ही शरीर 
में नहीं रहता । वह प्राणी मात्र के दरीर में रहता 
है। अतएव प्राणी मात्र अहंकार के झूले में झूल रहे 
हैं। उनमें अहंकार वेदभाव नहीं करता । 








चतुथ तरंग 


देवस्य राजधान्येषा यादशी सोधहासिनी | 


कुटी 


घटमुखानद्धतमोरिस्ता दशी 


मम ||७०॥। 


७०. आपकी सोधहासिनी राजधानी जिस प्रकार है, उसी प्रकार घटमुख गवाक्ष'* 


मयी मेरी कुटी* भी हे । 


आ जन्मनः साक्षिणीयं मातेव सुखद॒ःखयोः । 
मठिका लोब्यमानाअ्य नेत्षितुं क्षम्यते मया ॥७१।! 
७१, जन्म से लेकर सुख-दुख की माता तुल्य साक्षी, इस मठिका" को लुण्ठित (नष्ट) 


होते देखने में में असमथ हूँ । 


पाठभेद : । 

इलोक संख्या ७० में 'सौध' का पाठभेद “सौम्य' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह ११० वाँ 
इलोक है । 

७०(१) घटमुख गवाक्ष ४ चर्मकार किस स्थिति 
में रहते थे, उसका जीता-जागता चित्र कल्हण ने 
खींचा हैं । कश्मीर में वे बाटल कहे जाते हैं । वे लोग 
जिष्सियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। उनका मकान 
मिट्टी का होता है। उसमें बड़े बरतनों जैसे घट- 
मुख आदि दिवाल में लगा दिये जाते हैं, जो झरोखे 
का कार्य करते हैं । उससे हबा आती-जाती है। खाना 
बनाने का धुआँ उससे निकलता हैं । चर्मकार इसी 
घटमुख गवाक्ष की ओर संकेत करता है । 

चर्मकार समाज में निम्नस्तर, भ्रस्पृश्य एवं हीन 
दशा का व्यक्ति माना जाता है। राजा उससे बाह्याली 
में मिला था। यह राजा की इस भेद-भावना 
पर व्यंग करता है। अन्य लोग राजा से प्रासाद में 
मिल सकते थे। उनको प्रवेश राज प्रासाद में 
होता था | परन्तु चर्मकार उससे बहिष्कृत था । चमंकार 
से उच्च श्रेणी के लोग चमंकार पर अपने इस- विशेष 
अधिकार के कारण गव॑ करते थे। चमंकार उसी 
भेद का उत्तर देता व्यंग करता है कि एक प्राणी 
सोध में रहता था। दूसरा उसके जैसो कुटी में 
रहता था । परन्तु सौध एवं कुटी में रहने वाला मूलतः 

६ 


प्राणी मात्र है । दोनों के दो स्थानों पर रहने के 
कारण प्राणी के शरीर, आत्मा, चिन्तन, अहंकार, 
ममता की भावना में भेद नहीं उत्पन्न होता । दोनों 
प्राणी, जागरण, सुख, निद्रा, शोक, आदि का अनुभव 
समान रूप से विभिन्न परिध्थितियों में रहने पर भी 


: करते हैं । उनसे अछते नहीं रहते । 


(२) कुटी + कश्मीर के चमकार अर्थात्‌ बाटल 
के निवासस्थान का कल्हण यहाँ सजीव वर्णन 
करता है । 
पादटिप्पणी : 


राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह ११शवाँ 
इलोक हैं । 


७१ (१) मठिका+ चमेकार विनम्र भाषा 
में अपनो कुटिया न देने का कारण उपस्थित करता 
हैं । वह अपनी कुटी की तुलना माता से करता है । 
माता गभ में जिस प्रकार उसका पालन करती थी, 
रक्षा करती थी, उसी प्रकार कुटी इस जगत्‌ में 
उसकी रक्षा, तुषारपात, गर्मी एवं वर्षा से रक्षा 
करती थी । वह उसके जीवन के सुख-दुख एवं 
अनेकानेक विषम घटनाओं की साक्षी थी । राजा के 
सुख-दुख आदि के साथी उसके पाषंद थे, राज्य था, 
राजभवन था। राजा उनका त्याग नहीं कर 
सकता था । यदि अपने कार्यों के साक्षी राज्य 
का राजा त्याग नहीं कर सकता था तो चमंकार 
अपने कार्यों की साक्षी कुटी का कैसे त्याग कर 
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राजतरंगिणी 


नृणां यहेश्महरणे दुःखमाख्यातुमीश्॑रः । 
: तहिमानच्युतोअमर्त्यों राज्यश्रष्टोअ्थ पार्थिवः ॥७२॥ 
७२. मनुष्यों के ग्रह अपहरण का दुःख कहने में विमान” च्युत अमत्य एवं राज्य 


भ्रष्ट पार्थिव हा! समर्थ हो सकते हैं । 


एवमप्येत्य मद्ेश्म सा चेदवेन याच्यते | 
सदाचारानुरोधेन दतुं तदुचितं मम ॥७३॥ 
७३. 'इस्र पर भी यदि आप आकर, मेरे ग्रह की याचना' कर, तो सदाचार के अनु- 


रोध से, मुझे प्रदान करना ही उचित होगा ।' 


सकता था ! चर्मकार ने अकादय तर्क उपस्थित 
क्रिया हैं । 

.. यदि राजा अपने राज्य एवं राजभवन को 
नष्ट होता नहीं देख सकता, तो चरंकार कैसे अपनी 


कुटो का नष्ट होना देखेगा । राजा को जिस प्रकार . 


अपने राज्य, राजप्रासाद, राजभवन की ममता है, 
अहंकार है, उसी प्रकार चमंकार को भी अपनी कुटी 
का है। कल्हण ने माता को उपमा कटी से देकर 
अपनी विचक्षण बुद्धि कः परिचय दिया हैं। माता 
पुत्र का साथ किसी भो परिस्थिति में नहीं त्यागती । 
पत्र माता के मातृ-ऋण से कभी उऋण ही नहीं 
होता । उसी प्रकार माता स्वरूप कुटी का व्यागना 
कैसे उचित किवा संगत कहा जायेगा ? 


. पादटिप्पणी : 


७२ (१) त्रिमान ः* कल्हण ने यहाँ अपूब 
उपमा दी है। यह उपमा जैसे आधुनिकतम लगती 
है । कल्हण के समय वायुयान नहीं था। देवता 
वायुयान पर गमन करते हैं । विमान से गिरा प्राणी 
जीवन से अवश्य रहित हो जाता है। विभानारूढ़ 
देवता विमात से च्युत होने पर, अंपना देवत्व खो 
देता है। मरत्य हो जाता है। स्व॑स्व खोकर घोर 
विपन्नावस्था में पड़ जाता है। उस दुख की सोमा 
नहीं रहती | उसी प्रकार राज्यच्युत राजा अपना 
सर्वस्व खो देता है। राज्यप्रासाद, सुख, प्रसाधन 
सभी उसका साथ त्याग देते हैं। मुखापेक्षी पार्षद 


आँख फेर लेते हैं । पदच्युत राजा का कुछ अपना 
नहीं रह जाता । उसका सब कुछ अपहरण हो जाता 
है । देवता एवं राजा को देवत्व एवं राजत्व हरण 
का जो दुःव होता है, वही दुख गृह अपहरण के 
कारण प्रारिथों को होता है । गृह हरण के पश्चात्‌ 
प्राणी बिना घरबार के हो जाता है। उसका कहीं 
ठिकाना नहों रहता । उसके गृह अपहरण के 
दुःख की कल्पना इस प्रकार राज्य अपहत राजा एवं 
विमानच्युत देवता ही कर सकता है । क्योंकि दोनों 
अपनी वस्तुओं के अपहरण के कारण अपना आकर्षण 
एवं शवित खो देते हैं । 

पाठभेद : 

इलोक संख्या ७३ में “मप्येत्यः का “मुपेत्य , सा 
का “मां 'स' तथा 'हेवेन' का पाठभेद 'देव न! मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

७३ (१) याचन। ४ कल्हर यहाँ पर परोक्षरूप 
से राजा बलि एवं भगवान्‌ वामन की घटना 
वी पुनरावृत्ति चमकार एवं राजा से करवाना चाहता 
है। असुर गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी, 
राजा बलि ने भगवान्‌ की याचना पर पृथ्वी का 
दान गुरु आज्ञा का विरोध करने पर भी किया था । 
राजा बड़ा था । सवर्ण था। अंतणुव वह भगवान्‌ 
स्वरूप याचंक था। चर्मकार अस्पृश्य था। उसे 
असुर राजा बलि स्वरूप समझ, कल्हरा ने इस श्लोक 
में यही भाव व्यंजित किया है। माँगने पर व्यवित 
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४३ 


इति तेनोत्तरे दत्ते भूभद्‌गत्वा तदास्पदम्‌ । 
कुटों जग्राह वित्तेन नाभिमानः शुभाथिनाम्‌ ॥७४॥ 
७४७. उसके इस प्रकार उत्तर देने पर, उसके स्थान पर जाकर वित्त " से कुटो राजा ने 
ग्रहण कर लिया, ठीक हे शुभार्थियों को अभिमान नहीं होता ।! 
अवाचचअमंकारस्तं तत्र स व्यज्ञिताओलिः । 
राजन्‌ धर्मानुरोधेन परवत्ता तवोचिता ॥७४॥ 
७७. वहां उस चमकार ने अंजलि बद्ध कर उससे कहा,--हे राजन! धमोनुरोध से 


आपकी यह परवत्ता' उचित ही हे । 


श्रविग्रहेण धर्मेण पाण्ड्सनोः पुरा यथा | 
धार्मिकत्वं तथा तेड्य मया<स्पृश्येन वीक्षितम ॥।७६॥ 


७६. “पूरब काल में जिस प्रकार इवान" शरीरधांरी धर्म ने पाण्डुपुन्न' ( युधिष्ठिर ) को 
परीक्षा छी थी | उस प्रकार आज अरघश्य मैंने आपको धार्मिकता देखी । 





छोटा हो जाता है। याचक भगवान्‌ को भी अति 
लघु वामन रूप धारण करता पड़ा था। प्राचीन 
भारतीय परंपरा थी । दानी को माँगने पर दान 
देना ही चाहिये । राधा पुत्र कर्ण ने माँगने पर भिक्षुक 
ब्राह्मण रूपधारी इन्द्र को अपना जन्मजात कवच 
उतार कर दे दिया था । याचक बड़ा से बड़ा होते 
पर भी याचनाकाल में दाता से लघु हो जाता है । 
घर पर आये किसी भिक्षुक को लौटाया नहीं जाता । 
यह भारतीय परंपरा रही है । चमंकार इसी ओर 
संकेत करता है । यदि कुटी पर आकर याचनां की 
जायेगी, तो वह याचना स्वीकार करेगा । यह उसके 
लिए उचित था। चमकार ने राजा की इससे 
अप्रतिष्ठा. नहीं को हैं। भगवान्‌ वामन, इन्द्र आदि 
सभी याचक दानी के द्वार किवा स्थान पर. जाकर 
दान की याचना किये हैं। चमंकार कुटी बेचने 
की अपेक्षा दान कर, अपना स्थान एवं मर्यादा समाज 
में उठाना चाहता था | 


पादटिप्पणी : 

७४ (१९) वित्त ४$चर्मकार ने कभी कुटी बेचने की 
बात नहीं कहों थी । उसने यही 4 हा था। सदाचार के 
अनुरोधसे याचना पर दूँगा । कल्हण ने वित्त शब्द पद 





में रख दिया है। अर्थात्‌ धन लेकर चमकार ने कुटी 
दीं। राजा को ऊपर उठाकर चमंकार को साधारण 
विक्रयकर्ता बना दिया है। चमंकार एवं राजा के 
संवाद में कहीं विक्रय का प्रश्न नहीं उठाया गया 
था। कल्हण ने चमकार को बहुत ऊंचा दार्शनिक, 
निर्भीक, साम्य विचारों का अनुकरणीय व्यक्ति 
चित्रित किया है। कल्हण का वित्त! शब्द यहाँ 
रखना उठते चमंकार को .हठात्‌ गिरा और राजा 
को उठा देता है। यह मेरी दृष्टि में असंगत है । 
राजा ने स्वयं पूव उल्लिखित इलोक ६४ में दो 
प्रस्ताव चमंकार के सम्मुख रखा था। कुटी से भो 
रम्य आवास अथवा प्रचुर धन लेकर -चमंकार कुटी 
दे दे। चर्मकार ने इस प्रस्ताव का उत्तर -७३ वें 
श्लोक में केवल राजा की याचना पर ही कुटी देने 
का वचन देकर दिया था । धन लेकर नहीं । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ७७ में 'तत्र' का पाठभेद “ततः' 
मिलता हैं । 
पाठभेद: ः ० 

इलोक संख्या ७६ में 'इवविग्रहेण कः अविग्रहेण , 
'पुरा यथा' का पाठभेद पुरा यथा' मिलता है |. - 


अब 


इक 


ः 
ः 
' 
ि ः 
|| ह हा 
|] । । 
दि 
4 | 
कि | 
( 
कपः 
४ हे 
॥। 
| 
3 ! 
स्3/॥ 
।] 
्ि 
रह 
॥। कि 4 
| कल हर 
हर जा! 
है! 
॥ 3 । 
! हे । 
द हा 
गा ह 
' | 
है, 
थे 3 है 
5 /। 
कक ।. 
ला 
न्फ्ा 
. 
| ह। 
| 
|| हु 
जे * 
ः. 
् 
ध् र 
। पट । 
| द ॥ 
| न | 
3 ४ 
। 2 
९ 
+ रे है 
। बज 
कर । 
५ कक 
है | 
है $ 
|] 
+ रे !9 
५ 
प ५ ५ ! 
2 है + 
। 
है 
| 
5 
यु | ॥ 
५& 
& है ट + 
4 है 
हे 
हा 
रत 
3 
है! 
' २ र्ति 
&। है के 
| न 
बे है 
3 स्‍ 
॥ १  ॥98॥। 
] | + 
हु वि है। 
न 9 
ह (4) 
| 
५ 
9 
| 
; 
| 
* 
१ 
| 
| कं ) 
[ ह। 
५ ९ 


राजतरंगिणी 


स्व॒स्ति तुभ्यं चिरं स्थेया धर्म्या कप वृत्तान्तपद्धतीः । 
दशयन्नीदशीः शुद्धाः भ्रद्धेया म्‌ ॥७७॥। कि 
७७. 'स्वस्ति" ! राजन !! आप चिरकाछ स्थायी इस प्रकार को धम पद्ध तियों को प्रदर्शित 


करें, जिनमें कि धरमचारियों की श्रद्धा रहे ।' 


एवं निष्कल्मपाचारः स चक्र पावनीं श्रुवम्‌ । 
राजा त्रिश्रुवनस्वामिकेशवस्य प्रतिष्ठया ॥।७८॥ 
७द. इस प्रकार निष्कलंक आचारशालछी बह राजा त्रिभुबन स्वामी" की प्रतिष्ठा द्वारा 


पृथ्वी को पवित्र किया । 


कृत्येः प्रकाशदेव्याख्या प्रकाशाकाशकान्तिमिः । 
प्रकाशिकाविहारस्य तत्पत्नी कारयित्र्यमूत्‌ ॥७९॥ 
. ७९, डसको राज्ञी प्रकाश देवी समुज्वल आकाश सद्दश कमनीय कत्यों द्वारा प्रकाशित 


बिहार" की कारयित्रा हुई । 


गुरुर मिहिरदत्ताख्यः तस्योदात्तगुणो5अभवत्‌ । 
विश्व॑ंभरस्य गम्भीरस्व्रामिनाम्रो विधायकः ॥८०॥ 
८०. उसका उदाक्त गुणी मिहिरदत्त गुरुथा। वह विश्वम्भर गंम्भीर स्वामी का 


विधायक था । 


पादटिप्पणी : 
७६ ( १ ) इवान $ पाण्डवों के स्वर्गारोहरा 
प्रसंग की ओर कल्हण संकेत करता हैं । पाण्डवों ने 


: हिमालय में गलने के लिए प्रस्थान किया। उनके 


साथ एक इवान भी चलने लगा। मार्ग में सबसे 
पहले द्रौपदी गिर गयी। पाण्डवों का साथ छूट 
गया । तत्पदचात्‌ क्रमशः नकुल, सहंदेव, अजुन, 
भीम भी गिर गये । युधिष्ठिर उनका साथ व्यागते, 
अग्रसर होते गये । श्वान उनके साथ चलता गया। 
जब स्वर्ग में एकाकी आने के लिए कहा गया, तो 
उन्होंने उत्तर दिया । श्वान उनके साथ प्रारम्भ से 
ही था। कैसे उसका त्यागकर एकाकी आ सकते हैं । 
बह श्वान वास्तव में धर्मराज था। युधिष्ठिर के धर्म की 
परीक्षा लेने के लिए शइवान का रूप धारण कर उनके 
साथ हो गया था। इवान ने अपना रूप त्यागकर 
धर्मराज का रूप धारण कर लिया। युधिष्ठिर तथा 
धमं राज दोनों ने सशरीर स्वर्गारोहरा किया। 


( महाभारत स्वर्गारोहरा पव॑ २०:३ अ० ४ ) 

७७(१) स्वस्ति - स्वस्ति का अथ कल्याण होता 
है | ( हि १:१:९; १६३४:१; २:३२:८; १०:८:४: 
३१:११:३:३८:६:२२:९:२२:१० शतः ब्रा: $:९:१: 
२७ वाजसनेयी संहिता १३:१९ ) 

चमार ने भी आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद 
देना किसी वर्ग या जाति विशेष का कार्य नहीं था । 
पादटिप्पणी : ; 

७८ ( १ ) त्रिभुवन स्वामी : द्रष्टव्य : टिप्पणी 
रा० ४:५७ खण्ड १: 
पादटिप्पणी : 

७९ ( १ ) प्रकाशिका विहार $ इस स्थान 
का अभी तक पता नहीं चल सका है। अनुसन्धान 
का विषय हैं । 
पाठभेद : द 

इलोक संख्या <० में गंभीर स्वामी 'विश्वम्भरस्ये 
का नारायण घ्य तथा का पाठभेद “गम्भी रसंगम्‌ मिलता है। 








चतुर्थ तरंग ४५ 


सर्वाधिकरणस्थैयोच्छेत्ता छलितकाभिधः । 


नगराजिकृतस्तस्य छलितस्वामिनं व्यधात्‌ ।|<१॥ 
८१. सर्वाधिकरण स्थेय का उच्छेदक उसके नगराधिकृत छलितक ने छुछित" स्वासी का 


मन्दिर बनवाया | 


पादटिप्पणी : 

(विश्वम्भरस्य' का 'नारायणस्य' एवं “गम्भीर 
स्व्रामी' के लिये “गम्भीर संगम का पाठभेद मिलता 
है । इस इलोक से संकेत मिलता है कि गम्भीर स्वामी 
का मन्दिर गम्भीर संगम पर था । 


पा दटिप्पणी हे ५6, हे 


८० ( १) गम्भीर स्वामी: गम्भीर स्वामी 
का मन्दिर विद्वानों ने अनुमान लगाया है। गम्भीर 
संगम पर था। दोनों नामों की समानता के कारण 
यह अनुमान लगाया गया है। गंभीर संगम का 
उल्लेख वितस्ता माहात्म्य (5:१६) विजयेश्वर माहात्म्य 
१५१ में मिलता है। पंडित साहिबराम के तीथ्थ॑ 
में वितस्ता तथा विशोका अर्थात्‌ विशौ नदी के संगम 
पर यह स्थान निर्दिष्ट किया है | नाम की 
प्राचीनता इस बात से सिद्ध होती है कि विशोका 
नदी के अधोभाग संगम से कुछ पूर्व रामण्य अटवी 
अर्थात्‌ रामब्यार नदी का जल विशोका ग्रहण करती 
है। उसी स्थान को गम्भीर कहा जाता हैं। राजा 
सुस्सल के प्रसंग में गम्भीर पर बने सेतुका उल्लेख 
कल्हण (रा० ५:१०:६३) तथा पुनः राजा जयसिंह के 
प्रसंग में सुज्जी को सेना के साथ गम्भीरा तट पर 
आने क वर्णन करता है । 


तस्कदर उदर अर्थात्‌ चक्रधर उपत्यका के तीन 


मील अधोभाग जाने पर तथा मरहोम गाँव अर्थात्‌ 
मडवाश्रम के समीप वितत्सा में मिलने से कुछ पहले 
बिशोका ( विशौ ) तथा रामण्यअटवी अर्थात्‌ राम 
व्यार नदियों का संगम होता हैं। यह संगम गम्भीर 
संगम कहा जाता है। क्‍योंकि यहाँ पर जल गहरा 


है | प्रायः सभी नदियों के संगमस्थान भारत में 
तीर्थ एवं पवित्र माने जाते हैं । इसी प्रकार यह 
संगम भी तीर्थ माना जाता है। विशोका तथा 
रामण्याटवी नदी के संगम से वितस्ता तथा 
विशोक। संगम के मध्यवर्ती इस मिली धारा को 
गम्भीरा कहते हैं। विजयेश्वर तया श्रीनगर के 
मध्य यह स्थान सैनिक दृष्टि से महत्त्व रखता है। 
यहाँ क्रम से दो बार निर्णायक युद्ध हुए हैं। राजा 
सुस्सल की सेना सन्‌ १३२२ ई० में पीछे हटती 
यहाँ पर पूर्णतया पराजित हो गयी थी । सन्‌ १३२८ 
ई० अर्थात्‌ ६ वर्ष पद्चात्‌ सुज्जी जो राजा के पुत्र 
का सेनापति था, यहाँ पर विद्रोहियों पर विजय प्राप्त 
किया था । ( रा० ८५:१०:६३ १४९७ ) 

गम्भीर संगम पर कोई प्राचीन ध्वंसावशेष नहीं 
मिला है। उसका मुख्य कारण मालूम होता है कि 
नदियों की बाढ़ आदि तथा जलप्लावन के कारण 
सब कुछ प्रवाह में बह गया होगा ! द्रष्टल्य: ( खण्ड 
१; पृष्ठ ५७, १७१, २८० तथा परि० पृष्ठ २२) 
पाठभेद * 

श्लोक संख्या ८१ में 'करण' का पाठभेद 
“करणा' तंथा “कारिण” मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 


८१ ( १ ) छुछित स्वामी ४ इस मन्दिर का 
पता नहीं चलता है । प्रतीत होता है छलितक अपने 
ऐच्छिक कार्यों से न्यायालय ( स्थेय ) के ऊपर हो 
गया था । 





राजतरंगिणी 


कदाचन सभासीन प्ृष्टा धमाधिकारिभिः । 
: ग्रायोपविष्टा राजान॑ ब्राह्मणी काचिदब्रवीत्‌ ॥|८२॥ 
८२. किसी समय प्रायोपवेशन"” करने वाछी, कोई ब्राह्मणीः धमअधिकारियों के 


ग्रइन पर सभासीन राजा से बोली । 


त्वयि प्रशासति महीमहों ग्हानिबढंणे । 
सुखसुप्तस्य मे पत्युह तं केनापि जीवितम्‌ ॥८३॥ 


८३. 'अहो आर्चय है ! गहित कृत्य दूर करने वाले आपके प्रथ्वी पर शासन करंते 
सुख पूवक प्रसुप्त मेरे पति का किसी ने जीवनहरण कर लिया ।* 


पादटिप्पणी 

. ८२ (१) प्रायोपवेशन $ प्रायोपवेशन-द्रष्टव्य 
है रा० $ : क० ३२ तथा ४:९९, ५:४६ 
े; २५, ३३६९, रै४३, ७ : 3३, ३०, ८८, ३१३९, 
१६११, ८ : ५१, ११०, ६५८, ७०९, ७६८,८५०८ 


९३९, २२२४, २७३३, २७३६, प्रायोपवेशन अधिकारी- 


रा० १: क० ३२ तथा ६ : १४ : 

( २ ) ब्राह्मणी ; आइने अकबरी के लेखक ने 
सन्धिमत के समान ही स्थान चन्द्रापोड को न्याय के 
सम्बन्ध में दिया है, यथा-एक ब्राह्मणी अपने पति के 
अज्ञात हत्यारे के सम्बन्ध में राजा से न्याय याचना 
की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि क्या किसी पर उसका 
सन्देह है ? उसने उत्तर दिया । उसके पति की किसी 
से भी शत्रता नहीं थी। केवल एक व्यक्ति से 
दार्शनिक विषय पर विवाद होता रहता था। राजा 
ने उस व्यत्रित को बुलाया । उसने अपराध अस्वीकार 
किया । राजा ने दैवी कृत्य द्वारा परीक्षा लेना चाहा। 
ब्राह्मणी ने कहां। अपराधी जादू जानता था। उस 
कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा । राजा 
की समझ में बात न आयी । वह किस प्रकार न्याय 
करे । उसे रात में नींद नहीं आती. थी । वह बेचैन 
रहने लगा । उसका भोजन भी छूट गया। रात्रि में 
उसे स्वप्न हुआ। वह एक मन्त्र पढ़कर चावल के 
आटे को बिखेर दे। कथित अपराधी को उस पर 


चलने के लिए कहे । यदि चलने पर दो पद चिह्न 
मिल तो उसे अपराधी माना जाय । राजा ने स्वप्न 
के आदेशानुसार काय किया। ब्राह्मण अपराधी 
प्रमाणित हुआ । किन्तु ब्राह्मण अवध्य था । अतएव 
एक बिना सर की लोहे की म॒ति बनाई गयी । उससे 
ललाट दाग दिया गया । 


पाठभेद : 


श्लोक संख्या ८३ में “म पत्यु:” का पाठभेद 
मत्पत्यु: मिलता है । 


पादग्प्विणी : 


<३ (१) प्रशासन: कल्हण ने ब्राह्मणी के मुख से 
राजधमं सम्बन्धी उदात्त सिद्धान्तों को कहलवाया है। 
राजा समस्त श्रजा का रक्षक है । उसका धर्म प्रजा 
का प्रतिपालन एवं राज का योगक्षेम है। राजनीति 
दशन का यहाँ आदर्श सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
गया है । यदि राज्य में कोई भो अनाचार अत्याचार 
प्रन्याय एवं अपराध होता है तो उसका उत्तरदायित्व 
राजा पर है । राज शास्त्र का मौलिक सिद्धान्त हैं । 
राजा का कतंव्य प्राणीमात्र की ज्ञात एवं 
अज्ञातरूप से रक्षा करना है । यदि किसी प्राणी को 


किसी प्रकार कष्ट पहुँचता हैं, तो उसकी जिम्मेदारी 
से राजा बच नहीं सकता था। 





चतुथ तरंग 


एपेव महती लज्जा सदाचारस्य भपतेः । 


यदकालभवो मृत्युस्तस्य संस्प्रशति पग्रजा। ॥८४॥ 
८४. 'सदाचारी भूपति के लिये यह लज्जास्पद हैं कि उसको प्रजा अकाल" मृत्यु 


प्राप्त करती हे । 


कलिकालबलात्तच्चेत्तवा दशैर्राप 
पापात्पापतरे5मष्मिन्दोषे 


दश्यते । 
कथमदास्यते ।।८५॥। 


८५. यदि आप जैसे भो कलिकाल" प्रभाव के कारण उसे देखते हैं, तो इस दोष के 


प्रति क्‍यों उदासीन हैं, जो पाप से पापतर हें। 


चिन्तयन्त्यपि नावेमि भतुः कंचिद्विरोधिनम । 
निर्दोषस्य हि तस्या55सन्सवंतः शीतला दिशः ॥८६॥ 
८६. “चिन्तन करने पर भी मैं सबब दिशाओं से शीतछ निर्दोषी उस भर्ता के किसी 


विरोधी को नहीं ज्ञात कर पा रही हूँ । 


पाठभेद 
इलोक संख्या <४ में यदका का पाठभेद 


ञदाका मिलता हैं । 


पादुटिप्प गे 

८४० (१) अकाल मृत्यु ः भगवान्‌ राम को 
एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र को अकाल मृत्यु के लिए उन्हें 
देश के राजा होने के कारण उत्तरदायी बनाया था । 
जीवनदान माँगा था । उसी प्रकार कल्हण ने ब्राह्मणी 
के मख से प्रजा होने के नाते पतिहत्या सबंधी 
अपर।ध के लिए न्याय की याचना की है। हिन्दू 
नीति दर्शन का यह मौलिक सिद्धान्त हैं। राजा के 
दोष किवा पाप के कारण देश में अकाल, अवपग, 
महामारी तथा अकाल मृत्यु हाती है । यह अधिकार 
राजा तथा प्रजा के कतब्यों को निश्चय करता हूं । 


पादुटिप्पणी : 

८५(१)कलछिः का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। 
क्रिन्तु अश्विनों के कृपापात्र एक व्यक्ति के लिए यह 
शब्द आया है। ( ऋ० १: 
इसका बहुवचन, ( अथवंबेदः ३० : 
गंधर्बों के साथ उल्लेख मिलता हैं ॥ 


१० : $३ ) में 


१२:१५: १०:३९ ) 





महाभारत वनपर्व ( १८८ : २७ : ८७ 
तथा १९० :७:१२) में माकण्डेय ने कलि-प्रभाव का 
वर्णन किया है । कलियुग के अन्तिम भाग में प्राय: 
मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं । ब्राह्मण शुद्र का कार्य 
करते हैं । श॒द्र वेश्यों के समान धनोपाजन करते 
हैं । अथवा क्षत्रियों के कम से जोबिका पालन करते 
हैं । ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दण्ड एवं मृगचर्म का 
त्याग कर देते हैं ? 

भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं रखते । ब्राह्मण जप 
से दूर भागते हैं । शूद्र वेदिक मन्त्र जपने लगते हैं । 
छल से शासन करनेवाले पापो, असत्यवादी, आन्ध्र, 
शक, पुलिन्द, यवन, काम्बोज, वाल्हीक तथा शौय्य 
सम्पन्न राजा देश के राजा होते हैं । आयु कम हो 
जायेगी । बल, वीर्य एवं पराक्रम घट जायेगा । 
मनुष्य नाटे कदके होंगे । सत्य का अंश उनको बातों 
में कम होगा। वृथा ही मनुष्य ब्रह्मज्ञान की बात 
करेंगे । शूद्॒द्विजातियों को 'ए! कहकर सम्बोधन 
करंगे। 

ब्राह्मण लोग शूद्रों को आये कहकर सम्बोधित 
करेंगे । सुगन्धित द्रव्यों का. गन्ध कर्म हा जायेगा । 
रसयुक्त पदार्थ स्वादहीन हो जायेंगे। स्त्रियाँ नादे 
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राजतरंगिणी 


अनसयो. निरुत्सेकः 


प्रियवाग्युणवत्सलः । 


पूर्वाभिभाषी निलोमो न विद्वेष्यो हि कस्यचित्‌ ॥८७॥ 


८७. बह अनसूय एवं गबे रहित प्रिय वक्ता, गुणवत्सलछ, पूवोभिछाषी, तथा 


निविरोधी था । 


तस्य तुल्यवया वाल्याट्प्रभुत्यध्ययने5धम: । 


माचीकस्वामिवास्तव्यों विप्रः शझ्॒योअमिचारवित्‌ ।|८८॥ 


८८. 'डसका समवयस्क बाल्यावस्था से अध्ययन में अधम मक्षिका स्वामी के समीप 
रहने वाछा अभिचारवेच्ता विप्र शंकनीय है । 


कद की तथा बहुत सनन्‍्तान उत्पन्न करने वाली होंगी । 
उनमें शील एवं सदाचार का अभाव होगा । 5यभि- 
चार की बातें करेंगी। ब्राह्मण वेद बेचनेवाला तथा 
स्त्रियाँ वेश्या होंगी । 

गायों का दूध कम हा जायेगा। वृक्षों में फल- 
फूल कम होंगे । उन पर उत्तम पक्षियों के स्थाव पर 
कौवे अधिक बैठेंगे । ब्राह्मण, ब्रह्महत्या जैसे पाप में 
लिप्त तथा मिथ्यात्रादी नरेशों से दान लंगे। वे 
समस्त दिशाओं को भिक्षा के लिए पीड़ित करंगे। 
गृहस्थ कर भार भय से लुटेरे हो जायेगे। ब्राह्मण मुनियों 
जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण कर वेश्यवृत्ति से 
जी विकायापन करेंगे । कपटरूप धारण कर नश्व॒ तथा 
दाढ़ी -मूँछ धारण करेंगे । 
पाठभेद : 

.. इलोक संख्या ८७ में “निरुत्सेको: का “निरहंकार$ 
तथा “विद्वंष्यो'” का पाठभेद “विद्वेषों' मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

८८ (१) मक्षिका स्वामी ; कल्हण (रा० ८: 
११७१) के उल्लेख से प्रतीत होता है। मक्षिका 
स्वामी क। स्थान श्रीनगर के उवनगर किवा एक भाग 
में था । स्थान बृहत्सेतु से दिखाई पड़ता था । राजा 
सुस्सल ( सन्‌ ११२१-२८ ई० ) राज्यकाछ में 
श्रीनगर के पूवे-दक्षिणी सीमा से आग उठकर लग 
गयी थी । यह अग्नि कास्थिला अर्थात्‌ काथूल से 
श्रारम्भ हुई थी। बृहत्सेतु से मक्षिका स्वामी में 
लगी अग्नि दिखाई पड़ती थी । और वहाँ से धुआँ 
हाथियों के झुण्ड के समान निकलता था। वहाँ से 


जम 


अग्नि इन्द्रभवन विहार में गिर कर लूग गयी । इससे 


: स्पष्ट प्रकट होता है । वृहतसेतु तथा इन्द्रभवन 


विहार के समीप मक्षिका स्त्रामी का स्थान था। 
मक्षिका स्वामों का स्थान वर्तमान मायसुम समीपस्थ 
स्थान है । बृहत्सेतु का उल्लेख कल्हण ने (रा:३:३५७४, ८: 
११७१) किया है। द्रष्टव्य है। (रा : खण्ड १: पृष्ठ ५७९, 
५६८) । यह क्षेत्र श्रीनगर के पूर्व-उत्तर कोण में 
वितस्ता तथा महासरित के मध्य केथूल स्थान 
वर्तमान मायसुम को दूसरी दिशा में था । मायसुम शब्द 
मक्षिका का श्रपश्रंश है । महासरित के लिए द्रष्टब्य 
है--(राः३:३३९-३४५९ तथा भाग १४ १४३, ३७६, 


७५५० तथा खण्ड : १ : परिशिष्ट : २२। नीलमत 
पुराण में मक्षिका स्वामी नाग का उल्लेख मिलता है। 


श्रीनगर की आग्नेय दिश्या में द्वीप है। यहाँ 
यूरोपियनों की बस्ती थी । इसे मायसुम कहते हैं । 
यह स्थान वितस्ता नदी तथा स्तोन्‍थकुल अर्थात्‌ 
महासरिता की दो शाखाओं के बीच स्थित है। महा- 
सरिता पर टिप्पणी तृतीय तरंग श्लोक ३३९ में 
दो गयी है । कास्थिल के बड़े अग्निकाण्ड के सम्बन्ध 
में इसका वर्णन ( «८: ११७ ) कल्हण ने पुनः 
किया है । मक्षिका स्वामी का मन्दिर इसो स्थान के 
पड़ोस में था । नोलमत पुराण में मकछ्षिका स्वामी नाग 
का वर्णन किया गया हैं । 

विश्वावसु : पारिजातो गल्लुलुल्लो जलु लुसद्‌ । 
जागदच मक्षिकास्वामी मूजिल : कुवस्तथा ॥ १३२८३०५९८ 

द्रष्टव्य : खण्ड १: पृष्ठ ५५९, ५७५६८ तथा महा- 
सरिता: खण्ड: १:१४३, २७६, ५५० तथा प० :२२। 











चतुथ तरंग ४९ 


गुणदारिद्रयनिनिद्रे! ध्ुद्रं)! कोशलशालिनाम्‌ । 
प्रसिद्धिस्पधया वन्ध्यबाध्यन्ते5स्त्ययाउसवः | ८९॥। 
८९. “गुणदारिद्रथ से निद्रा रहित, क्षद्र ( जन ) प्रसिद्धि स्पधों एवं असूथा के कारण 


कौशलशालियों का बध करते हैं । 


नापोंश्चलीयो दुःशीलो नाद्रोहो नित्य शज्डितः । 
नावाचालो मृषपाभाषी नाकायस्थः कृतप्नथीः ॥॥९०॥ 
०. 'पंइचली पत्र के अतिरिक्त और दुःशीछ कौन ? बिना द्रोह के नित्य शंकित कोन! 
अवाचाल मित्थ्याभाषी कौन ? कायस्थ बिना कृतघ्न बुद्धि कौन ?” 
नादावगृहजो लुब्धो नानीष्यों नित्यदुःखितः । 
नाखत्नीजितः सवहास्यों नावृद्धः स्निग्धभाषितः ॥९१॥ 
९.१. 'अनुदार ग्रहोत्पन्न के अतिरिक्त कपण कौन ? ईष्यों रहित नित्य दुःखित कौन 
स्त्रेण के अतिरिक्त स्व जन हास्य कोन ? अवबृद्ध के अतिरिक्त स्निग्धभाषी कोन ?! 
नानन्यजः पिवद्धेषी नारागी निरपत्रपः 
नाक्षद्रविद्य! पापीयानिति भूताथेसंग्रहः ॥॥९२॥ 
९२. “'जारज ही पितृद्वेषी, कामुक ही निलंज्ज, अक्षद्र विद्यावान पापी होता हे, यही 


भूताथ (सारभूत सिद्धान्त ) है। 


इत्युक्तवत्यां ब्राह्मण्यां तच्छज्लावसति द्विजम्‌ । 
आनीय परिशुध्यस्वेत्यभ्यधाद्रसुधाधिपः ॥९३॥ 
०३. “इस प्रकार ब्राह्मणी के कहने पर उसके शंकास्पद हछिज को बुलाकर वसुधाधिप ने 


कह।-स्वयं को निर्दाष सिद्ध करो | 





पाठभेद : 


बन + 


इलोक संख्या ८९६ में 
“रहिते:' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

८९ (१) शंका : ब्राह्मणी ने मक्षिका स्वामी के 
समीप निवासी अभिचारवेत्ता विध्र पर क्‍यों शंका 
करती है, इसका कारण किवा तक (रा: ४:८६-६२) 
उपस्थित करती है । 


बन्ध्यै: का पाठभेद 


पाठभेद ५ 

इलोक संख्या ९० में 'नापौरचलीयो' का पाठ- 
भेद नापुंश्चलेयो , 
लेयो मिलता है । 


'नापुंबबछीयो तथा “नापो३च- 


पादटिप्पणी : 

९० (१) कायस्थ ४ वतमान कायस्थ जाति से 
सम्बन्ध नहीं है। कद्मीर राज्य विभाग में काये 
करने वाले कर्मचारियों की संज्ञा कायस्थ से दी गयी 
है। कश्मीर में कायस्थ संज्ञक व्यक्ति किसी भो 


जाति का हो सकता था । द्रष्टव्य: खण्ड १: ६०१ । 
पाठ्भेद : 

इलोक संख्या €२ में 'हेषी! का दोषी” तथा 
“विद्य/ का “विद्या' पाठभेद तथा उक्त इलोक के 
पश्चात्‌ तिलकम्‌ लिखा मिलता है । 

९३ (१) निर्दोष सिद्ध $ भारतीय शास्त्र एवं 
परम्परा में भी स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की प्रथा 


राजतरंगिणी 


भूयो ब्राह्मण्यवादीत्तं ख्यातः खार्खोदविद्यया । 
निस्संभ्रमः स्तम्भयितुं देव दिव्यक्रियामयम्‌ ॥९४॥ 


९४: पुनः ब्राह्मणी ने नृपति से कहा--यह खार्खोद" विद्या से प्रसिद्ध हे, श्रम रहित 


यह दिव्य क्रिया स्तम्भित कर सकता हे |! 


मिलती है । भगवान्‌ रामचन्द्र ने देवी सीता को 
स्वयं निष्कलंक सिद्ध करने के लिए कहा था। देवी ने 
अग्निपरीक्षा दी थी। यहाँ अपराधी स्वयं ब्राह्मण 
था। ब्राह्मण हिन्दू शास्त्र के अनुसार अवध्य माना 
गया है । अतएव राजा ने हत्या का दण्ड हत्या से 
न देकर विश्र को अपने निर्दोष होने की परीक्षा देने 
के लिए कहा । प्राचीन काल की अनेक गाथायें 
प्रचलित हैं कि निर्दोष सिद्ध करने के. लिए हाथ 
पर अग्नि अथवा जलता लोहा रखते थे। अग्ति 
पर चलने के लिए कहते थे । 


पाठभेद्‌ “ 
श्लोक संख्या €४ में खार्खोद का पाठभेद 
'र्यातोद! तथा 'खातोद' मिलता है । 


पादट्प्पणी : 


९४ (१ ) खार्खोद॒ विद्या: कश्मीर में 
इन्द्रजाल, मन्त्र-तन्त्र, जादू-टोना, अभिचार अत्यन्त 
प्रचलित था । विदेशी लेखकों ने उनके सम्बन्ध में 
आँखों देखी अद्भुत बातें लिखी हैं। प्राचीन काल से 
आज तक उन पर लोगों का विश्वास है। कश्मीर 
के पुरुषों तथा स्त्रियों को प्रायः मेंने तावीज, जन्तर 
आदि पहने तथा उन पर अटूट विश्वास रखते हुए 
देखा है। श्री बुहूलर अपनी रिपोर्ट (पु: २४ ) 
में इस पर प्रकाश डाल चुके हैं। मार्को पोलो 
कश्मी रियों के सम्बन्ध में लिखता है-उन्हें भूत विद्या 
की, माया किवा अभिचार का आश्चर्यजनक ज्ञान हैं। 
उन्हें इसमें इतनी प्रवीणता है ॥क उनकी मूर्तियाँ 
बोलने लगती हैं | वे अपनी माया किवा इन्द्रजाल 


से ऋतुओं में परिवर्तन ला देते हैं । अन्धकार उत्पन्न 
कर देते हैं । अनेकों अद्भुत बातें कर देते हैं । 
जिन्हें बिना आँखों देखे विश्वास करना कठिन हो 
जाता है । ( यूले : मार्कोपोलो : १ : १७५ ) 


कल्हण ने खार्खोद का पुनः उल्लेख (राः५:२३५९) 
में राजा गोपाल वर्मा ( सन्‌ ९०२-९०४ ई० ) के 
प्रसंग में किया हैं। उसका कोषाध्यक्ष राजा से 
भयभीत हो गया था । अपने सम्बन्धी रामदेव जो 
खार्खोद विद्या में पारंगत था, राजा को मारने 
के लिए खार्खोद विद्या का आश्रय लेने के लिए कहा। 
रामदेव के खार्खोद विद्या के प्रयोग के कारण राजा 


गोपाल वर्मा की मृत्यु हो गयी । 


विजयेश्वर माहात्म्य में इसका उल्लेख मिलता 
है । खार्खोद का उल्लेख चरक (५:२३) में 


मिलता है। हरचरित चिन्तामणि (२:१२५ ) 


में खार्खोद शब्द एक ऐन्द्रजालिक अथवा अलौकिक 
पुरुष के लिये प्रयोग किया गया है । उल्लेख कृत्या 
तथा वैताल के साथ प्राय: मिलता है। शब्द 'खार्खोद' 
प्राचीन भोजपत्र पर अभिचार मंत्र लिखा “बेवर' 
की पाण्डुलिपि में मिलता है । “ख' द्वारा विनाश 
कृत्यकर्मं तथा वैतालों के दुष्कृत्यों के कारण होता है । 
(डा०हायसंलेस ; पेपर : इण्डियन एण्टीकेरी २३: ३५६ 
तथा ३६८) इसी प्रकार के दो अभिचार मन्त्र 
प्राचीन मध्य एशिया के बेवर की एक पांड्लिपि में 
मिले हैं । उसमें 'खर्खोद तथा “खाखोद॑ लिखा हैँ । 
(जनरल ४ एशियाटिक सोसाइटी : बंगाल सन्‌ १८६२३ 
ई० पु. २५ में ) रा; ७; ३९८ उल्लिखित शब्द 








९ & 
चतुर्थ तरग “र 


म्लायद्वकत्र इवावादीत्ततस्तां मेदिनीपतिः । 


अदष्टदोषे कि कुर्मों वयमत्राधिकारिणः ॥९५॥ 
९७. तदनन्तर म्छानमुख मेदिनीपति ने उससे कहा--जिसका दोष देखा नहीं गया 
है, उसके प्रति हम अधिकारी क्‍या कर सकते हैं ९!* 


खुरखुट का कोई सम्बन्ध खार्खोद से है या नहों यह 
विषय अनुसन्धान की अपेक्षा करता है । 


(२) दिव्यक्रिया-पहाँ अर्थ दैवो परीक्षा एवं 
प्रमाण से हैं। यथा अग्नि, जल, आदि के माध्यम 
से अपने को निर्दोष प्रमाणित किया जाता है । 


पाठभेद : 


श्लोक संख्या €४५ में 'स्तां' का पाठभेद 'स्तं' 
मिलता हैं । 


पादुटिप्पणी : 


६५. (१) दण्डामियोग-परम्पर।गत मान्यताओं 
के अनुसार दण्डाभियोग पूर्णता हेतु दो बातें आवश्यक 
हैं । दोषपूर्ण मन तथा तदनुयायी कार्य । वही व्यक्ति 
दण्डित किया जा सकता है, जो स्वयं अपराध करे 
अथवा दूसरों के द्वारा अपराध करावे किंवा प्रेरणा दे। 


राजा उस समय तक दण्ड नहीं दे सकता था, जब 
तक अपराध प्रमाणित न हो। ब्राह्मयणी ने न तो 


प्रत्यक्ष प्रमाण एवं साक्ष्य दिया था और न तो 
भ्रप्रत्यक्ष प्रमाण किवा साक्ष्य उपस्थित किया था। 
अतएव राजा ने साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में 
दण्ड देना स्वीकार न कर, भारतीय नन्‍्यायपरम्परा 
का पालन किया था । 

अनेक स्थानों पर दण्ड पशुओं के हाँकने का दण्ड, 
डण्डा, पैना अथवा लकड़ी के रूप में व्यग्हार किया 
गया है। ( क्रर० ७:१३:६) ऐं०ब्रा० २:३५, श. ब्रा ० 
( १:५:४:६ ) उपनयन संस्कार के समय दराड का 
उल्लेख मिलता है । (आइ्व० गुद्य सत्र:१:१६:६:२२) 

दतपथ ब्राह्मण के अनुसार दीक्षा काल में एक 
व्यक्ति दण्ड को लेकर खड़ा हो जाता था ताकि 
दानव को दूर भगा सके (शाण्गृ०सूत्र २:१:६:११) 





राजदण्ड एवं राजा दोनों के लिए इस शब्द का 
प्रयोग किया गया है। ( पा० गृु०सू० ३ : १७) शत- 
पथ ब्राह्मण में राजा के अदण्ड्य तथा दण्ड वध के 
अधिकारी होने का उल्लेख है। (शण०ब्रा०५:४:४:७) 
राजा अपराधियों के लिए विधि एवं दण्ड का प्रमुख 
स्रोत था । ब्राह्म ण्य ब्रात्यों की एक विशेषता थी । 
वे अदण्डों को भी दण्ड देते थे। ( पं० स्वि० ब्रा०- 
१७६४ १.४ १६ ) 

पुराणों तथा स्मृतियों में दण्डशास्त्र पर बहुत 
कुछ लिखा गया है । समाज में जैसे जैसे असंयम, 
अनी ति, अराजकता एवं अपराधों की वृद्धि होती 
गयी, वेसे वेसे दरड कठोर होता गया। दण्डसंहितायें 
बनने लगीं । दण्ड का स्वरूप. कृष्णवर्ण एवं नेत्र रक्त 
वर्ण मानां गया । शासक जहाँ निर्भय रूप से दण्ड 
देता है, वहाँ प्रजा कर्तव्यच्युत नहीं होती-'प्रजास्तत्र 
न मह्यन्ति' । यदि दण्ड का संचालन विधिवत्‌ नहीं 
किया जाता तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, स्त्री, विध- 
वादि प्राणी पीड़ित रहते हैं । दण्ड के अभाव में 
प्राणिमात्र अपनी मर्यादा उल्लंघन कर देते हैं । दण्ड 
सर्वदा, प्रहारों, पराक्रमों, कोपों, तथा व्यवसायों में 
उपस्थित रहता है । देवता भी उन्हीं को पूछते हैं, 
जो दण्ड देते हैं। सृष्टि के सृजक ब्रह्मा, पृषा, 
अर्यमा की पूजा कोई नहीं करता । रुद्र, अग्नि, इन्द्र, 
सूय्यं, चन्द्रमादि दण्ड दे सकते हैँ, अतएवं उनकी पूजा 
होती है । दण्ड प्राणियों की स्वप्नावस्था में भी जागृत 
रहता है--“दण्ड: सुप्तेष॒ जागति दण्ड धर्म विदुः 
बुधा:' विद्वान्‌ दण्ड को ही धर्म मानते हैं । दण्डभय 
से लोग पापाचरण से विरत होते हैं। राजदण्ड 
भय से भ्रपराध नहीं करते । दण्ड दु्दगों का दमन 
करता है । उन्हें दण्ड देता है। अतएव उसे दण्ड को 
संज्ञा दी गयी हैं । दण्ड भय से देवताओं ने शिव का 
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राजतरंगिणी 


नान्यस्मिन्नपि दण्डस्य प्रसड़ो उनिश्चितागपति । 


किं पुनत्नाह्मणी दण्डयो यो दोषेडपि वर्ध विना ॥९६॥ 
९६. 'अनिश्चित अपराध वाले दूसरों का भी दण्ड प्रसंग अनुचित है। दोषी सिद्ध 


होने पर भी दण्डनीय ब्राह्मण अवध्य" हे।' 


उक्त्वेति विरते तस्मिन्‌ द्विजजाया च्रवीत्पु नः । 
द चतस्रः क्षणदा; च्ीणा राजन्नपि न शस्यते ॥९७॥। 
९.७. यह कहकर उस राजा के विरत होने पर ह्विजपत्नी पुनः बोली,--'राजन ! 


चार रात्रियाँ व्यतीत हो गयीं कुछ ग्रहण नहीं किया। 


नान्वगां परिणेतारं इन्तुः प्रतिचिकीषया । 


तत्राविहितदण्डे5स्मिस्त्यजाम्पन शनेरसन्‌ ॥९८ 
९८. 'हन्ता के प्रतिशोध की इच्छा से भतो का अनुगमन ' नहीं किया अब इसे दण्ड* न 


देने पर, अनशन द्वारा प्राण त्याग कर दूंगी । 


भाग निश्चित किया था। कुमार को सेनापति बनाया 
गया । प्रजापति ब्रह्मा ने दण्ड संचालन हेतु हो देवताओं 
का भ्रंश लेकर राजा को उत्पन्न किया। (ब्रह्माण्ड २: ७: 
६१ मतस्यं १३२ : ५५ १४८) ( ६६-६७ ) | 
पादटिप्पणो 

९६ (१)मृत्युद्‌ण्ड-हिन्दूराज्य में ब्राह्मण अवध्य 
माना गया है । नेपाल में अब तक ब्राह्मण को प्राण 
दण्ड नहीं दिया जाता। कश्मीर में भी सन्‌ १९४७ तक 
ब्राह्मण अवध्य था । स्मृतियों तथा प्राचीन भारतीय 
दण्ड संहिताओं में ब्राह्मण को एक हो अपराध के 
लिए अन्य वर्णों की अपेक्षा साधारण दण्ड दिया 
जाता था । दण्ड विवेक में बृहस्पति ने मुण्डन, निर्वा- 
सन तथा शरीर दागने को दण्ड व्यवस्था की है । 

महापातकयुक्तोपि न विश्रो वधमहंति। 
निर्वासन तथा मोण्डच्न तस्य कुर्यान्‍नराबिपे।।बृह ० 

बौध्यायन ने भी यही कहा है: 
ब्राह्मणस्य भूणह॒त्या, गुरुतल्प, सुवर्णस्तेय सुरापणेषु, 
कबन्ध मगद्व पद 

नारद का विचार हैं : 

अभी रह पुरुष: कार्यो ललादे द्विज हतिनाह, 
गुरत्पले, भगा कर्या, सुरपाने सुरध्वजा्त्रेमेतु 
स्वयादय क्रत्व 

इनका भावार्थ यही हैं कि ब्राह्मण के मस्तक पर 


गरम लोहे से दाग दिया जाय । दाग का रूप मस्तक . 
विहीन पुरुष, भग, दवान, पद, ध्वजा होगा, दागने 
के पश्चात्‌ उसे निर्वासित कर दिया जाय । नारद के 
अनुसार ब्रह्महत्या करने वाले ब्राह्मण के ललाट पर 
अशिर पुरुष, गुरुपत्नी के साथ भोग करने वाले के 
ललाट पर भग चिह्न से दागा जाय, सुरासेवक 
अर्थात्‌ शराबी का ललाट ध्वजा तथा चोर के छूलाट 
पर श्वानपद से गरम लोहे से दागा जाय, ताकि 
आजन्म लोगों को मालम होता रहे कि उसने अमुक 
अपराध किया है । 

अबुल फजल हिन्दुओं के इसी दण्डविधान को 
दुहराता है । हत्या करने वाले ब्राह्मण के छरूलाट पर 
अशिर पुरुष की छाप गर्म लोहे से लगा दिया जाता 
था । असिर पुरुष के चिह्न से स्पष्ट होता था कि 
मनुष्य का मस्तक छिन्न किया गया हैं। अथवा हत्या 
का अपराधी है । (मनुस्मृतिः ८<:३३७-३ ३८ ) 
पाठभेद्‌ : 

श्लोक संख्या ९७ में “राजन्नपि न शस्यते का 
पाठभेद “राजन्न नस्य में मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

९८. ( १) अनुगमन + ब्राह्मणी पति के 
साथ क्‍यों नहीं सती हुईं। इसका कारण उपस्थित 
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तथा स्थितायां ब्राह्म॑ण्यां कतग्रायोपवेशनः । 


स्वयं त्रिश्वुवनस्वामिपादानुद्दिश्य सो5भवत्‌ ॥९९॥ 
९९. इस प्रकार त्राह्मणी के स्थित होने पर वह (राजा) त्रिभुवन स्वामी के चरणों को 


उदृहय" कर प्रायोवेशन * प्रारम्भ कर दिया । 


त्रिरात्रोपोषितं तत्र राजानं रजनीक्षये । 


स्वप्नेउस्वप्नोत्तमो5वोच त्सत्योक्ति सत्यवाहनः ॥१००॥ 
१००. तीन रात्रि यावत्‌ राजा के उपबास करने के उपरांत रजनी श्षीण होने पर, स्वप्न 
में न सोने बाछों में उत्तम भगवान्‌ गरुड़ सत्यवाहन” विष्णु, उस सत्यभाषी से बोला । 


ईदुड न युज्यते राजन्‌ सत्यस्यान्वेषणं कलो । 
निशीये कस्य सामथ्यं कतुं दिवि विकतेनम्‌ ॥१०१॥ 


१०१. 'राजन्‌ ! कलियुग" में इस प्रकार राज्यान्वेषण युक्ति युक्त नहीं है। मध्यरात्रि कालीन 
आकाश में सूर्य को प्रकट करने में कोन समथ हे ? 





करती है। प्रतिशोध की भावना एवं दणिडित कहीं 
अदण्डित न रह जाय, इस तीव़ कामना से अपने 
पति का अनुगमन अर्थात्‌ पति के साथ चितारोहण 
नहीं कर सकी थी । 


(२) दण्ड : ब्राह्मणी राजा से दण्ड को 
याचना करती है । वह किसी विशेष प्रकार के दण्ड 
देने पर जोर नहीं देती है । साम, दाम, दण्ड एवं 
भेद राज्य संचालन की चार नीतियाँ हैं । दण्डों को 
तीन वर्गों में विभक्तत किया गया हैँ। उत्तम साहस 
दण्ड में वध, सर्वस्व हरण, देश निर्वासन, अंगच्छेद 
आदि दण्ड दिये जाते थे। इनके अतिरिक्त मध्यम 
साहस तथा प्रथम साहस दण्ड थे । अर्थदण्ड की भी 
तीन श्रेणियाँ की गयी हैं । प्रथम साहस दण्ड में 
तीन सौ परा, मध्यम साहस में पाँच सौ परण, एवं 
उत्तम साहस में एक सहस्नपण तक जुर्माना किया 
जाता था । 
पादटिप्पणी : 

९९. उद्देश्य : प्राचीन प्रथा थी । किसी कार्य 
के सिद्ध एवं दोषादि के प्रमारितत न होने पर अथवा 
दोष के अपरिहार्य होने पर भगवान्‌ के विरुद्ध अथवा 


भगवान्‌ के लिए किया जाता था । भगवान्‌ स्वयं इस 
काय का उत्तरदायित्व लेकर, चाहे कार्य सफल करें, 
अथवा उचित उपाय निकाल । 

राजा के मन में ब्राह्मणी की बातों का प्रभाव 
हुआ था । उसको अन्तरात्मा कहती थी । घटना में 
कुछ तथ्य हैं । अपराधी को दण्ड मिलना चाहिए । 
परन्तु साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में वह दण्ड दे 
सकने में असमर्थ था। उसने भगवान से ही इस 
सम्बन्ध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की । 

(२) प्रायोवेशन-जीवन रहने तक आहार त्याग- 
कर ध्यानस्थ मुद्रा में आसीन रहना प्रायोवेशन कहा 
जाता है। भागवत पुराण में डल्लेख है कि परीक्षित 
ने गंगा किनारे अनशन ब्रत स्वीकार किया था। 
वायु पुराण में कथा आती है। इन्द्र द्वारा शिष्यों 
की हत्या करने पर सुकर्मा ने प्रायोवेशन किया था । 
पादटिप्पणी : 

१०० (१) सत्यवाहन + 
गरुड़ का विशेषण है । 
पादटिप्पणी : 

१०१ (१) कलियुग $ कहाँ कलियुग का अन्धका रमय 
काल और कहाँ सतयुग का सत्यान्वेषण , दोनों बातें परस्पर 


सत्यवाहन हांब्द 
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भवच्छक्त्यनुरोधेन 


सकृदेतत्प्रवत्यते । 


मत्पासाद|ड्नेअमुष्मिन्‌ शालिचू्ण विकीयताम्‌ ॥१०२॥ 
१०२. "आपकी शक्ति के अनुरोध से, मेरे प्रभाव के कारण, एक बार इसे प्रवर्तित कर रहे 


हैं- 'इस प्रांगण में शालि चूणे विकीण कर दो ९ 


प्रदक्षिण कुबेतो5स्य त्रिरत्र यदि दुश्यते । 


ब्रह्महत्यापादम॒द्रा 


पादमुद्रानुयायिनी ॥१०३॥ 


१०३. इसको तीन बार करते", इसके पद्चिह्न* यदि दिखायी दे तों-- 


विरोधी हैं ।कलि का गुण, मिथ्यां, अनी ति, अनाचा र एवं 
दुराचार है । और सत्ययुग का प्रभाव सत्यान्वेषण, 
सत्पणथ पर चलना है। वणिक्‌ तर्क उपस्थित करता 
है । जिस प्रकार रात्रि में सर्य का उदय भ्रसम्भव हैं, 
उसी प्रकार कलियुग में सत्य का अन्वेषण । सत्य 
और कलियुग दोनों विरोधी दिशाएँ एवं मार्ग हैं। 
शास्त्रों, मुख्यतः पुराणों एवं महाभारत में कलियुग 
की जो कल्पना की गयी है, उसका कल्हरण यहाँ पर 
समर्थन करता हैं । 

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे परे । 

- अन्ये कलियुगे नृणांयुगहासानुरूपतः ॥ 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञमेवाहुदानमेक कछोौयुगे ॥ 


मनु: १:८५ ६ ८६ 


कलियुग को सर्वोत्तम तीर्थ गंगा है। (वन: ८५५: 


८९:९१) कलियुग के अ्रंतिम भाग में जगत की स्थिति 
(वन : १३८:३९-६४) एवं कलियुग तथा युगान्त में 
जगत्‌ की कया परिस्थिति होगी । इसका वर्णन (वन:- 
१९०:११:८८ ) किया गया है। इसी प्रकार कलि 
के युगधर्म का वर्णन (शान्ति ६९:९१:६३ तथा 
अध्याय ३२१:२३२:२३९) किया गया है। मार्कण्डेय 
ने कलि के प्रभाव का वर्णन महाभारत (वनपर्व १८८:- 


२७-८७ तथा १६०:७:६२) में किया है । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या १०२ में “भवच्छ” का पाठभेद 
भवद्धा मिलता है । 
पादटिप्पणी 

०३ (१) श्री स्तीन तथा श्री पण्डित ने इलोक- 
संख्या १०३ तथा १०४ का अनुवाद युग्मकम्‌ के 
समान एक साथ किया हैं । अन्य अनुवादकों ने भी 
इसी का अनुकरण किया है। श्री कल्हरणं ने दोनों 
श्लोकों को युग्मकम्‌ में नहीं रखा है। अतएव यहाँ 
अनुवाद अलग अलग किया गया है । 

इलोक १०३, १०४ का भावार्थ निम्नलिखित 
भी होगा-“यदि प्रदक्षिणकारी के चरणचिक्त के 
पश्चात्‌ भाग में ब्रह्महत्या पाद मुद्रा दिखायी पड़े, तो 
इस प्रकार होने पर, हत्याकारी को यथोचित दण्ड 
भोग दिया जाय । 

(२) ब्रह्महत्या-कथा है । ब्रह्महत्यारे के पीछे 
ब्रह्महत्या पिशाची किंवा प्रेतिनी के रूप में लग जाती 
है। काशी खण्ड स्कन्द पुराण (१:३१) में 
उल्लेख आता हैं कि शिव ने जब ब्रह्मा का पंचम 
मुख विच्छेद कर दिया, तो ब्रह्महत्या शिव के पीछे 
लग गयी थी । ब्रह्महत्या इसी प्रकार इन्द्र के पीछे 
भी लगी थी। जनश्रुति हैं । हत ब्राह्मण ब्रह्म हो 
जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार आदि स्थानों में 
हत्या किये गये ब्राह्मण के नाम: पर ब्रह्म का चौरा 
बना देते हैं। उसकी पूजा होती है। ब्रह्म कुछ होने 
पर लोगों को लूग भी जाता है । 
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तदैष वधको भूत्वा सदुशं दण्डमहंति । 
रात्रावेष विधिः कार्यो दिने पापहृदयंमा ॥१०४॥ 
१०४. 'यह बधिक है । उचित दण्डयोग्य हे | यह विधि रात्रि में करना, क्योंकि दिवा- 


काल में दिवस्कर पाप" हरण कर लेते हैं ।' 


अथ तत्कारयित्वा स दृष्टदोषे द्विजन्मनि । 
दण्ड दण्डधरश्रक्रे द्विजत्वाइधवर्जितम्‌ ॥१०५॥ 


१०५, यह क्रिया कराकर, ब्राह्मण के दोषी सिद्ध होने पर, दण्डधर" राजा ने ब्राह्मण 
होने के कारण (उस अभिचारी को) अतिरिक्त अन्य दण्ड दिया। 











वृत्रासुर तथा नमुचि के वध के कारण इन्द्र को 
ब्रह्महत्या लग गयी थी । ब्रह्महत्या के भय से इन्द्र 
कमल के अन्दर छिप गये । इस समय दो इन्द्र हुए । 
नहुष तथा ययाति । किन्तु दोनों स्वल्पकालीन थे । 


( स्कन्द १: १: १५ ) ब्रह्महत्या से इन्द्र किस 
प्रकार छटे, पुराणों में यह कथा विभिन्न भ्रकार से 
कही गयी हैं। एक कथा हैं। ब्रह्महत्या के चार 
भाग किये गये । भूमि, वृक्ष, जल एवं स्त्री को एक 
एक वरदान देकर उन्हें दिया गया । पृथ्वी को वरदान 
के अनुसार गड़्ढों का स्वतः जल से भरना तथा 
उसके जलस्तर पर क्षर एवं कक के खरूप में 
एकत्रित हो जाना है । वृक्ष को वरदान के 
अनुसार जहाँ वृक्ष टूटता है वहीं अंकुर तथा गोंद 
निकलता है । तृतीय वरदान के अनुसार जिसमें 
जल मिलाया जाय उसकी वृद्धि तथा डससे फेन 
उत्पन्न होता है। चतुर्थ वरदान के अनुसार स्त्रियों 
को प्रसूति काल तक संभोग को इच्छा । 
पाठभेद ; 


इलोक संख्या १०४ में 'तर्दंष” का पाठभेद 'तदेष 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१०४. वैदिक साहित्य में 'पाप' शब्द प्रायः पापी 
के लिये प्रयोग किया गया है। ( कह, ४:७:५७,५:५०: 


११,१०:१०:१२, श्रथवंवेद १३:४:४२:१२:१:४७ ) 
अथर्ववेद में पाप के लिये भी इसका प्रयोग किया गया 
है (अथ० १०:१:१०,१०:३:४) । 


(१) पापहरण ५पाप की तुलना अन्धका र और पुण्य 
को तुलना प्रकाश से की गयो हैँ । प्रकाश के उदय 
होते ही अन्धकार तिरोहित हो जाता है। पुण्य के 
कारण पाप पलायन करता हैं । जगत्‌ में जघन्य पाप 
निशा काल में होते हैं। निशा जगत्‌ को अपनी 
गोद में ले छेती है। कुछ दिखाई नहीं देता। 
नियम के आवरण में सब कुछ छिप जाता है । 


रात्रि पाप स्थान है । उसमें पापी पनपता है। 
जागृत होता है । जागृत काल अर्थात्‌ दिन में सो 
जाता है । उसको पाप क्रिया दिन में नष्ट प्राय रहतो 
है । चोरी, डकैती, हत्या, अनेतिक अपराध, जगत्‌ 
के पापों किवा अपराधों की गणना में अनुपाततः 
«० प्रतिशत होता है । दिन में अपराध, पाप क्रिया 
एवं मनोव॒त्ति स्वभावतः कम होती है। इस 
मानव प्रकृति को कवि भाषा में प्रदर्शित किया 
गया है । 
पादटिप्पणौ : 


१०५ (१) दण्डधर $ इसका शाब्दिक अथ 
होता है : यमराज, शासनकर्ता, संन्‍न्यासी और 
द्वारपालादि। वह व्यक्ति जो दण्ड अर्थात्‌ दण्डा धारण 








राजतरंगिणी 


महोमघोना भत्‌ मे तस्मिन्‌ विहितशासने । 
ततो द्विजन्मजाया सा कृताश्वीरभ्यधादिदम्‌ ॥१०६॥ 
१०६. उस पतिहन्ता को राजा के दण्ड देने पर, उस द्विजजाया ने आशीवाद" प्रदान 


करते हुए कहा-- क 
इयत्यवनिश्षृत्सग 


गूठपापानुशांसनम्‌ । 


कातवीर्यस्य वा दृष्ट तव वा पृथिवीपते ॥१०७॥ 
१०७. 'प्ृथ्वीपते ! राजाओं की सष्टि-परम्परा में गुप्त पाप का दण्ड देना कार्तिवाय* 


अथवा आपके में देखा गया हे ।' 
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करठा है। दण्डधर मौ्य तथा गुप्तकाल में राज्या- 
घिकारी होते थे। अपराधियों को दण्ड देनेवाले 
न्‍्यायकर्ता, न्‍्यायाध्यक्ष किवा स्थेय को दण्डधर 
कहते थे। यहाँ पर कल्हण ने दण्डधर शब्द राजा 
चन्द्रापीड के लिए प्रयुक्त किया है । राजा का विशे- 
षण है। यम तथा राजा के अर्थ में दण्डधर शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । एक जीवित तथा दूसरा 
मरने पर दण्ड देता है। दण्डी संनन्‍्यासी दण्ड धारण 
करते हैं । उनका भी विशेषण दण्डधर है.। ब्रह्मचारी 
पलाश वृक्ष का दरड धारण करते हैं। दण्डधारक 
का अर्थ न्यायकर्ता है। न्यायाधीश एवं दण्डविधा- 
यक होता है । दण्डपाणि शिव के गण विशेष 
थे। दण्डपाणि नाम एक गली काशी का मुहल्ला 
है। दुष्ट दमनार्थ हाथ में दरड धारण करने 
के कारण उन्होंने दरडपाणि संज्ञा प्राप्त की थी। 
राजनीति शास्त्र में चार साधन साम, दाम, दण्ड 
एवं भेद माने गये हैं । इनमें एक दण्ड है। राजा 
उसे धारण करता हैं । अतएव उसे दण्डधर कहते हैं। 
भारतीय प्राचीन राजनीतिक सिद्धान्त के अनुसार 
राजसंस्था एवं दर॒ड दोनों को उत्पत्ति एक साथ हुई हैं -- 
(मनु: अ० ७: शांति: ५९ : $३: रेई ) 
दराड राजशक्ति का प्रतीक हैं। जगत का रक्षक है । 
सोने वालों को जगानेवाला है। दण्ड को मनु ने 
धर्म स्वीकार किया है (मनु : ७: १८ )। आधुनिक 
मान्यताओं के अनुसार दण्ड, प्रतीकारात्मक, निषे- 
धात्मक, अवरोधात्मक एवं सुधारात्मक होता है। 
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राजा के हाथों में दण्ड अथवा डण्डा प्रतीक 
स्वरूप भारत ही नहीं, सुमेर बवलोंन तथा मिस्र 
के राजाओं को लिये हुए दिखाया गया हैं। कहीं यह 
छोटा दिखाया गया है और कहीं लम्बा | मिस्र के 
फरोहा के हाथ में छोटा ऊपर घूमी हुई अथवा कशा - 
किवा चाबुक के रूप में आधुनिक काल में यूरोप के 
राजाओं किवा रानियों के हाथ में दिखाया गया है । 
दण्ड राज्यशक्त का प्रतीक है। अब्त्र जिस प्रकार 
कशा किव्रा चाबुक के भय में चलता हैँ । अनुशासित 
होता है; उसी प्रकार प्राणी दरड के कारण अनुशा- 
सित रहते हैं । समाज में सामाजिक प्राणी तुल्य 
व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं । 
पादटिप्पणो : 

१०६ (१) आशीबोद ४१ मंगलकामना द्योतक 
वाक्य किवा मंगलकामना प्रकट करना आशीर्वाद 
है। मंगल तीन प्रकार के होते हैं (१) नमस्कारात्मक, 
( २ ) आशीर्वादात्मक तथा ( ३ ) वस्तुनिर्देशात्मक। 
कालिदास ने भ्राशीर्वादात्मक मंगलों का प्रयोग वि.या है । 
कल्याण की कामना से आशीर्वाद दिया जाता हैं, 
जैसे-स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध श्रवा: इसे आशीर्वादात्मक 
कहा जाता है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल का 
प्रथम इलोक इसी परिभाषा में आता है। वहाँ मंगल- 
कामना आशीर्वादात्मक की गयी है । 
पादुटिप्पणी : 

१०७ (१) कातंवबीये : अर्जुन, सहस्रार्जुन 
तथा हैह्यापति कातंवीर्य के नामान्तर हूँ। उसे 





चतुथ तरंग 





। ; 


दण्डधारे त्वयि क्ष्माप जषितिमेतां प्रशासति । 


को वेरस्नेहयोः पारमनासाद्यवसीदति ॥१०८॥ 
१०८. हे! क्ष्मापते ! दण्डधारी आपके क्षिति पर शासन करते, बेर और स्नेह को 


बिना परिणाम प्राप्त किये, कौन रह सकता हे ?' 
इ्त्थं 


कृतयुगध्येयैधम्यबृत्तान्तवस्तुभिः । 


स्वल्पो 5पि राज्यकालोउस्य पर्याप्रेः पयपूर्यत ॥१०६॥ 
१०९. इस प्रकार सतयुग" स्मारक, पर्याप्त धम कृत्यों से, स्वल्प भी इस (राजा) का 


राज्य काल परिप्ण था । 
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सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया हैं। ( नारद 
१ : ७६ ) उसको एक शत सनन्‍्तानें च्यवन के शाप 
से मृत हो गयी थीं। केवल यह सप्तमी ब्रत स्नान 
के कारण उस शाप से मुक्त हुआ था। दत्तात्रेय ने 
उसको एकाक्षरी मंत्र बताया था। बारह वष पर्यन्त 
गणेश की आराधना का आदेश दिया था। गणेश 
की आराधना से उसे सुन्दर शरीर और सहस्न भुजा 
मिले थे । अतएव इसका नाम सहस्रार्जुन पड़ गया 
था। (गणेश : १: ७२ ) 

अमात्यगण कातंबीय का राज्याभिषेक करने 
आये । उसने सिंहासन पर बैठना अस्वीकार किया । 
विचार किया । प्रजा द्वारा प्राप्त “कर का बदला 
ठीक चुका नहीं सकेगा । 

गगमुनि ने सह्याद्रि की गुहा में दत्तात्रेय को 
उपासना का निर्देश किया । ( मार्क ० : 3६ ) 
दत्तात्रेय की एक सहस्र वर्ष सेवा कर उसने चार 
बार सहख्रबाहु, अधर्म निवृत्ति, पृथ्वीपालन, युद्ध में 
मृत्यु प्राप्त किया । उसने कर्कोट नाग से अवश्यदेश 
की माहिष्मती अथवा भोगवती नगरी जीता था । वहीं 
पर उसने नगर बसाया। दत्तात्रेय तथा नारायण ने 
इसका राज्याभिषेक किया था। ( मार्क० : १७ ) 
स्वल्प काल में समस्त पृथ्वी उसने जीत ली। 
राक्षसों का वध किया । ( नारद : १७६ ) रावण 
उससे युद्ध करने आया | सहस्नाजुन अपनो पत्तियों 
सहित नर्मदा तट पर स्नान कर रहा था। उसने 
सहस्रों हाथों से नदो का प्रवाह रोक दिया । रावण 
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की पूजा-सामग्री नदी का जलस्तर ऊपर उठने के 
कारण बह गयी । रावण क्रोधित हो गणा । सहसख्र- 
बाहु पर आक्रमण कर दिया । सहस्रार्जुन ने रावण को 
पकड़ कर उसके साथी मंत्रियों को हतवीय क र दिया। 
पुलस्त्य ने अपने पोत्र रावण के पकड़े जाने की बात 
सुनी । कार्तवीय से पौत्र मुक्ति की प्रार्थना की । 
कै: श८४ ७:३३, विध्श ): ७: १६४ आ:४ 
रा: सार १३ : मा० €. १५ ) 

उसने पृथ्वी जीतकर अनेक यज्ञ किये। यज्ञ 
में एक रथ तथा ध्वज प्राप्त हुआ था । ( मत्स्य० ३२ 
ह० वं० १ : ३३ मार्क० १७; पद्म सृु:१२ अग्नि० : 
२७४ : ब्रह्म ० १३, विष्णधर्म १: २३ ) कालछान्तर 
में वह प्रजा को कष्ट देने लगा। भगवान 
ने परशुराम का अवतार लिया। शंकर ने परशुराम 
को यथेष्ट शक्ति दी। ( कर्ण २५: १४७-१४५६ 
विष्णुधर्म २: २३ ) अनन्तर परशुराम तथा कार्त॑वीर्य॑ 
में युद्ध गुणावती के उत्तर, खाण्डवारण्य स्थित टीले पर 
हुआ । सहस्रार्जुन मारा गया । सहस्नाजुंन को सम्राट 
तथा चक्रवर्ती कहा गया है (ह०:व०१:३३; पद्म ०:१४; 
ब्रह्म ०: १३, विष्णुधर्म १ : २३; नारद : १: ७६ ) 

लक्ष्मण के शक्ति लग कर मृछित होने पर भगवान्‌ 
राम ने शोक प्रकट करते हुए लक्ष्मण को कार्त्तवीय से 
भी श्रेष्ठ कहा है । क्‍योंकि वे एक ही वेग से पाँच सौ 
बाणों को वर्षा करते थे ( वा० : युद्ध ४० : २० )। 


पादटिप्पणी : | 
१०९ ( १) सतयुग : सतयुग को कतयुग 
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अरे द ध्य्ज्ज 
कि _ ला आर लओ आारआंब कार अरे ब“ं एम लिंग हू कर» इ४ऊ €--- तकनल 


राजतरंगिणी 


सष्ट्विंष्रपाथोजसंसर्गेण 


निरगंलः । 


निबिड जडिमा जाने व्यधत्त धियि संनिधिम्‌ ॥११० 
११०, ऐसा प्रतीत होता है कि आसन कमल के संसर्ग से ब्रह्मा" की बुद्धि में निरवरोध 


प्रबल जड़ता स्थान प्राप्त कर गयी । 


भी कहते हैं । सतयुग, त्रेता, द्वापर ,एवं कलियगों 


में युग गणना, विभाजित की गयी हैँ। ऊतयुग मं 


धर्म के चारों पाद रहते हैं । प्रत्येक युग धम एक 
दूसरे से भिन्न हैं। कृतथ्रुग में तपस्या, त्रता म॑ ज्ञान 
द्वापर में यज्ञ तथा कलियुग में दान धम माता गया 
है। ( मनु : ११८४-८६ ) ऊकतथुग में मनुष्यों को 
आय ४०० वर्ष, ब्नेता में २०० वष, द्वापर मे २०० 
वर्ष तत्रा कलियुग में १०० वर्ष मानी गयी हं। 
इसी लिये आशीर्वाद देते समय शतं जीवेत्‌' किवा 
दतायु हो, कहा जाता है । सतयुग के पश्चात्‌ क्रमशः 
धर्म गिरने लगता है । अधर्म की वृद्धि होने छगती 
है। किन्तु जम्बूद्वीप के नव वर्षों में केवछ भारत- 
वर्ष में ही क्रिया प्रतिक्रिया होती है । 
चत्वारि भारते वर्ष युगान्यन्न महामुने । 
कृतं, त्रेता, द्वपरश्च कलिइिचान्यत्र न क्वचित्‌ ॥ 
( विष्णु० : २: १६ ) 
. वैदिक ग्रन्थों में सत, त्रेता, द्वापर, कलियुगों के 
विभाग का निर्देश स्पष्टठया नहीं मिलता । स्मृतियों 
एवं पुराणों में चारों युगों का सविस्तार प्रतिपादन 
उपलब्ध है । 
वेशाखशुक्ल अक्षय तृतीया, रविवार को सत्य 
युग की उत्पत्ति हुई थी । इसका परिमाण 
१७,२८,००० वर्षों का हैं। इस युग में भगवान्‌ 
ने मत्स्य, कमं, वराह एवं नूर्तिह अवतार धारण 
किया था। स्वर्णमय पात्रों को सत्ययुग म श्रचुरता 
थी । मानव अत्यन्त दीर्घाकृति एवं अतिदीष आयु 
वाले होते थे । प्रधान तीथ इस युग का कुरुक्षत्र था । 
लोग पुरुषार्थ सिद्धि कर कृतक्ृत्य होते थे। अतएव 
इस युग का नाम 'कृतयुग” पड़ गया । धर्म चतुष्पाद 
पूर्ण था। मनु का धर्मशास्त्र एकमात्र अवलूम्बनीय 


शास्त्र था। महाभारत में उल्लेख है कि कलियुग के 
पश्चात्‌ कल्कि द्वारा सत्य युग की पुनः प्रतिष्ठ होगी। 
(बैंते : १९३ : १०१४, 33% के के ) द 
पादग्प्पिणी : 

११० (१) ब्रह्मा ब्रह्मा पद्म से उत्पन्न हुए 
हैं । पद्म पर ही आसन लगा कर आसीन रहते हैं। 
कथा है कि विष्णु-ताभि से कमल नाल निकलता है। 
उस कमल नाल के प्रस्फुटित कमल पर ब्रह्म 
पद्मासन से आसीन रहते हैं । शेषनागशायी 
विष्णु की नाभि से पद्म नाल पर ब्रह्मा, साथ मे 
लक्ष्मी, नारद आदि के साथ विष्णु का चित्र भारत 
में स्वप्रिय एवं प्रचलित है । 

सृष्टि के प्रारंभ में अन्चकार था। उस समय 
एक विशाल अण्ड प्रकट हुआ। उस भ्रण्ड से प्रथम 
प्रजापाछक देवगुरु पितामह ब्रह्मा का आविर्भाव 
हुआ। (आदि : १:२९-३२ ) उनके मानस 
६ पत्र मरीचि, अग्ति, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह तथा 
क्रतु उत्पन्न हुए थे। ( आदि ६५-१०, ९६ : ४७ ) 
ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से दक्ष तथा वाम से दक्षपत्नी 
का जन्म हुआ था। इनमें दक्षिण स्तन को भेदकर 
धर्म मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। (अदि: 
६६-३० ) ब्रह्मा के दो पुत्र और हैं। उनका नाम 
धाता एवं विधाता है ( आदि ६६:५० ) गाण्डीव 
धनुष का ब्रह्मा ने निर्माण किया था ( आदि 
२२४ : १६ ) विष्णु भगवान्‌ के नाभि कमल से 
उत्पत्ति आख्यान ( वन:२०३:६०-१४ ) में कहा 
गया है। ब्रह्मा के शरीर से मृत्यु की उत्पत्ति हुई 
है । ( द्रोण : ५३:१७-१८ ) ब्रह्मा को सृष्टि रचना 
का वर्णन सौप्तिक पर्व में किया गया है ( सौ 
१७-१०-२० ) ब्रह्मा ने मानसिक संकल्प से कैलाश 








चतुथ तरंग 





ण्णु 


विभक्तवर्णशो भस्य तस्यासावन्यथा कथम्‌ । 
माहेन्द्रस्ेतव घनुषो विदधे दृष्टनश्टताम्‌ ॥१११ 


१११. नाना बण" रंजित इन्द्रधनुब सदृश वर्णोश्रम पालक भूपाल चन्द्रापीड़ का 


अभ्युद्य मात्र केसे विनाश होगा ? 


पर 'मानस' सरोवर उत्पन्न किया था। ( बाल : 
२४:८ ) पूर्व काल में ब्रह्मा ने ऋष्यमूक पर्वत 
की रचना की थी (अर: ७३:३० ) विश्वकर्मा 
ने ब्रह्म के लिए पुष्पक्त विमान की रचना की थी। 
उसे कुबेर को दे दिया था। ( सुन्दर ९:११-३२ ) 
प्राणियों ने जब इनसे अपने कार्यों के विषय में पूछा 
तो इन्होंने जल की रक्षा करने के लिए 
कहा ( उत्तर : ४:३२१०-११ ) उनमें कुछ ने कहा। 
बे जल का रक्षा करंगे । कुछ ने कहा कि वे जल 
का पूजन ( यक्षण ) करेंगे। रक्षा करने वाले राक्षस 
तथा यक्षण करने वाले यक्ष हुये (उत्तर ४:१२-२३ ) 
ब्रहा का भवन मेरु पर्वत के केन्द्रीय शिखर पर 
स्थित था ( उत्तर : ३६:७-८ )। 

पाठभेद : 


क्+ 


इलोक संख्या १११ में “विभक्त' का पाठभेद 
“वविविक्त' मिलता है। 
पादटिप्पणी : 
१५११ (१ वण ४ कल्हण ने 'विभकत वर्ण 
शोभस्य' शब्द का प्रयोग किया है। उमका अर्थ 
इन्द्रधनूष होता है। वर्णाश्रम में अनेक वर्ण होते 
हैं। उप्तो प्रकार इन्द्रधनुष में अनेक वर्ण होते हैं । 
कल्हरण ने इन्द्रधनुष के वर्ण से वर्णाश्रम की उपमा दी 
है। इन्द्रधनुष वर्ण धारण करता है। इसी प्रकार 
राजा भी चातुवंर्ण धारण करता है। उसको रक्षा 
करता है।वर्णधारक इन्द्रधनुष का वर्ण, जिस प्रकार 
क्षणिक होता है, लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार 
वर्ण धारक राजा भी क्षण में ही लुप्त हो जाता है । 
ऋग्वेद में वण शब्द जाति वाचक बन गया है। 
इसका अर्थ रंग है। प्रारम्भ में दास एवं आर्यों के 
वर्ण का उल्लेख मिलता है। दास वर्ण (कऋ 





१२:१४ ) आय॑ वर्ण ( ऋ., : ३:३४९५ ) का विभेद 
भी दिखाया गया हैं। (गोः ब्रा: $:१:२३७ ; 
का, सं. ११:६९ )। 

ऋग्वेद काल में दो ही वर्ण मिलते हैं । किन्तु 
परवर्ती साहित्य में चारों वर्णों का पूर्णतः विकास 
उभर आया है। (शण०्ब्रा० ५०:१:९; ६:४:४:९:५३ ; 
ब्‌ु,उ. १ :२:२५ ; बन्रा० «४; काः सं; ३४:७५ रु 
पं.वि.ब्रा.: ५:१७ ; तै.ब्रा. १:२:६:७ ऋ.,. १०:९०: 
११ ; अं १९:६-:६३;-वा. सं. ३३-८३ 4-त. को. 
३:१२: ७ ) एक प्रकार से -चार वण ब्राह्मण, 
राजन्य, वेश्य एवं शद्र का उल्लेख मिल जाता है । 
एक मत है कि उक्त सूकत बहुत बाद में जोड़ दिया 
गया है। पाशइ्चात्य विद्वानों का मत हैं कि ऋग्वेद 
काल में वर्णव्यवस्था नहीं थी । पं. वि. ब्रा; (११:१, 
अबे : १७) में सिन्धु देशीय आर्यों को ब्राह्मण सस्क्ृति 
के अन्दर नहीं माना गया है। अतएव एक मत है 
कि वर्णव्यवस्था मध्यदेश में हुई थी । आर्यों का आदि 
स्थान सिन्त्रु देश में नहीं था। चतुर्बर्णों का 
ऋग्वेद में केवल पुरुष सूक्‍त में उल्लेख आया हैं । 
प्रथम तीन वर्णों का शेष तीन वर्णों से विपरयय 
दिखाया गया है। ब्राह्मण शब्द ऋग्वेद में विरल 
है। क्षत्रिय कठिनता से एकाध बार आया हैं। 
( ऋ, ८:१०४:१३ ; १०:१०९:३ ) राजन्य, वेश्य 
एवं शूद्र का उल्लेख केवल पुरुष सूकत में हैं। ब्राह्मण 
दब्द का प्रारम्भिक अर्थ कवि एवं साधु था। 
अनन्तर पुरोहित का वाचक बस गया ( ऋः १:३०८७ ; 
८:४७०:३९ ; ८:७३ ७ ; 


8:५9५0०६३८ : 


) 


<८<:७:२० , 


८:८१;३० ; २:११२:१ ; १५:८७ ) ब्राह्मण शब्द 
अनुभवी एवं ज्ञानी के लिए भी आया है। ( ऋ. 
१०:१०७:६ ; १०:१२७५:७ ) आर्य एवं अनाय॑ के 












६० द राजतरंगिणी 


कारयित्वाअभिचार त॑ निग्रहोग्ररुष ठिजम्‌ । 
त॑ यशश्शेषतामीशं तारापीडो5नुजो5नयत्‌ ॥११२॥ 
११२. अनुज तारापीड ने दण्ड के कारण, अति रृष्ट उस विप्र द्वारा अभिचार कृत्य 
सम्पन्न कराकर, उसे कीर्तिमात्र अवशेष कर दिया । 
-- 6.0 ५ 
दुष्कमंदुभगान्‌ भोगान्भोक्तु पापा गुणोन्नतम्‌ । 
मृदनन्ति कण्टकान्प्राप्तुं करभमा इब केतकम्‌ ॥११३॥ 
११३. पापी दुष्कर्म,दुभग भोगों के भोग हेतु गुणोन्नत जन को, उसी प्रकार नष्ट कर देते 
हैं, जैसे कण्टक की प्राप्ति के छिए, करभ (ऊंट) केतक (पादप) नष्ट कर देता है । क्‍ 
ततः प्रभृति भूपानां राज्येच्छूनां गुरून्‌ प्रति । 
दुशः प्रवृत्ता राज्येअस्मिन्नभिचारादिकाः क्रिया: | ११४॥ 
११४. उसी समय से इंस राज्य में राज्येच्छुक भूपों द्वारा गुरुओं (श्रेष्ठ जनों) के प्रति 


दुष्ट अभिचारी क्रियायें प्रवर्तित हुई । 





रंगभेद के कारण वर्ण बना है। ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियों की तुलना इरानी अथर्वों तथा रथेस्थाओं से 
की जा सकती है । रंग एवं वर्ग दोनों ही वर्ण एवं 
जातिव्यवस्था के कारण माने गये हैं। महाभारत 
काल में  वर्णव्यवस्था विकसित हो गयी थी । 
वहाँ कहा गया है कि गुण कर्म विभाग पूर्वक 
भगवान्‌ ने चातुर्वण की सृष्टि की है ( भीष्म: 
२८:१३ शान्ति : २०७:३०-३३ )। 

पादटिप्पणी : 

११२ (१) कोर्तिमात्र ; राजा का शरीरान्त 
हो गया । उसके महान्‌ कार्यों एवं गौरव की कीति- 
काया जगत्‌ में शेष रह गयी थी । 
पाठभेद ; 

इलोक संख्या ११३ में “भोगान्भोक्तुं का 
'भोक्‍्तुं भोगान्‌” तथा अ्राप्तुं' का श्राप्त॑ पाठभेद 
मिलता हैं । 
पादटिष्पणी : 

११३ (१) करभ ५ करत क ४ कल्हण ने पापी लोगों 
की उपमा करभ अर्थात्‌ ऊंट से दी है ।केतक पुष्पित 
होने पर सुगन्धि दानकरता हैं। उसके सुगन्धित 
पुष्प किवा गुण का किचित्‌ मात्र ध्यान न कर ऊंट 


केतकी की कटीले पत्ती आदि के लोभ से केतक को 
समूल नष्ट कर देता है । समूल नष्ट होने से उसका 
गुण भी नष्ट हो जाता हैं। पापी जन उन्नत जनों 
को नष्ट कर उसके साथ उनके गुणों को भी नष्ट 
कर देते हैं । 
पादटिप्पणी : 

११४ (१) अभिचार : कल्हरा स्पष्ट वर्णन 
करता हैं कि इस समय से र,जाओं एवं अन्य श्रेष्ठ 
जनों की हत्या हेतु अभिचारी क्रियायें आरंभ हुईं। 
इसने कश्मीर के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन 
में यथेष्ट उथलू-पुथल किया है। उसने सामाजिक 
ढाँचे को समय समय पर इतना राजनीतिक धक्का 
दिया है कि समस्त समाज हिल उठा था। उसका 
वर्णन यथास्थान किया गया है । 

वेद में अभिचार का उल्लेख मिलता है। शत्रु को 
मारने किवा हानि पहुँचाने हेतु किये जाने वाले मन्त्र- 
पाठ किवा यज्ञ को अभिचार कहते हैं । अथवंबेद 
में अभिचार मंत्र का उल्लेख हैं (अ० <:२:२६९; 
१०:३४:७ ; १९६१९:९ ; श्री : २:३:७ ; १५:७:३५ ) । 
अभिचारित शब्द का भी उल्लेख मिलता है। 
( अथव : १०:४:९ ) । 
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श्रीचन्द्रापीड देवस्य 


तत्लमित्वमपश्चिमम्‌ । 


संस्मयंमाणं कुरुते न कस्योत्पुलक वपुः ॥११५॥ 
११७. उस चन्द्रापीड देव की अपूर्ब क्षमता का स्मरण कर, किसका शरीर पुरुकित 


नहीं होता ? 


मुमूर्षुयेत्स लब्ध्वाउपि त॑ कृत्याधायिनं डिजम्‌ । 
वराके<न्यप्रयुक्तेईस्मिन्की दोष इति नावधीत्‌ ॥११६॥ 


११६. मुमूष (मरणासन्न) उसने उस अभिचारकारी हज को प्राप्त कर भी “अन्य द्वारा 
प्रेरित इस बिचारे का क्‍या दोष हे'--अतणएव वध नहीं क्रिया * । 


विस्मृतः स कृतक्ष्माभृत्पडक्तिमध्ये उद्यम वेधसा । 
दत्वा काकपदं नूनं न्यस्तः कलिनृपातउलो ॥११७॥ 


११७. विधाता सतयुगीन” नृपोबली मध्य इस (राजा) को रखना भूछ गये | अतएब 
नि३चय ही काकपद्‌* रखकर, कलि नृपावछी में रख दिया। 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ११६ में 'क्ृत्याधायि' का पाठभेद 
'क्ृत्याध्यायि' मिलता है । 

११६ (१) कल्हण ने राजा को इस घटना का 
उल्लेख कर उसे राज्षि ही नहों उससे भी ऊपर 
उठा दिया है। जगत्‌ में अनेक महान्‌ राजा हुए हैं । 
अनेक सन्त हुए हैं । परन्तु शक्ति रहते अपने हत्यारे 
को दण्ड के लिये शक्ति का प्रयोग न करना विश्व के 
इतिहास में शायद ही कहीं ऐसा उदाहरण मिल 
सके | साधु या सन्त अपने हत्यारे को क्षमा कर 


: सकते हैं। उनके पास भौतिक शक्ति नहीं होती। 


ह॒स्यारे को दण्ड नहीं दे सकते । उनके पास साधन 
नहीं होता । किन्तु राजा सर्वसत्तासम्पन्न है। 
साधन सम्पन्न है। दण्ड दे सकता है। भपने हो 
हत्यारे को सन्त एवं साधु के समान क्षमा कर देना, 
समर्थ रहते भी अपनी सामर्थ्य का उपयोग न करना, 
एक ऐसा उदाहरण है, जो चन्द्रापीड को विश्व के 
राजाओं की परंपरा में बहुत ऊपर उठा देता है । 
क्षमा की उसने पराकाष्ठा कर दी है। कल्हर ने 
( श्लोक संख्या ११७ ) कहा है कि चन्द्रापीड सत्य 
युग के राजाओं की परंपरा एवं पंक्ति में रहने योग्य 


है ब्रह्मा से भूल “हो गयी थी । उसे कलियुग में 
उत्पन्न किया । कल्हण अप्रत्यक्षरूप से द्वापर, त्रेता 
एवं कलियुग के सब राजाओं किवा नृपों से ऊपर 
चन्द्रापोड का स्थान रखता हैं। उसके जीवन का 
मूल्यांकन कल्हण ने स्वयं कर दिया है । 

पाठमेद : 

इलोक संख्या ११७ में “नूनं! का पाठभेद 'न्यूने' 
मिलता हूं । 
पादटिप्पणी : 

११७(१) सतयुगः इसका यह अर्थ है कि राजा 
को सतयुग में होना चाहिए था। गलती से कलियुग 
के राजाओं की तालिका में नाम होने के कारण कलि 
में जन्म लिया था। उसके नाम के सम्मुख काक 
पद चिहक्ल लगाकर भूल ठीक कर उसे सतयुग की 
राजावली में ब्रह्मा ने पुनः रख दिया । 


(२) काकपद्‌-- संस्कृत साहित्य में किसी 
पद या वाक्य में यदि कोई विषय, शब्द किवा अक्षर 
टूट जांता है तो उसके नीचे काकपद का चिह्न 
लगाकर ऊपर लिख दिया जाता है। कहीं-कहीं 
पार््ब पर भो चिह्न लगा दिया जाता है। चिह्न 
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अष्टो वर्षान्‌ साष्टमासाननुगृद्य ति मेदिनीम । 
प्रविवेश वशी स्वगंमनिश च सतां मन! ।!११८॥ 
११८, वह वशी आठ वष आठ मास प्रृथ्वी को अनुग्रहीत कर, सज्जनों के मन एवं 


स्वग में प्रवेश किया । 


भ्रातृद्रोहाससुहदा प्रतापेन भयावहः | 
उवाह तारापीडः स चण्डः "््मामण्डलीं तत; ॥?११६॥ 


तारापीड' 


१९९. तदनन्तर श्रात्‌ द्रोह के कारण रक्तरंजित प्रताप से भयावह उम्र, उस तारापीड ने 


पृथ्वी का भार ग्रहण किया । 


काकपद के समान प्रतीत होता है। अतएव उसे 


: 'क्राकपद' कहते हैं । इसे 'कोव छंदों' भी कहते हैं । 


इसका प्रयोग 'कावत्सुन्द' रूप में अभी भी किया 
जाता है। 

कल्हण .का तात्पर्य है कि राजा का स्थान 
सतयुग में था नकि कलियुग में । भगवान्‌ ने भूल 


क्यों की उसी का यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है । 


कलियुग में उत्पन्न होने पर भी राजा में सतयुग के 
ही सब उदात्त गुण थे। उस पर कलि का प्रभाव 
नहीं पड़ सका था । 
पाठभेद 8 

इलोक संख्या ११८ में 'स्वर्गमनिशं का पाठभेद 
'स्वर्गंविषादं 'स्वर्गविषदं तथा “च सता का 
'स॒ च ता मिलता हैं। 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ११९ में हास्त्रसुहदा का 
हास्रसुहृदा' 'हासुसुहृदा' ; “उवाह॑ का “उवाच' 
'उवास' तथा “मण्डलीं' का पाठभेद “मण्डल मिलता 
हैँ । 
पाद्‌टिप्पणी : 

११९(१)भश्रीदत्त राजा तारापीड का राज्याभिषेक 


समय कलि ३७९४ ८- शक ६१५८ लो० ३७६८ सन्‌ _ 


६५९३ ई, ; श्री सतीन लौ० ३७७२ वर्ष ८ मास 
4 दिन ; श्री एस. पी. पण्डित सन्‌ ६९१ ई., पीर 


हसन विक्रमी संवत्‌ ७५० देता है। सवश्री दत्त, 
स्तीन तथा पीर हसन तीनों ने राज्यकाल ४ वर्ष 
२४ दिन लिखा है । 

अातृहत्या तथा दमन, दोनों ही पाप हैं। 
दोनों अपराध एक साथ हाथ मिलाकर साथी की 
तरह चलते हैं । बौद्ध नाटकों में गुय्ण एवं अवगुण 
दोनों ही पात्र रूप में रंगमंच पर आते हैं। कार्य 
करते हैं । अपना रूप प्रकट करते हैं । बुद्धघोष का 
नाटक तालपत्र पर लिखा तुरफान में, कुशान काल 
की लिपि में मिला हैं। उसमें पात्र के रूप में बुद्धि, 
धृति तथा कीर्ति मिलते हैं। ( प्रोफेसर छूडर का 
वर्णन प्रशियन एकाडेमी सन्‌ १९११ ई० ) 


आइने अकबरी में नाम तरनन्द तथा राज्य- 
काल ४ वर्ष २४ दिन दिया गया है । 


हसन लिखता है--“राजा तारापीड कि उसका 
असली नाम उदयादित्य था, विक्रमी ५७० में भाईकी 
वफात के बाद हकूमत का ताज सरपर रखा। 
इन्साफ पसन्द भाई के बरखिलाफ सितमगिरी, 
रूफाकी और खू'रेजी का शेवह अपना तरीका बना 
लिया । मखलक खुदा को जौर वो जफा और जुल्म 
व दंगा से आजार और तकलीफ पहुँचाई । उसके 
आजार की सख्ती और उसकी आदात की मक्‍कारी से 
इस मुल्क के वाशिन्दे जंगल और पहाड़ियों में फरार 
अख्तियार कर गये । और बहुत से घर तबाह हो 
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पूर्णपात्रप्रति मर द्विषां लुण्ट्यता यशः । 


क्‍ शिशोः प्रतापस्योत्पत्तो कबन्धा येन नर्तिताः ॥१२०॥ 
१२०. पूर्ण पात्र समान शत्रुओं के यश का हरण करते, जिस. लृपति ने प्रताप रूपी शिशु 


की उत्पत्ति" में, कबन्धों* को नरतित किया। 


तस्यातिदृष्चेष्टस्य लक्ष्मीदोप्ताउपि सवेतः । 
अभूदुद्देगजननी श्मशानाग्रेरिव द्युति।।१२१॥ 
५२१. उस अति दुष्ट चेष्टा वाले की सबंतः दीघ्त लक्ष्मी भी स्मशान की अग्नि की द्॒ति 


तुल्य उद्ढेग जनक थी। 


गये । जालिम राजा पहाड़ियों की घाटी में गया, और 
भागने वालों को जुबर और कहर से शहर छाकर 
प्रकसर उनको कत्ल कर दिया। इस वजह से इतराफ्‌ 


मुमलकत के कुछ हिस्से उप्तके कब्ज से निकल गये । _ 


श्री आनन्द कौल राजा तारापीड ( सन्‌ 
६-६-६७० ई० ) द्वारा निर्मित एक मन्दिर का 
उल्लेख करते हैं। सिकन्दर बुतशिकन प्रसिद्ध जामा 
मसजिद श्रीनगर में इसी मन्दिर को तोड़कर उसके 
भग्नावशेष से सन्‌ १४०४ ई० में बनवायो थी । यहीं पर 
वह मन्दिर था। यह स्थान बौद्धों का भी तीर्थ था । 
लद्दाख के बौद्ध वहाँ भी आया करते थे। उसे 
प्राचीन नाम त्सित्सूंग त्सुवलक क॑ कहते हैं । पृष्ठ २८। 
पादटिप्पणी : 

१२० (१) उत्पत्ति; यहाँ जातकर्म संस्कार से 
तात्पर्य है। यह चौथा संस्कार है। प्राचीन दश प्रमुख 
संस्कारों में एक संस्कार है। बालक के जन्म के समय 
होता है । फलित ज्योतिष का वह अंग जिसमें नव- 
जात शिशु का शुभाशुभ फल कहा जाता हैं। जन्म 
दिवस पर पूजा-पाठ, उत्साह, प्रसन्नता, एवं आनन्द 
प्रदर्शन करने के लिये मंगलगान के साथ नृत्यादि 
का आयोजन किया जाता है। 


(२) कबन्ध-युद्ध स्थल में रखतपात, 


हत्या, शवादि देखकर कबन्ध प्रसन्नतः से नाच उठते हैं । 

कबन्ध का अर्थ मस्तक विहीन शरीर होता हैं । 
प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि मस्तक 
विहीन शरीर भी रणभूमि में मस्तक छिन्न हो जाने 





पर भी लड़ता था । गाथां का मूल स्रोत अनाय॑ है । 


भीलों नद्न्ह राजपृताने ( राजस्थान ) की अनेक 
जातियों में इस प्रकार की गाथाएँ बहुत प्रचलित हैं । 


कबन्ध की कथा वाल्मीकि रामायर अरण्य 
कार्ड तथा महाभारत के सभा एवं वन पब में दी 
गयी हैं। दराडकारण्य में कबन्ध राक्षस निवास 
करता था। जटायुबध के पश्चात्‌ राम लक्ष्मण 
देवी सीता की खोज में वन में घुमने लगे । जनस्थान 


से तीन कोश दूर जाकर वे क्रौद्यारण्य में पहुँचे । तीन 
कोश पूर्व जाकर मतंग ऋषि के आश्रम में 


पहुंचे । पंत पर उन्हें एक गुफा दिखायो पड़ी । 
बहाँ पर बीभत्स, रौद्ररूप अयोमुखी राक्षसी दिखायी 
दी। राक्षसी ने लक्ष्मण से विवाह की याचना की । 


लक्ष्मण ने उसके कान-नाक आदि काट लिये । 
राक्षसी भयंकर नाद करती भाग गयी । 


अनन्तर भयंकर कबन्ध जिसका मुख उसके पेट 
में था। राम-लक्ष्मण के सम्मुख आया | उसे केवल 
एक नेत्र था। ज्वाला तुल्य धधकता था। उसने 


अपनी रूम्बी भुजा से राम एवं लक्ष्मण को बाँध 
लिया । राम ने उसकी दाहिनी भुजा खड़ग से काट 


दी। कबन्ध का वध कर उसे जला दिया। चिता 
से दिव्य पुरुष शाप द्वारा कबन्ध हुआ अपने सुन्दर 


रूप में निकला वह विश्वावसु गन्धर्व था। उसने 
देवी सीता के अन्वेषण की योजना बनायी । 


पाठभेद : 
श्लोक संख्या १२१ में ' चेष्टस्थ/ का पाठभेद 
'देष्टस्य' तथा 'दिष्टस्य, मिलता है । 








राजतरंगिणी 


मन्त्रेः प्रभावसांनिध्य॑ देवानां क्रियते दि जे! । 
मत्वेति देवद्षी स ठ्विजानां दण्डमत्यजत्‌!!१२२॥ 


१२२, ब्राह्मण, मन्त्रों द्वारा देवों का प्रभाव सांनिध्य प्राप्त करते हैं, यह जानकर, देव 
बिद्वषी वह, द्विजों को दण्ड देना, प्रारम्भ किया | 


मासं पड़भिदिनेरूनं चतस्रश्व समा श्रुवि । 
स प्राभवद्‌ गुरुद्रोहग्र रोहत्सुकृतात्ययः ॥१२३॥ 
१२३. गुरुद्रोह के कारण, क्षीण पुण्य यह राजा, छ दिन कम, एक मास चार वषः 


प्रथवी पर रहने में समथ हुआ | 


अथ गूढाभिचारेण विहितायुःक्षयो ढिजेः । 


स भ्रातुः सदी शान्ति प्रपेदे न पुनगंतिम्‌ ॥१२४॥ 
१२४. तत्परचात््‌ द्विजों ने: गुप्त अभिचार द्वारा उसकी आयु भी नष्ट कर दी, और 
बह राजा, श्राता सदृश शञान्त हो गया, किन्तु उसकी गति नहीं पायी । 


पाठभेद : 

श्लोक संख्या १२३ में “मास का “मासै: 
पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह ११२वाँ 
इलोक है । 

१२३ (१) गुरु शब्द : विशेषण तथा संज्ञा 
दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। बृहस्पति को देव 
. गुरु और मीमांसक प्रभाकर को भी गुरु कहते हैं। 
अपने से सम्बन्ध में ऊँचे व्यक्ति को भी गुरु कहते 
हैं । माता, पिता, भाभी, भाई, चाचा-चाची, नाना- 
नानी, मामा-मामी, पितामह-पितामही आदि को 
गुरु कहते हैं। भारत की धामिक पृष्ठभूमि में गुरु 
उस पुरोधा, आचार्य अथवा अध्वर्ध्‌ को कहते हैं, 
जो शिक्षक का कार्य करता है। महापातकों में गुरु- 
द्रोह एक महापातक है। गुरुका स्थान इतना ऊँचा 
माना गया है कि, उसे ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वर आदि 
के समकक्ष रखा गय। है । 

गुरुब्ंह्मा, गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरु: साक्षात्‌ परबह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
भारतीय गुरु की कल्पना अद्वितीय है। गुरु- 


परंपरा वेदिक एवं पौराणिक काल में प्रचलित थी । 
हिन्दुओं के अतिरिक्त जैन, बौद्ध तथा सिखों ने भी 
गुरु परपरा स्वीकार की है। मनुस्मृति के अनुसार 
( २: १४२ ) गुरु उसे कहा जाता है जो शिष्यों के 
अनेक संस्कारों को सम्पन्न करता है। उसके भोजन 
आदि की भी व्यवस्था करता है। बृहस्पति ने 
वेदादि के शिक्षक को गुरु कहा है। तांत्रिक परिभाषा 
में गः कार सिद्धि “उ' कार विष्णु तथा “रेफ! पाप 
हरण के लिए माना गया है। गुरु गृहस्थ तथा 
विरक्‍त दोनों होते थे। आज भी होते हैं । चाणक्य 
तथा मनु ने केवल ब्राह्मण को ही गुरु मानने का 


विधान किया है । वेदिक काल में जनक, विदेह, 


अश्वपति कैकेय जैसे क्षत्री भी गुरु हुए हैं। निगुण 
परम्परा में नाथ, निरंजन आदि संप्रदायों में गुरु 
को महत्ता असाधारण मानी गयी है। मनु के 
अनुसार एक युवा किवा बालक भी क्षमता रखने 
पर गुरु हो सकता है। गुरु यदि कोई बात शिष्य से 
विद्यादान में प्रकट नहीं करता, तो वह॒पाप माना 
गया है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ का कथन है कि यदि 
गुरु स्वतः कोई बात शिष्य से छिपाता है, तो वह 
देवताओं के सम्मुख अपराधी कहा गया है। 








चतुथ तरंग ६५ 


योड्यं परापकरणाय सृजत्युपायं न्‍ 
तेनेव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः । क्‍ 

धूम प्रसोति नयनान्ध्यकरं यमग्नि- 
मेत्वाउम्बुदः स शमयेत्सलिलेस्त मेव । १२५॥ 


१२४. दूसरे के अनुपकार हेतु, जिस उपाय को र॒श्टि जो करता है, उसी उप।य से उसका 
विनाश होता है, अग्नि नयन को अन्धा करने वाले जिस धूम को उत्पन्न करता है, वही 
बादछ होकर, सलिलछ द्वारा उसी का शमन करता हे।' 


जिस प्रकार मन्त्रियों का पाप राजा, स्त्रियों का पाप 
पतियों को लगता है, उसी प्रकार शिष्यों का पाप 
गरुओं को छगता है । जीविका अर्जन करने वाले 
शिक्ष कों तथा वेतन प्राप्त कर पठन-पाठन कराने 
वालों को मनु ने वणिक्‌ कहा हैं । 


गुरु का इतना महत्त्व था कि एकलब्य ने अपना 
अंग्ठा काटकर, गुरु द्रोणाचाय को देकर, अपने 
जीवन का उद्देश्य ही समाप्त कर. दिया था। गुरु 
को धोखा देने य। उनसे मिथ्या भाषण करने का 
भीषण परिणाम होता है । परशुराम को गुरु मानकर 
शिक्षा ग्रहण कर ब्राह्मण बने, कर्ण को शाप के कारण 
अंतिम काल में समस्त युद्ध-विद्या विस्मृत हो गयी 
थी । गुरु की आज्ञा पालना कतंव्य एवं उनका द्रोह 
पाप माना गया है, जिसका परिणाम सदा भयावना 
होता है । 


गुरुमुख होना हिन्दुओं में कर्तव्य समझा जाता 
है। बिना गुरुमुख या कोई गुरुदीक्षा लिये मुक्ति 
नहीं पा सकता । 


पाठभेद : 
इलोक संख्या १२५ में “यम का पाठभेद “चयो' 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 
राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह ११३ वाँ 
श्लोक है । 
€ै 


१२७५ (१) कल्हण ने इस पद में एक मौलिक 
नैतिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए, दो उदाहरण 
उपस्थित किये हैं। किसी का अनुपकार करने के 
लिए जिसे साधन बनाकर काय लिया जाता है, उसी 
साधन से अनुपकारी भी नष्ट होता है। यदि शास्त्र 
का आश्रय लेकर अथवा धन का आश्रय लेकर दूसरे 


का अ्रनुपकार करते हैं तो एक समय आता हैं कि 
उसी शास्त्र एवं धन का आश्रय लेकर दूसरे भी 


अनुपकार करते हैं । तथ्य है कि हिसा का आश्रय 
लेकर जो क्रान्तियाँ को गयी हैं, उन क्रान्तिकारियों 
को क्रान्ति की हिंसा प्रवृत्ति ही खा जाती है। फ्रान्स, 
इंगलैण्ड, रूस के प्राचीन उदाहरणों के अतिरिक्त 
मिस्र, बर्मा, इराक, सीरिया आदि के ज्वलन्त 
उदाहरण आँख खोलने के लिए पर्याप्त हैं । 

कल्हण ने एक दूसरा उदाहरण उपस्थित कर 
अपने काव्य एवं तक का अच्छा उदाहरण डपस्थित 
किया है | धूआँ आँख में लगता है। व्यक्ति आँख 
बन्द कर लेता है । आँख से जल बहने लगता है। 
ध॒आँ मनुष्य को अंधा तुल्य बना देता है। अग्नि 


घधूआँ को उत्पन्न करता हैं। यह जानकर उत्पन्न 
करता है कि वह दूसरे को कष्ट देगा, उन्हें अन्धातुल्य 
बना देगा । परन्तु वही धूम आकाश में पहुँचकर, 
बादल बनने में सहायक होता हैं । धूमस्वरूप बादल 
बरसता हैं। वहो बरस्तता जल धूम उत्पन्न करने 
वाले अग्नि का सबंनाश कर देता है। अग्नि की 
ऊष्मता का नाश हो जाता है । दूसरे प्रकार से और तक 
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राजतरंगिणी 


राजा श्रोललितादित्यः सावभौमस्ततो5भवत । 
प्रादेशिकेश्वरखष्ट्विंधेबुद्धरगोचरः 
ललितादित्य ( मुक्तापीड )* 


१२६. ब्रह्मा ने प्रादेशिकेश्वर रूप में उसकी सृष्टि की थी किन्तु अनन्तर ब्रह्मा की बुद्धि 
से भी अगोचर श्री छलितादित्य” सावभो मर राजा हुआ | 


दिया जा सकता है । ऊष्मता के कारण समुद्र से 
भाप उठता हैं। उसका रूप धुआँ जैसा होता है । 
वह बरसता है। पानी बरसते ही ऊष्मा का लोप 
हो जाता है। गर्मी भागती है। शीत आती हैं। 
गर्मी अपने द्वारा उत्पन्न किये भापस्वरूप व्योम में 
स्वयं शीतल हो जाती है। वायुयान में यात्रा करने 
पर यह बात और स्पष्ट हो जाती है। वायुयान 
बादलों के मध्य चलता है तो वहाँ बादल का स्वरूप 
बिलकुल धूआँ जेसा लगता है । 
पाठभेद ; 

इलोक संख्या १२६ में “-देशिक' का पाठभेद 
“प्रादेशक' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१२६ (१) ललितादित्य : ललितादित्य मुक्तापी ड 
की दो ताम्र मुद्रायं मिली हैं । ललितादित्य का अपर 
नाम प्रतापादित्य था। मुद्रा के एक तरफ लक्ष्मी देवी 
और श्रीप्रताप तथा दूसरी तरफ दण्डायमान राजा 
तथा कि(दार) टंकरित है । श्री ललितादित्य किवा 
प्रतापादित्य की मुद्रायं भिटवारी गाँव फैजाबाद, बाँदा, 
राजघाट, सारनाथ (वाराणसी ), पटना, म॒गेर, तक 
मिली हैं । किसी भी कश्मीर के राजा की मुद्रा कश्मीर 
से विहार अभी तक नहीं मिली है। ललितादित्य के 
उत्तरभारत में फंले प्रभाव को प्रकट करता है। कल्हण 
वर्ण करता है कि ललितापीड कननौजराज 
यशोवर्मनम को पराजित करता उड़ीसा तक पहुँचा 
था। ललितादित्य ने हो प्रतापादित्य का विरुद 
धारण किया था । (रा : ४ : १३४ ) । 


श्री दत्त राजा ललितादित्य मुबतापीड प्रथम 
का राज्याभिषेक कार कलि ३७९८शक ६१६ - लौ० 


॥१२६॥। 


३७७३८ सन ६९७ ई० श्री स्तीन लौ० ३७७६ 


वष ६ मास २५ दिन, श्री एस० पी० परिडत सन 
६६५ ई०, श्री टायर सन ६९४५ ई० ११ मास 


श्री कनिधम सन्‌ ६९३ ई० २ मास, श्री विलूसन 
सन्‌ ७१४ ई० १ मास, श्री पीर हसन विक्रमी 
संवत्‌ ७५५४ तथा श्रो वाली सन्‌ ५८५ ई०, एवं 
राज्यकाल सर्वश्रीदत्त, स्तीन, पण्डित ने ३६ वर्ष 
७ मास ११ दिन तथा पीर हसन ने केवल ३६ वर्ष 
७ मास दिया है । 

आइने अकबरी में नाम लुल्लदत्त तथा राज्यकाल 
३६ वर्ष ७ मास११ दिन दिया गया है । आइने अकबरी 


के अनुसार वह गौरवशाली राजा था। राज्य का 


विस्तार किया था। भगवान्‌ की कृपा से उसने ईरान, 
तुरान, फारस, हिन्दोस्तान, तथा जहाँ भी मानव 
आबादी थी विजय किया था। उसकी मृत्यु उत्तरीय 
पव॑तमाला में हुई थी । कहा जाता है कि एक साधु 
के शाप के कारण वह पत्थर हो गया । उसके सम्बन्ध 
में अनेक उत्तम गाथाएँ प्रचलित हैं । 

ललितादित्य यशस्वी राजा था। उसका नाम 
चीन के पुरावृत्त में मिलता है। यह उल्लेख तंग 
वंश के कागजपत्रों में पिला है। उससे प्रगट होता 
है। क'श्मीरराजा-मु-तो-पी ( मुक्तापीड ) के 
समय सम्राट हुए-न-त्सांग का ( सन्‌ ७३३-७५५ ई०) 
और प्रथम चीनी अभियान “पो-लिए-! वालतिस्तान 
के विरुद्ध सन्‌ ७३६-७४७ ई० के मध्य हुआ था। 
राजा ललितादित्य ने तिब्बतियों के विरुद्ध चीन- 
सम्राट्‌ से सन्धि प्रस्ताव रखा था। सम्राट्‌ से 
तिब्बतियों के विरुद्ध सेनिक सहायता भी माँगी थी । 
चीनी सेना कश्मीर के मध्य महापद्म- सर अर्थात्‌ 
उलर लेक के समीप शिविर स्थापित करने वाली 


॥ 224 
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थी। राजा मुक्तापीड ने दो लाख सैनिकों के प्रबन्ध 
का विद्वास सम्राट्‌ को दिलाया था। मध्य देश के 
भारतीय राजा की सहायता से तिब्बत के पाँचों 
मार्गों को बन्द कर दिया था। 

( संक्षिप्त विवरण म-तू-अन-लि सन्दर्भ में ए० 
रेमुसट्स के अनुवाद नौव, मेल गेस एसिपट १,१७६ 
कल प्रौथ के मेम्वायर दलोटिफस अ० ले० एसी 
२: २७४ इंडिया एण्टीक्वेरी २: १०२ तथा मेमस 
लेवी तथा चवान्नेस जनरल एसिपट सन्‌ १८६४ई०: 
३५१ में मिलता है। ) द 

मुक्तापीड ललितादित्य की शक्ति के सम्बन्ध में 
चीनो पुरा साहित्य चाहे जो उल्लेख करे किन्तु यह 
निविवाद है कि 'मु-तो-पी” कश्मीर का राजा मुक्तापीड 
है। कश्मीर के दूत का समय चीनी पुरावृत्त में 
नहीं दिया गयां है। अंतएव कल्हण ने मुक्तापीड 
का जो समय दिया है, उससे तुलना नहीं को जा 
सकती । कल्हण ललितादित्य का राज्यकाल सन्‌ 
७०० से ७३६ ई० देता हैं। इसी पुरावृत्त से 
रा. ४ : ४४ वर्णित चन्द्रापीड के समय में २५ वर्षों 
का शुद्धिकरण रह जाता है । 

रोनाडड मेम्वायर पृष्ठ १८६ पर उल्लेख करते 
हुए गंभीर सन्देह प्रकट किया गया हैं कि युद्ध की 
स्थिति अवश्य उत्पन्न हो गयी होगी। लछललितादित्य 
के समय में पश्चिमोत्तर भारतीय सीमा पर मुसलिम 
खतरा बढ़ने छंगा था । 


कन्नौज अपनी पुरानी गरिमा हर्ष के पदचात्‌ 


खोता गया । ललितादित्य के समय यशोवर्मा ( सन्‌ 


७२५-७५२ ई० ) कन्तौज का राजा था। उसने सन्‌ 
७४३ ई० में बीन सम्राट के पास बुद्धप्तेन कों 
अपना राजदूत बनाकर भेजा था। सम्राट से प्राथना 
की थी । कश्मीर और कन्नौज के विवाद में मध्यस्थ 
बनकर मामला निपटा दें । चीनो इतिहासकारों ने 
उसका ई-चा-फोत-मो नाम से उल्लेख किया है । 
इसकी सम्भावना अधिक प्रतीत होती है.। 
( अल्वेंडनी इण्डिया २: १७८ ) जब कश्मीर राजा 
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का उल्लेख करता है तो उस्रके दिमांग में मुक्तापीड 
ही था। वह कब्मीर के राजा को मुत्ते लिखता हैं । 
कद्मीरी तुर्कों पर विजय उत्सव चंेत्रमास की द्वितीया 
को मनाते थे। उनके अनुसार, अल्बेरूनी लिखता 
हैं--'मुक्तापोड ने विश्व पर शासन किया था। 
किन्तु यह बात कश्मीरी अपने प्रायः सभा राजाओं 
के विषय में कहते हैं। वे इस विषय में इतने 
प्रमादी हैं कि उसका वही समय देते हैं जो हमारे 
समय के बहुत पूर्व हैं और उनकी बातों को मिथ्या- 
बता देता है।' प्रोफेसर ब्हुलर ( इसण्डियन एण्टी- 
क्वेरी १९ :३८३ ) लिखते हैं 'फारसी लिपि में लिखा 
गया है 'मती-मुत्तपीर' वास्तव में मुक्तापीड शब्द 
का अपश्रंश है ।' श्रो स्तीन ओंकुंग के नोट (पृष्ठ ५) 
में लिखते हैं--' मेंने दिखाया है कि सम्भवतः मुक्तापीड 
का एक निर्देश उस चीनी यात्री के पयंटन में 
मिलता है। 


(२) सावभोम : इसका अर्थ है 'सब भूमि का 
सम्राट । यह प्राचीन राज पद है। मुद्राराक्षस 
नाटक में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। 
(३: २२ ) वाक्‌पति के प्राकृत काव्य गौड़वहो 
तथा कल्हण के ललितादित्य युद्ध अभियान 
वर्णन तथा शैली में बहुत कुछ साम्य है। यूरोपीय 
विद्वान्‌ ललितादित्य को जिम्त काल में कल्हण रखता 


हा 


है' उसमें शंका करते हैं । 


शुक्रनीति ने राज्यों का वर्गकरण किया है-- 
सामन्‍त, माण्डलिक, राजन, महाराज, स्वराज, 
साम्राज, विराज तथा सूरवंभौम। शुक्रनीति ने 
उनके आय का भी डल्लेख रजतकर्ष में किया है- 
सामन्त-१-३ लाख, माण्डलिक ४-१० लाख राजन्‌ 
११-२० लाख, महाराज २१-२५-५० लाख, 
स्वराज ५१-१०० लाख, साम्राज १-१० करोड़, 
बिराज-११-४० करोड़ कर्ष, सार्वभौम ५१ करोड़ । 
सार्वभौम राज के आय को कोई सीमा नहीं हैं । 
पुरातन राज्य वर्गीकरण की वह चरम सीमा है । 
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हसन लिखता है--'राजा लऊलितापीड ने कि 
उसका लंकब॒ मुकतापीड था। विक्रम सं० ७५४ 
में जालिम भाई के कूच करने के ब।द मुल्क की 
दुलहिन को अदल इन्शाफ के जेवर के साथ आरास्ता 
करके, आसपास के मुल्क जो उसके भाई के अहद 
में हाथ से चले गये थे, अपने कब्जा अक्दार में 
लाये । सल्तनत के जब्त व रब्त और नज॒ुम व नस्क 
के बाद इरादह का झराडा बुलन्द करके, भारी फौज 
और काफी सामान के साथ पंजाब और देहली को 
फतह कर लिया । इसके बाद कन्नौज के राजा 
के साथ जंग व जदल करके मगल॒व किया और 
उसके वजीर मेतर शरमा को गिरफ्तार करके कैद 
कर लिया । आखिरकार मगलूव राजा ने इलामत 
का हलका गरदन में डालकर सारी खराज अपने 
ऊपर लछाजिम कर लिया और अपने मुल्क महरुसा 
पर दोबारह काबिज हो गया । 

'ललतादित ने वहाँ से कूच करके गौड़ देश 
(बंगाल) की दरियाए कालका तक फतह कर लिया। 
और हहर कलिंग पर कब्जा करके बिहार की तरफ 
चला । राजा बिहार आजजी इन्कसारी से 
पेश आया । इसलिए अपनी हकूमतपर फिर मुझता- 
क़बल हो गया । यहाँ से दरयायेगंगा के रास्ता से 
अपनी फौज जफर मौज ने साथ मुल्क बंगाला पर 
चढ़ाई की । काफी जंग व जदल के बाद बंगाला के 
राजा को शिकस्त के भंवर में गर्क करके उसका 
तमाम माल असवाब और हाथी घोड़े गनीमत 
पाकर दरयाए शोर के किनारा तक बहुत से शहर 
और मुमालिक फतह कर लिए । इसके बांद जगन्नाथ 
जी के तवाफ से बहरह पाव होकर वहाँ के बरहमनों 
को बेशुमार नजर व खेरात बख्शी । इसके बाद 
दक्खिन की तरफ रवाना होकर उस तरफ राजाओं 
को मतीअ बनाकर अपने मौरुसी मुल्कों पर दोबारह 
काबिज बनाया | रटां नाम की. एक औरत जो 
दकक्‍क्खिन के किसी एक मुल्क पर हाकिम -थी भारी 
भौज और कोह शकोह हाथों के साथ जंग के लिए 
निकलकर मरदाना कौशिश की । आखिरकार अछा- 
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मत के आस्ताना पर सर रखकर अपना हकूमत पर 
फायज हो गयी । बादह बंगाला के मुज़ाफात को दर- 
याए काबेरी के किनारह तक कब्ज्ञा कर लिया। 
यहाँ पर नारियल की शराब के खम खाने जो कभी 
आँख से न देखे थे मिले और उनके पीने से फौज 
को थकावट और सफर की तकलीफ दूर हो गयी । 

'इसके बाद सरनदीप, सिंगल दीप, गुजरात और 
मालवा को अपने कब्जा इक्तदार में छाया और 
द्वारा और अजी फतह करके पंजाब के रास्ता से 
इरादह की लगाम काबुल और खुरासान की तरफ 
मोड़ी । काबुल हिरात और खुरासान फतह के बाद 
बुखारा की तरफ चला । वहाँ का हाकिम मौमिनखां 
मुकाबिला के पेश आया । चार दफा दाद हशजाअत 
देकर बिलआखिर भाग गया। आखिरकार हाथ 
अमन के दामन डालकर वाज्‌ व खराज्‌ क़बूल किया। 
यहाँ से भण्डा बुलन्द करके समरकन्द, ताशकन्द, 
खोकन्द, काशगर, तंगान, और खुतन के ममालिक 
लड़ाई भौर सुलह से अपने कब्जे में लाकर तुरकिस्तान 
के तमाम ममालिक और हहर फतह कर लिए। 
यहाँ सामान व असबाब और बेशुमार दौलत फर्श 
और हाथी जमा कर लिए। बारह साल के बाद 
तिब्बत के रास्ता में खित्ता दिलपंजीर में पहुँचा । 
ग्यारह करोड़ दीनार बोतेश्वर के मन्दिर पर बतौर 
खैरात चढ़ाये । लाहौर और जालन्धर अपने मात- 
हतों के कब्जा में छोड़ दिये । 

“हिन्दुस्तान और तुरकिस्तान के फतह करने के 
मौका पर हर शहर और हर जगह से अकलमन्द 
और फाजिल लोग अलूमगरीबां और फनून अजीबा 
में मुमताज थे मुन्तखब॒ करके अपने साथ 
कद्मीर में लाया । इनमें एक शख्स चनकुन नामी 
अक़लमन्द था । यह शख्स फनकीमिया और अलृम- 
गरीबां में लाशानी था। इसे अपनो वजारत और 
मुसाबहत के लिए पसन्द किया। हकूमत का काम 
इसी के सायबराये से अंजाम पाता था । 

“कहते हैं कि शाही फौज मुल्क भकक्‍कर को फतह 
करते वक्‍त गुनीम के गूलवा के वायस मुंह मोड़कर 
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भागने लगी । रास्ता में गजब आलूद दरया पेश 
आया जिससे अबूर करना नामुमकिन था। वजीर 
वातदबीर ने एक जौहर अपनी बगल से निकाल कर 
दरया की गहराई में डाल दिया । जिससे पानी में 
उसके बीचों बीच शगाफ पैदा हो गया ओर अबूर 
का रास्ता निकल आया। लद्कर व असबाब व 
घोड़े और चौपाएं आसानी से गुजर गये और हर 
एक शख्स ने हलाकत से निजात पाई। वजीर ने 
एक दूसरा जौहर पहले जौहर को दिखाया जिसकी 
कशिश से वह जौहर दरया से निकलकर वजीर के 
हाथ में पहुँच गया और दरया का पानी बदस्तूर 
बहने लगा । 

“हिन्दुस्तान के फतह के मौका पर एक मजूहब 
और मजरूह शख्स जिसकी नाक कटी हुई थी राजा 
के सामने हाजिर हुआ। और बतौर फरयादियों 
के अर्ज की कि मलका समन्दर एक दूर व दराज्‌ को 
वलायत है । जिसके इर्द-गिद॑ रेगिस्तान और 
कोहिस्तान वाका है। और रास्ता में कोई आबादी 
नहीं है। उसका हुक्मरान गरूर की शराब से मस्त 
है । क्योंकि रास्ता की सख्ती और बेचेनी की वजह 
से मखालिफों से कोई आदमी भी उसके मुल्क में 
नहीं पहुँच सकता । 

“इस वक्‍त खैर अन्देशी तौर पर मेंने उसके 
फ़रमाइश की कि इस वक्‍त राजा ललितादित्य 
किस्मत की मदद से सरकशों को जोरों जवर 
करता हैं। उसकी पैरवी हमारे ऊपर वाजिब है । 
ताकि मुल्क व माल महफूज रहे और रिआग को 
तकलीफ और जबाल न पहुँचे। गलती के सादिर 
होने पर मुझे अजाब के शिकंजा में डालकर इस 
हालत तक पहुँचा दिया। ललितादित्य ने उसका 
इलाज कराया । यहाँ तक कि उसके जखम 
मन्दमिल हो गये । 

“उसके बाद वह बदजात हमेशा ललितादित्य को 
अपने मुल्क के राजा और तम्बीह और सजा के 
लिए तरगीब और तहरीर करता था । ललिता दित 





ने उस रास्ता और उस तरफ के कवायद उससे 
दरयाफत किये । उस आदमी ने बयान क्रिया कि 
हमारे मुल्क के दो रास्ते हैं । उनमें से एक आसान 
रास्ता है और प्रानगी और चारह हर जगह मुमकिन 
है। लेकिन तीन माह की मुद्दद तक यहाँ पर 
बराबर चलना है । और दूसरा रास्ता पन्दरह दिन 
तक में ते किया जाता है । लेकिन बहुत दुशवार और 
मुशकिल से है । और पानी और चारा नायाब । 


“राजा ने उसके बयान के मुताबिक दो हफ्ता 
की तमाम जुरूररियात सरंजाम देकर जरार लश्कर 
के साथ दुशवार रास्ता से दो हफ्ता की मुद्दत तक 
रेगिस्तान दरमियान चलकर रास्ता जाहिर न हुआ। 
इसके बाद बदअकल रहवर को दरबार आलोी में 
हाजिर किया और हकीकत राह पूछी । बयान किया 
कि इस दुशवार रास्ता की कोई इन्तहा नहीं हैं । 
मेरा यह मतलूब था कि तुम जेसा कजकलाह और 
व॑ शान व शौकत वाला बादशाह परश के हाथ से 
हलाक हो और हमारे मुल्क के राजा को तेरे हाथ 
से कोई तकलीफ और अजार न पहुँचे । नामवर 
राजा और उसकी सारी फौज इस खबर के वाका 
होने से खोफ व खतरे के भंवर में पड़ गयी । 
इन्शाफपसन्द राजा ने अपनी फौज को दिलासा से 
तसलल्‍ली फरमाई और खुदगमगीनी हालत कमाल 
अज्जुवजारी से दरगाहवारी रहाई की इल्तजा की । 

“चन्कुन वजीर ने अजरूए तदवीर जूमीन की 
रगों की तशखीश करके मुनास्तिब मौका पर एक 
गहरा कूआं खोदा । यहाँ तक कि पानी जाहिर हो 
गया । और लश्कर और चौपाए सीराव हो गये। 
इसके बाद बरतनों में पाती हमराह लेकर बड़े 
मसाकत ते करने के बाद उस मुल्क में वारिद . हुए । 
और वहां के राजा का किला फतह करके दूसरे 
रास्ते से लौटे । इसी तरह अजीब व गरीब हालात 
वजीर के कारनामों से बहुत यादगार है । 


“जिस वक्‍त राजा ललितादित थलित्ता दिल 
वजीर में मुकीम हुआ तो मुल्क और रियाया की 








न रह... 
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राजतरंगिणी 


आबादी और दिहात और कसबाजात की तजदीद 


और बतखाने मिहमानसरा व शफाखाना जात की 
तामीर में बहुत कोशिश की उनमें से ललतापूर, 
लखपत परं, रीतपुर, लीलापुर, कसवा पूछ, परसपूर 
और लोकभवन है। मौजा ललितांपुर म॑ सूरज 
का मन्दिर तामीर करके फनूज का खिराज उसके 
इखराजात के लिए वक॒फ कर दिया और मौजा 
हाकुराह में मुक्तास्वामी का मन्दिर और कोह महा- 
देव पर महादेव स्वामी मन्दिर तामीर किया। 
और हरेक मन्दिर के कवा की मुलमा साजी में एक 
लाख हजार तौले सोना सरफ किया और परसपूर 
में टीला की बुलन्दी पर परिहास केशव का मन्दिर 
निहायत बुलन्दी और मजबूती के साथ तामीर किया 
और उसके गुम्बद को बीस लाख सोलह हजार 
तोले चान्‍्दी से मुलम्मा किया और उ के सहन में 
एक पत्थर का थम पचास हाथ हूम्बा और पचास 
गज नासव किया और उसके मुतासिल की मौज 
देवर में मकता केशव का मन्दिर निहायत बुलन्द और 
संगीन तैयार किया कि चौरासी हजार तोले उसके 
गम्बद फी चोटी पर मुलम्मा किया था। और बुद्ध 
अवतार की चौरासी हजार मूर्तियाँ सोने चान्दी 
और कान्‍्सा से दुरुत्त करके परसपुर के मन्दिर 
में नगब की थी । और बुतखाना मारथशण्डशूर की 
मरम्मत के लिए जो मटन के टीलों पर वाका है 
काफी रुपया सर्फ किया और ज्येष्ठेश्वर का मन्दिर 
कि कोह सुलेमान की बुलन्दी पर नुमाया हैं मरमत 
और तजदीद से दुरुत्त फरमाया और चकदर की 


बुलन्दा पर कि बैजबारह में वाका है। रहट के 


जरिया पानी जारों किया और नहरों और बन्‍्दों की 
मरम्मत से काइतकारी की तरक्रो आला दरजा पर 
पहुँचा दिया । नररातिह औतार का मन्दिर बनाया । 
और मौजा शीरदरो में एक पुराना मन्दिर जो 
जमीन के नीचे छुप गया था जाहिर किया । जिसके 
दरवाजे के पत्थर पर लिखा हुआ था कि यह मन्दिर 
श्री रामचन्द्र और लछमन जी ने तामीर 
फरमाया हैं । 


... और एक देग बनाई थो जिसमें हजार आदमियों 
के लिए खाना पकाया जाता था और एक 
लाख आदमियों को रोजमर्रा अपने छंगर से रोटी 
देता था। और उसकी बीबी चकर। हरानी ने चकरी- 
पूर सात हजार घरों की आवादीं के साथ बसाया । 

“'ललितादित आदिल सखी, नेक खसलत रेय्यत 
परवर राजा था। लेकिन दूसरी खसलते उसकी 
जात में बुरी थी। एक यह कि हालत मस्ती में 
बेजा हुक्म देता था। और दूसरे यहाँ कि वादह 
मवादह और कसमों का पूरा न था। चुनांचः 
बंगाल। के राजा गोर को वादह और कसम से 
अपने साथ लाके यहाँ कतलूू कर दिया। इस 
नामुबारक कलाम के सुनने से उसके मुतवर्सिल और 
मन्सूब इन्तकाम के इरादह से मखलूक की एक 
जमाअत लेकर इस जगह पहुँचे और शाम तलवार 
मियान से निकालकर बहुत से बड़े बड़े अमरा को 
कतल कर दिया और परीहास केशव और मुकता 
केशव के मन्दिरों को दरहम बरहम करते उनकी 
इमारतों को आग लगा दो ओर लट मारकाट के 
मरदानगी के साथ वापस लोट गये । - 

“ललतादित ने अपनी आखिरी उमर में हिन्दुस्तान 
के इंतजाम और सयासत को तजदीद इरादह करके 
दोबारह तुरकिस्तान की तरफ गया ओर वस्ताएशिया 
के बहुत से शहर और मुल्क अपने कब्जा अक्तदार 
में ले आया । आखिरकार उसे मुल्क के इतराफ में 
इस्तकामत करके कश्मीर आने का खुयारू मुतलिकन 
छेड़ दिया । अमराए और अराकान मुल्क काश्मीर 
अजंदास्ते लिखी और आपकी उमर अजीज के 
औकात हुक्मरानी और कशुर कशाई में गुजर गये । 
अब हसरत और मह॒रूमी के मारे हुवों को अपने 
दोदार स मसरूफ फरमाए। और यहाँ पर ही 
जिन्दगी की किश्ती मकसूद के साहिल पर पहुँचाए । 
राजा नामदार ने जबाव लिखा कि इकबाल के बाजू 
की ताक॒त से बहुत मुल्क जो तर. व ताजगी ओर 
वसहत में बे नजीर हैं और शुमाल के वसम्नद 
आबाद हैं। इस वक्‍त तक मैंने फतह किये हैँ। 
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अभी तक मेरा दिल जहाँगीरी से मुतआईन नहीं 
हुवा है। इसलिए कश्मीर की तरफ लौटना 
और वहाँ. आरांम करना तबीअत तकाजा नहीं 
करती । मेरे दो बलंद बेटे एक कुबलयापीड और 
वजरादित बड़ा है। इन दोनों से जिसको काबिल 
समझे उसे सलतनत के लिए उठाए और मेरे इन 
तजबीज शदह कानूनों से एक कदम बाहर न.रख । 

दफा अवल : “यह कि मुल्क काइ्मीर पहाड़ों के 
ऊँचे ऊँचे चोटियों से महफज है। अगर शहर के 
रईस और अरकान मनहरफ न हों तो तुम्हार मुल्क 
का दुश्मन इस मुल्क पर हरगिज्‌ काबिज्‌ नहीं हो 
सकेगा। इजाजत न दे कि मुल्क में फसाद ओर मनाद 
का गुबार उठे । 

दफा दोयम : 'यह कि पहाड़ी आदर्मियों से बिल्य 
शबूत खाता जान बुझकर चट्टी और तावान वसूल 
करे । इन्हें हमेशा रअब और हँवत के शिकजों में 
मबतिला रखे क्‍योंकि फराबी और बेगमी की हालत 
में और खैर सरी और सरकशी के खयाल से पहाईं 
की घाटियों में फितना और आजार के रूदार 
होंगे । 

दफा सोयम : “किसानों के लिएु सामान एक साल 


से ज्यादा न छोड़े ताकि फरागत और फराखी 


माशात की वजह से जरायत और खेती-बाड़ी के काम 
में सस्ती न करे और हल और खेती का सामान 
जयादह न छोड़े ताकि दूसरों को जुमीन पर हरीस 
नहो। 

दफा चहारम : 'कश्मीर के बीज बोने वाले लोगों 
को खेतीबाड़ी और पीठ पर बोझ उठाने को तकलीफ 
में हमेशा मशगल रखे ताकि लिवास और खुराक 
के लिए हमेशा मुहताज हो । इस संबब से शहर 
के रहने वालों कों इंघन कोयला और दीगर जरूरी 
सामान पहुँचा करे और थोड़े नफा की वजह से 
अदल शहर के मुहताज हो । चाहिए कि किसान के 
पास मवेशी घोड़े खुराक, पोशाक, मकान, जमीन 
और जना शोपी के तालुकात अहल शहर की मन- 





शावा हो क्‍योंकि दौलतमन्दी के वायस आराम 
तलब होगा और खेती बाड़ी की मेहनत और खिद- 
मत की तकलीफ के लिए तैयार न होगा । बेनयाजी 
के वायंस ताजिर हो जाएगा । और अशया 
कार आमदनी को गिरा बेचेगा। जिससे यकीनन 
चीजों को अरजानी और बिंदमत के कायदा मुनकतअ 
हो जायगा और शहर का निजाम दरहम बरहम होगा । 

दफा पंजुम : 'यह कि हथियःर रखने वालों के 
हमेशा एक जगह करार न दे वरना फसाद के 
मुरतकिव होंगे।. 

दफा-शंशुम : यह कि किलों की मजबूती और 
रास्तों और सड़कों की हिफाजत में कोशिश करें 
और फरागत के वक्‍त दुश्मनों से गाफिल नहां व 
हरब व ज्रब का सामान और गल्लों का जखीरा 
किलों में मोजूद रखे । 

दफा-हफ्तुम : यह कि अहलू अमला और मुहास- 
बान दफ्तर को एक दूसरे के साथ रिस्तादारी 
ताल्‍लुक कायम न करने दें वकौल रखिये एक चोर 
होता है और दूसरा:पहरेदार ! 

दफा हस्तुम : यह कि बादशाह के लिए मुमकिन 
नहीं है कि वजातखुद जुज॒बी व कुली अमूर में 
कब्जा कर सके । इसलिए लाजिम है कि महासबों 
और मुन्शियों अहलकार और अमाल के हुकमों ऐबजोई 
और काबिश कर जिससे अहलकारों को तंगी माश 
हो । इस बिनाए पर कमाल बे एतवारी और बे 
एतमारी से अम्र ममलकत में खलल डालंगे-फक्‌त। 

“इसके बाद राजा नेक नाम अपनी वकिया उम्र 
हृदूद तुरकिस्तान में बसर की । वहाँ ही इन्तकाल 
कर गया । बाजे कहते हैं कि वापसो के वक्‍त 
गिलगित के रास्ता से रवाना होकर जब कोह 
आरयाटक जिसे इस वक्‍त देवहसोई कहते हैं पहुँचा 
तो वह मथ अपनी फौज और नोकरों-चाकरों के 
बरफ के नीचे दब गया और एक फरद बसर भी 
जिन्दह न रहा । उसकी हकूमत की मुदत छत्तीस 
साल सात माह थी ।' 
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राजतरंगिणी 


प्रतापांशुच्छट।कूटे; 


पटवाससधमंमिः |. 


जम्बुद्वीपद्विपेन्द्रस्य येनावन्‍्यत मण्डनम्‌ ॥।१२७॥ 
१२७. जिस नृपति के सुगन्धि चूर्ण सदृश प्रतापांशुच्छटापुज द्वारा जम्बूढ्वीप" रूपी 


द्विपेन्द्र ( गज ) का मण्डन सम्पादित किया । 


नयाज्ञलिषु. बद्धेषु ५ राजभिर्विजयोद्यमे । 
पार्थिवः प्रथुविक्रान्तियुधि क्रोध मुमोच यः ॥१२८॥ 
१२८. विपुलछ विक्रम जो प्रथ्वीपति विजयोद्यम के समय राजाओं के विनयांजलि 


बद्ध होने पर, क्रोध त्याग देता था | 


विनिस्सरजननतया भयादुगर्भानिवामुचन्‌ । 
द्विषां वतयों यस्य निशम्यास्कन्ददुन्दुभिम ॥१२९॥ 
१२९. जिसका भयंकर दुन्दुभी नाद सुनकर, प्रजाओं के पलछायन के कारण, शत्रु 


नारियां मानो भय से गभ त्याग कर दीं « 


हक सहन हिलक कर कर अर जज करी + मर काफिले कम मलिक की कम मारा कम म रकम ज नरम मप्र कम का काका इ  मरमाा द 


पादटिप्पणी : है 

(१) जम्बूद्वीप : वेद में जम्बूद्वीप शब्द मुझे 
नहीं मिला । रामायण के अनुसार जम्बूद्वीप पबंतों 
से यक्‍त है। उसकी भूमि को सगर के पत्रों ने 
खोदा था । महाभारत ने सप्त द्वीपों में एक द्वीप 
जम्बूद्वीप को माना है। ( सभा : २८४ ) उसकी 
स्थिति सोधनस पर्वत के उत्तर बताई गयी हैं 
( किष्कि० : ४० : ४६ ) यह ठढ्वीप मूक के मध्य 
स्थित है । इसके विस्तार आदि का वर्णन भीष्म 
पर्व ( ११ : ५-७ ) में किया गया है। गंगा को 
सात धाराओं में एक धारा का नाम जम्लू नदो 
है (भंष्म ६: ४८ )। 

जम्बूद्रीप के अन्तर्गत भारतवर्ष है। पुराणों के 
अनुसार राजा प्रियत्रत ने भूमण्डल का सात भाग 
किया था । अपने सातों पुत्रों को एक-एक भाग दिया 
था। ज्येष्ठ पुत्र अग्तीध्र को जम्बूद्रीप दिया था। 
शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था--यह 
भूमएडल. एक विशाल कमलतुल्य हैं । सप्तद्वीप 
इसके सप्तकोष हैं । सप्तकोषों के मध्य जम्बूद्वीप हैं । 
वह लक्ष्य योजन विशाल है। “जम्बूद्वीप वृत्ताकार 
है । इसमें नववर्ष हैं । नामकरण के सम्बन्ध में कथा 


है कि जम्बू एक नदी है। वह जामुन के पेड़ से चुने 
वाले रस से निकलो है। यह ब्रह्मोक से निकलने 
वाली सात नदियों में एक हैं। इसी नदी के नाम 
पर जम्बूद्वीप नाम पड़ा है । अल्बेरुनी लिखता है-- 
“जम्बूद्वीप सब द्वीपों के मध्य में है। इसमें उगे हुए 
एक वृक्ष के कारण इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा हे । 
इस व॒क्ष की शाखाएँ सौयौजन तक विस्तृत हैं ।' 
अलबेरूनी के कथन का आधार विष्णु पुराण प्रतीत 
होता है । विष्णुपुराण में जम्बूद्वीप को सब द्वीपों के 
मध्य स्थित माना गया है :--- 


समस्तामेतेषां मध्यसंस्थित: | (विष्णु २: २: ७) 
विष्णुपुराण में सप्तद्वीपों को सप्त समुद्र घेरे है । 
पृथ्वों मेखला स्वरूप प्रतीत होती है । 


जम्बूप्लक्ष।ह्वयो द्वीपो शाल्मलरू३ वापरो ह्विज: । 
कुशः क्रोश्बस्तथा शाकः पुष्कररचेव सप्तम: ॥ 

(वि०: २: २: ५ ) 
एते द्वीपा. समुद्गस्तु सप्त सप्तभिरावृताः । 


लवणेक्षुसुरासपिंदधिदुग्धजले: समम््‌ ॥ 
विष्णु; २: २: ६ ) 





चतुथथ तरंग .. ७३ 


विलोलतिलकान्तैयः 


सनेत्राम्भो भिराननेः । 


निवापाझलिदानानिं द्विषां नारीरकारयत्‌ ॥१३०॥ 
१३०. जिस नृपति ने वग॒त्रु स्त्रियों द्वारा विकोछ तिलक एवं नेत्र जल्युक्त अ ननों से 


निवापांजलि" ( तपाजलि ) दान कराया । 


ज्षितिं प्रदक्षिणयतो रेरिव महीपतेः । 
जिगीषोः प्राय शस्तस्य यात्रास्वेव वयो ययो ॥|१३१ 
१३१, उस जिगीषु महीपति का वय प्रृथ्वी की प्रदक्षिणा करते, सूय के समान ही 


विज्ञय यात्रा" में प्रायः व्यतीत हुआ । 
करं 


पूवदिशो ग्रहन्प्रतापानलसंनिधी । 


अन्तर्वेधां महाराजः स कीत्युष्णीपशभ्रृदृबभी ॥॥१३२॥ 
१३२. कीर्ति स्वरूप उष्णीषधारी वह 'महाराज”' प्रतापाग्नि के निकट पूव दिल्ला 
( रूपी वधू ) का कर ग्रहण करते हुए अन्तव दी *-प्रांगण में सुशोभित हुआ | 
मी न नरम सब कस अन - ०20 दल कम लअ 3 पा 


जैन ग्रन्थों में जम्बूद्वीप का उल्लेख है । उसके 
अनुसार पृथ्वी पर मेरु पर्वत के चारों ओर घिरा 
हुआ थाली के आकार का पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर 
से दक्षिण तक १००००० योजन हरुूम्बा चौड़ा जम्बू 
द्वीप है। इसमें मेरु पवेत से ४५०० योजन दक्षिण 
दिशा में विजय द्वार के अन्दर भर्ता नामक क्षेत्र हे । 
वह विजय द्वार से चुल हिमवन्‍त पर्वत तक सीधा 
५२६ । १। १६ योजन ( ६ कला ) चोड़ा है। 
चूलहिमवंत पव॑त के समीप १४४७३ योजन हूम्बा 
है ( जैनतत्त्व प्रकाश पृष्ठ ६३ : आमेलक ऋषि 
महाराज ) 
पाठभेद ; 

इलोक संख्यां १३० में 'कारयत्‌' का पाठभेद 
'कारयन्‌' मिलता है । 
पादुणिप्पणी: 

१३० ( १) निवाप : निवाप संस्कार में 
पित्रों कर वच्छ जल द्वारा पिण्ड तपंण करने के 
पूव रोरी जल में डाला जाता है। पितरों के लिए 


सामान्य रूप से तर्पणांजलि किवा जल्ाजंलि देने 


को निवापाञ्जलि कहते हैं । 'पितुदानं निवापः स्यात्‌ 
१० 


श्राद्ध तत्कर्म शास्त्रत: । कालिदास: ने रघवंश 


में लिखा है। निर्वत्यते यैनियमाभिषेको येभ्यो 
निवापाज्ललयः पितृणाम्‌ । 
पादटिप्पणी : 


१३५ (१ ) यात्रा : यहाँ पर शब्द हरिलष्ट 
है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह भार- 
तीय अति प्राचीन सौर सिद्धान्त हैं । 
पाठ्भेद 

श्लोक संख्या १३२ में 'स' का पाठभेद स्व! 
मिलता है । 
पादटिप्पणी - 

१३२ ( ९ ) महाराज : महाराज शब्द यहाँ 
हिलप्ट है । महाराज का अर्थ राजा होता है। महाराज 
शब्द का व्यंग्यार्थात्मक प्रयोग भी किया जाता हैं । 

आजकल महाराज शब्द कलकत्ता आदि बड़े 
शहरों में भोजन बनानेवाले पंडित के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है । 

कद्मीर में महाराज शब्द से विवाह के समय 
दुलहे को पुरानी परंपरा के अनुसार पुकारा 
जाता है । 
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राजतरंगिणी 


कन्यानां यत्र कुब्जत्व॑ व्यधादू गाधिपुरे मरुत्‌ । 
तत्रेव शंसनीयः स पूंसां चक्रे भयस्पशाम्‌ ॥१३३॥ 
१३३. जिस गाधिपुर' में मरुत ने कन्याओं को कुब्ज कर* दिया था बहीं प्रशसनीय 


इस राजा ने भीत पुरुषों को कुब्ज कर दिया । 


3 2 य पपन-अ-अपानज किन पक कक _+नन नल चलन ++ पिन लक मन 5 कक 


इलेष होने के कारण इसका दूसरा अर्थ इस 
प्रकार भो होता है : वह एक दुलहे के समान शिरो 
वस्त्र (उज्ज्वल) अपने गोरव स्वरूप धारण किये 
बेदी के प्रववलित अग्नि के सम्मुख देदीप्यमान अपनी 
दुलहिन का पाणिग्रहण किया।' 

ऋग्वेद ( ३: ५: ७ ) राजाप्रों के अनेक 
पद गौरव किंवा विरुद संम्र[/ट, राजाधिराज, एकराज 
आदि दिये गये हैं। महःराज पद उन राजाओं को 
प्राप्त होता था जिनके आधिपत्य में ग्रनेक राजा 
होते थे। महाराज शब्द का ऐतरय न्राह्मण 
( ७: ३४ : € ) में उल्लेख है। इसी श्रकार शत- 
पथ ब्राह्मण ( १६ : ४: २१; २:७५ : ४९ ) तथा 
कौशीतकी ब्राह्मण ( ५: ५ ) में महाराज का शब्द 
का उल्लेख मिलता है। रा० : 4: १३५२ में भी 
इस शब्द का उल्लेख कल्हर ने किया है । शुक्रनीति 
के अनुसार २१ से ५० लाख रजत कष वाले राजा 
को महाराज कहा जाता था । 

5 शैै२-( २.) अन्तव दी : यहाँ समासोक्ति 
अलंकार है। अन्‍्तर्वेदी का अर्थ गंगा यमुना का 
मध्यवर्ती क्षेत्र तथा घर का आंगन किंवा प्रांगण 
होता है । विवाह के समय पर अपनी वध्‌ का कर- 
स्पर्श गृह के अन्तर्वेदी में करते हैं और यहाँ राजा 
ने पर्व दिशा रूप वध का कर-स्पर्श गंगा यमुना के 
मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्वेदी में किया था । 

यमुना के मध्यवर्ती भूमि" को दोआबा किंवा 
दोआब कहते हैं । कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक के विस्तृत 
भभाग को अन्तवेंदी कहा जाता है । इसो में दोआबा 
भी सम्मिलित था। मराठा पुरालेखकों ने हिन्दु 
स्‍्तान नाम से अन्तरवेदी की संज्ञा दी है। उन्होंने 
दिल्‍ली तथा प्रयाग उत्तर प्रदेश के भूभाग पर 


अधिकार किया था। पूजा तथा संकल्प में उत्तर 
प्रदेश के हिन्दू अन्तर्वेदी का नाम लेते हैं। वेदी 
शब्द यहाँ श्लिष्ट है। यह अन्‍्तवंदी के साथ ही 
साथ विवाह के समय अग्नि की वेदी जिसके चारों 
ओर सप्तपदी संस्कार में परिक्रमा की जाती है 
का भी अर्थ होता है। परम भट्टारक महाराजा- 
घिराज स्कन्दगुंप्त का सामन्‍त सवनाग अचन्‍्तर्वेदी 
पर शासन करता था । 

पाठभेद्‌ “- 

इनोक संख्या १शे३ में “पुरे का 'पुरो' तथा 
'पुंसां चक्र! का 'पुमांइचक्रे पाठभेद मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

१३३ (१) गाधिपुर : गाधिपुर प्राचीन 
कान्यकुब्ज एवं वर्तमान कन्नौज नगर का नाम है । 
गाधिराज के नाम-पर नगर का नाम रखा गया था। 

(२) कुब्ज--बाल्मीकि रामायण में कान्‍्यकुब्ज 
प्रदेश के नामकरण की कथा दी गयी है । कन्याओं के 
कुब्जा होने के का रण प्रदेश का नाम कान्यकुब्ज पड़ा था। 


कन्नौज किंवा कान्यकुब्ज का उल्लेख वाकपति- 
राज के प्राकृत काव्य गौड़वहो में आया हैं। 
हुएन्त्सांग इस सम्बन्ध में एक गाथा विस्तार के 
साथ कहता है ( सि० यू० की १: २०६, २१० ) 
महाभारत के अनुसार यह नगर राजा गाधि की 
राजधानी था । कान्यक्रुब्ज नाम से प्रसिद्ध था 
( आ० १७४ : हे, वन ११५: २० ) यहाँ विश्वा- 
मित्र ने इन्द्र के साथ सोमपान किया था । ( वन : 
१७:१७) विष्णु तथा वायुपुराण में गाधि को कथा 
दी गयी है । गांधि इन्द्र के अवतार थे । कुशाश्व ने 
इन्द्र तुल्य स्थान प्राप्त करने की कामना की । 
एक सौ वर्ष तपस्या को | इन्द्र को स्वयं कुशिक 





| 
दर 
कि 
| 
; 





चतुथ तरंग ३५ 


यशोवमो द्विवाहिन्याः 


क्षणात्कुवन्विशोषणम्‌ । 


नृपतिललितादित्यंः प्रतापादित्यतां ययौ ॥१३४॥ 
१३४. यशोवर्माद्रि' वाहिनी' नृपति ललितादित्य ने क्षण मात्र में शोषण करते हुए 


प्रतापादित्य हो गया । 


मतिमान्‌ कन्यकुब्जेन्द्रः प्रत्यभात्कृत्यवेदिनाम्‌ । 


दीप यतललितादित्य॑ पृष्ठं दत्त्वा न्‍्यपेवत ॥१३४५॥ 
१३५. कृत्यवेत्ताओं में कान्यकुब्जेश्वर "बुद्धिमान्‌ सिद्ध हुआ, जो कि श्रतापी 
ललितादित्य को प्रथम पीठ दिखाकर, सेवित किया। 


के पुत्र के रूप में अवतार धारण करना पड़ा। 
कुशिक का पूत्र होने के कारण गाधि कौशिक कहे 
गये । विश्वामित्र का अपर नाम कौशिक है। गाधि 
का वंश पौरव किंवा चन्द्र था। कान्यकुब्ज की 
शाखा है । (विष्णु : ४ : ७, वायु : ६१ : ६३-६७) 
ऐ : ब्रा: ७: १८ ) विश्वामित्र के पुत्रों को गाथिन 
कह। जाता है ( आ : श्रौ: सू : ७ : १८ ) विश्वा- 
मित्र को 'गलिन' कहा गया हैं। महाभारत (आदि: 
७४ : ६५ ) में गाधि के पिता का नाम कुशनाभ 
दिया गया है । कुशिक शब्द भी कुशनाभ के लिये 
आता है। कानन्‍्यकुब्ज देश के राजा थे (आदि : 
१७४ : ३ )। कुशिक किवा गाधि अपने पुत्र 
विश्वामित्र को राज्य देकर स्वर्ग गमन किये । 
(शल्य : ४० : १६) रामायण के अनुसार पृत्रेष्टि यज्ञ 
द्वारा गाधि का जन्म हुआ था । ( बाल : ३४ : ५ ) 
कुशनाभ के पुत्र थे । (बा० ; का: १५: १६) उनकी 
पुत्री का नाम सत्यवती था । ( बा० : ३५ : ७ ) 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १३४ में प्रतापादि का पाठभेंद 
“प्रलंयादि' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१३४ ( १) अद्वि: यशोवर्मा की तुलना 


पर्वत से की गयी है । अभी तक कोई ऐतिहासिक 
सामग्री यशोवर्मा के सम्बन्ध में नहीं प्राप्त हुई हैं । 
केवल वाकपतिराज के गौड्वहों में यशोवर्मा के 
गौड विजय का वर्णन मिलता हैं। अनुमान किया 
गया है कि मुक्तापीड ने मध्यप्रदेश के जिस राजा 


से सन्धि की थो वह सम्भवत : यशोवर्मा था।.... 


(२) वाहिनी : इस शब्द का अर्थ सेना 
तथा सरिता दोनों होता है । 

(३) प्रतापाद्त्यि: यह ललितादित्य के पिता 
का नाम है । इससे यह नहों प्रकट होता कि ललितादित्य 
का एक नाम प्रतापादित्य भी था। जनरल कनिघम 
ने अनुमान छगाया हैं कि लूलितादित्य का एक नाम 
प्रतापादित्य था। ( क्वाइन्स आफ मिडोवल इण्डिया 
पृष्ठ ४० ) यशोवर्मा की कल्हण ने पवत तथा 
ललितादित्य की उपमा आदित्य अर्थात्‌ सूर्य के प्रताप 
सेंदी है। पर्वत स्थिर है। जड़ है। उस पर 
मानव, जतन्‍्तु, वर्षा, सूर्य, आतप सभी कुछ 
पड़ती हैं, उसे रौंदती हैं। वह कुछ कर नहीं 
सकता । दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 
किन्तु सूर्य तपता है। प्रगतिशील है । जीवन देता 
है । वह कभी प्रकाशहीन नहीं होता । सबंदा उसका 
प्रताप प्रकाश फैलता रहता है । परन्तु पव॑त अन्धकार 
में लीन हो जाता हूँ । वर्षाकाल में उसके आश्रित 
पादप, एवं शिलाखण्ड त्रस्त होते हैं। प्रबल वर्षाधारा 
में वे गिरते पड़ते बह निकलते हैं । पर्वत भूकम्प में 
गिर जाते हैं। टूट जाते हैं। किन्तु सु्ये कभी 
आक्रान्त, त्रस्त एवं क्षीय नहीं होता। वह॒सवबंदा 
एक रूप रहता हैं | उसको गति में, उसके प्रकाश में, 
उसके प्रताप में कभी कमी नहीं आती । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १३४ में “कन्य” का कान्य 
पाठभेद मिलता हैं । 
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राजतरंगिणी 


_ तत्सहायास्ततो5प्यासन्निकाममभिमानिन! ै 


कुसुमाकरतो 5प्युच्च : 


सुरभिश्रन्दनानिलः ॥१३६॥ 


१३६ उसके सहायक उससे भी अधिक स्वाभिमानी सिद्ध हुए, क्योंकि कुसुमाकर 


पादटिप्पणी : « 

१३६ (१) कान्यकुब्ज : ह के काल तथा उसके 
पदचात्‌ कान्‍्यकुब्ज का स्थान भारतवष में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण रहा है । अलबेरूनी कान्यक्रुंडज को भारत- 
वर्ष के मार्गों किवा राजपथों का केन्द्र मानता है । 
राजशेखर ने भी कन्नौज से भारतवर्ष के अन्य 
स्थानों की दूरियों को मापने का निर्देश किया है । 
(काव्य मीमांसा अ० १७ ) कन्नौज के कई नामों का 
उल्छेख मिलता हैं। काव्यमीमांसा ( अ० १ )में 
इसे “महोदय , अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ १६६) 
तथा अभिधानरत्नमाला में (पृष्ठ ३१ ) इसे कान्य- 
कुब्ज॑ तथा हलेनत्सांग ( बोल १: २०७ ) ने उसे 
'कोनो-कुशो' कहा है । 

... कन्नौज से सम्बन्ध करने वाले तथा अन्य राज- 
पथों का निम्नलिखित उल्लेख अलबेखूनी ने किया है । 
(१) कन्नौज से प्रयाग तलश्चात्‌ पूर्वीय. तट 
तथा दक्षिण कांची ( काजीवरम्‌ ) 
(२) कननौजसे वाराणसी तत्पश्चात्‌ गंगासागर। 
(३) कन्नौज से कामरूप तथा नेपाल और तिब्बत । 

: (४) कन्नौंज से दक्षिण तट वनवासी । 

(५) कन्नौज से बजान गण नारायण तलरचात्‌ 
गुजरात की राजधानों । 


(६) मधुरा से धार नगरी _ 

. (७) बजान से धार और उज्जेन । 
(८) धार से मन्दगिर (गोंदावरी तट स्थित ) 
(९) धार से भारतीय सागरतटीय तान । 


.. (१०) बजान झ्रे काठियावड़ के दक्षिण तटीय 
सोमनाथ । 


(बसन्त) की अपेक्षा सुरभित चन्दना'निछ (मल्यानिछ) अधिक सुरभित होता हे । 
न मे 95 जनम नमन मम 


(११) अ्नहिलवारा (आथुनिक पाटन) से पश्चिमी 
समुद्रतट तान (बम्बई के उत्तर) 

(१२) बजान से माटी होते हुए सिन्ध नदी के 
के संगम लोहरानी तक । 

(१३) कन्नौज से कश्मीर 

(१४) कन्नौज से पानीपत, अटक, काबुल, गजनी। 

(१५) वब्रहानसे अधिष्ठान (पुराधिष्ठान) कश्मीर । 

( १६ ) मकरान स्थित तीज से सेतु बन्च तक। 


(२) पीठ + गत पद की उपमा का क्रम 
इस पद में भी मिलता है। यशोवर्मा ललिता दित्य॑ 
के सम्मुव् से इस प्रकार पलायन करता है, जिस 
प्रकार सूर्य की ओर न देख सकने के कारण कोई 
मुख मोड़ लेता हैं। तत्पश्चात्‌ उसी सूर्य से स्वास्थ्य 
रक्षा की कामना पीठ पर घाम खाते हुए 
करता है । 
पादटिप्पणी : 

( १३६ ) (१) चन्दनानिल ४ चन्दन द॒क्षर 
में होता है । दक्षिण की वायु चलती है तो वह चन्दन 
की सुगन्धित के साथ बहती आती है। बंगाल में 
मकानों की खिड़की तथा द्वार दक्षिण की श्रोर रखा 
जाता है । दक्षिया वायु को महत्त्व दिया गया है । 
कलकत्ता महानगर में दक्षिणाभिमुख मकानों की. 
कीमत अपेक्षाकृत अधिक होती है । 

मलय भारत की सप्त पवंतमालाओं में एक है । 
मैसूर पश्चिमी अंचल से प्रारम्भ होकर ट्रावनकोर 
को पूर्वीय सीमा बनाती दक्षिण चली जाती हैं। भव- 
भूति ने मलूय पर्वत को कावेरी नदी से आवृत लिखा 
है। मलय पर्वत पर इलायची, कालोमिर्च, चन्दन, 
सुपाड़ी तथा नारिकेल वृक्ष खूब होते हैं । 
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चतुथ तरंग- 9७ 


श्रीयशोवमंणः संधों सांधिविग्रहिको न यत्‌ । 


नयं नियमनालेखे मित्रशर्माउस्य चक्तमे ॥१३9॥ 
१३७, इस ( राजा ) का सान्धिविग्नहिक' मित्र शर्मों सन्धि ( छेख ) में यशो वर्मा 


नियमन लेख नाम से सहमत नहीं हुआ। 


सो 5भूस्संधियंशोत्रमललितादित्ययोरिति । 


लिखितेनादिनिद्देश।दनहत्वं 


विदन्प्रभो; ॥१ ३८॥ 


१३८. अतः यह सन्धि" यशोवमों ओर छलितादित्य की हे यहां आदि में स्वामीनाम 


सुदीधेविग्रहाशान्तेः 


( छलितादित्य ) निर्देश न होने के कारण उनकी अभ्रधानता सिद्ध होती थी । 
क्‍ सेनानीभिरस्‌यिताम्‌ । 


ओचित्यापेक्षितां तस्य ज्ितिभृद्वहममन्यत ॥।१३६॥ 


१३९ सुदीघ काछ युद्ध करने वाले: सेनानियों ने इसे असूया" ( गुण में दोष ) माना 
ड्िन्तु लृपति ने उसके इस:विचार ओचित्य को प्राथना की । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या १३७ में 'को न यत्‌ का पाठ- 
भेद 'को5भवत्‌” मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

१३७ (१) सान्धिविग्नहिक $ राजा के 
परराष्ट्रम्त्री को सान्धि विग्रहिक कहते है । 
सन्धि, विग्रह, आसन, यान, संशय तथा दंधी 
भाव इन छः: गुणों के संचालन में राजा का परामश 
दाता होता था । उसे षाड्गुण्य होना आवश्यक है । 
उप्ते नीतिज्ञ तथा बहुभाषा-विद्‌ होना चाहिए। 
बह युद्ध में राजा के साथ रहता था। चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के उदयगिरि के शिलालेख से पता चलता है कि 
उसका सचिव वीरसेन जिसकी उपाधि सन्धिविग्न- 
हिक थी चन्द्रगुप्त के साथ मालवा युद्ध में उपस्थित 
था । ( अर्थ० ; 4: ६८-९९; अग्नि० : २३४: 
भ॑९; २४० मनु०: ७ : १५६-१८०, मत्स्य 
२१४ : १६; फ्लीट गुप्त इन्स्क्रिपशन्स ३५-३९ । 
पाठ्भेद : 

इलोक संख्या १३८ में “हंत्वं' का पाठभेद “ंत्वं! 
“ंत्वं! एवं 'घंत्वं' मिलता है । 
पाद्‌टिप्पणी : 

१३८. सभी अनुवादकों ने इलोक संख्या १३८ 
तथा १३९५ का अनुवाद एक साथ किया .है। श्री 


कल्हण ने दोनों इलोकों को 'युगलकम्‌' किंवा युग्मम्‌ 
नहीं लिखा हैं। कलकत्ता की प्रति में 'युगलकम' 
पद १३८ के पश्चात्‌ लिखा मिलता है । 


(१ ) सन्धि ५ प्रतीत होता है। तत्कालीन 
प्रथा थी । सन्धि में उभय पक्ष अपनी प्रतिलिपियों 
में अपना नाम पहले रखते थे। हस्ताक्षर होने के 
पश्चात्‌ पहले नाम जिस पक्ष का लेख में होता था । 
वह पक्ष उसे :रख लेता था । यह परम्परा मित्रशर्मा 
को प्रतीत होता है; रुचिकर नहीं लगी | अतएव 
उसने विरोध किया । 

वर्तमान परम्परा है। यदि भारत में किसी 
राजा अथवा राष्ट्र का प्रधान आता है, तो उस देश 
का राष्ट्रगान पहले गाकर, तत्पशचात्‌ भारत का 
राष्ट्रीय गान गाया जाता है । सौजन्यता के नाते 
अपने यहाँ आनेवाले के लिये यह औपचारिक प्राथ- 
मिक्रता दी जातो है । 

उक्त श्लोक के पश्चात्‌ युगलकम्‌” प्रतिलिपियों 
में लिखा मिलता है । 
पाठ्भेद : । 

इलोक संख्या १३९ में 'ताम्‌ का 'तम्‌ तथा 
'पेक्षितां का पेक्षतां' पाठभेद मिलता है । 


राजतरंगिणी 


प्रीतः पश्चमहाशब्दभाजन त॑ व्यधत्त सः | _ 
यशोवमनप॑ त॑ च समूलमुदपाटयत्‌ ॥१४०॥ 
१४०. वह ( राजा ) प्रसन्न होकर उसे ( मित्र शर्मो को) पंच महाशब्द का पात्र 
बनाया और नृप यशोवर्मों का समूल उत्पाटन किया । 
अष्टादशानामपरि प्राक्सिद्धानां तदुद्भवः | 


कमस्थानेः स्थितिः प्राप्ताः ततः प्रभृुति पश्चमिः ॥१४१॥ 


१४९. उस समय से प्राक सिद्ध अष्टादश" कम स्थानों पर ओर पांच कमस्थान' 
स्थापित हुए । | 
महाप्रतीहारीडा स॒ महासंधिविग्रहः । 


महाश्रशालाउपि महाभाण्डागारश्च पत्चमः (!१४२॥ 
१४२. महा प्रतिहार पीडा, महा संधि विग्रह, महाइवशाला, महाभाण्डार । 
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पाद्‌टिप्पणी :. कर्मस्थान का पुनः उल्लेख ( रा: ४; ४८५ 
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१३९ (१) असूया : दूसरे के गुणों में दोष 
निकालने का अर्थ असूया होता है। रस के अन्तर्गत 
एक संचारी भाव हैं । 
पाठभेद्‌ 

इलोक संख्या १४० में “च का पाठभेंद तु 
मिलता हैं । 
दादुटिप्पणी : 

१४९१ (१) अष्टादश कमस्थान ४ कल्हण ने 


अष्टादश कर्मस्थानों का उल्लेख ( रा० १: १२०) में 


किया है । अष्टादश कर्मस्थानों का उल्लेख रामायण में 
मिलता है । 
पंचतन्त्र ( ३:६७-७० ), रघुवंश (१७:६८ ) 
तथा शिशुपाल् वध ( १४ : १९ ) में कमंस्थानों 
को तीर्थ कहा गया है ( ५:३८ ) (भाग १: १७८ ) 
द्रष्टव्य है । 
कर्मस्थान का शाब्दिक अर्थ कर्म करने की 
जगह होता है । कर्म स्थान का फलित ज्योतिष में 
लग्न से दशवां स्थान होता है । उससे व्यक्ति के पिता, 
पद, राज सम्मान आदि के विषय में विचारहोता है । 
है ( ््ः 
(२) पंच महाशब्द-कमस्थान $ अष्टादश कर्म 
स्थानों के अतिरिक्त पांच और कर्म स्थान जोड़े गये 


हैं। उनका उल्लेख रा० ५:४४ १४२ में किया 
गया है । 


४: ६८० ) कल्हण ने किया हैँ। पंच महाशब्द 
प्राचीन दानपत्रों, शिलालेखों, प्रशस्ति पट्टों आदि के 


. सन्दर्भ में भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रदेशों में मिलता 


हैं । महाशब्द एक प्रकार की पदवी थी | ( इंडियन 
एण्टीक्वेरी ४ : १०६ : १८०, २०४, १३, १३४ ) 
श्री डब्ल० इलियट का मत हैं। पंच महाशब्द का 
अर्थ है बाह्य यन्त्र । जिन्हें राजा अपने सरदारों को 
बजाने का अधिकार देता था । ( इंडियन एण्टीक्वेरी 
५: २५१ ) मुसलिम शासन मुख्यतः मुगलों के 


शासनकाल में प्रतिष्ठित मन्सबद।रों, सूबेदारों, 


अधीनस्थ राजाओं, नवाबों आदि को डंका बजाने, 
निद्यान लेकर चलने, सेना रखने, उनके पद-मर्यादा 
के अनुसार अधिकार दिया जाता था । पंच शब्द का 
अर्थ कुछ विद्वानों ने लगाया:है। दिल में जिसे पांच 
बार डंका या नौबत बजाने का अधिकार राजा ने 
दिया है । एक मत है कि पाँच प्रकार के बाज्ञों के, 
जिन्हें बजाने का अधिकार दिया जाता था उनका 
विरुद पंच महाशब्द था। ( इंडियन एण्टीक्वेरी 
१२ : ९५, १४७, २०२ ) 
पाठभेद 

श्री स्‍्तीन का सुझाव 'पीडा' शब्द के लिए 
'वींठ है । 





चतुथ तरंग 





महासाधन भागश्रेत्येता येरमिघाः श्रिताः । 


शाहिमुख्या येष्वभवन्नध्यक्षाः प्रथिवीक्ष॒तः ॥१४३॥ 
१४३. तथा पांचवें का महासाधन भागादि" नाम थे, जिन पर मुख्य मुख्य शाही 


वशीय प्रथ्वी भुज अध्यक्ष हुए । 


कविर्वाक्पतिराजश्री मवभूत्यादिसेवितः । 
जितो ययो यशोवर्मा तदुगुणस्तुतिबन्दिताम ॥१४४॥ 
१४४. कवि वाक॒पतिराज'" श्री भवभूति' सेवित, विजित यशोबमों, उसके गुण 


स्तुति का पाठक हो गया | 


पादटिप्पणी : 


१७३ (१) महासाधन भाग--इस पदवी 
का वास्तविक अथ कया है, अनुसन्धान का विषय है। 

बिलसन पृष्ठ ४५, लस्सेन इण्डिस्वे अल्टर 
कुमस्कण्डे लीपजिंग ३:९०८ के अनुसार यह शब्द 
सार्वजनिक निर्माण के निर्देशक के लिए प्रयोग किया 
गया है । पुलिस मंत्री के लिए भी इस शब्द का 
प्रयोग होना बताया जाता है । 


ला च 


(२) शाह्वी : काबुल में बाह्यत शाही का 
शासन था। तत्पश्चात्‌ गजनी में मुसलमानों का 
शासन स्थापित होने पर काबुल तथा गान्‍्धार के 
राजा लोग शाही कहे जाने लगे । अल्बेरूनी ने उन्हें 
“हिन्दू शाहियां काबुल' कहा है । कल्हण ने शंकर 
वर्मा के राज्य काल में उद्भाण्ड र में राज्य करने- 
वाले प्रबल शाही राजाओं का उल्लेख किया है। 
अल्बेखनी वर्णित प्रथम शाही राजा “कल्लर' सम्भवतः 
कल्हर॒वाणित शाही राजां था । शाही पदवो 
भारतीय शक काल से ही राजाभों तथा सम्राटों के 
पद के लिए अभिहित होने छगी थी । श्वेत हुण तथा 
तुक, जो काबुल उपत्यका तथा गान्धार में राज्य 
करते थे, उन्होंने शाही पदवी धारण की थी । 
अल्बेरूनी ने इन शासकों को तुर्क वंशीय माना हे । 
उनका मूल वास्तव में तिब्बती वंश था ॥ इस बात 
क्षै भी प्रमाणित होता है कि ओ-कुंग जब गान्धार 
की यात्रा सन्‌ ७७५३ तथा ७६४ ई० में कर रहा 





था, तो उसे वहां तुक वंशीय राजा शासन करते 
मिले थे। चीन के तंग वंश के पुरावृत्त से पता 
चलता है कि तुक॑ वंशीय इन राजाओं का नाम 
तथा राज्यकाल भी दिया गया है । वे आठवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध में कपित--( गान्धार ) में शासन 
करते थे । इसी समय मुक्तापीड, ( ललितादित्य ) 
का .राज्य काल पड़ता है | इनमें एक शाही शासक 


कश्मीर्‌ राजा के अधीन था । 
पादडिप्पणी : 

१४४ (१) वाकपतिराज़ £ कवि वाक्पति- 
राज प्रकत काव्य गउडवहो का रचनाकार का। उसमें 
महाराज यशोवर्मा के गौड़-विजय का वर्णन है। 
वाक्पतिराज का अर्थ गौरव विद्वानों में बहुत समादृत 
हैं जिसके लिए निम्न श्लोक समुद्धृत है । 

. वागोचइ्वरं हन्त भजेडभिनन्द- 
मथरवरं वाक्पतिराजमीडे । 
रसेश्वरं स्तौमि तु कालिदास _ 
बाणं तु सर्वेश्वरेमानतो5स्मि ॥ 

[वाणी के स्वामी अभिनन्द को भजता हूँ, अथ 
के अधिपति वाकपतिराज को प्रणाम करता हूँ । 
रसेश्वर कालिदास को स्तुति एवं सर्वेश्वर बाण को 
नमन करता हूँ। | 

द्रष्टठट्य : ( भाग: १:१७३,७५, ४ 
१०,१४,२७ ) | 

(२) भ्रवभूति : माछतीमाधव, उत्तरराम- 
चरित तथा महावोरचरित भवभूति के प्रसिद्ध 


तथा क० 
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राजतरंगिणी 


किमन्यत्‌ कन्यकुब्जोवी यमुनापारतो5स्य सा । 


अभृदाकालिकातीरं 


गृहप्राइ़्नवद्शे ॥ १४ ५॥ 


१४५. अधिक क्या कहें ? यमुना पार से कालिका तीर' पर्यन्त कान्यकुब्ज भूमि 
गृह प्रांगण तुल्य हो गयी। 
यशोवर्माणमुल्लइ्य हिमाद्रिमिव जाह्नवी । 

सुखेन प्राविशत्तस्य वाहिनी पूवसागरम्‌ ॥१४६॥ 

१४६. उसकी वाहिनी" जाहबी के हिमालय तुल्य यशोवर्मा का उल्लंघन सुखप्‌वंक 

करो पब सागर मैंश्रेश की _ : : :यटफटट ८ पूरे सागर: में प्रवेश को । 


नाटक हैं । नाटककारों में भवभूति का नाम कालि- 
दास के बाद आता है। उनकी प्रसिद्ध कृति उत्तर- 
रामचरित (नाटक ) हैं। उसमे करुण रस का 
परिपाक हुआ है । उनके विषय में अनेकों सूक्तियाँ 
प्रसिद्ध हैं। “कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते ।” “भवभूते: 
सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरिव भारती भाति ॥ 

भवभूति कश्मीरनरेश यशोवर्सा के सभा- 
पण्डित थे। यशोवर्मा को कश्मीर नरश ललिता- 
दित्य मुक्तापीड ने पराजित किया था। ( सन्‌ 
७६६ ई० ) अनन्तर सन्धि हो गयी । भवभूति बरार 
प्रान्‍्त में पद्मपुर के थे। इनका गोत्र कश्यप था । 
इनकी शाखा कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय थी । ब्राह्मण 
थे । पिता का नाम नीलकणठ था। माता का नाम 
जतुकर्शी था। इनका गूठ नाम श्रीकण्ठ था। 
उपाधि उदुम्बर थी । भवभूति नाम काहान्तर में 
पड़ गया था । लाक्षणिक ग्रन्थों में भवभूति के छन्दों 
के उदाहरण प्रायः मिलते हें । 

“उत्तररामचरित” को कालिदास से भी श्रेष्ठ 
कहा गया है : उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते । 2 


भवभूति के नाटक उच्वकोटि के हैं । उनमें 
कवित्व का पूर्ण विकास दिखाई देता हैं। करुण 
रस वर्णन में भवभूति की समानता अबतक किसी 
कवि ने नहीं की हैं। उत्तररामचरित में करुण 
रस मृतिमान हो उठा है। वज्ञ भी द्रवित हो 
जाता है : 'अपि ग्रावा रोदिति श्रपि दलति वज्रस्य 


हृदयम्‌ । 

द्रष्टय : खण्ड १:८१,१७३,४,४,४८७, ५२९, 
७५७९, क॒ू० १०,१४,४१ । 
पाठभेद ई 

इलोक संख्या १४७ में 'कन्य' का 'कान्यः तथा 
८ाकालिकाः का “दशालिका' एवं 'दाशालिका 
पाठभेद मिलता हैं । 
पादटिप्पंणी : 

१४५ (१) काछिकातीर ः कालिका नदी 
गंगा नदी के दक्षिण तट पर समानान्तर बहती 
कन्नौज के अधोभाग में कुछ दूर पर जाकर गंगा में 
मिल जाती है । इसे काली नदी कहते हैं । 
पादुटिप्पणी : 

१४६ (१) बाहिनो ४ सेना का एक भेद है। 
एक वाहिनी 4१ हाथी, <$ रथ, २४३ अश्वारोही 
तथा ४०७ पदाति सैनिकों से बनती थी | वाहिनी 
शब्द यहाँ दिलष्ट है। वाहिनी का अर्थ नदी भी होता 
है । वाहिनी शब्द का उल्लेख कल्हण ने (शः ३: 
१३४, ७ : २, तथा ८ : ३४०-३ में ) किया है । 
वाहिनीपुर एक गाँव का भी उल्लेख कल्हण ने 
( रा. ७ : १४६५८ में ) किया है । 

(२) पूथ सागर $ बंगाल की खाड़ी का नाम 
यहाँ पूर्व सागर दिया गया है । वास्तव में बंगाल की 
खाड़ी भारत प्रायद्वीप के पूर्व में पड़ती है। केवल 


अर 


बंगाल प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है। इस समय 








ए + 
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पश्यद्भिजन्मवसुधां. सेष्याधोरणभर्त्सितैः । 
_तन्‍्मातड़ें। कलिज्नभ्यः कथंचित्प्रस्थितं पथि ॥१४७॥ 


१४७. अपती जन्म भूमि देखने के कारण उसके मातंग” (गज) हस्तिपकों (फीलवबानों) 
के बहुत सक्रोध भर्सित करने पर कलिंग' देश से किसी प्रकार मार्ग पर छाये गये । 


उत्कल, आन्ध्र, मद्रास प्रदेशों के पूव में सागर अर्थात्‌ 
बंगाल की खाड़ी पड़ती है। कुछ लोग बंगाल की 
खाड़ी को दधिसागर मानते हैं । 

पादृथिप्पणी : 

१४७ (१) मातंग-हाथी : कौटिल्य ने कलिंग 
तथा बंगाल के हाथियों को श्रेष्ठ माना है । हुएन्त्सांग 
( बील : २: २०६ ) ने भी कलिंग के हाथियों की 
प्रशंसा की है । इस इलोक से स्पष्ट होता हैं कि कलिग 
देश से हाथी कश्मीर में सेना के लिए मंगाये जाते थे । 
वे युद्धक हाथी होते थे । 

(२) क॒लिंग देश : उत्करू प्रदेश का नाम 
कॉलिंग है । इसे आजकल उड़ीसा कहते हैं । कलिग 
शब्द का बौद्ध ग्रन्थों में बहुत उल्लेख मिलता- है । 

द्रष्टव्य : ( खण्ड १: १३६, १७२, परिशिष्ट : 
६१ तथा क० १३, १४ ) 

कलिग दब्द देश, राज्य तथा नगर तीनों के लिए 
प्रयुक्त होता है । वैतरणी, गोदावरी नदियों तथा पूर्व 
में पूर्वीय समुद्र किवा बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती 
भाग को कॉलिंग देश कहते हैं । कलिग की सीमा समय- 
समय पर बदलती रही है। एक समय कलिग की 
सीमा गंगा सागर से गोदावरी तक विस्तृत थी। 
प्रायः महानदी तथा गोदावरी के मध्यवर्ती क्षेत्र 
में यह सीमा स्थिर रहती थी « 

पाणिनि ने कलिंग को राज जनपद की सरज्ञा 
दी हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वंग तथा कलिग 
के हाथी श्रेष्ठ माने गये हैं । कलिंग महाराज नन्द के 
साम्राज्य का अंग था। किन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य एवं 
बिन्दुसार काल में स्वतंत्र हो गया था । 

प्लिनी ने कलिंग की तत्कालीन शक्तिशाली 
सेना का वर्णन किया है । कलिंग विजय सम्राट्‌ अशोक 
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ने किया था। कलिंग युद्ध के रक्तपात का इतना 
गम्भी र प्रभाव अशोक पर पड़ा था कि उसकी जीवन- 
धारा बदल गयी थी । दृष्टिकोण बदर गया था। 
उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी । भुवने- 
श्वर से ५ मील दक्षिण वर्तमान धौली स्थान है । यहाँ 
पर अशोक का लेख तथा विशाल गजमूरति मिली है । 


धौली मैं दो बारजा चुका हूँ। समीपस्थ 
पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर तथा बिखरे शिलाखण्ड हैं । 
अशोक कालीन कलिंग की राजधानी मानी गयी है। 
स्थान रमणीय है । भुवनेश्वर से यहाँ तक कच्ची 
सड़क है। परंतु अब सड़क पक्की बनायी जा रही 
हैं। खारवेल कलिंग का महान्‌ प्रतापी राजा हुआ 
हैं। अभिलेखों में उसे कलिगाधिपति तथा कलिग 
चक्रवर्ती कहा गया है । उसकी राजधानी शिशुपालगढ़ 
थी ।यह स्थान भुवनेश्वर से डेढ़ मील दक्षिणपूर्व है । 


अभिलेखों से प्रकट होता हैं । तूफान के कारण 
कलिंग नगर, द्वार, प्राक्गर, भवन तथा उपवन नष्ट 
हो गये थे। खारबेल ने उनका जी्णखोद्धार कराया 
था। नहर, मन्दिरादि से नगर की शोभावृद्धि की 
थी । चौथी शताब्दी में कलिग लघु राज्यों में विघटित 
हो गया था । तत्पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया गया । पाँचवी शताब्दी में मध्य कलिग 
में पित्‌ भक्त कुल तथा दक्षिण कलिग में माठर तथा 
वाशिष्ठ वंशों के राजा क्रमश: वर्तमान सिंहपुर ( श्री 
काकुलम समोपस्थ ) तथा पिष्टपुर ( पीडापुरम ) 
जिला गोदावरी से शासन करते थे । 


गंग राजाओं का कॉलिंग पर छठी से आठवीं 
तथा दशवीं से तेरहवीं शताब्दी तक अधिकार था। 
गंगों की राजधानी कलिंग नगरी थी । उसकी पहचान 
वेशधारा नदी तट स्थित श्रीकाकुलम्‌ जिले. के 
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८२ द राजतरंगिणी 


आकृष्टलक्ष्मीपयड्डू दन्तिसख्यादिवागताः |. 
: अशिश्रियंस्तं निश्शेषा दन्तिनों गौडमण्डलातू ॥१४८॥ 
१४८. आक्ृष्ट लक्ष्मी पर्यक्न पर स्थित दन्ति के मैत्री से ही मानो सम्पूर्ण हस्ती गोड़ 
मण्डल से आकर (राजा का) आश्रय प्राप्त कर लिये। 





मुखलिंगम और कलिंगपत्तन से की गयी हैं । इसकी 
राजधानी दंतपुर में थी । वह दोनों उक्त स्थानों के मध्य 
थी । महावस्तु के भ्रनुसार दंतपुर कलिग का प्रधान नगर 
था। वर्मा एवं मलय द्वीप में कलिंग शब्द प्रचलित है । 

छठवीं तथा सातवीं शताब्दी में शशांक तथा 
हर्षवर्धन का कुछ समय तक कलिंग पर अधिकार 
था। उस समय चीनी यात्री युआ-च्वांग भारत में 
आया था । उसने कलिंग का वर्णन किया हैं । 
पाठभेद : | 

इलोक संख्या १४८ में 'पर्यद्ध/ का 'पर्यद्भा। तथा 
“अ्शिश्षियन्‌! का 'अशिश्रयन्‌' का पाठभेद मिलता हे । 


_ पादटिप्पगी : 


१४८ ( १ ) गोड़ $ अविभाजित समस्त बंगाल 
का नाम गौड़ था । कल्हण ने गोड़ प्रदेश का पुनः 
उल्लेख ( रा. ४ :३२३, ३२४, ३३४, रे३े५, ४२१) 
७६८, ७: ५६४ तथा ५: २०७५३ ) किया है। 
द्रष्टब्य : खण्ड १: ३७, ५६८ तथा क; १४ । 

कौटिल्य ने गौड़ देश अर्थात्‌ वंग देश का हाथी 
उत्तम माना है। कल्हण के उल्लेख से प्रकट 
होता है कि कश्मीर में गौड़ देश से हाथी खरीदे 
जाते थे । उनको गणना उत्तम हाथियों में होती थी। 
बंगाल का प्राचीन नाम गोड़ था। स्कन्‍्द पुराण के 
अनुसार गौड़ देश वंग से लेकर भुवनेश्वर तक 
विस्तृत था । ै 

वंगदेश समारभ्य भुवनेश।न्तगः शिवे । 

गौड़ देश: समाख्यातः सर्वविद्याविशारद: ॥ 

गौड़ का पर्थायवाची शब्द पुण्डू का भी उल्लेख 
मिलता हैं । | 

गौड़ नरेश नरसिंह का डल्लेख पद्मपुराण 
( १८६:२ ) में किया गया है । गौड़ देश का सर्व 
प्रथम उल्लेख सन्‌ ५५४ ई० में हराटा अभिलेख में 





मिला है। उसमें ईश्वर वर्मा मौखरी के गौड़ देश पर 
विजय का उल्लेख किया गया है। वाण भटूट ने गोड़ 
नरेश शशांक का उल्लेख किया है। उसने हर्ष वर्धन 
के ज्येष्ठ श्राता राज्यवर्धन का वध किया था | माधाई 
नगर के नाम पत्र से प्रकट होता है कि गौड़ नरेश 
लक्ष्मणसेन का कलिंग तक प्रभुत्व था । गौड़ देश के 
नाश पर संस्कृत काबथ्य की परुषा वृत्ति का नाम गौडी 
पड गया है। ब्राह्मण, कायस्थों, आदि जातियों की 
उपजातियां गौड़ है । गौड़ रलूखनोती ( लक्ष्मणवती ) 
हिन्दू राज्य उत्कर्ष काल में संस्कृत विद्या की केन्द्र थी । 
गीत गोविन्द कार महाकवि जयदेव, कविवर गोव- 
धनाचार्य, धोयी, व्याकरणचार्य उमापति, धार, 
शब्द कोष कार हलायुध आदि विद्वानों का सम्बन्ध 
गौड से रहा है । इसके ध्वन्सावशेष बंगाल के मालदा 
नगर से १० मील दक्षिण-पश्चिम, अतीत की कहानी 
कहते पड़े हैं। 

बंगाल की राजधानी काशीपुरी, वरेन्द्र एवं लक्ष्मण 
बती रही है। तेरहवीं शताब्दी में बंगाल पर मुसलमानों 
की सत्ता स्थापित हुई। उस समय से बंगाल की राज- 
धानी कभी गौड़ और कभी पाडुआ रही है। पाडुआ 
लगभग बीस मील गौड़ से दूर स्थित है । इन नगरों 
के ध्वंसावशेष अपनी दशा पर यात्रियों के आँसू 
बहाने के लिये होष रह गये हैं । मुसलिम काल में 
मन्दिरों को नष्ट कर उनके शिलादण्डों एवं मलवों 
से मसजिद तथा जियारंतें बनायी गयी हैं। सन्‌ 
१५७५७ ई० में सम्राट्‌ अकबर के सूबेदार ने गौड़ के 
सौन्दर्य पर म॒ग्ध होकर राजधानी पाडुआ से हटाकर 
गौड़ में स्थापित की थी। कालान्तर में महामारी के 
कारण नगर परित्यक्त कर दिया गया। तत्पश्चात्‌ 
तीन सौ नव वर्षों तक यह नगर घने जंगलों में 
खण्डहरों के भयावने रूप में पड़ा है। यहाँ खनन 
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कटकेमघटाहस्तकृतवीचिकंचग्रहः | 
अच्श्यताग्रगैस्तस्थ ग्रहीतः पूववारिधिः ॥१४९॥ 
१४९, उसका सेनाम्रगामी कटक गज समूह के द्वारा पूब सागर के अपने सूँडों से 
तरंग रूपी के" का ग्रहण किया--ऐसा देखा गया । 
वनराजिश्यामलेन दिश॑ वेवस्वताड्िताम्‌ । 
स प्रतस्थेडब्घितीरेण तत्कृपाणेन तु द्विष:ः ॥१५०॥ 
१५०. वह वन मालछाओं से श्यामल" समुद्र तट से होकर बेवस्व॒तांकित* (दक्षिण) दिशा 
को प्रस्थीन किय|। और उसकी कृपाण से शत्रुओं ने भी वही (दक्षिण दिशा को) प्रस्थान किया । 





कार्य आरम्भ किया गया है। उससे नगर के प्राचीन 
वैभव पर प्रकाश पड़ता है। 

लखनौती में नवीं तभा दशवीं शताब्दी के पाल 
नरेशों का राज्य था। बारहवीं शताब्दी तक सेन वंश 
की सत्ता यहाँ कायम थी । पाल तथा सेन वंशों के 
राज्य-काल में अनेक मन्दिरों के निर्माण किये गये थे । 
वे मुसलिम शासन में नष्ट कर दिये गये। मुसलिम काल 
को अनेक इमारतों के ध्वंसावशेष यहाँ मिलती हैं । 
उनमें मन्दिरों आदि के शिलाखण्ड लगाये गये हैं। 
प्रसिद्ध सोना मसजिद प्राचीन मन्दिरों की सामग्री से 
निर्मित की गयी थी । यह मसजिद पुराने टूटे दुग में 
स्थित है । इस मसजिद की निर्माण-तिथि सन्‌ १५२६ 
ई० है। इसके अतिरिक्त नसरत शाह की मसजिद 
सन्‌ १५३० ई० में बनी थी। यह कला की दृष्टि से अच्छी 
मानो जाती है। मैं यहाँ की दो बारयात्रा कर चुका हूँ । 

बंगाल का गौड़ प्रसिद्ध है। परन्तु गोड संज्ञक 
अन्य स्थान भी हैं । लिंग एवं कर्म पुराण के अनुसार 
उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिले गोंडा का समीपवर्ती 
प्रदेश गौड कहा जाता था । इसकी राजधानी श्रावस्ती 
थी । हितोपदेश में कौशांबी को गौड़ प्रदेश के अन्तर्गत 
लिखा गया हैं ; चेदि राजाओं के दसवीं तथा ग्यारहवीं 
शताब्दी के ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से प्रकट होता 
है कि वर्तमान गोंडवाना का समीपस्थ प्रदेश गौड 
कहा जाता था । राजतरंगिणी कें उल्लेख से पता 
चलता है कि पंच गौड़ अर्थात्‌ पाँच स्थान गौड़ नाम 
से प्रख्यात थे। छत्तीस प्रकार के राजपूतों में एक 
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प्रकार के राजपूत गौड़ थे । अविभकत उत्तर-पश्चिम 
भारत में अत्यधिक पाये जाते थे। क्र टांड का 
मत है कि बंगाल के गौड राजा इसी वंश किंवा कोटि 
के राजपूत थे । गौड़ एक राग भी है। इसके गान 
का काल तृतोय प्रहर तथा संध्या है। यह श्रो राग 
का पुत्र माना जाता है। कान्‍्हड़ा गौड़, केदार गौड़, 
नारायण गोड़, रीति आदि इसके अनेक भेद हैं । इनके 
भ्रतिरिक्त गौड़ सारंग तथा गौड़ मल्लार संकर राग हैं । 

पादरिप्पणी ; 

१४९ (१) केश : कल्हण को कान्यकला एवं 
उसकी पैनी दृष्टि का यहाँ दर्शन होता है । घुंघराले 
बाल उत्तम माने जाते हैं । पूर्व सागर अर्थात्‌ बंगाल 
की खाड़ी की तरंगों की उपमा कामिनी के केश से 
दी गयी हैँ । लम्बे घुंधराले केश यदि किसी स्त्री 
के पीठ प्रदेश पर खुले झूलते रहे तो उनमें सागर की 
लहरों.की तरह लहरियों के बल पड़े दिखायी देते 
हैं । कैश का रंग काला होता है। स मुद्र के जल 
का रंग नीला होता है । अत्यन्त गम्भीर जल का रंग 
अति नीला हो जाता है। यदि केश में तेल लूगा दिया 
जाय तो उनमें लछूहरों की तरलूता भी दृश्यगत होगी। 
उनमें कालिसा के स्थान पर नीलिमा आ जाती है । 
कल्हरण ने निश्चय ही वंग युवती, जिनके केश रुम्बे होते 
हैं, देखा होगा । अन्यथा ऐसी उपमा देना कठिन था | 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या १७५० में “वेवस्वता' का पाठभेद 
वेवस्विता' मिलता है । 
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राजत रंगिणी 


तस्योध्वजूटाः कर्णाठाः क्रृतप्रणतयो5नयन्‌ । 


. सुवर्णकेतकीस्त्यक्त्वा 


प्रतापमवर्तंसताम ।।१४१॥। 


१५१. ऊध्बे जटाधारी' कर्णौटक* देशीय (उसे) प्रणाम कर सुबण केतकीः परित्याग 
करके उसके प्रताप को अवतंस (क्णोभरण) बनाया । 


पादटिप्पणी : 

१५० (१) बनराजिह्यामलेन $ यहाँ उपमा 
ललितादित्य के कृपाण से दी गयी है। क्ृपाण का 
इयाम रंग खडग-शतक में दिया गया हैं। लांहा 
श्यामल होता है। ( काब्य माला १६, १७, २३ ) 
कल्हण ने कपाण की तुलना ( रा० : ४: १७५६ ) 
सप से की है । से का वर्ण भो श्याम होता है । इस 
प्रकार वन तथा सपप की इयामलता से ललितादित्य के 


क्ृपाण की उपमा देकर कल्हण ने अपनी काव्य कला 
का अदर्शन किया है । 


( २) दक्षिण दिशा : यम की दिशा दक्षिण 
कही गयी है। यम का रूप भी श्याम होता है। 


दक्षिण दिशा का वर्णन महाभारत (उद्योग : अः१:&) 
में किया गया है । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या १७१ में 'ट। : कर्णाटा: का पाठ- 
भेद “८: कर्गाटः मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१५१ (१) ऊध्ब जूटा : मूर्धा पर लम्बा केश किया 
जटा आज भो मदरासी ब्राह्मण रथ्षते हैं। मूर्बा का 
अधोभाग बनवाकर मध्यभाग का केश रखकर उसे 
जूड़े के समान बाँधते हैं । उसमें पुष्प भी लगाते हैं । 
दक्षिण के ग्रामों तथा कुलोन सनातनी ब्राह्मणों में केश 
रखने की यह प्रथा प्रचलित है। किन्तु आधुनिक युग में 
प्रथा लुप होती जा रहो हैं। कल्हण का वर्णन कर्णा- 
टक्र निवासियों के वेश-भूषा से मिलता है। स्वर्ण 
केतकी का त्याग कर शरण में आने की प्रथा का 
वर्णन कल्हण ने किसी प्राचीन प्रथा के आधार पर किया 
हैं । विजेता अथवा स्वामी के सम्मुख नम्नर, विनीत 
किवा शरणागत रूप में जाने पर केश से पुष्प निकाल 
लिया जाता था । तामिल में इस प्रकार के केश रखने 


को डड़्मे' कहते हैं । जटा मूर्धा से लटकती रहती है। 
परन्तु मूर्धा पर जटा बाँधा जाता है अतएवं उसे ऊर््व॑ 
जटा कहा गया है। 

केतकी एक पुष्प है। इसे केवड़ा कहते हैं । 
गुलाब जल एवं केवड़ा जल का प्रयोग ताम्बूल के 
खैर तथा पेय जल को सुगन्धित करने के लिये किया 
जाता है । दक्षिण आन्श्र प्रदेश का केवड़ा किवा केतकी 
पुष्प सर्वाधिक सुगन्धित एवं भारत में श्रेष्ठ माना 
जाता है । केतकी दो प्रकार की---एक पीली और 
दूसरी बवेत होती है । पीली केतकी को स्वर्ण किवा 
सुबर्ण केतकी कहते हैं। रवेत केतकी को हिन्दी भाषा 
में केवडा कहते हैं | वर्षाऋतु में केतकी पुष्पित होती 
है। प्रसिद्ध है कि केतकी पर भ्रमर न तो बैठता है 
और न गजता है। पुराणों के अनुसार शंकर पर के तकी 
पुष्प नहीं चढ़ाया जाता । केतकी लगाने से केशों की 
दुगन्धि तिरोहित होती है । केतकी एक राग का भी 
नाम है | सुवर्ण केतकी का दोनों अर्थ पुष्प, पुष्प 
आभूषण किवा केतकी तुल्य स्वर्ण या रजत का 
आभूषण हो सकता है । 

केतक एवं केतकी एक ही हैं। केतक वृक्ष के 
नाम के लिये प्राय: प्रयुक्त किया गया है और केतकी 
उसके पुप का वाचक है। कालिदास ने केतक को 
भी. पुष्प माना है--'मारुतोद्धतमगमत्केतक रज: 
(रघुवंशः ४ : ५५ ) । मेघदूृत '"केतकै: सूचिभिन्‍ने: 
( मेघदूत: २५ ) तथा रघुवंश में पुनः 'केतक पुष्प 
का वर्णन कालिदास ने किया है ( रघुवंशः ६:१७, 
१३:११,) करतु संहार में केतकी नाम दिया गया है 
“हसितमिव विधत्ते सूचिभिः केतकीनाम्‌ू-- ( ऋतु 
संहारः २: २३; २:२०, २४) केतकी का पुष्प दक्षिण 
में विशेषतया होता है। कर्णाटक के लोग जो केशों में पुष्प 
लगाते थे वे राजा के दास अपनी हीनावस्था प्रदर्शित 
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तस्मिन्प्रसज् रद्टाख्या कंर्णांटी 'चढ़ुलेच्णा । 
अपासीत्‌ नृपतिभू त्वा प्रथुश्रीदक्षिणापथम्‌ ॥१४२॥ 


१५२. उस समय रद्टा' नाम चंचलछलोचना कणोटकामिनी विज्ञाठ दक्षिणापथ 


पर राज्य कर रही थी । 





करने के लिये केतकी पृष्प निकाल देते थे । स्तोन ने 
आभूषण अनुवाद किया है । यह ठीक नहीं प्रतीत होता। 

(२) कर्णोटक : परिशिष्ट नं. पृष्ठ ११४-११६ 
खण्ड प्रथम द्रष्टव्य है । 

(३) सुबर्ण केतक : एक प्रकार के सुवर्ण 
आभूषण का अनुमान लगाया गया है । 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या १५२ में “पृथुश्रीद॑ का पाठभेद 
'पृथुश्रीद! मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१५२ (१) रद्टरा : एक मत है कि, रष्टा शब्द 
रटा किंवा 'राष्ट्रकूट' महाराष्ट्र वंश को अभिहित 
करता है । यह वंश कर्णाटक के मध्य आठवीं शताब्दी 
से अपने आधीन रखा था। इसे कनारा प्रदेश भी 
कहते हैं । कनारी किया यहां की भाषा है । (इंडियन 
एण्टीक्वेरो १२: २१६, २३१८ तथा हिस्टोरी आफ 
डेकन : भण्डारकर : ६२ ) 

दक्षिणापथ--इस शब्द का शाब्दिक अर्थ हें-- 
दक्षिण ले जाने वाला पथ | नर्मदा नदी के दक्षिणी 
भाग अर्थात्‌ भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के लिए यह 
शब्द रूढ हो गया है। पाली एवं प्राकृत में उसके 
रूप क्रमशः “दक्खिणापथ” तथा 'दाक्खिन वह आता 
है । फाहियान उसे 'टा-चिन' अर्थात्‌ दक्षिण नाम 
से अभिहित करता है। ( फाहियान : बील ; १९३ 
१९४ ) दक्षिणापथ में कौन-कौन भूखएड सम्मिलित 
थे निश्चयात्मक रूप से कहना कठिन है। वाल्मीकि 
रामायण उल्लिखित दण्डकारण्य दक्षिणापथ का एक 
बड़ा भूखण्ड था। पाणिनि में अबंति का उल्लेख 
मिलता है। किन्तु दक्षिण के अन्य भूखण्डों का 
प्रतीत होता है पाणिनि को ज्ञान नहीं था। कात्यायन 





उस पर टीका करते हुए माहिष्मती चोल एवं पांडचों 
का उल्लेख करते हैं ( चतु्थ : १: १६८, १७५; 
२: ८७ ) पंतजलि को मालावर तक के भूखण्डों 
का ज्ञान था । महाभारत ( शांतिपवं:२०७-४ २- 
४५) में पुलिदों, शबरों, चुचकों एवं मद्रकों को 
दक्षिणापथ निवासी कहा गया है । इसका स्थान 
आन्ध्र, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश था। अनेक पुराणों 
में चोछ, पांडय, केरल भी दक्षिणापथ में माना 
गया है । (मार्क ० ५७:४५ वायुः०४५:१२४; मत्स्य 
११२:४६) गोदावरी दक्षिणापथ की सीमा में सम्मि- 
लित की गयी है । ( माक० ४५:१०४ ) दक्षियणापथ 
की सीमा कभी भी सुनिश्चित नहीं थी। उत्तर में 


क०+ 


विन्ध्याचल एवं नंदा और दक्षिण में समुद्र तट 
उसकी सीमा मानी गयी थी । 


वेदिक साहित्य में सुराष्ट्र के साथ दक्षिणापथ का 
उल्लेख किया गया है । (बौध : सू. १०:१:२:१३ ) । 
ऋग्वेद ( १०:६१:८ ) में दक्षिण पद शब्द श्राया 
है । ( कौशीतकी उपनिषद्‌ २:१३ ) उस समय तक 
विन्ध्याचल दक्षिणापथ की सीमा मानी जाती थी। 
महामारत ( वन० ६१:२३ ) में दक्षिण भारत का 
परिचय नल ने दमयंती को दिया है । दक्षिण भारत 
का नामानन्‍्तर दक्षिणापथ माना गया है। पुराणों के 
अनुसार विन्ध्याचल के दक्षिण दिशा का भूभाग जिसमें _ 
नमंदा का क्षेत्र भी सम्मिलित है दक्षिणापथ था । इस 
भाग में इक्ष्वाकु के ४८ पुत्रों ने राज्य किया था पुत्रों 
की संख्या अनेक स्थानों में भिन्न-भिन्न दी गयी है । 
वायु पुराण के अनुसार २० पुत्र तथा भागवत के 
प्रनुसार सुद्युम्त के तीन पुत्रों ने दक्षिण में राज्य किया 
था (वायु:८८:११ ) विष्णु :४:२:३, भाग०९:१:४१)। 

वर्तमान काल में दक्षिणापथ का उस क्षेत्र से 


न 


बोध होता है जो उत्तर में विन्ध्याचक और नमंदा, 


का 
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राजतरंगिणी 


विन्ध्याद्रिमर्गां: पर्याप्ता निष्पयन्तप्रभावया । 


: दुर्गयेव तया देव्या कृता निहतकण्टकाः ॥१४३॥ 
१५३. असीमित प्रभावशालिनी इस देवी ने देवी ढुगो" के समान विब्ध्याद्रि माग 


को पर्याप्त ( विस्तृत ) एवं निष्कंटक बना दिया । 
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दक्षिण में कृष्ण। के उत्तरो तट, पश्चिम में पश्चिमी 
घाट तथा आन्ध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी तथा कुछ 
मंध्य के जिलों तक सीमित है । 

प्रधाग स्थित सप॒द्रगुप्त के प्रशस्ति लेख में 
दक्षिणापत्॒ के निम्नलिखित राजाम्रों की तालिका 
दी गथी है। उससे तत्कालीन दक्तिणापथ की 
सीमा का बोध होता है । 

(१) कोसल--राजा-महेन्द्र ( दक्षिण . कोसल 
जि० विलासपुर रायपुर ).। 

(२) महाकातांर--राजा-व्याश्नराज (गोडवाना 
के पूव ) 

(३) कौशल--राजा-मंत्रराज ( उड़ीसा समुद्र 
तटवर्ती कौशल आदि) 

(४) पिष्टपुर--राजा-महेन्द्र ( पिट्ठापुर जि० 
गोदावरी 

(७५) गिरिकोट्टु र--राजा-स्वामिदत्त (गंजाम, 
कोटूर) क्‍ 

(६) एरण्ड पल्‍लठ--राजा-दमन ( गंजाम जि० 
चिकाकोल समीपस्थ एरंड पल्लि ) 

(७) कांची--राजा-विष्णु गोप (कांजीवरम ) 

(«) अवमुक्त--राजा-तीलराज ( निश्चित 
पता नहीं ) । 

(९) वेद्धो-राजा हस्ति वर्मा- गोदाव री- 
कृष्णा नदी के मध्यत्र्ती समुद्र तटोय भाग )। 

(१०) पालक्क-राजा उम्रसेन ( कृष्णा नदी के 
दक्षिण ) । 

(११) देवराष्ट्र राजा-कुबेर ( बिजगापट्टम 
जिला )। द 
(१२) कुस्थल पुर--राजा धनंजयादि (निश्चित 


पता नहीं ) | 


साधारणतया विन्ध्य एवं हिमालय का आर्यावततं, 
नमदा के उत्तर का भूखण्ड उत्तरापथ तथा दक्षिण 
का दक्षिणापथ कहा जाता था ॥ 


१५३ (१) दुगों--यहाँ पर दुर्गा शब्द विन्ध्य- 
वासिनो किवा विन्ध्याचल देवी के लिए प्रयोग किया 
गया है। कल्हण ललितादित्य का मार्ग कर्णाटक से 
कावेरी की ओर ले जाता है। यहाँ चन्दनाद्रि अर्थात्‌ 
मलावार की पर्वतमाला होनी चाहिए । स्तीन का 
मत है यह विन्ध्याचल पर्वत मध्यप्रदेश का नहीं है । 
विलसन ( पृष्ठ ४७७ ) ने सुभाव दिया हैं। इसे 
पूर्वीय घाट को पहाड़ियों में होना चाहिए । विध्य- 
पर्वत का वर्णन कल्हण. ने श्लोक १६१५ में किया है । 
द्रष्टव्य : ३:३९६४, ४:१५३,१६४, तेथा ७५:१५२ 
खण्ड १५३१ ११३, ११७५, ३०५, २९८, २३०, ४७, 
४४५, ७५२४, ५७४ । 


दुर्गा विश्व व्यापक आदि माया का एक उपनाम 
है। इन्हें त्रिगुणात्मिका देवी भी कहते हैं । माकण्डेय 
पुराणान्तर्गत 'देवी माहात्म्य' में देवी का निर्देश दुर्गा 
नाम से किया गया है। उन्हें, काली, लक्ष्मी एवं 
सरस्वती का अवतार माना गया है। दुर्ग नामक 
असुर का बध करने के कारण देवी का नाम दुर्गा 
पड़ा है। कथा है दुर्गग देवताओं का नाश करना 
चाहता था ) उसने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया । पृथ्वी 
से वेदों को चुरा लिया। भ्रतएव यज्ञादि समस्त 
कर्म बन्द हो गये। अनावृष्टि से पृथ्वी त्रस्त हो गयी। 
ब्राह्मण के निवेदन पर देवी ने शत नेत्र रूप धारण 
कर दुर्गम का वध किया । चुराये हुए वेदों को मुक्त 
किया । ( पद्म० स्व० २८,७,२८ ) 

महाभारत में उल्लेख मिलता है कि युधिष्ठिर 
ने विराट नगर में प्रवेश करने के समय दुर्गा की स्तुति 








चतुथ तरंग ८७ 


ललितादित्यपादाब्जनखदपंणमण्डले । 
स्वमूर्ति वीक्ष्य संक्रान्तां प्रणता साअपि पिग्निये ॥१५४॥ 
१५४. वह ( रानो ) प्रणाम करते समय ललितादित्य के पाद-कमरछ के नख द्पंण 
मण्डल में अपनी म॒र्ति देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुई । 
तालीतरुतलाचान्तनालिकेररसो मंयः 


कावेरीतीरपवने 


तद्योधा; 


क्लममत्य जन ॥१५४५॥ 


१०५. उसके योद्धाओं ने ताल वृक्ष तले नारिकेल के रसोर्मिं पान कर कावेरी" तटबर्ती 


समीर से श्रान्ति दूर की । 


की थी। देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दशन दिया था। युधिष्ठिर 
के मंगल के लिए वर दिया ॥ ( विराटः अ० ६ ) 
महाभारत युद्ध के प्रारभ्भ में श्रीकृष्ण की प्रेरणा पर 
अजन ने देवी की स्तुति की थो । देवी ने अन्तरिक्ष 
में स्थित होकर उसे विजय का वर दिया था । (भोष्म 
२३-४-१९ ) अर्जुन की स्तुति दुर्गा स्तोत्र नाम से 
प्रसिद्ध हुई । ( भीष्म २३:२२ ) 

पाठभेद : 

श्लोक संख्या १५५ में 'नालिकेर' का पाठभेद 
धतारिकेल' “नारिकेर' तथा “रसोमंयः का 'सुरोमयः' 
एवं 'सुरोदयः:' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१०७ (१) कावेरी नदी कावेरी के तट 
पर श्रीरंग क्षेत्र, त्रिचनापल्‍ली, तथा कुम्भकोणम्‌ 
प्रधान नगर हैं । पश्चिमी घाट में कुर्ग की पहाड़ियों 
से कावेरी का उद्गम आरम्भ होता हैे। इसका 
उद्गम स्थान अरब सागर से केवल २० मील दूर 
है । नदी ४७७ मील हरुम्बा मार्ग समाप्त करती पूर्व 
सागर किंवा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 
दक्षिखपूर्व मैसूर एवं मद्रास प्रदेशों में बहती है । 
इ२का उद्गम कुर्ग एवं मैसूर के पश्चिमी भाग में 
यह झरना मात्र रूप में दिखाई देता हैं। इसका 
मार्ग यहाँ पथरोला है। मैसूर नगर में १२ मील 
उत्तर पश्चिम कावेरी अपनी सहायक नदी हेमवती 
अथवा लक्ष्मणा से मिलती हैं। यह त्रिवेणी तोर्थ 
माना जाता है। यहाँ पर कृष्णराज सागर बाँध 








बाँधा गया है। इस सागर से ९२ हजार एकड़ भूमि 
की सिंचाई होती है। कामिनी तथा शमसा इसकी 
सहायक नदियां हैं । मैसूर नगर से १५ मील पूर्व नदी 
शिव समुच द्वीप द्वारा दो शाखाओं में विभक्त हो 
जाती हैं। यहां ३२० फीट ऊंचा जलप्रपात हैं । 
उसके द्वारा विद्युत उत्पादन होता हैं। मद्रास प्रदेश 
में पहुँचने पर नीलंगिरि से निकलनेवाली भवानी 
नदी इससे मिलती है । त्रिचनापल्‍ली के समीप यह 
पुनः सेरिगम द्वीप द्वारा दो शाखाओं में विभक्‍त 
हो जाती है। दक्षिणी शाखा कोलमून है। इस 
स्थान से तंजौर का अत्यन्त उबर डेल्टा आरंभ हो 


जाता है। दक्षिण भारत का धान्य भण्डार हैं। 
धान उत्तम होता है । 


कावेरी नदी का ऐतिहासिक महत्त्व है। ईशा 
से चार सो वर्ष पूव इस पर एक बाँध भिंचाई के 
लिए बाँधा गया था । वह आजतक अच्छी अवस्था में 
हैं । भारत के लिए गौरव की बात हैँ। सम्भवत: 
यह विश्व का सबसे प्राचोचो और अब तक 
चलती हालत में सिंचाई बाँध है। सन्‌ १९३४ ई० 
में कालसून में 49७६ फुट ऊंचा तथा २२५० फुट 
लम्बा मेट्र बाँध का निर्माण किया गया है। उससे 
लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । कावेरी की 
सिंचाई व्यवस्था से मद्रास तथा मेंसूर में ११ लाख 
एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । मुख्य नहरों तथा 
प्रशाखा नहरों की लम्बाई क्रमश: १५०० तथा 
२००० मील हैं। कावेरी का औसत जल संचार 
१२० लाख एकड़ फुट हैं। इसके अतिरिक्‍त 
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राज॑तरंगिणी 


चन्दनादेः 


तदास्कन्दत्रासभ्रश्यदहिच्छलातू । 
श्रोखण्डद्र मदोःषण्डान्मण्डलाग्रा 


इवापतन्‌ ॥|१५६॥। 


१५६. उस मछयाचल पर उसके आक्रमण भय से सरकते हुए सर्पों के व्याज से 
चन्दन वृक्ष के बाहु मण्डल से निपतित असि तुल्य लग रहे थे। 
उत्तराश्मस्विव पद जषिप्त्वा द्वीपेष्वविध्नतः । 
स कुल्याया इवाम्मोघेः ज्षिग्रं चक्रे गतागतम्‌ ॥१५७॥ 
१०७. वह उत्तरण' प्रस्तर तुल्य द्वीप पुंजों वर निर्विध्न ( रूप में ) चरण-पाद रखकर 
कुल्या सद्ृश समुद्र का झीघ्र ही अनायास गतागत करने छगा । द 
ततो 5ब्धिवीचिनि्धोष रुदुगी तजयमद्भलः । 
प्रतस्थे पंश्चिमामाशां जिगीषृणामपश्चिमः ॥१५८॥ 
१८८. बिजेताग्रणो सागर तरंग के निर्घोषों से जयमंगछ गान कर ( श्रवणकर ) वहां 


से पड्चिम दिशा को प्रस्थान किया । 


आक्रम्य क्रमुकश्यामान्‌ कोड्ूणान्‌ सप्त तापयन्‌ । 


तुरगानिव तिम्मांशोः प्रतापस्तस्य पत्मथे ॥१५६॥ 
१५०. जिस प्रकार सूर्य प्रताप अपने सत्पाशर्वों" को प्रयत्न करते हुए फेछाता है, उसी 
प्रकार राजा का प्रताप क्रमुक* इयामछ सप्त कोझ्कूणः देशों को आक्रान्त कर प्रतप्त करते 


विस्तृत हो गया । 
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जोग, कृष्ण राज सागर, शिव समुद्य तथा मेटूर 
आदि स्थानों में जल से विद्युत्‌ उत्पादन किया 
जाता है । इसे दक्षिणी गंगा कहकर पवित्र मानते हैं । 
. रामायण में. कावेरी नदी का उल्लेख माता 
सीता के अन्वेषण के सन्दर्भ में मिलता है। सुग्रीव 
ने अंगद से वहाँ जाकर खोजने के लिये कहा था : 
ततस्तामादगां दिव्यां प्रसन्नसनलिलाशयाम्‌ । 
तत्र द्रक्ष्य्य कावेरीं विंह्नलामप्सरोगणः ॥ 
( कि० ४१:१४-१७ ) 
महाभारत में उल्लेख मिलता है कि कावेरी 
वरुण की सभा में उपस्थित रहकर डनकी उपासना 
करती है । ( सभा: ९:२० ) इसमें स्नान करने से 
सहस्र गोदान का फल मिलता है । 
( वन० ८७:२२ ) 
पादंटिप्पणी : : " 
१०५६ (१) असि: कल्हण ने असि अर्थात्‌ कृपाण 


की उपमा श्याम सर्प से दी है। इसी प्रकार 
उसने इलोक १७० में क्पाण को श्याम लिखा है। 
दादुथिप्पणी : 

१७७ (१) उत्तरण £ श्रभी भी छिछली छोटी 
नदियों या भरनों के तल में पत्थर के ढोके अथवा 
खण्ड रखकर नीचे से पानी चलते रहने पर भी पार 
किया जाता है। यह कश्मीर में छुद्र सरिताओं के 
तल में आज रखा जाता है । उसके द्वारा बिना पद 
भिगाये पदयात्री नदों पार कर जाता है। यह 
उत्तरण जल में द्वीप सदृश प्रतीत होते हैं । उनके 
चारों ओर जल रहता है। कल्हण यहाँ उत्तरण 
प्रस्तर से द्वीपों की उपमा देता हैं । जिनका अतिक्रमण 
करता, ललितादित्य समुद्र पार करने लगा । 
पाठभेद : ट क्‍ 
श्लोक संख्या १७९ में 'क्रमुकश्यामान्‌' का पॉठभेद 
'क्रम॒कान्संप्त' 'कोडू: का 'कोौडू: तथा 'तिम्मांशो: का 
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पश्चिमाब्धेमरुद्व्यस्तवीचेराविभंवन्त्यभूतू | 


द्वारका तस्य सैन्यानां प्रवेशोत्सुक्थदायिनी ॥१६०॥ 


। : “१६०; उसके सैनिक पर्चिमाब्धि वायु से व्यस्त तरंगों के कारण प्रकट होती द्वारक़ा 


में प्रवेश हेतु उत्सुक हो गये । 


५ 


(तिग्मौशः' मिलता है । 


पादेथिप्पणी 

१५९ (१) सप्त अश्व ४ अथवंवेद में सूर्य 
को सप्तसूर्या कहाँ गया है |. संभवतः वे सूर्य की सात 
रद्मियों के लाक्षेणिंक रूप हैं।. ( अ० १३. ३. ३०) 
सुर्य के रथ में सात अद्व हैं । वह सप्त अश्व सूर्य की 
सप्त रश्मियों के प्रतीक हैं । पौराणिक साहित्य में 
कश्यप को धुँय का प्रतिरूप माना गया हैं। उसको 
दिति तथा अदिति दो पत्नियां हैं। दिति दिन तथा 
अदिति रात्रि का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका 
पृत्र अग्नि हैं। वह सूर्य का प्रतिनिधित्व पथ्वी पर 
करता हैं। शाक द्वीप से खूय प्रतिमा तथा सूर्यो 
पासना भारत में सव प्रथम आयो थी । - 


(२) क्रमुक : पुंगोफल किवा सुपाड़ी को 
ब्राक कहते हैं। समुद्रवर्ती नारिकेल, आदि वृक्षों को 
अपेक्षा सोपाड़ी का वृक्ष अधिक सुन्दर होता है। 


५5: है) सप्तकोंकण : स॒प्त कोंकण शब्द पुरा- 
काल-से प्रयोग: होता आया हैं । इस संमय महा राष्ट्र 
प्रदेश के पश्चिमी. तट को .जो अरब सागर और सद्द्याद्रि 
प्रवत माला के. मध्य पड़ता है, कोंकण कहते हैं । 
क्रोंकण्ःअंत्यन्त पतला भूभाग: है | पूव में वर्तमान 
रत्नाग्रिरि ज़िला पड़ता है । वहां के निवासी ब्राह्मण 
कोंके़रस्थ कहे. जाते हैं । जिन्हें चितपावन भी कहा 
जाती है । र॒त्नागिरि जिला इस अंचल का प्रसिद्ध 
क्षेत्र है । संप्त कोंकण में, केरल तुलंग, गोवाट राष्ट्र 
( गोआ;:-); कोंकण, कैरतह, वरलत्ता तथा बरबेट। 
आते हैं। आज भी सप्त कोंकण्ण शब्द प्रचलित है । 
द्रष्टग्य है: खएड १:३१४:६८,६६,११६,११७ तथा 
क० १४,१८४). 
१२ 


पादटिप्पणी 


१६० (१) द्वारका, द्वारवती, द्वारावती $ प्राचीन 
प्रसिद्ध द्वारकापुरी सौराष्ट्र में है। ओखा बन्दरगाह 
के पार .एक द्वीप पर द्वारिका हैं। यहां प्राचीन 
सरोवर आदि . के ध्वन्सावशेष अभी तक टूटे फूटे 
पड़े हैं । मुसलिम मा्ियों को यहाँ काफी आबा 
वर्तमान द्वारका समुद्र तट पर है। वहाँ से प्रभास 
क्षेत्र, श्री कृष्ण का दाह स्थान समीप हैं। चारों 
धाम में द्वारागा एक धाम हैं। शंकराचाये के चार 
पीठस्थान में एक द्वारिका हूं । 

कल्हण के द्वारिका वणन से प्रतीत होता है क्रि 
कल्हण नें द्वारिका की यात्रा की थी । . 
प्राचीन राजधानों का नाम द्वारका किवा 
द्वारिका है | कुशस्थली द्वापर युग के अंत में द्वारका 
में परिणत हो गयी । तीन करोड़ म्लेच्छ सेना सहित 
काल यमन ने मथुरा पर आक्रमण किया ॥ मगधराज 
जरासन्ध युद्ध में पराजित होकर :अट्ठारहवें आक्रमयां 
का उद्योग कर रहा था । ग्रादवों के बड़ी संख्या -में 
हत होने की आशंका थी। यादवों की रक्षा हेतु 
श्री कृष्ण ने एक ऐसे दुर्ग निर्माण की कल्पना :को 
जो दुर्गग तथा निरापद के साथ ही साथ जहाँ से 
महिलाएँ भी युद्ध कर सके । कोई यादवों क़ो प्रराजित 
न कर सके । कृष्ण ने सम॒द्र में बारह योजन भूमि 
पर वैभवपूर्ण द्वारिका नग्र. बसाया॥ संथुरा से 
यादबगण आकर यहाँ आबाद हुए। यादों को निरा- 
पद स्थान में रखकर कृष्ण ने कालयवन को पराजित 
किया । उनके अश्वादिं द्वारिका: छाकर राजा उग्रसेन 
को दे दिया । निरापद होने पर भी पौण्ड्क तथा 
शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया । श्री कृष्ण ने 
उन्हें दोनों को युद्धों में पराजित कर द्वारका में अश्वमेध 
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यज्ञ किया । यादवों के संहार तथा श्री बलराम एवं 
कृष्ण के स्वर्गारोहंण के पश्च त्‌ द्वारका' को समुद्र ने 
डुबां दिया । ( मौसलः ७:४:४२ )। श्री कृष्ण ने 
द्वारका त्यागने का सन्देश यादवों को दारुक द्वारा 
भेजा था । अर्जुन के साथ सब यादव द्वारका त्याग 
कर चले गये। समुद्र ने श्री कृष्ण के गृह को समुद्र में 
विलीन होने से बचा लिया । 
प्लावयामास तां शुन्यां द्वारकाइच महोद्घि: । 
अदोरेव ग्रृंह त्वेक गाप्लावयत्‌ सागरः ॥ 
£७ (भाग० १ ०५:७२ ४ ५८:३७ : $९:$-द३ : ३० : 
७६३ ८-१७, १८:८९: २३: १:९०: १: १०: 
११६३१ : विष्णु ५; २४ : २६-७ ४३७ तथा रे८ । 
महाभारत में द्वारका का उल्लेख विस्तार से 
किया गया है । रेत्रत पर्वत से सुशोभित कुशस्थली 
में श्रीकृण की सम्मति से यादव रक्षित होकर 
निवास करने लगे। कुशस्थलो का दुर्ग देवताओं 
लिए भो दुर्गम हो गयां था। दुर्ग निवासिनी स्त्रियाँ 
भी युद्ध करती थीं। रेवतक किवा गोमान दुर्ग की 
लम्बाई तीन योजन थी। एक एुक योजन पर 
सेनाओं के तीन शिविर थे। प्रत्येक योजन के 
अन्तर पर सौ द्वार थे। वे सेनाओं द्वारा सुरक्षित 
ये। (सभा; १४: ४५०-५५ ) द्वारका में बैठने के 
लिए दशाहीं सुन्दर सभा थी। उसकी हूम्बाई 
चौड़ाई एक एक योजन थी। वहाँ वृष्णि एवं 
प्र्धक वंशीय लोग श्री बलराम एवं कृष्ण के साथ 
बैठते. थे । (सभा ३८ )। ढारका दुर्ग के चारों 
ओर खाइयां बनी थीं । वह ऊंची प्राकार से घिरी 
थी। नन्दन, मिश्रक, चैत्ररथ एवं वैश्राज नामक 
बने बने थे। द्वारकापुरी के पूर्व दिशा में उत्तुंग 
रैबतक पर्वत था । दक्षिण में लताविष्ट, पश्चिम में 
सुकक्ष, और उत्तर में वेणुमत्त नामक पर्वत थे । 
पर्बतों के चारों ओर वन एवं उपवन थे । पुरी की 
पूर्व दिशा में एक रमणीय पुष्करिणी थी । उसका 
विस्तार शत धनुष था। पुरी में पचास द्वार थे। 
उसमें प्रवेश हेतु आठ प्रशस्त राजपथ थे। सोलह 


राजतंरंगिणी 
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चौराहे थे। शुक्राचाय को योजना अनुसार नगर 
निर्माण किया था। ( सभा अ० ३८ ) द्वारका 
तथा वहाँ का पिण्डारक क्षेत्र पवित्र क्षेत्र है। 
पिण्डारक क्षेत्र में स्नान करने पर गाथा हैं कि 
स्वर्ण की प्राप्ति होती है। ( वन ८२ ) यदु वंश का 
संहार करने के लिए मुनियों ने साम्ब के पेट से 
मूसल पैदा होने का शाप दिया थो। (१-१९-२१) । 
द्वारका, प्रभास क्षेत्र तथा वेट द्वारका की मेंने दो 
बार यात्रा की है। ओखा बन्दरगाह तथा वेट द्वारका 
के मध्य जो द्वीप पर बसी है, गहरा समुद्र है।' 
प्राकृतिक बन्दरगाह है। ओखा से नाव अथवा ' 
मोटर वोट से वेट द्वारका जाते हैं। महाभारत 
वर्णन पढ़कर जाना उचित होगा। वेट द्वारा पहाड़ी- 
द्वीप है। महाभारत पर्बत का होना वर्णन करता 
है। ओखा बन्दरगाह्‌ पर खड़े होकर देखने प्र 
पहाड़ी का स्पष्ट ज्ञान होता है। द्वारका के ड्बने 
का वर्णन मिलता है। यह निश्चय ही सत्य है। : 
प्राकृतिक भूचार आदि के कारण द्वारका का बड़ा 
भाग समुद्रस्थ हो गया है। पुराणों के अनुसार 
श्रीकृष्ण का गृह बच गया था। निश्चय हो सम्पूर्ण 
द्वारका नहीं डूबी थी। महाभारत में पुष्करिणी 
का उल्लेख मिलता है। द्वारका में यह आज भी 
टूटी हालत में वर्तमान है ।: उसका परिमाण महा- 
भारत में जो दिया गया है वही है। मुझे द्वारका में 
अनेक ध्वन्सावशेष मिले। वे सुदूर प्राचीन काल के | 
हैं। यहाँ एक बड़े कूप से जल निकाला जाता है। 
स्थान सुरम्य है। मुसल्मानी आबादी एवं आक्रमण _ 
के कारण यहां सब कुछ नष्ट हो गया था | प्रब जो 
कुछ है वह आधुनिक निर्माण है। दीप पर मुसलिम 
अधिकार तथा उनकी आबादी की बहुलता हो जाने के 
कारण कालान्तर में वर्तमान द्वारका के निर्माण कल्पना 
की गयी थी । वह मुख्य भूमि से सम्बन्धित है । 
आदित्य १८७ ई० ; 
रामायण में आदित्यों की संख्या: बारह दी 
गयी हैं। उन्हें तैंतीस वैदिक देवताओं के अन्तर्गत रखा 








चतुथ तरंग - हुई 


विन्ध्याद्रिस्तद्बलशुण्णधघातुरेण्वावृताम्बरः । 
प्रत्यभात त्यक्तमर्याद: कोपताम्र इवोन्नमन्‌ ॥१९६१॥ 


१६९१. उसकी सेना से उठते धातु रेणु" से आबृत आकाश ऐसा श्रतीत होता था जेसा 
मयीदा रहित विन्ध्याद्रि क्रोध से तप्त होकर उठ रहा हो । 


विशतां दशनश्र ण्यस्तस्यावन्तिषु दन्तिनाम्‌ । 


महाकालकिरीटेन्दज्योत्सनया ख्रण्डिताः परम्‌ ॥१९६२॥ 
१६२. अवन्ति' में प्रवेश करते हुए उसके गजों की दशन पंक्तियां महाकाछ किरीटेन्दु 


की ज्योत्स्ना* से अत्यन्त खण्डित हो गयीं। 


पक के 4 3 पलक पक अत अरब 5 अल कक लक 
गया है (अ० ३: १४ : १४) | इन्द्र के इच्छानुसार 


आदित्य भाग रावण के विरुद्ध युद्धाय सन्नद्ध हो गये थे 
( उ० २७ : ४-५ ) | युद्ध हेतु अमरावती से भ्रन्य 
देवताओं के साथ बाहर आये थे ।उ० ७: २७: २२) 
इन्द्र के साथ रांम-रावण युद्ध में राक्षसों के विरुद्ध 
आदित्यगण चले थे ( उ० २८-२७ ) माता सीता के 
शपथ ग्रहण समारोह में राम की सभा में आदित्यगण 
उपंस्यित थे । ( उ० €७-७ )। 

पाय्भेद : 

इलोक सं० १६५१ में रेण्वावृता' का पाठभेद 'रेणु 
बृता' तथा 'रेण्ववृता' मिलता है 
पादटिप्पणी : 

१६१ ( १) धातु रेणु : द्वारिका से सौराष्ट्र 
तथा मध्य गुजरात होते राजा ललितादित्य अवन्तिका 
पहुँचा थां। पश्चिमी सीोराष्टू बालुका बहुल हे । 
राजश्थान का समुद्र की ओर बढ़ता हुआ भाग कह 
सकते हैं । द्वारिका से अवन्ती किवा उज्जैन तक 
पहुँचने के दो मार्ग हो सकते हैं। जहाँ डसे धातु 
रेणु से आवृत आकाश मिला होगा । 

द्वारिका से उज्जैन पहुँचने के लिये, ज,मंनगर, 
राजकोट, बैकानेर, सुरेन्द्र नगर, अकमदा गोधरा के 
क्षेत्र मिलते हैँ । यह मार्ग सरल तथा सीधा पड़ता 
है। दूसरा मार्ग दक्षिणी राजस्थान से होकर जाता 
है। दक्षिणी राजल्‍्थान में मरुस्थल नहीं है। में उदयपुर 


से अहमदाबाद तक वर्तमान राजपथ संख्या ८ से कई 
बार यात्रा कर चुका हूँ। यहाँ मरुस्थल नहीं बल्कि 


पहाड़ियां मिलती हैं । वे बहुत हरी भरी नहीं हैं । 





54392: 2-23 पक 
दक्षिणी राजस्थान के मार्ग से द्वारिका से उज्जैन जाना 
सम्भव नहीं प्रतीत होता । दूर का मार्ग पड़ता है । 


कल्हण ने द्वारिका की यात्रा की थी ॥ उसका 
यह वर्णन भी एक प्रमाण है। उत्तरी सौराष्ट्र में 
राजस्थान से गरम हवा आती है। तूफान किवा 
आँधी के समय राजस्थानी वायु में अबरक, तथा 
सिकता कण उड़ते हैं । अबरक राजस्थान में अंजसेर 
के पश्चात्‌ मिलना आरम्भ हो जाता है। चित्तोर 
क्षेत्र तक मिलता है। यदि गरमी के दिनों में कोई 
अजमेर से चित्तौर मोटर से यात्रा करे तो उसे चारों 
ओर धूल उड़ती मिलेगी । अभरक के चूर्ण यहाँ 
सतह पर मिलते हैं । यह धुल भयंकर रूप से उड॒ती 
है । मध्याक्त काल में भी बंबकार हो जाता 
हैं। लगभग यही अवस्था उत्तरी सोराष्ट्र की हैँ । 
वहाँ भो भूमि पर फैले उज्ज्वल सिकता-कण 
अभरक जैसे लगते हैं। वहां भी आँधी चलती हे । 
बाल के साथ अन्य पदार्थ भी उड़कर शरीर भर 
देते हैं। कल्हय इसो ओर संकेत करता हैं । मैंने 
समस्त सौराष्ट्र का भ्रमण किया है । द्वारिका के समीप 
सूखी भूमि है। सिकता मय भूखण्ड है। धुल उड़ती है । 
वहाँ से जैसे जैप्ते पूर्व बढ़ते हुए समुद्र से दूर होते 
जायेंगे हवा गर्म और धूल युक्त मिलेगी । आँधी ओर 
तूफान आने पर अवस्था भयंकर हो जाती हैँ । कल्हण 
इसी आँधी और तूफान को धातु रेणु कहता है । 


पादुटिप्पणी : 
१६२. ( ९१ ) अवन्ति $ अवन्तिका पुरी का 
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अपथ " से प्रस्थान किया । 





न ज 


वर्णन सप्त पुरियों के प्रसंग में पुरा साहित्य में 
अत्यधिक किया गया है । अवन्‍न्ती -क्षेत्र आधुनिक 
मालवा के अन्तर्गत था। उज्जैन राजधानी थी। 
उज्जैन में शिव की महाकाल रूप में पूजा होती है । 

. विश्वास: किया जाता है कि उज्जैन के विद्वान्‌ 
ग्रीक नाट्य शास्त्र की प्रगति तथा शैली से परिचित 
थे । उनका यह सम्पक उज्जैन तथा स्कन्दरिया के 
साथ होते व्यापार के कारण और निकट हो गया 
था। स्कन्दरिया का व्यापार पश्चिम तटीय बंन्दरगाह 
भंरुकच्छ, जो भड़ौच है, से होता था। उज्जेन 
ज्योतिष विद्या का केन्द्र था । 


में आता है । सुग्रीव ने अंगद को वहाँ माता सीता को 
खोजने के लिये कहा था। अवन्ति का उल्लेख 
महाभारत (सभा ३८:२९, भीष्म ९:४३ ) में आंता 
हैं। शिप्रा तट पर सप्तमोक्षदायिनी नगरियों में से 
एक थो 

मालव जनपद का प्राचीन नाम अवन्ती हे । 
अवंती नरेश ने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष. से 


भाग कह॒ सकते हैं । उसकी राजधानी उज्जयिनी 
किवा उज्जैन थी । इसका अपर नाम श्रवंती था। 
हैहय लोगों ने अपने राज्य की दक्षिणी राजधानी 
माहिष्मती ( मांधाता ) को बनाया था । 

अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावतवी चेव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 


बौद्ध काल में अवन्ती ने विशाल राज्य का रूप 


ले लिया था | इस देश का सबसे प्रतापी राजा चंड- 
प्रयोत महासेन था । उसने वत्स के राजा उदयन को 


अवन्ति का उल्लेख रामायण (कि० ४:४१:१०) 


युद्ध किया था । आधुनिक मालवा का इसे पश्चिमी 


९२ क्‍ राजतरंगिणी 


सर्वतोदिकमालोक्य जितग्रायांस्ततों नृपान्‌ | 
स॒प्राविशत्‌ सुविस्तीणमपथेनोत्तरापथम्‌ ॥ १४६ ३॥ 
१६३. सब दिशाओं में नपों को विजित प्राय देखकर वहाँ से सुविस्तीण उत्तरापथ 


सेल -_मे> 


- कपट गज द्वारा बन्दी बना लिया था। उसकी कन्या 
बासवदत्ता का उदयन ने हरण किया था ॥.- बिंदुसार 


एवं अशोक के समय अवंती मौय साम्राज्य का 
मध्यवर्ती प्रदेश था । राजधानी उज्जयिनी थी । वहाँ 
मगध का राज्यपाल शासक था। सम्राट अशोक 
अपनी कुमारावस्था में वहाँ रह चुका था | अवंती 


जनपद के विदिशा स्थान में शंग वंश की एक 


राजधानी थी। वहाँ सेनापति पुष्यमित्र का. पुत्र 
अग्निमित्र शासन करता था। मालवंगण सिकन्देर 
तथा चन्द्रगुप्त मौर्य से भयभीत होकर रावी तट 
से जयपुर मार्ग द्वारा दक्षिणांपथ की ओर चले तो 
श्रवंती में आबाद हुए हो गये । उन्हीं के नाम पर 
कालान्तर में अवंती का नाम मालवा. पड़- गया । 
मालवा के विषय में कहावत है ८ 
मालव भूमि अति गहिर गंभीर |... 

पग॒ पग रोटी डग डग नीर ॥ 

प्राचीन गाथा है कि चन्द्रमा की किरणों के 
कारण हाथी का दाँत फट जाता है। यहाँ पर कंल्हण 
नें उपमा दी है कि महाकाल किरीट के किरणों 
के प्रकाश से ललितादित्य के युद्धक गजों 
दाँत चिनंक गये थे। विशेष द्रष्टव्यः खण्ड १;७३५८ 
५७६ । में उज्जैन कई बार जा चुका हूँ । ् 
पाठभेद 

श्लोक सं, १६३ में 'दिक्क' का पाठभेद “दिश 
मिलता है । 
पादटिप्पणी 

१६३ (१) अपथ ४ उत्तरापथ आने के लिए 
उज्जैन ये दो मार्ग हो जाते हैं । एक सोधा माग है । 
यह उज्जैन, कोटा, सवाई माधोतिह, मथुरा होता 
दिल्‍ली आता है। अथवा सवाई माधोसिह.जपुर 





चतुर्थ तरंग 


९३ 


हे राजभिस्तस्य तत्नोग्र! संग्रामो5भृत्पदे पदे । 


का 7: . कुलाद्रिभिरिवेन्द्रस्य 


पक्तच्छेदोद्य मस्पृश। ।॥१६४॥। 


१६७. पश्षच्छेद" हेतु उद्यत इन्द्र के कुछः पवतों के समान वहाँ उसका पद-पद्‌ पर _ 


उग्र राजाओं से संग्राम हुआ। 


काम्बोजानां वाजिशाला जायन्ते सम हयोज्थिताः 


ध्वान्तच्छलात्तद्वि रद्ध निरुद्धा 


5 ६५ , काम्बोजों' को अइ्वशालाएँ अइवरहित हो गयी थीं । अन्धकार के व्याज से वे 
ऐसी प्रतीत होती थीं मानों उसके विरोधियों ने महिषों से निरुद्ध कर दिया हे। 


ह | गे 








होता दक्षिणी पंजाब में पहुँचता है। दूसरा मार्ग 
उज्जैन, भोपाल, सांची, झांसी, ग्वालियर, आगरा, 
मथरा होते दिल्‍ली जाता है। दूसरा माग दूर पड़ता 
है। परन्तु इस मार्ग में मरुस्थल नहीं है । दुगम 
फ़हाड़ियां उज्जैन से आरम्भ होकर ग्वाल्यिर तक 
प्रड़ती हैं। उज्जैन से कोटा तक पहाड़ी पड़ती है 
प्रेरन्तु उसके पश्चात्‌ मरुंस्थल आरम्भ होता हैं। 
मरुभूमि में यत्र-तत्र पहाड़ियां पड़ती हैं। दोनों मार्ग 
सुगम: नहीं हैं । पेदल य्त्रियों के लिए कष्टकर है । 
हराभरा समतल मेंदान दिखाई नहीं पड़ता । अतएव 
कल्हण ने  उत्तरापथ अर्थात्‌ उत्तर भारत जाने- 
बाले मार्ग को अपंथ कह। हैं। उन दिनों आज की 
समाने सड़क नहीं थीं। मंदान न होने तथा पहाड़ी 
होते के कारण माग टेढ़ा-मेढ़ा, उतार-चढ़ाव के 
साथ कष्टदायकर था । कल्हण ने उसे अपथ कहा है । 


_ कथामरित्सागर में सोमदेव ने उज्जयिनी का 
उल्लेख किया है। मैं इस क्षेत्र में मोटर से यात्रा 
चारबार कर च॒का हूँ । मेंते इसका अनुभव किया हे-- 
“अवन्ती में उज्जयिनी नगरी है--उसमें शिव का 
आवास है । वह एक साध्वी स्त्री की भाँति किसी 
भी अपरिचित के लिए अपेक्षा, श्री कमल के सदृश 
श्री सम्पन्न सज्जनों के मृदु हृदय की तरह गुणाकर, 
पृथ्व्री के अनेक अद्भुत वस्तुओं से पूर्ण थी। उस 
समय राजा ने धन की इतनी वर्षा की कि बौढ़ों के 
अतिरिक्त और कोई “अनीश्वर' नहीं रह गया- था । 





महिषरिव ॥ १६४ ॥ 





राजा महेन्द्रादित्य नें बालक का नाम विक्रमादित्य', 
जैसा शिव ने बताया, रखा । 


महाभारत अनुशासन पर्व (४: ५८) के अनुसार 
उज्जयन के पिता विश्वामित्र तथा दादा गाधि थे. । 
.. संभव है कि उज्जयन विश्वामित्र के पुत्रों में 
ब्रह्यवादी था। उज्जेन शब्द इसी उज्जयन का 
अपभ्र श है । 
पादटिप्पणी : 

१६४ (१) पश्षच्छेद : कथा है कि सुद्गर 
अति प्राचीन काल में पव॑तों के पंख थे। वे उड़ते थे । 
उन पर्वतों का पंख काटकर उन्हें गतिहीन एवं एक 
स्थान पर स्थायी किवा जड़ इन्द्र ने बना दिया था । 

(२) कुछपबत ; कुलपर्वत सात हैं (१) महेन्द्र, 
(२) मलय, (३) सह्य (४) शक्तिमान, (५) रिक्ष 
(६) विन्ध्य तथा (७) पारियात्र। 

न्द्रो मलयः सह्यः, शक्तिमातृक्षपवत: । 
विन्ध्यइच पारियात्रइच सप्तेते कुक्षपवंताः ॥ 

पादूटिप्पणी 

१६५ (१) कम्बोज ; यह शब्द ईशापूर्व पाँचवीं 
शताब्दी की रचना यास्क कृत निरुक्‍त में आया हैं। 
(२:२-८) पतंजलि के महाभाष्य में ( १।१:१ ) 
निरुक्‍त के उल्लिखित कम्बोज शब्द का उद्धरण दिया 
गया है। उसमें कम्बोज तथा आर्यों की भाषा में 
क्या अन्तर हैं उस पर प्रकाश डाला गया हैं। बौद्ध 
साहित्य में कम्बोज एक महान्‌ प्रदेश माना गया है । 





राजतरंगिणी 


अफगानिस्तान के पर्वीय अंचल को कम्बोज 
कहते हैँ । पुरासाहित्य में कम्बोजं के अंइव॑ प्रसिद्ध 
माने गये. हैं । भारत-पाकिस्तान विभाजन के पूर्व 
समस्त भारत में यहाँ से घोड़े विक्रय के लिये भेजे 
जाते थे। उन्हें काबुली घोड़ा कहा जाता था । हमें 
स्मरण हैँ । मेरेघर के समीप औरंगाबाद की विशाल 
सराय है। वहाँ काबुल से घोड़े पठान लेकर आते 
थे। अरंबी घोड़े भी आते थे। घोड़े बेचने वालों 
की अपनी एक जाति तथा संमाज थां। वे वर्षों के 
पश्चात मिलते थे। उनका मिलन बड़ा सुखद होता 
था। वे अपने साथ हींग, सूखा फल, तथा ऊनी 
सामान भी बेचने के लिये लाते थे। मेरे पूर्वज 
औरंगाबाद की सराय में इनकी आढ़त करते थे। 
द्रष्टन्य : ख०१: १०, ३२, ७८, ९९, १३१ तथा क०१५। 
 कम्बोज पदिचमोत्तर भारतखण्ड का प्रसिद्ध 
जंनपंद था। अजुन ने इस जनपद पर विजय प्राप्त 
की थी । 
ग्रृहीत्वा तु बल सार फाल्गुनः पाण्डुनन्दनः । - 
देरंदान्‌ सह काम्ब्रोजेरजयत पाकशासनम्‌ ॥ २७:२३ 
... यहाँ कास्मीर के दरद देश को जीतने का स्पष्ट 
उल्लेख है। युधिष्ठिर के रथ में कम्बोज के प्रश्व 
जोते गए थे। रथ वाह्लीक नरेश युधिष्ठिर के लिए 
लाया था । 
. बाह्लीको रथमाहाषीज्जाम्बूनदविभूषितम्‌ । 
सुदक्षिणस्तु युयुजे इ्वेते: काबोजजैहयै: || 
सभापर्व॑ ५३:५ 
महाभारत उद्योग पर्व अध्याय १६० में वर्णन 
आता हूं कि पूब परिचम उत्तर दिशाओं के राजा 
तथा कम्बोज, खश, शाल्व, दुर्योधन की सेना में थे । 
भोर पाण्डवों से युद्ध किये थे । 
प्राच्यै: प्रतोच्ग्ररथ दाक्षिणात्ये- 
रुदीच्यकाम्बोजशके: खशेइच । 
शाल्ने: समत्स्य: कुरुमुख्येरनूपे 
म्लच्छे: पुलिन्देद् विडान्धकैरच ॥ 
१६०:१०३ 


भीष्म निर्मित गरुडव्यूह के पुच्छ स्थान में 
काम्बोज सैनिक खड़े किये गए थे। उनके साथ 
अवन्ति देश के राजकुमार विन्द्‌ और अनुविन्द्‌ तथा 
कम्बोज एवं श्रसेन देश के योद्धा थे । 
विन्दानुविन्दावावन्तो काम्बोजाइ : शकेः सह। 
युद्धमासन्‌ महाराज शूरसेनाइच स्वंशः ॥५६:७॥ 

महाभारत काल में इस देश का राजा सुदक्षिण 
था। वह महांरथी था। द्वौपंदी स्वयंवर में 
उपस्थित था । अर्जुन द्वारा इसका तथा इसके भाई 
का वध हुआ था। उद्योग प्व--१६६१-५ आदि 
पर्व १८७५-१७ कर्ण पर्व १५६:१११ द्रोणपर्व ९२:- 
६१:२२ द्रोणपर्व ९४:३०। 


परमकाम्बोज नामक भारतीय जनपद का उल्लेख 
मिलता हैं। अजुंन ने इस जनपद पर विजयं प्र।पैं 
की थों। (सभा पं: २७:५५) । राजपुर अर्थात्‌ 
राजौरी में काम्बोजों पर कर्ण ने विजय॑ प्राप्त की 
थी । (द्रौणपर्व ४:५) 

कम्बोज $ निरुक्‍्त २:२ में कम्बोज देशवासियों 
की भाषा को अन्य आर्य भाषाओं से विभिन्न बताया 
गया है। कालान्तर में कम्बोज श्विन्धु नदी के उत्तर 
पद्चिचम में आबाद हो गये थे! स्ामवेद में कम्बोज 
औपमन्यव का एक आचाय के रूप्र में उल्लेख किया 
गया है। कम्बोज निवासी उपमन्यु के वंशज थे । 

प्राचीन पारसी शिलाछेखों में कम्बुजिय कम्बोज 
के लिए कहा गया है । कम्बोडिया का नाम कम्बुज 
था। वस्तुतः भारतीय साहित्य में वाणित कम्बोज 
पूर्व की ओर नहों पश्चिम उत्तर की तरफ था। 
पुराणों में उल्लेख आया है । 

काम्बोजा द्रदाइचेव वव रा अंगछौकिकाल: । 
चीनाइचेव तुषाराइच वहुला बाह्मतो तदा॥ 

मारकण्डेय, वायु, ब्राह्मण तथा वामन पुराणों 
में 'काम्बोजा दरदाश्चैव” उल्लेख मिलता है। एक 
मत है कि काम्बोज जाति कश्मीर के राजौरी स्थान 
से हिन्दुकुश पवत माला तक फैली थी । दरद जाति 
एवं देश इनका सीमान्त था । 
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चतुथ तरंग है 


के 


स्‍्कन्‍द पुराण में दिये देशों की तालिका में 
काम्बोज देश का नाम है। तथा वहाँ १० लाख 
ब्रामों का होना लिखा गया है । 

कम्बोजों का उल्लेख पाणिनि अष्टाध्यायी 
( ४:१:१७७ ) में किया गया है। पतंजलि ने भी 
अपने महाभाष्य में ( १:१:१ में ) उल्लेख किया हैं। 


कम्बोज प्राचीन जाति हैं। वैदिक समय से 


_ उनका इतिहास मिलता हैं । वे सिन्धु नदी के उत्तर 


पश्चिम आबाद थे। भागवत पुराण ( २:६:३७, 
१०,७५,१२,१०,८२,१३ ) में उनका उल्लेख मिलता 
हे । 

आनन्दज सांगोपनि ने वैदिक शिक्षा मद्रनिवासी 
गुरु से प्राप्त की थी । कम्बोज तथा भद्र का - सम्बन्ध 
स्पष्ट प्रकट होता है। कम्बोज का वर्णन ऋग्वेद में 
नहीं मिलता । 


यास्क के निरुकत ( २:८ ) में कम्बोज का 
उल्लेख मिलता है । उन्हें एक भाषा भाषी कहा गया 
है । मूल वेदिक भाषा थी । 


यास्क कम्बोज का नाम कम्बल से सम्बन्धित 
करता है। उसे काम धातु से भी सम्बन्धित करता 
है। कहता है कि वे 'कमतीय योजस' थे। 
ढ.स्वोज का कम्बल तथा ऊन का सामान बहुत उत्तम 
होता था । यह भारत में प्रसिद्ध था । 


मैने स्वयं इस दिशा के देशों का भ्रमण किया 
है। भेड़ तथा अद्व दो मुख्य यहां के पशु धन हैं । 
जिनका उत्तर पश्चिम के लोंगों के जीवन में बड़ा 
स्थान रहा है। ऊन वस्त्र तथा मांस भोजन एवं 
जबव व्यापार और वाहन के लिए प्रयोग किया 
जाता हैं । नेपाल में कम्बोज देश का प्रयोग तिब्बत 
के लिए किया जाता रहा है । 


जैन उत्तराध्ययन सूत्र भाग २ चम्पेय जातक 
महावस्तु भाग २ महाकथा कुणाल जातक में अब्वों 
में कम्बोज अश्वों की प्रशंसा की गयी हैं । 
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यहां काम्बोज, वाह्लीक, वनायु सिन्धु देश के 
साथ काम्बोज को रखा गया हैं। अश्वों की प्रशंसा 
की गई है। अतएव काम्बोज, वाह्लीक, वनायु तथा 
सिन्धु देश एक समूह तथा निकटवर्ती देश हैं। यह 
सब देश सिन्धु नदी तटवर्ती हैं। रामायण के 
अनुसार उत्तर पश्चिम के देश थे। महाभारत में 
पर्चिमोत्तर भारतवर्ष के एक जनपद के रूप में 
सभापर्व (२७:२३ ) में इसका उल्लेख किया गया है । 

कम्बोज देशों के अदवों की मुख्य विशेषता यह 
थी कि वे पूछ, कान, नेत्र स्थिर कर दौड़ते थे । 


सभा पर्व ( ५३:७ ) तथा वनपर्व (१८८:३६) 
में भविष्यवाणी की गयो है कि कलियुग में कम्बोज 
देशीय म्लेच्छगण राजा होंगे । डद्योगपव (१३०:१०३) 
में उल्लेख है कि दुर्योधन की सेना में काम्बोज के 
योद्धागण सम्मिलित थे। उद्योग पर्व (१३३:१३-३) 
से प्रकट होता हैं कि महाभारत में क|म्बोज का राजा 
सुदक्षिण था। उसकी गश्नना महारथियों में को 
गयी है। भीष्म द्वारा निर्मित गझड़ व्यूह के पुच्छ 
स्थान में कम्बोज सैनिकों को स्थान दिया गया था । 
पाण्डवों से ढ्ेष का मुख्य कारण यह था कि कम्बो ज- 
राजा सुदक्षिण द्रौपदी के स्त्रयंवर में भाग लिया 
था । वहां उसका कनिष्ठ भ्राता अर्जुन द्वारा मारा 
गया था। आदिपवे (१८७:१७) तथा कर्ण पवे 
(१५३:११) राजा सुदामेण स्त्रय॑ युद्ध में अर्जुन द्वारा 
मारा गया था। द्रोणपर्व (६२:१६:७३) तथा 
(९४१२०) राजा सुदामेण कम्बोज देशीय अश्व पर 
आहढ़ होकर युद्ध निमित्त प्रस्थान किया था । भीष्म 
पर्व ( ७१:१३ ) सुदक्षिण का पिता स्वयं कम्बोज- 
राज कहा जाता था । द्रोणपर्व में उल्लेख आता है 
कि सांत्यकि ने सहस्रों कम्बोजों का महाभारत युद्ध 
में वध किया था । किन्तु महाभारत के शान्ति तथा 
अद्वमेध पवों में वर्णत मिलता दवू कि उनका देश 
वर्वर जाति द्वारा विजय किया गया था । 

पाणिनि पश्चिमोत्तर देश का निवासी था । च्षत्री 
जाति पराजित हो गयी। उसके पश्चात्‌ - यवन 
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आदि के साथ उनका उल्लेख होने लगा । उसे इस 
'दशा के देशों का ज्ञान था | उसके आचार, व्यवहार 
का अनुभव था । वह काम्बोज को मुण्ड कहता है । 
मुण्ड का अर्थ होता है सर के बालों का मुण्डन करा 
देना अर्थात्‌ पूरा बाल मुड़वा देना । हरिवंश पुराण 
से पता चलता हैं कि शक लोग अपना आधा मस्तक 
मुड़ाते थे। आधा मस्तक मुड़ाने की प्रथा हमारे 
वाल्यावस्था में बनारस तथा आस पास के कृषकों 
मुख्यतया क्षत्रियों और भूमिहारों में खूब प्रचलित थी 
ऊपरी भाग से - छछलाट तक बाल मुंड़ा दिया जाता 
था। काशी के महाराजा १६३७ तक कुछ इसी 
प्रकार बाल बनवाते पिता जी इसी तरह 
बाल बनवाते थे । इसे अच्छा कहते थे । 

कम्बोज जनपद का नाम भी आता है । प्रंगुत्तर 
निकाय में इसका डल्लेख बाल मुड़ाने के सम्बन्ध में 
दिया है । भवन, पारद, कम्बोज, पह्व, खस, आदि 
पाँच गणों ने हैहयवंशीय राज्य के लिए पराक्रम 
किया था । राजा सगर ने हैहयों का संहार किया 
था। पाँचों गण के लोग ऋषि वसिष्ठ की शरण में 
गये । वसिष्ठ ने उन्हें अभयदान दिया । गुरु वसिष्ठ 
के वाक्‍्यों का प्रादर कर सगर ने उनका व नहीं 
किया । उनका धर्म नष्ट कर उन्हें छोड़ दिया । 
उनकी वेषभूषा बदल दी। यवनों और कम्बोजों 
का समस्त सर मड़वा दिया। उन्होंने पारदों को 
मुक्तकेश कर दिया । हरिवंश में उल्लेख हैँ कि शक, 
यवन, काम्बोज, पारद, कसप॑, महिष, दरद, चोल 
तथा “केरल के निवासी क्षत्रिय थे। सगर ने इनका 
धम नष्ट कर इन्हें क्षात्र धभ रहित कर दिया था । 
महाभारत काल तक कम्बोज जाति क्षत्रिय मानी 
जाती थी । अतएव उनके श्राचार विचार में तथा 
धम में अन्तर पड़ना स्वाभाविक हूँ । 

कालिदास रघुवंश महाकाव्य में वक्षु के तट पर 
हणों को पराजित कर राजा रघु कम्बोज में आते 
हैं ।. कम्बोज उनको शक्ति के सम्मुख मस्तक झुका 
देते हैँ । राजा का हाथी एक अखरोट के वृक्ष से 


बांधा जाता है.। हाथी के कारण वृक्ष भुक जाता है। 
लम्पक से राजपुरी तक यह लोग... रहते:श्रे ॥ 
उनका आचार व्यवहार भारतीयों से -- निम्न कोढ़ि 
का था। सीमान्त की जाति थी.।. मुख्य-भारत के 
वासी नहीं थे । उनका व्यवहार रूखा था । . उनका 
रूप साधारण था। आचरण उद्धत तथा उम्र था.। 
काम्बोजदेशों देवाश वाजिराशिपरायण ॥ २४ 
काम्बो जदेशसौरभ्य॒महाम्लेच्छन्तु पूवके ॥ 
वाल्हीकदे शो देवोशि अइंवोत्पत्तिपरोयण ॥। ३८ 
कम्बोज देश को कहा गया है कि' पांचाल से 
लेकर स्लेच्छ देश के दक्षिण: पूर्व तक विस्तृत था ॥ 
स्‍्लेच्छ देश भारत के सीमान्तस्थ उत्तर पश्चिम कौ 
मुसलिम देश समभना चाहिए.। काम्बोंज जाति 
पंजाब और वाह्लीक अर्थात्‌ बलख के मध्यक्ती 
विशाल भूखण्ड में रहती थी । कम्बोंज के अश्वीं की 
बड़ी तारीफ की गयी हैं। अशोक के शिला धर्म लेखें 
पाँचवें में कम्बोजों का काबुल उपत्यक्रा: तथा-कन्द- 
हार में रहना बताया गया है । 
जातकों से मालम होता है कि काम्बोज उत्तर 
पश्चिमी भखण्ड निवासी थे। ववर जाति के संसग 
के कारण आर्य संस्कृति के धर्म सें विरत होकर वर्वर 
हो गये थे। महावंश के अनुसार स्वामी 'महामित 
ने अशोक काल में यंवन देश में प्रचार किया था। 


 समन्त पासादिका में इसी प्रकार का उल्लेख मिलती 


है । अंगुत्तर निकाय में कम्बोज गान्धार का उल्लेख 
आया हैं। जम्म द्वीप की उत्तर पश्चिम की 
सोमा के सम्बन्ध में उसका उल्लेख किया गया है। 
वहां गान्धार और कम्बोज जनपद थे । उन्हें उत्तरो- 
पथ में सम्मिलित किया गया है । -गान्धार श्रौरं 
कम्बोज दोनों की स्थिति इस काल में: भिन्न प्रतीतें 
होती है । उनमें अफगानिस्तान: तथा : क्राश्मीरं 
का दक्षिणी भाग सम्मिलित हो जाता' हैं+ अशोक के 
शिला लेख में योन कम्बोजेश ,उल्लेख मिलता है । 
किन्तु महावस्तु भाग एक में बुद्ध ज्ञान के विस्तार 
की जहाँ बात कही गयी हैँ वहाँ देशो की नाम. संख्या 











चतुर्थ तरंग ९.७ 
तुःखाराः शिखरश्रेणी्यान्तः संत्यज्य वाजिनः । 
कुण्ठभाव॑ तदुत्कण्ठां निन्युदृष्ट्वा हयाननान्‌ ॥१६३॥ 
१६६, अद्वों को त्यक्त कर पर्व॑तश्रेणियों पर जाते तुखारों' ने हयमुखों ( किन्नरों ) को देख- 


कर अश्वों की उत्कण्ठा कुण्ठित कर दी । 








दी गयी है। परन्तु गान्धार तथा काम्बोज का नाम 
नहीं दिया गया है । चुल्लान देश में गान्धार जनपद के 
स्थान पर योन अर्थात्‌ जनपद दिया गया हैं। यौन- 
१ भगवती-सूत्र दक्षिणापथ में लिखा गया हैं। 
उत्तरापथ के गान्धार कम्बोज जनपद का ज्ञान नहीं 
था। उसमें दक्षिण के जनपदों का उत्तम वर्णन है । 
इसी प्रकार कर्ण पर्व महाभारत में १४ जनपदों में 
कम्बोज का नाम नहीं दिया गया हैं। उसमें गान्धार 
का उल्लेख हैं । डा० मललसेकर ने अपरान के कम्बोज 
और घटजातक के केसभोज को एक देश मानने का 
सुझाव दिया हे । 


राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक अशोक 
पृष्ठ १६८ पदसंकेत में कम्बोज जनपद को गान्धार 
जनपद से मिलाकर काबुल उपत्यका माना हूँ । 
अशोक ने अपने पंचम शिलालेख में यौन कम्बोजेश 
के साथ ही साथ गान्धार जनपद को अपने राज्य की 
सीमा में होने का संकेत किया हैं। धौली “यौन 
कम्बोज' तथा गिरनार पाठ में 'यौन कम्बोज' उल्लेख 
मिलता है। कम्बोज जनपद में चार वर्ण व्यवस्था 
के स्थान पर केवल आर्य एवं दास मिलते हैं । उनमें 
यह रिवाज था कि आर्य दास हो सकता था और 
दास भी आर्य हो जाता था। यूनान में दास प्रथा 
थी। दास अनेक कारणों से पूर्ण नागरिक और 
नागरिक दास बन जाता था । यह व्यवस्था रोमन, 
यह॒दी तथा मुसलिम काल में प्रचलित थी। 


पाठभेद : 

इलोक सं० १६६ में 
'भुख्वारा' 'भुक्खाराः: , 
'कुण्ठभावां तथा 
मिलते हैं । 


'तुःखारा:' का पाठभेद 
'तुःखारा'; कुण्ठभाव॑ का 
“हुयाननान! का 'हयाननाम्‌' 


१३ 





पादटिप्पणी : 

१६६ ( १) तुखार : ललितादित्य के तुखारों 
की विजय का काश्मीर में बड़ा महत्त्व दिया गया 
था। अलबेरूनी अपने भारत भ्रमण अध्याय ७६ में 
काव्मीरी उत्सवों के विषय में लिखता है चेत्र 
द्वितीया को काइ्मीरी एक उत्सव मनाते हैं । उसे 
'अगदुश” ( अकादुज १ ) कहते हैं । इस उत्सव को 
अपने राजा ( मुत्ते ) मुक्तापीड द्वारा तुर्की पर हुई 
विजय की स्मृति में मनाते हैं। उनके कथनानुसार 
उसके राजा ने समस्त पृथ्वी पर राज्य किया था । 
किन्तु इस प्रकार की बात प्रायः अपने सभी राजाओं 
के लिए कहते हैं । 

तुहखारा तथा कल्हण द्वारा अन्य स्थानों में 
उल्लिखित तुखार जाति एक ही है। संस्कृत ग्रंथों में 
तुखार शब्द का प्रयोग इस जाति के लिए किया गया 
है । यूनानी तोक्सापोई या तोचरी शब्द तुखार के 
लिए आया है। ह्लेनसांग ने उनके लिए तु-हो-लो' 
छब्द का प्रयोग किया है। बलख से दक्षिण जाने पर 
ह्वनसांग ने 'की-ची” अर्थात्‌ गज राज्य में प्रवेश 
किया । आग्नेय दिशा चल कर विशाल हिमाच्छादित 
पर्वतमाला में प्रवेश किया । वहाँ ६०० ली और 
चलने पर 'फन-पेन-न' अर्थात्‌ वामियान राज्य में प्रवेश 
किया । ( २: ५२ ) 


मैं वामियान तथा इस भूभाग में घूम चुका हूँ । 
ह्वोनसांग का वर्णन अक्षरशः सत्य मिलता है । अपनी 
पुस्तक आर्याना' में इस प्रदेश का विस्तार से वर्णन 
किया हैं । 

आगे चल कर द्वेनसांग पुनः: कहता है--श-लो- 
कि अर्थात्‌ हीनयानी विहार में वर्षावास समाप्त 
करने पर तुखार के राजा के निवेदन पर प्रज्ञाकर 
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पुनः बलख लौट गया । और उससे अलग होकर पूर्व 
दिशा की ओर चला | ( २.५० ) 


कुछ इतिहासकारों का कहना है कि तुखार 
जाति बड़ी ( यू-थे-ची ) जाति के लोग थे। वक्षु 
अर्थात्‌ आक्सन नदी की उपत्यका तथा बलख और 
बदख्णां में आबाद हो गये। प्रारम्भिक मुसलिम 
कालीन लेखकों ने इस अंचल का नाम तोखरिस्तान 
दिया है । इसका पूर्वी भाग महाचीन की सीमा से 
मिलता था । द 


तु:हकार जिह्वामूलीय सिद्धान्त के अनुसार तुखार 
हो गया है । कल्हण ने (४.२११ ) में तुःखार शब्द 
का पुनः उल्लेख किया है । पुनः ( ४.२२६ ) तु:खार 
शब्द का प्रयोग किया हैं । 

विल्हण ने विक्रमांकदेव चरित ( ९,११६ तथा 
१८:९३ ) में तुखार शब्द का उल्लेख किया 
है । कल्हण ने तुखार के साथ पर्वत तथा अश्वों का 
उल्लेख कर इस बात का निश्चय किया है कि तु:खार 
तुखार जाति थी । क्योंकि इस अंचल के घोड़े प्रसिद्ध 
होते हैं और थे । 


एक और मत है कि तोखरिश देश “मध्येशिया में 
अलताई पव॑त के दक्षिण था । गोवी के रेगिस्तान की 
वायब्य दिशा में था । कूचा तुरफान तथा कराशहर उसके 
प्रसिद्ध नगर थे। तुर्क और चीनी दोनों उन्हें आतं- 


: कित करते रहते थे। यदि ह्वनसांग की बात ठीक 


मान ली जाय तो तोखार और तोखरिश सीमावर्ती 
प्रदेश अथवा एक ही भूखण्ड के दो भाग हो गये हैं । 


एक मत है कि तौखरिश देश मध्य एशिया में 
था / उसका स्थान अल्ताई पर्वत के दक्षिण एवं 
गोवी मरुस्थल के उत्तर-पश्चिम था। उसके कूचा, 
तूरफान, कराशहर मख्य नगर थे । वहाँ के निवासी 
बौद्ध थे। भाषा संस्कृत थी । भारतीय संस्कृति का 
अनुकरण करते थे । कालान्तर में वे ईरानी सभ्यता 
एवं संस्कृति के प्रभावमें आ गये थे । तुखार लोग 


संस्कृत साहित्य में वर्णित तुषार है। तोख़री जाति 
जिसका उल्लेख पुरातन साहित्य में मिलता है-तुखार 
है । हुएनत्सांग के अनुसार 'तु-हो-लो' अर्थात्‌ तुखार 
लोग बड़े 'चुए-ची' जाति की एक शाखा थे । ओक्सस 
नदी के ऊर्ध्वभागीय उपत्यका में रहते थे। उसमें 
बदखसां सम्मिलित था। मुसलिम लेखकों ने इस 
भूखण्ड को तुखारिस्तान नाम से अभिहित किया है । 
कल्हण ने तुक्षार का उल्लेख चंकुण के सम्बन्ध में 
( रा० ४.२२६ ) किया है । चंकुण मन्त्री तुखार देश 
निवासी था । चंकुण तुखार ने चंकुण विहार तथा 
स्‍्तृप की स्थांपगा की थी (४:२११ ) | तुखार 
प्रदेश में तुकीं जाति के लोग आठवीं तथा उसके पूर्व 
शताब्दियों में आबाद थे। चंकुण इस प्रकार तुर्कवंशी 
बौद्ध था। वीनी पर्यटक ओ कुंग ने सन्‌ ७५०-७६३ 
ई० के मध्य इस विहार तथा स्तूप को काझ्मीर में 
देखा था । स्तीन का मत है कि चंकुण एक चीनी 
पदवी “त्सियांग-चियुन' थी : यह पदवी तुर्की मन्त्री 
अपने प्रदेश में धारण करता था। काश्मीर में आने 
पर यह उसका नाम ही पड़ गया था। कवि 
विल्हण ने विक्रमांकदेव चरित में तुखार का उल्लेख 
किया हैं । 

पुराणों में आन्ध्रों के पश्चात्‌ आने वाले आभीर 
गदमिल, कंक, पवन तथा तुखार वंश के राजाओं के 
साथ इनका भी उल्लेख है । इनकी राज्यावधि ५०० 
वर्ष मानी गयी है । भा० १२:१:३०, वायु : ९९: 
३६०, ६२, मत्स्य: २७२:१९:२१, ब्रह्माण्ड ३े : 
७४-१७२-१७३ । 

भागवत के अनुसार इस वंश में १४ राजा हुए 
थे। अन्य स्थानों में उन्हें तुषार कहा गया है । इस 
वंश के राजाओं का निवास स्थान शक द्वीप में एक 
मत के अनुसार था। महाभारत के अनुसार यह 
एक जनपद था । यहाँ के राजा युधिष्ठिर के राजसूय 
में भोजन परोसने का कार्य किये थे। गन्धमादनपर्वत 
में हेंत वन की ओर प्रस्थान करते समय पाण्डव 
तुषार देश में होते हुए सुबाहु के नगर में पहुँचे थे। 
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चतुर्थ तरंग 





दे 


त्रीन्वारान्समरे जित्वा जितं मेने स मुम्पुनिम्‌ । 
सकृज़यमरेवीरा मन्यन्ते हि घुणाक्षरम्‌ ॥१९७)) 
१६७. वह मुम्मुनि' को तीन बार समर में जीतकर विजित माना क्योंकि एक बार शत्रु 
विजय को घुणाक्षर न्याय ( देवकृत ) तुल्य मानते थे। 


( बन० १७७:१२ ) तुषार निवासी म्लेच्छ मान्धाता 
के राज्य में तुषार जनपद निवासी भीष्म निर्मित 
क्रौंच व्यूह की दक्षिण ओर स्थित थे (भीष्म:७५:२३ ) 
पादटिप्पणी : 

१६७ (१) मुम्मुनि : कतिपय विद्वानों का मत 
है कि मुम्मिन शब्द खलीफा अमी र-उल-मोमनीन के 
लिए आया है। कल्हण ने सुस्सल के सन्दर्भ में मुम्मिन 
का उल्लेख किया हैं। मुम्मुनि सुस्सल का पक्षपाती 
था । पुनः तरंग ८-२१७९ में मुम्मुनि का उल्लेख 
किया गया है । यहां पर संगत के भ्राता रूप में चित्रित 
किया गया है। द्रष्टव्य हैः पृष्ठ ५४८ । 

कल्हण कहता है कि मुम्मिन को तीन बार 
पराजित किया। राजा ललितादित्य केवल एक 
बार पराजित कर शान्‍्त नहीं रह गया । इससे स्पष्ट 
होता है कि वह मुसलिम तुर्को के विनाश पर तुल 
गया था। आगे चलकर प्रकट होगा कि उसने 
मुसलिम शबित को दलित तथा क्षीण करने के लिए 

प्रयास किया था । 

कल्हण ने रा० ३:३३२ में मुम्मुनि शब्द का 
प्रयोग प्रवरसेन द्वितीय के काल में किया है। राजा 
प्रवरसेन ने मुम्मुनि को सात बार पराजित किया 
था। “सप्त वारान्स तत्याज जित्वा मुम्मुनिभूभुजम्‌ 
अष्टम तरंग ३ तथा तरंग ४ के काल में शताब्दियों 
का अन्तर पड़ जाता है। अतएव मुम्मुनि कोई एक 
ही ब्यत्ति नहीं है । पर किसी वंश अथवा कबीला 
अथवा जाति का वाचक है। शाही और खाकान 
तुल्य यह वंशवाचक हो सकता हैं। इस शब्द का 
मूल भारतीय नहीं हैं । विदेशी शब्द हे । 

मुम्मुनि का यहां वर्णन तुखार तथा भौट देश 
जीतने के मध्य में कल्हण ने किया है। भौट का उल्लेख 


नी तख३ वा तत््5ु 


तिब्बत कमियों के लिए किया गया है जो लद्दाख 
क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहते थे । कल्हण ने दरद 
विजय का भी वर्णन किया है जो कश्मीर की उत्तर 
पश्चिम सीमा पर रहते ये । अतएव यह जाति तुर्क 
वंशीय होगी । तुखारों से मिछती जुलती अथवा पूर्व 
काल में एक जाति अथवा राष्ट्र के होते हुए भी 
कालान्तर में दो भागों में बंट गये होंगे । 
नारायण कौल ने मुम्मुनि को मोमिन खां कहा 
है। वह जो बुखारा का राजा अथवा सूबेदार था । 
शायद इससे तात्पर्य अलमैमून नब्बास वंशीय से हैं । 
मैमून बहुत दिनों तक खुरासान में था। परन्तु इसका 
काल ललितादित्य के समय से एक शताब्दी पश्चात्‌ 
आता है अतएवं भ्रामक और गलत है । 
बेदिया उद्दीन ललितादित्य को खुरासान तक 
पहुँचाता है। यहां वह मज्देजिद की सहायता करता है 
किन्तु अरबों की प्रसिद्धि सुतकर लौट आता है। 
इस कथन से भी पुष्टि होती हैं कि ललितादित्य अरब 
किवा मुसलिम खतरे को समझ गया था। यह उसकी 
तीक्ष्ण बुद्धि और दूरदर्शिता का परिचायक है । 
क्योंकि अरब विरोधी राजा की सहायता करता वह 
पाया जाता हैं । 
मुसलिम इतिहास में मोमिन शब्द उन मुसल- 
मानों के लिए आया है जिन्होंने हजरत मुहम्मद साहब 
की सहायता मदीना में कर उनके साथी हो गए थे । 
भारत में मोमिन बिरादरी जुलाहों अर्थात्‌ कपड़ा 
बीनने वालों के लिए साधारणत: श्रयुक्त की जाती 
है। वे अपने को अब अन्सार बिरादरी कहने 
लगे हैं । प्रवरसेन द्वितीय के काल में मुसलिम धर्म 
. का जन्म भी नहीं हुआ था। अतएव मोमिन तथा 
मुम्मिन एक ही अर्थ के वाचक नहीं हो सकते। 
यह भी निरचय रूप से कहा जा सकता हे कि 
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राजतरंगिणी 


चिन्ता न दृष्टा भोदननां वकटत्रे प्रकृतिपाण्डरे | 
वनोकसामिव क्रोध/ स्वभावकपिले मुखे ॥१६८॥ 
१६८. भौट्रों' के स्वाभाविक पाण्डुर मुखपर चिन्ता उसी प्रकार दृष्टिगोचर नहीं 


कि 


हुई, जिस प्रकार बन्दरों के स्वभाव कपिलवर्ण मुख पर क्रोध नहीं दिखाई देता । 


तस्य ग्रतापो दरदां न सेहेअनारतं मधु | 
दरीणामोषधिज्योतिः प्रत्यूषेहक इवोदितः ॥१६९॥ 


१६९, जिस प्रकार प्रातः उदित सूर्य का प्रकाश दरी ( गुफा ) की ओषधि"” के प्रकाश को 
सहन नहीं करता उसी प्रकार इस राजा का प्रताप दरदों* के निरन्तर मद्यपान को नहीं सहन किया | 


कस्त्रीमृगसंस्पर्शी 


धृतकुडू मकेसरः । 


सेन्यसीमन्तिनीस्तस्य संचस्कारोत्तरानिछ: ॥१७०॥ 
१७०, कस्तूरी मृगसंस्पर्शी " एवं कुंकुम-केसर* को कम्पित करने वाली उत्तरानिल ने उसकी 


सेना की सीमन्तिनियों? को अलंकृत किया । 


आओ -ए अमननााए। 


प्रवरसेन द्वितीय के काल से मुम्मुनि मुसलमान धर्मी 
नहीं था । 

एक मत यह भी है कि मुम्मिन खलीफा के 
खिताब असीसल मूमिनम का अपश्रंश है अथवा उसी 
के लिए आया है । 
पाठमभेद : 

इलोक संख्या १६८ में 'भौट्टानाम्‌” का 'भोट्टानाम्‌' 
तथा क्रोध:” का 'क्रोधा' पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१६८ (१) भौट्ठ : कल्हण यहाँ मानव 
स्वभाव किंवा प्रकृति का वर्णन करता है। चिन्ता 
व्याप्त होने पर अथवा शोक होने पर मुख पीला 
पड़ जाता है । क्रोध के समय मुख स्वभावतः लाल 
हो जाता है। भौट्रों का मुख मंगोलरक्त होने के 
कारण पीला होता है । अतएवं चिन्ता तथा शोक 
का रंग उनके मुख वर्ण से प्रकट नहीं हुआ । प्रकृति 
ने ही उन्हें पीला--पीतवर्ण जन्मजात बनाया था। 
कल्हण ने उनकी बन्दरों से उपमा दी है। बन्दर 
का मुख लाल होता है। क्रोधित होने पर भी बन्दर 
के क्रोध का.ज्ञान उनके रक्त वर्ण मुख को देखकर नहीं 


किया जा सकता । अप्रत्यक्ष रूप से उसने परिहास 
से बन्दर की तुलना भौद्रों से कर दी हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १६९ में 'त्यूषेइक का पाठ भेद 
त्यूषार्क' मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

१६९ ( १ ) ओषधि : कथा है कि ओषधियाँ 
रात्रि में पर्वतों पर चमकती हैं। ट्रोयरकी टिप्पणी 
इस इलोक पर द्रष्टव्य है । द्रष्ठव्य हैं टिप्पणी दरद 
खण्ड १:३२३ । 

(२ ) दरद : द्रष्टव्य है टिप्पणी इलोक १:३१२ 
तथा परिशिष्ट 'घ खण्ड एक १। 


पादटिप्पणी : 


१७० ( १ ) कस्तूरी मृग : कश्मीर की उत्तर 
पूर्व दिशा में उत्तुग पवतमाला है। कस्तूरीमृग 
नेपाछ, सिक्किम और भूटान के पव॑तीय अंचल में 
मिलते हैं । काठमाण्डू तथा कैली पांग में कस्तूरी की 
व्यापार होता है। कस्तूरी मृग की नाभि में होती 
हैं। वह चमड़े की झिल्ली द्वारा चारों ओर से 
बन्द रहती है इसे स्थानीय भाषा में 'नाफा' कहते 











हैं। जब कस्तूरी बेचनी होती हैं तो खरीदने वाले 
के सम्मुख नाफा चीड़कर कस्तूरी निकालते हैं। 
नकली 'नाफा' आजकल बहुत मिलता है । 


कस्तूरी मृग : कस्तुरी मृग हिमालय पर्वेत- 
माला के २४०० से ३६०० मीटर ऊंचाई तक तथा 
तिब्बत, नेपाल, इण्डोचीन, साइबेरिया, कोरिया, 
कांसू, आदि के भूभाग में पाये जाते हैं । यह अफ्रीका 
के डिगडिग मृग की तरह छोटा होता हैं। इसको 
श्रंग नहीं होता, इसकी पूछ पर बाल नहीं होते । 
इसका शरीर पृष्ठ भाग में पिछले पुट्ठे तक २० से 
३० इंच तक होता है। नाक से पिछले पुट्ठे तक 
लम्बाई ३० से ४० इंच तक होती है। मृगियों के 
पूंछ पर घने बाल होते हैं। जुगाली किवा पगुरी करने 
वाले अन्य पशुओं के समान इस मृग के ऊपर जबड़े 
में आगे का काटने बाला चौड़ा दांत नहीं रहता । 
केवल चबाने वाले दांत चौभड़ के पूर्व वाले दांत 
होते हैं। नर मृगों के ६० से ५० मिली मीटर के 
लम्बे दोनों दांत ठुड्डी के बाहर निकले रहते हैं । 
अंगोपांग लम्बे और पतले होते हैं। पिछली टांगे 
अगली टांगों की अपेक्षा अधिक हरुम्बी होती हैं। नीचे 
से इसके खुर पतले होते हैँ । खुरों एवं टखनों की 
बनावट विशेष प्रकार की होती हैं । छोटी और 
नुकीली होती है । तेज दौड़ते हैँ। छोटे खुर तथा 
नाखूनों के कारण छोटी से छोटी चट्टानों पर खड़े 
हो सकते हैं। पर खुरों की बनावट के कारण 
तुहिनपात हुए पर्वबंतों पर भी नही धँंसते । कठोर 
हिम खण्ड पर भी इनका पैर नहीं फिसलता । इनकी 
कुदान १५ से २० मीटर तक हरुम्बी होती हैं । कान 
गोलाकार हरूम्बे होते हैं ।॥ श्रवण शक्ति तेज होती 
है । पेट और कमर का निचला भाग इवेत होता 
है । शेष शरीर कत्थई भूरे रंग का होता है । इसके 
शरीर का रंग बदलता भी रहता है। शरीर का 
ऊपरी भाग स्वर्णाभ झलक लिये, हलका, पीला, 
अथवा नारंगी रंग का भी पाया जाता हैं। कमर 
एवं पीठ पर बहुधा रंगीन धब्बा रहता है। बालों 
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का निचला आधा भाग इवेत होता है। बाल सीधे 
और सख्त होते हुए भी स्पर्श करते समय मुलायम 
लगते हैं । बाल ७६ मीली मोटर हरूम्बे होते हैं । 
यह पर्वतीय जगत्‌ की चट्टानों तथा गुफाओं में 
रहते हैं । अपना आवास कठिन शीत काल में भी 
नहीं त्यागते । चारे की तलाश में बहुत दूर निकल 
जाने पर भी अपने आवास पर लौट आते हैं । आराम 
से लेटने के लिए मिट्टी का गढ़ा भी बना लेते हैं । 


धासपात, एवं जंगली शाक ही इसका खाद्य 
पदार्थ है । ऋतु काल के अतिरिक्त नर एवं मादा 
कभी एकत्र नहीं रहते । इन्हें एकांत प्रिय लगता 
हैं। शाकाहारी हैं। 


संस्क्रत में कस्तूरी, मृगनाभि, मुगम्य, कश्मीरी 
में टास, हिमांचल में विजौरी, तथा रोसा, नेपाल में 
बीना, लद॒दाख में रिवजा, तिब्बत में लवलव, 
लहराते, चीन में शी-ही-एंग चे, अरब में मिस्क, ईरान 
में भुश्क तथा अंग्रेजी में भस्कन कहते हैं। युवा 
मृगों की नाफा में कस्तूरी अधिक होती है । वृद्ध तथा 
बालमुगों में कम होती है। प्रत्येक नाफा में १० 
से ५५ ग्राम तक कस्तूरी होती है । कस्तूरोी का रंग 
गहरे बैगनी, लाल से लेकर काला तक होता है। 
कस्तूरी स्पर्श में चिकनी तथा कागज पर रखने पर 
पीला धब्बा लगा देती है। पांच प्रकार की कस्तूरी 
मिलती है। (१) सर्वोत्तम कस्तूरो, तिब्बत, शीकांग 
एवं इण्डोचीन की पर्वतमालाओं में पाये जाने वाले 
मृगों में मिलती है । (२) मंगोलिया के बाहरी पर्वतों 
तथा साइबेरिया से प्राप्त कस्त्री घटिया होती है । 
(३) यू चुन्नाव कस्तूरी (४) आसामी तथा नेपाली 
और (५) कश्मीरी कस्तूरी साधारण होती है । 


(२ ) केसर : केसर कश्मीर में होती है । 


( ३) सीमन्तिनियाँ : इस पद में कल्हण ने 
ललनाओं के लालित्य की सुन्दर प्रशंसा की है। 
लम्बे केश वाली स्त्रियाँ सीमन्तिनी हैं । 
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१०२ 


राजतरंगिणी 


शुन्ये प्राग्ज्योतिषपुरे नि्जिहान ददश सः । 


धूपधूम 
१७१. उसने शुस्य प्रागज्यो 
धूप! देखा । 
मरीचिकावितीर्णाणों विश्रमे 


तद्गजेन्द्रा महाग्राहसमूहसमतां ययुः 


१७२, मरीचिका" जल का भ्रम उत्पन्न करने 
आय लय ० सदृश लगते थे । 


पादटिप्पणी : 

१७१--( १ ) प्रागज्योतिषपुर : द्रष्टव्य हैं- 
खण्ड १: ३७२, ४७७, पृष्ठ १४ तथा २३॥। 
कल्हण ने इसका उल्लेख सर्वप्रथम त० २: १४७ 
तथा अंतिम ८ : २८११ में किया है। मयासुर की 
राजधानी थी ( सभा ३८ : २५ ) उसके पश्चात्‌ 
यहाँ का राजा भगदत्त हुआ था ( सभा २६ : ७-८ ) 
यह असुरों का अजेय दुर्ग था। नरकासुर यहाँ 
निवास करता था । ( उद्योग ७८ : ८० ) भगदत्त के 
पदचात्‌ यहाँ का राजा वज्ञदत्त हुआ था । ( आइव० 
७५ : १ ) पुराणों में यह प्राच्य जनपद कहाँ गया 
है। वायु० ४५ :१२२, मार्क० : ७ : ४४, मत्स्य : 
११४ : ४५, ब्राह्मण २:१६ ५४ तथा महाभाव्त 
में कुछ स्थानों पर इसे म्लेच्छ देश कहा गया हैं। 
यहाँ के राजा भगदत्त की प्रशंसा की गयो है । 

(्वभ्ा०7२५०७६०९००ल्‍र७ उद्योग ६६० -5५८०३, 
कर्णपर्व ५ : १०४-१०५ )। महाभारत में कुछ 
अन्य स्थानों पर यहाँ का राजा नरकासुर कहा गया 
है । वन० ( १२: ४८८ ) उद्योग (४७,८०, ९२ ) 
हरिवंश (५: १२१, ६७५६०, १२२ : ६८७ ) 
भागवत में प्रागज्योतिषपुर पाठ मिलता है। नगर का 
द्योतक है । 

(२) कालागुरु : जलाने पर अत्यन्त सुगन्धित 
धूत्र॒ निकलता है। प्राचीन काल में इसके धूप से 
स्त्रियाँ अपने केशोंको सुवासित करती थीं। सिलहट 


वनप्लुष्टोत्कालागुरुवनात्परम्‌ ॥१७१॥ 
(तिषपुर' में दावानलदग्ध कालागुरुः वन से अत्यधिक सुगन्धित 


वालुकाम्बुधो । 
॥१७२॥। 


वाले वालुकाम्बुधि* में उसके गजेन्द्र महाग्राह 
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( पूर्व बंगाल ) के पर्वतीय जंगल में यह होता है । 
इसके पुराने वृक्ष में कालागोद या गुगुल जैसा पदार्थ 
निकलता है। जिसे अग्निपर डालने पर दिव्य गन्ध 
निकलती है । 
कालिदास ने अपने ग्रन्थों में बहुत बार काछागुर 
का उल्लेख किया है। जैसे-- 
प्रासादकालागुरुधूमराजि- 
स्तस्या: पुरो वायुवशेन भिन्ना । 
वनाच्चिवृत्तेन रघृत्तमेन 
मुक्ता स्वयं वेणिरिवावभासे ॥। 
--रघुवंश, १४ लोक १२ 


पाठभेद : 

इलोक संख्या १७२ में 
'कार्णवे' मिलता है । 

१७२ ( १) मरीचिका : रेगिस्तान किवा 
मरुस्थल में जल का भ्रम होता हैं। आस्ट्रेलिया के 
पंथ से सिडनी तक की यात्रा रेल से की थी । समुद्र 
तटवर्ती स्थानों के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया मरुस्थल है । 
ट्रान्‍्स आस्ट्रेलियन रेल से मैंने यात्रा कोी। यह 
मरुस्थल से जाती है । दिन में सचमुच दूर पर चम- 
कते हुए श्वेत सिकता कणों में जल का भ्रम होता था। 
हिन्दुस्तान के उदयपुर मेवाड़ का मैं अध्यक्ष हुआ तो 
मुझे कई बार उदयपुर मेवाड़ से अजमेर तक मोटर 

कार से आना जाना पड़ता था। इस यात्रा मे 


'काम्बुधा' पाठभेद 
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तद्योधान्विंगलड्ेयान्‌ स्त्रीराज्ये ख्ीजनो5करोत्‌ । 


तुड़ो स्तनों परस्कृत्य न तु कुम्मी कवाटिनाम्‌ ॥१७३॥ 
१७३. उस स्त्री राज्य" में स्त्रियों ने उनके योद्धाओं को उत्तुद्भ स्तन अग्रसर कर ( के ) 


घैयें होन किया न कि उनके गज कुम्म ने । 


स्त्रीराज्यदेव्यास्तस्याग्रे वीक्ष्य कम्पादिविक्रियाम्‌ । 


संत्रासमभिलाष॑ वा निश्चिकाय न कश्वन ॥१७४॥ 
१७४. उसके समक्ष स्त्री राज्य ( की ) देवी ( रानी ) की कम्पादि विक्रिया का निरीक्षण 


करना हरता धह सनास अल्य थी भरना अधिकार संत्रास जन्य थी अथवा अभिलाषा जन्य' 


राजस्थान के घोर मरुस्थल का दर्शन हुआ | दूर पर 
चमकते बाल में जल का भ्रम अनायास उत्पन्न होता 
था । यह क्रिया जब धूप होती है उसी समय दृश्य 
गत होती है। मृग मरीचिका इसलिये इस भ्रम को 
कहा जाता है कि प्यासा मृग इस मरीचिका को जल 
समझकर दौड़ता हैं। वह दौड़ते दौड़ते मर जाता है 
परन्तु जल का उसे दर्शन नहीं होता । जल के 
भ्रम का ही उसे ज्ञान होता रहता है। आस्ट्रेलिया 
की मृग मरीचिका राजस्थान से और स्पष्ट लूगती 


। 
( २ ) बालुकाम्बुधि : कल्हण ने आगे चलकर 
( ४:२७९ तथा ४:३०६ में ) पुनः इसका उल्लेख 
किया है । कल्हण इस मरुस्थल को उत्तर दिशा में 
रखता है । यह पूर्वीय तुकिस्तान का मरुस्थल अथवा 
तिब्बत हो सकता हैं। धुर उत्तर में गोवी का 
मरुस्थल पड़ता है । कतिपय अनुवादकों में उसे ही 
कल्हण बणित बालुकाम्बुधि से जोड़ा हैं। परन्तु वह 
इतना दूर है कि वहां तक ललितादित्य का पहुँचना 
कठिन था । यदि यह गोबी का मरुस्थरू होता तो 
कल्हण मार्ग में पड़ने वाले देशों का उल्लेख करता । 
एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग 
में फैला हुआ यह विश्व का भयंकर एवं विशाल 
मरुस्थल हैं। इस मरुस्थरक का पश्चिमी भाग 
तारिम बेसिन का ही एक भाग है। यह उत्तर से 
दक्षिण ६०० मील, पूर्व से पश्चिम १००० मील 
लम्बा है। तिब्बत एवं अल्ताई पर्वतमालाओं के 
मध्य छिछले गत॑ के रूप में स्थित है। स्थल तल 





इसका कोई निर्णय नहीं कर सका । 


की औसत ऊँचाई समुद्रतल से ४ हजार फीट ऊंची 
है । प्राकृतिक भू रचना ढालू मंदान के समान हे । 
उक्षके चारों ओर पर्वतमालाएं हैं। कटाव. तथा 
संरक्षण क्रियाओं के प्रबल होने के कारण यह अपनी 
विशिष्ट भू रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राचीन 
कालीन विभिन्‍न सम्यताओं के द्योतक अनेक-भग्नावशेंष 
एवं ध्वंसावशेष यहां मिलते हैं । वर्षा ५ से ७ इंज्च 
प्रतिवर्ष होती हैं। कभी हिम तथा कभी हिम एवं 
बाल मिश्रित तूफान आते हैं। घास तथा कटी ली 
झाड़ियां मिलती हैं। जल का अभाव है। कारवाँ 
मार्ग पर १० से ४० मील की दूरी पर जलकूप 
मिलते हैं। आबादी बहुत थोड़ी है। मंगोल मुख्य 
जाति है। उत्तर तथा दक्षिण घास के मैदानों में 
आदिम वासी खानाबदोश रहते हैं । पूर्व भाग में 
दक्षिणपश्चिम मानसून से कुछ वर्षा हो जाती है । 
यहाँ खेती तथा पशुधन है। उत्तर पश्चिम सीमा- 
वर्ती क्षेत्र में भेड़-बकरियाँ पाली जाती हैं। सुदूर 
उत्तर में कुछ जंगल हैं। उत्तर में औरखान तथा 
उसकी सहायक नदियों की उपत्यका में कुछ चीनी 
आबादी है । 


पाठभेद 

इलोक संख्या १७३ में 'कवाटिनाम्‌ का पाठ 
'कराटिनाम्‌” मिलता है । 
पाद टिप्पणी : 

१७३ (१) स्त्रीराज्य : काल्पनिक स्त्री 
राज्य की कथा है कि कोई पुरुष ६ मास से अधिक 
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रांजतरंगिणी 


उत्तरा; 


कुरवो<विक्ष॑ंस्तद्भयाजन्मपादपान्‌ । 


उरगान्तकसंत्रासादूु बिलानीव महोरगाः ।। १७५ ॥ 
१७५, जिस प्रकार गरुड़ के त्रास से महाउरग बिल में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार उस 
(राजा) के भय से उत्तर"कुरुवासी अपने जन्मदाता पादपों का आश्रय लिये । 


जयाजिंतधनः सो5थ ग्रविवेश स्वमण्डलम । 
भिन्नेममोक्तिकापूर्णपाणिः सिंह इवाचलम्‌ || १७६ ॥ 


१७६. जिस प्रकार विदारित गज मौक्तिकों से पूर्णपाणि सिंह पव॑त मध्य प्रवेश करता है। 
उसी प्रकार वह विजयाजित धन के साथ अपने मण्डल में प्रवेश किया । 


वहाँ नहीं रह सकता । महाभारत तथा वराह मिहिर 
के बृहत्‌ संहिता में स्त्री राज्य का उल्लेख किया गया 
है। द्रष्टव्य : लास्सेन १: ८५१। 

चन्द्रगुप्त मौये राज सभा स्थित यूनानी राजदूत 
मेगस्थनीज ने दक्षिण के पाण्ड्च राज्य में स्त्रीराज 
होने का उल्लेख किया है । प्राचीन कालीन यूनानियों 
में यह गाथा प्रचलित थी कि भूमध्य सागर में कहीं 
स्‍त्री राज्य था। ट्रावनकोर राज्य में स्त्री ही राज- 
सिंहासन पर बैठती किवा राजाओं के समान राज 
करती थी । ह 
पादटिप्पणी : 

१७१ ( १ ) उत्तरकुरु : द्रष्टब्य--परिशिष्ट 
'छ' पृष्ठ ५४-६० । खण्ड एक तथा १:११३ एवं 
क० १३। एक मत हैकि उत्तरकुरु का क्षेत्र 
काल्पनिक है । 

उत्तर कुरु हिमालय में काइमीर के उत्तर पूर्व 
माना जाता है। अर्जुन द्वारा विजय यात्रा के सन्दर्भ 
में उत्तरकुरु का वर्णन सभा पर्व में किया गया हैं. ॥ 
महाकाव्यों में उत्तरकुरु का वर्णन मिलता है । महा“ 
भारत में प्राप्त वर्णन के अनुसार यह प्रदेश पर्वतीय 
तथा मानव प्रवेश के लिए कठिन माना गया हैं । 
उत्तर दिशा के विजय प्रसंग में निम्नलिखित उल्लेख 
मिलता है । 

उत्तरकुरुवर्ष तु सासूयासाद्य पाण्डवः | 

इयेष जेतुं तं देशं पाकशासननन्दन:ः ॥। 

सभा पव्व २७:२७ 
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नचात्र किंचिज्जेतव्यं अजुनात्र प्रदृश्यते । 
उत्तरा: कुरवोी होते नात्र युद्ध प्रवरतते॥ 
सभा पर्व २८:११ 
भीष्म पर्व में धृतराष्ट्र की जिज्ञासा पर संजय 
ने वर्ष, पंत, मेरुगिरि का वर्णन करते हुए उत्तर 
कुरु को मेरु पर्वत अर्थात्‌ पामीर के पाइ्व में बताया 
है । निम्नलिखित ४ द्वीपों का वहाँ उल्लेख किया 
गया है । 
भद्राश्व: केतुमालश्च जम्बूद्वीपएहच भारत । 
उत्तराइचेव कुरव: कृतपुण्यप्रतिश्नया:॥ ६॥। २। 
भद्वाइ्व, केतुमाल, जम्बू, उत्तर कुरु में पुण्यात्मा 
निवास करता है । 
भीमपवव॑ अध्याय ७ में उत्तर कुरु का और वर्णन 
मिलता है । 
दक्षिणेन तु नीलस्य मेरो पाइव तथोत्तरे। 
उत्तराः कुरवो राजन पुण्या: सिद्धनिषेविता: । 
( नीलंगिरि से दक्षिण तथा मेरु गिरि के उत्तर 
भाग में पवित्र उत्तर कुरु वर्ष है। वह सिद्ध पुरुषों 
का निवास स्थान हैं । ) 
कल्हण ने स्वर्णपिपीलिका का वर्णन किया 
है जो नदी के बालू से मिलतो है। उत्तरकुरु के 
प्रयोग में उत्तरकुरु की विशेषता में सूचंम कांचन 
बालुका अर्थात्‌ बालू का वर्णन मिलता है । इस वर्णन 
से स्पष्ट है कि उत्तरकुरु कश्मीर के समीपस्थ तथा 
वर्तमान काश्मीर का ही एक भाग था। महाभारत 
का वर्णन वर्तमान भौगोलिक स्थितियों से मिलता हे । 
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१०५ 


जालंधर लोहरं च मण्डलानीतराणि च। 
प्रसादीकृत्य विदधे राजत्व॑ं सोउनुजीविनाम्‌ ॥१७७॥ 


१७७. वह अनुजीवियों को जालन्धर', लोहर* तथा अन्य भी मण्डल प्रंदान कर राजपद 


( नृपत्व ) से भूषित किया । 


वहां के स्त्रियों की सौन्दर्य को प्रशंसा की गयी है । 
स्त्रियों तथा पुरुषों के रूप गुण तथा बेष एक प्रकार 
का कहा गया हैं । 

पादटिप्पणी : 


१७७ ( १ ) जालन्धर : पंजाब का वर्तमान 
जिला जालन्धर हैं। प्राचीन जालन्धर क्षेत्र में 
मुस्लिम विजय के शताब्दियों पूर्व हुएनत्सांग ( सियू- 
जी १: १७५ ) तथा जनरल कनिघम के अनुसार 
( एनसिएण्ट ज्योग्राफी १३६ ) व्यास नदी का 
ऊर्ध्यभाग जिसे कागंडा अर्थात्‌ त्रिगर्त कहते हें, 
सम्मिलित था। द्रष्टव्य : खण्ड १:३८, १९६५, 
४८८, ४८९, ए० २५ क० १५, इन्दोग्राफिक इंडिया 
१६११, १०२ । ) 

( २) लोहर : छोहर किवा लोहर कोट का 
कश्मीर के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । 
कल्हण ते इसका उल्लेख---४:१७७, ७:१४०, 
४७०३ 8८१: ८९२; ९६५, ९६९६, १०००, 
१०४०, ११००, ११८९, १३८६, १५८६, १५5६८, 
१६१३, ७:८, २०३, २०६, २९४, २७९, ४११, 
५१९, ५६१, ५६४, ५८४, ६९०९, ७१७, ७६, 
किए शक: आुछड 9; १२२७; रक्त १६३८, 
१६३२, १७९५, १८३२, १९३२, २०१२, २०३५, 
२२७७, ३३०१, ३३७१, ३२७२ में किया है । 
विलसन ने लोहर को भ्रम में लहोर मान कर 
अनुवाद किया है। बिलसन के पद्चात्‌ उस का 
अनुकरण कर लेखकों ने छोहर किवा लोहर कोट 
को पंजाब का लाहौर मान लिया हैं। स्व प्रथम 
श्री स्‍्तीन ने इस श्रम को दूर किया है । यह स्थान 
लोहरिन उपत्यका में पुत्त अर्थात्‌ प्राच्वीन पर्णोत्स में 
है। यह जन-धतन सम्पन्न तथा समृद्धिशाली पर्वतीय 

१४ 


उपत्यका उन स्रोत नदियों के मध्य है जो पीर पंजाल 
पर्वत की दक्षिणी ढाल किवा निम्न भूमि के तत 
कुटी शिखर तथा तोश मैदान के अंचल का जल 
बहाकर ले जाती हैं। लोहरिन नदी जो इन स्रोत- 
स्विनियों से बनती है, वह मण्डी के समीप नगरी 
उपत्यका की ख्रोतस्विनी से मिलती है । जो 
लोहरिन को उत्तर पश्चिम से मिलाती हैं । आठ 
मिल और बहने पर यह सुरन नदी से मिल जाती 
है । दोनों मिलकर द्रत्त की तोही किवा तेरसी नदी 
बन जाती है। इस क्षेत्र की सबसे उपजाऊ भूमि 
मण्डी से ८ मील ऊर्ध्वभाग में हैं। यहां पर बड़े 
गांव तथा बन्द त्रन्द, गगवन्द, और डोयी वन्द 
मिलकर लोहरिन कहलाते हैं । उनका नाम उनके 
कबीलों पर बन गया है । वे जिले के केन्द्र माने जा 
सकते हैं । 

मुख्य लोहरिन उपत्यका तथा उसके पश्चात्‌ 
पारर्व की उपत्यका जो उत्तर में पर्वतमाला से 
नीचे जाती है वहाँ से मार्ग तोश मैदान पास की 
ओर जाता है । यहाँ अत्यन्त प्राचीन काल से कश्मीर 
से पश्चिमी पंजाब की ओर जाने का मार्ग था। 
इस मार्ग का महत्त्व सरल आवागमन के कारण है । 
लोहर तथा कश्मीर का सम्बन्ध काश्मी शे आबादी 
होने के कारण और हो गया है। राजपुरी अर्थात्‌ 
राजोरी के उत्तर पश्चिम लोहर अंचल है । वहाँ का 
राजवंश करव्मीर के राजसिंहासन पर बेठा था। 
उसके पश्चात्‌ कश्मीर एवं लोहर एक ही राजवंश 
के आधीन हो गये थे । लोहर का दुर्ग कश्मीर के 
इतिहास में ख्याति प्रसिद्ध हे । 


लोहरिन तथा कश्मीर का निकटतम सम्बन्ध 
दोनों राजवंशों में उस समय स्थापित हो गया जब 
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के राजा क्षेमगुप्त के साथ हो गया । सिंह राजा का 
स्वयं विवाह उदभाण्डपुर वेहण्ड तथा काबुल के शक्ति- 
शाली शासक भीम शाही की कन्या के साथ हो गया 
था। इससे प्रकट होता है कि लोहरिन का राज्य 
केवल लोहरिन तक सीमित नहीं था। और पंजाब 
के दक्षिणी उपत्यका मणी, सुरत, सदरून, तथा 
सम्भव प्रान्त भी इसमें सम्मिलित थे। रानी दिद्दा 
ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ कश्मीर पर स्वयं 
सन्‌ ९८० से १००३ ई० तक राज्य किया था। 
भाई उदयराज के पुत्र संग्रामराज को अपना दत्तक 
पुत्र बना लिया था। तथापि लोहर विग्रहराज के 
अन्तगंत था । सम्भवतः वह उदयराज का एक और 
पुत्र रहा होगा । 


विग्रहराज रानी दिह्ा के समय में ही राज्य 
का उत्तराधिकारी होना चाहता था। संग्रामराज 
की मृत्यु ( सन्‌ १०२८ ई० ) के पश्चात्‌ उसने 
कश्मीर राज्य प्राप्त करने के लिए द्वितीय बार सफल 
प्रयास किया था । लोहर से ससैन्य श्रीनगर के लिए 
आषाढ़ मास में अभियान किया। कश्मीर सीमास्थित 
द्वार अर्थात्‌ दंग को फूंक दिया। ढाई दिन चलकर 
राजधानी श्रीनगर की सीमा पर पहुँच गया | वहाँ 
पराजित हो गया। मार डाला गया। इस काल 
में सबसे नजदीक मार्ग लोहर से कश्मीर का तोश 
मैदान द्वारा पड़ता था। यह पास या दर्रा १३५०० 
फिट ऊंचा है। मई से नवम्बर तक आवागमन के 
लिए खुला रहता है । 


विग्नहराज का पुत्र क्षितिराज था। उसका 
उल्लेख लोहर राजा के रूप में बिल्हण ने अपनी 
रचना विक्रमांकदेव चरित्र में किया है| क्षितिराज ने 
राज्य सिंहासन राजा उत्कर्ष, जो राजा अनन्त का पौत्र 


था, के लिए त्याग दिया था । वह कश्मी र-राजा हर्ष 


का कनिष्ठ भ्राता था। उत्कर्ष जब राजा कलश की 
मृत्यु ( सन्‌ १०८९ ई० ) के पद्चात्‌ कश्मीर पर 
राज्य करने के लिए लाया गया तो उसने कबव्मीर 


सिहराज की कन्या रानी दिद्दा का विवाह कश्मीर 





७ राज्य के साथ लोहर का राज्य मिलाकर दोनों का 
राजा बन गया । आने वाले उथरू पुथल के समय में 
लोहर कश्मीर की रक्षा के लिए महत्त्व पूर्ण सैनिक 
स्थान प्रमाणित हुआ। राजा हष॑ ने राजपुरी वर्तमान 
राजोरी पर सैनिक अभिमान किया था। सेना तोश- 
मेदान पास तथा लोहर होती हुई राजोरी पहुँची थी। 


लोहर राज वंशी उच्चल राज्4 का उत्तराधिकारी 
बनना चाहता था। उसने प्रथम अभियान राजपुरी से 
कश्मीर की ओर किया। अपनी छोटी सैनिक टुकड़ी 
लोहर के राज्यपाल के क्षेत्र से ले आया। उसने द्वार के 
पर्णोत्स द्वारपति को अपने अभियान से चकित कर दिया। 
पूंछ में शत्रु को पराजित करता कश्मीर के पश्चिमी 
अंचल क्रमराज में पहुँच गया । उच्चल का आक्रमण 


क्च> 


वेशाख मास के आरम्भ में हुआ था। इस समय 
तोशमदान का पास केवल पैदल ही पार किया जा 
सकता था। राजा हर्ष को पराजय से बचाने के 
लिए मन्त्रियों ने सलाह दो। लोहर पव्॑तमाला 
की ओर पलायन कर जाय, परन्तु उसने उनकी 
सलाह पर ध्यान नहीं दिया । 

हष की मृत्यु के पश्चात्‌ कश्मीर तथा लोहर का 
राज पुनः अलग अलग हो गया । लोहर तथा उसका 
समीपवर्ती क्षेत्र सुस्सल के भाग में मिला । कश्मीर 
का राजा उच्चछक बन गया। लोहर से सुस्सल ने 
उच्चल पर आक्रमण किया किन्तु श्रीनगर आक्रमण 
अभियान में वह सल्यपुर में पराजित हो गया। सल्य- 
पुर द्रुत परगना में वर्तमान गांव सिल पोर है । वह 
श्रीनगर मार्ग पर सीधा पड़ता है । उच्चल की मृत्यु 
पोष सुदी अष्टमी सन्‌ ११११ ई० में हो गयी । 
सुस्सल के सौतेले भाई कल्हग ने कश्मीर ले लिया । 
उसने अपने शत्रु सम्बन्धियों को लोहर के मजबूत 
किले में बन्द रखा। भिक्षाचर से खतरा उत्पन्न होने 
पर उसने ग्रीष्म ऋतु सन्‌ ११२० ई० अपने कुटुम्ब 
लोहर भेज दिया । और स्वयं हुष्कपुर होता मार्ग- 
शीर्ष में उनके पास पहुँच गया। वसंत ऋतु में 
भिक्षाचर ने राजपूरी होते सेना भेजा, ताकि वह 








चतुर्थ तरंग 


पराजयव्यज्ञनाथ नानालिड्भानि 


१०७ 


पार्थिवा। । 


उग्रेण ग्राहितास्तेन वहन्त्यद्यपि निमेदाः ॥ १७८ ॥ 


१७८, उस उम्र राजा ने पराजय व्यंजनार्थ स्वभावरूप उन निरभिमानी राजाओं को नाना- 
लिगों को ग्रहण कराया जिन्हें वे आज भी धारण करते हैं । 


बन्धमुद्राभिधानाय 


पश्चादृवाहू तदाक्षया । 


तुरुष्का दधते व्यक्त मूर्धानं चार्धमरुण्डितम्‌ ॥ १७९ ॥ 
१७९, उसकी आया से तुरुष्क* बन्ध मुद्राभिधान हेतु (निश्चय ही) पृष्ठ भाग में वाहु एवं अध 


मुण्डित मूर्धा' रखते हैं। 


सुस्सछ पर आक्रमण करे । यह सेना दक्षिण से बढ़ती 
हुई पर्णोत्स पहुँची । जहाँ वह सुस्सल द्वारा पराजित 
हो गयी । सुस्सल के समय लछोहर का नाम केवल एक 
बार और सुनाई पड़ता है । जयसिंह तीन वर्ष लोहर 
में निवास करने के पश्चात्‌ कश्मीर में आया और 
पिता सुस्सल से बारहमूला में भेंट किया था । 


पादटिप्पणी : 


१७८ (१) लिंग : “लिमर्थ गमयतीति लिंगम्‌” 
लिंग का सामान्य रूप से चिन्ह तथा सूचक एवं ज्ञापन 
अर्थ भी होता है । 

यहाँ लिंग शब्द का अर्थ चिह्न विशेष हो हैं, 
जिसे पराजय सूचनार्थ ही बाध्य होकर राजा गण 
धारण किये । 


पादटिप्पणी : 


१७९ ( १ ) तुरुष्क : कल्हण ने इस स्थान पर 
तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया है न कि तुखार का । 
इससे स्पष्ट होता हैं कि तुरुष्क अर्थात्‌ तुर्क लोग 
पर्णतया राजा ललितादित्य के अधीन थे ।' कश्मीर में 
बे काफी संख्या में रहते थे । अन्यथा इस आदेश का 
कोई अर्थ नहीं होता । 


हरिवंश पुराण में प्रसंग आता हैँ कि गुरु वशिष्ठ 
के आदेश पर म्लेच्छ लोग विद्येष प्रकार से सर का 
बाल बनवाया करते थे । ताकि उन्हें सरलतापूर्वंक 





पहचाना जा सके । शक लोग आधा सर मुड़ाते थे। 
काम्बोज तथा पारद पूरा सर मुंडन करवाते थे। 
पारद गण दाढ़ी रखते थे । यूनानी मस्तक का अगला 
भाग बनवाते थे । हिमालय के पर्वतीय लोग लछलाट 
के ऊपर बाल बनवाते थे। काफिरस्तान के लोग 
शिखा छोड़कर पूरा बाल बनवाते थे। कश्मीर के 
दक्षिण पंजाब के उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग के 
रहने वाले तुर्क लोग आज भी इसी मुद्रा में प्राय: 
रहते हैं । 

अर्धमुण्डित मूर्धा रखना पठानों में रिवाज है 
अफगानिस्तान की यात्रा में ग्रामों में अधंसर मुड़ाये 
तथा कंठ तक पीछे बाल रखे लोगों को बहुत बड़ी 
संख्या में देखा था। इसे पट्ठा रखना कहते थे । 
प्रायः उत्तरी भारत में इस प्रकार के बाल रखने को 
प्रथा आज से ६० या ७० वर्ष पूर्व थी। जमीन्दार 
तथा बड़े लोग अपनी भद्रता प्रदर्शन हेतु इस प्रकार 
बाल रखते थे | यह मुसलिम प्रभाव के कारण था । 
मुसलिम शासन काल शताब्दियों तक रहने के कारण 
शासकों की रीति रिवाज को प्रायः जनता ने अपना 
लिया था। मेरे पिता इसी प्रकार बाल बनवाते थे । 
मुझे भी याद है कि जब मैं चार या पाँच वर्ष का 
था । इस प्रकार बाल बनवाया गया था। सभ्यता 
के प्रचार के साथ अंग्रेजी ढंग से बाल बनाने की 
प्रथा प्रचलित हो गयी है । पुरानी प्रथा अफगानिस्तान 
आदि में भी लोग भूलने लगे हैं । 
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राजतरंगिणी 


क्षितिभृद्‌ दाक्षिणात्यानां तियेक्त्वज्ञापनाय सः ! 
पच्छ॑ महीस्तलूपर्शि चक्रे कोपीनवाससि ॥ १८०॥ 
१८०. उस नरपति ने दाक्षिणात्यों का तियंक्‍त्व ( पशुत्व ) ज्ञापन के लिए भूमि स्पर्शी कौपीन 
वस्त्र धारण करवाया । 
न तत्परं न स ग्रामो न सा सिन्धुन सोडणवः 
न स्‌ द्वीपो5स्ति यत्रासों प्रतिष्ठा न विनिममे ॥ १८१ ॥ 
१८१. ऐसा कोई भी पुर, ग्राम, सिन्धु, अर्णव एवं ढ्ोप नहीं था, जहाँ उसने ( देव ) प्रतिष्ठा 
नकीहो। 
क्चिच्न ष्टासमुचितं क्चिच्च समयानुगम्‌ | 
बाहुलयेन प्रतिष्ठानां स मानी नाम संदधे ॥ १८२ ॥ 
१८२. उस राजा मानी ने प्रतिष्ठाओं का प्रायः कहीं चेष्टानुरूप कहीं समयानुगामी नामकरण 
किया ( नामरखा । ) 
सुनिश्चितपुरं चक्रे दिग्जये कृतनिथयः । 
सगवों दर्पितपुर कृतवाक्‌ू कृतकेशवम्‌ ॥ १८३ ॥ . 
१८३, वाक्‌ स्वाभिमानी राजा दिग्‌विजय के निश्चय पर सुनिश्चितपुर* तथा निश्चय पूर्ण 
होने पर केशव की प्रतिष्ठा पृवंक ( के साथ ) दर्पितपुर* का निर्माण किया। 


पादटिप्पणी : उत्तर भाग में धोती का पूरा छोर या पुछिल्ला चुन 


. १८० (१) वस्त्र : दक्षिण में दो तरह से वस्त्र कर पीछे कटिमध्य में खोंस लेते हैं । 
पहनते हैं । लुंगी की तरह वस्त्र कटिप्रदेश पर धारण पादटिप्पणी : 


- करते हैं। इसे 'मुण्ड' कहते हैं। ओर ब्राह्मण लोग १८१ ( १ ) राज तरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह 


प्रायः लुंगी की तरह ही पहनते हैं । ब्राह्मण छोग लुंगी ११४ वाँ इलोक है । 
का पुछिल्ला धोती की तरह पीछे बाँघते हैं। उसे पाठमभेद : 
हिन्दी में लाग कहते हैं । कौपीन लुंगी किवा मुण्ड को १८२ में 'मानी' का “मुनी” पाठ भेद मिलता है । 


तरह होती है । महात्मा गांधी कौपीन पहनते थे परन्तु पाठभेद : 


उसका लाग अथवा वाम भाग का छोर पीछे कटि से 
खोंसते थे । कल्हण दाक्षिणात्यों के इस वेष-भूषा का 
वर्णन करता है । दाक्षिणात्यों पर अपनी श्रेष्ठता प्रकट 
करने के लिये ललितादित्य ने धोती अथवा मुण्ड का 
जमीन तक कटकते रहने की प्रथा प्रचलित करवायी । 
आज कल भी दाक्षिणात्य जन जो धोंती पहनते हैं उनके 
घोती का पुछिल्ला पीछे की ओर लटकता रहता है । 


१८३ में 'सगर्वों का 'सदर्पो' तथा “ृतवाक 
का 'कृतवान्‌ पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१८३ ( १ ) सुनिश्चितपुर : इस स्थान का 
पता नहीं चलता । 

( २) दर्षितपुर : इस स्थान का पता नहीं 
चलता । | 





चतुर्थ तरंग 


फल गृहन फलपुरं पर्णोत्सं परणंमाददत्‌ । 
क्रीडारामविहारं च क्रीडन्‌ राजा विनिममे ॥| १८४ ॥ 
१८४. उस राजा ने जहाँ फल ग्रहण किया वह फलपुर” और . जहाँ पर्ण लिया वहाँ पर्णात्स* 
तथा जहाँ क्रीडा किया वहाँ क्रीड़ा राम विहार निर्मित कराया । 


पाठभेद : 


१८४ में 'क्रीडाराम' का पाठमेद 'क्रीडाराज' 
मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


१८४ ( १ ) फलपुर : यह स्थान परिहासपुर 
के समीप वितस्ता सिन्धु संगम के निकट होना 
चाहिए । 


(२ ) पर्णोत्सि : वर्तमान पूंछ हैं । कश्मीर में 
इसे पुन्त कहते हैं । हछ्वेनसांग ने इसका पुन-नु-त्सो' 
नाम से उल्लेख किया है | कश्मीर से राजोरी अर्थात्‌ 
राजपुरी जाते समय वह यहां आया था। वह 
सम्भवतः तोश मैदान के राजा के आधिपत्य में था । 
तत्पश्चात्‌ यह लोहर के पर्दतीय राज्य का जिला हो 
गया । ह्व नसांग के वर्णन से प्रतीत होता हैं कि इस 
स्थान का नाम ललितादित्य के पूर्व से ही पर्णोत्स 
था । यहां के रहने वाले काश्मी री पुन्त को ही पर्णोत्स 
का अपश्रंश मानते हैं । 


राजौरी से पूंछ मैं आया हूँ । राजौरी से पुंछ तक 
सड़क अच्छी है । सड़क पर बहुत मोड़ हैं। भीमवर 
गली पहुँचा । यहां चौराहा है। एक मार्ग पूंछ की 
तरफ जाता है । यहां पर बाला कोट की पहाड़ी है । 
उसके दूसरी तरफ सैनिक छावनी थी । मैं यहां सित- 
म्बर, १९६२ को पहुँचा था। पाकिस्तानी सिपाही 
गोली चला रहे थे । यह हालत ४ दिन से थी । युद्ध 
विराम रेखा पार कर पाकिस्तानी सिपाही आ जाते 
हैं। भारतीय नागरिकों के पशु तथा कभी कभी 
आदमी पकड़ ले जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं 
प्रायः हुआ करती हैं । भारतीय नागरिक तथा सैनिक 


कठोर अनुशासन होने के कारण पाकिस्तानी क्षेत्र में 
नहीं जाते । 

राजौरी पूंछ नवीन सड़क सैनिक दृष्टि से निर्माण 
की गयी है । बालाकोट के पश्चात्‌ स्वर्ण कोट बैली 
पड़ती है । उपत्यका सुन्दर है। मध्य में नदी बहती 
है । शाली तथा मक्का की खेती बहुत होती है । नदी 
के धरातल में भारतीय फौज की छावनी पड़ी थी । 
चीड़ के वक्ष बहुत हैं । स्वर्णकोट से पूंछ तक शाली 
तथा मक्का की खेती बहुत अच्छी मिली । दोनों ओर 
हरियाली, श्याम पर्वत माला और उपत्यका में शाली 
की खेती स्वर्ण पादप की तरह लगती थी। यहां 
के ६६ प्रतिशत निवासी पाकिस्तान चले गये । इस 
समय ३३ प्रतिशत आबादी रह गयी हैं। श्रीनगर 
से पूंछ उरो से होकर जाते थे। इस समय नगर 
पहुँचने में पूछ से २ दिन समय लगता है । यहां पर 
पाकिस्तानी फौज तथा कबीले वालों ने २१-१०-१९४७ 
को आक्रमण किया था। थोड़ी सेना थी । पूछ तीन 
तरफ से घिर गया था। परन्तु भारतीय जनरल 
प्रीतम सिंह ने यहां ख्याति प्राप्त की थी । यहां के 
नागरिक उन्हें नहीं भूल सके, हैं । यहां का हवाई 
अड्डा पाकिस्तान की गोलियों की बौछार में चान्दनी 
रात में ७ दिन के अन्दर बनाया गया था । पूछ नदी 
पर नगर बसा है। यहाँ से लोहर का प्रसिद्ध स्थान 
कुछ दूर था । मैं यहां इच्छा रहते हुए भी साधन की 
कमी के कारण इस बार नहीं जा सका । 


राजा की कश्मीर फौज में डोंगरा, सिख तथा 
सूदन मुसलमान थे । सूदन लोग पहले ब्राह्मण थे । 
आज भी पाकिस्तानी फौज में उनकी संख्या एक लाख 
होगी । कव्मीर राजा हरीसिंह का उन पर डोंगरा 
होने के कारण बहुत विश्वास था । परन्तु पाकिस्तानी 
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राजतरंगिणी 


एक़मूध्व 


नयद्र॒त्नमथः 


कषत्तथापरम्‌ । 


बद्धुवा व्यधान्रिरालम्धं स्त्रीराज्ये नृहरिं च सः ॥ १८९ ॥ 
१८५. उसने स्त्री राज्य में एक चुम्बक ऊध्वे प्रदेश में और एक चुम्बक अध: प्रदेश में स्थापित 


आक्रमण काल में वे पाकिस्तानियों से मिलकर डोंगरा 
तथा सिखों के साथ युद्ध करने लगे थे । | 


पूंछ पहले छोटा राज्य कश्मीर के आधीन था । 
परन्तु सन्‌ १९२९ में वह पूर्णतया कश्मीर में मिला 
लिया गया । पूँछ के क्रमशः मोतीसिंह, बलदेव सिंह, 
सुखदेव सिंह, जगदेव सिंह राजा हुए हैं। शिवरतन 
सिंह अपनी सम्पत्ति बेचकर देहरादून में रहते हैं । 
पूँछ के मन्दिर इन्हीं राजाओं के निर्माण हैं । 


नगर के मध्य में एक पहाड़ी पर किला बना 
है । किलेमें राजकीय कार्यालय है। पूँछ का व्यापार 
आदि कम हो गया है । यहां के लोगों ने मुझसे कहा 
कि पूँछ का नाम ऋषि पुलस्त्य के नाम पर रखा 
गया है । पर्णोत्स शब्द वे लोग सुनकर चकित हुए । 
नगर में अहमदिया मुसलमानों को एक बड़ी मसजिद 
का निर्माण हुआ है । 


मुझे कुछ प्राचीन वस्तुएँ ध्वन्सावशेष आदि नहीं 
मिले । नगर उजड़ा प्रतीत होता है । एक दशनामी 
अखाड़ा है। स्वामी शंकरानन्द रहते हैं । वे बंगाली 
साधु हैं । चालीस वा पचास वर्षों से यहीं निवास करते 
हैं। अखाड़ा के साथ एक गाथा गुथी है। उन्होंने 
मुझसे कहा-भगवान्‌ राम और कृष्ण जनता की सेवा 
करने के लिए हुए थे। उन्हें हम भगवान्‌ मान कर 
पूजने लगे । 

पूंछ में सुदूत॒ मुसलमान राजा मलदयाल राज्य 
करते थे। यहाँ सघन वन था। एक महात्मा रहते 
थे । एक दिन सुदतराज की महात्माजी से भंट हो 
गयी । राजा ने कुछ दान करना चाहा। महात्मा ने 
राजा से भैंस का दूध मांगा। राजा की भेंस कभी 
गाभीन नहीं हुई थी । यद्यपि राजा ने उसे खूब पाल- 
कर बड़ी किया था। राजा को आइचर्य हुआ। घर 


कर बिना आधार" भगवान्‌ नृहरि* ( नृसिह की मूर्ति ) स्थापित की । 
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पर आया । थन से दूध निकल रहा था। राजा 
महात्मा का शिष्य हो गया। कुछ समय परचात्‌ 
राजा गुलाब सिंह ने पूंछ पर आक्रमण किया । सुदन 
राजा की रक्षा महात्मा जी करने में असमर्थ होकर 
जीवित समाधि ले लिये। इस समाधि पर मन्दिर 
बना है। यहां एक कूप है। पानी तक पहुँचने के 
लिए सीढ़ियां बनी हैं । 

पूंछ के राजा का महल सुन्दर पाश्चात्य प्रासाद 
वैली पर बना है। इसे मोती महल कहते थे । इसमें 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक पर्यवेक्षक इस समय 
रहते हैं । प्रासाद के सम्मुख शालोमार के शैली का 
बाग बनाया गया है । यहां की हरियाली तथा वृक्षों 
की आवलियाँ शोभनीय हैं । 

पाकिस्तानी फौज पूंछ नदी के उस पार तथा 
भारतीय फौज इस पार अर्थात्‌ नगर की तरफ रहती 
है। पाकिस्तान से आये हिन्दू तथा सिख शरणार्थी 
यहां रहते हैं । 

( ३ ) क्रीडाराम विहार : इस स्थान का पता 
अभी तक नहीं लग सका है । 
पादटिप्पणी : 

१८५ ( १) आधारहीन : अधर में लटकती 
निरावरूम्ब मूर्ति निर्माण विद्या तथा विज्ञान का 
काश्मीरियों को ज्ञान था। अनेक स्थानों पर निरालम्ब 
मूर्तियों का वर्णन आता है परन्तु शायद यह पहला 
ही वर्णन है जब कि इस प्रकार के मन्दिर तथा मृति 
का निर्माण किया गया था। चुम्बक पत्थर का 
अन्वेषण अति प्राचीन है। लोहा को अपनी ओर 
आकर्षित करना इसका मुख्य गुण हैँ। गाथा हैँ कि 
चीनी ईसा से २६०० वर्ष पूर्व से चुम्बकीय दिक्‌- 
सूचक यन्त्रों का प्रयोग करते आ रहे हैं। जापानियों 
ने सातवीं शताब्दी में वह ज्ञान प्राप्त किया था । 








चंतुर्थ तरंग १११ 


दिगन्तरस्थे भूपाले तरिमस्तत्कमेकृत्किल । 
पुर॑ विधाय तन्नाम्ना तत्कोपफलमन्वभूत्‌ ॥ १८६ ॥ 


१८६ उस नपति के दिगन्तर में ही रहने पर उसका एक पुरी निर्माण कत अधिकारी उसके 
नाम से ललितपुर” निर्मित कर राजा के क्रोध फल का अनुभव किया | 





( २) नसिह : कश्यप पिता तथा दिति माता 
का पुत्र हिरण्यकद्यप था । पराक्रमी था। घोर तपस्या 
किया । ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया--'किसी मानव, 
देवता, राक्षस, पिशाच, आदि से न मारा जाऊं। 
किसी के शाप से भी मृत्यु न हो। न किसी भी प्रकार 
के अस्त्र-शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न जल, थलू 
एवं अंतरिक्ष में, मारा जाऊ। काल को इस प्रकार 
परास्त कर काल की चिन्ता न करता वह निरंकुश 
हो गया। उसके चार पुत्र-अनुह्वाद, ह्लाद, 
प्रकह्नाद एवं संह्वाद थे। प्रह्लाद विष्णुभकत था। 
हिरण्यकश्यप उससे रुष्ट हो गया। भक्ति से विरत 
करने के लिए प्रकह्लाद को अनेकों यातनाए दी गई । 
पाश बद्ध किया गया। पव्व॑त से गिराया गया। 
समुद्र में डुबाया गया । सर्प दंश कराया गया । विष 
दिया गया । यहां तक कि अग्नि, कृत्या, अस्त्र-शस्त्र, 
के प्रयोग द्वारा प्रक्तलाद को त्रास दिया जाने छगा। 
किन्तु प्रह्नाद भक्ति पद से विचलित नहीं हुआ । 
( विष्णु : १:१९ ) अनन्तर शांंबासुर को नियुक्त 
किया गया । प्रह्लाद को कष्ट दे। भक्ति विरत 
करे । किन्तु भंगवान्‌ विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर 
प्रह्नाद की रक्षा की। विष्णु पुराण का मत है कि 
प्रह्नलाद को हिरण्यकश्यप ने क्षमा कर दिया और 
उससे स्नेह करने लगा । ( विष्णु अंश : १९ अ० : 
२९ ) यहां नृससिह द्वारा हिरण्यकश्यप के वध का 
संकेत मात्र है । मत्स्यपुराण ( अ० १६२ ) के अनु: 
सार नूर्सिह एवं हिरण्यकश्यप की सेना में युद्ध हुआ 
था। नुर्सिह अवतार भगवान्‌ ने देवताओं के कहने 
से धारण किया था। भगवान्‌ के विराट रूप का 
वर्णन किया गया है । ( मत्स्य: अ० १६१ ) हिरण्य- 
कश्यप की सभा में भगवान्‌ ने पहुँचकर दैत्यों तथा 


हिरण्यकश्यप से भयंकर युद्ध किया था। सबको 
परास्त कर उसे नखों से विदीर्ण कर दिया । 

नूसिह का एक वाम स्थूण है। हिरण्यकश्यप जब 
सब उपायों से थक कर प्रह्लाद को विष्णु से विरत 
न कर सका तो राज भवन के स्तम्भ से बांध कर 
उसे त्रास देने लगा । कहने लगा-- बोलो तुम्हारा 
भगवान्‌ कहां है।” उत्तर मिला-वह सर्वत्र है। 
इस खम्भ में भी है । इस उत्तर से क्रद्ध होकर 
स्तम्भ पर उसने पदाघात किया | स्तम्भ टूट गया । 
उससे नृ्सिह रूप भगवान्‌ प्रकट हुए। भगवान्‌ ने 
हिरण्यकश्यप को अपनी जाँघों पर लिटा लिया। 
उसके हृदय को नखों से विदीर्ण कर मार डाला । 
यही अनुश्रुति विशेष लोकप्रिय है। नृसिह की मूर्ति 
दो शैली में मिलती है । एक तो उपयुक्त घटना का 
प्रदर्शन करती है। दूसरी में नृसिह तथा हिरण्य- 
कश्यप का युद्ध प्रदर्शित किया गया है । इलौरा में 
युद्ध करती मूर्ति का अच्छा प्रदर्शन किया गया हैं । 
एक मत है कि नृसिह की कल्पना पंचरात्रि व्यूह से 
अधिक सम्बन्धित है । विष्णु अवतार की कल्पना 
बाद में की गयी है। संकर्षण चतुरविश विष्णु में एक 
हैं। उनका मुख सिंह का हैं। सिंह भारतीय 
प्रतीक विद्या में ज्ञान का प्रतीक माना गया है । गुप्त 
काल में नू्सिह की विशेष पूजा होने लगी। सर्वे 
प्रथम इसका अंकन मुृगमुद्रा पर गुप्तकालीन मिली 
है। यह मुद्रा बसाढ़ से प्राप्त हुई है। वेखानस 
आगम में नृसिह के एक विशिष्ट रूप को कल्पना 
की गयी है । वह अत्यन्त सौम्य है । 
पाठभेद : 

१८६ में 'तत्कोपफलमन्वभूत्‌' का पाठ भेद तत्त- 
त्फलप्र दमभूत्‌” तथा तत्तत्फलदमन्वभूत्‌” मिलता है । 
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११२ 


राजतरंगिणी 


ललिताख्ये पुरे तस्मिन्नादित्याय स भूपतिः । 
सग्रामां कान्यकुब्जोवीमभिमानोर्जितो ददो ॥ १८७ ॥ 
१८७, स्वाभिमानी वह भूषति उस ललितपुर में प्रतिष्ठित ( भगवान्‌ ) आदित्य” को संग्राम 


में विजित कान्यकुब्ज* भूमि प्रदान किया । 


पांदटिप्पणी : 

१८६ ( १ ) ललितपुर : रा० ४: २१९ तथा 
२२४ में ललितादित्यपुर का उल्लेख किया गया है । 
यही ललितपुर है । विही परगना में लटपोर गाँव 
वितस्ता के दक्षिण तट पर स्थित है। स्थानीय 
जनता में जनश्रुति व्याप्त है कि ललितादित्य ने यहाँ 
तथा समीपस्थ उदर में नगर बसाया था। इस स्थान 
पर प्राचीन ध्वन्सावशेष नहीं मिले हैं । 

१८७ ( १ ) आदित्य : ऋग्वेद (२: ७१- 
१ ) में छह आदित्यों की गणना हैँ । वे मित्र, अर्य- 
मन्‌, भग, वरुण, दत्त तथा अंश है। ऋग्वेद (९: 
११४ : ३ ) में सात आदित्य और ( १०:७२, ८ ) 
आठ आदित्यों के नामों का उल्लेख मिलता है। 
महाभारत ( आदि० ६६:३६ ) के अनुसार आदित्यों 
में इन्द्र सबसे बड़े तथा विष्णु अर्थात्‌ वामन सबसे 
छोटे अवतार गिने गये हैं । 

मार्तण्ड एवं आदित्य दोनों ही सूर्य के नाम हैं । 
ललितादित्य ने आदित्य की स्थापना ललितपुर तथा 
मार्ताण्ड नगर प्राकार का निर्माण अन्यत्र कराया था। 
दोनों एक ही स्थान नहीं प्रतीत होते । आदित्य 
द्वादश हैं । उनमें मार्ताण्ड एक है। यही आदित्य 
एवं मार्ताण्ड में अन्तर प्रतीत होता है । 

ऋग्वेद में आदित्य सम्बन्धी सुक्‍त है। एक 
स्थान में केवल आदित्य सम्बन्धी ६ देवता हैं । 
( ऋ० २:२७:१ ) अदिति का आठवाँ पुत्र मार्ताण्ड 
हैं। ( ऋ० १०-७२-८-९ श० ब्रा० ६:१:२:८ ) 
दशतपथ ब्राह्मण ने द्वादश आदित्य माना है। वे 
बारह मासों के प्रतीक हैं ( श० ब्रा० ११:६:३:८ ) 
ऋग्वेद में सूर्य को आदित्य कहा गया है। ( ८:१०१ 
१५ ) अदिति से उत्पन्न १२ पुत्रों को हो द्वादश 


आदित्य किंवा साध्यदेव तैत्तिरीय ब्राह्मण ने माना है 
( १:११९ १ ) विष्णु, शक्र, अयंमा, धृति, त्वष्ट्‌, 
विवस्वतू, सावित्र आदित्य से सामवेद हुआ है। 
( ए० प्रा० २५-७ सां० ब्रा० ६।१० ) श० ब्ा० 
११:५८ छा० उ० ४:१७:२.जें० अ० ब्रा० ३:१५:७, 
श० ब्रा० ४:१ गो० ब्रा० १:६ ) १-१५:१७ पुराणों 
में कश्यप पिता तथा अदिति माता के पुत्र आदित्य 
कहे गये हैं । प्रशनोपनिषद्‌ में आदित्य को प्राण कहा 
गया है । ( १॥५ ) जिस समय आदित्य उदय होता 
है, पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, तो पूर्व दिशा के 
प्राणों को अपनी किरणों से धारण करता है । १:६ 


आदित्य की उपासना अभिमुकत तीर्थ संस्कार 
में करने के लिए कहा गया हैं । विष्णु पुराण ( ३-५ 
२४ ) याज्ञवल्क्य ने आदित्य की उपासना की हैं । 
विष्णु ( १:१५-१२६,१३१ वायुपुराण : ६६-६ ) 
ब्राह्मण ( ३:२:६७,-६९ ) मत्स्य ( ६-३-५ ) में 
कहा गया है कि चक्रमन्वन्तर के तुसित देव 
वैवस्वत मन्वन्तर में आदित्य नाम से प्रख्यात हुए हैं । 
मार्कण्डेय पुराण के अनुसार जगत्‌-सृजन काल में 
सौर मण्डल आदित्य नाम से अभिहित हुआ है । 
क्योंकि सर्वप्रथम अर्थात्‌ आदि में उत्पन्न हुए थे । 
वेदिक साहित्य में अग्निदेव का प्रमुख स्थान था । 
और सूर्य का सबसे निम्न। पुराणों में अग्नि का 
स्थान सूर्य से निम्न रखा गया है। कुछ पुराणों में 
अग्नि कालाग्नि: काल रूप में सूर्य तत्व भी माने 
गये हैं । एक स्थान मर कालाग्नि को सूर्य कहा गया 
हैं--आदित्यस्तु असौ सूर्य: कालाग्निः। ब्राह्मण 
( २:१३:१७ )। 

सूर्यंलोक का नारद ने उल्लेख किया है । साम्ब 
( १:६ ) एवं भविष्य पुराण में सुर्य उपासना का 








चेतुर्थ तरंग 


११३ 


तेन हुष्कपुरे श्रीमान्‌ सुक्तस्वामी व्यधीयत । 


बृहद्विहारो भूपेन सस्तूपथ् 


महात्मना ॥ १८८ ॥ 


१८८, उस महात्मा भपति ने हुष्कपुर में श्रीमान्‌ मुक्ता स्वामी की स्थापना एवं स्तूप सहित 


विशाल विहार निर्मित कराया । 


विशद वर्णन हैं । सूर्य उपासना भारत में और प्रबल 


हो गयी विदेशों के सम्पर्क से । विदेशी सूर्य उपासक 
पुरोहित मग कहे जाते थे। वे शकद्वीप से भारत आये 
थे। वे सूर्य मन्दिरों के पुरोहित बन गये थे । 

कृष्ण के पुत्र साम्ब ने चन्द्रभागा के तट पर 
सूर्य मन्दिर निर्माण कराया था | किन्तु कोई ब्राह्मण 
पुरोहित होने के लिये उद्यत नहीं हुआ। उसने 
उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख से सलाह किया । गौरमुख 
ने राय दी कि शाकद्वीपी मग सूर्य उपासना में निपुण 
हैं । उन्हें बुलाया जाय । मग की उत्पत्ति के विषय 
में बताया कि निक्षरा एक ब्राह्मण सुजिट्ट की कन्या 
थी उससे स॒र्य प्रेम करने छूगे । उससे उत्पन्न पुत्र का 
नाम जरगस्त हुआ । एक मत हैँ कि यह जरदस्तु थे। 
उनसे मगों की उत्पत्ति हुई | साम्ब गरुड़ारूढ़ होकर 
शकद्वीप गये और मग पुरोहित लाये । 


गोविन्दपुर के शिलालेख से प्रकट होता है कि मगों 
की उत्पत्ति सूर्य से हुई थी । मग लोग सम्राद साइरस 
ईरान से अधिक सम्पक में आये थे । जब उसने अपना 
साम्राज्य भीडिया और लोडिया तक विस्तृत किया 
था। गाथा है कि मूल स्थान अर्थात्‌ मुल्तान 
सूर्य मन्दिर मगों का निर्माण कराया था। जिसके पुरो- 
हित पूर्वी ईरान से आये थे । ( एज आफ इमिरियलरू 
यूनिटी पृष्ठ १२१ ) वाराह मिहिर ने उनका उल्लेख 
किया है। प्लेप्सी ने द्वितीय शताब्दी में मगों का 
दक्षिण में रहना बताया है । पुराणों में मग पुरोहितों 
द्वारा सूर्य उपासना के तीन केन्द्र माने गग्ने हैं । उनमें 
प्रथम मूलस्थान था। उसे मित्र बन भी कहते थे। इसको 
उदयपुर, हंसपुर, मगपुर, साम्बपुर, प्रह्लादपुर, तथा 
आद्य स्थान भी कहते हें। अवूहिना ने साम्बपुर 
का उल्लेख किया है । हुयेन॒त्सांग नें सातवीं शताब्दी 

१५ 





में मुलतान की यात्रा की थी । उसने स्पष्ट कहा हैं कि 
इस स्थान की प्रसिद्धि सूर्य मन्दिर के कारण है। उसके 
अनुसार सूर्य की मूर्ति पीत स्वर्ण की थी । ढाली गयी 
थी। उसे अमूल्य रत्नों से अलंकृत किया गया था। 
यहाँ स्त्रियां गान करती थीं। बत्ती जलाती थीं । पष्प 
तथा धूपदान करती थीं । सभी देशों से यात्री पूजा के 
लिए आते थे । हजारों यात्री मन्दिर के चारों ओर 
परिक्रमा करते थे । 

निस्सन्देह पुराणों से प्रकट होता हैं कि मगों के 
भारत में आगमन के पश्चात्‌ सूर्योपासना विशेष विक- 
सित हुई । सूर्य मूर्ति तथा मन्दिरों को छोकप्रिय बनाया 
गया । ईसवी सन्‌ के प्रारम्भिक काल से सूर्योपासना 
प्रचलित हो गयी । कश्मीर इस प्रभाव से अछुता नहीं 
रहा । मग लोग पश्चिम तथा उत्तर पंजाब में आबाद 
थे। मुलतान कश्मीर से बहुत दूर नहीं था। अतएव 
कश्मीर के राजा भी सूर्य पूजा से प्रभावित होकर 
मार्ताण्ड, आदित्य किवा सूर्य मन्दिर का निर्माण विशाल 
दली पर कराया । मार्ताण्ड मन्दिर में ग्रीक कला की 
छाप मिलती है । कारण मालूम होता हैँ कि ईरानी 
मग लोग जो यूनानी स्थापत्य से प्रभावित थे उन्होंने 
अपनी शली पर मन्दिरों का निर्माण कराया । 


साम्ब तथा भविष्य पुराणों में सूर्योपासना पद्धति 
का वर्णन किया गया हैं। ईरान देशीय मगों द्वारा 
लायी सुर्योपासनाके प्रभाव के कारण सौर सम्प्रदाय 
का उदय भारत में हो गया । 


१८८ (१) हुष्कपुर : यहाँ पर विहार तथा 
स्तृप का होना निविवाद है। रेवरेण्ड श्री कोई को 
उसकर के समीप सन्‌ १८३८ में एक स्तूप मिला 
था। एक चित्र भी अपनी पुस्तक में उन्होंने दिया 
हैं। श्री स्‍तीन अगस्त मास सन्‌ १८९७ में इस 


रांजतरंगिणी 


एकां कोर्टि गृंहीत्वा स दिग्जयाय विनिगतः 
भूतेशाय ददो शुद्ध कोटीरेकादशा55गतः 


ह्रटर ।। 


१८९ वह एक कोटि लेकर दिग्विजय हेतु गय। था ओर परावृत्त होकर ग्यारह कोटि शुद्धि! 


हेतु भतेश को प्रदान किया । 


स॒तत्र ज्येष्ठरुद्रस्थ शिलाग्रासादयोजनम्‌ । 
भूमिग्रामप्रदानं च विदधे वसुधाधिपः ॥ १९० ॥ 
१९०, उस वसुधाधिप ने वहाँ ज्येष्ठ रुद्र! का प्रस्तुत प्रासाद निर्मित कर भूमि एवं ग्राम 


प्रदान किया। 


स्थान पर आये थे । ग्राम से ४०० गज के अन्तर 
पर स्तूप का केवल नाममात्र अवशेष रह गया था । 
यहां के ग्रामीणों से पूछने पर मालूम हुआ कि किसी 
साहब की आज्ञा से वह जमीन के बराबर कर दिया, 


गया । 
उस्कर तथा बारहमूला के मध्य आध मील पर 


१० फुट ऊंचा लिग स्तीन को मिला था। प्राचीन 
स्मारकों तथा मन्दिरों के चिह्न यहां के खेतों तथा 
भूमि पर बहुत बिखरे उन्हें दिखाई दिए थे । 

ओ-कुंग चीनी पर्यटक ने अपने स्तूपों की तालिका 
में इस स्तूप का नाम दिया है। बिहार को मोंग-ली 
विहार कहा है। वह कहता है कि उत्तरी भारत के 
राजा ने गौरव प्राप्त करने पर विहार का निर्माण 
कराया था । 

अलवेरूनी ने मुक्तापीड का वर्णन किया हैं। 
चत्रशुक्ल पक्ष में कश्मीर में अगुश असप्रुज का पर्व 
होता है । यह उत्सव मुत्तई ( मुक्तापीड ) के तुक 
विजय के सम्बन्ध में अब तक मनाया जाता है । तुर्क 
विजय का कितना महत्त्व कश्मीर में किया जाता है 
इसी से प्रकट होता है । 

मोंग ली शब्द मुक्तापीड के नाम का चीनी- 
करण है। विहार का नाम मुक्‍ता विहार रहा होगा । 
इंसका चीनी मोगली शब्द हैं । यह मुकता का अप- 
अ्दहे। 
पादटिप्पणी : 

१८९ (१) शुद्धि : 


म्लेचछ देश, विदेश एवं 


समुद्र यात्रा के पश्चात्‌ शुद्धि का विधान बीसवीं 
शताब्दी के प्रथण दशक तक विशेषतया लोग करते 
थे। यदि ब्रिटेन अथवा यूरोप, अमेरिका पढ़ने या 
किसी काय से जाते थे तो जाति से च्युत कर दिए 
जाते थे। काशी से कुछ वंशों के लोग ब्रिटेन शिक्षा 
के लिए गये थे । समुद्र यात्रा के कारण उन्हें जाति 
च्युत कर विलयतिया कह दिया गया था। आजकल 
विदेश यात्रा करना गौरव की बात मानी जाती है । 
राजा ने भी समुद्र यात्रा की थी। अतएव उसने 
ग्यारह करोड़ मुद्रा भूतेश पर अपनी शुद्धि हेतु चढ़ाया 
था । शुद्धि क्रिया को कुछ लोग विदेश यात्रा संबंधित 
प्रायश्चित्त कहते थे । 
पाउभेद : न्‍ 
इलोक सं० १९० में भूमिंग्राम का पाठभेद 
'भूमिग्रामे मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१९० (१) ज्येष्ठ रुद्र : ज्येष्ठ रुद्र का देव- 
स्थान भूतेश्वर ( बुतसर ) के अति समीप था। 
पश्चिमी मन्दिर समूह भूतेश्वर वर्ग में पूजा हेतु 
सम्मिलित थे। उसमें मुख्य मन्दिर रूलितादित्य 
द्वारा निर्मित प्रतीत होता हैँ । द्र॒ष्टव्य खण्ड १: 
१३९, १६९५, १८६-१९१, २०५ । 
पाठभेद : 


इलोक सं० १९१ में “चक्रधरें का पाठशभेद 
“अक्रधर' मिलता है । 








चतुथ तरंग 





११५ 


चक्रो चक्रधरे तेन वितस्ताम्म/प्रतारणम्‌ । 


विनिर्मायारघटालीस्तांस्तान्ग्रामान्प्रयच्छता 


॥१९१॥। 


१९१. उसने अरघद्ठों' (रहटों) को बनवाकर उन उन ग्रामों को प्रदान कर चक्रधर में वितस्ता 


जल प्रतारण किया । 
सो5खण्डिताश्मप्राकारं 


प्रासादान्तव्यंधत्त च। 


मार्तण्डस्याद्श्ुतं दाता द्राक्षास:्फीत॑ च पत्तनम्‌ ॥१९२॥ 
१९२. उस दाता ( राजा ) ने अखण्डित पत्थरों के प्राकार एवं द्राक्षा समृद्धि से युक्त नगर ओर 


प्रासादोत्तर अद्भुत मार्ताण्ड" निर्मित किया । 





पादटिप्पणी : 


१९१ (१) अरघद : द्रष्टव्य : खण्ड १:२८७- 
२८९ क० २३५ 

(२) चक्रधर : चक्र भगवान्‌ विष्णु तथा कृष्ण 
: का आयुध है। चक्रवर्ती राजा का चिह्न भी माना 
जाता है । (वायु ५७-६८ )। द्रष्टव्य: खण्ड १:८५; 
११०, १२३, १७१, २६९०, २७८, २७९ २८३, 
२८४, १०१५१. २२ ॥ 

ब्रिजबोर के नीचे चक्रधर वर्तमान स्थान तस्कदर 
हैं। उद्र और अधित्यका के कारण जो अध चन्द्रा- 
कार भमि तस्कदर तक फैली है, उसकी भूमि नहर 
किवा कुल्या से सींची नहीं जा सकती हैँ | अम्भ:- 
प्रतारण शब्द का प्रयोग कल्हण ने ( त::११५७ ) 
में भी किया हैं। अरघट से जरू वितस्ता से उठा- 
कर इस क्षेत्र की सिंचाई की जाती थी। आधुनिक 
भाषा में इसे लिफ्ट इरिगेशन कहते हैँ। आजकल 
कृपसे जल सिंचाई के लिए लिया जाता है । 


पाठभेद : 


श्लोक सं० १९२ में 'मार्ताण्ड” का पाठभेद 
भात्तंण्ड' मिलता है । 


१९२, ( १ ) मार्ताण्ड--द्वादश आदित्यों में 
आठवें आदित्य का नाम मार्ताण्ड है। ( म० आ० 
७:१०:भा० ५:२०, ४४ ब्राह्मण ३:७:२७८-२८८) । 
महाभारत में इनको कामधेनु का पति कहा गया है 
( म० अनु० ११७, ११ )। मार्ताण्ड का अर्थ मृत्यु 


होता है। एक मत है कि पृथ्वी के जिस स्थान पर 
सूर्य सात मास क्षितिज में रहता हैं एवं आठव मास 
अस्तंगत होता है उसी स्थान में इस आदित्य का 
निवास होता है । 


मार्ताण्ड मन्दिर भारतवर्ष के भग्नावशेषों में 
अपना विशेष स्थान रखता हूँ। इसका प्राकार २२० + 
१४२ फीट है। इसमें मिश्र के स्थापत्य की भव्यता 
तथा ग्रीस के स्थापत्य का लालित्य दोनों का अपूर्व 
मिश्रण मिलता हैं। स्थापत्य की पृणता काश्मी री 
शैली है । परन्तु गान्धार शैली उसमें जैसे मुसकराती 
हैं। उत्तर गुप्तकालीन भास्कय तथा स्थापत्य कला 
की प्रगति गान्धार शैली से अछती नहीं हैँ । उसने 
कद्मीर में आगे चलकर बनने वाले, मन्दिरों के 
लिए जैसे प्रतिकृति का कार्य किया हैं । 


इस समय प्राचीन मन्दिर भंग पड़ा है। समीप 
ही मान मन्दिर, जलस्नोत एवं कुण्ड के उस पार 
भवन अर्थात्‌ बामन नाम से मन्दिर बना हैं। वह 
सूर्य मन्दिर हैं । 


स्तीन ने अपने अनुवाद में 'प्राकार के अन्दर 
लिखा है । एक दूसरा मत है। प्रासादान्तर शब्द का 
अर्थ प्रांगण के समीप होता है। अन्तर शब्द समीप 
तंथा अन्दर दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है । 
इसका अर्थ लगाया जाता है कि मार्ताण्ड का मन्दिर 
ललितादित्य के पूर्व से ही मातंण्ड अधित्यका प्र 
स्थित था । 





रांजतरंगिणी ._ 


लोकपुण्ये पुरं कृत्वा 


नानोपकरणावलीम्‌ । 


प्रतिपादितवाज्चिष्णुग्रामम साक॑ स॒ विष्णवे ॥१९३॥ 
१९३, उस विजयकामी ने लोक पुण्य में नगर निर्मित कर ग्रामों के साथ नाना श्रकार के उप- 


करणों को भगवान्‌ बिष्ण को अपित किया । 
ततः पर 
विहसद्वासवावास 


परीहासशीलो. भूलोकवासवः । 
परिहासपुर 


व्यधात्‌ ॥१९४॥ 


९४. तदुपरान्त परिहासशील भूलोक वासव ने इन्द्रपुरी का परिहास करने वाले परिहासपुर ' 


का निर्माण कराया । 


न 


अदिति के आठ पत्रों एक मार्ताण्ड किवा 

मातंण्डथा। कथा है कि सात पुत्रों के साथ देवी 
अदिति स्वर्ग चली गयीं । आठवें पुत्र मार्ताण्ड को 
त्याग दिया ( ऋ० १०:६२:८-९:। ) ऋग्वेद में 
मार्ताण्ड दब्द पक्षी के लिए भी केवल एक बार 
उल्लिखित हुआ है ( क्रर० ३:३८:८ ) 

पाठभेद : 

इलोक सं० १९३ में “जिष्णुग्रामि: का पाठभेद 
“जिष्णुग्रामे:” मिलता है । 

१९३ (१) लोकपुण्य--इसे लोक बवन कहते 
हैं। इसका संस्कृत नाम लोक भवन था। पुण्य 
स्थान के कारण लोक पुण्य अर्थात्‌ जनता के पुण्य 
का स्थान रखा गया है। यह ब्रिंग परगना में 
लारिकपुर ग्राम के पास एक सुन्दर मधुर जलख्रोत 
है । इस समय एक इमारत का ध्वन्सावशेष पड़ा हैं । 
यह मुगल काल में सम्राट हेतु ग्रीष्म कालीन निवास 
स्थान तुल्य बनवाया गया था। औरंगजेब ने जल- 
स्रोत के निकट ही बगीचा तथा मसजिद निर्माण किया 
था। उक्त निर्माण में शिला खण्ड प्राचीन इमारतों, 
मन्दिरों आदि से लिये गये हैं। जलस्रोत के समीप 
कुछ मूर्तियाँ भी पड़ी हैं। उनकी पूजा स्थानीय 
ब्राह्मण करते हैं। यह स्थान विजय विहारा अर्थात्‌ 
विजयेश्वर से लगभग साढ़े बारह मील दक्षिण है । 
यहां कई ध्वन्सावशेष मिले हैं। जलमस्रोत में पुराने 
पत्थर लगाये गये हैं। नीलमत पुराण में लोक पुण्य 
का उल्लेख किया गया है । 


लोकपुण्यं हि तन्नाम सर्वपापहर परम्‌ । 
कापोतक॑ नर: स्नात्वा गोप्रदानफर्ल लभेत्‌ ॥ 
नो: १२९२ 

जहांगीर अपनी आत्म कथा में लिखता है। 
शनिवार ४ वीं को लोक भर्वन सोते पर पड़ाव 
पड़ा। यह सोठा भी सुन्दर स्थान है । यद्यपि इस 
समय वह इतना अच्छा नहीं हैं। पर इसकी मरम्मत 
कर दी जाय तो बहुत सुन्दर हो जायगा। हमने 
आज्ञा दे दी कि यहां एक उपयुक्त इमारत बनाई 
जाय । और सामने के जलाशय की मरम्मत करा 
दी जाय | तज्जुकरात जहाँगीर : हिन्दी अनुवाद 
पृष्ठ ३८ ३-३८७ 
पाठभेद : 

इलोक सं० १९४ 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१९४ ( १ ) परिहासपुर परसपोर दिवसरका 
करेवा श्रीनगर से लगभग 2१४ मील दूर होगा । 
शादीपुर से दक्षिण पदिवम ढाई मील दूर स्थित है । 
बारह मूला की सड़क पर है। ललितादित्य अपने 
राज्य की नवीन राजधानी यहां स्थापित करना 
चाहता था। मुख्य कारण यह था कि श्रीनगर की 
भूमि नीची तथा यहाँ की ऊँची थी। यहाँ पेय 
निर्मल मधुर जल प्राप्त था । करेवा किवा अधित्यका 
अनेक ध्वन्सावशेषों से भरा पड़ा हैं । परिहासपुर का 
जैसा वर्णन मिलता है तथा वहाँके ध्वन्सावशेषों को 


७ 


में 'परं का पाठभेद पार 








बिरेजे 
ल्प्तो 


चतुर्थ तरंग ११७ 


राजतो देवः 
रत्नाकरस्वापे 
१९५, रजत निर्मित भगवान्‌ परिहास केशव रत्नाकर ( समुद्र ) शयन में मुक्ता" ज्योति पुंज 


श्रीपरीहासकेशवः । 
मुक्ताज्योतिभरेरिव ॥१९५॥ 


से लिप्त तुल्य शोभित थे।... 
नाभीनलिनकिञ्ल्कपुझ्षे ने वानुरज्ञितः | 
अचकात्काश्वनमयः. श्रीमुक्ताकेशो. हरि! ॥१९६॥ 


१९६. सुवर्णमय मुक्ता केशव" हरि नाभि कमल के केसर पुंज से अनुरंजित तुल्य कान्ति- 


मान थे । 





विशालता देखकर निःसन्देह कहा जा सकता है कि 


यदि यह यथावत्‌ स्थित रहता तो कश्मीर के सब 
मन्दिरों प्रासादों आदि से श्रेष्ठ होता । यह मार्त॑ण्ड 
मन्दिर से भी विशाल तथा भव्य होता। यहाँ 
भारतीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा कुछ कार्य किया 
गया है । बौद्ध धर्म सम्बन्धी स्तृप, विहार तथा 
चेत्य का चिन्ह मिला है। उनकी विशेषता विशाल 
शिला खण्ड- तथा शिलाओं के जोड़ तथा उनकी 


. बनावट में है । 


चंकुण ललितादित्य का मन्त्री था। अधित्यका 
के उत्तर पूर्व कोण पर चंकुण निर्मित स्तृप था। 
यह स्तृूप १२८ फीट २ इच्ज वर्ग क्षेत्र में निर्मित 
था। इसकी रचना मुकुलित पद्म तुल्य थी । स्तूप 
के केवल दो कोणीय अधिष्ठान शेष रह गये हैं । 
इसके शिला खण्ड आदि खोदकर ग्रामीण उठा ले 
गये हैं। इस समय भग्न शिलाखण्डों का महान्‌ 
संग्रह मात्र रह गया है । अपने गौरव काल में विश्व 
के किसी स्तृप से कम भव्य तथा सुन्दर नहीं रहा 
होगा । चंकुण विहार का अस्तित्व कल्हण के समय 
तक था । इसका जीर्णोद्धार रजा मुस्सछ के समय में 
रिल्हण की स्त्री ने किया था। इसके दक्षिण राज 
विहार था। परिहास केशव का मन्दिर वेष्णव 
मन्दिर था । 

आइने अकबरी में पुरिसपुर ( परिहासपुर ) 
का वर्णन मिलता हैं। अबुल फजल लिखता है-- 
“वहाँ एक विशाल मूर्ति पूजकों का मन्दिर खड़ा था । 





उसे सिकन्दर बुत शिकन ने तुड़वाया था | ( आ० 
अ० २:२५९ ) 


रेफीउद्दीन भी मन्दिरों के स्तम्भों का वर्णन 
करता है। यहाँ के शिला खण्ड मकानों, जियारतों 
तथा कब्रिस्तानों में लगे हैं । 


पादटिप्पणी : 


१९५ (१ ) मुक्ता ज्योति : मुक्ता का स्थान 
समुद्र है। समुद्र का नाम रत्नाकर इसी लिए पड़ा है। 
समुद्र से विभिन्न प्रकार के रत्न निकलते हैं । यहाँ 
पर अर्थ शेषशायी विष्णु से हे । शेषशयूया पर विष्णु 
सागर में विश्राम करते हैं । जो मुक्ता का आलय है-। 
शेषशायी विष्णु की पूजा पुरातन काल में बहुत प्रचलित 
थी । शेषशायी विष्णु की शेष पर शयन मुद्रा में प्रतिमा 
जलमें रखी जाती हैं। यह मन्दिर के अन्दर तथा 
बाहर खुले दोनों में रखी जाती है । चारों ओर से 
जल शेष को स्पर्श करता है । इसलिए शेष की शय्या 
तथा विष्णु दोनों का दर्शन होता है । इस प्रकार की 
सबसे सुन्दर मूर्ति मैंने काठमांडू में देखी है । अत्यन्त 
रमणीय उद्यान सरोवर बनाकर उसी में शेषशायी 
विष्णु की प्रतिमा रखी है । स्थान भी अत्यन्त दर्श- 
नीय है । 


पादटिप्पणी : 


१९६ ( १) मुक्ता केशव : परिहासपुर में 
खड्ड पार करने पर अकमनपुरा गांव के समीप 





मम 


कु 


राजतरंगिणी 


महावराहः शुशुभे काश्वनं कंवर्च दधत्‌ । 


पाताले तिमिरं हन्तु 


वहन्निव रविप्रभा। ॥१९७॥ 


१९७, कांचन कवच” धारण करते हुए महावरा है* इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो पाताल 


तिमिर विनाश हेतु रवि प्रभा धारण किये हैं । 


गोवर्धनधरो देवो राजतस्तेन. कारितः | 


यो गोकुलपयःप्रेरिव 


पाण्डरतां. दधे ॥१९८॥ 


१९८, इस ( राजा ) ने. रजत मय गोवर्धत* धर देव को निर्मित कराया जो कि गोकुल * 
पय:पूर के समान पाण्ड्र थे । 


न्ी+प। /प 


अधित्यका चढ़ने पर दो मन्दिरों का भग्नावशेष बहुत _ 


दूर तक बिखरा मिलता है । एक मन्दिर की स्तम्भा- 
बली एवं प्राकार मार्तण्ड मन्दिर से भी बड़ा है। दोनों 
मन्दिर क्रमशः परिहास केशव तथा मुक्ता केशव 
कैये। 

पाठभेद : 

इलोक सं० १९७ में “रविप्रभा: का पाठभेद 
“रवि: प्रभा:' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

५९७ ( १) कांचन कवच : भगवान्‌ विष्णु 
की मति का समय-समय पर श्वज्जार किया जाता हे । 
उसी के सम्बन्ध में बारहमला स्तृप मन्दिर के साथ 
ही एक स्तूप भी राजा ने निर्माण. कराया था। 
हैन्त्सांग ने उसे सन्‌ ६३९ ई० में देखा था। मन्दिर 
का चिह्न नहीं मिलता । 

- केवल एक स्तूप का चिह्न एक प्राकार के अन्दर 
मिलता है। यह उश्कर गाँव के कुछ पश्चिम है। 
परिहासपुर तुल्य है । प्रतीत होता है कि यह स्तूप 
पूर्वकालीन किसी अधिष्ठान पर बनाया गया था। 
कुशान कालीन रहा होगा। यहाँ पर प्राचीन कलात्मक 
देवमूतियों के खण्डित मस्तक बहुत पाएं गए हैँ । 
शारदा लिपि में स्थान का नाम हसकरा मिलता है। 
इससे स्पष्ट होता है कि ललितादित्य के काल में भी 
यही नाम प्रचलित था । गांव के किनारे पर दो ठोस 
शिवलिंग है । 


वराह विष्णु के अवतार हैं । जल से डूबी पृथ्वी 
का भगवान्‌ ने उद्धार किया था । यही बात कश्मीर 


: उपत्यका के लिए कही गयी है। बारहमूला के पास 


पर्वत से जलमार्ग निकाला गया। डूबी भूमि ऊपर 
चली आयी । पृथ्वी का उद्धार जल से किया गया। 
इस प्रकार का प्रकरण मुझे नहीं मिला है | सम्भव है 
बारहमूला के ही प्रसंग को लेकर वराह की गाथा कही 
गई है । हु 

पादटिप्पणी : 

१९८ ( २ ) गोवर्धन धर : अधित्यका अर्थात्‌ 
करेवा बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सम्भवतः सुरक्षित 
रखा गया था | दूसरा करेवा हिन्दू मन्दिर के लिए 
सुरक्षित था। करेवा को स्थानीय लोग गोरदन कहंते 
हैं । एक हिन्दू मन्दिर का ध्वन्सावशेष पड़ा है। सम्भव 


अर 


है कि यही ललितादित्य के गोवर्धनधर का मन्दिर 
रहा होगा । 

गोवर्धन ब्रज मण्डल का एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान 
है । यह पर्वत भगवान्‌ श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया 
है । गिरिराज नाम से भी प्रख्यात है । ब्रजवासी गण 
से अपनी पूजा न प्राप्त करने के कारण इन्द्र उनसे रुष्ट 
हो गये । घोर वृष्टि की । श्री कृष्ण ने गायों की रक्षा 
हेतु गोवर्धन पर्वत को एक सप्ताह तक अपने हाथों प< 
उठा कर गायों की रक्षा की । इस गोवर्धन धारण 
करने के कारण श्री कृष्ण का नाम गोवर्धनधर हो 
गया है । सभाः ३८, ४१:९; उद्योग १३०:४६॥। 





चतुर्थ तरंग 


चतुष्पश्चाशतं हस्तानू रोपयित्वा महाशिलाम्‌ । 


ध्वजा ग्रे 


दितिजारातेस्ताष्ष्यस्तेन 


निवेशितः ॥१९९॥ 


१९९, उसने चौवन हस्त मह।शिला रोपित कर ( उस ) विष्णुध्वज” पर गरुड़ स्थापित किया। 


चक्रे 
राजा राजबिहारं स 


बृहचतुश्णालाबुहचेत्यबवृहज़िने! । 


विरजाः सततोजितम्‌ ॥|२००॥ 


२००. निरभिमानी उस राजा ने बुहत्‌ चतुश्शाला, बुह॒त्‌ चेत्य,' बृहत्‌ जिन से युक्त निरन्तर 
सम्पन्न रहने वाले राज विहार' का निर्माण कराया । 
तोलकानां सहस्राणि चतुर्भिरधिकानि सः | 
अशीति निदधे हेम्नो मुक्ताकेशव्विग्रहे ॥२०१॥ 
२०१. उसने मुक्ता केशव के शरीर मे चौरासी सहस्न तोला'" सुवर्णं निहित किया । 





पादटिप्पणी : 

१९९, (१) विष्णुध्वज : इतिहासलेखक मुहम्मद 
अजीम कहता है कि उसने अपनी आँखों से यहाँ गरुड़ 
स्तम्भ के भग्न खण्डों को देखा था । 
पादटिप्पणी : 

२०० ( १ ) बृहच्चेत्य:--दक्षिण की ओर 
ललितादित्य द्वारा निर्मित एक चैत्य का चिन्ह मिलता 
है। इसके निर्माण में विशाल शिलाखण्डों का प्रयोग 
किया गया था। एक शिला खण्ड १४+ १२:६ 
तथा ५:५ इश्च मोटा है । देव अधिष्ठान २७ फुट 
बर्गाकार में है । 


(२ ) राजविहार : स्तृूप के दक्षिण राज 
विहार था । पूर्वीय दीवाल की सीढ़ियों से कोठरी में 
जाने का मार्ग है जो बरामदा का काम 
करता है । विहार में २६ कोठरियाँ थीं। वह आयता- 
कार है। मध्य में प्रांगण है । आंगण में पत्थर का 
फर्श लगा है। कोठरियों के सम्मुख स्तम्भावलछी पर 
चौड़ा बरामदा बना था। बाह्य अधिष्ठान १० फिट 
ऊँचा है । यहाँ की २५ नम्बर को कोठरी में एक 
मुत्तिका पात्र में ४४ रजत मुद्राएँ विनयादित्य, विग्रह 
तथा दुर्लभ के समय की प्राप्त हुई हैं। ये श्रीनगर 


संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इस विहार का जीर्णोद्धार 
कई बार किया गया था जिसके चिन्ह स्पष्ट मिलते हैं । 


पादटिप्पणी ह 


२०१. ( १ ) तोलक : प्रचलित शब्द 'तोला 
है । बारह माशा का एल तोला तथा आठ रत्ती का 
एक माशा होता है। कंतिपय ऐतिहासिकों की 
धारणा है कि तोला, माशा, रत्ती की तौल मुसलिम 
काल में प्रचलित हुई थी। वह धारणा कल्हण के 
उल्लेख से भ्रामक सिद्ध होती हैं । हिन्दू राज्य काल 
में तोला प्रचलित था। अबुल फजल ने भी उल्लेख 
किया है कि तोला कश्मीर में प्रचलित था। 
आज भी तोला प्रचलित है। बारह माशा का एक 
तोला, जो छानबे रत्तिका अर्थात्‌ रत्ती के बराबर 
होता हैं । 


भारत में दाशमलविक प्रणाली के पूर्व तौल 
प्रकार निम्नलिखित था: ८ चावलरू 5 एक रत्ती; 
८ रत्ती - एक माशा, १२ माशा 5एक तोला; 
५ तोला 5 एक छटाक; ४ छटाक 5 एक पाँव; १६ 
छटाक एक सेर; ५ सेर 5८ एक पंसेरी; ८ पंसेरी या 
४० सेर 5 १ मन । 
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रांजतरंगिणी 


तावन्त्येव सहस्राणि पलानां रजतस्य च | 


संधाय शुद्धधीश्रक्रे 


श्रीपरीहासकेशवम्‌ ॥२०२॥ ' 


२०२. उस शुद्धधी ने उतने ही सहख्न पछ" रजत निहित कर, श्रो परिहास केशव की 


स्थापना की । 


रीतिप्रस्थसहस्रेस्तु तेन तावड्धिरेव सः । 
व्योमव्यापिवपु; श्रीमान्‌ बृहदूबुद्धों व्यधीयत ॥॥२०३॥ 
२०३. उसने उक्त प्रस्थ” परिमाण रीति (ताम्र ) से व्योमव्यापी श्रीमान्‌ बहद बुद्ध देव का 


निर्माण कराया। 


चतुश्शाला च चेत्यं च तावता ताबता व्यधात्‌ । 
धनेनेवेति तस्यासन्पञ्च निर्मितयः समा; ॥ २०४ ॥ 
२०४. उस नृपति ने उतने उतने धन के मूल्य से चतुश्शाला" एवं चेत्य* का निर्माण कराया । 


उसकी पांचों निर्मितियाँ समान थीं । 
पादटिप्पणी : 

२०२. ( १) पल--पांच घुमचियों ( गुज्जा ) 
का एक माशा होता है। सोलह माशा का एक कं; 
चार कर्ष का एक पल; सौ पल का एक तुला; बीस 
तुला का एक भार; दस भार का एक आचित 
होता है। ( अमरकोष : २ : वेश्य वर्ग ८५-८७ ) 


कश्मीर में--चार खाय रुपये जो साढ़े तीन 
तोला के बराबर था, एक पल माना जाता था। 
कीलो के पूर्व ८० तोला का सेर होता था। तीस 
पल का १०८ तोला होता था एक मनवत के 
बराबर । चार मनवत का एक तक और १६ तक का 
एक खरवार होता था । खरवार १७७ ३७ पाइण्ड 
होता है । पल का एक माप और मिलता है । एक 
पल ३२० रत्ती का भी कहीं कहीं माना जाता 
रहा हैं । तेलगू के एक पल १० पगोद में बराबर 
होता था । ् 


पादटिप्पणी : 


२०३. (१) प्रस्थ : बत्तीस पल का एक प्रस्थ 
होता था। किन्तु श्री तीन ने उसे सोलह तोलछा का 


बताया है । जोनराज के समय प्रस्थ प्रचलित था 
( जोन : ८०४ ) कहीं कहीं द्रोण का सोलहवाँ भाग 
प्रसथ माना जाता था। इलोक संख्या २०३ तथा 
२०४ से स्पष्ट प्रकट होता है कि कश्मीर में धर्मों 
के प्रति कितनी सहिष्णुता थी। बौद्ध तथा हिन्दू धर्म 
परस्पर विरोधी नहीं थे । 

पादटिप्पणी : 

२०४, ( १ ) चतुश्शाला : इसका अर होता 
है, वह भवन अथवा गृह जिससे चार बड़े-बड़े कमरे 
होते हैं। आजतक उसे चौपाल, बैठक किवा दीवान 
खाना कहते हैं। क्षेमेन्द्र ने (लोक प्रकाश) अन्य शालाओं के 
साथ चतु:शाला का भी उल्लेख किया है । (पृष्ठः१२) 

(२ ) चेत्य : पालि शब्द चेतीय है। 'चिता- 
या भव: चेत्य:---चैत्य का सम्बन्ध चिता से है। 
इस शब्द का प्रयोग वेदी, देवस्थान, प्रासाद, घामिक- 
स्थान के लिये भी किया गया है । जैन धार्मिक स्थानों 
में चैत्यालय शब्द छोटे मन्दिरों के लिए प्रयोग किया 
जाता है। उसमें तीर्थंकरों की मूर्तियां होती हैं । 
( वन : १९० : ६७, भाग : ९ : ११२७, का अपो० 

१०० : ४३; आदि: १: २२९ ) 








चतुथ तरंग 


१२१ 


राजतान्‌ कापि सौवर्णानक्कापिदेवान्‌ विनिममे । 


पाश्वषु मुख्यदेवानां 


पाषंदो 


धनदोपमः ।|२०५॥। 


२०५. कुबेर तुल्य उस नृपति ने मुख्य देवों के पाइव में स्वर्ण एवं रजतमय पाषंद" देव 


मूर्तियों का निर्माण कराया । 


कियन्ति तत्र रत्नानि ग्रामान्परिकर तथा । 


स॒ प्रादादेति कः शक्तः 


परिच्छेत्तमियत्तया ॥२०३६॥ 


२०६. उसने कहा ( मन्दिरों पर ) कितने रत्नों, ग्रामों एवं परिकर का दान किया कि, 
इतना ही दान किया, इसकी गणना में कौन समथ है। 


चिता स्थान, अथवा चिताभस्म आदि अन्तिम 
अवशेष के ऊपर स्मृति स्वरूप निर्माण, वृक्षारोपण 
आदि किया जाता है । किसी महापुरुष की स्मृति्किवा 
बुद्ध भगवान्‌ के जीवन सम्बन्धी घटनाओं को 
ठत्य के चारों ओर मूर्तियों में खोदा किवा बनाया जाता 
है। प्रारम्भिक रचना होली वेदी, गर्भंगृह किवा 
मण्डप के समान थी । कालान्तर में उसकी अपनी एक 
वृत्ताकार शैली स्वतः बन गयी। चेत्य पूजा का 
महत्त्व हैं। भारत से ही चेत्य निर्माण परम्परा 
विदेशों में पहुँची, जहाँ बौद्धधर्म पहुंचा था । श्रीलंका 
में चेत्य को 'दगोवा” तथा तिब्बत में 'दुंग तेनः तथा 
लद्दाख में 'चौतरन' कहते हैं। बौद्ध जगत्‌ में चेत्य 
प्रासाद उस स्थान को कहते हैं, जहाँ मन्दिर में 
उपासना के लिये, स्तूप स्थापित किया जाता है। 
चैत्य प्रासाद के अर्धवृत्ताकार भाग में स्थापित स्तूप 
उपासना केन्द्र होता था । स्तूप के पाइवं में प्रदक्षिणा 
पथ होता था। कश्मीर के हरवान ध्वन्सावशेष देखने 
से यही धारणा होती है। वहाँ चेत्य था। प्रारम्भ में 
चैत्य काष्ठ निर्मित होते थे । उनका उल्लेख रामायण, 
बौद्ध एवं जैन साहित्य में मिलता है । अनन्तर पाषाण 
तथा इंट के निर्माण होने लगे । कालान्तर में पर्वत 
को, चट्टानों को काटकर चेत्य बनाया जाने लगा। 
भाजा, कोर्दाने तथा काले के चेैत्य प्रासाद में काष्ठ 
चैत्यों की अनुकृति बनायी गयी है जिसमें काष्ठ के 
जोड़ तक शिला में दिखाये गये हैं । इलोरा, अजन्ता, 


१६ 








अफगानिस्तान के वामियान तथा कश्मीर की अनेक 
पर्वत निर्मित गुफायें, जो इस समय जियारत का रूप 
ले ली हैं, प्राचोन चैत्यों की स्मृतियाँ हैं । कन्धार में 
बाबर की जिस गुफा में विजय लेख है, वह भी 
प्राचीन बौद्ध गुफा थी। उसे देखकर मैंने अनुभव 
किया था ।. उन्हें शैल गृह, शैल मण्डप एवं चेतिया 
अथवा चैत्य गृह कहा जाने लगा था। पश्चिम भारत में 
नासिक के २०० मिल की सीमा में रूगभग ९०० 
चैत्य गुफाएँ हैं। उनका निर्माण काल ईशा पूर्व दो 
शताब्दी से ईशा पश्चात्‌ सातवीं शताब्दी है। वर्मा, 
नेपाल में ठोस चैत्य बहुत बने मिलते हैं । वे किसी 
भिक्षु किवा धाभिक पुरुष की स्मृति के स्मारक हैं । 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या २०५ में पार्षदों का पाठभेद 
'पार्थिवो' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२०५ ( १ ) पाष॑द : मुख्य देवताओं के साथ 
उनके पार्षदों किवा अनुचरों, सेवकों अथवा उपचारकों 
की म्तियाँ स्थापित की जाती हैं । विष्णु मन्दिर द्वार 
के दोनों ओर जय एवं विजय की मूर्तियाँ दण्डायमान 
स्थापित की जाती हैं । मुख्य देवताओं के पार्षद भिन्न- 
भिन्न नाम एवं रूप के होते हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २०६ में 
“करांस्तथा' मिलता है । 


कर तथा' का पाठभेद 





 शॉंजतरंगिणी 


अवरोपैरमा त्यैश्र 
तत्र प्रतिष्ठा 


सेवकेश्र 
शतशो विहिता 


नरेश्वरे! । 


भ्रुवनादुभ्ुताः ॥२०७।! 


२०७. उसकी अन्तःपुर की स्त्रियों, अमात्यों, सेवकों एवं नरेइवरों ने वहाँ भुवनादभुत 


सेकड़ों प्रतिष्ठाएँ कीं । 
राज्ञी 
राजतं 


कमलवत्यस्य 
विपुलाकार 


 कमलाहइकारिणी । 
कमलाकेशवं 


व्यधात्‌ ॥२०८॥ 


२०८. कमला हट्ठ' की निर्माण कारिणी, . उसको रानी कमलावती ने विपुलाकार, रजत 


मय कमला केशव * का निर्माण किया । 


अमात्यो 


मित्रशमाडपि चक्रे 


मित्रेशवर॑हरम्‌ । 


श्रीकय्यस्वामिनं चक्रे छाठ। कय्यामिधो नृप: ॥२०९॥ 
२०९, अमात्य मित्रशर्मा ने 'मित्रेश्वर' हर की और लाट' देशीय कय्य नृप ने श्री कय्य 


स्वामी की प्रतिष्ठा की । 


श्रीमान्‌ कय्यविहारोईपि तेनेव विदधेउद्शुतः । 
मिश्ुः सर्वेज्ञमित्रोउभूत्‌ क्रमाबत्र जिनोपमः ॥२१०॥ 


२१०. उस श्रीमान्‌' ने अद्भुत शोभाशाली कय्य विहार का भी निर्माण कराया, जहाँ 
पर क्रम से जिनोपम ( बुद्ध तुल्य ) भिक्षु सर्वज्ञ मित्र हुआ था । 
मम मम आन सम नम 


पाठभेद न 


इलोक संख्या २०८ में वत्यस्य' का पाठ भेद 
'देग्यस्य/ मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


२०८ ( १) कमला हट्टठ : हाट, हट्ट, हट्टी का 
अर्थ बाजार होता है । यहाँ पर कमला हट्ट का सरल 
अर्थ कमला देवी के नाम पर बना तथा छगता हुआ 
बाजार है । 

( २) कमला केशव : स्थान का पता नहीं 
चलता। राजतरंगिणियों से भी कुछ सूत्र नहीं मिलता । 


पादटिप्पणी : 


२०९ ( १ ) लाट : द्रष्टव्य, परिशिष्ट था 
राजतरंगिणी : भाग : १ : पृष्ठ ११७। 


पादटिप्पणी : 
२१० (१) 


श्रीमात्‌ : अनेक अनुवादकों ने 
यहाँ पर श्रीमान्‌ शब्द का अनुवाद राजा अर्थात्‌ 
ललितादित्य के लिये किया है । 

( २ ) कय्य विहार : कय्य विहार का उल्लेख 
मिलता है । स्थान का निश्चित पता नहीं लगता । 


( ३ ) सर्वेज्ञमित्र : ललितादित्य के समय में 
निर्मित कय्य बिहार में निवास करता था। कुछ उसे 
कश्मीर के राजा का भतीजा तथा कुछ उसे दामाद 
कहते हैं । उसने श्व गधर स्तोत्र को रचना तारा की 
स्तुति में की हैं । अपनी दूसरी पुस्तक शतक स्तोत्र 
में उसने देवी का १०८ नाम दिया है। कहा जाता 
है कि जब उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, तो एक 
ब्राह्मण जो अपनी कन्या क्रा विवाह करना चाहता था 








तुखारथ्दकुणश्क्रे. स 
भूषचित्तोन्नतं स्तूप॑ 


२११, चंकुण विहार निर्माता, उस तुखार' 


स्तूप एवं हेममय जिनों को निर्मित किया । 





उससे सहायता माँगी। उसके पास ब्राह्मण की 
सहायता निमित्त कुछ नहीं था । उसने अपने आपको 
राजा के हाथों बेच दिया । राजा उस समय १०० 
मनुष्यों का नरमेध करना चाहता था । उसने अपनो 
वलि के लिए प्रस्तुत अन्य लोगों का करुण क्रन्दन सुना 
तो तारा की स्तुति में अपना स्तोत्र पढ़ने लगा । देवी 
तारा प्रकट हुईं। देवी ने सबकी रक्षा की। नील 
तनन्‍्त्र में तारा का ११०० नाम दिया गया हैं। इस 
काश्मीरी लेखक का पता नहीं चलता । निर्वाण तन्‍्त्र 
तारा रहस्य आदि रचनाओं से तन्‍त्रों का विकास होने 
लगा । काल चक्र का अभ्यास कश्मीर में प्रचलित 
हो गया । कश्मीर के किस राजा के समय की यह 
घटना है, कहना कठिन है। प्रयोजन केवल यह सिद्ध 
करने का रहा है कि कय्य विहार का ऐतिहासिक 
महत्त्व है और कय्य ऐतिहासिक पुरुष था, जो राज- 
तरंगिणी के घटना क्रम की सत्यता की पुष्टि करता हैं। 

सर्वज्ञमित्र की .कहानी शुनःशेष की पुराण, 
रामायण, महाभारत वाणित कहानी से मिलती है। 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २११ में 'तु:खा' का पाठभेद 'भुःखा' 
तथा 'तुखा' मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


२११ (१) तुखार : द्रष्टव्य टिप्पणी रा: ४:२४६ 

(२) चंकुण विहार : चीनी शब्द त्सियंग-कियुन 
हैं। श्रीलेवी का मत है कि उक्त चीनी शब्द तुखार 
मन्‍्त्री का पद था। उसका संस्कृतकरण चंकुण है। 
चंकुण विहार चीनी पर्यटक औ-कुंग के समय तक 
वर्तमान था । वह इस विहार में गया था । यहाँ एक 
चैत्य की खुदाई में आलेख, चमन तथा चाकू मिला है। 


चतुर्थ तरंग १२३ 


चढ़कुणविहारकृत्‌ । 


जिनानू हेममयांस्तथा ॥२११॥ 


चंकुण* ने, भूपति के चित्त के समान उन्नत 


औ-कुंग कश्मीर उपत्यका में सन्‌ ७५० ई० में 
आया था । अपने पर्यटन काल में सबसे अधिक दिलों 
तक कब्मीर में रहा था। कश्मीर उपत्यका में चार 
वर्ष व्यतीत किया था। यहीं उसने बौद्धधर्म तथा 
संस्कृत विद्या का अध्ययन किया* था । ललिता- 
दित्य द्वारा उष्कर में निरमित विहार में निवास करता 
था । उसने अमृत भवन विहार तथा कृत्याश्रम विहार 
का वर्णन किया है। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप तथा 
५०० अहंतो के आने का वर्णन करता हैं । 
कर्कोट काल में हो मातृचेता काश्मीरी विद्वान्‌ 
हुआ है । उसके दो इलोक मध्येशिया में मिले हैं । 
अहो संसारदौरात्म्यमूअहो निर्वाणसत्तता । 
नाथो5पि सन्‌ तत्र गतः करुणात्मा त्वया सदृक्‌ ॥ 
नानागतभयम्‌ नोक्तम्‌ नोक्तम्‌ न नेत्रीन प्रवतिता। 
न संसारश्च गमितो नाथ यत्वम्‌ चतुविध: ॥ 


कल्हण ने चंकुण का पुनः उल्लेख तरंग ४:२१५, 
२४६-२६२ में किया है। इससे प्रतीत होता है कि 
चंकुण का कितना «महत्व था और ललितादित्य के 
मन्‍्त्री के रूप में वह कितना अधिकार रखता था । 
स्वंश्री लेवी तथा चवान्नीस ने अपने ओ-कुंग के टिप्पणी 
( जनरल एशियाटिक सोसाइटी : सन्‌ १८५५ ई०; 
६:३५२ ) में लिखा है कि कल्‍्हण का उल्लेख तथा 
ओ-कुंग *का तत्सम्बन्धी तौ-कि ओए किवा तुर्को 
को आठवीं शताब्दी में कश्मीर में निवास करने पर 
प्रकाश डालता हैं। _ 


ओ-कुंग-चीनी पर्यटक था । अतएव चीनी चंकुण 
के विहार में उसका चार वर्ष रह जाना स्वाभाविक 
प्रतीत होता है। कश्मीर से बुद्धधर्म तिब्बत तथा 
चीन पहुँचा था। यह इस बात का प्रमाण है कि चीनी 
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. ईशानदेव्या 
सुधारसमिव 


तत्पत्न्या खाताम्बु ग्रतिपादितम्‌ | 
स्वच्छमारोग्याधायि रोगिणाम्‌ ॥२१२॥ 


२१२, उसकी पत्नी ईशान देवी ने खाताम्बु" प्रतिपादित किया, जो कि सुधा रस तुल्य 


स्वच्छ एवं रोगियों के लिये आरोग्य प्रद था ! 
ललितादित्यभूभतुबल्लभा 
सहस्राण्योकसां सप्त तत्र 


चक्रमर्दिका । 
चक्रपुरं व्यधात्‌ ॥२१३॥। 


२१३. भूपति ललितादित्य की वल्लभा चक्रमदिका ने वहाँ सप्त सहस्र ग॒हाकीर्ण चक्रपुर' 


का निर्माण कराया । 


आचायों भप्पटो नाम विदधे अप्पटेश्वरम । 


अन्येडषपि रक्‍छटशाद्ा 


बहवोी बहुभिः कृता। ||२१४॥ 


२१४. आचाये भप्पट ने भप्पटेश्वर ' का निर्माण किया | अन्य बहुत लोगों ने भी, रक्छटे- 


शादि प्रभृति बहुत से निर्माण किये । 


भिक्षुक कश्मीर में अध्ययन हेतु आते थे । चंकुण ने 
यह विहार विशेषतया तुर्क तथा विदेशी भिक्षुओं का 
लिये निर्माण कराया था। यद्यपि उसमें अन्य 
भिक्षुओं के रहने में कोई बाधा नहीं रही होगी । यह 
तुर्की इस लिये भी प्रतीत होता है कि ओ-कुंग ने अपने 
लेख में तुर्क राजाओं द्वारा निर्मित देवस्थानों आदि का 
उल्लेख देता है । चंकुण शब्द का मूल चीनी था। यह 
पदवी बहुत प्रचलित थी । वह चीन से तुकिस्तान में 
आयी और वहाँ से कश्मीर में पहुँची थी। जहाँ 
तुखार मन्त्री का व्यक्ति वाचक नाम हो गया था । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या २१२ में 'सुधारस' का पाठभेद 
'सुधासर' मिलता है। 
पादटिप्पणी : 


२१२ ( १ ) खाताम्बु : खाता का अर्थ क्रत्रिम 
सरोवर, जलाखात, तड़ाग है। उस सरोवर किवा 
जलाहय को कहते हैं, जो देव स्थान के सम्मुख बनाया 


जाता है ।--अखातं देवखातकम ( अमर : १: 


: बारि वर्ग : २७ ) उत्तर भारत में प्रायः सरोवर, 


कुण्ड, किवा तालाब मन्दिरों के सम्मुख बनाये जाते 
हैं। दक्षिण भारत में मन्दिर सरोवर के मध्य बनाते 
हैं। कहीं-कहीं मन्दिर के सम्मुख या पाश्वं में भी 
सरोवर बना मिलता है । 

पाठभेद : ७ 


इलोक संख्या २१३ में 'छललिता' का पाठभेद 
'वल्लभा' मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

२१३ (१ ) चक्रपुर : इस स्थान तथा ग्राम का 
वर्तमान नाम क्‍या है, पता नहीं चलता । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २१४ में “भप्पटो का “भपटों : 
भप्पटे” का भपटेों तथा 'रक्छटे का 'ककटे' 
पाठभेद मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२१४ ( १ ) भप्पटेश्वर : यह मन्दिर किस 
स्थान पर था, पता नहीं लगता । 








अधिष्ठानान्तरे5प्यत्र 


विहार* का निर्माण किया । 
भिषगीश्ञान चन्द्रा ख्य! 
विहारमकरोल्लब्ध्वा 
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. चढकुणेनाग्रयमन्त्रिणा । 
सचेत्यः सुकृतोदारोा विहारो निरमीयत ।|२१५॥। 
२१५. अग्र्यमन्त्री चंकुण ने दूसरे अधिष्ठान" ( राजधानी-श्रीनगर ) में सचेत्य, सुकृत, दिव्य 


स्यालश्चडकुणमन्त्रिण; । 
तक्षकानुग्रहाच्छि यम ।।२१६।। 


२१६. मन्त्री चंकुण का स्याला ( साला ) भिषग्‌ ईशानचन्द्र ने तक्षक' के अनुग्रह से श्री 


प्राप्तकर, विहार निर्माण कराया । 
एवं हेममयीमुर्वी स 


गुणेरीदायशौर्याग्रेमे घवानमलझ्डयत्‌ 


कुवन्नुवरापतिः । 
॥२१७॥। 


२१७. उस उव॑रापति* ने इस प्रकार पृथ्वी को हेममयी करते हुए, गुणों, औदायें, शौर्यादि के 


द्वारा इन्द्र का अतिक्रमण किया । 


वक्‍त्राइसुमतीपते! | 
देवेरप्युदलब्डयत ।।२१८।। 


२१८. उस वसुमतीपति (राजा) के मुख से हेला पूवंक भी निकलती हुई आज्ञा का उल्लंघन 


हेलयाईपि. विनिर्यान्ती 
न कदाचन तस्याक्षा 
देवों ने भी कभी नहीं किया । 
पादटिप्पणी : 


२१५ ( १ ) अधिष्ठानान्तर : इस शब्द का 
तात्पर्य यहाँ दूसरी राजधानी है। यह वर्तमान श्रीनगर 
है । क्योंकि ललितादित्य ने अपनी राज॑ंधानी परिहास- 
पुर बनाया था। अधिष्ठान का अर्थ राजधानी अथवा 
प्रदेशीय अथवा जिला का प्रशासकीय केन्द्र अथवा 
नगर है । 

(२) विहार : यह स्पष्ट नहीं होता कि ओं-कुग 
ने इलोक ४:२११ वाणित विहार में निवास किया था 
अथवा उक्त विहार में । चंकुण विहार के स्थान का 
पता कल्हण नहीं देता। किस क्षेत्र में चंकुण ने निर्माण 
कराया था । परन्तु स्पष्ट कहता है कि वह अधिष्ठान 
अर्थात्‌ श्रीनगर में था । श्रीनगर स्थित विहार चार 
शताब्दियों तक अर्थात्‌ कल्हण के समय तक सुरक्षित 
था। रिल्हण की स्त्री सुस्सला ने विहार की मरम्मत 
करायी थी ( रा. ८:२४१५ ) 


क्ज नह पएप पैपभैपै)]६ै]2]।-+पफ: 


पाठभेद : 

इलोक संख्या २१६ में 'स्थाल' का पाठभेद '्याल 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


२१६ (१) तक्षक : द्रष्टव्य टिप्पणी “तक्षकः 
रा: १:२२०: 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या २१७ में 'उर्वरा' का पाठभेद 
“उरी” मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

२१७ ( १ ) उवंरा : “उर्वरा सर्वसस्याद्या -- 
परिभाषा अमरकोशकार ने किया हैं। ( अमर: भूमि 
वर्ग २४ ) उस भूमि को कहते हैं जो सब प्रकार के 
सस्य को उत्पन्न करती हैं। इसका सरल अर्थ उपजाऊ 
भूमि है। उववेरापति का अर्थ खेती किवा फसल का 
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हा ७ ++ उप 
तथाहि.. पूव॑पाथोधेस्तटे 


सकटको. वसन्‌ । 


आनीयन्तां कपित्थानीत्यादिदेश (स जातुचित्‌ ||२१९॥ 
२१९. किसी समय पूर्व पाथोधि "के तटपर सेना सहित रहते हुए, उस राजा ने 'कपित्थ* को 


ले आओ' आज्ञा दी | 
किंकतंव्यतया<न्धेषु 


पुरोगेषु 


स्थितेष्वथ । 


उपानयत्कपित्थानि दिव्य/ को5पि पुमान्‌ पुर। ॥२२०॥ 
२२०. किकतंव्यविमूढ़ हो पुरोगामियों के स्थित रहने पर, कोई दिव्य पुरुष, कपित्थों 


को सर्म्मुख ले आया | 


अग्रादपायनं गृहनू. कृतसंज्ञी श्रुवा ग्रभोः । 
कस्य त्वमिति पप्रच्छ ग्रतीहारः ग्रसृत्य तम्र ||२२१॥ 
२२१. उसके निकट जाकर, प्रभु का श्र संकेत पाकर, आगे से उपायन ( उपहार ) ग्रहण 
करते हुए, प्रतिहारी ने पुछा--आप किस के (भृत्य) हैं" ' 
सोअ्भ्यधात्तं कपित्थानि दच्चा राक्षः प्रियाण्यहम्‌ । 


प्रहितोडद्यय  महेन्द्रेण 


नन्दनोद्यानपालकः ।।२२२॥। 


२२२. उसने राजा के प्रिय कपित्थ फलों को प्रदान कर ( प्रतिहारी से ) कहा--'मैं नन्दन* 


उद्यान का पालक हँ। आज महेन्द्र ने भेजा है। 


स्वामी है । उर्वी शब्द पृथ्वी के अर्थ में प्रयोग किया 
जाता है । उर्व॑रापति का अर्थ पृथ्वीपति सम्राट 
ललितादित्य हे । 

पादटिप्पणी : 

२१९ ( १) पूर्व पयोधि : पूर्व वारिधि, पूर्व 
समुद्र तट, वत्तमान बंगाल को खाड़ी का पश्चिमी तट है। 
एक मत हैँ कि दधि सागर ही बंगाल की खाड़ी है। 

( २ ) कपित्थ : उत्तर भारत में कपित्थ का 
अर्थ कैथ किवा कैत का फल होता है । यह फल हमारे 
बाग काशी में भी है। किन्तु वहाँ पर कापित्थ कैथ 
नहीं हैं। कल्हण का उल्लेख है कि कपित्थ केवल 
कश्मीर में होता हैं। (४: २३७) पर कश्मीर के 
बाहर भारत के मैदान में सर्वत्र यह फल होता है। कल्हण 
कहता है । यह फल कुछ दिन एवं घनागम काल अर्थात्‌ 
मई मास में होता है और कुछ ही सप्ताह में समाप्त हो 
जाता है। सर्व श्री स्‍तीन तथा सीतारामरणजीत 
पण्डित का मत है कि वह फल <चेरी' हैं। चेरी 
कश्मीर में मध्य मई मास में पक कर खाने योग्य 


हो जाती है । कुछ ही सप्ताह में इसकी फसल समाप्त 
होती है । इसमें अप्रैल और मई में फूल लगताहै और 
मध्य मई मध्य जून तक पक जाता है। हिमालय के 
उत्तरी तथा पश्चिमी भागों के अतिरिक्त चेरी भारत 
में और कहीं नहीं होती । क्षेमेन्द्र ने लोक प्रकाश में 
जहाँ कश्मीर के फलों का उल्लेख किया है, वहाँ 
कपित्थ फल की भी गणना कश्मीर में फलों में है । 
कश्मीर का कपित्थ तथा दक्षिण भारत में होने वाले 
कपित्थ में जलवायु के कारण रंग, रूप, स्वाद, आकार 
में भेद होना स्वाभाविक है। 

पाठभेद : 

इलोक संख्या २२० में “ान्धेषु' का ार्तेषु' 
तथा “उपानयत्क' का पाठभेद 'उपानयन्क' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२२० (१)दिव्यपुरुष : स्वगीय, अलौकिक किंवा 
लोकातीत पुरुष को दिव्य पुरुष कहते हैं । 
पादटिप्पणी : 

२२२ (१) नन्दन उद्यान पालक : दिव्य पुरुष 
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रहो महेन्द्रसंदिष्ट. वक्तव्य 


किंचिदस्ति में । 


इति श्रुत्वां प्रतीहारः सभां चक्रे स निजनाम्‌ ॥२२३॥ 
२२३. मुझे एकान्‍्त में कहने योग्य नरेन्द्र का कुछ वक्तव्य (सन्देश) है। * यह सुनकर, उस 


प्रतीहार ने सभा को निर्जन कर दिया | 


ततो दिव्यः पुमानचे शक्रस्त्वां वक्ति भूपते । 
क्षन्तव्य॑ पथ्यमप्येतत्सोजन्यान्निष्ठर बच ॥२२४।॥ 
२२४. अनन्तर दिव्य पुरुष ने कहा--भूपते ! शक्र (इन्द्र) आपसे कहते हैं, “पथ्य भी, 


इस निष्ठुर वचन को सौजन्यता से क्षमा कीजिएगा । 


तुर्ये युगेडपि भूषपाल दिकपाला अपि ते वयम्‌ । 
विभूगो यत्मरणम्याज्ञां श्रयतां तत्र कारणम्‌ ॥२२*। 
२२५. 'भूपाल ! कलियुग में भी हम सब दिकपाल'" जिस कारण से प्रणाम कर, आपकी 


आज्ञा धारण करते हैं, उसका कारण सुनिए । 
पुरा ग्रामगृहस्थस्य 


कस्यचित्पृथुसंपदः । 


जन्मान्तरे. कर्मकरो हालिको5भूदूभवान्किल ||२२३)। 
२२६. 'पूर्वे जन्म में आप, किसी प्रभूत सम्पत्तिशाली ग्राम गृहस्थ कर्मकर हालिक " (हल- 


वाहा) हुए थे । 


एकदा तस्य ते ग्रीष्मे वाहयित्वा महावषान्‌ | 


श्रान्क्‍स्थ. निजलेशरण्ये 


क्षीणप्रायमभुदहः ॥२२७॥। 


२२७. 'एक बार महा वृषभों को जोतकर आपके परिश्रान्त होने पर, ग्रीष्म कालीन निर्जल 


अरण्य में दिन क्षीण समाप्त प्राय हो गया था । 





ने ( ३: २२५ ) अपना चरिचय दिकपाल दिया हैं। 
नन्‍्दन उद्यान-कानन किवां वन इन्द्र का स्वर्ग स्थित 
उपवन है। पुराणों के अनुसार समस्त स्थानों से वह 
सुन्दर है । मानवों का भोग काल समाप्त हो जाता 
है, तो इस वन में सुख भोग के लिये भेज दिये 
जाते हैं । 

पादटिप्पणी : 

२२५ (१) दिकपाल : दसों दिशाओं के पालक 
देवताओं को दिकपाल कहते हैं । उनमें पूर्व के इन्द्र, 
अग्नि कोण के वह्ि, दक्षिण के यम, नेऋत के नेऋत, 
पश्चिम के वरुण, वायव्य के मरुत, उत्तर के कुबेर, 





ईशान के ईश, ऊर्ध्व के ब्रह्मा एवं अधोदिशा के 
अनंत दिकपाल हैं । 


पाठभेद : 
इलोक संख्या २२६ में 'ग्राम' का पाठभेद 'ग्रार्मे 
मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 

२२६ (१) हालिक : 'खनति तेन तद्दोढास्स्येदं 
हालिक: सैरिकी--' ( अमर : २ : वैश्यवर्ग ६४ ) 
हल में जुते खेत जोतने वाले बैलों का नाम हांलिक 
होता है। परन्तु इसका अर्थ हलवाहा भी होता है। - 
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११२८ राजतरंगिणी 


ततः स्वामिगृहात्‌ भ्षुत्तटुखिन्नस्य भवतो3न्तिकम्‌ । 


वारिकुम्भीमपूपं च 


गृहीत्वा 


कश्विदाययों |२२८॥ 


२२८. तदनन्तर क्षुधा एवं तृषा से खिन्‍न, आपके पास (आपके) स्वामि-गृह से, वारिकुम्भी 


एवं अपूप" कोई लेकर आया | 


निर्धोतपाणिपादस्त्व॑  भोक्तु 
विप्रं कण्ठगतप्राणमवश्य! 


संप्रस्तुतस्ततः । 
परतो5तिथिम्‌ ॥२२९॥ 


२२९. पदचात्‌ आप हाथ पैर प्रक्षाल्ति कर, भोजन करने को प्रस्तुत हुए, तदनन्तर 
सम्मुख अतिथि” रूप में कण्ठगत प्राण वाले विप्र को देखा। 


स॒ त्वामवोचत्‌ मा अुद्क्ष्व दुर्भिक्षोपहतस्य में । 
45७ छे ने 
कण्ठे यियासवः प्राणा वत॑न्ते भोजनं बिना ॥२३०॥ 
२३०. “उसने आप से कहा--“मत खाओ ', दु्भिक्ष पीड़ित कण्ठ गत मेरे प्राण भोजन बिना 


निकलने वाले हैं । 


क्ना अवाज+ा 


हल को अस्त्र बनाकर लड़ने वाले को भी हालिक 
कहते हैं । यहाँ पर हालिक शब्द हल जोतने वाले 
मनुष्य के लिये प्रयोग किया गया हैं। यह अगले 
इलोक २२७-२२९ के पाठ से स्पष्ट हो जाता है । 


पादटिप्पणी : 

२२८ (१) अपूप : कश्मीर में इसे कुंछछिह 
कहते हैं । पूप, अपूप, पिष्टक एक ही शब्द के पर्याय- 
वाची नाम हैं । पुआ मालपूआ एवं अनरसा हिन्दी 
नाम हैं| गेहूँ के आटे की लिट्टी जिसे मिट्टी के कपाल 
किवा कसोरा में पका कर यज्ञ में देवताओं के लिये 
हवन किया जाता है, उसे भी अपूप कहते हैं । 


पादटिप्पणी : 

२२९ (१ ) अतिथि : यह कथा महाभारत 
वाणित रन्तिदेव से मिलती है। इनका नियम था कि 
अतिथि विमुख नहीं लौट सकता था। इस नियम के कारण 
इनके परिवार को अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ा है। एक 
समय परिवार के लोगों को अड़तालीस दिन तक भूखों 
रहना पड़ा । दूसरे दित वह सामने रख कर भोजन 
करने ही वाला था कि अतिथि रूप कई चाण्डाल एवं 


ध्ब्क् 


शद्र उसके सम्मुख आ गये थे। सारा भोजन उन्हें 


देकर भूखे रह गये । ( भाव : ९ : ) रन्तिदेव भरत 
वंशीय सम्राद्‌ थे। उनकी गणना श्रेष्ठ सोलह राजाओं 
में की गयी है। श्रेष्ठ दानी राजा के रूप में इनका 
उल्लेख पुराण महाभारत तथा प्राचीन वाइमय में 
मिलता है। श्री कृष्ण ने इनके दान एवं अतिथि सत्कार 
का वर्णन किया है। (म० शा० : २९ : १२०-१२९) 
महाभारत एवं विष्णु पुराण में इनको संक्ृति राजा 
का पुत्र कहा गया हैं। अतएव इन्हें सांकृत्य पैत्रिक 
नाम प्राप्त हुआ था। (अनु० १३७ : ६ ) माता का 
नाम संकृति था । राजा भरत की पांचवी पीढ़ी में हुआ 
था--भरत, वितथ, भुवमन्यु, नर, संक्ृृति एवं रन्ति- 
देव । हस्तिनापुर का सुविख्यात सम्राट हस्तिन इसका 
चाचा था। इसका राज्य चरमंण्वती नदी के तट 
पर था । राजधानी दशपुर नगरी में थी। भगवान्‌ 
नारद ने इनके अतिथि सत्कार एवं दान का वर्णन 
किया है । (द्रोण० अः ६७ ) इन्होंने जीवन में कभी 
मांस ग्रहण नहीं किया था। ( अनु० ११५: ६३ ) 

पाठभेद : 


इलोक संख्या २३० में. “भुडछ्चः का पाठभेछ 
'भुक्ता' मिलता है । 








९ ये 
वारितः पाश्वगेनापि तस्मे 





आधा अपूप एवं वारिकुम्भी" प्रदान किया । 


चतुथथ तरंग 


१२९ 
त्व॑ प्रीतिपूवंकम्‌ । 


पूपाध वारिकुम्भीं च॑ प्रादांः प्रियग्नदीरयन्‌ ॥२३१॥ 
२३१. 'पाइववर्ती के निवारित करने पर भी, प्रिय (वचन) कहते हुए तुमने प्रेम पृ्वक उसे 


पात्र प्रसन्‍नचित्तस्य काले दानेन तेन ते। 
अखण्डितानामाज्ञानां शतमासीत्‌ त्रिविश्पे ॥२३२॥ 
२३२. 'यथा समय उस दान के कारण स्व में प्रसन्न चित्त आपकी शत संख्यक आज्ञाएँ 


अखंडित थीं । 
तेन  वारिप्रदानेन 
(रे 
प्रादुभवन्ति सुस्वादा 


वाड्छामात्रे5पि 


नद्यो 


दर्शिते । 
मरुपथेष्वषि ॥२३३॥ 


२३३. 'उसे वारि प्रदान के कारण, वांच्छा मात्र भी प्रदर्शित करने पर मरु पथ में भी, 


सुख्वादु जल वाली नदियां प्रादुभूत हो जाती हैं। 
सक्क्षेत्रप्नतिपादितः 
निंदोषेण 


मन;प्रसादपयसा 


प्रियवचोबडद्धालवालावलि- 


निष्पन्नसेकक्रिय! । 


दातुस्तत्तदभीप्सितं किल फलन्कालेअतिबालो5प्यसो 
राजन्‌ दानमहीरुहो विजयते कल्पद्रुमादीनपि ॥ २३४ ॥ 


२३४. हे राजन्‌ ! सत क्षेत्र प्रतिपादित, प्रिय वचन से आबद्ध, आलवाल एवं मन की _ 
प्रसन्‍नता' रूपी निर्दोष जल* से सिचित, अति बाल भी, वह॒दानमहीरुह दाता के तत्‌ तत्‌ अभी- 


प्सित की समय से पूर्ति करते हुए, कल्पद्रुम आदि को विजित कर रहा है । 





पादटिप्पणी : 

२३१ ( १ ) वारिकुम्भी $ वारिकुम्म,, जल 
कलश और वारिकुम्भी जल की कलशी के अर्थ में 
यहाँ प्रयोग की गयी है । पानी का लोटा एक प्रकार 
की वारिकुम्भी ही है। झारी पात्र भी वारिकुम्भी का 
एक रूप है । वारिकर्णिका का अर्थ वारिकुम्भिका 
होता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २३४ में 'पादिता: का “रोपिता:' 
तथा 'दातुस्तत्त दभीष्सितं किल फलन्‌ काले का पॉठ- 
भेद 'दत्ते तत्तदभीष्सितं किल फल काले इत्यन्यादर्शे, 
मिलता है । 
१७ 


पादटिप्पणी : 

यह सुक्तिसंग्रह का ११५ वाँ श्लोक है । 

२३४ (१ ) प्रसन्न: मन:प्रसादपयसा--वाल्मीकी य 
रामायण में प्रसन्‍त जल की उपमा मन से दी गयी है । 
कल्हण ने उसी उपमा को अपने शब्दों में रखा हैं-- 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्‍्मनुष्यमनों यथा ॥ २:५। 

( २ ) कल्पद्रुम : समुद्र मन्थन के समय चोदह 
रत्न के साथ कल्पवृक्ष किवा कल्पद्रुम समुद्र से प्राप्त 
हुआ था । इन्द्र ने इसे लिया था। इस वृक्ष का नाश 
कल्पांत तक नहीं होता । इससे जो वस्तु माँगी जाती 

है, वह तत्काल मिलती हैं। अन्य नाम कल्पविटप, 
कल्पतरु, सुरतरु, कल्पलता एवं देवतरु है। मुसल< 


राजतरंगिणी 


विश न लिनिललीज जम अ जे लिननीकिीकिक 


अल्पावशेषास्तारत्वद्य सन्त्याज्ञास्ततव भूपते । 
वचो5लट्डयं क्षपयतों यत्र तत्राविचारतः ॥ २३७ ॥ 
२३५. है भूपते ! आपके अन्न तत्र विना विचार के अलंघ्य वचन का प्रयोग करते हुए, 
आपकी आज्ञाएँ आज अल्प मात्र में अवशिष्ट रह गयो हें । 
अपि चेतरभूपालसुहझमं॑ महतः सतः | 
कस्मादिचारशुन्यत्व॑तवापि हृदि. रोहति ॥ २३६३ ॥ 
हे गगी न्‍ ६. 'महान्‌ होते हुए भी, आपके हृदय में इतर भूपाल सुलभ विचारशन्यता केसे उत्पन्न 


3. 32 आय हि २ कं 203 अर आओ) हा 
ई 


मी पी जम 


चल 


दिनानि कतिचिद्यानि कश्मीरेष घनागमे | 
जायन्ते तानि पूर्वाव्धी फलानि शिशिरे कुतः ॥ २३२७ ॥| 
२३७. 'कंश्मीर में घनागम" काल के कंतिपय दिनों तक जो फल होते हैं, वे पूर्व समुद्र " 


33 ता पान मत ॥॥# कम तरमिकबी#न्कलह न ++++ ममता सनम. "५३००७ सनक ान-+ का ++>म नल कलनक ३ <3 


नमन नमी मी मल नम शा जज लत -++ कि आन 
किन दीन लकी कल आल >लं अर और तर कि पी न न जी आई 2 नि 
अा एक का वालऑकिय+ ८ 02236, 3 न हम 2: सा - वरकिलकबील+-मेप्सजयअ चा 3300० अं+&-“7“_ 2७: - ५824». 
हु अक-+ अम्कबीी.. ७-० फ--+-६../+ बे कर 


तटपर शिशिर ( ऋतु ) में केसे हो सकते हैं ! 


[4 * 2202. + * ' रे रा | 
विगाहसे दिशं यां यां तत्र तत्रेव तत्पतेः 


त्वदाज्ञाग्रहरणे... यत्रः 


पूवदानप्रभावतः 


॥ २३८ ॥ 


२३८. (पूर्व दान के प्रभाव से जिस जिस दिशा में आप जाते हैं, वहाँ-वहाँ, उस दिशा के पति 
का यत्न आपको आज्ञा ग्रहण करने में होता है । 


मानों में भी धारणा है कि एक वृक्ष स्वर्ग में है। 
उसे तूबा कहते हैं | देवताओं के वृक्ष मन्दार, पारि- 
जात, सन्‍्तान, कल्पवृक्ष एवं हरिचन्दन हैं । उनमें 
एक कल्पतरु किवा कल्पवृक्ष है । 


पाठभेद : 
इलोक 'संख्या २३६ में 'चेतरभू' का पाठभेद 
'चेतसि भू? मिलता है । द 


पादटिप्पणी : 

२३७ (१) घनागम : वर्षा के आगमन का काल 
अर्थात्‌ वर्षा ऋतु अर्थ है । क्‍ 

(२) पूर्व समुद्र तट-शिशिर : सात समुद्र-- 
(१) क्षीरोद ( २) लवणोद, ( ३ ) दध्यूद, (४) 
धृतोद, (५) सुरोद, (६) इक्षूद तथा (७) 


स्वादूद है । यहाँ पर पूर्व समुद्र का अर्थ बंगाल की 
खाड़ी से लगाना चाहिए। कतिपय विद्वान्‌ बंगाल की 
खाड़ी को दधि समुद्र और अरब सागर को रत्नाकर 
सागर कहते हैं । क्षेमेन्द्र के अनुसार क्षारसमुद्र, क्षीर- 
समुद्र, दधिसमुद्र, घृतसमुद्र, मधुसमुद्र, खादुदक तथा 
सुस्वादूदक समुद्र हैं । ( लोक प्रकाश पृष्ठ ८३-८९ ) 


पादटिप्पणी : 

२३८ (१) दिशापति : दिशापति एवं दिक्पाल 
में अन्तर है । ज्योतिष के अनुसार दिशाओं के स्वामी 
ग्रह होते हैं । आठ दिशाओं के स्वामी आठ ग्रह माने 
जाते हैं। दक्षिण के मंगल, पश्चिम के दनि, उत्तर 
के बुध, पूर्व के सूर्य, आग्नेय के शुक्र, नेऋत्य के राहु, 
वायव्य के चन्द्रमा, तथा ईशान के बृहस्पति हैं। 
नवों ग्रहों में से केतु का नाम केवल दिशापति 
में नहीं है । 








५: 
ता 
ही. 
] 
हे 
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आशां श्रितस्य माहेन्द्रीमाज्ञा स्वल्पाउपि ते5धुना । 
गृहीता कथमप्येषा शक्रेणाभग्रशक्तिना ॥ २३९ ॥ 
२३९. 'पू्वे दिशा ( महेन्द्र की दिशा ) को श्राप्त, आपकी इस समय की स्वल्प भी यह आज्ञा, 
अप्रतिहत शक्ति युक्त शक्र ने किसो प्रकार ग्रहण की है । 
बिना प्रयोजन घुख्यं तस्मादाज्ञास्त्वया कचित्‌ । 
ने रे ७ 4 शो ् 
वर्मेव पुनर्देया विरछा; सन्ति ता यतः) ॥ २४० ॥ 
२४०. इसी प्रकार बिना मुख्य प्रयोजन के. सामान्य रूप से, कहीं आप आज्ञा न दें, 
क्योंकि वे विरल रह गयी हैं! । द 
इत्युक्त्वाउन्तहिंते तस्मिन्‌ू भूपालो विपुलाशयः । 
चिन्तयन्‌ दानमाहात्म्यं पर विस्मयमाययों ॥ २४१ ॥ 
२४१, यह कहकर उसके अन्तहित होने पर विपुलाशय भूपाल दान माहात्म्य का चिन्तन 
करते हुए, परम विस्मित हुआ। 
ततः प्रभृति  तादुक्षयोग्याथग्राप्तितालसः । 
परिहासपुरे चक्रे स्थिरां शुर्वी स पर्विणीम्‌ ॥ २४२ ॥ 
२४२. तब से लेकर उस प्रकार की फल प्राप्ति की लालसा से उस नुपति ने परिहासपुर में 
स्थायी एवं बहुत बड़े पे" की स्थापना की । 
सहसभक्त मित्येव॑ प्रस्यातायां. संदक्षिणम्‌ । 
लक्षमेकोत्तर  भक्तपात्राणां. यत्र  दीयते ॥ २४३ ॥ 
२४३. यह उत्सव सहस्र भक्त" नाम से प्रख्यात हुआ । जहाँ पर दक्षिणा सहित एकाधिक 
एक लाख भोजन ( भक्त पात्र ) श्रदान किये जाते थे । 





त्योहार होता है । राजा पा 7 कहर हता है। राजा ने एक एक बहुत बड़े उत्सव का 
आयोजन किया जो स्थिर था। प्रति वर्ष किवा निश्चित 
समय एवं दिन पर होता था। इस अवसर पर 
विशिष्ट धारमिक कृत्य पूजा श्युज्भारादि किया जाता 
पाठभेंद : था मे 

इलोक संख्या २४२ में “योग्यार्थ' का पाठभेद पादरटिप्पणी : 


पाठभेद : 
इलोक संख्या २४० में 'दाज्ञास्त्व का पाठभेद 
दाज्ञा त्व' मिलता है । 


थ्ोग्याथि' मिलता है । $ ्र 
योग्याथि मिलता हैं २४३ (१) भक्त : यहाँ पर भक्त शब्द का जय 
पा[दटिप्पणी : प्रायः सभी अनुवादकों ने भोजन किया हैं। कल्हण 


२४२ ( १) पव : पर्व का अर्थ उत्सव किवा ने सहस्र भक्त एवं भक्‍त पात्र दोनों शब्दों का उल्लेख 
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१३२ रांजतरंगिणी 


अभिप्रायेण 


तेनेव. पत्तनान्यूपरेषु सः | 


चक्रे यद्रेषु तृष्णातंः कश्चिजातु पिबेदप:॥ २४४ ॥ 
२४४. उसने इसी अभिप्राय से ऊषरों" में पत्तनों का निर्माण किया जहाँ पर कदाचित्‌ कोई 


तृष्णाते जल पीये । 


संजग्राह 


स॒ देशेभ्यस्तांस्तानन्तरविन्नरान्‌ । 
विकचान्सुमनःस्तोमान्पादपेम्य 


इवानिल। ॥ २४५ ॥ 


२४५. जिस प्रकार अनिल पादपों से विकसित सुमन पुंजों का संग्रह करता है, उसी प्रकार 


उसने तत्‌ तत्‌ देशों से विद्वानों का संग्रह किया । 
तेंन कझ्ृणव्षस्थ 


रससिद्धस्य सोदरः । 


चछुणो नाम तुःखारदेशानीतो गुणोन्नतः ॥ २४६॥ 
२४६. उसने तुखार" देश से रस सिद्ध कंकणवर् के सहोदर श्राता गुणोन्नत चंकुण 


को लाया । 


एक ही पद में किया हैं। भक्त पात्र का अर्थ भोजन 


पात्र तथा भात का बरतन भी होता है। बौद्ध पालि 
ग्रन्थों में भोजन ग्रहण को भात ग्रहण करना कहते 
हैं। भात मिलने का अर्थ बौद्ध ग्रंथों में भोजन 
मिलना है । आज कल इस प्रकार के “भोजन पात्र 
को 'पत्तल' कहते हैं । कितने पत्तक दिये गये का 
अर्थ कितने छोगों को भोजन दिया गया संख्या में 
गणना की जाती हैं। इसी प्रकार कितनी थालियां 
लगीं का अर्थ होता है 'कितनी संख्या की थालियों 
में भोजन दिया गया। कल्हण ने भक्त किवा भात 


शब्द का प्रयोग कर हिन्दू तथा बौद्ध दोनों जनों को 


भोजन मिलने का गौण रूप से वर्णन किया है । 
पादटिप्पणि : 

२४४ (१) ऊषर : यह शब्द उत्तर प्रदेश, बिहार 
आदि हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्र में खूब प्रचलित है । 
ऊसर और बंजर भूमि में अन्तर है। ऊसर शब्द 
संस्कृत शब्द ऊषर का अपभश्रंश हैं। ऊसर भूमि में 
में रेह होता है। उसमें घास नहीं उगती । कोई वृक्ष 
भी नहीं लगता । किन्तु ऊषर का कूप जल ग्रीष्म 
बतु में शीतल रहता है । 





पाठभेद : 

इलोक संख्या २४५ में “ननरान्‌' का पाठभेद 
'ज्जनान्‌' मिलता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २४६ में 'तु:ःखार' का 'भुःखार' 
'भुख्खार' “भुखार', 'नीतो' व्या 'ननीतो तथा “गुणो- 
न्‍नतः का पाठभेद “गुणोत्तर: तथा “गुणान्न मिलता 
हे । 
पादटिपष्पणी : 

२४६( १ ) तुखार देश : अथवं वेद, रामायण, 
महाभारत एवं पुराणों में तुखार किवा तुषार देश 
का उल्लेख मिलता है । हिमालय के उत्तर पश्चिम 
दिशा में यह देश था। यहाँ के अश्व बहुत प्रसिद्ध होते 
थे । तुर्की घोड़े मेरी बाल्यावस्था में भी काशी बिकने 
के लिये आते थे। अरबी काबुली तथा तुर्की घोड़ा 
प्रसिद्ध हैं । हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता हें कि 
तुखार जाति विन्ध्य पर्वत में रहती थी। यह ठीक नहीं 
है। सम्भव है वे बाहर से आकर वहाँ आबाद हुए हों। 
किन्तु उनका वह मूल स्थान नहीं माना जा सकता। 

तुखार तथा तुषार एक हो शब्द हैं। अरबों के 
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स॒ रसेन समातन्वन्‌ कोशे बहुसुवणताम्‌ । 
पत्माकर इवाब्जस्य भूभ्ृतो5भच्छुभावहः ॥ २४७ । 
२४७. वह रस" प्रभाव से कोश में सुबवर्ण वृद्धि करते हुए, भूभृत्‌ ( राजा ) के लिये इस 
प्रकार शुभावह हुआ, जिस प्रकार पद्माकर कमड के लिये । 
रुद्धः पश्चनदे जातु दुस्तरे सिन्धुसंगमः । 
तटे स्तम्मितसैन्यो5भूद्राजा चिन्तापरः क्षणम्‌ ॥ २४८ ॥ 
२४८. कदाचित्‌ पंचनद" के तटपर दुस्तर सिन्धु संगमों के कारण सेना सहित अवरुद्ध राजा 


क्षण मात्र चिन्ता युक्त हुआ । 


ततोअम्बुतरणोपायं तस्मिन्पृच्छति मन्त्रिणः । 
अगाघे5म्भसि रोधस्थश्रकुणो मणिमश्लिपत्‌ ॥ २४९ ॥ 
२४९, जबकि वह मन्त्रिगणों से अम्बुतरण ( जल पार ) का उपाय हछ रहा था, उसी समय 
तट स्थित चंकुण ने अगाध जल में एक मणि फंका। 
तत्प्रभावादू दविधाभूत॑ सरिज्ञीर॑ ससैनिकः । 
उत्तीणों नृपतिस्तूणं परं॑ पारं॑ समासदत्‌ ॥ २७० ॥ 
२५०. उस रत्न के प्रश्राव से सरिता जल के द्विघाभूत ( विभाजित ) हो जाने से सेना 
सहित नृपति उत्तीर्ण कर शीघ्र ही दूसरे तद पर पहुँचा ।* 


के अनुसार तुखारस्थान वह भू भाग. था. जो प्राचीच 
बैक्टिया (बलख) प्रदेश ओक्‍्सस (वरक्षु) नदी के मध्य- 


वर्तों दोनों तटों पर पर्वतीय प्रदेश था। वह वर्तमान 
बद्खशा तक फैला था । 


पादटिप्पणी : 

२४७. इस इलोक का यह अर्थ भी हो सकता है-- 
वह रससे कोश में बहुत सुवर्ण वृद्धि करते हुए, राजा 
के लिये उसी प्रकार शुभावह हुआ जिस प्रकार वड़ाग 
रससे पद्मकोष में बहुसुवर्णता की वृद्धि करता है । 

इसका एक भावार्थ यह भी हो सकता है -- 
'सरोवर जिस प्रकार जलदान द्वारा पद्मकोश को 
सुवर्णता साधित करता है; उसी प्रकार चंकुण. रस 
प्रभाव से भूपति के कोश की श्रीवृद्धि साधन करता 
उसका मंगल विधान करता था । 
पादटिप्पणी : 

२४७ ( १ ) रस : रस का यहाँ रसायव तथा 
जल दोतों के लिये प्रयोग किया है + पद्माकर का रस 


कमछ की तथा चंकुण का रस राजकोश को श्रीवृद्धि 


करता था । 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या २४८ में 'स्तम्भित' का पाठभेद 
'स्तिमित' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२४८ (१) पंचनद : अविभकत पंजाब प्रदेश हे । 
नाम पाँच नदियों अर्थात्‌ झेलम (वितस्ता) चनाव (चंद्र- 
भागा) रावी (इरावती) सतलज (शतद्रु) एवं व्यास 
(विपाशा) के पंजाब में रहने के कारण पंचनद किवा 
पंज-आब अर्थात्‌ पाँच पानी पड़ा है। अविभक्त पंजाब 
प्रदेश सिंध के पूर्वीय तट से जमुना के पश्चिमी तट का 
भू क्षेत्र था। पंजाब किवा पंचनद की राजनीतिक 
भौगोलिक सीमा समय-समय पर बदलती, घटती तथा 
बढ़ती रहीं है । 
पांदटिष्पेणी : 


२५० ( १ ) नदी का पानी घट जाने तथा सेना 


श 





राजतरंगिणी 
मणिमन्येन मणिना चह्लुणोंउप्याचकर्ष तम्‌ । 
सलिलं ग्रागवस्थं च क्षणेन सरितामभृत्‌ ॥ २५१ ॥ 
२५१. चंकुण ने अन्य मणि द्वारा उंस मणि को खींच लिया ओर क्षण में ही सरिता जल पूर्वे- 
वत्‌ हो गया । 
परिभाव्यादूभुत॑ तत्स  प्रशंसामुखराननः । 
प्रणयाचछुणं राजा मणियुग्ममयाचत ॥ २५२ ॥ 
२५२. उस अदभुत ( चमत्कार ) को देखकर, प्रशंसा करते हुए, भ्रसन्न मुख राजा ने प्रेम 
पूर्वक चंकुण से दोनों मणियों की याचना को । 


स॒तमाह सम विहसंन्‌ कर्मेंमी कुरुतो मणी। 
योग्यौ मत्पाणिगावेव कि. स्थात्‌ स्व्रीकरणेन व ||२७३॥ 
२५३. वह ( चंकुण ) हँसते हुए, उससे कहा-- मेरे पाणिस्थ ही. ये दोनों योग्य मणियाँ 
कार्य करती हैं। अतएव आप इसे लेकर कया करगे 


सामान्येष्वेव लगते सोत्कष वस्तु संग्रथाम्‌ | 


महत्सु तस्थ का शोभा विविधोरकृष्टवस्तुषु ।२५४। 


२५४. 'अति उत्कृष्ट वस्तु सामान्य वस्तुओं में ही प्रसिद्धि प्राप्त करंती है| विविध उत्तम 
वस्तुओं के बाहुल्‍य में उसकी क्या शोभा ! 


प्रस्यन्दन॑ शशिमणेगंणयन्ति. ताव- 
द्यावत्स्थतो जलनिधेः . पुलिनेकदेशे । 


सहित ललितादित्य का उस पर चले जाना पुरातन पाठभंद 
बाइबिल में वाणित इकक्‍्सोडस भी कथा से मिलती हैं । श्लोक संख्या २५२ में परिभाव्या' का 'प्रति- 
महात्मन्‌ मूसा का पीछा जब फरोहा कर रहा था तो भाव्या तथा 'प्रशंसा' का 'प्रशंशा' पाठभेद मिलता 
सिनाई और मिश्र के मध्य पतला समुद्र भाग दो 5 
हिस्सों में फट गया। महात्मन्‌ मूसा लाखों साथियों के के हू : 

हू कक: श्लोक संख्या २५४- में उत्कृष्टवस्तुषु का 
साथ पार चले गये । फरोहा अपनी सेना के साथ पार पाठउज्नेद 'त्कृष्टभमिष' मिलता है । 
करने लगा तो जल पुनः मिल गया । और फरोहा पांदटिष्पणी : 


ससैन्य उसमें डूब मरा । यह सूक्ति संग्रह का ११६ वाँ इलोक है । 





फीकी हर ४ कि नमकीन कीक क्र कि लत किक लकिन नील शिकिक ली मशकिलिलिकि नली... जलकर किक कि न मन मकर लीक निककिकी लत... 3. अल 33... सन शक मीमिनिनिलिशिनि सीमित मम किन किक शकनकिन सीकर नल कक सकरिनल लक... कली. नल नली. जी. ललित... कल. 


; चतुर्थ तरंग १३५ 


स॒ स्वीक्रियेत यदि तेन ततस्तदा5स्य 
स्यन्द! स्फुरननपि न. तत्सलिले विभाव्यः ॥ २५५७ ॥ 





२५५. “चन्द्रकान्त मणि' के प्रश्नवण की गणना तब तक ही होती है, जब तक जलनिधि 
तट के एक देश में स्थित रहता है। यदि वहाँ से सागर उसे उररीकृत ( गर्भेस्थ ) कर ले तो इस 
( मणि ) का स्फुरित भी जल में स्यन्दन उस जल में विभाव्य (संलसित) नहीं होगा । 

इत्युक्त्था विरते तस्मिन्‌ राजा सस्मितमत्रवीत्‌ । 

संभावयसि कि रत्रमाभ्यामस्यधिक॑ मम ॥ २५६ ॥ 


२५६. उसके यह कह कर, विरत होने पर, सस्मित राजा ने कहा--'क्या मेरे पास इन 
दोनों रत्नों से उत्कृष्ट रत्न होने की सम्भावना करते हो ?' 


अतोष्घिकतरं यद्वा किंचित्वं मम पश्यसि | 
तदादाय प्रयच्छेद॑ निष्क्रेण मणिदयम्‌ ॥| २७७ ॥ 
२५७. 'मेरे पास यदि तुम इससे अधिकतर कोई वस्तु देखते हो तो उसे निष्क्रय रूप में 
लेकर इस मणिद्दय को दे दो ।' 
ततो महान्प्रंसादो5यमित्युक्त्वा चड़कुणो5त्रवीत्‌ । 
स्वायत्ते स्वामिनों रस्ने मह्ममिष्ट तु दीयताम्‌ || २८५८ ।। 





२५८. 'यह आपकी महती कृपा है” कहकर चंकुण ने कहा,--थे दोनों रत्न स्वामी के 


आधीन हैं। मेरा इृष्ट ( अभीष्ट ) दीजिये है 





गेंद / 00255 पंलिसह : 

श्लोक संख्या २५७ में अतो' का पाठभेंद 
'ततो'; “किचित्वं का, कोषोत्थं, “कोशे त्वं! तथा 
“निष्क्रयेण” का निष्क्रियेण' पाठभेद मिलता है । 


इलोक संख्या २५५ में 'स्पन्द:” का 'स्यन्दं .“स्यन्दे:' 
पस्यन्दन', तथा विभाव्य:' का पाठभेद वभाव्याः 


| मिलता है । 

हा पाठभेद : 

डे पादटिप्पणी : णः क्‍ इलोक संख्या २५८ में 'तु दी” का पाठभेद 'प्रदी” 
| मिलता है । 


२५५. (१) चन्द्रकान्‍्त मणि--इस मणि के 
विषय में प्राचीन कथा चली आती है कि चन्द्रमा के पाठभेद : 
किरण स्पर्श से शीतल होती है.। आदंता उत्पन्न श्लोक संख्या 'मागधेभ्यो' का पाठभेद “मगधेम्यों' 
करती है । इससे जल बिन्दु निकलने छगते हैं। ,.. मिलता है । 








१३६ 


द्त्ता 


राजतरंगिणी 


गजस्कन्धे5घिरो प्यैतन्मागधेभ्यो 
सुगतबिम्ब॑ तजनो5यमनुगृद्यताम्‌ | २५९ ।। 


यदाहतम्‌ । 


२५९. 'मगध ' देश से गज स्कन्ध पर रखकर जो सुगत विम्ब ( बुद्ध प्रतिमा ) आयी थी 


उसे प्रदान कर मुझे अनुगुहीत कर । 


मणिदेवेन 


गृह्मताम । 
महामप्यताम ॥२६०।। 


२६०. 'सलिल उत्तरण का उपायभूत मणिद्वय" आप ग्रहण कर, और संसार उत्तरण का उपाय- 





सलिलोत्तरणोपायो 
संसारोत्तणोपाय/ः . सुगतो 
भूत सुगत प्रतिमा मुझे अपित करे ।' 
पादटिप्पणी : 


२५९, ( १ ) मगध--श्री सतीन के अनुसार 
गया तथा पटना जिंलों का भूखण्ड, जो गंगा के दक्षिण 
था, मगध कहा जाता था | किन्तु मगध वाराणसी 
क्षेत्र के पूर्व में मुगेर तक विस्तृत माना जाता था । 
पूर्व काल में उसको राजधानी राजगृह तत्पव्चात्‌ 
पटना रहा । हुएन्तसांग ने तत्कालीन मगध की सीमा 
दी है--उत्तर--गंगा नदी; पश्चिम--वाराणसी, 
पूर्व--हिरण्य पर्वत मुंगेर; दक्षिणं--किरण सुवर्ण 
अथवा सिंहभूमि । काशी में लोकोक्ति हैं कि करम- 
नासा नदी के पूर्व मगध है । वह हुएन्त्सांग के वर्णन 
से मिलता है । 

वैष्येत पृथुना पं मगधेषु प्रतिष्ठितम्‌। 

दृष्टवेवाप्तोति हि फल पुण्डरीकस्य मानव: ॥ 

११६३, १२३७४, १२७५ 


नीलमत पुराण काल में विहार मगध नाम से 
विख्यात था । 


भगवान्‌ बुद्ध का कार्यक्षेत्र बिहार तथा पूर्वीय 
उत्तर प्रदेश रहा है। कल्हण के वर्णन से प्रकट 
होता है कि मगध में बुद्ध प्रतिमाएँ बनती थीं। वहाँ 
बौद्ध धर्म तथा बौद्धों का कुछ प्रभाव था । मगध की 
प्रतिमा का सम्भवतः उन दिनों वही महत्त्व था जो 
काशी के शिव लिंग का है । काशी में कहावंत है-+- 


काशी के कंकर शंकर समान हैं । यद्यपि काशी में 
शिव लिग नर्मदा से लॉये गये शिवलिंगाकार शिला- 
खंण्डों से बनाया जाता है । चंकुण विहार प्रतिमा 
को इसीलिये महत्त्व देता है कि विहार बौद्ध धर्म का 
केन्द्र तथां बौद्ध जंगत्‌ के पवित्र तीर्थों का स्थान भी 
है। इससे यह भी प्रकट होता है कि बुद्ध प्रतिमायें 
विहार में गढ़ी जाती थीं। चंकुण ने अथ्थ के स्थान 
पर घेर्म को महत्व दिया है। वह अलोकिक मणियों 
के स्थान पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा अपनी उपा- 
सना के लिये अच्छा समझा था । 


चंकुण बौद्ध था। इससे यह भी बात प्रकट 
होती है। बौद्ध यदि न होता तो वह बुद्ध प्रतिमा 
के प्रति न तो इतनी रुचि दिखाता और न मणियों 
के स्थान पर प्रतिमा की याचना करता । इससे एक 
बाँत और प्रकट होती है । तुखार देश में बोद्ध धर्म 
का प्रचार था । 


पादटिप्पणी : 


२६० (१) मणि--एक पांडुलिपि पाशश्व॑ टिप्पणों 
में व्याख्या की गयी है--'“मणि:ः एवं संसार- 
तरणोपाय: इत्योरोप: अतएँव गुह्मयतामित्येकः वचनान्‍्तं 
क्रियापदम । मणि एँव संसारतरणोपायस्त्वया- 
गुह्मतामित्यन्व॑ंय:---मणि ही संसार तरण का उपाय 
है। यह आरोप किया गया हैं। अतएंव 'लीजिये इस 





7] 








चतुर्थ तरंग 


१३७ 


इति तेनाथितो युक्त्या जिनबिम्बं॑ ददो नृपः । 
वाग्मिनां कस्य सामथ्य परिपत्थयितुं वच। ॥२६१॥ 


२६१. इस प्रकार युक्ति पूर्वक उसके प्रार्थना करने पर जिन” बिम्ब नप ने प्रदान किया। 
वाग्मी जनों को वाणो अन्यया करने में किसका सामथ्यं हो सकता है। 


स्वविहारेथ भगवान्‌ स॒ तेन विनिवेशितः । 
कपिशामिः सकाषाय इवं यो भाति कान्तिभिः ॥२६२॥ 


२६२. उसने भगवान्‌ की उस मूर्ति को स्वकीय विहार” में निवेशित किया। कपिश* 
कान्तियों से वह मूर्ति काषाय युक्त तुल्य प्रतीत होती थी । 


दृश्यतेउ्य्यापि 
गजस्कन्धनिबद्धस्य स्चको 


कटकेरा य सेः 


परिवेश्टितः । 


यस्य विष्टर। ॥२६३॥ 


२६३. गजस्कन्ध पर निबद्ध होने का सूचक लौह कटकों से परिवेष्टित जिसका विष्टर* 


आज भी देखा जाता है । 





ल.ससततननन-नन न मान न+नननममनममन+न++-नमन+++नन+--न-----नननन+-+ 


एकवचनान्त क्रिया पद का प्रयोग किया गया 
है। मणि ही संसार-तरणोपाय है तुम इसे लो इस 
प्रकार अन्वय होता है । दोनों मणि ही संसार. तरण 
के उपाय हैं यह्‌ आरोप किया गया है । अतएव गुह्य- 
ताम्‌ यह एकवचनान्त क्रिया पद का प्रयोग किया गया 
है। दोनों मणि ही संसार तरण के उपाय, अतएब आप 
उसे ल अर्थात्‌ क्रिया मणि के अनुसार रखी गयी है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २६१ में 'कस्य' का पाठभेद “यस्य' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२६१ ( १ ) जिन: भगवान्‌ बुद्ध के १८ नामों 
में एक नाम जिन है । अन्य नाम--(१) संर्वज्ञ ( २) 
सुगत (३ ) बुद्ध (४) धर्मराज (५) तथागत 
( ६ ) समन्‍्तभद्र (७) भगवत्‌ (८) मारजित 
( ९ ) लोकजित्‌' ( १० ) जिन (११) षडभिज्ञ 
( १२ ) दशबल (१३ ) अद्वयवादि ( १४ ) विना- 
यक ( १५ ) मुनीन्द्र ( १६ ) श्रीधन ( १७ ) शास्तु 
एवं ( १८ ) मुनि हैं । 

बुद्ध के अवान्तर भेद से शाक्‍्य मुनि के सात 

१८ 


---_+->ममममक. 





नाम--( १ ) शाक्यमुनि ( २ ) शाक्‍य सिंह ( ३ ) 
सर्वाथंसिद्ध (४ ) शौद्धोदनि (५ ) गौतम (६) 
अकंबन्धु एवं ( ७ ) मायादेवीसुत हैं ।* 

जिन शब्द के कारण कभी कभी उलझन पैदा 
हो जाती हँ। जिन विष्णु, सूर्य, बुद्ध के नामों के 
अतिरिक्‍त जैनों के तीर्थकर के भी नाम है । जिन का 
अर्थ जीतने वाला किवा जयी होता हैं । यहाँ पर 
जिन का अथ्थं भगवान्‌ बुद्ध है । 
पादटिप्पणी : 

२६२ ( १ ) विहार : चंकुण द्वारा निर्मित 
श्रीनगर में विहार कल्हण के काल तक मौजूद था । 
( रा: ४: २१५; ८ : २४१५ ) 

( २ ) कपिशकान्ति : भूरा सुनहरा ८ 
आरक्त रंग । तोये कांचनपद्मरेणु कपिशे। विक्र- 
मांक देव चरितः ३ : २७; मेघ : २१; रघु १२:२८ 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २६३ में स्कन्ध' का 'स्कन्द', 
'स्कन्दा तथा 'सूचको य' का पाठभेद सूचकैय” मिलता 
हे । 

२६३२ ( १ ) विष्टर : आसन : द्रष्टव्य : रघु 
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१३८ द राजतरंगिणो 


अभिप्रायानुसारेण प्रकटोकुरुत॑.. प्रियम्‌ । 
अहो महाप्रभावानां भूपतीनां वसुन्धरा ॥२६४॥ 
२६४. आइचये है! वसुन्धरा" महाप्रभावशाली भूषतियों के अभिप्रायानुसार कार्य 
करती है। । 
अशिक्षितं कदाचित्स स्वयं दमयितु हयम्‌। 
निनायारण्यमेकाकी हयविद्याविशारद! ॥ २६५० ।। 
राम लक्षमण द्वारा निमित मन्दिर 
२६५. कदाचित्‌ हयविद्याविशारद वह ( राजा ) एकाकी स्वयं अशिक्षित हय के दमन 
हेतु अरण्य में गया । 
दूरन्निमानुषे तत्र छललनां ललिताकृतिम्‌ । 
एकां ददश गायन्तीं नृत्यन्तीमपरामपि || २६६ ॥ 
२६६. दूर से उसने, निर्मानुष अरण्य" में ललिताकृति, एक गान करतो एवं दूसरी नृत्य 
करती हुई छलना को देखा । 
क्षणाच्च ते समापय्य गीतनृत्ते म्गीदुशों । 
प्रणम्य किचिह्नच्छन्त्यावपश्यदहमयन्हयम्‌ |! २६७ ॥ 


२६७. हय का दमन करते हुए, नृपति ने क्षणान्तर देखा कि वे दोनों मृगनयनी ललनायें 
नृत्य गान समाप्त कर, प्रणाम" कर जा रही है । 


नयम्पककम यम य कप द बा “+-२७००+._ 
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८ : १८; कुमार सम्भव : ७ : ७२; शिशुपाल वध : पादटिप्पणी : 


-प्क . २६७ ( १ ) प्रणाम : यह भारतीय सम्यता 
पादटिप्पणी : एवं संस्कृति है कि नाटक, गान, एवं नृत्य आरम्भ 
२६४ ( १ ) वसुन्ध्रा : पृथ्वी के २७ नामों में. *रेतें समय सूत्रधार, नट, नटी, गायिका एवं नर्तकियां 
एक नाम वसुन्धरा है । ( रघुवंश : ४ : ७ )। भगवान्‌ को प्रणाम करती दर्शकों का स्वागत करती 
हैं । कला की समाप्ति पर पुनः प्रणाम कर दर्शकों से विदा 

पादटिप्पणी : 


लेती हैं । दर्शकों के अभाव में भी वे अपने गुरु किवा 
देव का स्मरण कर नतमूर्धा व वक्षस्थल पर अंजलि 
बद्ध प्रणाम करती हैं । वह अत्यन्त प्राचीन प्रथा है । 


२६६ ( १ ) अरण्य : वह कौन सा अरण्य था 
इसका पता कल्हण नहीं देता । दिशा की भी सूचना 
नहीं दिया है । राजा स्वयं घोड़ा को निकालने अथवा 
सिखाने के लिए जाता था। अतएव यह स्थान राज- उसका अनुकरण आज भी शास्त्रीय नृत्य एवं गान में 
भवन के समीप कोई अरण्य होना चाहिये । किया जाता है । 





हि 


बम 
; 
। 
2 है-+ 
रा 
7) 
खा है 
#6४ १7 
5 
पा 
' 0 - 
20_+_ 
शक ल्‍ 
25. 
का, 
ह्, 
ब(/-०7 
 > की 
27 हर 
ला 
' 
“0 


नि 
| ॥2 


70 
पर] 





तुरगंत॑ समारुद्य 


तमूचतुस्ते 
यः शूखधमानो<यं 


चतुर्थ तरंग 
तत्रागच्छद्दिने 
दृष्टवा तथैव ते कान्‍्ते गत्वा5प्ृच्छत्सविस्मयः || २६८ ॥। 


२६८, उस अश्वपर आरूढ़ हो वह प्रतिदिन ( 
को देखकर, विस्मय पूर्वक जाकर, उनसे पछा :-- 


९ ५ 
नतक्यावावां 


बकऋन5 सिरे री पक न... न. मलिक मील... मिमी न जी के जमकर “अनशन की न रत... किम कि शनरिमी किन नदी... शशि नमन लकी जि... ली. जल लिपिक कम मन न नमन मम नि नकिशकि य  कीरिकी सनक सकती की. सकल 3... लकी... 3.3 मय 3 जा मम. न ममनीलिलीकिन आन. अर... रशनिननीनीकीत  करील ५... आल... 3... 5. नली... नकल. कब अीलीललिल. लत... ली... 3... ललललीलिलिशकिनीलिलन लीन लीन लक लक नरक किट कि शक नकिक कम मकर मकर किक. निकल शीश कि कील हब कि सिम कक कीट हरि मिशन लिकीरिन 3 _ जल... >रनननवीनल्‍ीलि की नकिलनीक रन शक कल. 


१३९. 
दिने । 


हां ) जाता था। उसी प्रकार उन ललनाओं 


देवगृहाश्रिते । 


ग्रामस्तत्रा55वयोगू हम |।२६९॥। 


४ २६९५, उस ( राजा ) से उत्त दोनों नतंकियों ने कहा--'हम- दोनों देवगृह की आश्रिता" 
हैं । यह, जो शूरवर्ध॑मान ग्राम है, वहीं हम दोनों का गृह है। 


इहत्यजीवन भुजां 


अस्मत्कुलेन नियत 


नत्तमत्र 


मातणामुपदेशत: । 
विधीयते ॥२७०॥ 


२७०. यहाँ से जीविका खाने वाली मातृजनों ( माताओं ) के उपदेश से हमारे कुल द्वारा, 


यहाँ नियमित नृत्य किया जाता है-। 


रूहि! परम्परायाता 


सेयमस्मद्गहे 


स्थिता । 


आवामन्यो5पि वा नात्र निर्मित्त ज्ञातुमीश्वरः |२७१॥ 


२७१. परम्परा से आती हुई यह रूढ़ि हमारे गृह में स्थित है। यहाँ हम दोनों अथवा 
अन्य भी. कोई इसका कारण जानने में समर्थ नहीं है ।' 


पादटिप्पणी : 


२६९ (१) आश्रित : कल्हण ने उन नर्त॑कियों को 
मन्दिर की देवदासी न कहकर देवगृह आश्रित कहा है । 
यह शब्द महत्त्वपूर्ण हैं । देव आश्रित तथा देव दासी में 
अन्तर है। प्रतोत होता है। इस मन्दिर पर कोई 
देवोत्तर सम्पत्ति ग्राम खेतादि के रूप में किसी राजा ने 
मन्दिर में नित्य नृत्य गान के शुल्क में चढ़ाया था। वह 
भूमि किवा ग्राम उक्त नतंकियों के कुटुम्ब के पास 
था | उसकी आयसे उनका निर्वाह होता था। इसे 
जागीर कहते हैं । ग्रामों में सबंदा पूजा पाठ करने के 
लिए आययुक्त भूमि आदि दे दी जाती हैं। यह प्रथा 
अबतक प्रचलित हैं। नर्तकियों- के कुटुम्ब का भरण 
पोषण उस आय से होता था। अतएव वे उस देवगृह 


की आश्रिता थीं। यह परम्परा से उनके कुटुम्ब में 
होता आया था। वे भी उन्हें करती थीं। कल्हण ने 
अगले श्लोक ४: २७० में उसे और स्पष्ट कर दिया 
हैं। इसे आनृत्य अनुदान आजकल के वैधानिक शब्दों 
में कह सकते हैं । 


काशी विश्वनाथ मन्दिर में अवध के नवाबों के 
अनुदान से अब तक नौबत बजती है। यद्यपि अवध 
की नवाबी का अन्त शताब्दियों पूर्व हो चुका है । 


(२ ) श्रवधंमान ग्राम : 
पता नहीं चलता परन्तु वह स्थान भी ४ : २९६ 
वणित अरण्य के समीप होना चाहिये क्योंकि ललतायें 


इस स्थान का 


प्रति दिन वहाँ चर्तन के लिये आती थीं । 











राजतरंगिणी 


एवं वचस्तयोः श्रुत्वा नृपोड्न्येद्र!ः साविस्मयः । 


तद॒क्तया मेदिनीं कृत्स्नां- 


कारुभिनिरदार॒यत्‌ ॥२७२।। 


२७२. इस प्रकार उनकी बातें सुनकर, विस्मित नृपति ने दूसरे दिन तदुक्त समस्त मेदिनी 


को कारुओं द्वारा खुदवा डाला | 
द्रं 


नुपति! पिहितद्वारं 


९ ४. ४ ४ 
निहतमृद्धिस्तैरथाद्रा क्षीन्निवेदितम्‌ । 
जीण 


देवगृहद्॒यम््‌ || २७३॥ 


२७३. दूर ( गहराई ) तक मिट्टी हटाने के पश्चात्‌ उन ( कारुओं ) के निवेदित करने पर, 


राजा ने अवरुद्ध द्वार जीर्ण दो देवगृह देखे । 
उद्घाटिताररिणें: 


अपब्यत्केशवो तत्र 


पीठोत्कीणेंनिवेदितो । 
रामलक्ष्मणनिर्मितो ।२७४॥। 


२७४. ( मन्दिर का ) कपाट उद्घाटित करने पर, वहाँ केशव की दो मतियाँ ( राजा ने ) 
देखी । पीठ पर उत्कीणं वर्णों' ( अक्षरों ) से ज्ञात हुआ कि, वे राम-लक्ष्मण निर्मित थीं । 


परिहासहरे! पाश्व प्रथककृत्वा 


शिलागृहम्‌ । 


स रामस्वामिनः श्रीमान्‌ प्रतिष्ठाकम निममे || २७५ || 
२७५. उस श्रीमान्‌ ( राजा ) ने परिहास हरि के पाइ्व॑ में पृथर्‌ शिलागृह निर्मित कर, 


श्री राम स्वामी का प्रतिष्ठा कम किया । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या २७२ में “तदुक्‍त्या' का तदुक्तां; 
'तदृक्तौ' तथा कृत्स्तां' का पाठभेद कृच्छां' मिलता हैं। 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या २७३ में 'दूरं नि! का पाठभेद 
“'दूरनि' मिलता है । 


पाठभेद : 
इलोल संख्या २७४ में 'ताररि' का ताररे तथा 
'त्कीणें' का 'त्कीर्णों पाठभेद मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


२७४ (१) केशव : अजुन्त को केशव नाम की 
व्युत्पत्ति बताते हुए भगवान्‌ कृष्ण ने कहा--जगत को 
नचाने वाली सूर्य की, तथा अग्नि और चन्द्रमा की जो 
किरण प्रकाशित होती हैं वे सब मेरा केश कहलाती 


है । उस केश से युक्त होने के कारण सर्वज्ञ द्विज श्रेष्ठ 
मुझे केशव कहते हैं । अर्जुन ! इस प्रकार केशव नाम 
सम्पूर्ण देवताओं और महात्मा ऋषियों के लिए वर- 
दायक है। ( शान्ति: ३४१ : ४८, ४९ ) 


(२ ) वर्ण : मूर्तियों के आसन पीठ अथवा पृष्ठ 
भाग पर मूर्ति तथा संस्थापक का नाम खोद दिया 
जाता था | यह प्रथा अब भी प्रचलित हैं । 


(३ ) राम-लक्ष्मण : यह महत्त्वपूर्ण अन्वेषण 
था। महाभारत तथा रामायण में उल्लेख है कि राम 
ने उत्तर दिशा की यात्रा की थी। इस मूर्ति के वर्णन 
से प्रकट होता है कि वास्तव में राम एवं लक्ष्मण 
कद्मीर आये थे । वे ऐतिहासिक व्यक्ति थे। मूर्ति पर 
खुदी लिपि क्या थी तथा क्‍या लिखा था इसका वर्णन 
कल्हण नहीं करता । यदि कल्हण का यह वर्णन पूर्ण 
होता तो भारतीय इतिहास की गुत्थी सुलझ जाती । 
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पादटिप्पणी : 





चतुर्थ तरंग 


१४१ 


देवोडपि लक्ष्मणस्वामी तयैवाभ्यथ्य पार्थिवम्‌ । 


चक्रमर्दिकया 


चक्रेश्वरपारर्व 


निवेशित) ।। २७६ ॥ 


२७५. उसी प्रकार रानी मांदका ने राजा की अभ्य थना कर, चक्रेश्वर के पाइवे में, देव 


लक्ष्मण स्वामी की प्रतिष्ठा की । 
दिग्जये . पुरुषः 
अग्रे न्यक्षिपदात्मानं 
मरुथस्ल अभियान 


कश्निद्‌ 


वत्तप्रत्यग्रनि ग्रह । 


गजारूढस्य भूथुजः | २७७ || 


२७७, ( उसके ) दिग्विजय काल में गजारूढ़ नृपति के सम्मुख सद्यः दण्ड श्राप्त कोई पुरुष, 


उसके सम्मुख अपने को डाल दिया! | 





२७६ ( १ ) चक्रेहवर का पता नहीं छग 
सका है । नीत मत पुराण तथा माहात्म्यों से मालूम 
होता है कि चार विभिन्न स्थानों पर शिव को पूजा 
होती थी, शुभ धुमती तटपर, ( नोलमत ११५१) 
विजयेश्वर “'चक्रतीर्थ' का स्रोत ईशेश्वर ( इसावर ) के 
समीप (ईशालय महात्म्य तथा सुरेश्वरी महात्म्य) तथा 
पुनमोह के ऊपर गुफा में हर्षेश्वर (विजयेश्वर माहात्म्य 
१५६: वितस्तामाहात्म्य २ : इलोक २३ ।) 


चक्रेश्वर का पता लगाना चाहता था। अपने वृद्ध 
ब्राह्मण ड्राइवर तथा दोनों मित्रों से बात कह दी 
थी । एक दिन मैं सिन्ध-उपत्यका के ध्वंसावशेषों को 
देखने के लिए जा रहा था। यह पक्की सड़क श्रीनगर 
से सिन्ध उपत्यका में विचार नाग होकर जाती है। 


हवल में वर्तमान कामर्स कालेज के पास पहुँचा 
तो ड्राइवर ने कहा कि इस सड़क के नीचे पहले 
सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियाँ इस पर्वत की तरफ गयी थीं । 
इस सड़क पर मुझे दो मन्दिरों के रूप मिले जो 
जियारतों में बदल दिये गये हैं । मैं यह सुनते ही रुक 
गया । ड्राइवर ने अपनी स्मरण शक्ति पर जोर देते 
हुए कहा इस स्थान को चक्रेश्वरो पहले कहते थे। 
इस तरफ पड़ने वाले अनेक मन्दिरों के ध्वंसावशेषों को 
देखकर मुझे स्थान की महत्ता का अनुभव प्रारम्भ से 
ही होता था । सम्भव है' यह स्थान चक्रेश्वर किवा 


चक्रेश्वरी तीर्थ रहा हो जो इस समय पक्‍को सड़क के 
नीचे पड़ गया हैं। यदि खनन कार्य बड़े पेमाना 
पर हो तो कश्मीर के इतिहास पर अधिक प्रकाश 
पड़ सकता है। भूगर्भ में इतनी सामग्रियाँ पड़ी 


'हैं कि उनके बिना देखे किसी प्रकार का निश्चय 


करना इतिहास के प्रति अन्याय करना होगा। 

नीलमत पुराण में चक्रेश्बर तथा चक्रेश्वरी दोनों का 

उल्लेख मिलता हैं । 

चक्रेश्वरं स॒चन्द्रेश कश्यपेशं॑ विलोहितम्‌ । 

कामेशं स वसिष्ठेशं भूतेशंस गणेश्वरम्‌ ॥ १०२३, 
१९१९५, -११९३ 

दुर्गा गोरी स विजयां शकुनीं ब्रह्मचारिणीम्‌ । 

चन्द्रेश्वरीं तथा दृष्टवा मनोरथप्रवाप्नुयात्‌ ॥ १११५, 

११७८ 


पादटिप्पणी : 


२७७ ( १ ) इस इलोक तथा अगले इझलोकों में 
वाणित कथा अलबेरुनी की दी हुई कथा से मिलती 
है । ( इण्डिया २:११ ) यह कथा कनिष्क के कन्नौज 
के राजा पर आक्रमण करते समय की घटनाओं से 
मिलती है । कनिष्क क्की कथा कश्मीर के सर्वेग्रिय 
राजा ललितादित्य से जोड़ दी गयी हैं। इससे 
प्रतीत होता है कि अल्बेरस्‍नी तथा कल्हण का मूल 
स्रोत इस कथा के सम्बन्ध में एक ही था। द्र॒ष्टव्य 
टिप्पणी ; ४: २९४ । 








राजतरंगिणोी 


त॑ कृत्तपाणिप्राणादिव्रणः 


शोणितवर्षिणम्‌ | 


त्राणा्थिनं कारुणकः स्वोदन्तं पृष्टवान्नूप: | २७८ ॥ 
२७८. कटे पाणि, श्राणादि के ब्रणों से शोणितवर्षी, उस त्राणार्थी से उसकी कथा, दयालु 


नृपति ने पूछी । 


स॒ तस्मे सिकतासिन्धुसविधत्थस्य भूपतेः । 


प्रस्यातमूचे सचिवमात्मान 


हितकारिणम्‌ ॥ २७९ ॥ 


२७९. उसने राजा से अपने को सिकता सिन्धु के निकटवर्ती भूषति का हितकारी एवं 


प्रर्थात सचिव कहा । 
प्रणतिललितादित्यन पते! 
हित॑ कथयतः स्वस्थ निग्रहं 


क्रियतामिति । 
च ततो नृपात्‌ ॥ २८० ॥ 


२८०. ललितादित्य नृपति को प्रणति करो'--यह हित वचन कहने के कारण उस राजा ने 


यह दण्ड दिया | 
प्रतिजज्ञे च 
रूट्रणो5गदंकारः स 


भूपेन ततस्तत्स्वामिनिग्रह! । 
हे 0 ५ 
चांकायंत सत्कृतशः ।॥।२८१॥।। 


२८१. तदनन्तर, भूप ने उसके स्वामी को दण्डित करने को प्रतिज्ञा को और इसके ब्रण को 


सत्‌क्ृत चिकित्सकों द्वारा ठोक़ कराया । 


ततो विहितयात्रं त॑ं स॒ मन्त्री कृतसत्क्रियः । 


कदाचिदेवमव दह्विजने 


जगतीमृजम्‌ ॥२८२॥ 


२८२. तदुपरान्त, सत्कार प्राप्त, उस मंत्रो ने यात्रा करते, जगतीपति ( राजा ) से कदा 


चित्‌ निर्जन में इस प्रकार कहा-- 


पाठभेद : 


श्लोक संख्या २७९ में “ मात्मानं का 'माख्यात॑' 
पाठभेद मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


२७९ ( १ ) श्लोक संख्या २७९ तथा २८० 
का अनुवाद प्रायः सभी अनुवादकों ने युग्मम्‌ के समान 
किया है । परन्तु दोनों श्लोक युग्मम॒ प्रतीत नहीं होते 
अतएवं अलग-अलग अनुवाद किया गया है । 

( २ ) सिकता सिन्धु > सम्भवतः गोवी का 
मरुस्थल । 





पाठमभेद : 

इलोक संख्या २८० के अन्त में एकाध प्रति में 
'युग्मम लिखा मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २८१ में रूढ़त्रणो” का पाठभेंद 
गूढब्रणो' मिलता है । 
पाठमभेद : 


इलोक संख्या २८२ में . 'द्विजने' का पाठ भेद 
'दद्िजेन' मिलता है । 
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चतुर्थ तरंग 2220 
एवंविधस्थ कायस्पथ राजनू. यत्परिरक्षणम्‌ । 
तत्र वैरविशद्धयाशा विडस्बयति मामियम ॥२८३॥ 
२८३. 'हे राजन्‌ ! इस प्रकार शरीर की मेंने रक्षा, वर शांधन की आशा से की है, और 
यह मुझको विडम्बित कर रही है । 
बाप्पैजलाञलिं दवा दुःखाय च सुखाय च। 
कृतकृत्यो. धर जद्यामवमानहतानसन्‌ ॥२९४॥ 
२८४. 'कृतकृत्य होकर, निश्चय ही में सुख एवं दुःख को अश्व जलों से जलांजलि देकर, 


अपमानित प्राण का त्याग कर दूँगा। 


अपकृत्याधिक॑ शत्रोरपकार जयेन्मितम्‌ । 
गम्भीर॑ प्रतिनश्रेव निनाद॑ नदतो गिरि। ॥२८५॥। 
२८५. 'शत्र का अधिक अपकार करके ( उसके ) न्‍्यून अपकार को उसी प्रकार जीतना 
चाहिए; जिस प्रकार पहाड़ गम्भोर प्रतिध्वनि द्वारा नाद करते हुए को ध्वनि को जीतता है-- 
इतो मासैखिभिगम्या भः प्राप्या त्वरितं कथम्‌ । 
यदा वा प्राप्यते बैरो तदा तत्रव कि वसेत्‌ ।।२८९॥ 
२८६. यहाँ से तीन मास तक गमनोपरान्त ( शत्रु ) भूमि प्राप्त होगी । तब किस प्रकार 
शोध्र वहाँ पहुँचा जा सकता है ? जब्र वह प्राप्त होग। तो उस समय ( क्‍या ) वह ( शत्र ) वहीं 
हेगा-- 
मासाधेलड्डयं पन्‍थानं तस्मादुपदिशामि ते । 
गृहीत्वा स जल॑ गम्पइ्चमूनां किंतु निजंडः | २८७ । 
२८७. 'अतएव आपको पन्द्रह दिन में लंघनोय माग्ग निर्दिष्ट करता हूँ। किन्तु सेना को 


. जछ लेकर चलना चाहिये, क्योंकि वह पथ निजंल है । 





पाठभेद : 'जोहितम्‌' 'जमोन्मितम्‌ ,जयोमितम्‌ तथा “जयेन्दितम्‌' 


4 3 बा ( ०- कर के है 
श्लोक संख्या २८४ में “जद्याम का पाठभेद और “गिरि: का पाठभेद 'गिरेः, एवं गिर: मिलता 
“जद्याद' मिलता हैं । हे । 


पाठभेद : पादटिप्पणी : 


इलोक संख्या २८५ में “जन्येमितम्‌' का 'जयेहितम्‌ यह सूक्ति संग्रह का ११८ वाँ इलोक हे । 





१४४ राजतरंगिणी 


तद्भूमिजा बन्धवों मे न वक्ष्यन्ति स्वदागमम्‌ । 
सामात्यान्तःप्रो राजा छलद्नाइ्नेन गद्यते ॥ २८८ ॥ 


२८८. वहाँ के निवासी मेरे बन्धु हैं। वे आपका आगमन नहीं कहेंगे । इस छद्य से आमा- 
त्य एवं अन्तःपुर सहित, वह गृहीत हो जायगा । 


इत्युक्ला सो5करोत्तस्य प्रवेश बालुकाणवे | 
पक्षे क्षीगी च कटको निस्तोयः समपशद्चत ॥ २८९ ॥ 


२८९. यह कहकर, उसने बालुकार्णव में उस (राजा ) का प्रवेश कराया। पक्ष ( पनद्रह 
दिन ) के क्षीण होने पर कटक ( सेना ) जल रहित हो गया । | 


तत्राप्पहानि बित्राणि वहन्नेवाभवन्नृप३ | 


तृष्णात वीक्ष्य सैन्यें च मन्त्रिणं तमभाषत ॥ २९० ॥ 


२९.०, जल समाप्त होने पर, भी दो तीन दिन इसी प्रकार नूप ने व्यतीत किया। सेत्ता को 
तृष्णात॑ देखकर उस मंत्री से कहा-- 


उक्तकालाधिका यावद्‌ू वासरा गमिताः पथि। 
पुमूष तृष्णया सैन्यं तदध्वा शिष्यते कियान्‌ ॥ २९१ ॥ 


२९१. (उक्त काल से अधिक दिन मार्ग में व्यतीत हो गये | तृष्णा से सेन्‍्य मुमूर्ष हो रहे 
हैं । वह पथ कितना अभी दोष है ।' 


ततो विहस्य. सोथ्वादीज्िगीषो शेषमध्वनः । 
कि. प्ृच्छत्यरिराष्स्य यमराष्टस्य वा भवान्‌ ॥ २९२ ॥ 


२९२. तदनन्तर, उसने विहँस कर कहा--'जिगीषो ! आप अरिराष्ट्र अथवा यमराष्ट्र मार्ग 
का अवश्िष्ट मार्ग पछ रहे हैं । 





मटर 'क्षीणे तु! मिलता है । 
इलोक संख्या २८८ में 'नाश्नेन' का पाठभेद, 


"ता तेन' मिलता है । पाठभद :-- 


पाठभंद :-- इलोक संख्या २९२ में गीषो: का पाठभेद 
इलोक संख्या २८६ में 'क्षीणे च' का पाठ भेद गीषो:' मिलता है । 











मृत्युवकत्र सकटको मया 


चतुथ तरंग १४५ 


त्वं हि स्वामिहितायैव समुपेक्ष्य स्वजीवितम्‌ | 
युक्तया प्रवेशितः! ॥२९३॥ 


२९३. 'स्वामी के हित के लिये मैंने अपने जीवन की उपेक्षा कर, युक्तिपृवक कटक सहित 


तुम्हें मृत्यु मुख में प्रविष्ट कर दिया है । 
नेद॑ मरुमहीमात्र 


भीमो<य॑ 


वालुकाणंवः । 


नाम्भोज्त्र लम्यते क्ापि कख्राता तेथ्य भूपते ॥२९४॥ 


२९४. यह मरुस्थल मात्र नहीं है, यह भोम वाल॒काणंव है। यहाँ कहीं जल नहीं प्रार्त 
होता है। हे ! भूपतें !! आज यहाँ आपका कोन रक्षक है ?'' 


श्रुत्वेति पृतना 
करकाश्रंशितफला 


कृत्स्ना 
स्तम्बशेषेव 


समभूद्वीतसोष्ठ वा । 
शालिभू! ॥२९०॥ 


२९५. यह सुनकर, समग्र सेना उसी प्रकार सोष्ठव रहित हो गयी, जिस प्रकार करका- 


पादटिप्पणी : 


२९४ ( १ ) अलबेरुनी ने इसी प्रकार की 
एक कथा का वर्णन कनिष्क के प्रसंग में किया है । 
( अन्बेरूनी, इण्डिया : २: ११ ) कल्हण ने राज- 
तरंगिणी सन्‌ ११४८ ई० में लिखना आरम्भ किया 
था। उसकी समाप्ति सन्‌ ११४९ ई० में की। 
अलबेरुनी का समय सन्‌ १००० ई० के लगभग का 
है । अर्थात्‌ अलबेरुनी ने अपने पर्यटन का वर्णन राज- 
तरंगिणी लिखे जाने के लगभग एक शताब्दी पूर्व 
किया था । 


इतना स्पष्ट हैं कि घटना तथा कथानक यदि 
राजा कनिष्क और ललितादित्य का नाम छोड़ दिया 


जाय तो प्रायः एक ही है । कहना न होगा कि काबुल 


में कनिष्क के सम्बन्ध में तथा कश्मीर में ललिता- 


: दित्य के सम्बन्ध में यह गाथा प्रचलित रहो होगी । 


कनिष्क तथा ललितादित्य दोनों हो कश्मीर के राजा 

थे। अतएव कश्मोर में गाथा जिम्त रूप में प्रचलित 

रही होगी, वही अधिक सत्य मानी जायगी । काश्मी री 

लोग अपने देश के हो राजा कनिष्क तथा रलितादित्य 
कह 


पात" से नष्ट, फलवाली शालि भूमि स्तम्भ ( डंठल ) मात्र, शेष रह जाने से हो जाती है । 





जिनके समय में लगभग आठ सौ वर्षों का अन्तर है 
एक ही गाथा नहीं जोड़ सकते हैं । कल्हण की बात 
अधिक प्रमाणित मानी जानी चाहिए । लासेन (इण्डि० 
अल्टर कुम्सकुन्दे : ३: ९९५ ) का मत हैं कि 
यह कथा कनिष्क से उठाकर ललितादित्य जो कश्मीर 
का प्रिय राजा था, उसके साथ लगा दी गयी है । 
अल्वेरनी तथा कल्हण दोनों की गाथा का मूल स्रोत 
एक ही है । 

पाठभेद : 

श्लोक संख्या २९५ में 'स्तम्ब' का पाठभेद 
स्तम्भ मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२९५. ( १ ) करकापात : कल्हण ने यह उपमा 
प्रत्यक्षदर्शी एवं अपने अनुभव से दी है । उत्तर भारत 
में इसे ओला पड़ना कहते हैं । बर्फ के टुकड़े आकाश 
से गिरते हैं । उनके गिरने से शाली अर्थात्‌ धान के 
बालों पर आघात पहुँचता है । बालियाँ टूट कर गिर 
जाती हैं. डण्ठल खड़ा रहता हैं। यह दृध्य प्रायः 
ओला गिरने अथवा करकापात के पश्चात्‌ दिखायी 








राजतरंगिणी 


संत्यक्तजीविताशानां भीरूणां क्रन्दितध्वनिम्‌ । 
भ्ुजमुद्यम्य शमयंस्ततो. नृपतिरत्रवीत्‌ ॥२९६॥ 
२९६. तदनन्‍्तर, जिनकी जीविताशा छूट गई है ऐसे भीरुओं की क्रन्दित ध्वनि को हाथ 
उठाकर, शान्त कंरते हुए; राजा ने कहा-- ब : 
अमात्य तब कृत्येन प्रीताः स्वामिहितेषिणः । 


मरावष्यत्र शीतार्ता इव रोमाश्विता वयस्‌ ॥२९७॥ 
२९७. हे अमात्य ! स्वामिहितेषी तुम्हारे कृत्य से हम श्रसन्‍्न हैं। हम सब इस मरु- 
भूमि में भी शीतातं तुल्य रो मांचित हो रहे हैं । 
अभ्रेद्यतारे मयि तु व्यक्तमेबंविधोडषि ते। 
प्रयोगः कुण्ठतां यातों छोह वज्ञमणाविव ॥२९८॥ 
२०८, “अभेद्य दृढ़ता वाले मेरे ऊपर तुम्हारा इस प्रकार का प्रयोग निश्चय ही उसी प्रकार 
कुण्ठित हो गया है, जिस प्रकार वज्रमणि" पर लोह । 
मणिभ्रमाइहिकणं. गृहन्दग्धा. इवाडगुलीः । 
त्व॑ मिथ्यांवयवॉल्लूनानद्य शोचिष्यसि ध्रुवम्‌ ॥२९९। 
२९०, 'मणि भ्रम से अग्निकण ग्रहण करते हुए जिस प्रकार उगलियों के दग्ध होने पर 
पद्चात्ताप करते हैं. उसी प्रकार तुम मिथ्या हो आज अपने कटे अंग पर शोक करोगे । 
निदेशेनेव में पश्य पया ख़तेउ्य मेदिनी। 
रसितेनाम्बुवाहस्य र्॑ . वैदूयभूरिव ॥३००॥ 
३००. 'जिस प्रकार वैदर्य भूमि मेघ की रसित (कड़क ) से रत्न उत्पन्न करती है, 
देखो | आज उसी प्रकार मेदिनी निदेश मात्र से जल उत्पन्न करती है ।' 


देता है। समस्त खेत की शाली दूठी खड़ी दिखायी पादटिप्पणी : 
देती है। वही बात कश्मीर के बाहर शेष भारत में २९८ ( १ ) वच्स्‍रमणि तथा लोह : वज्रमणि 
गेहूँ के खेतों के साथ होती है । गेहूँ अथवा जौ की लोहा से भी अधिक कठोर होता है । वज्त्र पर यदि 
फसल ओला गिरने के पदचात्‌ उसी प्रकार दूंठी खड़ी छोहा गिरे तो वह वज्र को चूर नहीं कर सकता। 
लगती है जिस प्रकार शाली करकापात के पढ्चात्‌ लोहा का औजार जो वज्ज पर गिर कर उसे तोड़ना 
. कश्मीर में । चाहता है वह स्वतः भुरथ अर्थात्‌ कुण्ठित हो जाता है। 
पाठभेद : पाठभेद : 

इलोक संख्या २९७ में 'प्रीता:' का पाठमेद 'प्रीतः श्लोक संख्या २९९ में 'ह्लिकणं' का पाठभेद 
मिलता हैं । “ज्रकर्ण” मिलता है । 
पाठभेद : पाठभेद : 

इलोक संख्या २९८ में 'मेवंविधो5पि ते का मेवो- इलोक संख्या ३०० में 'निदेशेनैव” का दिनेशे- 
विधो5पि' तथा 'श्रयोग:” का पाठभेद “प्रयास: मिलता है। नैव” तथा “ैदुर्य का पाठ भेद 'बैड्य! मिलता है । 
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उज्िहीषुविंतस्ताम्भः 


किया था । 
अथोज गाम 


स्मित तुल्य छवि युक्त सरिता प्रादुर्भूत हुई । 


चतुर्थे तरंग की 
इत्युकत्वा सो5म्बु निष्क्रष्टुं कुन्तेनोवी व्यदारयत्‌ । 
शूलेनेव 


३०१. यह कहकर, राजा ने जल कर्षण के लिए कुन्त (भाला) से पृथ्वी को -उसी प्रकार 
विदारित किया, जिस प्रकार वितस्ता का जल निकालने को अभिलाषा से त्रिलोचन ने त्रिशूल" से 


त्रिलोचन! ॥३०१॥ 


पाताललक्ष्मीलीलास्मितच्छवि) । 
रसातलात्सरित्‌ साक॑ सैन्यानां जीविताशया ।।३०२॥ 
३०२, अनन्तर, रसातल'” से सैनिकों को जीवित आशा के साथ, पाताल" लक्ष्मी के लीला 


तस्य सेनाचराणां सा क़मं चिच्छेद वाहिनी। 


वृथाव्ययीकृताड्ुस्य मन्त्रिणस्तस्य चेप्सितम्‌ ।।३०३॥ 
३०३. उस वाहिनी ने उसके सेनाचरों का क्लेम और वृथा ही अंग नष्ट कर्ता, उस मन्त्र 


के अभीष्सित को नष्ट कर दिया । 


पादटिप्पणी : 

३०१. (१ ) त्रिशल : शूलघात कथा को उपमा 
यहाँ कल्हण ने ललितादित्य के जल निकालने से 
दी हैं। ललितादित्य ने कुन्त अर्थात्‌ भाला के 
आघात से पृथ्वी से जल निकाला था। त्रिछोचन 
अर्थात्‌ शिव ने त्रिशूल के आघात से बेरी नाग के 
समीप ज॑ल निकाला था। वही वितस्ता स्रोत रूप जरू 
अवतीर्ण हुआ था। नील कुण्ड, वितस्ता तथा शूलघात 
तीनों नाम से वितस्ता अवतरण का उल्लेख मिलता है : 
( ती० २५४७०३४४, २४५ । 
पादटिप्पणी : 

३०२ (१) रसातरू--सात ऊर्धष्व लोक-भू्लेंक, 
भुवर्लोक, स्वर्लोक मह॒लोंक, जनलोक, तपलोक, तथा 
सत्यलोक है। सात अधः: लोक--अतलरू, वितल, सुतल, 
रसातल, तलातल, एवं पाताल है । क्षेमेन्द्र ने रसातल 
की सीमा १० सहख्नव॒योजन दिया है । इसका देवता 
फर्णेश्वर लिखा है 'अन्नोपरि रसातल नाम पाताल यत्रा- 
ननन्‍्ताख्या: फणेश्वरदेवा: सन्ति,। योजन सहख्नाणि 
दृढ--। ( पृष्ठ ८१ ) 





( २) पाताल 5 सप्तअधोलोक में पाताल लोक 
है । क्षेमेन्द्र ने पाताल का देवता हाटकेश्वर .तथा 
उसका परिमाण दश सहस्न योजन माना है। 
रसातलरू आदि लोकों की गणना की हे--उसने 
निम्न क्रम रखा है ।--अत्रोपरि रसातल्ं नाम पाताल 
अत्रोपरि विशालाख्यं नाम पातालं--अत्रोपर्याशालाख्यं॑ 
नाम पातालर--अत्रोपर्यपयशालाख्यंनाम पाताले,--- 
अत्रोपरि मण्डलारुयं नाम पातालं-अत्रोपरि पाता- 
लाख्यं नाम पातालं-(पृष्ठ ८१-८२ ) 

पाताल के विषय में क्षेमेन्द्र लोक प्रकाश में 
लिखता है--अत्रोपरि पातालाख्यं नाम पाताल यत्र 
लेग्नसंवलित॒पादकीवता रसंचारकिरातपते:, यत्र योजन- 
सहख्नाणि दशप्रमाणं, हाटकमयसमारम्भसारम्भस्व- 
तालविगलितानेकविचित्रचैतन्यस्वरूपविश्वव्यापी भग- 
वान्‌ हाटकेश्वरदेवता स्थितः । भुवने$स्मिन्प्रमाण- 
मित्याहु:। ( १०, ००० ) (पृष्ठ ८२ ) 


पादटिप्पणी : 
३०३ ( १ ) वाहिनी 5 यहाँ पर वाहिनी का 
अर्थ सेना तथा नदी दोनों है । एक . सेना में ५०० 





राजतरंगिणी 


लनाड्रोड्मड्डाशंसी स 
स्वस्य॒ भतुर्विवेशा55दो 


मन्‍्त्री विफलश्रमः । 


नगरीमन्तकस्तत) ।।३०४॥। 


३०४. लूनांग” एवं अमंगल सूचक, विफल श्रम, वह मन्त्री प्रथम अपने स्वामी के नगर में 


प्रवेश किया, तदनन्तर अन्तक । 


राज्षाईपि कुटिलाचारो . निगृद्य स महीपतिः । 


निजस्य मन्त्रिणस्तस्य तुल्यावस्थोी व्यधीयत ॥|३०५॥ 
३०५. राजा ने भी कुटिलाचारी उस महीपति को निगृहीत कर, उसके मनत्री तुल्य उसकी 


अवस्था कर दी | 
यथोपयोगं तेनेव स्थाने 
अद्यापि कुन्तवाहिन्य! 


स्थाने प्रवर्तिता 
प्रवहन्त्युत्तरापथे ॥।३०६॥ 


३०६. उसी के द्वारा उपयोगानुसार, स्थान-स्थान पर प्रवाहित, कुन्तवाहिनी " ( सरिताएँ ) 


उत्तरापथ में आज भी बहती हैं । 
सहस्रश; 


सं मवन्तो 5प्यपरे 
अतिप्रसड्रभद्गेन तदूबृत्तान्ता 


भरुवनाडुताः । 
न दशिता। ॥३०७॥ 


३०७, अन्य भी भुवनादभुत आइचयंकारी, सहस्नों उसके वृत्तान्त हैं । किन्तु कथा में अति 


प्रसंग भय से उन्हें प्रदशित नहीं किया । 
यत्निश्शब्दजला 


घनाश्मपरुषे . देशे5तिघोरारवा 


यज्चाच्छाः समये पयोदमलिने कालुष्यसंदूषिताः । 
दृश्यन्ते कुलनिम्नगा अपि पर दिग्देशकालाबिमो 


तत्सत्यं महतामपि स्वसदशाचारप्रवृत्तिप्रदो ॥ ३०८॥ 
३०८. निःशब्द जल ( शान्त जल ) वाली नदियाँ, प्रस्तर बहुल कठोर प्रदेश में, अति घोर 
रव से युक्त एवं स्वच्छ भी मेघाच्छन्न काल में कालुष्य से संदूषित देखी जाती है । उससे सिद्ध होता 
है, ये देश-काल ' महान्‌ लोगों के भी स्वभाव को अपने सदृश आचार में परिवर्तित कर देते हैं ।* 


हाथी, ५०० रथ १५०० अश्व, २५०० पदादिक, होते पादटिप्पणी : 


हैं । दश सेना की एक पुतना होती है। दश पतना 
की एक वाहिनी होती हैं । 
पादटिप्पणी 


३०४ ( १) लूनांग : क्षत, विक्षत तथा आहत 
व्यक्ति मुख्यतया जिसका अंग भंग हो गया है, उसका 
दर्शन मंगल कार्यों किवा यात्रा के समय अमंगल एवं 
अद्युभ माना जाता है। नकटा, नाक कटा व्यक्ति 
सामने पड़ जाय तो उसे अशुभ एवं अमंगरू मानते 
हैं। ( रा. ७: ३१२ ) 


२०६ ( १ ) कुन्त वाहिनी : विछसन का मत 
है कि कुन्तवाहिनी नदी का नाम था। ( विलसन्‌ 
हिस्टौरी, पृष्ठ ५० ) स्तीन का मत है कि कुन्तवाहिनी 
दब्द प्रतीत होता है, कोई स्थानीय संकेत हैं । जिसका 
अर्थ अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। कुन्तवाहिनी 
का सरल अर्थ कुन्त द्वारा निर्मित सरिता है । 


पाठभेद $ 


इलोक संख्या ३०८ में 'दिग्देश' का पाठभेद 
'घिग्देश' मिलता है । 








(९३६. 


चतुर्थे तरंग १४९, 


कलेवा5यं प्रभाव: 
यत्सो5पि भीमकलुषाः 


स्थान्नननाथासनस्थ वा । 
५ 
प्रवृत्ती) समदशयत्‌ ॥|३०९॥| 


३०९. यह कछि का अथवा राजसिंहासन' का प्रभाव है. जो कि उस (राजा ) ने भी 


बीभत्स कलुषित प्रवृत्तियाँ दिखायीं । 


अवरोधसखो. राजा 
स॒ जातु मदिराक्षीबः 


परिहासपुर अग्निदाहप्रयास : 


परिहासपुरे 
सचिवानेवमन्वशात्‌ ।।३१०॥। 


स्थित) । 


३१०. कदाचित्‌ परिहासपुर" में स्थित वह राजा अन्तःपुर की स्त्रियों के साथ मदिरोन्मत्त 


हो सचिवों से इस प्रकार कहा-- 


कृत प्रवरसेनेन 
तन्निदेदथ. मन्यध्वे 


यदेतत्‌ 
मत्पुरस्यैव 


प्रवर॑ पुरम्‌ । 
चेच्छियम्‌ ।।२११॥ 


३११. 'प्रवरसेन निर्मित इस प्रवरपुर' को यदि मेरे पुर के ही समान श्रीयुक्त समझते हो 


तो दग्ध कर दो ।' 


के इजनामव्नलिल--पलप कथन कल्नम-लिष्कलनअनमबरिन+ नल लेन ++ चल नकल लटक 


पादटिप्पणी : 


३०८ (१) देश-काल : देश-काल का प्रभाव किस 
प्रकार सार्वजनिक तथा महान्‌ लोगों के आचार मं 
परिवर्तन ला देता हैं, इसका उल्लेख इलोक ३०८ 
तथा ३०९ में कल्हण करता है । 

(२) प्रायः सभी अनुवादकों नें श्लोक 
संख्या ३२०८ और ३०९ का एक साथ युग्मम्‌ हप म 
अनुवाद किया हैं। कल्हण न दोनों श्छोकों को युग्मम्‌ 
नहीं लिखा हैं। अतएव दोनों इलोकों का अनुवाद 
अलग-अलग किया गया है । 


पाठभेंद : 


इलोक संख्या ३०९ के अन्त में 'युग्यम्‌' लिखा 
मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 


३०९ ( १ ) राजसिहासन : यहाँ. पर अर्थ 
राज पद से लगाना चाहिए। राजसिहासन का 
मद महान्‌ राजाओं में सर्व, अभिमान, तथा 
न्याय एवं आचार के स्थान पर शक्ति का घमंड भर 
देता है। वे न्यायोचित, नीति एवं राजधर्म को भूलकर 
राजशक्ति के आश्रय के कारण निरंकुश हो जाते हैं । 
पाद टिप्पणी : 

३१० (१) परिहाप्पुर : द्रष््य परिशिष्ट 
परिहासपुर लेखक की जोन कृत राजतरंगिणी । 


पाठभेद : 


श्लोक संख्या ३११ में 'पुरस्येव का पाठभेद 
“पुरस्थेवः मिलता है । 
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घोरामलब्विताज्ञस्य 
गत्वा5श्वघा सकूठानि 


श्र॒त्वेत्याज्ञां 


महीपते: । 
ते<दहन्वातुलानके ||३१२॥! 


३१२. महीपति की अलंघनीय इस घोर आज्ञा को सुनकर, उन लोगों ने बातुलानक" में 


जाकर अश्वों के घास पुंज को दग्ध कर दिया । 


हम्यांग्राद्दीक्षमाणस्तद्॒हिज्वालोज्ज्वडान न! । 


उल्कामुख इवाओभूतू से 


हर्षाइटसितोत्कट/ ॥। ३१ ३॥ 


३१३. हर्म्याग्न उसे देखता हुआ वकह्नि की ज्वाला से प्रसन्नमुख एवं हर से उत्कट अट्टहमास 
युक्त वह नृपति उल्कामुख' सदृश हो गया था । 


पादटिप्पणी : 

३११( १ ) प्रवरपुर : राजा प्रवरसेन द्वारा 
बसाया गया श्रीनगर । पाद टिप्पणी राज : ३: ३३० 
“२४९ | 


पाठमेद : 


इलोक संख्या ३१२ में गत्वाश्व का पाठभेद 
गत्वाशु मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


: ३१२. ( १) बातुलानक : यह स्थान कहाँ पर 
था अभी तक पता नहीं चल पाया है । 
पादटिप्पणी : 

३१३. ( १ ) उल्कामुख : उल्कामुख शब्द का 
अर्थ स्तीन तथा श्री आर.एस पण्डित ने भिन्‍न किया 
है । स्तीन उल्का का सरल प्रचलित अर्थ उल्कापात 
से लगाते हैं। उसका मुख उल्का के समान हो गया । 
श्री पण्डित ने अर्थ राक्षत्त किवा पिशाच ( गोवलिन ) 
की तरह हो गया, लगाया हैं । उल्कामुख एक 
बन्दर हुताशन का पुत्र था। सुग्रीव ने उसे दक्षिण 
दिशा में सीता को खोजने के लिये भेजा था । ( बा० 
किष्कि० : ४१: ४ ) 

उल्का शब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल (ऋ० : ४: 
४:२:१० : ६८ : ४) से ही प्रचलित है। अंथर्व- 
वेद में भी उल्का शब्द का प्रयोग किया गया है । 
( अथर्व : १९ : ९ : ८) ब्राह्मण ग्रन्थों में वह जलते 


हुए काष्ठ के अर्थ में लगाया गया है। (श. ब्रा: 
१६:२४ ७-२ फेर नकेल > ९5) 

उल्का आकाश से गिरता है, तो अत्यन्त चमकता 
किचित्‌ लाल रंग का होता है। बन्दर का मुख भी 
लाल होता है| यदि काष्ठ जलता हो, तो वह भी 
अंगार की तरह लाल हो जाता है। यहाँ पर राजा 
का मुख अग्नि ज्वाला के पड़ते रंग के कारण गौर 
वर्ण ज्वाला के समान लाल हो गया था । 
आग बलती है, तो उसकी ज्वाला से निकलता प्रकाश 
स्थिर नहीं रहता । वह लहर की तरह चंचल रहता 
है। कभी विशेष गहरा, और कभी हल्का बदलता 
रहता है । उल्का पात का रंग बदलता नहीं । बन्दर 
का मुख भावानुसार बदलता है। परन्तु बन्दर की 
उपमा यहाँ बेठती नहीं। उपमा भग्नि ज्वाला के 
मनुष्यमुख पर पड़ते रंग के अनुरूप होनी चाहिए । 
वैदिक साहित्य में उल्का का जो अर्थ दिया गया हैं 
वही यहाँ ठीक बैठता है । आग घास में छंगी थी । 
उसकी ज्वाला हवा को गति के साथ तेज तथा ह की 
होती थी । जलते काष्ठ की भी ज्वाला पवन के 
कारण ह<की तथा वेगवती होती है । राक्षस, पिशाच, 
तथा बन्दर जैसा मुख हो गया था। यह अर्थ यहाँ 
नहीं बैठता । राजा के तमतमाते मुख का भाव अट्टहास 
के साथ परिवर्तित होता था। उसके साथ मुख पर 
पढ़ती ज्वाला की छाली भी मुद्रा परिवर्तन के साथ 
बदलती थी ।. 








कफ 


द्वेषादिवेकृतवत! 


मिथ्येव. चित्रमधिको 


चतुर्थ तरंग १५६ 


प्रतिभासते5न्यो 


विश्वदात्मनो5पि । 


चन्द्रादि पश्यति पुरो हिशुणं प्रकृत्या 


तेजोमयं 


तिमिरदोषहतं 


हि. चक्ष) ॥३१४॥ 


३१४. आइचर्य है- द्वेघाद विकारयुक्त, महान्‌ जनों को भी मिथ्या ही, अन्य ( जन ) 
अधिक ( उन्नत ) प्रतिभाषित होते हैं । ठीक है--'त्मिर दोष' ग्रस्त चक्षु वाला व्यक्ति चन्द्रादि 
तेजोमय वस्तु को प्रकृत्या सम्मुख द्विगुण देखता है ।' 


नेव॑ं चेदेकमपि तत्पुर 


असंख्य पुरनिर्माता 


प्रवरभूपतेः । 


स॒ विवेदाइधिकं कुंतः ॥३१५॥ 


३१५. यदि ऐसा न होता, तो असंख्यपुर निर्माता, वह प्रवर" भूषति के उस एकमात्र नगर 


को अधिक केसे मानता ? 
क्षीणक्षेब्योडषथ निर्ध्याय 
उष्णनिःश्वाससुह॒दा 


नगरपोषकिल्बिपम्‌ । 


पस्पशें 5नुशयाभिना ॥३१६॥ 


३१६. क्षीण क्षैब्य ( मदरहित ) होकर नगर दाहजन्य पाप का ध्यान करके पद्चा- 
त्तापाग्नि एवं उष्ण निःइवासरूपो सुहृद से युक्त हो गया । 


तस्कुवंतेउन्तःसुषिष. गूढ॑ येना5अतलुक्षयम्‌ । 
दह्यन्ते जीणंतरवः कोटरस्थानहा इव ॥३१७॥ 


३१७, जिस प्रकार जोणं तरु को कोटरस्थ अग्नि दग्ध* कर देती है, उसी प्रकार अन्तः- 
शुन्य जन तनुक्षय पर्यन्त, वह कर्म करते हैं, जिसके द्वारा गुप्त रूप से दग्ध होते रहते हैं । 
े जि बस शरद रतन अललर था फट सनप परत कक कक 


पादटिप्पणी : 

यह सूक्ति संग्रह का ११९ वां इलोक है । 

३१४ इलोक संख्या ३१४ तथा ३१५ का 
अनुवाद सर्वत्र एक साथ युग्मम्‌ रूप में किया गया हे । 
परन्तु कल्हण दोनों पदों को युग्मम्‌ नहीं लिखता । 
अतएव दोनों इलोकों का अनुवाद अलग-अलग किया 
गया है । द 

( १ ) तिमिरदोष 5 शाब्दिक अर्थ अन्धकार, 
अन्धेरा होता है। नेत्र का एक रोग है । नेत्र रोग से 
तात्पर्य है। सुश्रुत में तिमिर दोष के अनेक भेदों एवं 


. लक्षणों को वर्णन किया गया है । आँखों से धुंधला, 


विविध वर्ण, रात्रि को न दिखाई देना, चन्द्रमा किवा 
ज्क्षत्रों का एक की अपेक्षा अधिक दिखायी देना आदि 





तिमिर दोष हे । 
पाठभेद : 
इलोक संख्या ३१५ के अन्त में “युग्मम्‌ भी 
लिखा मिलता है । 
पाद टिप्पणी : 


३१५ (१) प्रवर > प्रवरसेन ने श्रीनगरी में 


प्रवरसेन नगर स्थापित किया । द्रष्टव्य पादटिप्पणी 
रा, : ३ ४ ३३४ ३४१ इलोक । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ३१७ में “आतनुक्षयम्‌ का पाठभेद 
'अतनुक्षयम्‌' मिलता हैँ । 
पादटिप्पणी : 

३१७ ( १) कोटरस्थ अग्नि : पुरातन वृक्ष के 
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रांजतरंगिणी 


 ग्रातस्तमथ शोचन्तं सदु!खं 


चिन्तानिवतनायोचुः पुरमोष॑ 


वीक्ष्य मन्त्रिणः । 
मृषेव तत्‌ ॥३१८॥ 


३१८. प्रातःकाल मन्त्रियों ने दु:ख सहित सोच करते ( राजा को ) देखकर, चिन्ता निवर्तन 


हेतु, उस मिथ्यापुर दाह को कहा | 
श्रुतेडप्रनश॑ नगरे 


निशशोको भू न्महीपतिः । 


स्वप्नान्तहारित पुत्र ग्रबुद्धोड्ग्र इव स्थिते ॥३१९॥ 
३१९, नगर को नष्ट न हुआ सुनकर, राजा उसी प्रकार निःशोक हो गया जेसे स्वप्न में 
अपहत पुत्र को प्रबुद्ध होकर, सम्मुख स्थित देखता है । 
काय न जातु तद्वाक्यं यत्क्षीबेण मयोच्यते । 
तान्‌ युक्तकारिणोअ्मात्यान्‌ प्रशंसन्निति सोडब्रवीत्‌ ॥३२०॥ 


३२०. 'मदमत्त हो मैं जो बात कहूँ, उसे कदापि नहीं करना चाहिए ।' इस प्रकार उचित 
कार्यकारी, उन अमात्यों की प्रशंसा करते हुए, उसने कहा-- 


प्रियमन्तुचितं 


क््मापण्यस्रीक्षण प्रभ्नुरीश्वरो 


रमयति यतो धिक्तान्भृत्यान्स्ववृत्तिसुखाथिनः । 
नृपमपथगं पान्ति प्राणानुपेक्य निजानपि 
प्रसममिह ये ते! पूतेयं महात्मभिरुवरी ॥३२१॥ 
३२१. 'पण्य" स्त्री तुल्य भू का क्षण मात्र भोग करने वाले स्वामी को अनुचित प्रिय कार्यों 


से जो प्रसन्न करते हैं, ऐसे स्ववृत्ति के लिये सुखार्थी भुत्यों को धिक्‍कार है! और अपने प्राणों 
की भी उपेक्षा कर, जो अपथगामी नृत्य की बलात्‌ रक्षा करते हैं, उन महात्माओं से यह पृथ्वी 


पवित्र है।' 


कोटर में अग्नि रहती है । इसका विश्वास काश्मीरी 
करते हैं। इसी ओर कल्हण संकेत करता है । इस 
जन विश्वास की उपमा कल्हण ने अन्तः शून्य जनों के 
कर्मों से दिया है। वर्नियर अपने संस्मरण में लिखता 


बडे 


है--'मैंने देखा कि वृक्ष अग्नि से दग्ध हो गये थे। 


. किन्तु मैं नहीं कह सकता कि वे बिजली गिरने के 


कारण जल गये थे, अथवा परस्पर संघर्ष के कारण 
उत्पन्न हुई अग्नि से जल गये थे, जो कि गर्म हवा 
चलने के कारण वुक्षों के परस्पर रगड़ से पैदा हो 
जाती है अथवा जैसा वहाँ के निवासी विश्वास करते 
हैं कि वृक्ष जब पुराने तथा उकठ जाते हैं, तो उनमें 
सहसा अग्नि उत्पन्न हो जाती है ।' 


पाठभेंद : 
इलोक संख्या ३२० में “न जातु का जातु न 
और “वेण' का पाठमेद 'वेन' मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


वह सूक्ति संग्रह का १२० का इलोक है । 

३२१. (१) पण्य स्त्री : पण्य का अर्थ क्रय-विक्रय 
योग्य अथवा विकाऊ होता हैं। पण्यांगना, थोषित, 
विलासिनी, वह स्त्री जो अपने शरीर को विल्शास क्रीडा, 
काम तृप्ति आदि के लिये कुछ मुद्राएँ को लेकर, कुछ 

समय उपभोग करने देती है, उसका भाव पप्य स्त्री 








3 खो 5 है ध 
दल पी व क प 28 + 
0०50 ०४८ आऔ >5224. थे 


अतीन्द्रमपि माहात्म्य॑ 
अयमन्यो5पि 
परिहासपुर में उत्पात : 


यह एक दोष था। 


चतुथ तरंग क्‍ १५३ 


राज्षस्तस्याधितिष्ठतः । 
दोषो5भूद्तिरक्षितिपोचित+ ॥३२२॥ 


३२२. माहात्म्य से इन्द्र को भी अतिक्रान्त करने वाले, इस राजा का सामान्य नुपोचित 


दक्वाईपि यत्स मध्यस्थं श्रीपरीहासकेशवम्‌ । 


जघान  तीएणपुरुषेस्त्रिग्राम्यां 


गोडपाथिवम्‌ ॥३२३॥ 


३२३. उसने परिहास केशव को मध्यस्थ” कर, गौडराज* का तोक्ष्ण* पुरुषों द्वारा 


त्रिग्रमी स्थान पर वध करा दिया । 
गोडोपजीविनामासीत्सचमत्यदुरत॑ 
परोक्षस्थ प्रभो नुते ॥३२४॥ 


जहुयें जीवितं धीराः 


तदा । 


३२४. उस समय गौड़वासियों ने अत्यद्भूत पराक्रम ( सत्त्व )' का परिचय दिया, जिन 


वीरों ने दिवंगत प्रभु के लिये प्राण त्याग किया । 





शत्‌ में आ जाता है। प्रचलित शब्द, रंडी वेश्या, 
खानगिन है । 

यथा--मह॒ता पृण्यपण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया> 
३ : १; विवेककल्पलतिका शास्त्रीषु रज्येतकः । 
भर्तहारे : १ : ९० 
पादटिप्पणी : 

३२३. ( १ ) मध्यस्थ : कल्हण ने ( रा० ७: 
१५१५ ) साक्षी शब्द मध्यस्थ के अर्थ में प्रयोग किया 
है । कोई देवता के सम्मुख, अथवा अग्नि जलाकर 
उसके सम्मुख, अथवा किसी देव प्रतिमा को मध्य में रख- 
कर, उभय पक्ष देव को साक्षी किवा मध्यस्थ मानकर 
प्रतिज्ञा करते हैं । यह रीति अत्यन्त प्राचीन कालू 
से कश्मीर तथा भारत में प्रचलित थी और हैं । इस 
प्रकार की प्रतिज्ञा भंग करना भगवान्‌ किंवा देवता 
के प्रति अपराध माना जाता हैं। 

( २ ) गौड पार्थिव : वाकपति काश्मीरी का 
लेखक गौड़ नरेश का* नाम गोशल देता है । 

(३) तीक्षण : इस शब्द के जानने के लिए 
बहुत अनुसन्धान कोटा रानी के हत्या के सम्बन्ध में 
मैंने किया है । तीक्ष्ण शब्द कल्हण ने वधिकों के लिये 

२० 





प्रयोग किया है। श्री सतीन ने इस शब्द का अर्थ 
'एस्सेशिन' घातक तथा श्री रणजीत सीताराम पृण्डित 
ने 'डिस-पेराडोज़” अर्थात्‌ आततायी किया है । 

तीक्ष्ण शब्द का प्रयोग कल्हण ने ६: १७१; 
७: ६२७, ६२९, ६५५, १०१६, १०४५, ८ : 
१२८२, १३२६, में किया है । इसका स्वाभाविक भाव 
तीच॒णं त्व' शब्द (८ : २०८५) को. व्युत्पत्ति से होता 
है। द्र॒ष्टव्य पाद टिप्पणी जोन : श्लोक ३०५, ५१७ 
तथा जैन : २ ४ १७५ लेखक । 

(४ ) त्रिग्रामी : वह वर्तमान त्रिग्राम है। 
परसपोर परगना में है । लगभग डेढ़ मील उत्तर-पूर्व 
परिहासपुर मन्दिरों के ध्वन्सावशेषों से होगा । यह इस 
बात से प्रमाणित होता है कि कल्हण ने ( रा: ५: 
९३ ) त्रिगामी पर वितस्ता तथा सिन्धु का संगम, 
सुरय के वितस्ता की धारा बदलने के पूर्व होना लिखा 
है ।( रा० : ८: ३३५६ ) इस स्थान की यात्रा कपाल 
मोचन तीर्थ यात्रा के साथ जो डिगाम अर्थात्‌ द्विग्राम 
में था की जाती थी । 


पादटिप्पणी : 
३२४ (१) सत्त्व : कल्हण ने सत्त्व शब्द का प्रयोग 


न 





राजतरंगिणी 


शारदादशनमिषात्‌ कश्मीरान्‌ संप्रविश्य ते । 


मध्यस्थदेवावसथथं संहताः 


शमनष्टयनू. ॥३२७॥ 


“३२५. संहत होकर वे, शारदा ' दर्शन के व्याज से कश्मीरमें प्रवेश कर, मध्यस्थ देव के 


मन्दिर को घेर लिये। 


दिगन्तरस्थे भूपाले प्रविविक्षनवेश्य तान्‌ । 


परिहासहरि चक्रुः 


पूजकाः 


पिहिताररिम ॥३२६९॥ 


३२६. जबकि राजा अन्यत्र दिगंतर में था, उस समथ प्रवेशा भिलाषी उन्हें देखकर, पूजकों 
ने कपाट बन्द कर, परिहास हरि को रक्षित किया । 


किया है । श्री स्तीन ने इस शब्द का अनुवाद “हिरो- 
इज़्म” अर्थात्‌ वीरता तथा श्री सीताराम रणजीत 
पण्डित ने 'मोरेल” मनोबल से किया है। मैंने सत्त्व 
का अनुवाद पराक्रम से किया है। इसमें बीरता तथा 
मनोबल दोनों भावों का समावेश हो जाता हैं । कल्हण 
के सन्दर्भ तथा उत्तरकालीन वर्णनों से प्रतीत होता है 
कि गौड़ जन गौड़ राजा की हत्या का प्रतिशोध ललिता- 
दित्य के परम पूजित परिहास केशव को मूर्ति को नष्ट 
कर लेना चाहते थे । 


पादटिप्पणी ५ 


३२५ ( १) शारदा दर्शन : प्रतीत होता है कि 
कश्मीर में अन्य काइ्मोरियों के प्रवेश पर साधारण- 
तया नियन्त्रण था। क्ृष्णगंगा उपत्यका में स्थित शारदा 
अर्थात शारदी तीर्थ की यात्रा एवं दर्शन उस समय 
तक भारत में प्रचलित थी | कश्मीर का नाम प्राचीन 
काल में शारदा पीठ था । गौड़ निवासियों ने कश्मीर 
प्रवेश का बहाना शारदा की यात्रा एवं दर्शन बताया 
था। यह धामिक कार्य था। भारत से यात्री प्रायः 
शारदा दर्शन एवं यात्रा के लिये जाते थे जैसे आजकल 
अमरनाथ की यात्रा के लिये जाते हैं । उनपर किसी 
को सन्देह नहीं था। कास्मीर प्रवेश की अनुमति 
प्राप्त कर लिये थे । 


( २ ) मध्यस्थ : हिन्दू होकर भी गौड़ निवा- 
सियों ने परिहास केशव का मन्दिर क्यों तोड़ा ? इसके 
दो कारण थे । राजा ललितादित्य के प्रति प्रतिहिसा की 
भावना तो गौड़ यात्रियों में थी ही, साथ ही उन्होंने 
देखा । जिस परिहास केशव को मध्यस्थ बनाकर, उनके 
राजा तथा ललितादित्य ने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा 
के तोड़ने पर भगवान्‌ ने ललितादित्य को दण्ड नही 
दिया । उस पर कुछ देवी प्रकोप नहीं हुआ । गोड़ 
नरेश को षड्यन्त्र का शिकार बनना पड़ा था । भगवान्‌ 
की मध्यस्थता पर विश्वास कर गौड़नरेश रह गया 
था । जीवन से हाथ धोया । भगवान्‌ पर विश्वास कर 
कव्मीर में रह जाने वाले गोड़ राजा की रक्षा 
भगवान्‌ नहीं कर सके । यह विश्वासघात था यह देव 
का अनुचित कार्य था । विदेश में विदेशियों की रक्षा 


का भार वहाँ के लोगों, तथा राजा पर होता हे । 


गौड़ निवासी इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर मध्यस्थ 
परिहास केशव की प्रतिमा नष्ट कर देव को उसके 
अपराधका दण्ड देना उचित समझे थे। ललितादित्य 
के सर्वप्रिय उपास्य देव को नष्ट कर, उसके अभिमान, 
गौरव, शक्ति एवं मान का मर्दन “करना चाहते थे। 
प्रतीत होता है। क्रुढ प्रतिहिसा भाव से जागृत 
उनकी क्षुब्ध मनोवृत्ति प्रतिमा भंग करने जैसे अनुचित 
कार्य से उन्हें विरत नहीं कर सकी । 














चतुथ तरंग 


५१५५ 


ते रामस्वामिनं प्राप्पय राजतं विक्रमोजिंताः । 


परिहासहरिश्रान्त्या 


चक्ररुत्पाव्य रेणुश। ॥३२७॥ 


३२७, विक्रमोजित, वे परिहास हरि की भश्रान्ति से, रजतमय राम स्वामी" को उत्पादित 


कर रेण॒श: ( धूलवतु ) कर डाले । 


तिल तिलंत॑ं कृत्वा च चिह्निपुर्दिक्षू सबंतः । 


नगरान्निगतेः 


सैन्येहंन्यमानाः पढे 


पदे ॥३२८॥ 


३२८. उन्हें तिल-तिल करके, चारों दिद्याओं में निक्षिप्त) कर दिया । नगर से निर्गत 


सेनिकों ने पद-पद पर ( उनका ) हनन किया । 


श्यामला 
अन्ञनाद्विदृषत्खण्डा 


रक्तस सिक्तास्तेउपत न्निहता 
धातुस्यन्दोज्ज्वला इव ॥३२९॥ 


भ्रुवि । 


३२०, दयामल" रक्त संसिक्त, वें निहत होकर, भू पर उसी प्रकार पड़े हुए थे, जिस प्रकार 


५ 


अंजनाद्विः का प्रस्तर खण्ड धातु ( गेरिक ) द्रव से लिप्त हो पड़ा रहता है। 


पादटिप्पणी : 


३२७ (१) रामस्वामी : यह वही प्रतिमा थी 
जिसे ललितादित्य ने भगवान्‌ राम द्वारा निर्मित 
मन्दिर से लाकर, परिहास केशव के समीप स्थापित 
कर, उसका नाम रामस्व्रामी रखा था। गौड़ निवा- 
सियों ने श्रम से इस मन्दिर की रजत प्रतिमा 
. परिहास केशव की समझ कर तोड़ा था । उनका क्रोध 
इतना प्रबल था, प्रतिहिसा भावना इतनी चरम सीमा 
पर पहुँच गयी थी कि रजत प्रतिमा को तोड़-तोड़कर 
धूल की तरह चूर्ण कर डाला था। 
पादटिप्पणी : 


३२८ (१) निक्षिप्त : गौड़ निवासी केवल प्रतिहिसा 


भाव से वह कार्य किये थे । अन्यथा रजत प्रतिमा की 


चान्दी वे स्वयं लेकर, अपने उपयोग में छा सकते थे। 
उन्होंने धूल बने रामस्वामी की रजत प्रतिमा को 
तिल तिल चारों तरफ फेंक दिया प्रतिमा का लेश 
मात्र चिन्ह किसी रूप में शेष नहीं रह गया । 











पादटिप्पणी : कु 
३२९. (१ ) दयामल : गौड़ निवासियों के 


इयाम वर्ण की ओर कल्हण संकेत करता है । काश्मी री 
गौर वर्ण होते हैं। उनकी अपेक्षा बंगाल निवासी 
श्याम प्रतीत होते हैं। क्षेमेन्द्र ने देशोपदेश अध्याय 
षष्ठ में बंगाली विद्यार्थियों के ब्यामरंग का जो कश्मीर 
में अध्ययन करने आते थे, वर्णन किया हैं । इससे स्पष्ट 
प्रतीत होता हैं। काश्मीर में सुदूर बंगाल तक से 
विद्यार्थी विद्याध्ययन हेतु आते थे। कश्मीर उस समय 
अपने अध्ययन, अध्यापन एवं विद्यादान के लिए नि:- 
सन्देह प्रसिद्ध था । 

( २ ) अंजनाद्रि : अंजन का अर्थ काजरूू 
इ्यामता, स्याही, सुरमा, अंजन, रात्रि, माया तथा 
पश्चिम दिशा एवं पद्चिम दिशा के दिग्गज का नाम 
अंजन है । हाथी का रंग भी सुलेमानी अथवा द्याम 
होता है । अंजन श्याम रंग के लिए व्यवहृत होता है-। 
अंजनाद्रि एक पर्वत है। इसे क्रृष्णांजन गिरि ऋहते 






राजतरंगिणी 


तदीयरुधिरासारः 
स्वामिभक्तिरसामान्या 


समभूदुज्ज्वलीकृता । 
धन्या चेयं वसुन्धरा ॥३३०॥ 


३३०, उनके रुधिरासार से समुज्ज्वल कृत, यह वसुन्धरा एवं असामान्य स्वामिभक्ति 


धन्य हुए । 


वज्नाइज्कृतं भयं विस्मति श्री! पद्मरागाड़वे- 
नानाकारमपि प्रशाम्यति विषं गारुत्मतादश्मनः । 
एकेक क्रियते प्रभावनियमात्कर्मति रत्नेः पर 
पुंरत्नेः पुनरप्रमेयमहिमोन्नद्ध न कि साध्यते ॥३३१॥ 


३३१. वज्च्र ( हीरा ) से वज्र' ( विद्युत-बिजली) कृत भय विरमित होता है, पद्मराग | से 
श्री ( वृद्धि ) होती है; मरकत मणि से नाना प्रकार का विष शान्‍्त होता है। इस श्रकार रत्न 


प्रभाव नियम से एक-एक कार्य करते 
सिद्धि नहीं कर सकते ? 


रहते हैं किन्तु अपरिमित महिमोत्पन्न पुरुष रत्न कौन सी 


क दीर्घकाललड्ध्योउघ्वा शान्‍्ते भक्ति! क च प्रभो । 
विधातुरत्यसाध्यं तदू यद्‌ गौडेविंहितं तदा ॥३३२॥ 
३३२. कहां दी्घ काल में लंघनीय मार्ग और कहां दिवंगत प्रभु में भक्ति | उस समय गोडो' 


ने जो किया, वह विधाता के लिये भी असाध्य था। 


हैं ।एक मत के अनुसार यह वर्तमान सुलेमान पर्वत 
ख़ल्डला हैं । 
पाठभेद : 
... इलोक संख्या ३३१ में 'कमेंति' का 'कर्माति , 
'कर्मोति' तथा 'पुनर' का पाठभेद 'परम' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

यह सूक्ति संग्रह का १२१ वाँ इलोक है । 

३३१ ( १) वज्त् : वज्न हिन्दी में हीरा को 
कहते हैं । हीरा शब्द ही रका का अपभ्रंश है--व ज्रो5- 
स्त्री ही रके पवौ।' (अमरकोश काण्ड : ३: १८३) इन्द्र 
का प्रिय आयुध वज्न है। वज्त्र दश प्रकार के होते हैं । 

( २ ) पद्मराग मणि : इसका नाम माणिक 
शोण रत्न, लोहितक है । इसे लाल मणि किवा रत्न 
कहते हैं । 


( ३.) मरकत मणि : मतकत का नाम पन्‍ना, 


गारुत्मत, अश्मगर्भ एवं हरिन्मणि हे । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ३३२ में “विधातुर' का पाठभेद 
“विधातुम' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३३२ ( १ ) गौड़ : कल्हण मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
करता है। उन्हें विधाता से भी ऊपर उठा देता है। बंगाल 
से कश्मीर तक दो सहस्र मीलों का हरुम्बा मार्ग, 
नाना प्रकार के कष्टों को झेलते समाप्त कर, कश्मीर 
केवल स्वामिभक्ति की भावना से आना और स्वामी 
के नाम पर अपने को मिटा देना वास्तव में अलौकिक 
कार्य था । गौड़नरेश दिवंगत हो चुका था । वह उन्हें 
पुरस्कृत नहीं कर सकता था । वे किसी प्रकार का 
लाभ स्वामी के लिये उत्सर्ग कर इस परिस्थिति में 
नहीं उठा सकते थे। उनकी सात्त्विकः स्वामिभक्ति 








चतुर्थ तरंग 


लोकोत्तरस्वामिभक्ति प्रभावानि 


१५७ 


पदे पदे । 


तादृशानि तदाभूवन्‌ भृत्यरत्नानि भ्रूभृतास्‌ ॥३३३॥ 
३३३. उस समय राजाओं के उस प्रकार के लोकोत्तर स्वामिभक्ति प्रभाव को पद-पद-पर 


प्रदर्शित करने वाले भृत्य* रत्न होते थे । 


राज्ः प्रियो रक्षितो3भू द्‌ गौडराक्षसविप्लवे । 


रामस्वाम्युपहारेण 


श्रीपरीहा सकेशव। ॥३३४॥ 


३३४. गौड राक्षसों के विप्लव में राम स्वामी के उपहार द्वारा राजप्रिय परिहास केशव 


रक्षित हुए ।* 


अद्यापि दृश्यते शून्य रामस्वामिसुरास्पदम्‌ । 
ब्रह्माण्ड गोडवीराणां सना्थं यशसा पुनः ॥३३५॥ 
३३५, राम स्वांमी का शून्य मन्दिर' एवं गौड वीरों के यश से सनाथ ब्रह्माण्ड आज भी 


देखा जाता है । 
एवं 


नानाविधोदन्तैर्वासरा 


क््मापतेययु;ः । 


विरलाः स्वपुरे तस्यथ भूयांसस्तु दिगन्तरे ॥३३६॥ 
३३६. इस प्रकार बहुविध उदन्‍्तों ( वृत्तान्तों ) द्वारा, उस राजा के बहुत से दिन, दिगन्तर 


में एवं विरल दिन, स्वपुर में व्यतीत हुए । 


अत्यन्त इलाध्य कही जायगी । कल्हण उनके उत्सर्ग 
से प्रभावित हो कर यह पद लिखा है । 


पादटिप्पणी : 

३३३(१) भृत्य रत्न : कल्हण अपने समकालीन 
भृत्यों में वीरता, स्वामिभक्ति आदि सदगुणों के 
अभाव पर दु:ख प्रकट करता हैं । 


पादटिप्पणी : 

३३४ (१) उपहार : कल्हण पूर्व इलोक में गौड़- 
वासियों के स्वामिभक्ति की प्रशंसा करता है परन्तु 
प्रतिमा भंग को वह राक्षसी कार्य मानता है। उन्हें 
देवोपम उनके उत्सर्ग के कारण मानता हुआ भी 
उनके अनुचित कार्य का समर्थन नहीं करता । कल्हण 
राजतरंगिणी रचना प्रयोजन का उल्लेख करते हुए 
लिखा हैं कि वह एक स्थेय के समान वर्णन करेगा । 
उसका यह पद उसका ज्वलन्त उदाहरण हैं। उसने 
एक स्थेय अर्थात्‌ न्याय कर्ता के समान गौड़ निवासियों 





के दोनों कार्यों को तुलापर तौल कर अपना स्पष्ट 
मत प्रकट किया है। कल्हण परिहास केशवकी रक्षा 
का श्रेय राम स्वामी प्रतिमा को देता हैं जो स्वयं 
धूल में मिलकर, प्रतिहिसाग्नि की क्रोधाग्नि में बलि 
चढ़ाकर, चारों ओर बिखर कर भी परिहास केशव 
की रक्षा किये थे। 

पाठभेद : 

इलोक संख्या ३३५ में 'सुरास्पदम का पाठभेद 
'पुरास्पदम्‌' मिलता है । 
प।दटिप्पणी : 

३३५ ( १ ) रामस्वामी मन्दिर : यह मन्दिर 
प्रतिमा वहीन कल्हण के समय तक था। ललिता- 
दित्य ने या कश्मीर के किसी अन्य राजा ने इस 
मन्दिर में प्रतिमा स्थापित करने का पुन: प्रयास नहीं 
किया । गौड़ निवासियों की कथा कल्हण के समय 


तक अर्थात्‌ घटना के चार शताब्दी पश्चात्‌ तक 
लोगों को स्मरण थी । इसी से इस घटना का महत्त्व 
प्रकट होता है। 
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१५८ राजतरंगिणी 


अनन्याक्रान्तप्ृथिवी समालोकनकोतुकी । 


अपारं पग्रविवेशाथ 


ललितादित्य का अन्त : 


पुनरेवोत्तरंपथम्‌. ॥३३७॥ 


३३७, अन्य से अनाक्रान्‍्त, पृथ्वी देखने का कोतुकी ( वह नृपति ) पुनः अपार उत्तरापथ' 


में प्रवेश किया । 


कत प्रभावजिक्ञासां 


प्रहितिघनदादिभिः । 


नेऋतेः सह वृत्तान्तास्तस्य ते ते तदाउभवन्‌ ॥३३८॥ 


३३८. उस समय उस ( राजा ) का प्रभाव जानने को अभिलाषा से कुबेरादि देव प्रेषित 


राक्षसों) के साथ वे-वे वृत्तान्त हुए । 





पाठभेद : 
श्लोक संख्या ३३७ में 'अनन्याक्रा' का पाठभेद 
अनन्यक्रा' मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

३३७, ( १ ) उत्तरापथ : हर्षचरित से यह 
अनुमान निकलता है कि उत्तरापथ का अर्थ पदिचमी 
पंजाब का कोई अज्चल माना जाता था। उत्तरा- 
पथ पुरानी मान्यता के अनुसार उत्तरी भारत था 
जिसमें गंगा, सिन्धु, सरस्वती, शतद्गरु ( सतकूज ) 
चन्द्रभागा ( चिनाव ), यमुना, इरावती ( रावी )। 
वितस्ता ( झेलम ), व्यास ( विपासा ), कुह तथा 
देविका नदियाँ बहती थीं। उत्तरापथ में विहार, 
बंगाल नहीं सम्मिलित था । उत्तरी पश्चिमी भारत 
का भूभाग तथा मध्येशिया का समीपवर्ती ल्लेत्र और 


गांधार उत्तरापथ में हो सम्मिलित था । 


काव्य मीमांसा के अनुसार उत्तरापथ में 
हक, केकय, वोक्काण, हण, बनायुज, कंबोज, वाह- 
लीक, पह्व, लिपक या लम्पक, कुलत, कीर, तंगण, 
तुषार, तुरुष्क, वर्वर, हरहुख, हुहुक, सहुड, हंसमार्ग, 
( मठ ) करकंठ आदि पश्चिमोत्तर भारतीय तथा 


परवर्ती अश्चलू सम्मिलित थे ।” 


कालान्तर में यह मान्यता हो गयी थी कि दक्षिणा- 
पथ नमंदा के दक्षिण था। भारत का उत्तरापथ 
एवं दक्षिणापथ विभांजन अति प्राचीन काल से 
था । काव्य मीमांसा ( अः १७ ) में भारत को पांच 
भागों में विभकत किया गया है। दक्षिणापथ को 
भारत का चौथाई भाग माना गया है । 


पादटिप्पणी : 


३३८. ( १) राक्षस : दश देवयोनि (१ ) 
विद्याधर ( २ ) अप्सरस ( ३ ) यक्ष ( ४ ) राक्षस 
( ५ ) गन्धर्व ( ६ ) किन्नर ( ७ ) पिशाच ( ८ ) 
गुह्मक ( ९ ) सिद्ध तथा ( १० ) भूत हैं इनका एक 
वर्ग राक्षस है । 


राक्षसों के १५ नामों का उल्लेख मिलता है; 
(१ ) राक्षस ( २ ) कौणप (३ ) क्रव्याद्‌ ( ४ ) 
क्रयाद ( ५ ) असय (६ ) आशर ( ७ ) रात्रिश्व ल 
(८ ) रात्रिचर (९ ) कुबुर ( १० ) निकषात्म 
( ११ ) यातुधान (१२ ) पृण्यजन ( १३ ) नेऋत 
( १४ ) यातुधान ( १५ ) रक्षस्‌ । राक्षसों को लंका 
निवासी कहा गया है--'रक्षांसि मायाविनो लक्क[ादि- 
निवासिनः । 








0 
क 
हा 
2] 

है 
(का 
७३१ 





चतुर्थ तरंग 





१५९, 


नाद्ापि या अ्ुवों दृष्ठा जाने भानुकरैरपि । 


राज्षस्तस्य 


बभूवाज्ञा तत्र 


स्वैरविहारिणी ॥३३९॥ 


३३९, आज भी जिन भूमियों को सूर्य किरणों ने भी नहीं देखा, वहाँ उस राजा को आज्ञा " 


स्वेर विहारिणी थी । 


ह मेनि ५ 
चिरमन्ञातवृत्तान्तैमेन्त्रि भि; 
प्रत्यावृत्तस्तरय 


प्रहितस्ततः । 


पाश्वांदू्‌ - दृतस्तानेवमुक्तवान्‌ ॥३४०॥ 


३४०, चिर काल वृत्तान्त न ज्ञात होने के कारण, मन्त्रियों द्वारा प्रेषित दूत, राजा के पास 


से परावृत्त होकर, उनसे इस प्रकार कहा-- 


इत्यादिशति वः स्वामी को5यं मोहो भवाद शाम्‌ । 
प्ष्मामिमां मे प्रविश्स्य प्रतीक्षष्वे यदागमम्‌ ॥३४१॥ 


३४१. स्वामी आप लोगों को ऐसा आदेश" देते हैं“आप जेसे लोगों का यह कसा मोह 
है, जो कि इस भूमि में प्रविष्ट मेरे आगमन की प्रतोक्षा करते हैं । 


नवं॑ नव॑ प्रतिदिन संत्यज्य बिजयाजनम्‌ । 
स्वराष्ट्रं संग्रविष्टस्य कि काय मम पश्यथ ॥३४२॥ 


३४२. 'प्रति दिन नयी-नयी विजय प्राप्ति त्यागकर, स्वदेश में प्रविष्ट मेरे लिये, कोन (महत्त्व 


पूर्ण ) कार्य आप लोग देख रहे हैं । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ३३९ में “तत्र' का पाठभेद तासु' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३४१ (१) आज्ञा : ललितादित्य का वसीयत 
नामा राजतरंगिरणी ग्रन्थ का एक अद्भुत राजनीति 
दर्शन एवं सैद्धान्तिक पत्र है। उसमें शासन के 
कठिनाइयों का वर्णन तथा उनसे उत्पन्न होने वाली 
समस्याओं के हल का उपाय बताया गया है । 





पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा रणजीत सीता- 
राम पण्डित एक साथ जेल में थे । वहीं पण्डित जी ने 
राजतरंगिणी का अनुवाद किया था। पण्डित 
जवाहरलालजी के वसीयतनामा दिनांक इकक्‍्कीस जून 
सन्‌ १९५४ ई० पर ललितादित्य के वसीयतनामा 
की शेली की छाप झलकती है । यद्यपि दोनों के दृष्टि- 
कोण में जमीन आसमान का अन्तर है। जैनुरु 
आबदीन बड़शाह ने भी ललितादित्य का अनुकरण 
करता वसीयत किया था । 
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रॉंजतरंगिणी 


विनिर्गतानां. स्वश्व॒वः सरितां 


सलिलाकरः । 


न॒निर्व्याजजिगीषूणां दृश्यते हवधि! क्चित्‌ ॥३४३॥ 
३४३. 'स्व भूमि से विनिगंत, नदियों को अवधि सलिलाकर है. किन्तु निर्व्याज विजया- 


भिलाषियों का अन्त, कहीं नहीं देखा जाता । 


तस्मादाचारसारं 
राज्य तदनुसारेण 


वो वक्ष्ये स्वविषयोचितम्‌ । 
निर्विष्न॑ कुरुतानघा। ॥ ३४४॥ 


३४४. 'अतएव तुम लोगों के लिये, स्वदेशोचित आचारसार" कहूँगा,--तदनुसार 

निष्कलंक होकर निर्विघ्त राज्य करो । 
अत्रस्थेः सवंदा रक्ष्यः स्वमेदः प्रभविष्णुमिः । 

चार्वाकाणामिवैषां हि. भयं न परलोकतः ॥३४५॥ 


३४५. यहाँ «के प्रभविष्णु ( प्रभावशाली ) लोगों को चाहिए कि सर्वदा स्वभेद की रक्षा 
करें । क्योंकि चार्वाकों* ( नास्तिकों ) की तरह इन्हें परछोक* का भय नहीं रहता । 


पाठभेद : 
इलोक संख्या ३४३ में “निर्व्याज का पाठभेद 
“निर्व्याज ' मिलता है। 


पादटिप्पणी : 
यह सूक्तिसंग्रह १२२ वाँ इलोक है । 


३४४. ( १) आचारसार : राजशास्त्र एवं 
शासन का उल्लेख इलोक ३४४-३५३ में किया गया 
है। उसमें कश्मीर राज्य के परम्परा गत शासन 
पद्धति का उल्लेख है, जिसका वर्णन आधुनिक लेखक 
म्रक्राफ्ट (ट्रेवेल्स : २: २८९ ) तथा लारेन्स 
( वेली : ३९९ ) ने किया है। राजतरंगिणी में वरणित 
शासन पद्धति स्पष्टतया दिखाती है कि कश्मीर का 
वित्तीय तथा शासकीय प्रबन्ध जो अब तक प्राय: उसी 
प्रकार चलता रहा है, अन्यत्र प्राचीन कार की शास- 
कीय व्यवस्थाओं से प्रभावित है, यद्यपि कुछ लेखक 
उसे अर्वाचीन मानते हैं । 


पादटिप्पणी : 


३४५, ( १ ) चार्वाक : चार्वाक का कल्हण ने 


स्पष्ट उल्लेख किया है। ललितादित्य के समय में 
प्रतीत होता है, नास्तिक मत किवा सिद्धान्त का प्रचार 
कश्मीर में हो गया था, जिन्हें परछोक का भय नहीं 
था । वे भौतिकवादी थे । अपने सुख के सामने पर- 
लोक सुख की चिन्ता नहीं करते थे। वे ईइवर, 
आत्मा, अमृतत्व तथा परलोक में विश्वास नहीं करते 
थे । अप्रच्छन्न नास्तिकवाद के आचार्य बृहस्पति माने 


. जाते हैं । किन्तु बार्हस्पत्य सूत्र की मूल पुस्तिका नहीं 


प्राप्त हो सकी है । उसके केवल उद्धुत वाक्य अनेक 
ग्रन्थों में स्फुट रूप से मिलते हैं । चार्वाक का मत है। 
पुरुष भौतिक तत्त्वों के मेल का परिणाम है। उनके 
बिखर जाने पर उसका नाश हो जाता है। 


( २ ) परलोक शब्द यहाँ श्लिष्ट है। परलोक द 
का अर्थ स्वर्ग तथा दूसरे लोक होते हैं । चार्वाक अनु- 
यायी उपयोगितावादी होते हैं । अवसरवादी होते 
हैं । उन्हें केवल सुख की कामना होती है। नीति, 
रीति तथा परम्परा से वे मर्यादित नहीं होते । परलोक 
का भय न होने कारण, वे निर्भीक होकर, कोई भी 
अनुचित किवा उचित कार्य करने के लिये उद्यत रहते 
हैं । परलोक भय मानव को संयत रखता है। उसे 








चतुथ तरंग १६१ 


अपराध विनाउप्यत्र  दण्डया गहरवासिनः । 
ते हि। संभृतवित्ताः स्युदु्भेद्या दुर्गंसंश्रयाः ॥३४६॥ 
३४६. 'यहाँ गह्नरवासी अपराघ के बिना भी दण्डनीय हैं। क्योंकि दुगं'संश्रयी वे वित्त 


शांली होने पर, दुर्भद्य हो जायेंगे । 


वर्षोषभोग्यान्यज्ञानि. क्षेत्रस्संमिता झषाः । 
ग्राम्याणां नातिरिच्यन्ते यथा कार्य तथा5सकृत्‌ ॥३४७॥ 


३४७. 'अनेकदः उस प्रकार बराबर वह कार्य करना चाहिए, जिस प्रकार, जिससे ग्रामीणों 
के पास वर्ष पर्यन्त उपभोग्य अन्न एवं क्षेत्र भूमि परिमाण के अनुरूप ही बैल हों, अधिक नहीं । 
श 820 3830 अटल उन न पजल्ककन न तरस लक कपल गत परे शिम्ट परम लक असम के 7 5० 





अनुचित कार्यों को करने से रोकता है। इसी प्रकार 
परलोक अर्थात्‌ दूसरे छोकों का भी भय नास्तिकों को 
नहीं होता । वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हें। 
लोक, परलोक का भय न॑ होने पर, मानव स्वेच्छाचारी 
एवं निर्लज्ज हो जांता है । ललितादित्य इसी ओर 
लक्ष्य करता है। 

पाठभेद : 

इलोक संख्या ३४६ में (दुर्भेच्ा| का पाठभेद 
दुभेंदा' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३४६ ( १ ) दुर्ग : राजशास्त्र के अनुसार राज्य 
की प्रकृतियों में एक प्रकृति दुर्ग है। इसका अर्थ दुर्ग 
अर्थात्‌ किला एवं दुर्गम स्थान भी होता है । ऋग्वेद 
में दुर्ग का उल्लेख किया गया हैं। इन्द्र ने दस्युओं के 
९६ दुर्ग को ध्वस्त किया था। मनु ने छह प्रकार के 
दुर्गों का वर्णन किया है। आदिपुराण, कालिका पुराण, 
महाभारत आदि में छह प्रकार के दुर्ग ( १ ) धनु-दुर्ग 
या धान्वन इसके चारों ओर. निर्जल प्रदेश होता है । 
( २ ) मही दुर्ग--इसके चारों ओर ऊँची-नीची, टेढ़ी- 
मेढ़ी भूमि होती है । ( ३ ) जल किवा ओदक दुर्ग- 
इसके चारों ओर जल रहता है । ( ४ ) वृक्ष दुर्ग-- 
इसके चारों ओर घने वृक्ष लगे रहते हैं। 
(५ ) नर दुर्ग--इसके चारों ओर सेनाओं के शिविर 
रहते हैं । ( ६ ) गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग--इसके चारों 
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ओर पर्वत तथा यह स्वतः पहाड़ी पर बना होता है । 
गिरिदुर्ग दक्षिण भारत तथा राजस्थान एवं पहाड़ी 
इलाकों में ही मिलते हैं । मैदानी इलाकों में जल एवं 
मही दुर्गों का मिश्रण बनता हैं। इसके चारों ओर जल 
की खाई , किलों के प्राकार एवं प्राचीर होता है। इस प्रकार 
के दुर्ग, उत्तर भारत में बने हैं । भाय: मैदान के सभी 
दुर्ग यथा दिल्‍ली का छाल किला आदि हैं। गिरि दुर्गों में 
चित्तौर एवं राजस्थान के सभी पहाड़ी दुर्ग एवं चुनार 
का किला प्रसिद्ध है। चित्तौर आदि दुर्ग इतने विशाल 
बने हैं कि उनमें खेती-बारी भी हो सकती हैं और 
होती है । कश्मीर में हरिपर्वत किवा सारिका पर्वत 
पर बना दुर्ग इसी श्रेणी में आता है। महाभारत 
तथा मनुस्मृति में दुर्ग के अन्दर कोष, सेना, ब्राह्मण, 
अस्त्र, शस्त्र, शिल्पी, वाहन, तृण, जलाश्य एवं अन्नादि 
का स्थान बनाने का निर्देश है। भारत के दुर्गों का उक्त 
दृष्टिकोण से ही निर्माण होता था। 


( द्रष्टव्य : याज्ञवल्क : १ : ३२१ मनुः ७ : ७१ 
७५ , कामन्दक : ४:६० शुक्र : ४:९६, ६१२, ६१३, 
१: २१३-२१७ वायु: ८: १०८, ९४ : ४०, 
मत्स्य: २१७ : ६-७, ८, अग्नि २२२ : ४-५ विष्णु- 
घधर्मोतर: २: २६ : ६-९, २०-२८, ३ :रे१३: 
१६-२१, शान्ति ५६ : ३५; ६९ : ६९०; ८६९: ४“ 
१५. श्भा : ५४: ३६ विरोटः २२ ::१६, २५-२६ 
रामा० : अयो : १०० : ५३; सुन्दर : २: ५०-५३ 
कौटिल्य रे : ४, पाणिनि : ७ : ३: १४।) 
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राजतंरंगिणी 
अधिकीभूतवित्ता हि. वत्सरेणेव ते भ्ृशम्‌ । 


भवेयुडामराः.. क्ररा 


नृपाज्षातिक्रमक्षमाः ॥ २४८।| 


३४८, 'प्रभूतवित्तशाली होकर, वे एक हो व में अत्यन्त क्रूर एवं राजाज्ञा का अतिक्रमण 


करने योग्य डामर हो जायूँगे। 


पादटिप्पणी : 


: ३४८ ( १ ) डामर : इस शब्द का प्रयोग अनेक 
अर्थों में किया गया है। वाराहमिहिर ने संहिता में 
इसका उल्लेख किया है। अलबेरूनी ने किया हे । 
भारत के ईशान दिशा में निम्नलिखित देश थे : 

'ज्ेर, कणस्थराज, पशुपाल, कीर, काइ्मीर, 
शारदा, तंगण, कुलूत, सैरिन्ध, राष्ट्र, ब्रह्मपुर, दर्व, 
डामर, बनराज, किरात, चीन, कौनिन्द, भल्ल, पलोल, 
जटासुर, कुनथ, खश, घोष, कुचिक, एकाचरण, अणु, 
विश्व, सुवर्णभूमि, अर्व सूंदन, नन्‍्द विशथ, पौरव, 
चिरनिवासन, त्रिनेत्र, पुजादिि तथा गन्धर्व (१: ३०३, 
अनबेरूनी ) 

कश्मीर के इतिहास का सम्बन्ध उक्तदेशवाधियों में 
से कुलृत, दर्व अर्थात्‌ दर्वाभिमार, डामर, चीन, खश 
तथा गान्धार से बहुत रहा है । यहाँ के निवासियों का 
भी कश्मीर के इतिहास पर प्रभाव पड़ता रहा हैं । 

यद्यथि डामर देश के रूप में वर्णित किया 
गया है परन्तु कश्मीर के डामरों की कुछ विशेष 
अवस्था थी, कश्मीर में डामर भूमि स्वामी थे। 
जमीन्दार थे । वे सामन्‍्त किवा सरदार थे। ग्रामीण 
अर्थात्‌ भूमि पर निर्वाह करने वालों का कुलीन वर्ग 
था। राजपुत्रों के स्तर के नहीं थे | परन्तु विवाह 
सम्बन्ध राजवंश में होता था। कोई भी व्यक्ति 
डामर हो सकता था, यदि अपने को सफल कृषक 
प्रमाणित कर देता था । 

कल्हण तथा उसके परवर्ती किसी लेखक ने 
डामर शब्द की व्याख्या नहीं की है । ललितादित्य ने 
अपने वसीयतनामा में कहा है कि यदि कृषकों के पास 


अधिक अन्न तथा सम्पत्ति हो तो वे उपेक्षा करने लगेंगे । 
राजा अवन्तिवर्मा भूतेश्वर (त० ५.: ४८) देवस्थान में 
गया तो उसे मालूम हुआ कि धन्वा डामर ने मन्दिर के 
अग्रहारों पर अधिकार कर लिया हैं । राज मन्त्री शूर 
को धन्‍्वा पुत्र था। राजाज्ञा उल्लंघन करता रहता 
था। डामर लक्ष्मणचन्द्रका दुग्गघाट के दुर्ग पर 
अंधिकार था । उसकी विधवा रानी ने उस पर्वतीय 
दुर्ग को राजा कलश को दे दिया था। कहूश के 
अस्वीकार करने पर, दुर्ग दरदों के हाथो में चला गया । 
स्थानीय डामरों की सहायता से उस दुर्ग को कलश 
पुन; हस्तगत करना चाहता था। लहर का सामंन्‍्त गर्ग 

चन्द्र वास्तव में राजा बनाने तथा बिगाड़ने वाला 
होगया था। इसी प्रकार पृथ्वीहर, शमाला के 
डामर, टक्‍्क, देवसर, मललकोष्टक, -आदि डामर 
कश्मीर के इतिहास के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैँ । 
कल्हण ने उन्हें अशिष्ट आदतों तथा शक्ति 
मिलने पर अत्यन्त खर्चीला होने का वर्णन 
किया है । 


डामर नगंरों के बाहर निवास करते थे । कृषकों के 
समान वेश धारण करते थे । डामर कोष्टक की स्त्री जब 
राजपूतों की तरह सती हुई तो कल्हण ने उसकी प्रशंसा 
की है । डामरों की स्त्रियाँ विधवा होने पर आचरण 
पर विद्येष ध्यान नहीं देतो थीं। डामर या राजवंशीय 
कुटुम्बों के साथ विवाह सम्बन्ध होता था। क्षेमेन्द्र ने 
समय मांत्रिक तथा लोक प्रकाश में डामरों का वर्णन 
किया है। डामर समर सिंह के प्रतापपुर अर्थात्‌ 
वर्तमान तापर के मकान का वर्णन किया गया हैं। 
डामर क्ृषिजीवी कुलीन वर्ग था । द 





चतुथथ तरंग 


वर खियः कुर्था भोज्यमलंकारा न्‍ हया गृहा! । 
आसाझन्ते यदा जातु ग्रामीणनंगरोचिताः ॥३४९॥ 


३४९, “ग्रामीणों को जब नगरोचित वस्त्र, स्त्रियाँ, कुथ ( कालीन ), भोज्य, अलंकार, हय, 


गृह, प्राप्त होंगे ।* 


मदाद मप्थुपेक््यन्ते संरक्ष्याणि 


यदा 


यदा नृपे! | 


चानन्तरज्ञत्व॑ तेषां भृत्येषु दृश्यते ।|३००॥ 


३५०. 'जब मदसे नूप संरक्षणीय दुर्गों' की उपेक्षा करें और जब उनके भृत्यों में अनन्तर- 


ज्ञता ( विचारहीनता ) हो जाय । 


प्रदेशदेकतोी रूढा यदा 


वृत्तिथ शस्रिणाम्‌ । 


अन्योन्योद्वाहसंबन्धे! कायस्था! . संहता यदि ॥३५१॥ 


३५१, “जब शस्त्रधारियों ( सैनिकों ) की वृत्ति एक प्रदेश से सम्पादित हो; यदि कायस्थ 


प्रस्पर विवाह सम्बन्धों से संहत हो जाँय । 


डामर शब्द का कल्हण के एक शताब्दी पूर्व में 
क्षेमेन्द्र ने प्रयोग किया है । उसके पश्चात्‌ सभी पुरा- 
वृत्त लेखकों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। 
कश्मीर के ग्रामीण. कुलीन वर्ग की तुलना राजपूत 
कलीन वर्ग से सामाजिक तथा राजनेतिक दृष्टि से 
नहीं की जा सकती | अन्तर्जातीय विवाह डामरों तथा 
राजवंशों में होता था | कोई भी डामर हो सकता 
था। यदि वह सफल कृषक रूप के कूलक की तरह 
हो जाता था । वह कालान्‍्तर में शक्तिशाली सामन्त 
किवा सरदार हो जाता था । जो राजा के लिये कंटक 
होता था (रा: ७:४९४, ८:७०९; २३३४, २९५३; ) 
ललितादित्य' ने इसी ओर.- लक्ष्य कर अपनी वसीयत 
नामा में, डामरों से सचेत रहने के लिये सावधान 
किया है। कल्हण ने ललितादित्य के मुख से 


अपने समय के डामरों को लक्ष्य कर उनके - 


द्वारा उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। 


कश्मीर को राजनीति में ग्यारहवीं शताब्दी से ही 
चौदहवीं शताब्दी के मध्य तक डामरों ने महत्त्वपूर्ण 
भाग--राजनैतिक एवं सामाजिक उथरू पुथल में 
लिया है। अन्ततोगत्वा कश्मीर में मुसलिम शक्ति 
स्थापित होने में सहायक और कारण हुए हैं । द्रष्टव्य : 
परिशिष्ट 'डामर । 

पादटिप्पणी : 

३४९ ( १ ) इलोक संख्या ३२४९-३५२ का 
अनुवाद सभी अनुवादकों ने 'चक्‍्कलकम्‌ मानकर एक 
साथ किया है। परन्तु यह “चक्‍्कलकम्‌ है इसका स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता । यहाँ प्रत्येक श्लोक का अनुवाद 
अलग-अलग दिया गया है । 
पाठभेद : 


इलोक संख्या ३५० में “उपेक्ष्यन्ते! का पाठभेद 
“उपेक्षन्ते” मिलता है । 





१६४ राजतरंगिणी 
कर्मस्थानानि वीक्षन्ते श्ष्मापाः कायस्थवद्यदा । 
तदा निस्संशयं ज्ञेयः प्रजामाग्यविपयेयः ॥३७०२॥ 
३५२. 'जब क्ष्मापति कायस्थों सदृश कम स्थानों को देखने लगें, तब निसन्‍्देह ही प्रजा 
के भाग्यका विपर्यय" जानना चाहिए। क्‍ 


चेष्टानुसारेणोन्नीय गूढमोशयसंविदम्‌ । 
मयोक्त हृदये कायमन्तरं राजबीजिनाम्‌ ॥३०३॥ 


३५३. 'राजबीजियों ( वंशियों ) के चेष्टानुसार, गुप्त आशयको जानकर, मेरे कथनानुसार, 
अन्तहंदय में रखो | 
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सर 


प्रत्यासत्ति मदकरटिनो दानगन्धेन वायु- 
गं्जोड्भतिं प्रकटितरुचिश्रश्वलेवा म्बुदस्य । 
चेष्टा स्पष्ट वदति मतिमन्न पुणोन्ने यतत्त्वा 
जन्तोज॑न्मान्तरपरिचितां निश्चलां चित्तवृत्तिम्‌ ॥३५४॥। 
३५४. वायु, मदगन्ध द्वारा मत्त हाथी के सांनिध्य को; चमक के साथ विद्युत्‌ मेघ गज॑न 


को; सूचित करता है; इसी प्रकार प्राणी की जन्मान्तर परिचित निश्चल चित्त वृत्ति को चेष्टाएँ 
सुस्पष्ट रूप से कहती हैं, मतिमान्‌ लोग इस तत्त्व का निपुणता द्वारा अवधारण करते हैं । 


पुत्र: कुबलयादित्यो वज़ादित्यश्व मे समो। 
भिन्ननीला तयोभ्रात्रोर्धद्वे मातुयोः . पुनः ॥३५७।। 


३५५. 'मेरे पत्र कुवलयादित्य एवं वज्रादित्य तुल्य हैं | किन्तु वे वेमात्रेय होने के कारण 
उन दोनों भ्राताओं की बुद्धि पुथक्‌ पृथक्‌ है । 


दर 
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पाठ भेद : पांठभेद : 

द इलोक संख्या २५२ के अन्त में 'चक्‍्कलकर्म[ इलोक संख्या ३५३ में गूढ' का 'रूढ” तथा 
लिखा मिलता है । 'माशय' का पाठभेद 'मादाय' और 'मादय' मिलता है। 
पादटिप्पणी : पाठभेंद : 

३५२ ( १ ) भाग्यविपर्यय > कल्हण, जोनराज, इलोक संकंता ६८७ मे बज का कल 


श्रीवर एवं शुक--चारों राजतरंगिणीं के लेखकों ने “चश्जले” मिलता है। 

देश पर विपत्ति का कारण प्रजा का भाग्य विपर्यय माना 

है । (जोन : ५९७ श्रीवर : १:३ १०५, १:७ २१५; पादटिप्पणी : 

२:४९: शुक १ : ११९; २:७४; ८८११४ ) यह सुक्ति संग्रह का १३३ वाँ इलोक है । 
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चतुर्थ तरंग 


१६५ 


ज्यायान्‌ राज्येडमिषेक्तव्यः स च स्याद्बलवान्‌ यदा । 


'तस्याउज्ञातिक्रमः कार्यों 


भवद्धिनियमात्तदा ॥३५६)॥। 


३५६. “ज्येष्ठ पुत्र' राज्य पर अभिषिक्त करना चाहिए, किन्तु यदि वह बलवान (उच्छू खल) 


पाठभेद : 

श्लोक संख्या ३५६ में 'ेक्तध्य:' का पाठभेद 
'पिक्तव्य:' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३५६ (१) ज्येष्ठ पुत्र : भारतीय स्मृतियों, एवं 
परम्परा तथा विधि के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र राजसिहासन 
पर राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ बैठता है । ज्येष्ठ पुत्र 
रामचन्द्र के उत्तराधिकार के पक्ष पर वशिष्ठ ने राम 
से कहा था--'दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो । श्रीराम 
से तुम्हारी प्रसिद्धि है । नरेश्वर ! अयोध्या का राज्य 
तुम्हारा हैं। इसे ग्रहण कर राज्य का प्रतिपालन करो । 
इक्ष्वाकु वंश में ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है । 
ज्येष्ठ की उपस्थिति में कनिष्ठ पुत्र राजा नहीं होता । 
ज्येष्ठ पुत्र का ही राजपद पर अभिषेक होता हैं । 
महायशस्वी राम ! रघुवंशियों का जो अपना सनातन 
कुंलधर्म है उसे तुम आज नष्ट मत करो । युधिष्ठिर 
एवं दुर्योधन दोनों ही अपने भ्राताओं के ज्येष्ठ होने के 
कारण राज्य के अधिकारी हुए थे। अपने ज्येष्ठ पुत्र 
की उपेक्षा कर राजा प्रतीप ने जब अपने कनिष्ठ पुत्र 
बांतनु को एवं ययाति ने अपने कनिष्ठ पुत्र पुरु को 
राज्य दिया तो प्रजा ने राजप्रासाद के सम्मुख खड़े 
होकर प्रतिवाद किया था। राजा ने कारण उपस्थित 
किया था । शान्‍्तनु के ज्येष्ठ भ्राता कोढी थे अत०एव 
उन्हें उत्तराधिकार से वंचित रखा गया था। इए के 
ज्येष्ठ भ्राता इसलिये उपेक्षित हुए कि उन्होंने अपने 
पिता राजा ययाति को अपना यौवन देना अस्वीकार 
किया था । अकारण ज्येष्ठ पत्र उत्तराधिकार से वंचित 
नहीं किया जा सकता था । 

(द्रष्व्य आप० : २:६ : १४: ६; मनु० : 3 । 
१०५-१०७, १२५, तैत्तिरोय संहिता १२:२: ७, 
याज्ञ १: १५६, बौधायन, २: २ : २-५, कौटिल्य : 

३ : ६; गौतम : २८ : ५, अयो० ११०: ३५-३७) 


कल लक 

आर्यों में चाहे वे ०725 शाशशणग गज मिट एल टिए टोने जाते के बताई हो हों अथवा हिन्दू ज्येष्ठ 
पुत्र का अधिकार माना गया है। यूरोप के राजवंशों 
में ज्येष्ठ पुत्र किवा ज्येष्ठ कन्या को सिंहासन पर 
बैठने का एक मात्र अधिकार हैं। उनके अभाव में 
उनसे छोटा सिंहासन का अधिकारी होता है । 


मुसलमानों में सभी पुत्रों का समान अधिकार 
माना गया है । उसके कारण भाइयों में राज्य की 
प्राप्ति के लिए सर्वंदा संघर्ष होता रहा है। मुसलिम 
शासन में इस कारण प्रासादीय षड्यन्त्र एवं रक्तपात 
व्यापक रूप से मिलता है। भारत में मुसलमान 
आकर बस गये। यहाँ की परम्परा उन्हें अच्छी लगी। 
वे ज्येष्ठ पुत्र को बादशाह बनाने पर जोर देते रहे । 
इसका अनुकरण भी किया जाता रहा है। परन्तु 
अन्य भाई इसका विरोध करते थे। भाई भाई 
को, पुत्र पिता को मारता रहा है । उनमें सबसे अधिक 
रक्तपात उत्तराधिकार के प्रइन को लेकर हुआ हें । 

अवध के तालककेदारों में, चाहे वे मुसलिम हों 
अथवा हिन्दू, ज्येष्ठ पृत्र को ही उत्तराधिकार देने का 
नियम बन गया था। अभी भी उत्तर भारत के 
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथा है कि जब कुटुम्ब में विभाजन 
अर्थात्‌ अलगा गुजारी होती है तो ज्येष्ठ पुत्र को ज्येष्ठांस 
अर्थात जेठवासा मिलता हैं। वह अन्य भाइयों को 
अपेक्षा, अपने पिता की सम्पत्ति में अधिक अंश पाता 
है। यह अंश स्थान भेद के कारण समडूप नहीं होता । 
यह प्रथा नवीन हिन्दू विधि के कारण लोप हो 
रही है । 

( २ ) अतिक्रमण : महाभारत स्पष्ट कहता 
है कि यदि राजा अपने कतंव्य से च्युत हो जाय, प्रजा 
की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा करने में असमर्थ हो तो 
उसे पागल कुत्ते के समान मार डालना चाहिए । 
( ५० १३: ९६: ३५ ) राजा ललितादित्य मन्त्र - 





या था धध दा थथथथर न ममता मल जलिलए। सर च््द्च्नब पव ४६-२७ €बकमाह"। #ह-सपस का कि 


कशीककिकी जज फीड न कवि कीक नी लक कली कली का फीकी कल की, लक 


व्टनआाम कामना साकं)_पह" कहां मम नमक बरी ल्‍ “मंगल न तक पका ॒तयाभ कक सामान अर भाप + कक दाना क आया पका भतार सा फल कस प्रा आइ 


| 
॥ 
॥॥| 
ी 
हे 
| । 
कि 
| 


राजतरंगिणी 


उत्सृजज्जीवितं वा5पि राज्यं 


वा४पि स पाथिवः | 


शोचनीयो न केनापि स्मरतेद॑ वचो मम ||३७७॥ 


३५७. मेरी इन बातों का स्मरण रखना कि यदि वह पार्थिव प्राण अथवा राजत्याग" 


कर दे, तो उसके लिए कोई शोक न करे । 


काये। कनीयान्न नृपः 


प्रमादात्क्रियते यदि। 


नोन्नड्घनीया तस्याज्ञा रक््यश्र विषमोडपि सः ||३०८॥ 


३५८, कनिष्ठ पुत्रको नृप नहीं बनाना चाहिए, प्रमाद वश यदि बना भी दिया जाय, तो 
उसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जांय और विषम ( विपरीत ) होने पर भी वह रक्षणीय है | 


पोत्रेष मे कनीयान्‌ू यो जयापीडो5स्ति दारकः । 
पितामहसमी भरूया इति वाच्यः स सबंदा ॥३५९॥ 


३०९. 'मेरे पोत्रों में जो कनिष्ठ दारक (पुत्र) जयापीड है, उससे 'पितामह के समान बनो' 


इस प्रकार सवंदा कहना चाहिए। 


परिषद्‌ को अधिकार देता है, किस परिस्थिति में 
राजाज्ञा अस्वीकार कर देनी चाहिए । किस परिस्थिति 
में राजाज्ञा का अतिक्रमण कर सकते हैं। इस सिद्धान्त 


भावना से ओतप्रोत था। व्यवस्था एवं अनुशासन का 
कठोरता पू्‌वक पालन करता था और उनकी अपेक्षा 
दू सरों से करता था। उसके उक्त पद से यह भाव 


का अभी तक अनकरण किया जाता है। ब्रिटेन के राजा प्रकट होता है । 


एडवर्ड अष्टम जब श्रीमती सिमसन से विवाह 
करना चाहते थे तो ब्रिटेन के मन्त्रि मण्डल ने विवाह 
की सहमति नहों दी और एडवर्ड अष्टम को राज्य 
त्याग कर विवाह करना पड़ा । 

पादटिप्पणी : 

३५७ ( १ ) प्राण एवं राज्य त्याग: यदि 
मन्त्रि मण्डल के आज्ञा उल्लंघन अथवा विरोध करने 
पर राजा प्राण त्याग अर्थात्‌ आत्महत्या कर ले, राज्य त्याग 
दे, तो उसके लिये शोक करना निरर्थक हैं। राज 
व्यवस्था एवं शासन का महत्त्व किसी राजा के जीवन 
से कहीं अधिक है । ललितादित्य अपने पुत्र के सुख 
की कामना भी राज्य के हित की दृष्टि से नहीं करता 
हे । 

ललितादित्य देश भक्त था । कदंमीर की हित 


पाठमेद 

इलोक संख्या ३५८ में 
भेद 'प्रसादात्‌' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२५८ (१ ) कनिष्ठ पुत्र : राजा ललितादित्य 
अनुभवी तथा धमंभीरु राजा था। वह ज्येष्ठ पुत्र 
के राज्याधिकार सिद्धान्त को स्वीकार कर कनिष्ठ 
पुत्र को राजा बनाने का निषेध करता है। तथापि 
यदि कनिष्ठ पुत्र किसी परिस्थितिमें राजा बन जाय तो 
अनुशासन व्यवस्था एवं राज्य यन्त्र चलते रहने के लिये 
स्पष्ट आदेश होता है कि उसको आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करना चाहिए। राज्यसिंहान पर बेठे राजा की 
आज्ञा पालन करना कर्तव्य है । कनिष्ठ पुत्र को ज्येष्ठ 
पुत्र की जोवितावस्था में राजा बनाना नीति विरुद्ध 
माना जाता हैं। जे 


'प्रमादात्‌र॒ का पाठ- 








चंतुर्थं तरंग १६७ 


30222 25532: 


भर्तंग हीतनैराइयाः सामिप्रायां प्रणम्य ताम्‌ । 
आनचुः परिचिमामाज्ञां ते बाष्पाघेकणत्यजः ||३६०॥ 


+५% ९४ री, 


३६०. अश्रुजल के अघंदान पू्वक भर्ता की साभिप्राय, उस अन्तिम आज्ञा को पृज्य भाव 
से ग्रहण किया । 


उवांच चह्ृरणो जातु संनिपत्याखिलाः प्रजाः । 
बाष्पेः पतिवियोगाग्नितप्तां सिश्चन्वसु धरान्‌ ॥३६१॥ 


३६१. कदाचित्‌ निखिल प्रजा' को एकत्रित कर, चंकुण अश्रुओं द्वारा स्वामी के वियोगानल 
से संतप्त वसुन्धरा को सिंचित करते हुए कहा-- 
राज्ये. कुबलयापीडो राजपूत्रोउभिषिच्यताम्‌ । 
सुगृहीताभिधो राजा गतः स सुकृती दिवम्‌ ॥३६२।। 


३६२. “राजपृत्र कुवलयापीड को राज्य पर अभिषिक्त करो क्योंकि वे--पवित्रतामा 
सुक्ृती राजा दिवंगत हो गये । 
ससजे यस्य कृतिनो देवतेः कोशबृद्ये । 
रससिद्धिरकस्मान्मे यस्मात्साउस्तमुपागता ॥३६३॥।। 


३६३. 'कृतो जिस राजा के कोष वृद्धि हेतु देवताओंने मुझे रस सिद्धि प्रदान किया था, 
वह अकस्मातु अस्त हो गयो । 


दरस्थोषपि हि भूभृत्स भाग्यशक्त्या कयाचन | 
कार्याण.. घटयन्नासीदृघटान्यपि. हेलया ।।३६४॥ 


३६४. दूरस्थ भी वह भूभूत्‌ इसी प्रबल भाग्य शक्ति के कारण हेला ( खिलवाड़ ) में भी 
दु्घंट कार्यों को भी कर देता था । 














पाठभेद: राज्याभिषेक काल में सभा एकत्रित होती थी। 

इलोक संरख्या ३६० में “साभिप्रायां का पाठ चंकुण ने उसी प्राचीन परम्परा का निर्वाह करते हुए 
भेद 'साभिप्राया:' मिलता है । कश्मीर की जन किवा प्रजा सभा समवेत कर राज्य- 
पांदटिप्पणीः भिषेक का प्रदन सभा के सम्मुख उपस्थित किया था। 


३६१. ( १ ) प्रजा : कश्मीर में सभा, पुरोहित यह प्राचीन प्रथा राज निर्वाचन का एक संस्कार मात्र 
परिषद्‌ तथा मन्त्रि परिषद्‌ तीन पुरातन संस्थाएँ थीं । कश्मीर के राजनीतिक जीवन में रह गया था.। 








ना “2० कक सनम परम टुकम लूटा हु हज क् 


१६८ 
अम्भोजानि 





राजतरंगिणी 


घनाघनव्यवहितोःप्युन्लाघयत्यंशमान्‌ 
दूरस्थो5पि. पयोधरो5तिशिशिरस्पश 


करोत्यातपम्‌ । 


शक्ति: काउप्यपरिक्षताउस्ति महतां स्वेरं दविष्ठान्यहो 
. अन्माहात्म्यवशेन यान्ति घटनों कार्याणि नियन्त्रणाम्‌ |।३६५॥ 
३६५. मेघाच्छनन भी सूर्या कमलों को विकसित करते हैं, दूरस्थ भी पयोधर आतप को 
स्पर्श योग्य सुशोतल कर देते है; आईचय है। इसो प्रकार सज्जनों की कोई अपूर्व अप्रतिहत शक्ति 
है, जिसके माहात्म्य वश दूरस्थ भी कार्य विना विघ्न के सम्पन्न हो जाते हैं । 
सैकादशदिनान्‌ सप्त मासान्‌ पट्त्रिंशतं समाः । 
एवमाहादय स॒ महीं प्रजाचन्द्रोडस्तमाययोी ॥३६६॥ 
३६६. प्रजा चन्द्र वह ( ललितादित्य ) इस प्रकार छत्तोस वर्ष सात मास एकादश दिन 


मही को आह्वादित कर अस्त हुआ ।' 


तुपारवर्षैबंहलेस्तमकाण्डनिपातिभिः._ | 
आर्याणकामिधे देशे विपन्न॑ केचिदूचिरे ॥३६७॥ 


३६७, कुछ लोग कहते है--आर्याणक" देश में एकाएक अत्यधिक तुषार वृष्टि के कारण 


( राजा ) विपन्न हुआ । 





पाठभेद : 

श्लोक संख्या ३६५ में 'रिक्षता$स्ति का 'रीक्षि- 
तास्ति', 'रीक्षतास्ति', 'रिक्षितास्ति' तथा यन्त्रणाम्‌ 
का पाठभेद “यन्त्रणम' और “यन्त्राणाम्‌ मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

यह इलोक सूक्ति संग्रह का १२४वाँ इलोक है । 
पादटिप्पणी : 

. ३६६ ( १ ) श्री स्तीन का मत हैं कि ललिता- 
दित्य ने सन्‌ ००० से ७३६ ई० तक शासन किया 
था । चीन के तंग वंश के इतिवृत्त से प्रकट होता 
है कि कश्मीर के राजा मु-तो-पो के यहाँ चीन से 
राजदूत सन्‌ ७१३-७५५ ई० में आया था। 
यह दूत भारत किस सन्‌ में आया था चीन में कहीं 
लिखां अभी तक नहीं मिला है। केवल सम्राट हुए- 
नत्संग ( सन्‌ ७१३-७५६ ई० ) का नाम दिया हैं । 
उसके समय दूत भेजा गया था। मु-तो-पी-संज्ञा 
मुक्तापीड अर्थात्‌ ललितादित्य की ही हैं । तिब्बत 


के विरुद्ध चीन से २००,००० सेना प्राप्त करने को 
प्रार्थना की गयी थी। वह अपनी सेना महाप्मसर 
( मो-लो-पो-लो-नो-तुंग ) अर्थात्‌ उछर लेक पर रखे 
ताकि चोन और कश्मीर दोनों मिलकर तिब्बत का 
सामना करने में समर्थ हो सके । 

पादटिप्पणी : 

३६७ (१) मूल्यांकन : ललितादित्य भारतीय 
स्वतन्त्रता की विदेशियों अर्थात्‌ मुसलमानों से 
रक्षा करने में विशेष योग दान दिया था। हर्ष 
तथा ललितादित्य के कारण भारत में अरबों का 
बढ़ाव रुक गया था । मुहम्मद बिन कासिम कश्मीर 
की सीमा तक आकर लौट गया था। इस बाढ़ के 
रुकने से अरबों किवा मुसलमानों की फौज भविष्य 
की दो शताब्दियों तक भारत में आने का साहस न 
कर सकी । 

हर तथा ललितादित्य दोनों हो ने चीन से अरबों 
के विरुद्ध सहायता माँगी थी । वे सिन्ध तथा सुलूतान 

















को केन्द्र बनाकर आगे बढ़ना चाहते थे । चीन ने हर्ष 
एवं ललितादित्य की सहायता नहीं की। अतएव 
ललितादित्य एकाकी अरबों की बाढ़ रोकने में समर्थ 
ही न हो सका बल्कि पश्चिमोत्तर सीमान्त देशों पर 
जहाँ अरब विजेता फैल चुके थे, विजय यात्रा किया 
था। 


ललितादित्य ने चीन में राजदूत भेजा था। 
गिलगिट प्रदेश से वह तिब्बत का प्रभाव समाप्त 
करना चाहता था। उसने तिब्बत के पाँचों मार्गों पर 
अधिकार कर लिया था । सम्भव हैं। वह कश्मीर 
की पूर्वोत्तर सीमा सुदृढ़ कर अरबों से निपटने के लिए 
चीन से सन्धि करना उसे अभीष्ट था । अपनी स्थिति 
इस लिए मजबूत करना चाहता था कि तिब्बत को 
शक्ति तथा आक्रमण का खतरा उसे अकेले न उठाना 
पड़े । चीन से उसने सम्पर्क स्थापित किया था । 


ललितादित्य, उदार, सहिष्णु ब्राधु तथा 
धार्मिक राजा था । साथ ही वह महान्‌ विजेता, दूर- 
दर्शी, चतुर राजनीतिज्ञ था। वह आराम करना, राज- 
सुख में निष्क्रिय पड़े रहना नापसन्द करता था। वह 
करमंशील तथा प्रगतिशील शासक था। कश्मीर के 
राजाओं के लिए आदर्श पथप्रदर्शक था । उसकी दी हुई 
नींव के कारण भविष्य के ६०० वर्षों तक अरब, 
पठान, तथा तातारियों के खतरे से कश्मीर बचा रहा 
जबकि समस्त भारतवर्ष उसमें भुन उठा । 


वह भारतीय इतिहास का महान्‌ ग्रेनानी, सुयोग्य 
सेनापति था । उसने अपने जीवन में, अपनी महान्‌ 
विजय यात्राओं में, पराजय की छाया तक समीप न 
आने दिया । पराजय उससे दूर भागती थी । विजय 
उसको सहचरी 'थी । वह उतना ही चतुर शासक था 
जितना साहसी तथा चतुर रणकुशल प्रमाणित हुआ 
है। अपने समय का वह अत्यन्त आकर्षक व्यवित 
भारत में रहा है । 


कश्मीर का इतिहास न ललितादित्य से पूर्व और न 
२२ 


किम कील भीकम + कप की जज पड का 


चतुर्थ तंरंगं १६९, 


न न कल सलाम रण पलट न यम टास्क न शतक 


भविष्य में वह गौरव प्राप्त कर सका जितना उस 
काल में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाया था । 
वह आदशंवादी उच्चकोटि का नीति निपुण शासक 
प्रमाणित हुआ है। उसने कश्मीर को तत्कालीन 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में बहुत ऊपर उठा दिया था । 


चीन के इतिवृत्त में मुक्तापीड ललितादित्य को 
मु-तो-पी कहा गया है । वालतिस्तान में उसने अभि- 
यान किया था | तंग इतिवृत्त में कहा गया हे कि 
मुक्तापीड के दूत ने तिब्बतियों के विषद्ध चौन सम्राद 
से मैत्री स्थापित की थी। सन्‌ ६०० से ७५० ई० 
तक ६ दूत कश्मीर से चीन में भेजे गये थे । 


ललितादित्य ने अरबों को तीन बार हराया 
था । अरबों का यह कहना था कि वे कश्मीर जीते 
थे असत्य है । सिन्‍्ध के राजा दाहिर ने सिन्‍्ध विजेता 
मुहम्मद बिन कासिम को जो पत्र लिखा था उससे 
स्थिति और स्पष्ट हो जाती हैं। इस पत्र का उल्लेख 
चचनामा में है । 


__ “दि मैं आपके विरुद्ध कश्मीर के राजा को 
भेजता जिसके राजद्वार पर भारत के राजा मस्तक 
नवाते हैं--जिसने भारत विजय किया है, मऋरान 
तथा त्रान जीता है। जिसके विरुद्ध कोई मानव 


खड़ा नहीं हो सकता ।' 


चचनामा के उक्त पत्र से स्पष्ट है कि कल्हण 
बणित ललितादित्य की विजय यात्रा का वर्णन सत्य 
है । ललितादित्य अपने समथ का सर्व श्रेष्ठ भारतीय 
राजा था । उससे यह भी स्पष्ट हैं कि उसने मकरान 
तथा त्रान जीता था। अरबों का दावा कश्मीर 
जीतने का सर्वथा मिथ्या हैं। ललितादित्य जो स्वयं 
बिदेशों को जीत रहा था । कैसे पराजित हो जाता ! 


( २) आर्याणक : ईरान से अर्थ है। ईरान 
के राजा दारा ( डारियस्‌ ) के अभिलेखों से ईरान 
की संज्ञा अर्यण तथा उसकी भाषा की अर्यन से दी 
गयी है । 
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राजप्र्ठः प्रतिष्ठां स॒ रक्षितुं चिरसंचिताम्‌ । 
संकटे क्रापि दहनं. प्राविक्षदिति केचन ॥३६८॥ 


३६८. कुछ लोग कहते हैं--“राजा श्रेष्ठ, वह चिर संचित प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु संकट में कहीं 
अग्नि प्रवेश किया । ' 


गण ताथ जक कट । हहइकत पक ८१८7७ ३ कै लीद 4 उककटीटड:: पथ कक शाम वकीजीलिज-> या कर ३० डक -> 72030 न्ज ड८ 3 कम हा 
है हे 
हे 
|॥ 


नाक कु 


केषांचित्तु मते भूभृदवीयस्यृत्तरापथे । 
: सोअ्मत्येसुलभां. भूमि प्रविष्ठ. कटठकानितः ॥रे६९॥ 


किक 


नव लअ ०. +++-४ 7>क६०8+०% ९५ बन न्‍ तन्‍म 


जद व्द््ल्जि कि: एआा 2 १ पक लोकलमम 


- - ४००३० अलमयापय ६ 


३६९, कुछ लोगों के मत में--सेना सहित वह राजा दृरस्थ उत्तरापद ) में देव सुलभ 
भूमि में प्रवेश किया ।' 
अत्यद्भुतानि कृत्यानि श्रुवान्यस्थ यथा किल | 
विपत्तिरपि भूभतु स्तथैवात्यछुता.. श्रुवा ॥३७० 
३७०. जिस प्रकार इस राजा के अद्भुत कृत्य सुने जाते हैं, उसी प्रकार से उसकी अदभुत 
विपत्ति भी सुनी जाती है। 
यातोउस्तं ब्रुमणिः पयोधिसलिलं कैश्रित्मविशे5परेः 
है + ४ + (५) 
संप्राप्तो दहनं गतः किल परेलेकान्तरं कीत्य॑ते । 
जायन्ते महतामहो निरुपमग्रस्थानहेवाकिनां 
निस्सामान्यमहन्वयोगपिशुना वार्ता विपत्तावषि ॥३७१॥ 


३७१. अंस्त हुए सूर्य को कुछ 'पयोधि सलिल में प्रविष्ट/ अन्य लोग--“दहन को सम्प्राप्त।' 
एवं दूसरे--लोकान्तरं गतः' कहते हैं| आइचयं है ! अनुपम प्रस्थान के उत्कट अभिलाषी महान 
जनों के विपत्ति में भी असामान्य महत्त्व सूचक वार्ताएँ प्रचलित हो जाती हैं । 

23 85 पक नमन +३+++ पक: 


सर्व श्री ट्रॉयर तथा लस्सेन का मत है कि पादटिप्पणी : 
आर्याणक ही यूनानी भौगोलिकों का अरियन है । यह ३६९ (१) उत्तरापथ: द्रष्टव्य टिप्पणी : १:४: 
भूभाग पूर्वी ईरान का है । ३३७। 
पाठभेंद : पाठभेद : 

इलोक संख्या ३६८ में 'प्रष्ठ” का पाठभेद 
'प्रष्ठां' मिलता है । द 
पादटिप्पणी : 

३६८ ( १ )कल्हणने तरंग ७: १४२८, 
१४२९ में मक्तापीड ललितादित्य की मृत्यु का पुनः ३७१ (१) यह श्लोक संस्कृत साहित्य में 
उल्लेख किया है । अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसका उद्धरण प्रायः मिलता 


इलोक संख्या ३७१ में तर का न्तरें तथा 
'परै” का पाठभेद 'परो' मिलता है। 


पादटिप्पणी : 


२४९ -नहुछर-> प३-अधापताम ०: ४ क-+ 2 क-त7%%-७३९-040% २७ ३० ३०२ के 2 + 30 ० पद 


दे ७ व: 





चतुर्थ तरंग 


तत 
जात; 


कुवलयापीड : 


३७२, तदननन्‍्तर अदिति से शक्र के समान कमला देवी से उत्पन्न, 


पृथ्वी मण्डल का शासक हुआ।* 


त्यागेन चक्रे विशदां योअनुरक्तां 


महोरगस्त्वचमिव 


स्वभावमलिनामपि 


कुबलयापीडो भेजे. कुंवलयेशताम्‌ । 
कमलदेव्या यः श्रीमाञ्शक्र इवादितेः ॥३७२॥ 


श्रीमान्‌ कुवबलयापीड 


नृपश्रियम्‌ । 
॥३७३॥ 


३७३. महोरग के त्वचा ( केचुल ) सदृश जिसने त्याग द्वारा स्वभाव से मलिन भी अनुरक्त" 
राज लक्ष्त्री को विशद्‌ ( निमंू ) कर दिया । 


एवं किया जाता हैं| शब्दों की परिभाषा के लिये 
कोषों में इस इलोक को .उद्धृत किया गया हैं । 


पाठभेद : 


बलोक संख्या ३७२ में 'कुबछ का पाठभेद 
'भूवल' मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


३७१ (१) थ्री दत्त राजा कुवलयापीड का राज्या- 
भिषेक काल कलि : ३८३४ल्‍७शक ६५५८लौ० ३८०९ 
सन्‌ ७३३ ई०; श्री स्‍तीन लौ० ३८१३ वर्ष २ मास ६ 
दिन, ट्रायर सन्‌ ७३२ ई०, ७ मास श्री एस० 
जी० पण्डित सन्‌ ७३२ ई०, श्री कनिघम ७२९ 
वर्ष ६ मास, श्री विलसन ७५० वर्ष ८ मास तथा 
पीर हसन विक्रमी संवत्‌ ७९११ जिसका सन्‌ ७३४६० 
होता है। राज्य काल सर्व श्री दत्त स्तीन, पण्डित 
तथा पीरहसन १ वर्ष १५ दिन देते हैं । राजतरंगिणी 
संग्रह में राज्य काल १ वर्ष १५ दिन दिया गया है । 


आइने अकबरी में नाम कुल्यनुन्द दिया गया 
है। पीरहसन लिखता है--राजा कृवलयापीड 
विक्री ७९१ में बाप की मसनद खिलाफत पर 
बैठा । दूसरे भाइयों ने उसकी इताअत में मुआफ़िकत 
तन की । और उमरा और अरकान दौलत खजाने और 


स्तन 


दफीने खयानत के साथ ले गये । राजा ने उसके इन्त- 
जाम में खूबी के साथ तजसुस और अहतमाम किया। 
और मेतरशर्मा जो कि उसके नामी वजीरों में एक 
था । उसे नाफरमानी के जुर्म में गिरफ्तार करके उसके 
क़तल पर तैय्यार हो गया । लेकिन फिर अपनी जगह 
पर सोचा कि बज़ीर के मददगारों के कतल किए बगैर 
हुकूमत का इन्तजाम मज़बूत न होगा और एक 
शख्स के गुनाह के एवज़ में हजारों बेगुनाहों को 
मारना एक खुदा की वारगान में बड़ा गुताह हैं। 
चूँकि दुनिया को मुस्तआर हक्मत का कोई एतबार 
नहीं है लेहाजा अपने पैदा करने वाले की मरजी में 
वकीया अयाम को रयाजत में गुज़ारु और मुरदार 
दुनिया कुत्तों के लिए छोड़ दूँ । दूसरे दिन वाहे अला- 
आसवाह फक्ीरी का लिवास पहनकर कोह उस्तहरूं में 
ख़लत गज़ी हो गया और अवनाए जमाना से दहसत 
की । वज़ीर इस खबर के सुनने से अपने अखलाक 
और अतबार से बेजार हो गया और प्रयाग के मुकाम 
यानी श्ादीपुर के पास अपने आपको व मय अपने 
रानी गर्क दरया कर लिया । रौजा की कुल हुकूमत 
एक साल और पन्‍्दह दिन थी । ( ८५ ) 


पादटिप्पणी : 
२७३ (१) अनुरक्तः अनुरकक्‍्त शब्द यहा श्लिष्ट 





राजतरंगिणी 


भ्रात्रा तुल्यप्रभावेन कंचित्काल॑ हतप्रभः । 
स हुताशोष्मणा55क्रान्तः प्रदीप इंव नारुचत्‌ ॥रे७४॥ 
... ३७४. तुल्य प्रभावशाली भ्राता के कारण हृतप्रभ, वह अग्नि की उष्मा से आक्रान्‍्त प्रदीप, 
तुल्य, कान्तिमान्‌ नहीं हो सका । 
भुज्ेरिवानुगेर्दानलोभाव्‌ पर्यायद्त्तिमिः । 
श्रीदुस्था5भूत्‌ तयोरन्तमत्तेमकटयोरिव ॥३७५०॥ 

३७५. जिस प्रकार मदजल ( दान लोभ ) से क्रमशः वृत्ति ग्रहण करने वाले भू गों द्वारा 
मत्तगज का ( कंट ) कपोलह्य श्री हीन हो जाता है उसी प्रकार दाच' लोभ वश पर्याय से वुत्ति 
ग्रहण करने वाले अनुचरों ढ्वारा उन दोनों की अन्ततः श्री हत हो गयी। 

अथोभयधनादायिश्रृत्यथक्रिकया समम्‌ । 
राजा कुवलयापीडो. बभज्जञानुजमज्ञसा ॥३७६॥ 


३७६. राजा कुवलयापीड ने शीघ्र ही दोनों ओर से धनग्राही ( प्राप्त करने वाले ) भृत्यों 
की धृतंता के साथ अनुज को नष्ट कर दिया । 


राज्यं निष्कण्टकं कृत्वा ततः प्राप्बलो नृपः । 
दिग्जयायोजिंतक्रान्तिः. सोअभृत्संभृतसाधनः ॥२७७॥। 


३७७. तदनन्तर राज्य को निष्कंटक करके, बल प्राप्त वह नूप, साधन सम्पन्न होकर, 
दिग्विजय हेतु सेन्‍्य संग्रह किया। 


एकस्तस्मिन्‌ क्षण मन्त्री तस्याज्ञामुदलड्घयत्‌ । 
तुर्वाच॑ 0 ५- 
स्मरनू वा ततिप भजन्‌ वा दपविक्रियाम्‌ ॥३७८ 


३७८, उस समय एक मन्त्री उसके पिता की बात को स्मरण कर, अथवा दर्प विक्रिया वश 
उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया | 


>> समर 3 >> नम काका) 


है सर्प तथा सर्प की त्वचा उज्ज्वल चाँदी के समान पादटिप्पणी $ 
चमकती है । परन्तु सर्प विषधर है राजा का ऐड्वर्य ३७५ ( १ ) दान : दान शब्द यहाँ श्लिष्ट है। 
हर कु ३ दान दान तथा निकलने 
एवं लक्ष्मी भी अपवित्र है । उसके प्राप्त करने का साधन कर ्ड हाथी के मस्तक से निकलने 
वाला मदस्राव दोनों होता है । 


सर्वदा ठीक नहीं होता । प्रजा के कर से धन मिलता हूं। थाठस्नेद : 


स्वयं परिश्रम द्वारा अजित नहीं है। राजऐश्वर्य इलोक संख्या ३७६ में 'चक्रि' का पाठभेद “चक्क्रि 
सर्प के केंचुल की तरह चमकता है किन्तु हैं विष। मिलता है । 








चतुथ्थ तरंग १्छ३ 
प्राप्रायामथ यामिन्यां तल्पे कोपाकुो नृपः | 
तमाज्ञातिक्रमं -ध्यायन्न निद्रां क्षणमप्यगात्‌ |॥|२३७९॥ 
३७९. रात्रि में कोपाकुल नृपति तल्प पर, उस आज्ञातिक्रमण का ध्यान करते हुए, क्षण 
भर भी निद्रा नहीं प्राप्त किया । 
एवं कृतागसं हन्तु सस्पृहर्य तदाश्रयात्‌ । 
बहवः. प्रत्यमासन्‍्त वध्यास्तस्योद्यतक्रघः ॥३८०॥ 
३८०. इस प्रकार अपराधी को मारने के लिए सस्पृह एवं क्रोधित ( नृपति ) को उस मंत्री 
के आश्रय से बहुत से लोग वध्य प्रतीत हुए । 
विचारशैलमथितात्तस्य चित्तमहोदघे! । 
प्रकोपकालकूटस्य पश्चाच्छमसुधोदगात्‌ ॥३८१॥ 
३८१. विचार शैल" से मथित. उसके चित्त महोदधि से प्रकोप कालकूट के पश्चात्‌ शान्ति 
सुधा प्रादुभूंत हुआ ।' 
दध्यों सोइ्थ गतक्रोधः प्रवृद्धः प्राणिसंक्षयः । 
एतावान्‌ कस्य लु कृते कतंव्यः प्रत्यमान्मम ॥३८२॥ 
३८२. क्रोधर्रहित होने पर उसने विचार किया-- मुझे किसके लिए इतने अधिक प्राणियों 
का क्षय" कतंब्य प्रतीत हुआ ?' 
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इलोक संख्या ३८१ में विचार! का 'विराग' 
तथा 'म्थितात्‌” का पाठभेद 'मथिता' मिलता है।. कल्हण अर्ज,न से राजा को ऊपर उठा देता है । अर्जुन 


... पाठमेद: पादटिप्पणी : 

2, क्लोक संख्या ३७९ में 'मथ' का पाठभेद 'मपि.. ३८२ (१) प्राणि क्षय : राजा को उसी प्रकार 
मिलता है । का विषाद उत्पन्न हुआ जिस प्रकार अजुन को रण 
ः पाठभेद : भूमि में 'कुल-क्षय' का विचार कर विषाद हुआ था । 
“अ गीता की भाषा यहाँ पर कल्हण ने दुहरायी है । 


है है टिप्पणी : को कुल क्षय ( गीता १-३८--४० ) का भय हुआ 
हा था। उससे विषाद एवं वरुग्य हुआ था । यहाँ पर 
रु ३८१( १ ) विचार शेल : यहाँ कल्हण अमृत राजा प्राणी संक्षय का विचार कर विंकल होता है । 
. भन्‍्थ॑न की गाथा ध्यान में रखते हुए उपमा देता है कुल के प्रति ममता ख्थाभाविक है परन्तु प्राणी मात्रके 
मन्दराचल मथानी बना था। यहाँ मस्दर शैल की लिए ममता होना विशाल हृदय, उदारता एवं महानता 
उपमा विचार दैल से कल्हण ने दी है । का परिचायक है। ( गीता १:३५ ) 








राजतरंगिणी 
अकार्याण्यपि पर्याप्य कृत्याईपि बजिनाजनस्‌ | 
बिधीयते हित॑ यस्य स देहः कस्य सुस्थिरः ॥३८२३॥ 
३८३. जिसके लिये अकरणीय भी करके, श्रचुर पाप अजित किया जाता है, वह देह' 
किसका स्थिर रहता है । 25 


कृतध्नस्यास्य कायस्य हेतोरगलितस्मृतेः । 
हन्तव्या। कस्य पन्थानः प्रतिभानत्यनपायिन! ॥३८४॥। 


३८४. 'किस अवगलित स्मृति वाले व्यक्ति को इस इतच्न शरीर हेतु अविनव्वर ( धर्म ) 
पथ नष्ट करने योग्य प्रतीत होते हैं ? 


विदन्ति जन्तवों हन्त पच्यमानस्यथ नात्मनः। 
अवस्थां कालसुदेन क्ृतां तांतां क्षण क्षणे ॥३८५॥ 


३८५. 'हाय ! कालखूप पाचक प्रतिक्षण प्राणियों के शरीर में अवस्था परिवतत॑न करता 
रहता है फिर भी उनकी समझ में वह बात नहीं आती । 


हा; पश्यद्धिरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाक्ृति 
इ्मश्रुद्धेदकओोरमथ रभसादुत्तप्तताम्रप्रभम्‌ । 
प्रातजीर्णवलक्षकेशविकृ त॑ वृद्धा जशीर्षो पमं 
वक्‍त्रं नः परिहस्यते धर वमिदं भूतेश्िरस्थास्नुभिः । ३८६॥ 
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३८६. शैशव कमल कोश सदृश मुखमण्डल अनायास हास्य ज्योति से उदभासित होता है; 
यौवन में स्मश्रु के उदभेद से कठिन होकर सहसा उत्तप्त ताम्राभ ्रभा घारग करता है, तत्पश्चात्‌ 
काल प्रभाव के कारण शुश्रस्मश्रु एवं दाढ़ी वृद्ध बकरे के मस्तकवत्‌ प्रतीत होता है; चिरस्थायी 
भूतगण ( दोघेकालोन विद्वान ) यह अवस्था देखकर नि*चय परिहास कहते हैं । 
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पादटिप्पणी : पाठभेद : 
यह इलोक सूक्ति संग्रह का १२७ वाँ श्लोक हैं । द ः दे 

इलोक संख्या ३८६ में 'ध्मश्रू:ड्ध द' का 'व्मश्रूढ्ोध 

पाठभेद : ' तथा स्थास्नुभिः का पाठभेद सस्थायुभिः ” तथा 
इलोंक संख्या ३८५ में 'पच्य” का पाठभेद 'पह्य' स्थायिभिः' मिलता है । 

मिलता है । 

पादटिप्पणी : द पादटिप्पणी : 
यह इलोक सूक्ति संग्रह का १२८ बाँ इलोक है । यह श्लोक सूक्ति संग्रह का १२९ वाँ इलोक है । 





. चतुर्थ तरंग 





तक 


इत्याद्रनित्यताचिन्तादत्तशान्तिसुखादरः | 
राज्यं संत्यज्य स वन प्लक्षप्रस्रवणं ययो ॥३८७॥ 
३८७. इस प्रकार अनित्यता की चिन्ता के कारण, शान्ति सुख में आदर बुद्धि होकर, वह 


राज्यत्याग करके प्लक्ष प्रश्वनण वन" चला गया । 


गच्छ भद्र॒ वनायैव 


तपस्याधीयतां मनः। 


सापायाः क्षणभजड्जिन्य एवंप्राया विभ्ूतय। ॥३८८॥ 
३८८. हे भद्र ! वन चल, तपस्या में मन लगा, इस प्रकार की विभूतियाँ विनश्वर एवं 
क्षण भंगुर हैं ।' 
तेन संत्यजता राज्य लिखितेन निजासने । 
वेराग्यवासनोत्सेकः शलोकेनाइ्नेन सूचितः ॥३८९॥ 


३८९, राज त्याग काल में, निज आसन पर लिखित, उसके इस इलोक से वेराग्य का उद्रेक 


प्रकट होता है । 


अभग्नशमसंवेगलब्धसिद्धिन राधिप! । 


श्रीपवतादावद्यापि 


भव्यानामेति 


दृब्पथम्‌ ॥३९०॥। 


३९०, अविच्छिन्न शम संवेग द्वारा सिद्धि प्राप्त नराधिप आज भी श्रीपर्वत"” आदि स्थानों 


पर भद्र जनों के दृष्टि पथ में आता है । 


पाठ भेद : 

इलोक संख्या ३८७ में 'सुखादर: का 'मुखादर:' 
पाठ द मिछता हे । 
पादटिप्पणी : 

३८७ (१) प्लक्ष प्रद्रवण : एक पाण्डु लिपि 
के पादर्व टिष्यणी में प्लक्ष प्र्रवण के लिए नेमिषारण्य 
लिखा हुआ है । एक मत हैं कि यह "नेमिषारण्य' 
था किन्तु महाभ्रारत में उल्लेख आता है कि प्लक्षजाता 
नाम सरस्वती नदी का है। प्लक्ष प्रख्वण सरस्वती नदी 
का उद्गम स्थान है। प्लक्ष प्रद्रवण वन भी इसी के समीप 
होना चाहिए । प्लक्ष प्रस्तनरण एक तीर्थ है । ( शल्य 
४५४ :११, कूर्म: २:३७:२९, ब्रह्माण्ड: ३:१२:६९: 
वायु: ७७:६७ । श्रीस्तीन का मत एक पाण्डु लिपि के 


पाश्व टिप्पणी पर प्लक्ष प्रद्नवण के लिए नैमिषारण्य 
लिखे रहने पर आधारित है ! 


पादटिप्पणी : 
यह इलोक सूक्ति संग्रह का १३० वाँ इलोक है । 


पादटिप्पणी : 


३९० ( १ ) श्रीपवत: श्रीशैल भी श्रीपर्वत का 
अपर नाम हूँ । विष्णु पुराण २:१४१ तथा ५: ११८ 
तथा रा०:३:२६७ द्रष्टव्य हें। सम्भव है कश्मीर में 
किसी पर्वत का नाम हो परन्तु प्रसिद्ध श्रीपर्वत आन्ध्र 
प्रदेश के गन्तूर जिला में है । नागाजुंन वहाँ घिवास 
करता था। यह स्थान बौद्धों का पवित्र स्थांन था। यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा भिक्षु 
हो गया था और श्रीपवंत तथा उसके समीप भी 
निवास करता था । 
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१७६ रांजतरंगिणी 


तथा याते प्रभोः पुत्रे मित्रशर्मा शुचा$न्वितः। 


वितस्तासिन्धुसंभेदे 
३९१. इस प्रकार प्रभु पुत्र के चले जाने 
सिन्धु संगम में प्राण त्याग दिया । 


समार्यो जीवित जहौ ॥३९१॥ 


पर शोकान्वित मित्रशर्मा' सभार्या वितस्ता 


राज्य समां समासार्धा कुृत्वा स वसुधाधिपः । 


निःश्रेयसाप्िनिश्श्ेणी सुधीः 


सिद्धि समासदत्‌ ॥२३९२॥ 


३९२. सुधी वसुधाधिप ने डेढ़ वर्ष आधमास राज्यकर, निश्रेयस की प्राप्ति की । 


वज्ादित्यों बष्पियको ललितादित्य.. इत्यपि । 


ख्यातो5थ 
३०३. अनन्तर वज्ञादित्य राजा हुआ जो 
था और जिसकी माता चक्रमदिका थी। 
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पादटिप्पणी : 

३९१ (१) मित्रशर्मा राजा के साथ श्राण विसर्जन 
की प्रथा स्वामिभक्त सेवकों द्वारा जापान में भी पायी 
जाती है। जापान सम्राद्‌ की मृत्यु पर उसके अत्यन्त 
स्‍्नेही मित्र किवा सेनापति सम्राटू का साय देने के 
हेतु स्वयं हारा कारी कर लेते थे। 

चीन में राजा के साथ उसके सेवक, रानियाँ, 
तथा दासियाँ समाधि स्वतः ले लेती थीं । तंग सम्राट्‌ 
की तुरकिश समाधि पर, खाना ने स्वतः अपना प्राण विस- 
जन कर दिया था। शके, तातार तथा दकीय तातारों 
में भी यह प्रथा प्रचलित थी । केल्टिक ब्रिटेन तथा वेबो- 
लोनिया में स्वामी के साथ दास एवं नोकर गाड़ दिये 
जाते थे परन्तु भारत तथा कश्मीर में इस प्रकार की 
प्रथा नहीं थी । राजाओं के साथ सती होने अथवा 
उसके सेवकों का स्वतः उनके साथ प्राण विसर्जन कर 
देने के उदाहरण मिलते हैं। इसे करने के लिए 
कोई वाध्य नहीं था अपनी इच्छा पर निर्भर था । 

(२) संगम : कश्मीर में वितस्ता सिन्धु संगम का 
वही मांहात्म्य है. जो प्रयाग संगम का है। यह संगम 
शादीपुर के समीप है। नीलमत पुराण में संगम शब्द ही 
दिया गया है । वितस्ता माहात्म्य विजयेश्वर माहात्म्प 


भूभृदभवद्यन्माता 


चक्रमर्दिका ॥३९३॥ 
कि बष्पियक एवं ललितादित्य के नाम से ख्यात 


2 जनम नन+++-म नमन» 


आदि में इसका उल्लेख मिलता है। यह स्थान दादीपुर 
किवां शहावुद्वीनपुर कहा जाता है । नीलमत पुराण 
( २९९) में प्रयाग शब्द का उल्लेख तीर्थ रूप में फिया 
गया है । वितस्ता माहात्म्य ( २१:७४ ) विजयेश्वर 
माहात्म्य ( २:१७० )। प्राच्चीन समय में वितस्ता का 
प्रवाह किस प्रकार था इसका उल्लेख कल्हण ने 
( रा:५:९७-९८ ) किया है । 

पाठमेद : 
इलोक संख्या ३९३ ने 'ललितादित्य' का पाठभेद 
“ललितापीड' मिलता है । 

पादटिप्पणी : 

३०९३ (१) श्रीदत्त राजा वज्त्रादित्व॒ अपर नाम 
वाप्पियक ललितादित्य ह्वितीय का राज्याभिषेक काल 
कलि ३८३५ 5 शक ६५६, लोक ३८१० सन्‌ ७३४ 
ही, श्री स्तीन लोक ३८१४ वर्ष २ माह २१ दिन, श्री 
पण्डित सन्‌ ७३३ ई०, श्रीट्रॉयर सन्‌ ७३४ ६० ७ मास, | 
श्रीकनिषम सन्‌ ७३० ई० ९ मास, श्रीविललन ७५६ वर्ष ._ 
८ मास, पीर हसन विक्रमी ७९२ जो सन्‌ ७३५ ई० | 
होगा । श्री स्तीन, दत्त; पण्डित, विलसन तथा पीर _ 
हसन राज्य काल ७ वर्ष दिया है। राजतरंगिणी संग्रह 
में राज्य काल ७ वर्ष दिया गया है । ् 
















चतुर्थ तरंग 


स॒ क्ररचरितो श्रातुः 
सुधांशोरिव दुवांसा नुनं 


१७७ 


प्रजाह्नदविधायिनः । 


विसदृशो5भवत्‌ ॥३९४॥ 


३९४. प्रजाहलाद विधायी भश्राता चन्द्रमा से विपरीत क्रूर चरित दुर्वासा' के समान वह 


भाई से विसद्श था । 


नानोपकरणावलीम्‌ । 
भुभूल्लोभवशंवदः ॥३९५॥ 


३९५. लोभवशंवद, दुराचारी वह भूभूत्‌, परिहासपुर के पितृ प्रदत्त विविधोपकरण ' को 





परिहासपुरात्‌. पिन्यां 
स॒ जहार दुराचारो 
अपहृत कर लिया । 
पाठभेद : 


इलोक संख्या ३९४ में 'नून॑ का पाठभेद दूर 
मिलता है । 
पादटिप्पणी: 

३९४ ( १ ) दुर्वासा : दुर्वासा नाम उग्न तथा 
महाक्रोधी व्यक्ति के लिये रूढ़ हो गया है । (मार्क :१७ 
९:१६, विष्णु १:९:४:६ | दुर्वासा, दुर्वासस्‌ के जन्म की 
तीन कथायें पौराणिक ग्रन्थों में प्राप्त होती हैं। एक मत है 
कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में एक दुर्वासा थे। दूसरा मत है 
कि अत्रि तथा अनसूया के तीन पुत्रों में एक दुर्वासा थे 
(भा :४:१: विष्णु :१:२५ ) अत्रि पृत्रहीन थे । वे पुत्र 
प्राप्ति हेतु घोर तपस्या करने लगे। उनके मूर्द्धा से प्रखर 
ज्वाला निकलने लगी । त्रलोक्य त्रस्त हो गया । ब्रह्मा 
विष्णु महेश का आगमन हुआ उन्होंने दुर्वासा को अपने 
अंशों से तीन पुत्र होने का वर दिया। अत्रि को ब्रह्मा 
के अंश से सोम, विष्णु के अंश से दत्त एवं रुद्र के अंश 
से दुर्वासस्‌ का जन्म हुआ । ( शिव:शतः१९ ) तीसरा 
मत है कि दुर्वासा शंकर के अवतार हैं। शंकर ने 
त्रिपुर संहार हेतु एक बाण छोड़ा। त्रिपुर संहार अनन्तर 
वह बाण हंंकर की गोद में आकर बालक रूप बैठ 
गया। उस बालक का नाम दुर्वासा हुआ। (मार्क० १७:९ 
११, विष्णु :१ ९:२, अनु :१६०:१४:१५ ) कालिदास 
ने शाकुन्तल में शकुंतला के संकट का कारण दुर्वासा का 
शाप बताया है। क्रुद्ध होकर उम्रप्रवुत्ति का आश्रय 
लेकर अविलम्ब शाप देना प्रसन्न होकर अचानक वर- 
दान देना दुर्वासा के स्वभाव का स्थायी है भाव इनके 
२३ द 





अनुग्र ह एवं क्रोध की अनेक रोचक कथाएं पुराणों में 
वर्णन की गयी हैं । 

दुर्वासा का वर्ण किचित्‌ पिंगल हरा, दाढ़ी काफी 
लम्बी, अत्यन्त क्रश अतिलम्बा शरीर, चिथड़ाधारी हाथ 
में विल्‍्व तरु की लकड़ी किवा लाठी रहती थी तथा 
तीनों लोकों में स्वच्छन्द विचरण नारद के समान 
करते थे। और्व ऋषि की कन्या कंदली दुर्वासा की 

पत्नी थी । वह इतने क्रोधी थे कि एक दिन शाप से 

अपनी पत्नी को भस्म कर दिया था (वन : २८७:४:६ 
अनु० १५९ १४ १५! ब्रह्म वे० : ४:२३:२४ ) इनके 
अनुग्रह की कथाओं में श्वेतकेतु राजा का यज्ञ, 
मुग्दल सत्यपरीक्षा, कुन्ती की देवहती विद्या प्रदान, 
द्रोषी लज्जा रक्षण प्रसिद्ध हैं ( आदि : १ 
११८ वनः२४६, २८९:२० या:९:२४:३२ शिवशतः 
१९ ) दुर्वासा की क्रोध की कथाओं में, इन्द्रशाप 
( विष्णु :१:९! पह्मसु० : १-४ : २३१-२३३ भा० 
९१४ ब्रह्म॑० २:३६ स्कन्द :२:९:८--९ ) अम्बरीष 
लक्ष्मण, ( वाःउ० १०५! पद्म:उ:२७१ ) कृष्ण 
रुक्मिणी, (अनुः२४६, स्कन्द ७:४:२--३ ) पाण्डव 
सत्य परीक्षा, हंस डिम्भक' (ह. व. ३:१११०-१२९ ) 
काशी में शंकर, ( स्कन्द : ८:२:८५ ) गोमती तट 
( स्कन्द :७:४:१८ ) वयु अप्सरा (मार्क ० : १) अति 
प्रसिद्ध एवं रोचक हैं । 

रामायण में दुर्वासा को कथा कुछ विस्तार से है । _ 
पादटिप्पणी : 

३९५ ( १) विविधोपकरण : यहाँ कल्हण का 





१७८ रांजतरंगिणी 


रागिणो 
बीजाइ्वस्येव 


भूमिपालस्य 


वडवारतारता; 


भुयस्यो5न्त!पुरख्रियः । 


समभवन्प्रिया। ॥ ३९६॥ 


३९६. रागी उस भूपाल के अन्त:पुर में बहुत सी प्रिय स्त्रियाँ थीं, जिस प्रकार बीजाइव" 


को ततृ-तत्‌ बहुत सी वडवायें होतो हैं । 


विक्रयेण प्रयच्छन्स 
स्लेच्छोचितां 


स्लेच्छेभ्यः पुरुषान्बहन्‌ । 
व्यवहति प्रावतेयत मण्डले ॥३९७॥ 


३९७. उसने म्लेच्छों के हाथ बहुत पुरुषों को बेच दिया और मण्डल में म्लेच्छों का व्यव- 


हार प्रवरतित किया ।* 


मन्तव्य मन्दिर पर चढ़े पूजा-पाठ श्रृंगार आदि को 
सामान दान तथा भूसम्पत्तियों से है । 
पादटिप्पणी : 

२९५६ (१) बीजाइव : उस अद्व को कहते हैं 
जिसके कारण अश्विनियाँ गर्भ धारण करती हैं। एक 
ही अश्व अनेक अध्विनियों को गर्भ धारण कराने में 
समर्थ होता है। इस प्रकार के अश्विनियों से घिरे 
अश्व को बीजाश्व कहते हैं । वडवाभर्ता उच्चे:श्रवा 
का एक नाम है । 
पादटिप्पणी : 

३९७ (१) दास प्रथा : दास प्रथा आर्यों में प्रचलित 
नहीं थी। कल्हण के वर्णन से प्रतीत होता है कि मानव 
क्रय विक्रय म्लेच्छ प्रथा थी । कश्मीर में दासत्व किसी 
भी रूप में प्रचलित नहीं था । 

चाणक्य ने दासत्व प्रथा को दण्डनीय माना है । 
उसनेभी म्लेच्छों को छूट दिया है कि वे अपने सन्‍्तानों 
का क्रय विक्रय कर सकते हैं (अर्थ शास्त्र : १३:१८१) 
चाणक्य के कथन से भी स्पष्ट होता है कि दास प्रथा 
भारत में नहीं थी। वह म्लेच्छों में प्रचलित थी । 
भारत के बाहर से आई थी। चाणक्य कहता है-- 
शद्रों का अपने सम्बन्धियों द्वारा रेहन रखना तथा 
बेचना जो जन्म जात दास नहीं थे तथा वयस्क नहीं 
थे, बल्कि जन्म से ही आर्य थे, १२ पण द्वारा दण्डित 
होंगे। यदि वेश्य बेचे तो २४ पण, क्षत्रिय बेचे तो ३६ 
पण तथा ब्राह्मण बेचे तो ४८ पण दण्ड होगा । यदि 


सम्बन्धियों के अतिरिक्त दूसरा कोई करे, तो वह 
तीन प्रकार से धन द्वारा तथा फांसी का दण्ड भोक्ता 
होगा । इसी प्रकार खरीदने वाला तथा खरीद में. 
सहायता देने वाला भी उसी दण्ड का अधिकारी 
होगा । म्लेच्छों के लिए यह अपराध नहीं होगा यदि 
वे अपने सन्‍्तानों को बेच दें।' इससे स्पष्ट होता है 
कि सलेच्छ भी अपनी सनन्‍्तान के अतिरिक्त दूसरे को 
नहीं बेच सकते थे। साथ ही चाणक्य के प्रसिद्ध आदेश 
का उल्लेख मिलता है, 'किन्तु कभो भी कोई आय॑ 
दास नहीं हो सकंगे। ( अशथंशास्त्र : १३: १८१ ) 
यूनानी लोगों में दास रखने की प्रथा थी । यूनानियों. 
के सम्पर्क में आनेपर भी भारत ने इस प्रथा को. 
मान्यता नहीं दी। चाणक्य के उल्लेख से स्पष्ट 
हो जाता है कि म्लेच्छों में यह प्रथा प्रचलित थी ।. 
भारत में मुसलिम प्रचलित व्यक्तिगत वर्तमान कानून- 
के समान म्लेच्छों का यह व्यक्तिगत कानून तथा- 
अधिकार उन दिनों मान लिया गया था । 

मुघ्लिम काल में दास रखना, खरीदना, बेचना: 
कानूनन जायज़ था। लाखों हिन्दू जो युद्ध में बन्दी 
बनाये जाते थे बेच दिए जाते थे । 

यह प्रथा कश्मीर में मुसलमान हुए सीमान्त 
देशों के प्रभाव के कारण आयी थी। मुस्लिम जगत्‌ 
में अरब देशों से यह प्रथा आयी थी। मुसलमान 
कश्मीर में आबाद थे। इनमें यह प्रथा प्रचलित थी । 
वज्नादित्य ने अपनी कार्य सिद्धि हेतु उसे मान लिया । 
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चतुर्थ तरंग 


सप्ाब्दान्वसुधां. शुक्त्वा 


१७९ 


सो5तिसंभोगजन्मना । 


जगाम संक्षयं श्ष्माभृत््षयरोगेण किल्बिपी ॥३९८॥ 
३९८. पापी वह क्ष्माभूत्‌ सात वर्ष पृथ्वी का भोग कर, अति सम्भोग जन्य क्षय रोग से 


नष्ट हो गया । 


तस्मान्मश्जरिकादेव्यां जातो राजा 


प्रजान्तक; । 


ततः प्रथिव्यापीडो3भत्‌ू समासाश्चतुर समा; ॥३९९। 


पृथिव्यापीड :" 


३९९, मंजरिका देवी में उत्पन्न, प्रजा के लिये -यमतुल्य, पृथिव्यापीड राजा हुआ। चार 


वर्ष एक मास जिसने राज किया। 


जातो मम्माभिधानायां बष्पियात्‌ सप्त वासरान्‌ । 


संग्रामापीड नामाउथ 
संग्रामापीड ( प्रथम )" 


तपुत्पाव्थाभवन्नृप। ॥४० ०॥। 


. ४००. बप्पिय से मम्मा नाम्नी देवी में उत्पन्न संग्रामापीड उसे उत्पाटित कर सात दिन 


के लिये नृपति हुआ | 





पाठभेद : 

इलोक संख्या ३९९ में देव्या' 
'देव्या' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३९९ श्रीदत्त राजा पृथिव्यापीड का राज्याभिषेक 
काल कलि ३८४२७०शक ६६३, > लौ० ३८१७ ८ 
सन्‌ ७४१ 5 खी, स्तीन लौ० ३८२१ वर्ष २ वर्ष २१ 
दिन, श्री पण्डित सन्‌ ७४० ई०; श्री ट्रायर सन्‌ ७४० 
ई० ७ मास, श्री कनिघम ७३७ वर्ष ११ मास, श्री 
विलसन ७५८ वर्ष ८ मास, पीर हसन विक्रमी 
संवत्‌ ७९१९ जो सन्‌ ७४२ ई० आता है। सर्व श्री 
स्तीन पण्डित तथा पीर हसन ४ वर्ष १*मास तथा 
श्री विलसन ४ वर्ष २ मास राज्य काल देते हैं । 
राजतरंगिणी संग्रह में पृथिव्यापीड तथा संग्रामापीड 
दोनों का समय मिलाकर ४ वर्ष १ मास ७ दिन 
दिया गया है । 
पाठभेद : 

इलछोक संख्या ४०० में 'मम्माभि” का पाठभेद 


का पाठभेद 









'स्साभि' और 'मस्साभि'; 'बप्पियात्‌'का भप्पियात्‌ 
वाष्पयान!: वासराज” का 4वत्सरानु तथा 
तमत्पाट्या' का पाठ भेद तमुत्पाद्या मिलता हैं । 


पाद टिप्पणी 

४०० (१) श्री दत्त राजा संग्रामापीड प्रथम का 
अभिषेक कार. कलि ३८४६ 5 शब्द ६६७ 5 लौक 
३८२१ ७ सन ७४५ देता है, श्री स्तीन छौो० ३८२५ 
वर्ष ३ मास २१ दिन, श्री विलसन ने सन्‌ ७६२ ई० 
१० मास, श्री टायर सन्‌ ७४४ ई० ८ मास, श्री कनिघम 
७४१ वर्ष ११ मास तथा पीर हसन राज्याभिषेक काल 
न देकर श्री स्तीन, के अनुसार केवल ७ दिन तथा 
विल्सन ने ७ वर्ष राज्य काल दिये हैं । 

श्री स्‍्तीन ने राज्याभिषेक कार सौ० स० 
३८२५ वर्ष ३ मास २१ दिन, श्री एस० पी० पण्डित 
ने सन्‌ ७४४ ई०, विलसत ने सन्‌ ७६२ ई० १० 
मास दिया हैं । 

आइने अकबरी : में सुग्रनुन्द नाम दिया है । 
इसका राज्य काल ७ वर्ष दिया है। वह गलत हैं। 





४5... -ज्जैकै- -+ --८ २०-३० नक की नाक काता--ब..>-०- वीक ऋ:७/ि -#मतक: के. के. ७ -त+-+ >> किक. 
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१८० राजतरंगिणी 


आ्रातरो तो समासाद्य राज्य नेव व्यराजत । 


हेमन्तशिशिरावाप्प चण्डांशोरिव 


मण्डलम्‌ ॥४०१॥ 


४०१. हेमनत" और शिशिर' को प्राप्तकर, जिस प्रकार सूर्य मण्डल सुशोभित्त नहीं होता 
उसी प्रकार उन दोनों भाइयों को प्राप्त कर, राज्य मण्डल सुशोभित नहीं हुआ । 


शान्तेड्थ संग्रामापीडे कनीयान्‌ बष्पियात्मजः । 
राजा श्रीमाज्ञयापीडः प्राप राज्यं ततः क्रमात्‌ ॥४०२॥ 


जयापीड" : 


४०२. संग्रामापीड के शान्त होने पर, कनिष्ठ वप्पिय पुत्र श्रीमान्‌ राजा जयापीड' ने 


राज्य प्राप्त किया । 


संग्रामापीड द्वितीय जिसका दूसरा नाम पृथिव्यापीड 
था ७ वर्ष राज्य किया था । 

हसन लिखता है--९ इसके भाई राजा संग्रामा* 
पीड ने हकूमत का नकक्‍्कारह बजाकर सात दिन 
फितना व फसाद में गुजारे। आखिरकार अपने भाई 
जयापीड के हाथ से मारा गया। 

वासरान्‌ का वत्सरान्‌ पाठ मानकर विलसन, 
ट्रॉयर, लास्सेन, तथा दुर्गा प्रसाद तथा श्री एस० वी० 
पण्डित ने संग्रामापीड का राज्य काल ७ वर्ष माना 
है । किन्तु यह कल्हण के जोड़ १३२८ वर्ष से नहीं 
मिलता । श्री स्तीन ने केवल ७ दिन राज्य काल 
माना है। 
पादटिप्पणी : 

४०१ ( १ ) हेमन्त & आग्रहायण ( मार्गशीर्ष ) 
एवं पौष मास । 

( २ ) शिशिर > माघ एवं फाल्गुन । 
पाठमेद : 

श्लोक संख्या ४०२ में "प्राप राज्यं का पाठ 
भेद 'प्राप्तराज्य:' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४०२ (१) श्री दत्त जयापीड का अभिषेक काल 
कलि ३८४६ > शक ६६७ & लौ० ३२८२१ 5 सन्‌ ७४५ 
है। श्री स्‍्तीन लौ० ३८२८ वर्ष ३ मास २८ दिन, 
श्री पण्डित सन्‌ ६५१, श्री विछसन सन्‌ ७७२ ई० 
१० मास, श्री ट्रॉयर सन्‌ ७५४ ई० ८ मास, श्री 


कनिंघम सन्‌ ७५१ वर्ष ११ मास तथा पीर हसन 
विक्रमी संवत्‌ ८०३ जिसका सन्‌ ७४६ ई० होगा 
तथा राज्य काल सर्वश्री स्तीन, दत्त तथा विरूसन 
३१ वर्ष तथा पीर हसन ३४ वर्ष देता है । 

आइने अकबरी में राज्यकाल ३१ वर्ष दिया है। 
राजतरंगिणी संग्रह में ३१ वर्ष दिया गया है। नाम: 
'जेनुण्ड' मिलता है। जयापीड का नाम विजयादित्य 
भी था। जयापीड के अपर नाम की मुद्राएं बहुत 
प्राप्त हुई हैं । ( कनिंघम : क्वाइंस आफ मिडिवल 
इण्डिया : ४७ तथा फलक ३: १४ ) )। 

जयापीड की तीन मुद्राएँ मिली हैं । एक स्वर्ण 
मुद्रा है। अन्य दो ताम्र मुद्राएं हैं । बाँदा संग्रह में 
सुवर्ण मुद्रा सन्‌ १९२७ ई० में मिली है । राजघाट 
वाराणसी में भी जयापीड की मुद्रा प्राप्त हुई है । 
उक्त मुद्राएं श्री प्रताप की मुद्रा के साथ मिली हैं । 
मुद्राएं श्री प्रताप की मुद्रा तुल्य है। इनमें केवल 
एक अन्तर है। 'श्री' एवं 'प्रताप” के मध्य 'ज' दाब्द ._ 
घुसा दिया गया है। वे निम्नलिखित हैं | श्री विन- 
यादित्य की मुद्राएँ केवल मद्रास में मिलती हैं । 
परन्तु 'जय प्रताप” मुद्राय उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई हैं । 
स्वर्ण - आसनस्थ लक्ष्मी दण्डायमान राजा 

श्री विनय आदित्य जय ( ति )के ( दार ) 

ताम्र 5 आसनस्थ लक्ष्मी दण्डायमान राजा 

श्री विनय (आदित्य) जय (ति) के (दार) 
ताम्र  आसनस्थ लक्ष्मी दण्डायमान राजा 

श्री जय कि (दाद) 
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चतुर्थ तरंग १८१ 


पितामहसमो 
जिगीषुः संभ्ृतवछो दिग्जयाय स निययों ॥४०३॥ 


४०३. 'पितामह” समान हो' इत्यादि अमात्य वचनों का स्मरण क रते हुए विजय इच्छा 
से सैन्य संग्रह कर ( जयापीड ) दिग्विजय हेतु निर्गत हुआ । 


स्वदेशादेव नयविद्श॑ नीतेः 
कश्मीरद्वारगोचरान्‌ ॥४०४॥ 


बृद्धान्पप्रच्छ निगच्छन्‌ 


भयादित्यमात्यवचः 


स्मरन्‌ । 


सम॑ नृपेः । 


४०४. नयविद्‌* वह, वश में किये हुए नूपों के साथ अपने देश से निगंत होते हुए, कश्मीर 


द्वार पर व॒ृद्धों से पुछा,-- 


पितामहस्य नः 


सेन्‍्यं. कियन्नि गंच्छतो5भवत्‌ । 


हांत ब्रताद्य यात्रासु यूय संख्यातसानकोी! ॥४०५०॥। 
४०५, “यात्रा काल में हमारे पितामह के पास कितना सेन्य था ? आप बताइये । आपको 


सैन्य संख्या ज्ञात है। 


23703 0: 24545 कमर मरना 
ने इससे कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। उसने श्री 


सम स2 23 अ  य कलकललजक 

श्री प्रयागदयाल उन्हें “जज्ज' की मुद्रा मानते 
हैं । जज्ज अपने बहनोई श्री जयापीड विनयादित्य 
की अनुपस्थिति में कश्मीर का राजा बन बंठा था । 
किन्तु यह सुझाव इसलिये दोषपू्ण माना गया हैं 
कि मद्रायें कश्मीर के बाहर उत्तर प्रदेश के जिलों में 
पायी गयी थीं । प्राप्त स्थानों पर जयापीड का किसी 
प्रकार का अधिकार एवं नियन्त्रण था यह बात 
प्रमाणित नहीं होती । श्री जयापीड अपने पूवज 
ललितादित्य के' समान दिग्विजय के लिये निकला 
था। जय प्रताप की मुद्राय, प्रतीत होता है, अपने 
दिग्विजय काल में उत्तर प्रदेश में दान में दिया था 
अथवा चलाया था । 


यदि जयापीड विनयादित्य की मुद्राय उन्हें 
मान लें तो उनके साथ श्री विनयादित्य लेख के साथ 
भी मद्रायं मिलनी चाहिए थीं। जबकि प्रताप 
मद्राएँ बांदा तथा राजघाट के संग्रह में मिलती हूँ । 
कल्हण के वर्णन से स्पष्ट होता हैं। उसने एक कम 
एक लाख अदवों का दान प्रचुर दक्षिणा सहित प्रयाग 
में ब्राह्मणों को दिया था। ( सन्‌: ४१५-१६ ) यदि 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में जयापीड की मुद्र। मिलती है तो 





जयापीड देवस्य” अंकित मुद्रा ( सील ) गंगा जल 
पात्र पर मुहर कर दिगन्त में भेजने का आदेश दिया 
था । यह प्रथा कल्हण के समय तक प्रचलित थी। 
(रा ४४ ४१७-) 
पाठभद 

इलोक संख्या ४०३ में 'भूयादित्य का पाठभेद 
भया इत्य. मिलता है । 
पादटिप्पणी 

४०३ ( १ ) पितामह ८ ललितादित्य । 
पादटिप्पणी : 

४०४ ( १ ) नयविद्‌ 5 नीतिज्ञ 

(२) द्वार : द्वार कालान्तर में कहा जाने लूगा। 
वह बाहर से पर्वती दरों किवां संकटों हारा कव्मीर 
का संकीर्ण प्रवेश मार्ग है। यहाँ कश्मीर की सुरक्षा _ 
निमित्त सैनिक चौकियाँ बनी हैं। वे उपत्यका के 
निरगगंत तथा वहिर्गत मार्ग हैं। अतएवं उन्हें द्वार 
कहा जाता था | घर ([ द्रष्टव्य: टिप्पणियाँ : १:१२२ 
३०२ तथा ५: १३७ ) 

अबल फजल ने आइने अकबरी म॑ लिखा है 
एकदिन उसने वृद्धों से पूछा कि उसकी सेना बड़ी हैं 
या ललितादित्य की ?' ( पृष्ट ४३६ ) 





राजतरंगिणी 


कृतस्मितास्तमूचुस्ते कि प्रश्नेनामुना 
वस्तु कश्चिदतिक्रान्त॑ नानुकतु 
४०६. उनलोगों ने मुसकुरा कर, उससे कहा,-- 


प्रभो | 
क्षमो5धुना ॥४०९६॥ 
हे प्रभो! इस प्रशइन से क्‍या ? अधुना 


अतिक्रान्त वस्तु का कौन अनुकरण करने में समर्थ है । 


कर्णीरथानां तस्यासीतू. सपादं 
अशीतिस्तु सहस्राणि देवस्याद्य 


लक्ष्मी शितु! । 
जयोद्यमे ॥|४०७॥। 


४०७, “उस राजा के सपाद लक्ष कर्णीरथ"” थे। आज आप के विजयोद्यम में अस्सी 


हजार हैं । 


तदाकण्य जयापीडो बहु मेने न निजयम । 


क्षिप्रं क्षितेः 


सकुचन्त्या! कालस्य बलवत्तया ॥४०८॥ 


४०८. काल को बलवत्ता के कारण शीघ्रता पुवंक, पृथिवी के संकुचित होने से, इसे 


सुनकर जयापीड बहुत पराजय नहीं माना । 


जिगीषोः श्ष्माश्ुजस्तस्थ भावमालोक्य तादशम्‌ । 


दध्युभावज्ञतां बृद्धा 


ललितादित्यभपते ॥४०९॥ 


... ४०९, उस जिगी षु क्ष्माभूज के उस भाव को देखकर वुद्धों ने ललितादित्य भूषति की 


भावज्ञता ( मनोभाव ) को स्मरण किया । 


॥ ५० तस्य॒दूरप्रयातस्य स्यालो जज्ञामिधो बलात्‌ । 
द्रोहेणा55क्रम्म कश्मीरान्‌ स्वयं भेजे नृपासनम ॥|४१०॥ 


ज़ज्ज द्वारा राज्य हरण 


४१०, उस ( राजा ) के दूरगत होने पर, उसका साला जज्ज बलातु द्रोह पूर्वक, कश्मीर . 
पर आक्रमण कर, स्वयं नृपासन पर आहरूढ़ हो गया । 


पादटिप्पणी : 


४०७ ( १) कर्णीरथ >“ पालको के अर्थ में 
यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। कश्मीर में पालको 
को 'कत्त” कहते हैं। कर्णी का अपभ्रंश का बिगड़ा 
रूप 'कत्त' या 'कट्ट' है। अल्वेरनी लिखता हें-- 
'कव्मीर निवासी सदाचारी हैं। उनके यहाँ वाहन के 
लिये न तो कोई जानवर है और न हाथी । उनमें 
कुलीन वर्ग पालकी पर चलते हैं । जिसे कन्धों पर 
ढोया जाता है” ( इण्डिया: १: २७६ ) वरनियर भी 
यही लिखता है । कश्मीर में परिवहन का साधन 
शिविका किवा पालकी है। मुगल काल से गत्त 


शताब्दी तक यही भार वाहन सामान्यतया प्रयोग 


में लाया जाता था। वितस्ता में यद्यपि नाव पुरातन 
काल से भार तथा यात्रा परिवहन का कार्य करती 
थी। श्रीवर ने कर्णीरथ का प्रयोग शव वाहक 
शिविका के लिये किया है। ( जैनः १: ७: २२२ ) 
आईने अकबरी में उल्लेख है--वुद्धों ने उत्तर दिया- 
आपकी सेना में केवल ८०,००० 'सुकपल है किन्तु 
तुम्हारे पितामह के पास १, २५,००० गाड़ियाँ थीं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ४१० में स्थालों का 'द्यालो' 
तथा “जज्जा' का पाठभेद “जज्ञां मिलता है। 








है सेन्‍्य से परावुत होने लगे । 


चतुर्थ तरंग द १८३: 
दिने दिने राजसेन्यात्‌ स्वदेशस्मारिणस्ततः । 
सेनिकाः संन्यवतेन्त स्वामिभक्तिपराड्युखाः ॥४११॥ 
४११, स्वदेश का स्मरण करनेवाले सेनिक, स्वामिभक्ति से पराडग्मुख होकर, प्रतिदिन 


प्रर्यापयिष्यन्यथामेव शक्ति परिकरं विना | 


निश्चिकाय जयापीडो युक्तां कांचित्त संविदम्‌ ॥४१२॥ 
४१२. जयापीड ने परिकर बिना ही, अपनी शर्क्ति को प्रदर्शित करते हुए किसी युक्‍त 


( उचित ) संविद्‌ का निश्चय किया । 


अभज् रास्तेडभिमानास्तस्यवासन्‌. _मनस्विनः 


अत्यवतेतः यरेष वैधात्रीरपि वामता। ॥४१३॥ 
४१३, उस मनस्वी के स्वाभिमान अखण्ड थे, जिनसे वह दैवी प्रतिकूलताओं का भी अति- 


क्रमण किया। 


स वियज्य भ्रुवं स्‍्वां स्वां भपतीननुयात्रिकान्‌ । 


अयागमगमत्सन्य; 


परिमेयनिजः 


समम्‌ ॥४१४॥। 


४१४. वह अनुगामी भपतियों को, अपनी भूमि को विर्सजित किया, और अपने परिमित 


सेन्यों के साथ प्रयाग गया । 
पांदटिप्पणी : 


४१० ( १ ) जज्ज : श्री स्तीन जज्ज की राज्य 
प्राप्ति सप्तषि ३८२५ वर्ष ३ मास ४८ दिन तथा राज्य 
काल ३ वर्ष और राजतरंणिणी संग्रह मं भी राज्य 
काल ३ वर्ष दिया गाया है । 


आईने अकबरी में उल्लेख है--'जयापीड अपने 
राजधानी से बहुत दूर पर विजय कर रहा था । 
उसका साला जज्ज ने विद्रोह किया । और कब्मीर 
के उमरा उनके स्त्रियों और बच्चों पर कया बीतेगी 
सोचकर उसका साथ दिये । ( पृष्ठ ४३६ ) 


पाठभेद : 


श्लोक संख्या ४११ में 'सन्‍य' का पाठभेद 
'स्वान्य' मिलता है । 


पाठभेद 
इलोक संख्या ४२३ में 'अत्य का अभ्य तथा 


बर्तत' का पाठभेद “र्तन्त' मिलता हैं। 
पादटिप्पणी 

४१४ ( १ ) प्रयाग : भारत का वतमान नगर 
इलाहाबाद है । मुसलिम काल में नाम अल्लाहाबाद 
रख दिया गया था । अल्लाहाबाद का अपश्रंश इलाहा- 
बाद है । एक मत है कि इलाही के नाम पर इलाहा- 
बाद नाम रखा गया था । एकमत है कि अकबर ने 
इलाहाबाद किले की जिस समय नींव सन्‌ १५८४ 
में रखी उसी समय प्रयाग नाम बदलकर इलाहाबाद 
रख दिया गया। इलाहाबाद अर्थात्‌ प्रयाग के भौगो- 
लिक स्थिति का प्राचीन ज्ञान युवान च्वांग चीनी 


पर्यटक सन्‌ ६४४ के वर्णन से मिलता हे । तत्पश्चात्‌ 
आठवीं शताब्दी तक उसका इंति गर्भ में 
में छिपा है । 





राजतरंगिणी 


तत्रावशिष्टानुच्रित्य॒ वाजिनः स मनोजवाच ! 


द्िजेम्यो. लक्षमेकोन 


४१५. उसने एकोन लाख ( एक कम एक लाख ) अवशिष्ट अदब्वों' 


दक्षिणा सहित, द्विजों को दिया। 


प्रददो भूरिदक्षिणम्‌ ॥४१५॥ 


का संग्रह कर, प्रचुर 


संपूर्णमन्यो लक्षं यः प्रदद्यादत्र वाजिनाम्‌ | 


तन्मुद्रयेय॑ मन्समुद्रा 


विनिवार्येत्युदीय 


च्‌ ॥४१६९)।। 


४१६. “जो दूसरा कोई यहाँ सम्पूर्ण एक लाख अदवों को दान करे, वह उस मुद्रा से, 
मेरे मुद्रा' को निवारित कर सकेगा। 


श्रीजयापीडदेवस्येत्य क्षरेरुपलक्षि ताम्‌ । 


. दिग्देशगामिनो मुद्रां गाज्जस्य पयसो ददो ॥४१७॥ 
४१७. ऐसा कहकर,--श्री जयापीड देवस्य'--इन अक्षरों से उपलक्षित मुद्रा दिग्देशगामी, 


गंगा के जल ( अलपात्र | पर दिया। 7 ) पर दिया । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ४१५ में “नुच्चित्य/ का पाठभेंद 
'न्तिश्चित्य' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

४१५ ( १ ) अहृव : आईने अकबरी में उल्लेख 
है कि 'राजा बड़ा उदार था। उसने बनारस में 
९९,९९९ घोड़े दान किया और याचकों की भी हर 
प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति किया। अबुल 
फजल प्रयाग के स्थान पर बनारस अर्थात्‌ वाराणसी 
का नाम देता है। ( पृष्ठ ४३६ ) 
पादटिप्पणी : 

४१६ ( १) मुद्रा: गंगाजलपात्र पर सील 
लगाने के अर्थ में यहाँ मुद्रा शब्द का प्रयोग किया 
गया है। उसने यह शर्त लगा दी। जबतक कोई 
दूसरा एक लाख अश्वों से अधिक दान नहीं करेगा, 
तबतक “श्री जयापीड देव” नाम की मुद्रा किवा 
सील जल पात्र पर लगती रहेगी । 
पादटिप्पणी : 

४१७ (१) गंगाजल : अनादि काल से पवित्रता 
तथा शुद्धता के लिए गंगाजल की ख्याति रही है। 
भारतीय राजा तथा समृद्धिशाली छोग गंगाजल पीने 


के लिए मंगाते हैं । सम्राट्‌ अकबर सर्वदा गंगाजल 
का उपयोग पीने के लिए करता था। इस कार्य के 
लिए उसके यहाँ एक विभाग ही खुला था । राजधानी 
से बाहर जानेपर कलझों में गंगाजल उसके पेयहेतु 
भेजा जाता था । औरंगजेब गंगाजल का प्रयोग करता 
था। युद्ध तथा यात्रा के समय भी गंगाजल ऊँटों पर 
चलता था । 

मुगल बादशाह अन्य पूर्वकालीन भारतीय राजाओं 


- के समान उत्तम जल के प्रति जागरूक रहते थे । 


आईने अकबरी में अबुलफजल ने इसका उ ल्लेख 
किया है। शाही एक विभाग गंगा जल 
लाने के लिये था। जिसका नाम “आवदार-खानेह' 
था। इस विभाग का काम गंगा जल तथा कश्मीर 
से बर्फ छाना था। सम्राट अकबर इस जल को 
जीवन स्रोत तथा अमृत जल कहता था । उसने इस 
विभाग को उच्च विश्वस्त कर्मचारियों को सौंपा 
था । वह अधिक जल नहीं पीता था। तथापि इस 
जल के प्रयोग की ओर बहुत ध्यान रखता था। घर 
तथा यात्रा में यहो जल पीता था। गंगा तट पर 
विश्वासपात्र कर्मचारी रखे जाते थे जो ताम्र पात्र में 
जल भर कर उस पर सील मुहर कर भेजते थे। 
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चतुर्थ तरंग 


तन्मुद्राह् पयः 
चित्ते प्रवर्धते 


पीत्या गाड्मग्रापि 
तापो. भूपानामभिमानिनाम्‌ ॥४१८॥ 





१८५ 


निर्मलम्‌ । 


४१८. उनकी तन्‍्मुद्रांकित निर्मल गंगा पय पानकर, आज भी स्वाभिमानी भूपों' का ताप 


प्रवुद्ध होता है । 


हि 3 मल बल जप सनक न कक कल पता नम सन लतमकरलन तन धन 


भारत में अब भी प्रयाग का गंगाजल ताम्र 
पात्र में तथा बोतल में सील मोहर कर भारत 
के कोने-कोने में भेजा जाता है । गंगाजल शीश्थियों में 
हिन्दुओं के घर रखा रहता है । अन्तिम काल में मुख 
में तुलसी दल गंगा जल तथा सुवर्ण डालने की प्रथा 
हे । 

प्रयाग तथा काशी का गंगा जल हरद्वार के 
जल के अभाव में भेजने की प्रथा है । प्रयाग का 
गंगाजल काशी की अपेक्षा उत्तम शुद्ध माना जाता 
है। क्‍योंकि प्रयाग में यमुना का संगम गंगा से 
होता है। जल में उज्ज्वलता नहीं रह जाती जो 
प्रयाग के ऊर्ध्व भाग म॑ मिलती है । 


प्रयाग में अधोभाग का जल यमुना के मिलने के 
कारण कम उज्ज्वल रहता है। गंगा की धारा में 
हरद्वार के पश्चात्‌ प्रयाग में ही वेग दिखायी देता है । 
उसके पश्चात्‌ वेग नहीं दिखायी देता । प्रयाग तथा 
हरद्वार के गंगा जल में बालू के कण मिलते हैं । 
प्रयाग के पश्चात्‌ बालू के कण प्रवाह की मन्द गति 
के कारण नदी तल में बैठने लगते हैं । काशी पहुँचते 
पहुंचते, वर्षा एवं शरद ऋतु के पश्चात्‌ बालू नाम 
मात्र के लिए भी जल में नहीं रह जाता । 
गंगा जल में कीटाणु नहीं पड़ते । वह चाहे 
हरद्वार, प्रयाग एवं काशी का क्‍यों न हो । परीक्षार्थ 
मैं स्वयं प्रयाग का गंगा जल एक बोतल में घर ला 
कर तिथि तथा सन्‌ लिख कर रख दिया था। आठ 
वर्ष बीत जाने पर भी वह स्वच्छ तथा कीटाणु रहित 
था । बोतल में निम्न भाग में बालू के कण अवश्य 
बैठ गये थे । 
२४ 





कल्हण गंगा जल सील मुहर कर भेजने की ओर 
संकेत करता है। आज कल के समान उन दिलों भी 
गंगा जल सील मुहर कर भेजा जाता था। जया- 
पीड ने अपने दान एवं पराक्रम से यह कानून बना 
दिया था कि जो जल प्रयाग से सील-मुहर कर जायगा 
उस पर 'श्री जयापीड देव नामांकित मुद्रा लगेगी । 
कल्हण के समय तक यही बात प्रचलित थी । 
मुसलमानी शासन स्थापित होने के पर्चात्‌ जब 
प्रयाग का नाम इलाहाबाद पड़ गया तो मालूम होता 
है । यह मुद्रा लगाना बन्द हो गया। जल भेजवे वाले 
स्व मुद्रांकित जल भेजने छगे। इस समय भी ताम्र 
पात्र का मुख बन्द कर उस पर लाख को सील लगा 
दी जाती है । 


पादटिप्पणी : 


४१८ (१ ) भूप-ताप : कल्हण के वर्णन से 
प्रतीत होता है कि उसके समय अर्थात्‌ बारहवीं शता- 
ब्दी तक “जयापीड' मुद्रांकित गंगाजल पात्र प्रयाग से 
भेजा जाता था। भारत के हिन्दू राजा इस नाम 
मुद्रांकित जल का पान करते थे । यह इस बात को 
स्पष्ट करता है कि जयापीड का प्रताप तथा यश उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग ३५० वर्ष तक अक्षुण्ण बना 
रहा । प्रयाग से जल भेजने वाले उसके आदेशों का 
पालन करते रहे । इस प्रकार केवल “श्री जयापीड के 
नामांकित मुद्रा के कारण भारतवर्ष के सुदूर कोने- 
में कश्मीर तथा उसके राज्य की स्मृति गंगा जल के 
समान्‌ पवित्र बनी रहो | जबकि भारत के अनेक 
महान राज्य तथा राजा काल के शीतल स्पर्श के 
कारण विस्मृति सागर में विलीन हो गये । 
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१८६ राजतरंगिणी 


स्वदेशगमनानुज्ञां 


सेन्यस्याप्रमुखेन_ सः । 


दत्ता निशायामेकाकी नियेयों कटकान्तरात्‌ ।|४१९॥ 
४१९. विद्वास पात्र (दूत) द्वारा सेना को स्वदेश गमन की आज्ञा देकर वह रात्रि में एकाको 


सनन्‍्यमध्य से निकल गया |” 


बश्राम स्थानमन्विष्यन्‌ प्रतापाख्यापनोचितम्‌ । 


मण्डलेषु. नरेन्द्राणां 


पयोदानामिवायमा ।॥|४२०॥ 


४२०. मेघ मण्डल में सूय के समान, वह नृप मण्डल में प्रतापाख्यापनोचित स्थान का 


अन्वेषण करते हुए भ्रमण किया । 


गोडराजाश्रयं गुप्त जयन्ताख्येन भूथुजा । 


प्रवविश क्रमेणाथ. नगर 


पौण्ड्वधनम्‌ ॥४२१॥ 


४२१. इस प्रकार क्रम से गौड़ राजाश्रयी. पौण्ड्रवर्धन नगर" में प्रवेश किया जो कि जयन्त 


नामी भूभुज से रक्षित था। 


पाठभेद : 

इलोंक संख्या ४१९ में 'प्तमुखेन' का 'पसुखोथ' 
'दत्वा' का पाठभेद 'क्ृत्वा' मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

४१९ ( १ ) आईने अकबरी में दूसरी बात 
लिखी गयी है । 'जज्ज का राज लेना सुनकर राजा 
जयापीड बंगाल चला गया ( पृ० ४३६ )। 
पादटिप्पणी : 

४२१ ( १ ) पौण्ड्वर्धन नगर : यह स्थान 
राजशाही जिला में होना चाहिए। इसका नाम 
पुण्ड्वर्धन भी था । गंगा के उत्तर ह्वंनसाँग चीनी 
पर्यटक ने पौंड्वर्धन की यात्रा की थी। उसे उसने 
पुनः: न-फ-तन-न लिखा है । ( सिपुकी : २:१९४ ) | 

४२१ (२) जयन्त : राजा जयन्त कौन था पता 
नहीं चलता । कुछ इतिहासकार इसको जयधर राजा 
से सम्बन्धित करते हैं। अबुलफजल ने आईने अकबरी 
में जयधर राजा नाम बंगाल के राजाओं की तालिका 
में दिया है। कितु इस समय बंगाल का राजा 
गोपाल था । वह जयन्त का समकालीन था | एक 
ही काल में एक ही राज्य के दो राजे नहीं हो सकते । 
गोपांल पाल वंश का संस्थापक था । गंगा के आधे 
भाग में उस संमय और भी राजे थे । एक मत है । 





उस समय समस्त बंगाल में ५ राजे थे। उनमें 
एक जयन्त था। वह सम्भवतः सरदार एवं सामन्त 
था । जयापीड ने कल्हण के अनुसार बंगाल के पाँच 
राजाओं को दबाकर अपने इ्वसुर जयन्त का राज्य 
बढ़ाया था। जयापीड इस विजय के पदचात्‌ पूर्व 
की ओर और नहीं बढ़ा था । 

प्रतीत हौता है कि पौंड्वर्धन नाम पुण्ड्र” लोगों 
से किसी प्रकार सम्बन्धित था| ह्लेनसाँग के लेख 
से पता चलता है कि राजशाही जिला में इस स्थान 
को कहीं होना चाहिए । वास्तव में राजधानी किस 
स्थान पर थी इसमें विद्वानों को मतभेद है । ( कनि- 
घम एंशियंट ज्योग्रफी ४०४, आकियोलिजकल सर्वे 
रिपोर्ट १५:१०२, ११०; ) दिव्यावदान में उल्लेख 
आता है कि मध्य देश की सीमा पुण्ड्रवर्धन तक बढ़ा 
दी गयी थी । कंकजोल से हुएन्साँग ने गंगा पार 
किया था । चम्पा से ६०० ली, १०० मील पूर्व गमन 
किया । एक मत है कि वर्धमान ( वर्दवान ) पोंडू 
वर्धन है । परन्तु वह अति दक्षिण तथा गंगा के इसी 
पार पड़ता है। हुंएनसाँग के निर्देशित स्थान पर 
नहीं पड़ता | कनिघम 'पवना' जो कंकजोल से १०० 
मिल तथा गंगा के पार उत्तरी तट पर है, अनुमान 
किया है कि पृण्ड्वर्धन नगर था। परन्तु वह स्वयं 





पता हे 
$ 24 9 


नेज्ड्य 
७० के 


न्न्ब्छ 

ग् 
शव 
५ ता 

/( 

की 


चतुथ तरंग 


१८७ 


तस्मिन सौराज्यरम्याभिः प्रीतः पौरविभूतिमिः । 


लास्यं स 


द्रष्ट्मविशत्‌ कारत्तिकेयनिकेतनम्‌ ॥४२२॥ 


४२२. वहाँ सुराज्यरम्य पुरविभूतियों से प्रसन्‍न, वह नुपति नृत्य दर्शन हेतु कारतिकेयनिकेतन ' 


में प्रवेश किया । 


कहता है कि यह दिशा दक्षिण पूर्व है । पौण्ड्वर्धन 
का नाम पृण्यवर्धन माना जाता है। हुएनसांग ने 
राज्य की सीमा ४००० ली किवा ६६७ मील लिखा 
है । यह उस क्षेत्र से मेल खाता हैं जिसके पश्चिम 
में महानदी, तथा तीस्ता, ब्रह्मपुत्र पूर्व, तथा गंगा 
नदी दक्षिण पड़ती है। किंतु कालान्तर में कनिधम 
ने पुतः अपना मत बदल दिया । बहपुंडूवर्शन को बंगाल 
के बंगारा जिला से मिलाने का प्रयास किया है। 


महाभारत में पौंद्ध देश का उल्लेख ( आदि० : 
१८६: १५ ) मिलता है। वहाँ के राजा द्रौपदी के 
स्वयंवर में उपस्थित ये । श्रीकृष्ण द्वारा वह देश परा- 
जित किया गया था। (सभा० : ३८ : ३९ द्रोण १९ : 
१५ ) वहाँ के राजा ने पाण्डवों के पक्ष से महाभारत 
में भाग लिया था। ( भीष्म० : ५० : ४८ ) कर्ण ने 
इस देश को जीता था । ( प्रारंभ : ४ : ८) मान्धाता 
के राज्य में पौण्ड़ जाति के लोग निवास करते थे 
( शान्ति० : ६५ ) 

पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पुण्ड़ जो बलि 
का पुत्र था। उसी के नाम पर पुण्डू जनपद नाम 
पड़ा था | ( वायु० : ९९ : २८-३४) वह एक श्रात्य 
जनपद था । ( मत्स्य : १३४ : ४५ ) ब्रह्माण्ड : १६ : 
५४ ) किन्तु कल्हण ने नाम “पौण्डृवर्धत दिया हें 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या ४४२ में 'तस्मि' का 'यस्मि तथा 
'प्रीत' का पाठभेद 'प्रीति' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४२२. ( १ ) कार्तिकेय : कार्तिकेय कम से कम 
१७ नामों से पुकारे जाते हैं । दक्षिण में उन्हें सुब्रहम- 
प्यम्‌” कहते हैं । उनका नाम कार्तिकेय के अतिरिक्त 
महासेन, शरजन्मन्‌, षडानन, पावंतीनन्दन, स्कन्‍्द, 








सेनानी, अग्निभू, गुह, कप न वन, सेनानी, अग्निभू, गुदद, बाहलेय:- तारकजित्‌, विशाख, 
शिखिवाहन, षाण्मातुर, शक्तिधर, कुमार, क्रौज्चदारण 
है । 

कार्तिकेय की कथा रामायण एवं महाभारत दोनों 
में दी है। रामायण में कथा है--भग्नि से व्याप्त 
होने पर शिव का तेज ब्वेत पव॑त के रूप में हो गया । 
उस समय वहाँ दिव्य सरकण्डा का वन भी प्रकट हो 
गया । उसी वन में अग्निजनित कार्तिकेय का प्रादुर्भाव 
हुआ । (बाल० : ३६ : १८-१४ ) हिमवत पर्वत गंगा 
द्वार पर स्थापित गर्भ से इनका जन्म हुआ था। कृति- 
कायें उनके पोषण हेतु देवताओं द्वारा नियुक्त को 
गयी थीं। एतदर्थ देवताओं ने कार्तिकेय नाम रखा। गर्भ 
काल में स्कन्दित होने के कारण देवताओं ने उन्हें स्कन्द 
कहकर पुकारा। छः कृत्तिकाओं का एक साथ अपने षड्‌ 
मुख से स्तन पान किया था। अतएव इनका नाम 
षड़ानन रखा गया । एक दिन दूध पान कर इन्होंने 
दैत्य सेना का संहार किया था । देवताओं ने प्रसन्न 
होकर इन्हें देवसेनापति पद पर अभिषिक्त किया । 
( बाल० ३७ : १८-३३३ ) देवी कौसल्या ने राम की 
वन में रक्षा हेतु कातिकेय का आवाहन किया था। 
( अयो० २: २५: ) 

महाभारत में रामायण से मिलतो-जुलती कथा 
इनके सम्बन्ध में लिखी गयी हैं । प्राकट्य तथा नाम- 
करण की कथा ( वन० : २२५ : १६-१८ ) अनु० 
८६ : ५-१४ में लिखी गयी. है। इन्होंने 
कौजञ्च पर्वत को विदीर्ण किया था। नाम क्रोज्च- 
दारण पड़ा था (वन० : २२५ : ३३) ( शल्य : ४६ 
८३, ८४ ) मातुकाओं को कार्तिकेय ने माता स्वीकार 
किया था। (वन २२६-२४) इनके शरीर से विशाख 
की उत्पत्ति हुई थी। पराजित हुए इन्द्र को देवताओं 





रांजतरंगिणी 


भरतानुगमालश्य 


नृत्तगीतादि शास्त्रवित्‌ । 


ततो . देवगृहद्वारशिलामध्यास्त स॒ क्षणम्‌ ॥४२३॥ 
४२३, वह शास्त्रवेत्ता भरतानुगामी' नृत्य गीतादि देखकर, पद्चात्‌ क्षणभर देव गृह को 


द्वाशिला पर बेठ गया । 


सहित अभय दान दिया था । (बन० २२७ : १६-१८) 
देवसेना के साथ इनका विवाह हुआ था। इन्द्र ने देव 
सेनापति पद पर इनका अभिषेक किया था। ( वन० 
२२९ अनु० : ८६:२८) कृत्तिकाओं को माता स्वीकार 
किया था | ( वन० २३० ) मातृगणों को भी माता 
स्वीकार किया या । (वन० २३०-१५) महिषासुर का 
वध किया था (वंन० २३१: ९६) तारकासुर, महिषासुर 
त्रिपाद तथा हृदोदर का वध किया था। (अनु०: ८५ 
१६४; ८६ : २९, शल्य० ४६ : ७३-७४ ) बाणासुर 
को पराजित किया था। ( शल्य० ४६ : ८३-८४ ) 
इनके द्वारा तारक के पुत्र तथा उसके कनिष्ठ श्राता 
का वध हुआ । ( शल्य : ४६ : ९०-९१ ) इनके जन्म 
तथा भिन्‍न नामों के पड़ने का कारण महाभारत में 
बताया गया है ( अनु० ८५ : ६८-२ )। 
पादटिप्पणी : 

४२३ (१ ) भरत : भरतमुनि स्वर्ग से 
नाटचशास्त्र भूलोक में लाये थे । भरतश्ञास्त्र का अर्थ 
नाटच शास्त्र है। लास्य पार्वती के भावात्मक मधुर 
तथा ताण्डव शिव के नृत्य को कहते हैँ । वंह मधुर 
का ठीक विपरीत है। नाटबच संहिता का नाम नाट्य 
शास्त्र है। नाट्यशास्त्र के आद्य रचनाकार स्वयं 
प्रजापति थे। उसे नाट्य वेद मानकर विशिष्ट 
सम्मान नाट्य कला को दिया गया है। महादेव 
द्वारा प्रोकत नाट्यवेद के द्रष्टा शिकालो, कृशाश्व, 
एवं भरतमुनि हैं । शिलाली एवं कृशाश्व द्वारा प्राणी 
नांट्यशास्त्र प्राप्प नहीं है। नाट्यशास्त्र का 
प्रणयंन एक मत है कि कर््मीर में हुआ था । उसपर 
प्रत्यंभिज्ञा दर्शन के छत्तीस मूंल तत्त्वों का प्रभाव है। 
उन तत्त्वों के प्रतीक स्वरूप नाटचशास्त्र में छत्तीस 
अध्याय हैं। ग्रन्थ दो पाठान्तरों में उपलब्ध 

'है। प्रथम औत्तरीय तथा द्वितोय दाक्षिणात्य 


पाठ है। पाण्डुलिपियों में ३७ वाँ अध्याय भी 
कहीं-कहीं प्राप्त होता है। नाट्य संहिता रस 
सिद्धान्त का मौलिक ग्रंथ है। इसके वाक्य आदर के 
कारण भरत सूत्र कहे जाते हैं । इसे द्ादश साहख्नी 
संहिता भी कहते हैं। इसमें १२००० पद तथा 
गद्यांश भी है। कालान्तर में यह ग्रन्थ संक्षिप्त हो 
गया । यह केवल छः सहख्र॒पदों का ही शेष रह 
गया । इस संहिता ने 'षट साहख्री संज्ञा प्राप्त 
कर ली । 


वृद्ध भरत का भी उल्लेख प्राप्त होता है। 
वृद्ध वशिष्ठ, वृद्ध मनु, आदि के समान वृद्ध शब्द 
गौरव एवं श्रेप्ठता का बोधक है । वृद्ध का अर्थ परि- 
पर्ण संहिताकार से लेना उचित होगा । भरतसूत्र के 
अनेक व्याख्याता हुए हैं । उनमें रीतिवादी व्याख्याता 
भट्ट उद्भट, पुष्टिवादी भट्ट लोल्लट, अनुमति- 
वादी शंकुक, मुक्तिवादी भट्ट नायक एवं अभिनव 
वादी अभिनव गुप्त हुए हैं। उक्त व्यख्याताओं के 
अतिरिक्त नरक कुट्ट, मातृगुप्त, राहुलक, की्तिधर 
थकली गर्भ, हर्ष देव, एवं श्रीपाद शिष्य भी व्या- 
ख्याता हुए हैं । श्रीपाद शिष्य कृत टीका भरत 
तिलक' प्राचीन मानी जाती है । अभिनव गुप्त कृत 
अभिनव भारती टीका छपी है। नाट्चशास्त्र के 
संगीत अध्याय की व्याख्या बहुत हुई हैं। उनमें व्या- 
ख्याकार भट्ट सुमनस्‌ , भट्टवृद्धि, भट्टपन, एवं भट्ट 
गोपाल है । भरतमुनि के नाटचशास्त्र का रसभावा- 
ध्याय भारतीय मनोविज्ञान का आधार ग्रथ माना 
गया है । भरतमुनि के मुख्य शिष्य मातंग, दत्तिल, 
एवं कोहल ने नाटचशास्त्र के आधारपर संगीत पूरक 
स्वतन्त्र ग्रंथ की रचना की हैं । सदाशिव एवं नन्दि- 
केश्वर ने नृत्य तथा भट्ट तौतभ आदिने रसमीमांसा 





चतुर्थ तरंग 





पर रचना की हैं । कुछ लोगों का मत हैँ कि नाटय- 
शास्त्र ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी की रचना हैं । 

नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्यशास्त्र एवं नाट्य 
प्रयोग शास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ है। भरत के रचित 
नाटबशास्त्र में 'नन्दि भारत संगीत पुस्तकर्म निर्देश 
प्राप्त होता है । इस आधार पर अनुमान छगाया गया 
है । इनका नाम नन्दिभरत भी था। नन्दिभरत को 
अन्य रचनाएँ अभिनयदर्पण, अभिनयश्ञास्त्र तथा 
संगीत शास्त्र उपलब्ध है । विष्णु पुराण ने “गंध 
वेद' संगीत शास्त्रीय ग्रंथ का भी रचनाकार भरतमुनि 
को माना है।( विष्णु० : ३: ६ २७ ) नटसत्र 
पाणिनी काल में थे। (प:४:३: ११० ) 
भरत ने इन्हीं नट्स॒त्रों का संग्रह एवं विस्तार कर 
अंपने नाटचशास्त्र की रचनाएं की है। नाट प्रयोग में 
अभिनयकर्ता एवं अभिनेताओं के मार्ग दर्शक नट- 
सूत्र थे । 

भरत द्वारा रचित मूल प्रामाणिक नाटचशास्त्र 
उपलब्ध नहीं है। सांप्रत उपलब्ध नाटयशास्त्र का 
अधिक भाग प्रक्षिप्त माना गया है। उसे एक नहीं 
अनेक ग्रंथकारों को रचना कहा गया है । उसमें कुछ 
इलोक अनुष्टुभ्‌ तथा कुछ आयवित्त में रचे गये हैं । 
कुछ भाग गद्य में हैं । 

नाटचशास्त्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक कथा 
है । एक समय इन्द्रसहित देव गण प्रजापति ब्रह्मा के 
सम्मख उपस्थित हुए। उनसे प्रार्थना किये। नेत्र 
एवं श्रोत्र को तृप्ति हेतु किसी कला माध्यम का 
निर्माण पितामह कर । देवताओं के निवेदन को ब्रह्मा 
ने स्वीकार किया । ब्रह्मा ने 'नाटयवेद' नामक पाँचवे 
बेद की रचना की। 'ाटबचर्वेद' के अनुसार प्रथम 
नाट्य प्रयोग का आयोजन इन्द्र के असुरों पर प्राप्त 
किये विजय के सम्मानार्थ भरतमुनि ने इन्द्र के राजा 
प्रासाद में किया गया। इस नाटक का कथाविषय 
देवासुर संग्राम था । उसे देखते ही असुर गण सन्तत्त 
हो गये । उन्होंने अपनी माया से नाट्य प्रयोग में भाग 
लेने वाले अभिनेताओं की वाणी, स्मृति एवं 
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अभिनय शक्तिपर पाश डालना आरम्भ किया। नाट्य 
प्रयोग में बाधा उपस्थित हो गयी । 

ब्रह्मा ने राक्षसों से पूछा । क्यों वे नाट्य अभि, 
नय में विध्त उपस्थित करते थे । राक्षसों ने उत्तर 
दिया भरत मनि निर्मित नाट्य क्रृति में राक्षसों का 
चित्रण देवों की अपेक्षा गिरे हुए खल नायक के रूप में 
किया गया है । ब्रह्मा ने कहा कि नाट्य वेद की रचना 
उन्होंने मानव जीवन का साकार रूप दशकों के 
सम्मख उपस्थित करने के लिए किया हैँ । इसका 
उद्देश्य ज्ञान एवं मनोरंजन दोनों को दहांकों 
सम्मुख उपस्थित करना हैं । 

भरत नाट्य शास्त्र में कथा दी गयी है कि 
क्रिस प्रकार स्वर्ग से नाट्य कला पृथ्वी पर आयी । 
नाटक के दर्शक ऋषियों का व्यंजना पूर्ण हाव भाव. से 
अभिनय कर्ताओं ने उपहास किया । ऋषि .गंण क्रुद्ध 
हो गये । शाप दिये उच्च श्रेणी के कलाकार होने पर 
भी समाज में निम्न एवं गिरे होकर स्थित होंगे । 
अपनी स्त्रियों एवं पुत्रों के आधार पर उनका जीवन 
यापन होगा ।' नाटच-शास्त्र गुप्त न हो जाय अतएव 
यह कला भरत ने अपने पुत्र एवं स्वर्ग की अप्सराओं 
को सिखाया । उन्हें पृथ्वी पर नाट्य का प्रचार करने 
का आदेश दिया। पृथ्वी पर आने के पूर्व ब्रह्मा ने उन्हें 
आशीर्वाद दिया--तुम्हारी कछा लोगों को सर्वप्रिय 
एवं अमर रहेगी ।' मत्स्य पुराणं ( २४: १-३२ ) 
में कथा दी गयी है कि 'लक्ष्मी स्वयंवर नाटथ वृत्ति' 
में उर्वशी लक्ष्मी की भूमिका कर रही थी । उससे त्रुटि 
हो गयी । भरत ने उसे पृथ्वी “पर जाकर पुरुरवस्‌ 
राजा की पत्नी बनने का शाप दिया । 


भरत नाट्चशास्त्र में नाट्य क्ृतियों के दश प्रकार 
माने गये हैं--नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डीम, 
व्यायोग, समवकार वीथी, उश्रुटठंक, एवं ईहामृग । 
अग्नि पराण में भरत नाट्चशास्त्र के प्रचुर उद्धरण 
प्राप्त होते हैं। ( ३३७-३४१ ) उसमें नाट्य ऋतियों 
के २७ प्रकार दिये गये हैं । नाट्य-शास्त्र म॑ श्लगार 
हास्य, करण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स एवं 
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तेजोविशेषचकितैजनेः परिहतान्तिकम्‌ । 
च ९ + के 
नतंकी कमला नाम कान्तिमन्तं ददर्श तम्‌ ॥४२४॥ 
४२४. तेज विशेष से चकित, जब लोग उसके समीप से हट गये, तब उस कान्तिमान 
को, कमला नाम्नी नतंकी ने देखा । द 
असामान्याकृते! पुस! सा दृदश सबिस्मया | 
अंसप्रष्ठेन धावन्त॑ कर तस्यान्तरान्तरा ॥४२७॥ 
४२५. विस्मित वह, असामान्याकृति उस पुरुष का बीच बीच में कन्धे से होकर, धावित 
होते हाथ को देखी । 
अचिन्तयत्ततोी गूंं. चरन्नेष. भवेद्शुवस्‌ । 
राजा वा राजपुत्रो वा लोकोत्तरकुछोक्ववः ॥४२९॥ 
४२६. तदनन्तर उसने चिन्तन किया, “निश्चय ही गुप्त रूप से विचरण करता, यह उच्च 
कुलोत्पन्न राजपुत्र अथवा राजा है-- द 
+ 0 
एवं ग्रहीतुमभ्यासः पृष्ठस्थाः परणणवाटिकाः । 
अंसप्र्नेन येनायं. लसत्पाणिः प्रतिक्षणम्‌ ॥४२७॥ 
४२७. “इस प्रकार पृष्ठहस्त पर्णवीटिका" लेने का अभ्यास है, जिससे यह अंस ( कन्धा ) 
से सुन्दर हाथ प्रतिक्षण करता है । 



























































हि. > ७आक तल हा पी हक न व नि 
श वा मामा. न मनी की जा शी की जा 
किक किक शा 'ब - के की 


अद्भुत आठ रसों का विवरण मिलता है। शांतरस “ग्रहीत' का पाठ भेद 'गृहीत' तथा “लसत्पाणि का 
का उसमें अन्तर्भाव नहीं किया गया है । वह विदग्ध पाठभेद 'धावत्पाणि! मिलता हैं । 
काव्य का रस माना जाता है। .. 
महाकवि भास के काल में भरत का नाटचशास्त्र पादटिप्पणी : 

सुविख्यात था । कालिदास को इसका ज्ञान था। हु 

गर्व निर्देश ५ ७, णं ९ चलित. शब्द 
'विक्रमोर्वशीयम्‌' में भरत नाटब-निर्देशक के रूप में रस न्‍ 532 कु हे रिक को 

5 58 ड़ पान बीड़ पर्ण व 
इन्द्र के राजभवन में प्रवेश करता चित्रित किया गया 2५3 कप 22 इक 
है। इस नाट्यशास्त्र में भरत के अष्ट रस संबंधी खप भ्रद है के का की आल 
पत्ता को कहते हूँ । पर्ण शब्द का अप्रश्न श पान है । 
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| विवरण प्राप्त हैं । हर है ४ ः 

ढ उत्तर भारत में पान बोलते समय पान-पत्ता श्राय: 

| पाठभेद : अभ्यास के कारण कहते हैं। पान खाना भारतीय 
| | द श्लोक संख्या ४२५ में 'पृष्ठेन का पाठ भंद कुलीन वर्ग का एक चिन्ह है। मुसलमानों में खर्च 
| 'पृष्ठेथ” मिलता हैं । पानदान' एक रिवाज हो गया है। जहाँ स्त्रियों के 





परम्परागत व्यवहार एवं रीति के अनुसार इसका 


पाठभेद : 
.. इलोक संख्या ४२७ में एवं' का नून तथा कानून की तरह पालन किया जाता है । 
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लोलभ्रोत्रपटो मदोत्कमधुपापातात्ययेअपि हिपः 


सिंहोइसत्यपि पृष्ठतः 


करिकुले 


व्यावृत्य विप्रेक्षिता । 


मेघौन्मुख्यशमेउप्यशान्तवदनोदूगीणस्वरो. बहिंण- 
श्रेशनां विरमेन्न हेतुविगमे5प्यम्यासदीघों स्थितिः ॥४२८॥ 


४२८. 'मद्यपान के लिए उत्सुक, मधुपों के अभाव में भी; गजकर्ण पत्र को चंचल रखता 
है, पीछे गजसमह के न रहने पर भी सिंह मुड़ मुड़कर देखता है; मेघागमन के अभाव में भो मयूर 
शानन्‍्त वदन से केका ध्वनि करते हैं, हेतु के अपगत होनेपर भी, चेष्टाओं के दीघे अभ्यास को 


स्थिति, विरमित नहीं होती ।” 


शास्त्रों में ताम्बूल के साथ पूगीफल का 


. उल्लेख मिलता है, आसाम आदि स्थानों में जहाँ 


सुपाड़ी होती है, वहाँ हरी सुपाड़ी के साथ पान खाते 
हैं । पान खाने के साथ खेर चूना, सोपाड़ी छगाकर 
खाना यह रिवाज बहुत बाद का मालम पड़ता है । 
शास्त्रीय वणन पान के साथ केवल सुपाड़ी का आता 
है। दक्षिण में पान सुपाड़ी तथा चूना लगाकर पान 
खाते हैं । 

वीटिका शब्दका अपभ्र श वीड़ा है। वीड़ा उठाना 
किसी कार्य के करने की प्रतिज्ञा करना हैं। कुछ 
समय पूर्व देशी रियासतों में प्रथा थी। पान का 
लगा बीड़ा नहीं दिया जाता था । पान सुपाड़ी खैर 
चूना अलग रखा रहता था। दरबारी लोग स्वयं 
लगा कर खाते थे । 


काशी और खासकर मेरे घर चार सौ 
गज दूर पान दरीबा है । मेरे महाल में बरई जाति 
पान का रोजगार करते हैं उसकी आबादी है। काशी 
का मघई पान विश्व में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। वह 
चाँदी के पत्र के समान उज्ज्वल होता है। उसे एक 
वर्ष तक साधारणतया रखते हैं । यह पान बरई की 
स्त्रियाँ कमाती हैं। पान का पत्ता प्रतिदिन तथा दो चार 
दिन बाद देखती है। उनमें जिनको शीक्र सड़ने का 


लक्षण मालूम होता है इसे उस गात कहते हैं । उसे 





निकाल कर दो सौ पत्तोंकी ढोली बनाकर बेच देते 
हैं । प्रकार पान बीछने और कमाने का काम सर्वदा 
चलता रहता है। मैं अपनी बाल्यावस्था में अपने 
पड़ोसी के यहाँ बैठकर शौक के कारण स्वयं पान 
बनाता था । पुरुष या तो पान की ढोली बनाते हैं। 
अथवा दुकानों पर पान लगा कर बेचते हैँ। चार 
बीड़ा का एक चौकड़ा होता है। काशी का पान मुख मे 
लाली लाता है । अधर रक्‍त वर्ण होते हैं । गुणकारी, 
कफ एवं पित्त नाशक होता है । भोजन के पश्चात्‌ 
पान खाना पाचन की दृष्टि से उत्तम माना गया है । 
ज्वर आदि में आयुर्वेद की औषधि पान के रस में 


० 


देते हैं । 

मुसलमानों ने पान खाने के रिवाज को हिन्दुओं 
की अपेक्षा अधिक अपना कर अपने सामाजिक जीवन 
का एक अंग बना लिया हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 
देशों में पान खाने का बहुत रिवाज था । थाईलेण्ड में 
कुछ समय पूर्व प्रत्येक कुलीन महिला अपने साथ पान 
डब्बा रखती थी । भारत में सवंत्र पान खाया जाता 
है । वरमा, नेपाल, श्री लंका में अवधी पात्त खाने का 
बहुत प्रचलन हैं। दक्षिण पूर्व के देशों में पान का 
रिवाज कम होता जा रहा हैं। 


पादटिप्पणी : 


यह सूक्ति संग्रह का १३१वाँ इलोक है। 


राजतरंगिणी 


इत्यन्तथ्रिन्तयन्ती सा कुंत्वा संक्रान्तसंविदम्‌ । 
5 + शे ४ 
सखीमभिननहदयां. विससज तदन्तिकम्‌ ॥४२४३।। 


४२९, इस प्रकार मन में सोचती हुई, उसने अभिन्न हृदय ( अन्तरंग ) सखी को अपना 
मन्तव्य समझाकर, उसके पास विर्माजत किया । 


प्राग्वस्पूष्ट॑ गते पाणो पृगखण्डांस्तयापिंतानू । 
वक्‍त्रे क्षिपणआ जयापीडः परिबत््य ददश तामू ॥४२०॥ 


४३०. पृव॑बत्‌ हाथ के पोछे जाने पर, उसके द्वारा अपित, पूग" खण्ड को मु ह में डालते 
हुए, जयापीड ने परिवृत्त होकर, उसे देखा। 


श्रुसंशयाईसि कस्य त॑ एष्टाया इति सुश्रवः । 
ददत्या  वीटिकास्तस्थया बृत्तान्तमुपलब्धवान्‌ ॥४३९१॥ 
४३१. इस प्रकार भ्र्‌ संकेत से 'कस्य त्वं' ( तुम किसकी हो ) इस प्रकार श्ररन करने पर, 
वीटिका "दात्री सुश्रू से उस ( कमला ) का वृत्तान्त उपलब्ध किया । 
के ८ 
तया जनितदाक्षिण्यस्तैस्तैमंधु रमाषितेः । 
सख्याः समाप्तनत्ताया निन्‍ये स वसतिं शने! ॥४३२॥ 


४३२. उसने उन उन मधुर वचतनों द्वारा प्रसन्‍्त उसे, सखो के नृत्य समाप्त होने पर, उसके 
घर धीरे से ले गयी । 


अग्राम्यपेशलालापा तथा त॑ सा विलासिनी । 


उपाचरत्पराध्यश्री: सोथ्प्यभूद्विस्मितो यथा ॥४३३॥ 


४३३. अग्राम्य एवं मधुर आलाप करनेवाली; ऐश्वर्य शालिनी विलासिनी ने, इस प्रकार 
उसका उपचार किया जिससे वह, बहुत विस्मित हो गया । 
पन्ना नमक लक 


पादटिप्पणी : या डली : मुख में यान रखने के पश्चात्‌ प्रायः लोग 


४२९, ( १ ) कमला ने अपनी सखी को दूती 
बनाकर भेजा । कल्हण ने कमला को उपमा मुग्धा श्ख में डालने के अभ्यस्त होते हैं । 
इलीक ४ : ४४८ में कहा है । कमला की सखी सफल 


ई पाठभेद : 
दूत प्रमाणित हुई थी। साहित्य दर्पण दूती का लक्षण > 2 के 
देता है । इलोक संख्या ४३१ में 'ददत्या' का पाठभेद ददन्या' 


दृत्या: सखी नटी दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी । मिलता हैं । 
वाला प्रवजिता कारूः शिल्पिन्याद्या: सवयं तथा । पादटिप्पणी : 
दूती का गुण कहा गया है: ४३१: (१) वीटिका : पान का बीड़ा-इसे 
कलाकौदल मुत्साही भक्तिश्चित्तज्ञता स्मृति: । दक्षिण में विडा और उत्तर भारत में बीड़ा कहते हैं। 
माधुर्य' नर्मविज्ञानं वाग्मिता चेति तद्‌ गुणा: ॥ दोनों हो शब्द बीटिका के अपश्नश तथा तद्भव हैं। 
( सा० द० ३ : १३८-१२ ) ाठनैद : । 

पादटिप्पणी : इलोक संख्या ४३२ में 'स' का पाठभेद स्व 

४३०, ( १ ) पुग खण्ड : सुपाड़ी का टुकड़ा मिलता है । 


इच्छानुसार अधिक सुपाड़ी तथा सुरती अथवा तम्बाकू 
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ततः  शशाइूधवले. संजाते. रजनीखुखे । 
पाणिना55हम्ब्य भूपालं शय्यावेश्म विवेश सा ॥४३४॥ 
४३४. तदनन्तर शशांक धवल रजनीमुख ( सायंकाल ) होने पर, उसने पाणि से भूपाल 
को ग्रहण कर, वय्यावेश्म में प्रवेश किया | 
ततः काश्वनपर्यकृशायी. मैरेयमत्तया । 
तयाउर्थितो5पि शिथिलं विदधे नाधरांशुकम्‌ ॥४२५।। 
४३५. तदुपरान्त काञ्चन-पर्यकशायी उसने मैरेयमत्ता" उस ( कमला ) के प्रार्थना करने 
पर भी, अधरांशुक* ( अधोवस्त्र ) शिथिल नहीं किया । 
प्रवेशयन्निव.. बृहद्धक्षस्तां सत्रपां ततः | 
दीघबाहुः समाहिरुष्य स॒शनेरिदमत्रवीत्‌ ॥४३६॥ 
४३६. दीघंबाहु वह सलज्जित, उसे अपने बृहद्‌ वक्ष में प्रविष्ट सा करता हुआ, आलिगन 
कर शनेः दनेः यह कहा-- 
न त्व॑ पत्मपलाशाक्षि न में हृदयहारिणी । 
कि तु कालानुरोधोड्यं सापराधं करोति माम्‌ ॥४३७॥ 
४३७. 'हे पद्मपलाशाक्षि ! तुमने मेरे हृदय का हरण नहीं किया, ऐसी बात नहीं है; 
किन्तु यह कालानुरोध मुझे अपराधी कर रहा है। 
दासस्तवायं कल्याणि गुणः क्रीतोस्म्यकृत्रिमेः । 
अचिराज्ज्ञातवृत्तान्ता ध्रुव दाक्षिण्यमेष्यसि ॥४३८॥ 
४३८. 'हे कल्याणि ! तुम्हारे अक्त्रिम गुणों से खरीदा हुआ, तुम्हारा दास हूँ। शीघ्र ही 
वृत्तान्त ज्ञात होने पर, तुम निश्चय ही प्रसन्न होगी । 
कार्यशेषमनिष्पाद्य सजं॑  मानिनि कंचन | 
अभोगे कृतसंकल्पं सुखानां त्वमवेहि माम्‌ ॥४३९॥ 
४३९. 'हे मानिनि ! बिना सम्पूर्ण कार्य सम्पादन किये, सुखों का भोग न करने का संकल्प 
मैंने किया है तुम जानो ।' द 


्त 


पांदटिप्पणी : वस्त्र अधोवस्त्रर को कहते हैं, कुट्टनीमतम्‌ में 
४३५ (१ ) मैरेय : गुड़ और धौ के फूलों की 'सहज अंशुक! शब्द का प्रयोग किया गया है। 
बनी हुई मदिरा विशेष है। प्राचीन काल में बहुत पी ( इलोक १०५४ ) 
जाती थी। इसका अर्थ मार ( काम ) को पैदा करने 
वाला होता है । एक अर्थ इसका और होता है 'मिरा' 
स्थान में बनने वाली मदिरा । इलोक संख्या ४३८ में 'वायं' का वाये' तथा 
(२ ) अधरांशुक 5 कटि के नीचे पहनने वाले ज्ज्ञात” का पाठभेद “ज्जात' मिलता है । 
२५ 


पाठभेद : 





राजतरंगिणी 


तामेवमुक्वा पयेइूं साह्लुलीयेन पाणिना । 
वादयन्निव निःश्वस्थ इलोकमेत॑ पपाठ सः ॥४४०॥ 


के ट्‌ 
४४०. उसने उससे इस प्रकार कहकर, अज्भू लीयक युक्त पाणि से पर्यक बजाते हुए, 
नि:श्वास लेकर, यह इलोक पढ़ा-- 


असमाप्तजिगीषस्य  स्त्रीचिन्ता का मनस्विनः । 
अनाक्रम्प जगत्कृत्स्न॑ नो संध्यां भजते रविः ॥४४१॥ 
४४१. “बिना विजयाभिलाषा पूर्ण किये; मनस्वी के लिए स्त्रीविषयिणी चिन्ता केसी 
क्योंकि सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌ आक्रान्त किये बित्ता, संध्या का सेवन नहीं करता ।* 
श्लोकेनात्मगतं॑ तेन पठितेन महीश्चुजा । 
सा कलाकुशलाउज्नासीन्महान्त॑ कंचिदेव तम्‌ ॥४४२॥ 
४४२. राजा के पढ़े, उस इलोक से कला कुशल, उस ( नतंकी ) ने आत्मगत, उसे कोई 
महान्‌ पुरुष मानता । 
ग़न्तुकाम॑ च त॑ ग्रातनुप॑ प्रणयिनी बलात्‌ | 
अथेयित्वा चिर॑  कालमप्रस्थानमयाचत ॥४४३॥ 


४४३. प्रातः काल जब कि नपति जाना चाहता था, तब प्रणयिनी ने उसे बलातु्‌ प्राथना 
करके चिरकाल यावत्‌ न जाने की याचना की । 


एकदा वन्दितुं संध्यां प्रयातः सरितस्तटम्‌ | 
चिरायातो ग्रह तस्या ददश भृशविहन्लम्‌ ॥४४४॥ 
४४४. एक दिन संध्या" वन्दन हेतु सरिता तट पर गया और विलम्ब से गृह लौटने पर 
उस ( कमला ) को बहुत विह्नल देखा । 


पाठमभेद : 
श्लोक संख्या ४४० में 'बादयन्तिव' का पाठभेद 
'कथयन्निव मिलता है । 
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अब: ९ ४३०६ - इक कि रन्‍यह'ककप #+क ज़क >अ पड, + +काफत-यकी>मक 
३3४ 
कमा ०+ ०३५ ममवककाा ७ यकाक हाामााकम्णक काका 


किम नक दर वयदा दाद जल न कसर आ आस 


#->आअम कारक 


पादटिप्पणी : 
यह सूक्ति संग्रह का १३२ वाँ इलोक है । 
पाठभेद : 


पादटिप्पणी : 

४४०. ( १ ) अंगुलीयक : कश्मीर में अंगूठी 
के लिये अंगुलीयक शब्द बहुत प्रचलित था। लोक 
प्रकाश में क्षेमेन्द्र नें आभूषणों की तालिका में अंगु- 


इलोक संख्या ४४३ में चिर का पाठभेद 'मितं 
मिलता है । 
प[ठभेद हे 


इलोक संख्या ४४४ में 'सरितस्तटम” का 'स 
सरित्तटम्‌” तथा 'विह्नलम्‌' का पाठभेद “विह्नलाम्‌' 
मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

४८४. ( १) सन्ध्या वन्दन : त्रेकालिक सन्ध्या 


की व काका --.ब.2%५७4७+७+ १4५७8 >- 


लीयक का भी उल्लेख किया है । ( पृष्ठ ७ ) 
पाठभेद : द 


इलोक संख्या ४४१ में '्कृत्स्नं का पाठभेद 
“च्चित्र मिलता है । 


बाकि % ऑन मेज िला 
का मममेरूगाा मेला“ भआभ मा कक ....++>क-ासा«क५कन 3०4 
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चतुथे तरंग १९५ 


ः पृष्ठाथ तमूचे सा शुचिस्मिता | 
सिंहोउत्र सुमहान्‌ रात्रोी निपत्याहन्ति देहिनः॥४४५०॥ 


४४९. 'यह क्या" यह पूछने पर उस शुचिस्मिता ( कमला ) ने उससे कहा--यहाँ एक 
सुमहान्‌ सिह रात्रि में प्राणियों को आक्रान्त कर मार डालता है-- 


नरनागाश्वसंहारर ऊ्रतस्तेन दिने दिने। 
त्वव्यभ्वं चिरायाते . तद्धयेन. समाकुला ॥४४६९६॥ 


४४६. “वह प्रति दिन नर, नाग, अश्व संहार करता है, तुम्हारे विलम्ब से आने के कारण 


हमलोग उस भय से आकुल थे । 
राजानो राजपुत्रा 
गृहेभ्यो नात्र 


वा तद्भयेन विसत्रिताः । 
निर्यान्ति प्रवृत्ते क्षणदाक्षणे ॥४४७॥ 


४४७. यहाँ उस (सिंह ) के भय से विश्वृद्भुलित राजा एवं राज पुत्र रात्रि काल होने 


पर गृहों से नहीं निकलते हैं 


तामिति ब्रुवर्ती म्र॒ुग्धां निषिध्य च विहस्य च । 
सत्रीड इव॒ तां रात्रि, जयापीडो>5त्यवाहयत्‌ ॥४४८॥ 
४४८. इस प्रकार कहते, उस मुग्धा" को जयापीड ने सहास निषिद्ध कर और सलज्जित 


रात्रि व्यतीत किया । 


प्रातः मध्याह्न तथा संध्या काल की जाती है । प्रातः 
काल, रात्रि तथा दिन के सन्धिकाल; मध्यात्न में 
पूर्वाह्न तथा उत्तराक्ल के सन्धि काल तथा सन्ध्या 
समय दिवस तथा रात्रि के सन्धि काल में सन्ध्या 
करने का विधान है । सब्ध्या प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
विहित किया गया है। संध्या वन्दन प्रायः जलाशय 
के तट पर स्नान, मार्जनादि करने के पश्चात्‌ किया 
जाता है। यहाँ पर सन्ध्या वन्दन करने के लिये 
राजा का सरिता तटपर जाना स्वाभाविक था । 


पाठभेद : 

श्लोक संख्या ४४६ में (्वय्यभूव का पाठभेद 
(्वया द्र॑' मिलता है । 
पाठभेद : 


इलोक संख्या ४४८ में ब्र॒ुवती का पाठभेद 
ब्रुवर्ता' मिलता है । 





पादटिप्पणी : 
४४८ (१) मुग्धा की परिभाषा की गयो है-- 
प्रथमावतीर्णयौवनमदनविका रा रतो वामा । 


कथिता मुदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा 
॥ सा० द० ; ३:५० ॥। 

स्वकीया नायिका का एक भेद हैँ। मुग्ध शब्द 
का अर्थ है--सरल, भ्रमित, विश्रान्त, स्तब्ध एवं विमूढ़, 
इस नायिका में नवयौवन का स्फुरण आरम्भ ही 
हुआ रहता हैं। भानुदत्त ने परिभाषा की है--- तत्राड- 
कुरितयौवना मुग्धा” ( रसमंजरी ) रासार्णव में 
दूसरी परिभाषा दी गयी है-- 

'तववय:कामा रतौ वामा मृदुः क्रुधि 

मु्धा की एक और परिभाषा मिलती है-- 

मुग्धा नववधस्तत्र नवयौवनभूषिता । 

नवानडगरहस्ये5पि लज्जा प्राप रतिर्यथा ॥ 





१९६ 
अपरेद्य दिनापाये 


राजतरंगिणी 


निगतो 
सिंहागमप्रतीक्षो5भन्महावटतरोरधः 


नगरान्तरात्‌ । 
॥४४९॥ 


४४९ दूसरे दिन सायंकाल नगरान्‍्तर से निकल कर महावट' वृक्ष के नीचे सिहागमन 


की प्रतीक्षा किया । 
अदृश्यत 
अट्वहास; 


ततो 


दूरादुत्फुल्लबकुलच्छविः । 
कृतान्तस्थ संचारीव मगाधिपः ॥४५०॥ 


४५०. तदनन्तर दूरसे कृतान्त ( यम ) के संचारी अट्टृहास तुल्य, उत्कुस्ड बकुल" तुल्य, 


कान्तिवान्‌ मुगाधिप दिखायी दिया । 


अध्वना5न्येन यान्‍्त॑ तमथ 


राजसिंहो नदन्‌ सिंह 


मन्थरगामिनम्‌ | 


समाहयत हेलया ॥४५१॥। 


४५१ मन्थरगतिसे अन्य मार्ग से जाते हुए उस सिंह को राजा ने सिहनाद करते हुए 


हेला से ललकारा | 


स्तब्धभ्रोत्रों व्यात्तवक्‍त्रः कम्प्रकूचेः प्रदीक्दृक्‌ । 


उदस्तपूवकायस्त॑ 


९ 
सगज; 


समुपाद्रवत्‌ ॥४५२॥ 


४५२, कानों को खड़ाकर, मुख फैलाकर, कचे को कम्पित कर प्रदी्ननेत्र गर्जन सहित, 


पूर्वाड्र उठाकर उस ( राजा ) के ऊपर दूटठा।' 





पादटिप्पणी : 

४४९. ( १ ) महावट : दक्षिण तथा पश्चिम 
भारत में वट को वड़ तथा उत्तर भारत में बरगद 
या वट कहते हैं । महावट का अर्थ विशाल बट वृक्ष है। 


पादटिप्पणी : 

४५०. ( १ ) बकुल : उत्तर भारत में बकुल 
को मौलसिरी, मौसरी कहते हैं । शिव के प्रिय पुष्पों 
में मौलसिरी है । वे उसकी माला घारण करते हैं । 
मौलसिरी का नाम ही शिव है। उसकी सुगन्ध भी 
तो मीठी होती है । मौलसरी दो प्रकार की होती है । 
एक वर्ष पर्यन्त फूलती रहती हैं। दूसरी वर्षा ऋतु 
में खूब फूलती है। इसकी दातुन या दतुवन को वज- 
दन्ती कहते हैं । इसकी दतुवन करने पर दाँत वज््र 
के समान मजबूत तथा व्याधिरहित हो जाते हैं । 


पाठमभेद : 

इलोक संख्या ४५१ में 'राजसिंहो का पाठभेद 
'राजसिहं' मिलता है । ः 
पाठभेद : द 

इलोक संख्या ४५२ में 'कम्प्र' का पाठभेद 'कम्प' 
मिलता हैं । | 
पादटिप्पणी : 

यह सूक्ति संग्रह का १३३ वाँ इलोक हैं । 

४५२. ( १ ) कल्हण ने आक्रमण के लिये तत्पर 
सिंह की मुद्रा का सजीव चित्रांकन किया है । कल्हण 
ने या तो स्वयं शिकार किया था, अथवा शिकार करते... 
देखा था अथवा किसी चतुर शिकारी से सिंह के शिकार _ 


का वर्णन सुना था । अन्यथा इतना स्वाभाविक वर्णन 


करना कठिन हैं । 





चतुर्थ तरंग 


ट हैं 
. 
है 


१९७ 


तस्य न्यस्याननबिले कफोर्णि पततः क्रुधा | 
क्षिप्रकारा जयापीडो वक्ष: भ्षुरिकयाउमिनत्‌ ॥४५३॥ 


४५३. क्षिप्रकारी जयापीड ने क्रोध से आक्रमण करते, उस (सिंह) के आनन बिल में ' केहुनी 


रख कर क्षरिका से वक्ष विदीर्ण कर दिया । 


शोणितं जग्धगन्धेमसिन्द्रोाभ॑ विमुश्वता । 
एकप्रहारभिन्‍्नेन तेनात्यज्यत जीवितम्‌ ॥४५४॥। 


४५४. एक ( ही ) प्रहार से भिन्‍न हो भुक्तगन्धगज के समान सिन्दूराभ शोणित विमुड्चित 


करते हुए उसने जीवितोत्स्ग कर दिया । 


आमुक्तत्रणपट्ठ! 


स॒ कफोणिमथ 


गोपयन । 


९ 


प्रविश्य नर्तकीवेश्म निशि सुष्वाप पू्ववत्‌ ॥४५७॥ 


४५५. उसने ब्रण पर वस्त्र को पट्टी बाँधकर, कफोणि ( केहुनो ) को छिपे हुए, रात्रि 


में नतंकी गृह में प्रवेश कर, पूववत्‌ शयन किया । 


प्रभातायां विभावयों. श्रुत्वा सिंह डे हत॑ नृपः । 
प्रहष्ठ! कौतुकादू द्रष्ड जयन्तो निययो स्वयम्‌ ॥४०६॥ 


४५६. रात्रिगत होने पर प्रातः काल सिंह को हत सुनकर, प्रसन्न राजा जयन्त" कोतुक वश 


स्वयं देखने के लिये आया । 


4423 आस लनन्‍ल्‍ननननननिनिानत जला, 


पादटिप्पणी: 

४५३. (१) आनन बिल : मुख के भीतरी भाग 
से यहाँ तात्पर्य है । वर्णन से प्रतीत होता है कि जया- 
पीड ने अपनी केहुनी मुख में दांत के पीछे वाले भाग 
में रखकर सिंह पर आक्रमण छुरिका से किया था । 
यदि दाँतों के बीच उसका हाथ आ जाता तो वह सिंह 
का स्वत: शिकार बन जाता और कंकण उसके हाथ 
से निकल कर मुख में न रह जाता । दाँतों के आघात 
से हाथ और कंकण दोनों टूट जाते । कंकण मुख में रह 
जाना उसी समय सम्भव हो सकता है, जब सिंह मर 
कर गिरने लगा होगा । राजा ने वेग से ही अपना हाथ 
सिंह के मुख से निकाल लिया होगा। ताकि स्वयं 
गिरने से बच जाय । आहत सिंह अत्यन्त भयंकर 








प्रतिहिंसक हो जाता है । राजा सिंह को आहत कर 
स्वयं हाथ खींचकर, अपनी रक्षा करने के लिये पेंतरा 
बदल कर, खड़ा हो गया होगा । क्योंकि मरणासन्‍्न 
आहत सिंह मरने के पूर्व नाद करता उछल कर साँस 
तोड़ता हैं । 


पादटिप्पणी : 


४५६. ( १ ) जयन्त + अभी तक प्राप्य ऐति- 
हासिक सामग्री से जयन्त का कुछ पता नहीं चलता । 
केवल राजतरंगिणी में ही गौड़ नरेश जयन्त का 
नाम मिलता है | सम्भव है भविष्य के ऐतिहासिक 
अनुसन्धानों से जयन्त के जीवन तथा गौड़राज पर 
कुछ प्रकाश पड़ जाय । 





१९८ राजतरंगिणो 


स॒ दृष्टवा त॑ महाकायमेकप्रहृतिसंहतम्‌ । 
साश्रयों.. निश्चयान्मेने .: प्रहतोरममानुषम्‌ ॥४५७॥ 


४५७. वह ( जयन्त ) उस महाकाय (सिंह) को एक प्रहार से हत देखकर, आइचय पूवव॑क 
प्रहर्ता को अमानुष निश्चय किया । 


तस्य दन्तान्तराल्लब्धघं केयरं पाश्च गार्पितम्‌ । 
श्रीजयापीडनामाइु ददर्शाब्ध स्विस्मयः ॥४५८५॥ 


४५८, उस (सिंह ) के दन्‍्त मध्य से प्राप्त एवं जयापीड नाम से अद्धित" केयूर को जिसे 
कि अनुचर ने अधित किया था विस्मय पुर्वंक उसने देखा-- 

स्थात्कुतोतत्र समभूपाल इति ब्रुवति पार्थिवे । 

जयापीडागमाशड्डि पुरमासीड्धूयाकुलम्‌ ।।४५९॥। 

४५९, “वह भूपाल यहाँ केसे होंगे ? इस प्रकार पाथिव [ जयन्त ] के कहने पर जयापीड के 

आगमन की आशंका से वह पुर भयाकुल हो गया । 

ततः पौरान्‌ जिम्ृश्येब॑ जयन्तः क्षितिपो5अवीत्‌ । 

प्रहर्षावसरे. मूढाः कस्माद्दो भयसंभवः ॥४९०॥ 


४६०. तदनन्तर राजा जयन्त ने इस प्रकार विचार कर, पुरवासियों से कहा--'मूढ़ ! तुम 
लोगों को हष॑ के अवसर पर भय किससे ?' 


श्रुयते हि. जयापीड़ो राजा शुजब्॒लो जित : । 
केनापि हेतुना आम्यन्नेकाक्येव दिगन्तरे ॥४६१॥ 


४६१. 'सुना जाता है, भुजबल से ऊर्जस्वी राजा जयापीड, किसी कारण से एकाको, 
दिगन्तर में भ्रमण कर रहे हैं । 


राजपुत्रः कन्नट इत्युक्वा, . कल्याणदेव्यसौ । 
तस्मै नियमिता दातुं निष्पुत्रेण सुता मया ॥४३१२।। 


४६२. “उन्होंने अपना परिचय राजपुत्र कल्लट' कहकर दिया है। पुत्र रहित मैंने अपनी 
कल्याण देवी को उसे प्रदान करने का निश्चय किया है । 





पादटिप्पणी : “भयमागतम्‌' मिलता है । 

४५८ (१) अड्धूित - आज कल के समान उस 
सुदूर प्राचीन काल में आभूषणों--मुख्यतया अँगूठी 
कंकणादि--पर नाम अद्धित करने की प्रथा प्रचलित 


पाठभेद : 
श्लोक संख्या ४६२ में 'इत्युक््वा' का पाठभेद 


थी। 'इत्युक्ता' तथा 'सुता'” का 'सता' मिलता हैँ । 
पाठभेद : पादटिप्पणो : 


इलोक संख्या ४६० में 'भयसंभव:” का पाठभेद ४६२, (१) कल्लट » यह बनावटी नाम जया. 





चतुथ तरंग १९९, 
सोन्वेष्यश्रेत्स्वयं प्राप्तस्तद्रत्नाहरणेच्छया । 
रत्नद्वीप॑ प्रतिष्ठासोनिधानासादनं॑ गृहात्‌ ॥४६३॥ 


४६३. “अन्वेष्य, यदि वह स्वयं प्राप्त हो गया है, तो यह रत्न प्राप्त इच्छा से रत्न द्वीप में 
ही रत्नप्राप्ति तुल्य है । 
अस्मिन्नेव पुरे तेन भाव्य भ्रुवनशासिना । 
ब्रयादेन॑ ममाउन्विष्य योअ्स्मे दद्यामभीष्सितम्‌ |४६४॥ 


४६४. “भुवन शासक, वह इसी पुर में है, जो अन्वेषण कर उसे मुझे सूचित करे, उसे 
अभीप्सित प्रदान करूँगा ।' 


वाचि सम्रत्ययाः पोरा भूपतेः सत्यवादिनः । 
अन्विष्प कमलावासवर्तिनं त॑ न्यवेदयत्‌ ॥४६५॥। 


४६५. सत्यवादी भूपति के वचन में विश्वास रखनेवाले नागरिक कमलागुहवर्ती, उसे 
खोजकर राजा से निवेदन किये । 


सामात्यान्तःपुरोउभ्येत्य प्रयत्नेन प्रसाद्य तम्‌ । 
ततः स्ववेश्म नृपतिनिनाय विहितोत्सवः ॥४६६॥ 


४६६. अमात्यों एवं अन्तःपुर स्त्रियों के सहित नुपति पास जाकर सयत्न उसे प्रसन्‍न कर 
उत्सवपूर्वक अपने घर ले आया । 


कल्याणदेव्यास्तेनाथ कल्याणाभिनिवेशिना । 
राजलक्ष्म्या व्यपास्ताया इव सोअजिग्रहत्करम्‌ ॥४६७॥ 


४६७. उस ( जयन्त ) ने कल्याणाभिनिवेशी, उस नृपति को राज्यलक्ष्मी तुल्य कल्याण 
देवो का कर ग्रहण कराया । 





पीड ने अपना व्यक्तित्व छिपाने के लिये रखा था। पादटिप्पणी : 


क्‍ इस नाम के किसी और राजवंशी व्यक्ति का उल्लेख ४६७, ( १ ) कल्याण देवी राजा जयन्त की 
.. राजतरंगिणी में नहीं मिलता । कन्या थी । उसका विवाह राजा जयापीड के साथ 
हुआ था । ( रा० ४ : ४६२ ) उसने कल्याणपुर की 
पाठभेद स्थापना की थीं। ( रा० : ४:४८३ ) महाप्रतिहार 


पीड पद पर विभूषित की गयी थी । (रा० ४:४८५) 
राजा संग्रामापीड की माता थी। पृथ्विव्यापीड के 
पश्चात्‌ संग्रामापीड कश्मीर का राजा हुआ था। 


श्लोक संख्या ४६४ में 'ममा' का पाठ भेद समा” 


4 ._ 'सम तथा “न्विष्या का *न्वेष्य' मिलता है । 
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२०० राजतरंगिणी 


व्यधाहिनाईपि सामग्रीं तत्र शक्ति प्रकाशयन्‌ । 


पश्च गोडाधिपाड्लिता.. श्वशुर 


तदधीश्वरम्‌ ॥४६८॥ 


४६८. वहाँ बिना सामग्री के शक्ति प्र्दशशित करते हुए, वह पंच गौड़ नरेशों को जीत्तकर, 


उनका स्वामी स्वसुर [ जयन्त ] को बना दिया । 


गतशेष॑ प्रश्ुत्यक्त 
मित्रशर्मात्मजो 


सैन्य, संवाहयन्स्थितः । 
देवशर्मा5मात्यस्तमाययों ॥४६९॥ 


४६०. अवशेष एवं प्रभु त्यक्त सैन्य को संरक्षित करनेवाला मित्रशर्मा का पुत्र अमात्यदेव 


शर्मा उस ( जयापीड ) के समीप आया । 


निजदेशं प्रति ततः स॒प्रतस्थे तदथितः । 
अग्रे जयश्रियं कुबन पश्चात्ते च सुलोचने ॥४७०॥ 
४७०. उसके प्रार्थना पर आगे जयश्री पश्चात्‌ दोनों सुलोचनाओं को करके, वह अपने देश 


को प्रस्थान किया । 


न 8 3 न ० मल तर 


पादटिप्पणी : 


४८६. ( १ ) पंचगौड़ : ब्राह्मणों के पंचगोड़ 
तथा पंच द्वाविड़ दो मुख्य वर्ग हैं। पांच भेद होने के 
कारण पंच गौड़ तथा पंच द्राविड शब्द बन गया है । 
( स्कन्द : से : खं : उत्त, १ )। कुछ तन्त्र ग्रंथों में 
बंग से लेकर भुवनेश्वर तक की सीमा गौड़ देश में 
मानी गयी है । ( शक्ति संगम तनन्‍्त्र ) एक मत और 
है । विन्ध्य को मध्य की सीमा मानकर विन्ध्य के 
उत्तर भारत को गौड देश कहा गया है। गोड़ 
ब्राह्मण, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में पाये 
जाते हैं, पंच गौड़ में सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल 
और उत्त्कल के ब्राह्मणों का समावेश होता है। इनमें 
भो अनेक उपभेद हैं। (स्क: सं० ख: उ० ५ ) 
आधुनिक काल में गौड़ ब्राह्मणों के केवल गौड़, आदि 
गौड़, गुजरगौड़ अनेक भेद मिलते हैं। दघीचि पुत्र 


: पिप्पलायन के बारह पुत्र थे। इनके नामपर गौड़ 


ब्राह्मणों के बारह गोत्र हुए । 

कान्यकुब्ज ब्राह्मणो के सनाढ्च, सरवरिया, आदि 
भेद प्रसिद्ध हैं । सारस्वत ब्राह्मणों के गौण सारस्वत, 
कोंकणी सारस्वत, काश्मीरी सारस्वत आदि भेद 
प्रचलित हैं । 

कावमी री सारस्वत ब्राह्मणों में ऋृष्ण यजुर्वेद की 
कठ शाखा एवं लौगाक्षि सूत्र प्रचलित है। ( वन० 
८२; पद्म स्व : खं : ३ )। द्रष्टव्य : पादटिप्पणी : 
जैन : १:१:२५ 
पाठभेद 

इलोक संख्या ४७० में ते च' का पाठभेद 
'तेष्थ” मिलता है । 











चतुर्थ तरंग २०१ 
सिंहासन. जितादाजी. कन्यकुब्जमद्दीअुजः । 
स्‌ राज्यककुद राजा. जहारोदारपोरुषः ॥४७१॥ 
४७१. उदार पौरुष वह राजा युद्ध में विजित कान्यकुब्जैरवर पे राज्यचिन्ह सिहासन का 
हरण कर लिया । 
४5 ० 4 जद शो 
तस्मिन्‌ प्रविष्ट स्व॒श॒व॑ स्फूजदूर्जितविक्रमे । 


सेन्‍्ये: सम॑ समित्सज्जेर्‌ जज्जो 


योद्ध' विनिरययो ॥४७२॥ 


४७२. उस ऊज्व॑स्वित्‌ विक्रमशाली के अपनी भूमि में प्रवेश* करने पर, जज्ज युद्ध हेतु सु- 


सज्जित सैन्य के साथ संग्राम के लिये निकल पड़ा । 


गुष्कलेत्राभिधे ग्रामे तेन 
जयापीडस्य संग्रामः 


सुबहनि 


साध सुदारुणः । 
दिनान्यभूत्‌ ॥४७३॥ 


४७३. शुष्कलेत्र' नामक ग्राम में उसके साथ जयापीड का बहुत दिनों तक दारुण संग्राम 


हुआ | 





पाठभेद 
इलोक संख्यां ४७१ में 
'दादौ' मिलता है । 


दाजौ' का पाठभेद 


पादटिप्पणी : 


४७१. ( १ ) कान्यकुब्जेश्वर : जयापीड के 
युद्ध का समय कल्हण ने नहीं दिया है । घटना क्रम 
से यदि गणना की जाय तो कान्यकुब्ज विजय के 
पश्चात्‌ जयापीड का कश्मोर में प्रवेश हुआ था। 
जज्ज केवल तीन वर्ष तक राजा था | जज्ज ने राज्य 
का अपहरण किया था। जयापीड के युद्ध में श्रीदेव 
चाण्डाल द्वारा मारा गया था। वह समय श्री स्तीन 
के अनुसार सप्तधि ३८२८ वर्ष ३ मास २८ दिनि 
होता हैं। डा० आर० एस० त्रिपाठी का यह मत है 
कि कान्यकुब्जेश्वर वज्ञायुध (सन्‌ ७७० ई०) अथवा 
इल्द्रायूथ ( सन्‌ ७८३-७८४ ई० ) होंगे ठीक नहीं 
बैठता । क्योंकि वह काल स० ७५२ ई० होता है । 
यदि श्रीदत्त की काल गणना मान ली जाय तब भी सन्‌ 
७४५ ई० आता है। जब कि वज्रायुध तथा इन्द्रायुध 
राजा भी नहीं हुए थे। वज्जायुध का समय कपूर 
२६ 


मंजरी के लेखक राजशेखर के आधार पर और इन्द्रा- 
युध का समय जैनधर्मीय हरिवंश पुराण के आधार पर 
दशवी शताब्दी निश्चित किया गया है । 

( २) सिंहासन : इस सिंहासन का पुनर्लेख 
कल्हण ने तरंग ८ इलोक ८१ में किया हे । 


पादटिप्पणी : 
४७२ (१ ) प्रवेश : आईने अकबरी में उल्लेख 


मिलता है कि उसने बंगाल देश की सेना की सहायता 
से पुनः राज्य प्राप्त किया और जज्ज युद्ध में मारा 
गया । आईने अकबरी का वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त एवं 
भ्रामक है । कल्हण का वर्णन ही मान्य है । क्योंकि 
अबुरूफजल ने राजतरंगिणी के गलत प्रशियन अनु- 
बाद पर अपना वर्णन आधारित किया हैं। अकबर 
जब कश्मीर आया तो उसे राजतरंगिणी भेंट की गयी 
थी और उसने उसके अनुवाद की आज्ञा दी थी। 
( पृष्ठ : ४३६ ) 


पादटिप्पणी : हि & 
४७३. ( १ ) शुष्कलेत्र : हुख लित्तर ग्राम हैं । 


पूर्वकाल में हुखलेत्रो तथा हकलित्री भी कहते थे । दुन्त 
परगना में है । द्रष्टव्य;पाद टिप्पणी: राज० १:३०९ १ 
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२०२ राजतरंगिणी 


अनुरक्तप्रजो राजा . जज्जराज्यासहिष्णुमिः । 
युधि सोन्‍्वीयमानोअभुद्‌ ग्राम्याटविकमण्डलः ॥४७४॥ 


४७४. जज्ज राज्य के असहिष्णु ग्रामीण, एवं अटवीव|सी जंगली जनमण्डली ने युद्ध में 
उस प्रजानुरक्त राजा ( जयापीड ) का अनुगमन किया । 


साहायकाय राज्ञो5ह यामीत्युक्त्वार्थिताशनः । 
मातुहंसन्त्या जज्जस्य प्रतिज्ञाया5ययो वधम्‌ ॥४७५॥ 


४७५. 'मैं राजा की सहायता के लिये जा रहा है'--यह कहकर भोजनप्रार्थी ( श्रीदेव ) 
हँसती हुई माता से जज्ज वध की प्रतिज्ञा करके आया । 


श्रीदेवो ग्रामचण्डालः प्राप्तो ग्राम्येंः सम॑ युधि 
को5त्र जज्ञ इति आआम्यन्‌ योधान्पग्रच्छ सवंतः ॥४७६॥ 


४७६. युद्ध में ग्रामीणों के साथ चारों ओर भ्रमण करते हुए श्रीदेव" ग्राम चाण्डाल भी आया 
और-- यहाँ जज्ज कौन है ?” योद्धाओं से पूछने लगा । 


तृष्णात॑ स्वण॑भ्रृद्भारात्‌॒ पिबन्त॑ वारि तस्य ते। 
रणमध्ये. हयारूढें त॑ द्रात्समदर्शयन्‌ |!४७७॥ 


४७७, दूर से उन छोगों ने श्रीदेव को रण मध्य हयारूढ़ एवं तृष्णातं उस (जज्ज) को 
दिखाया जो कि स्वण पात्र से जल पी रहा था। 





पाठभेद : लिये प्रयोग किया गया है । इस वर्ग से गाँव के चौकी- 

इलोक संख्या ४७४ में 'सोइन्वीयमानो' का पाठ दार कश्मीर में बहुत समय तक लिए जाते रहते है। 
भेद 'सो5न्विष्यमानो' मिलता है । उन्हें कश्मीरी भाषा में 'दुम्ब' कहते हैं । संस्कृत शब्द _ 
पाठभेद : 'डोम्ब' का अपश्रंश है । लारेन्स ने लिखा है कि ग्राम _ 


श्लोक संख्या ४७५ में 'थिताशन: का पाठभेद के अर ४३३ गंमोशा 3 7 
हिताशन:” मिलता है । स्वभावतः होते हैं। ( ले ” ३१६ बब ) श्री देव नाम से यु 
स्पष्ट होता है । उन दिलों चा का नाम कलीनों 

पादटिप्पणी : के समान श्रोतप्रिय तथा अच्छा रखा जाता था। 
४७६ (१ ) श्रोदेव चाण्डाल : यहाँ पर कब्मीर में जाति बन्धन संकुचित नहीं था। निम्न वर्ण | 
चाण्डाल शब्द निम्न श्रेणी के ग्रामीण व्यक्तियों के द्वेय नहीं समझे जाते थे । क 















चतुर्थ तरंग २०३ 
भ्रमयन्क्षेपणीयं स॒ क्षिप्त्वाउइमानं_ तदानने । 
सोउयं हतो मया जज्ञ॒ इत्यमोघक्रियोइनदत्‌ ॥|४७८॥ 
४७८. अमोघ क्रियाशील वह क्षेपणीय प्रस्तर' को घुमाते हुए उसके मुख पर फेंक कर, “इस 
जज्ज को मैंने मार डाला'--ऐसा नाद किया । 
५ + ५0 # 
अश्मसंरुग्णभीमास्यं मुमूषुं पतितं हयात्‌ । 
विवेश्मानं मेदिन्यां जज्ज॑ त्यक्त्वा ययुर्निजा) ॥४७९॥ 
४७९, हयसे निपतित, प्रस्तर घात से विकृत मुख, पृथ्वी पर लोटते हुए, उस मुमूर्षु जज्ज 


-को त्याग कर आत्मीयजन चले गये । 


स समर्थाहितापातचिन्तासततदुःस्थितः । 
द्रोहाजितेवन राज्येन. त्रिभिवर्षेंब्ययुज्यत ॥४८०॥ 
४८०, समर्थ शत्रु की आक्रमण की चिन्ता से निरन्तर दुःखी, वह तीन वर्ष के पश्चात्‌ 
द्रोहाजित राज्य से वियुक्त हो गया । 
न्‍्यासापहाराद्रणिजां वेश्यानां कामिवश्चनात्‌ । 
द्ोहाचोपनता राक्ञाम्‌ अस्थिरा एव संपद) ॥४८१॥ 


४८१. नन्‍्यासापहारी वणिकों, कामियों की बंचनाओं से प्राप्त वेश्याओं, एवं द्रोह से 
अजित राजाओं की सम्पत्तियां अस्थिर होती हैं । 


हते जज्जे जयापीडः प्रत्यावृत्य निज़ां श्रियम्‌ | 
जग्राह दोष्णा भूभारं कृत्येणन च सतां मन) ॥४८२॥ 


४८२. जज्ज के निहत होनेपर जयापीड ने निजश्नी को परावृत्त कर, बाहु से पृथ्वी भार 
का और कृत्य से सज्जनों का मन ग्रहण किया । 


पादटिप्पणी : पाठभेद : 
४७८. (१ ) क्षेपणीय प्रस्तर : यह पूर्वी ह व 
उत्तर प्रदेश में ढेलवास कहा जाता है। रस्सी में एक इलोक संख्या ४८० में 'जितेन का पाठभेद 


चमड़े का टुकड़ा लगा रहता है । उसे फंदा कहते हैं । 'ज्जितेन मिलता है । 
उसपर ढेला, चक्‍का किवा प्रस्तर रख कर तेजी से 
घुमाकर निशाना पर फेंका जाता हैं। इस प्रकार के 
क्षेपणीय प्रस्तर का उल्लेख यहूदी, ईसाई तथा मुसलिम श्लोक संख्या ४८१ में 'चचोपनता का पाठभेद 
इतिहासकारों की गाथाओं में भी मिलता है । “चोपहता' मिलता है । 
पाठभद : 

इलोक संख्या ४७९ में 'संरुणण का पाठभेद 'संहर' पादटिप्पणी : 
तथा “विवेष्ट' का विचेष्ट' मिलता हैं । सृक्तिसंग्रह का १३४ वाँ इलोक है । 


पाठभेद : 
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२०४ | राजतरंगिणी 


प्रपदे यत्र कलयाणं स 
देशे कल्याणपुरकृत्तत्र 


विरोधिवधान्नूप) । 
कल्याणदेव्यभूत्‌ ॥४८३॥ 


४८३. उस नृप ने जिस स्थान पर शात्रु बध से कल्याण प्राप्त किया था, उसी स्थलपर 
( देश में ) कल्याण देवो ने कल्याणयुर! का स्थापन किया । 


राजा महाणपुरक्ृच्चक्रे 


विपुलकेशवम्‌ । 


कमला सा स्वनाम्नाईपे कमलाख्यं पुरं व्यधात्‌ ॥४८४॥ 


४८४. मह्नाणपुर* निर्माता राजा ने विपुल केशव* की स्थापना की। कमला देवी 


ने भी अपने नाम से कमलापुरः बसाया। 


महा प्रतीहारपीडाधिकारं 
कल्याणदेवीं 


प्रतिपद्य सः। 


दाक्षिण्यादकरोदधिकोन्ताम्‌ू ॥|४८५॥ 


४८५, उत्त (राजा ) ने कमला देवी को महाप्रतीहारपीडा नामक अधिकार प्र दत्त कर 


अधिक उन्नत बना दिया। 


पादटिप्पणी : 

४८३ ( १ ) कल्याणपुर : सुक्रू परणना में 
वर्तमान कलमपोर ग्राम है। सुपयान तथा श्रीनगर 
मार्ग मध्य ध्थित है। उसका उल्लेखबार-बार कल्हण 
ने तरंग ८ मैं किया है। कल्याणपुर ही कलमपोर 
ग्राम है। ( रा० : ८: २८१४ ) श्रीवर ने इसका 
उल्लेख जैनराज तरंगिणी में (४: ४६२, ५०० ) 
किया है । इसका पाठ कल्यान भी मिलता है। इसमें 
दाम ग्राम का उल्लेख किया गया है। जो वर्तमान 
द्राम ग्राम है। द्राम ग्राम कलमपोर ग्राम से दो मील 
उत्तर पश्चिम स्थित है । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ४८४ में विपुलके' का पाठभेद 
“'मरलके तथा 'सा' का सवा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४८४ ( १ ) मल्हाणपुर : वितस्ता अर्थात्‌ झेलम 





नदी के वाम तटपर स्थित वर्तमान ग्राम मलरो या 
मलुर या मलेरा है। 


( २) विपुल केशव : स्थान का अभी तक 
पता नहीं लगा है । 

( २३ ) कमलापुर : यह गाँव कलयपुर है। 
कमलापुर का पाठभेद कमलपुर मिलता है । 


पाठभेद : 


इलोक संख्या ४८५ में 'पीडाधि' का पाठभेद 
'पणाधि' तथा “प्रतिपद्य का '्रतिपाद्य' एवं 'देवीं' का 
देवी और कोन्‍्नताम्‌' का 'कोन्नतिम्‌” मिलता है। 


पादटिप्पणी : ह 

४८५ ( १ ) महाप्रतीहारपीडा : इस उपाधि 
का उल्लेख कल्हण ने (त० : ४ ४ १४२ ) किया है। 
राज्यभवन की मुख्य प्रबन्धक किंवा व्यवस्थापिका 
के लिये इस शब्द का प्रयोग किया जाता था । 








चतुर्थ तरंग २०५ 


उत्पत्तिभूमी.. देशे5स्मिन्‌ 
कश्यपेन वितस्तेव तेन 


दूरदूरतिरोहिता । 
विद्याइववारिता ॥४८१९॥ 


४८६. उसने उत्पत्ति भूमि इस देश से दूर-दूर तिरोहित ( चली गयी ) विद्याओं को उसी 
प्रकार अवतरित किया जिस प्रकार कश्यप" ने वितस्ता को । 


वचोमूर्खो्यमित्येव कस्मैचिद्‌ वदते स्फुटस्‌ । 


के 
सवज्ञान 


ददच्चक्रे सर्वान्‌ विद्याभियोगिनः ॥४८७।। 


४८७: “यह मूर्ख है' ऐसी बात स्पष्ट रूप से कहते हुए, किसी को स्वज्ञान प्रदान करते हुए 


( नूप ने ) सबको विद्याभियोगी बनाया।' 


देशान्तरादागमय्य 
प्रावतेयत 


व्याचक्षाणान्‌ क्षमापतिः । 
विच्छिन्नं महाभाष्यं. स्वमण्डले ॥४८८॥ 


४८८. क्षमापति नेदेशान्तर से सुदक्ष विद्वानों को स्वमण्डल में लाकर, विच्छिन्न 


महाभाष्य" को प्रवरतित किया। 





पाठभेद : 
इलोक संख्या ४८६ में 'हिता' का पाठभेद 'हितो' 
मिलता है । 


पांदटिप्पणी : 

४८६ (१ ) कश्यप : गाथा है कि शूलघात 
( रा० ४: ३०१ ) से भगवान्‌ शंकर ने वितस्ता का 
अवतरण किया तो वह कई बार पापियों के स्पर्श के 
कारण लुप्त हो गयी थी । कश्यप इस दैवी नदी से 
प्रार्थना कर पुनः उसे कश्मीर में नवीन स्रोत से 
बहने के लिये लाये । यह कथा वितस्ता माहात्म्य में 
सविस्तार वर्णन की गयी है । 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या ४८७ में '"सर्वज्ञानं ददच्चक्रे' 
का पाठभेद "“सर्वज्ञानान्ददश्चक्रे' “नासहढ॒हुधरचक्रे 
नामहद्गरहदच्चक्रे' तथा “भियोगिन:” का 'वियोगिन: न्‍ 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


४८७ (१) श्रोस्तीन ने पादटिप्पणी में लिखा हे 
कि इस पद का अर्थ स्पष्ट नहीं होता । तृतीय पद से 





आरम्भ होने वाला पद भ्रष्ट है। सर्व ज्ञानानान्‌ 
ददद' के कारण पद ठीक नहीं प्रतीत होता । 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या ४८८ में “व्याचक्षाणान्‌' का पाठ 
भेद व्याचक्षाण: मिलता है । 


पा दटिप्पणी : 


४८८ ( १ ) महाभाष्य : राजा अभिमन्यु के 
काल में चन्द्राचायं आदि महापण्टितों ने लुप्तप्राय 
व्याकरण का पुनः प्रचार किया । चन्द्राचार्य ने अपने 
नाम पर उसका नाम चान्द्र व्याकरण रखा। क्षीर 
स्वामी ने अनेक व्याकरण ग्रन्थों तथा अमरकोष की 
टीका की है । अल्बेरूनी ने आठ श्रेष्ठ व्याकरणविदों 
में चन्द्राचार्य का भी उल्लेख किया है। क्षीरस्वामी का 
नाम नहीं दिया हैं। कश्मीर में दन्‍त कथा हैँ कि 
क्षीरस्वामी ईव्वरस्वामी के पुत्र थे। अल्बेरनी 
लिखता है--व्याकरण तथा उन्‍्दविद्या अन्य 
विद्याओं की सहायक हैं । हिन्दुओं की दृष्टि में इन 
दोनों में व्याकरण का प्रथम स्थान है। जिसके द्वारा 
पुरातन शैली तथा प्रांजलता दोनों को उन्होंने लिखने 





२०६ रांजतरंगिणी 


प्षीराभिधाच्छब्दविद्योपाध्यायात्‌ 


बुधे! सह ययो वृद्धि स 


संभृतश्रुतः । 
जयापीडपण्डितः ॥४८९॥ 


४८९. संभृत्तश्रुत शब्दशास्त्रवेत्ता उस क्षीर नामक उपाध्याय से अध्ययन कर विद्वानों के 


साथ जयापीड पण्डित प्रबुद्ध हो गया । 


भूपतेरात्मना स्पर्धा धक्षमे न स 


आत्मनस्तु बुघे। स्पर्धा 
४९०, उस छाद्धधी ने अपने साथ किसी 


कि 


विद्वानों के साथ अपनी स्पर्धा का आदर किया | 


तावत्पण्डितशब्दे5भद्रा जशब्दादपि 


तैस्तेदोषन तु॒म्लानि 


कस्यचित्‌ । 
शुद्धधीबंहमन्यत ।।४९०॥। 


भूषति की स्पर्धा को क्षमा नहीं किया। और 


अथा । 


कालान्तरवदाययों ||४९१॥ 


४5१. उस समय तक 'राजा' शब्द की अपेक्षा 'पण्डित” दाब्द की अधिक ख्याति थी | 
कालान्तर के समान उन-उन दोषों के कारण भो उममें ग्लानि न हीं आयी । 





एवं पढ़ने में प्राप्त किया है। हम मुसलमान उसमें से 
कुछ सीख नहीं सकते । क्‍योंकि वह उसी मूल की 
शाखा है जो हमारे पहुँच के बाहर है । मेरे कहने का 
अर्थ स्वयं साहित्य से है ।' 

उग्रभूति के प्रकरण में वह लिखता है--'हमारे 
समय के राजा शाह जयपाल के पुत्र शाह आनन्द 
पाल का गुरु था। उसने अपना व्याकरण लिखकर 
कश्मीर भेजा । कश्मीर के लोग रूढ़िवादी होते हैं । 
अतएव उन्होंने व्याकरण को मान्यता नहीं दी। 
उग्रभूति ने राजा आनन्दपार से शिकायत की । 
राजा ने उत्तर दिया। वह ऐसी योजना बनाएगा कि 
लोग वह व्याकरण पढ़ने छगेंगे। उसने २ लाख 
दिरहम कश्मीर भेजा । उसने प्रसारित करा दिया 
कि जो उसके गुरु का व्याकरण पढ़ेगा उसे धन की 
सहायता दी जायगी । फलस्वरूप इस व्याकरण के 
अध्ययन के लिये लोग दौड़ पड़े । व्याकरण की 
प्रतिक्षोपियाँ बनने छगीं। पुस्तक का कश्मीर 
तथा बाहर प्रचार हो गया। ( अल्बेख्नी : १: 
१३५-१३६ ) । 





पा दटिप्पणी : 


४८९ ( १ ) क्षीर : क्षीर अर्थात्‌ क्षीर स्वामी 
जयापीड के व्याकरण अध्यापक थे। इन्होंने अमरकोष 
पर टीका लिखी है । धातुपाठ एवं पाणिनि व्याकरण 
से सम्बन्धित कुछ ग्रन्थों की रचना की है। कश्मीर 
पण्डितों में प्रचलित परम्परा के अनुसार क्षीर ही क्षीर 
स्वामी थे । उनके पिता का नाम ईश्वर स्वामी था । 
विलसन ने भी यही सुझाव दिया है ( एस्से : ५५ ) 
यह परम्परा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही 
है । राजानक आनन्द ने वंशस्तुति जिसे उसने नैषध 
चरित ( सन्‌ १६५४ ई० रचना ) में दिया है, 
उसमें उल्लेख है कि कश्मीर के राजानक वंध ने 
महान्‌ व्याकरणाचार्य क्षीरस्वामी कल्‍्लट उबट तथा 
मम्मट को उत्पन्न किया है । 


पाठभेद : 


इलोक संख्या ४९० में 'भूपतेरात्मना' का पाठभेद 
'भूपतिरात्मना:' तथा स्पर्धा का 'साधं:” मिलता है । 








चंतुर्थ तरंग २०७ 


नपतो . विह्वदायत्ते 
गृहा बभवुविंदुरषा 


राजसांसुख्यकाडिशक्षमिः । 
व्याप्ता। 


सेवागतैनपेः ॥४९२॥। 


४९२. राजा के विद्वृज्जनाधीन होने के कारण राजदर्शनाकांक्षी आगत नृपों से विद्वानों के 


गृह व्याप्त रहते थे । 


समग्रहीत्तथा राजा सो5न्विष्प निखिलान बुधान्‌ । 


विद्वदभिक्षम भवद्‌ 


यथाउन्यनृपमण्डले 


॥४९३॥ 


४९३, उस राजा ने निखिल विद्वानों का अग्वेषण कर. इस प्रकार संग्रह किया जिससे 
अन्य नुप मण्डल में विद्वानों का दुभिक्ष ( नितरां अभाव ) हो गया । 


अध्यक्षों भक्तशालायां 
विद्वत्तया 


शुक्रदन्तस्य मन्त्रिणः 
थकियाख्यस्तेन स्वीकृत्य वधित) ।।४९४॥। 


४९४. मन्‍्त्री श॒क्रदन्‍न्त के भक्तशाला" के अध्यक्ष थविकय को विद्वत्ता के कारण स्वीकृत 


कर वधित किया । 


विद्वान दीनारलक्षेण 
भट्ठी3भृदू. उद्धस्तस्य 


प्रत्यहं॑ कृतवेतनः । 


भूमिभतुंः समापतिः ॥४९५॥ 


४९५. प्रतिदिन एक लक्ष दीनार" वेतन प्राप्त करनेवाला विद्वान्‌ भट्ट उद्धूट” उस राजा 


का सभापति था। 


पाठभेंद : । 

इलोक संख्या ४९२ में 'राज' का पाठभेद 'राज्य' 
मिलता है । 
पाठभेद : न्‍ 

इलोक संख्या ४९३ में ८य नि का पाठभेद 
“यन्नि' मिलता है । 
पाठभेद : > 

इलोक संख्या ४९४ में 'थक्कि का पाठभेंद 
थाक्व' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४९४ (१ ) भक्तशाला : भक्तशाला प्रतीत 
होता है उस स्थान के लिये प्रयुक्त किया गया हैं, जहाँ 
खाद्यपदार्थ नियमित रूप से दान में दिया जाता है। 
धर्म भक्त तथा अक्षयिणी शब्दों ( रा. १: ३४७ ) 
का प्रयोग भक्तशाला के ही अर्थ में कल्हण ने किया 
हैं । रा० ४ : २४३ भी द्रष्टव्य है । 








पाठभेद : 

इलोक संख्या में 'उद्भट' का 'भट्टोद्भट्ट मिलता 
हे । 
पादटिप्पणी 

४९५ ( १ ) दीनार : - तत्कालीन प्रचलित: 
काश्मीरी मुद्रा । जयापीड नें ताम्र दीनार चलाया था । 
द्रष्टटय टिप्पणी रा० ४:६:१६ 

(२) भट्ट उद्भट : सभापति थे। इनका 
समय आठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं नवमी 
शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है । वह अलंकारवादी 
आचाय॑ थे। उनके लिखे काव्यालंकार सार संग्रह 
में अलंकार तथा तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया है । प्रोफेसर ब्हूलर को प्राप्त हुआ था । 
(ब्हूलर: रिपोर्ट : ३५) भट्ट उद्भट निस्सन्देह अलंकार 
शास्त्रवेत्ता तथा लेखक थे । यह धातु पाठ के कर्ता 








२०८ 


स दामोदरणुप्तारूय 


राजतरंगिणी 


कुइनी मतकारिणम्‌ । 


; कविं कविं बलिरिव धुय धीसचिवं व्यधात्‌ ॥४९६॥ 
४९६, 'कुट्टनी मतः ग्रन्थ प्रंणेता दामोदर गुप्त नामक कवि को बलि' के शुक्राचार्य के 


समान उसने अपना मुख्य सचिव बनाया | 


थे। ( कु० : पद ३ ) कल्हण ने (रा० ८: २२२) 
उदभट के छब्दों का प्रयोग किया है। यदि वह 
व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाय तो उद्भट का ही 
नाम वंश के संदर्भ में होना चाहिए अन्यथा इसका 
अर्थ अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान होगा । भट्ट शब्द कश्मीर 
में बहुत प्रचलित हैं। ब्राह्मणों की एक शाखा भट्ट 
जाति थी । काश्मीरी मुसलमान या हिंदू जो आज- 
कल वट लिखते हैं, वे पूर्वकाल में यह ब्राह्मण 
ही थे। 

(३) सभापति : सभा का सभापति कश्मीर में 
होता था । सभा के सदस्यों को सभ्य किवा सभासद्‌ कहते 
थे। सभापति का पद अत्यन्त पुरातन काल से प्रचलित 
है । (वाजसनेयी संहिता १६ : २४; तैत्तिरीय संहिता 
४: ५: ३: २, काठक संहिता १७ : १३)। 

सभापति शब्द शतरुद्रिय मन्त्रों में रुद्र के लिये 
प्रयोग किया गया है । का० सं० १६ : २४ : तैत्ति० 
४:५:३:२; का० स० १७ : १३ सभासद्‌ 
वैदिक साहित्य में आया है। उसे कुछ विद्वान 
. सभापति किंवा सभा प्रमुख मानते हैं। ( ऋ० 
१० : ७१५: १०: अबे० ५:३१: ६-७५ १२ 
*$ 7३३ ढ- १62 ५ ६२ ४६०४ ५, १३४ 
६; तै० स० १:७:६:७मे०स० :४: ७ :४ वाज० 
३:४५ १६: २४ २० : १७; तै० ब्रा०: १: १:१० 
द०ब्रा० ९: ३:२२: ३; ५:३:१: १० कौ.ब्रा०: 
७। ९ ) सभा शब्द वेदिक साहित्य में सभा स्थान 
तथा सभा दोनों के लिये आता है। (ऋ० ६ : २८५ 
६; ८: ४; ९; १०: ३४: ६ ) सभाभवन का 
उपयोग जब सभा नहीं होती थी तो अक्ष क्रीडा के 
लिये किया जाता था । (ऋ० १० : ३४ : ६; अवे, 
५:३१ : ६, १२:३ ४६ )अक्ष क्रीडक को सभास्थाणु 
कहा गया है । ( का०सं०: ३:४५:२०:१७! मै० स०: 


१:८:३:१) अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता था । 
(ऋ० ६:२८:६) राजा सभा में जाता था। (छा० उ० 
५:३:६:८:१४ तै० ब्रा० :१:१:१०:३., तै० सं० : 
३:४:८:६, श० ब्रा० :३:३:४:१४ ) सभा का उल्लेख 
पुराणों में भी मिलता है । ( ब्रह्माण्ड : २:२५:१०१, 


वायु :३२:२, ९:१०५:९.६:९२) 


सभासद्‌ ८ सभा में उपस्थित रह कर विधि सम्बन्धी 
विषयों पर निर्णय देने वाले सदस्यों को सभासद्‌ 
कहा गया है । सभाचर हछब्द भी वैदिक साहित्य में 
आया है। (का०सं० ३०:६, ते० ब्रा०:३:४:२:१) सभा 
पाल सभा भवन के रक्षक को कहते थे। (तं० ब्रा :३:७: 
४:६) पुराणों में सभासद्‌ का उल्लेख है। वे राज्य की 
न्याय सभा के सदस्य होते थे। उनका कार्य अपराधियों 
के दोषों की परीक्षा एवं उचित दण्ड देना होता था । 
सभासद्‌ ब्राह्मण क्षत्री वेश्य हो सकते थे । ( मत्स्य : 
२१४:३५, विष्णु :२:२४:२५ ) 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या ४९६ में 'कारिणम्‌' का पाठभेद 
'कारणम्‌' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४९६ ( १ ) कुदरती मत : प्रोफेसर पिटसंन ने 
इस काठ्प्र को काम्बे मन्दिर पुस्तकालय से खोज 
निकाला था । उसके पूर्व लुप्त प्राय था। काव्यमाला 
सीरीज बम्बई से प्रकाशित हुआ था। ( पीटरसन 
रिपोर्ट ऑन दी सर्च ऑफ संस्कृत मैनस्क्रिप्टस्‌ १८८३- 
हटट४: शक) 

कुट्टनी स्त्रियों का शील नाश करने वाली हैं। 
बेश्या के लिये कुट्टनी आवश्यक मानी गयी है। 
कुट्टनी प्रौढ़ स्‍त्री होती है--पूर्व चेटी, ततो बेटी, 
पश्चाद्‌ भवति कुट्ठनी । सर्वोपायपरिक्षीणा वृद्धवेश्या 
तपस्विनी ( गणिका वृत्त संग्रह : ३०१ ) कुट्टनीमतम्‌ 








_ का उल्लेख सन्‌ १८८३ के पूर्व काव्य प्रकाश ७: 

| २०२, ८: ६७; ९: ८०; सुभाषितावली १०७१, 
$ पद्नतन्त्र ४: २०, १: १३५, १:१३९, आदि 

$ प्ें मिलता था । यह ग्रन्थ लुप्त था। सन्‌ १८८३ ई० 

_ में डा० पीटर्सन को संस्कृत पुस्तकों के अन्वेषण करते 
समय यह ग्रन्थ ताडपत्र पर लिखा प्राप्त हुआ था । 

यह पूर्ण प्रतिलिपि नहीं थी। पुस्तक पर नाम 

सम्भलीमतम' लिखा था। ( संस्कृत पुस्तक को 

खोज पीटर्सन : रिपोर्ट : बम्बई विभाग : १८८३, 

. १८८४ पृष्ठ २३) सन्‌ १८८६ ई० में महामहो- 

. वाध्याय पण्डित दुर्गाप्रसाद शास्त्री ने दो हस्तलिखित 
प्रतियाँ प्राप्त कीं । उनपर 'कुट्टनीमतम्‌ नाम अंकित 
था। सन्‌ १८८७ ई० में इन अधूरी प्रतियों का 
काव्यमाला गुच्छक तीन में प्रकाशन किया गया | सन्‌ 
१८९७-९८ ई० में महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद 
शास्त्री को नेपाल यात्रा के समय इसकी एक प्रति 
प्राप्त हुई । यह प्रति सबसे प्राचीन थी । कुट्टनी तथा 
._ सम्भली दोनों ही शब्द समानार्थक हैं। राजतरंगिणी 
| प्रें कल्हण ने इसका उल्लेख किया है । उसमें इसका 
. काल निर्णय होता है । जयापीड के मंत्री पं० दामोदर 
गुप्त थे । 

हि कुटनी मतम्‌ में उच्च समाज के चित्रण के साथ 
 तिम्त समाज का भी चित्रण मिलता है । जयापीड के 
. प्मय हुए अनेक कवियों में केवल यही रचना प्राप्त 
है। काव्य लिखने का उद्देश्य रचनाकार ने स्वयं 
लिखा है--जो व्यक्ति इस काव्य को सुनता हैं 
इसके अनुसार अनुसरण करता हैं वह कभी वेश्या, 
धूर्त एवं कुट्टनियों से ठगा नहीं जाता (इलोक १०५९) 
दामोदर गुप्त के समकालीन भट्ट उज्भजूट तथा मनोरथ 
थे। क्षेमेन्द्र ने ओचित्यविचारचर्चा में इनका पद्य उद्धुत 
किया है । अलंकार सूत्र के रचयिता पंडित वामन भी 
. थे। समय सन्‌ ७७९ से ८१३६० तक जो जयापीड 
. का राज्य काल है दिया जा सकता है। कुट्टनीमतम्‌ 
के अन्त में दीं गयी पुष्पिका से दमोदर गुप्त का कुछ 
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. परिचय मिलता हे--इति श्री काइ्मीर महामण्डल: 


यु ५  - नी + की | कि 


चतुर्थ तरंग २०९, 


महीमण्डन राज जयापीड मन्त्रि प्रवर दामोदर गुप्त 
कवि विरचित कुट्टनी मतम्‌ समाप्तम्‌ । वल्लभ देवको 
सुभाषितावली में इनके रचित चार इलोक मिलते हैं । 
काव्य सरल है । समास छोटे हैं । कहीं कहीं अप्रसिद्ध 
स्थानीय शब्दों का समावेश पदों में किया गया हैं। 
शब्द रचना सुगम है। शैली सरल हैं। श्वृगार 
रसप्रधान ग्रन्थ है। भारतीय वेश्या साहित्य का 
अनुपम ग्रन्थ है । कामशास्त्र पर वात्स्यायन, बाश्नव्य, 
घेनुक, दत्तक, आदिने लिखा है। वेश्याओं की शिक्षा 
पर क्षेमेन्द्र ने समयमातृका लिखी थी। उसने नरम 
माला में वेश्याओं का चित्र भी चित्रण किया हैं । 
कुट्टनीमतम्‌ की श्रेणी में श्वृंगारदीपिका, रतिमंजरी, 
अनंगरंग, रतिरहस्य, रतिशास्त्र, पंचसायक आदि 
रचनायें आती हैं। प्राचीन काल में कश्मीर के 
अतिरिक्त काशी एवं पाटलिपुत्र संस्कृत अध्ययन, 
अध्यापन के केन्द्र थे । दत्तक ने पाटलिपुत्र के सम्बन्ध 
में एक ग्रन्थ की रचना की थी। पाठलिपुत्र का 
नाम कुसुमपुर भी था। कुसुमपुर का उल्लेख मुद्रा- 
राक्षस में किया गया है। ( द्रष्टव्य : कुट्टनीमतम्‌ : 
इण्डोलॉजिकल बुक हाउस वाराणसी ) 

(२ ) बलि : बलि वैरोचन नाम से प्रसिद्ध है । 
विरोचन का पुत्र तथा भक्त प्रक्लाद का पौत्र था। 
माता का नाम देवी था । ( आ० : ४९ : २०; स०: 
९: १२, शान्ति०: २१८ : १, अनु० : ९८; भाग०: 
६; १८, ८ : १३; वामन० : २३: ७७ ) स्कनन्‍्द 
पुराण में माता का नाम सुरुचि दिया गया है । 
विरोचन का पुत्र होने के कारण वेरोचन” अथवा 
'वैरोचनि' नाम प्राप्त किया था । (भाग०: ८ : २०; 
मत्स्य ० : १६ : ४०; ) उसकी दूसरी पत्नी का नाम 
अशना था। ( भाग० : ६: १८ : १७, विष्णु० : 
१:२१:२) उससे बाण प्रभृति सौ पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । (भाग०: ६ : १८ : १७; आदि०: ६५:२०) 
भागवत में इसकी एक पत्नी कोटरा का निर्देश प्राप्त 
है । उसे बाणासुर की माता कहा गया हैं । (भाग० : 
१०: ६३ : ३० ) बलि को मुख्य कन्यायें शकुनी 
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२१० राजतरंगिणी 





तथा पूतना थीं। (वायु० : ६७ : ८३, ८३; ब्रह्माण्ड० 
३ :५.: ४२ - ४४) बलि बिश्व के सप्त चिरंजीवियों 
में एक हैं। अन्य चिरंजीवी अश्वत्थामा, व्यास, 
हनूमान, विभीषण, क्ृपाचार्य तथा परशुराम हैं । 
बलि देत्यराज था । ( वामन० : २३ ) तथापि वह 
आदर्श , सत्यशील एवं परम विष्णुभक्त था। (ब्रह्म० : 
७३; कूमे ०: १: १७; वामन०: ७७-९२) एक समय 
विष्णु ने स्वर्ग कुछ समय के लिये त्याग दिया था । 
अवसर पाकर शाुक़ाचार्य ने देवों पर आक्रमण कर 
दिया। देवता लोग पलायन कर गये। (सभा०: ३८ : 
२९ ) तत्पश्चात्‌ बलि ने पितामह प्रह्लाद को स्वर्ग 
में आमन्त्रित किया । प्रहक्लाद ने बलि का स्वर्ग में 
राज्याभिषेक भी कराया। प्रह्लाद ने उसे उपदेश 
देते हुए कहा--सर्वदा धर्म की विजय होती है । 
धर्म से तुम राज्य करो । बलि ने धर्मराज्य द्वारा 
कीति त्रिखण्ड में सम्पादित की ( वामन० ७५ )। 


समुद्रमंधण बलि तथा देवताओंने मिलकर 
किया | (भा० : ८: ६; स्कन्‍्द० : १.१ : ९) दंत्यों 
के पास संजीवनी विद्या थी। उससे वे जीवित हो 
जाते थे । देवताओं ने अमृत मंथन इसलिये किया 
कि उन्हें अमृत प्राप्त हो जाय और वे भी असुरों के 
समान मुृत्युभय से हूर हो जायं। यह आयोजन 
चाक्षुष मन्वन्तर में हुआ था | उस समय मेत्रद्वुम इन्द्र 
राज्य कर रहे थे। ( भा०: ८: ८; विष्णु० : १८ ९; 
० : २५०-२५१ ) समुद्रमंथन एकादशी के दिन 
आरम्भ होकर द्वादशी के दिन समाप्त हुआ। अमृत 
उत्पन्न हुआ । उससे ही तुलसी का निर्माण हुआ । 

; पद्म० : ब्र० : ९ : १० ) समुद्रमंथन से असुरों को 
कुछ प्राप्त नहीं हुआ | वे क्रुद्झ हुए। बलि ने इस 
देवासुर संग्राम में मयासुर द्वारा निर्मित वेहानस' 
विमान का प्रयोग इन्द्र के विरुद्ध किया। इन्द्र हार 
रहा था । उसकी शोचनीय स्थिति देखकर विष्णु ने 
बलि के मायावी जाल को काट कर फेंक दिया । 
इन्द्र ने बलि पर वज्त्र प्रहार किया । बलि भर 
गया । नारद के आदेश पर बलि का शव अस्ताचल 






































ले जाया गया। वहाँ शुक्राचार्य के स्पर्श एवं : 
मन्त्र से वह पुनः जीवित हो गया ( भा०: ११: 
४६-४८ )। | 

शुक्राचार्य ने बलि से विश्वजित्‌ यज्ञ करवाया। 
इसने एक शत अश्वमेध यज्ञ किया ( भा०: ८४ 
१५ : ३४) । विश्वजित्‌ यज्ञ के पश्चात्‌ यज्ञदेव ने 
प्रसन्न होकर इन्द्र के समान दिव्य रथ, सुवणमय « 
धनुष, दो अक्षय तृणीर, एवं दिव्य कवच दिया। 
पितामह प्रह्लाद ने कभी न सूखने वाली माला 
दी। श॒क्राचार्य ने दिव्य शंख तथा ब्रह्मा ने भी एक 
माला दी (ज्ञा०:२१६:२३ )। बलि के 
राज्य में ब्राह्मण एवं देव सुख से वंचित थे। देवों ४ 
की प्रार्थना पर भगवान्‌ ने वामन अवतार लेने का _ 
संकल्प किया (ब्रह्म० : ७३; बाल० : २६ : ६-९)। 

बलि की राजव्यवस्था शिथिल होने लगी। 
उसका कारण जानने के ,लिये प्रह्लाद के पास गया। 
प्रह्नमाद ने उत्तर दिया--भगवान्‌ विष्णु वामत 
अवतार हेतु अदिति के गर्भ में स्थित हो गये हैं। 
तुम्हारा राज इसलिये दिन प्रतिदिन रसातलू को जा 
रहा है (रा० :बा० २९ : ४-२१) । बलि ने अहंकार 
से कहा--'उन पराजित से हमारे राक्षस बली हैं।' 
प्रह्नाद ने क्रोधित होकर शाप दिया--तुम्हारा 
राज्य नष्ट होगा । बलि क्षमा माँगने लगा। प्रह्नाद 
ने कहा--'विष्णु की शरण जाओ ” (वामन० : ७७; 
वन० : २८ : ३-४ ) | जा 


भुगुकच्छ ( भड़ौंच ) नर्मदा के उत्तरी तट पर 
बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था । ब्राह्मण बालक रूप 
से भगवान्‌ विष्ण ने उसके यज्ञ में प्रवेश किया। 
बलि ने वामन का सत्कार किया । कुछ माँगने के. 
लिये कहा ( भा० ८, १८ : २०-२१ ) | वामन ने 
तीन पग भूमि माँगी । शुक्राचार्य रहस्य समझ गये। / 
बलि को दान देने से विरत करने लगे । बोले--“ 
वामन अवतार विष्ण हैं ।' बलि ने गुरु वाणी 
उपेक्षा करते हुए कहा-- परमेश्वर स्वयं मेरे द्ार 








पर अतिथि स्वरूप आये हैं तो मैं उसे अवश्य वांछित 
| वस्तु दूँगा (वामन० ९१) ।' शुक्राचार्य अपनी उपेक्षा 
$ पर क्रोधित हो उठे । जश्ञाप दिया--तुम्हारा ऐब्वर्य 
_ एवं राज्य नष्ट हो जायगा ।” वामन ने बलि तथा 
उसके पूर्वजों का यशगान करते हुए दान लेना 
स्वीकार किया और बलि ने मन्त्र पढ़ते हुए अधूय॑ 
_ दिया। वामन ने एक पद से पृथ्वी, द्वितीय पद 
मे स्वर्गलोक अपना विशाल रूप प्रकट करते हुए नाप 
 लिया। प्रइन किया-- तीसरा पद कहा नापूँ ?'बलि 
के राक्षस मन्‍्त्री इस प्रकार अपने राजा का 
. ठगा जाना देखकर क्रद्ध हो गये । आक्रमण करने पर 
. उंद्यत हुए । बलि ने उन्हें रोका । वरुण ने भगवान्‌ 
विष्णु की इच्छा जानकर वरुण पाश से बलिको बाँध 
लिया (वामन०: ९२; वा० ६१ : २४, सभा : ३८ : 
२९ )। बलि को शुक्राचार्य ने तीसरा पद दान करने 
से रोका । बलि नहीं माना । शुक्राचार्य अध्यंदान पात्र 
में बैठ गये ताकि अध्यंदान के लिये जल न निकल 
सके । टोंटी से जल निकलता न देखकर कुशा के अग्र- 
भाग को टोंटी में डाला । शुक्राचार्य की एक आँख 
उससे फूट गयी । इस समय से शुक्राचार्य एकाक्ष हो 
गये ( नारद०: १: ११ )। बासन ने कहा-- बलि ! 
तुमने तीसरे पग की भूमि नहीं दी। वचन का 
पालन नहीं किया । बलि ने कहा--“यह मेरा मस्तक 
है । इसे आप नाप लीजिए । (पद्म ०: पा० : ५३) 
बलि की दयनीय स्थिति देखकर उसका स्त्री विध्या- 
बली बलि के उद्धार के लिये भगवान्‌ की प्रार्थना करने 
लगी । भगवान्‌ ने वर दिया तुम पाताल में निवास 
करो। मैं तुम्हारा द्वारपाल हूँगा। सुदर्शन चक्र 
तुम्हारी रक्षा करेगा । सावर्णि मन्वन्तर में तुम इन्द्र 
होगे । 

यह घटना सत्ययुग के पूर्व काल की है। दिन 
कारतिक शुक्ल प्रतिपदा का था। वामन ने बलि को 
वरदान दिया--यह पुण्य दिन बलि प्रतिपदा के नाम से 
प्रसिद्ध होगा ( भविष्योत्तर० * १४० : ५४ पद्म० 
उ० : १३४ : ५३ )। इस दिन लोग तुम्हारी पूजा 
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करेंगे (स्कन्द० : २४ : १०) । वामन ने वरुण पाश 
से बलि को मुक्त कर दिया। बलि पाताल चला गया। 
शुक्राचार्य को वामन ने आदेश दिया कि वे यज्ञ को पूरा 
करें (भा०:८: १५-२३; वामन०:३१; ब्रह्म ०: ७३) । 
इस प्रकार पृथ्वी तथा स्वर्ग को दैत्यों से भगवान्‌ ने 
मुक्त किया (स्कंद : ७ : २४ १९) । यह कथा अत्यन्त 
प्राचीन है । इसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में 
किया गया हैं। ( पा० सू० ३ : १: २६ ) 

बलि एवं रावण की कथा वाल्मीकीय रामायण 
में दी गयी है। रावण बलि के पास पहुँचा उससे 
कहा--'मैं तुम्हें विष्णु से मुक्त कराने आया हूँ। 
बलि ने कहा--्वारपाल रूप में विष्णु वहाँ स्थित हैं। 
उन्होंने पूर्वकाल में अनेक बार दानवों से पृथ्वी को 
मुक्त किया था | अच्छा--वह कुण्डल तो उठा लाओ 

(उत्तर० : २३ क ३४-५७) । रावण कुण्डल उठा न 
सका । लज्जित होकर बेहोश हो गया । बलि रावण 
को होश में छाकर कहा--“वह क्ुण्डल हमारे पितामह 
हिरण्यकशिपु धारण करते थे। तुम उसे उठान 


सके । उसी हिरण्यकशिपु का विष्णु ने वध किया 
था ।” बलि ने विष्णु की महत्ता का रावण से वर्णन 


किया था। (उत्तर० २३ क ७८-८६) आनन्द रामा- 
यण में एक कथा और दी गयी है । रावण बलि के 
पास गया । बलि अपनी स्त्रियों के साथ पासा खेल 
रहा था । एक पासा उछलकर दूर गिर गया । बलि 
ने पासा उठाने के लिये कहा । रावण पासा उठा नहीं 
सका । स्त्रियाँ हँसने लगी । रावण लज्जित होकर 
भाग गया ( आ० रा० सार: १३ )। 

महाभारत में बलि एवं वामन कथा का संक्षिप्त 
विवरण ( वन० २७२ : ६३-६९ ) मिलता है। 


इन्द्र के प्रइनों का उत्तर (शान्ति०: २२५ : ३०-३२) 
काल की प्रबलता का (शान्ति०: २२४) वर्णन किया 


है। अश्रद्धा पूर्वक दिये दानों को ब्रह्मा ने बलि का 
भाग निश्चय कर दिया हैं। (अनु०: ९० : २०) पुष्प, 
धूप, और दीप दान के विषय में शुक्राचार्य से अनेक 
प्रश्न बलि ने किया था ( अनु० : ९८ : १५ )। 

(३) शुक्राचाय॑ : भूगु ऋषि एवं हिरण्यकशिपु की 
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२१ई रांजतंरंगिणी 


कन्या दिव्या का पुत्र था। महाभारत ( अनु०: ८५ : 
१२९ ) के अनुसार भुगु के सात पुत्रों में एक थे । 
पौराणिक साहित्य में इन्हें कवि का भी पुत्र कहा गया 
है । पैतृक नाम इन्हें 'काव्य' प्राप्त था। इनकी दो 
पत्नियों का उल्लेख मिलता हैं। पितृकन्या गो एवं 
इन्द्रकन्या जयन्ती दोनों इनकी पत्नियाँ थीं। जयंन्ती 
सें इनको देवयानी कन्या थी । देवयानो का विवाह 
ययाति राजा से हुआ था। गो से चार पुत्र--त्वष्ट्ट 
वरुत्रिन, शण्ड, तथा म्क थे । शुक्राचाय देत्यों के गुरु, 
आचार्य, उपाध्याय, पुरोहित एवं याजक कहे गये हैं । 
वामन को त्रिपाद भूमि देने के लिये बलि झारी से 
अधध्य देने लगे तो वह उसकी टोंटी में बेठ गये । बलि 
कुशा से झारी की टोंटी साफ करने लगे | कुशाग्न से 
शुक्राचार्य की एक आँख फूट गयी थी। यह एकाक्ष 
हो गये थे ( नारद० १:११ )। 

शुक्र तथा अंगिरस पुत्र जीव दोनों अंगिरस शिष्य 
थे । विद्यादान के समय अंगिरस पक्षपात करने लगे। 
शुक्र ने अंगिरस का शिष्यत्व त्याग दिया। शिवा- 


राधना करने लगे । शिव ने मृतसंजीवनी विद्या शुक्रा- 


चार्य को दी। इस विद्या के कारण देवासुर संग्रामों 


-में असुरों को विजय मिलने लगी थी । वह॒ संजीवनी 


विद्या बृहस्पति पुत्र कच ने शुक्राचार्य से प्राप्त को । 
कच से वह विद्या देवगुरु बृहस्पति तथा उनसे समस्त 


देवपक्ष ने प्राप्त की । इस प्रकार असुरों का अजे- 


यत्व विनष्ट हो गया । लिंग पुराण (३: ५० ) में 


'उसे अधोर ऋषि का पुत्र कहा गया है। इन्होंने 
हिरण्याक्ष को निग्नह विधि बताया था । 


बाहंस्पस्त्य अथंशास्त्र की रचना शुक्राचार्य ने की 
थी। इसमें १००० अध्याय थे । अन्य आचार्यों ने इसे 
कालान्तर में संक्षिप्त कर दिया (शा० : ९१-९२) । 
कौटिल्य ने उशना का उल्लेख प्राचीन अर्थशास्त्र वेत्ता 
आचार्यों में किया हे । 


रामायण में शुक्राचार्य की कथा दी गयी हैं। 
इनका नामान्तर उदशनस या उछशना भी हैं। इनकी 


कन्या देवयानी थी उसके पति ययाति ने उसका अप- 
मान किया । देवयानी ने पिता शुक्र का स्मरण किया। 
शुक्र ने कन्या के पास आकर उसका समाचार पूछा । 
कन्या के अपमान से दुःखी होकर इन्होंने ययाति को 
जराजीर्ण होने का शाप दिया ( उत्तर० ५८ : 
९-२४; ५९ : २१ )। राजा दण्ड ने शुक्राचार्य को 
अपना पुरोहित बनाया था ( उत्तर० ७९ : १८ )। 
कन्या :अरजा के साथ बलात्कार करने के कारण राजा 
दण्ड को राज्य सहित नष्ट हो जाने का शाप दिया _ 
(उत्तर०: ७ : ८०) | अपने आश्रमवासियों को दण्ड 
का राज्य त्याग देने का आदेश दिया। अरजा को 
उसी आश्रम में रहकर अपराध निवृत्ति को प्रतीक्षा 
करने के लिये कहा । दण्ड का राज्य क्षेत्र स्वयं त्याग 
दिया था ( उत्तर० :८१ : १-१७ )। 

महाभारत में शुक्राचार्य की कथा अधिक विस्तार 
से दी गयी है । वह ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन 
रक्षा के लिए वृष्टि, अनावृष्टि, भय एवं अभय उतन्न 
करते हैं । ब्रह्मा की प्रेरणा से समस्त लोकों का चक्कर 
लगाते हैं। यह योग के आचार्य तथा दैत्य पुरोहित 
एवं गुरु हुए हैं (आदि०:६५ : ३६, ६६ : ४२-४३) ' 
बृहस्पति के साथ इनकी स्पर्धा थी । मृत्यु संजीवनी 
विद्या से वह दानवों को जीवित करते थे ( आदि० : 
७६:६-७) । कच एवं देवयानी तथा संजीवनी प्राप्त 
करने की कथा*आदि पर्व अध्याय ७६ में दी गयी है। 
मदिरा पान को ब्रह्महत्या के समान इन्होंने घोषित किया. 


था । देवयांनी-शर्मिष्ठा एवं ययाति की कथा आदि पर्व 9 


अध्याय ७८,७९,८०,८१,८३ में वर्णन की गयी है। 
इनका निवास स्थान देत्यों के साथ मेरु पर्वत पर है।. 
समस्त रत्न एवं रत्नमय पर्वत शुक्राचार्य के नियन्त्रण 
में हैं। कुबेर इनसे धन का चतुर्थ भाग लेकर उसे । 
उपयोग में लाते हैं (भीष्म०: ६: २२-२३) । शुक्रा- 
चार्य महाराज पृथु के पुरोहित हुए थे ( ज्ान्ति० ४ 
५९ : ११०) । शिव के लिंग से निर्गत होने के कारण 
इनका शुक्र नाम पड़ा था । पाव॑ती ने इन्हें अपना पृत्र 
स्वीकार किया था (शा० २८९ : ३२-३५ ) | तष्डि 





चंतुथ तर॑ग 


मनोरथः 


बभव॒ुः कवयस्तस्य 
७० 


शह्ृदन्तथ्टकः 


संधिमांस्तथा । 


वामनादाश्र मन्त्रिण; ॥४९७॥। 


४९७, इसी प्रकार मनोरथ", शंखदत्त, चटक, सन्धिमान*, एवं वामनादि३ कवि उसके 


मनत्री हुए थे । 


ने इन्हें शिवसहस्ननाम का उपदेश दिया था। 


तत्पश्चात्‌ शुक्र ने उसका उपदेश गौतम को दिया 
था (अनु० : १७:१७७) । महाभारतमें शुक्राचार्य का 
नामान्तर--भार्गव, भार्गव दायाद, भुगुश्रेष्ठ, भृगूदह, 
भुगुकुलोहह, भूृगुनन्दन, भूगुसूनु, कविपुत्र, काव्य, 
उदना, कवि आदि है। गीता में भगवान्‌ ने कवियों 
में उशना कवि को सर्व श्रेष्ठ माना हैं । 


पादटिप्पणी : 


. ४९७ (१ )मनोरथ : वल्लभदेव की सुभाषिता- 
बली में मनोरथ कवि के पदों का उद्धरण मिलता है । 


( २ ) शंखदत्त, चटक, सन्धिमान को साहि- 
त्यिक कृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । 


( ३ ) वामन : वामन ने “ाव्यालंकारसूत्र' 
लिखा है । यह रीति को काव्य की आत्मा मानते थे । 
जयापीड के मंत्री वामन को ही संस्कृत विद्वानों का 
एक मत पाणिनि व्याकरण की काशिका वृत्ति का एक 
लेखक मानता है। प्रोफेसर बुहलूूर ने कश्मीर 
को एक परम्परा का उल्लेख किया है । गत शताब्दी 
में प्रचलित थी । इसी वामन को काशिका वृत्ति 
का लेखक मानती थी। दूसरी ओर विल्सन ने 
यह सुझाव दिया है कि वामन काव्यालंकरवृत्ति का 
लेखक था। ( विल्सन : एक्से० : ५५ ) प्रोफेसर 
एम० मुलर ने इस विषय पर विचार किया हैं 
( इण्डिया : २३९ )। 


काशिका वृत्ति पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ७बों 


दताब्दी में लिखी गयी प्रसिद्ध वृत्ति है। इसका नाम 
काशिका वृत्ति रखा गया था । इसमें अनेक सूत्रों की 
वृत्तियां, उनके उदाहरंण, पूर्वकालीन आचार्यों को 
वृत्तियाँ से दिये गये हैं | महाभाष्य का प्रतिपादन करते 
हुए उससे भिन्न मत का भी प्रतिपादन किया गया 
है । पुरातन वृत्तिकारों के मतों तथा उनके नामों को 
जानने का यह एक वहुत बड़ा साधन हैं। अनेक 
वृत्तियाँ लुप्त हो गयी हैं । किन्तु इस वृत्ति में उनके 
उद्धरणों से उनका पता चलता है । उनसे ऐतिहासिक 
तथ्यों की समुपलब्धि हुई हैं। अन्य प्रकार से होना 
सम्भव नहीं था | इसमें गणपाठ दिया है। जिसका 
प्राचीन वृत्ति ग्रन्थों में अभाव खटकता हैं। काशिका 
के प्रकाशक बालशास्त्री का मत है कि काशिका 
का रचनाकार बौद्ध था क्योंकि उसने मंगलाचरण नहीं 
लिखा है एवं सूत्रों में परिवर्तन किया है । काशिका 
वृत्ति जयादित्य एवं वामन की संयुक्त कृति हे । 
चीनी पर्यटक इत्सिंग ( सन्‌ ६९० ई० ) तथा भाषा- 
वृत्ति--अर्थवृत्ति के लेखक सृष्टिधराचार्य ने काशिका 
वृत्ति को जयादित्य एवं वामन की रचना कहा है। 
अनेक पुरातन विद्वानों ने काशिका वृत्ति का उद्धरण 
देते हुए जयादित्य एवं वामन दोनों का उल्लेख किया 
हैं । प्रौढ़ मनोरमा की शब्दरत्न व्याख्या में प्रथम से 
पंचम तक जयादित्य विरचित तथा अन्त के तीन 
अध्याय वामन की रचना कहा गया है। काशिका 
वृत्ति के अनेक व्याख्याकार हुए हैं । उनमें जिनेन्द्र- 
बुद्धि, इन्दुमित्र, महान्यासकार, विद्यासागर मुनि, 
हरदत्त मिश्र, वृत्तिरत्नाकर एवं चिकित्साकार 
प्रमुख हैं । ह 





राजतरंगिणी 


स॒ स्वप्ने पश्चिमाशायां 
देशे . धर्मोत्तराचाय 


४९८, स्वप्न में उसने पश्चिम दिशा में सूर्योदय 


किसी उत्कृष्ट धर्माचाये ने प्रवेश किया है । 
सचेता; 
भावानां 


लक्षयन्नुदयं 
प्रविष्ट साध्वमन्यत ॥४९८॥ 


संस्तवव्यक्त विवेक्तत्तो 
भ्रुज्यमानानामास्वादान्तरविन्नृप: ॥४९९॥ 


रे) । 


देखकर निश्चय किया ( इस ) देश में 


ब॒भूव सः। 


४९९. उपभुक्त होते भावों के आस्वाद भेद को जानने वाला, सचेता वह नृपति, परिचय के 


कारण सुस्पष्ट विवेचनशील हो गया था । 


अपश्यद्धिमंहास्वादान्‌ भावान्‌ स्वाइविवेकिमिः । 


कि ज्ञेयमशनादन्यत्‌ 


स्मापैरन्पैरिवो क्षभि। ॥७००।। 


५००, दिव्य आस्वादमय भावों को न देखने वाले स्वाद भात्र विवेकी नृपति के लिए 
अन्घे वुषभ तुल्य भोजन के अतिरिक्त अन्य क्या ज्ञातव्य है? 
आरूढस्य चितां कृतानुमरणोद्योगप्रियालिज्ञनं 
पुण्ड्रेश्ुद्रवपानमुल्बणमहामोहप्रलुप्तस्मतेः । 


वीतासोरबतंसमाल्यबलयामोदश्र 


याद्ग्भवेदू- 


भावानां सुभगः स्वभावमहिमा निश्वेतसस्तादृश॥ ॥५०१॥ 
५०१. चितारूढ़ ( पुरुष ) के लिये सती होती प्रिया का आलिगन, तीत्र महामोह के कारण 


लुप्त स्मृति वाले ( व्यक्ति ) के लिये पुण्डू इक्षु' 
अलंकार, माला, वलूय ( कंकण ) आमोदादि का 
वही महत्त्व भावों के सुभग एवं स्वाभाविक महिमा 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ४९८ में 'स स्वप्नें का पाठ 
भेद 'सुस्वप्न॑ं' 'सुस्वप्ने” 'स स्वप्न; देशो का देश 
तथा “चार्य! का चार्य' 'चार्ये' एवं 'प्रविष्ट' का 'प्रविष्टे 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४९८ ( १ ) पश्चिम दिशा में सूर्योदय : एक 
अनुमान लगाया गया है कि वह पद पश्चिम से आने 
ब्राले चीनी बौद्ध यात्री हुयेन्त्सांग को लक्ष्य करता 
-है। हुयेन्त्सांग का शाब्दिक अर्थ धर्माचार्य है। 
कल्हण ने “धर्मोत्तराचार्य' शब्द का प्रयोग किया हैं । 
चीनी तथा संस्कृत दोनों शब्दों का अर्थ एक हो हैं । 


( ईख ) रस का पान, एवं गत प्राण के लिये 
जो महत्त्व होता है, उसी प्रकार निर्बोध के लिये 


का है। 
पाठभेद : 


इलोक संख्या ४९९ में 'सचेताः का 'सचेतः' 


तथा '“विवेक्तुत्वीं' का पाठभेद 'विवक्तुत्वो मिलता 


है । 
पाठभेद : 
इलोक संख्या ५०० में सस्वाद्ववि' का पाठभेद | 
'स्वादुवि! तथा “रन्धै” का “रन्ये! मिलता है । द 
पादटिप्पणी : 
वह सुक्तिसंग्रह का १३५ वाँ श्लोक है । 


५०१ (१ ) पुण्ड इक्षु : छाछ॒ जाति की ईख _ 


जिसे हिन्दी में पौढ़ा कहते है। पौढ़ा में ईख की 
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हयोदपणयोरिव । 


एकैव बिम्बिता मूर्तिः सहस्रगुणतां ययो॥५०२॥ 
५०२. दो दपंण तुल्य मन्त्र" एवं विक्रम: के प्रतिबिम्ब में उसकी एक ही मूर्ति सहस्रधा 


हो गयी थी । 


आंकुबन्‌ विशुणामाज्ञां लड्डेन्द्रात्पश्व॒राक्षसान्‌ । 
तेना55नयेति जगदे दूतो जातु पुरः स्थित: |५० ३॥ 


५०३. एक समय उसने सम्मुख स्थित स्वीका रोक्तिवाही दृत को-- लंकेन्द्रे से पाँच राक्षसों 


को लाओ' ऐसी विगुण* आज्ञा दी । 


अपेक्षा रस अधिक ओर मधुर होता है। गड़ेरी 
इसी की बनायी जाती है । पुण्डु शब्द का अपभश्रंश 
पौढ़ा है । 

कल्हण ने अन्य कश्मीरियों के समान भोजन में 
विशेष रुचि दिखायी हैं। कश्मीरी पाकशास्त्र प्रवीण 
होते हैं। स्वादिष्ट पकवान-बनाने का उन्हें गर्व है । 
मैं स्वयं अपने अनुभव से बता सकता हूँ। काश्मीरी 
भोजन अपने ढंग का निराला होता है। कश्मीर 
में शाकाहारी की अपेक्षा आमिष भोजन अच्छा 
बनता है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ५०२ में बिम्बिता' का पाठभेद 
“'विदिता' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

७५०२ ( १ ) मन्त्र: तीन शक्तियाँ--उत्साह, प्रभु 
( प्रभाव ) तथा मन्त्र हैं। मन्त्र शक्ति को ज्ञान बल 
कहा गया है । कौटिल्य ने प्रभु शक्ति को उत्साह 
शक्ति से, तथा मन्त्र शक्ति को प्रभु शक्ति से महत्तर 
माना हैं। कामन्दक ने छः उपायों में यथोचित नीति 
का निर्धारण माना है। कोश एवं सैन्य बल प्रभु 
शक्ति का द्योतक है । शक्तिशाली की क्रियाशीलता ही 
उल्साह शक्ति का परिचायक है (१५: ३२ तथा 
१३ : ४१-९९ ) | 

(२) विक्रम : उत्साह शक्ति को विक्रम, बल 
माना गया है । याज्ञवल्क्य का मत है कि राज्य मन्त्र 








पर निर्भर है ( १: ३४३ ) । कौटिल्य का मत है कि 
मन्त्र की.शक्ति अस्त्र-शस्त्र की शक्ति से भी अमोघ 

है ( १० : ६ )। महाभारत एवं रामाथण मन्त्र को 
विजय का मूल मानते हैं ( सभा० : ५: २७; अयो ० 
१०० : १६ )। मन्त्र के पाँच तत्त्व माने गये हैं-कार्य 
के प्रारम्भ का उपाय, मनुष्य एवं प्रचुर सम्पत्ति, देश 
काल विभाग, विनिपात-प्रतीकार एवं कार्य सिद्धि । 

वाल्मीकि ने ( अयोध्या : १००: १६ ) 
'मन्‍्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव-- स्पष्ट 
कहा है। इसी वाक्य को महाभारत में दुहराया गया 
है--'विजयो मन्त्रमूलो हि राज्ञां भवति भारत 
( सभा० : ५ : २७ ) । महाभारत में राघव सम्बोधन 
के स्थान पर भारत अर्थात्‌ अर्जुन रख दिया गया है । 
अर्थशास्त्र में ( १: १५ ) मन्त्र के पाँच अंग माने 
गये हैं--( १ ) «कर्मणामारम्भोपायः ( २ ) पुरुष 
द्रव्य सम्पत्‌ ( ३ ) देश काल विभाग: (४ ) विनि- 
पातप्रतिकार: ( ५ ) कार्यसिद्धिरिति । 

द्रष्टव्य : टिप्पणी रा० : ४ : ५९९ द्रष्टव्य पांद 
टिप्पणी जैन ० : राज०: ३: १५०, तथा जोन० : राज ० : 
इलोक ७७७ तथा १७७, २६०, ५१५ एवं ५९१ ॥ 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या ५०३ में लड़ून्द्रात्प' का पाठभेद 
'लड्भून्द्रान्प' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

५०३ (१ ) लंकेन्द्र : श्री रणजीत सीताराम 
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राजतरंगिणी 


सांधिविग्रहिक। सो&थ गच्छन्पोताच्च्युतो5म्बुधो । 
प्राप पारं तिमिग्रासं तिमिम्नुत्पाटय निगंतः ॥५०४॥ 
५०४. वह सान्धि-विग्रहिक" जाते हुए, पोत से समुद्र में गिर ( च्युत हो ) गया । ओर 
तिमि मत्स्य* का ग्रास बन गया । पुनः ( उस ) तिमि को उत्पाटित कर, निर्गत होकर ( सागर ) ' 


पार किया । के 
प्रियमत्यों. रामभकक्‍त्या 


स्वदेशमनयदत्ते रक्षोभिस्त॑ 


नुपाज्ञालेखदायिनम्‌ । 


विभीषण। ।।५०५॥। 


५०५. रामभक्ति के कारण मुत्युशीलों ( मानवों ) के प्रिय, विभीषण नृप को आज्ञापत्र 


पंडित इस पंद की टिप्पणी में लिखते हैं कि लंका 
साधारणतया सिलोन कहा जाता है। छोगों का यही 
विश्वास है। यह वास्तव में काल्पनिक द्वीप हैं। और 
सिलोन नहों हैं जिसे सिंहल कहते हैं । 

(२) विगुण : गुण शून्य किवा विपरीत, विचार- 
हीन किवा अनुचित आज्ञा से यहाँ अभिप्राय हैं । 
पाठभेंद : | ४ 
इलोक संख्या ५०४ में 'ग्रहिक. का पाठ भेद 
'ग्रहक:' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

५०४ (१) सान्धिविग्नहिक : षाड्गुण्य 
सन्धि, विग्रह, आसन, यान, संभ्रय तथा द्वेधीभाव के 
संचालन में राजा का सान्धिविग्रहिक मुख्य परामर्श 


: द्वाता होता था। इसका कार्य प्रधानतया आधुनिक 


युग के राष्ट्रमन्‍त्री तुल्य होता था ( विष्णुधर्मोत्तर : 
२: २४:१७, शान्ति पर्व : ८५: ३० याज्ञ०: मिता०: 
१: ३२०, गुप्त इन्सक्रिप्सन: १ : पृष्ठ १५ समुद्र गुप्त 
प्रशस्ति )। उसे अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं नीति 
कुशल होना आवश्यक है। वह युद्ध में राजा के साथ 
गमन करता था । चन्द्रगुप्त द्वितीय के शिलालेख 
उदयगिरि से पता चलता है कि उसका सचिव वीरसेन 
जो सान्धि-विग्रहिक था, चन्द्रगुप्त के साथ मालवा के 
युद्ध में गया था ( अर्थशास्त्र : कौटिल्य : ६: 
९८-९९, अग्नि० : ९ : २३४-२४०, मनुस्मृति : ७ : 


१५९-१८०; मत्स्य० : २१४: १६; फ्लीट : गुप्त इन्स- 
क्रिप्सन पृ० ३५-३६ ) । 


कोटिल्य ने छः गुणों की व्याख्या की है। 


देने वाला वह दूत प्रदत्त पाँच राक्षसों के साथ स्वदेश लोटा | 


उनमें ( १ ) सन्धि अर्थात्‌ ऐक्य स्थापित करना, 
(२ ) विग्रह--विरोध कर लेना, ( ३) आसन-- 
उदासीनता का भाव, (४ ) यान--आक्रमण के 
लिये तैयारी, (५ ) संश्रय--किसी शक्तिशाली 
राजा का आश्रय लेना आजकल के शब्दों में किसी 
दशवित के प्रभाव क्षेत्र में आ जाना तथा ( ६ ) हधी- 
भाव--एक राजा से सन्धि कर दूसरे से शत्रुता कर 
लेना । कौटिल्य का मत है कि पड़ोसी राजा से हीन 
होने पर सन्धि कर लेना चाहिए । उचन्नतिशील राजा 
को पड़ोसी से शत्रुता करनी चाहिए। परस्पर एक 
दूसरे राजा की हानि करने की सामर्थ्य न होने पर 
उदासीन होकर बैठ रहना अच्छा है । शक्तिशाली 
होने पर अपने से दुर्बल पर आक्रमण कर देना 
उचित है। शक्तिहीन राजा को शक्तिशाली का 
आश्रय लेना चाहिए तथा मित्र द्वारा जिसकी कार्य 
सिद्धि न हो वह हंधीभाव रख सकता है । 
(२ ) तिमि मत्स्य :--समुद्री विशाल काय 


मत्स्य । कम से कम यह इतनी बड़ी होती है कि 


जिसमें पूरे मनुष्य का शरीर उसके अन्दर में समा 
जाता है । तिमिगिल मत्स्य का अर्थ होता है वह बड़ी 
मछली जो छोटी मछली को खा जाती है । तिमि मछली 
को भी खा जाने वाला मत्स्य तिर्मिगिल कहा गया है। 
यह समभ्भवतः हछ्वल मछली की श्रेणी में आएगा । 
पादटिप्पणी : 

५०५ (१ ) विभीषण : रावण, सीता, विभी- 
षण, मन्दोदरी आदि के सम्बन्ध में वे धारणाएँ नहीं 
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श 


दूतं वित्तेः पूरयित्वा सरोड्गा्धं च राक्षसेः । 
चक्रे जयपुरं कोइ त्रिविष्टपसम॑ नृपः ॥५०३९॥ 
५०६. दूत को वित्त से एवं ( उन ) राक्षसों से अगाध सर को परिपरित एवं स्वर्ग तुल्य 
जयपुर" कोट निर्मित किया । 


बुद्धवय महाकारं विहारं॑ च विधाय सः | 


नगरान्तजयादेवी 


पुण्यकर्मा सनिममे ॥५०७॥ 


५०७, उस पृण्यकर्मा ने बुद्ध की महाकार प्रतिमा एवं विहार निर्मित कर नगर के भीतर 


जयादेवी' की स्थापना की । 


हैं जो वाल्मीकि रामायण में मिलती हैं । काइ्मी री 
रामायण में सीता को मन्दोदरी की पुत्री माना गया 
है । पुलस्त्य ने एक बक्स नदी में बहते चले जाते 
देखा । उसमें उसने एक मरी स्त्री तथा जीवित 
बच्ची देखा । उसे घर लाकर बड़ा किया । वह बढ़ी 
तो पुलस्त्य ने उसका राक्षसी रूप देखा । विश्ववस से 
विवाह होने पर रावण, खर, सूर्पणखा तत्पश्चात्‌ 
कुम्भकर्ण पृत्र हुए । पुलस्त्य उनका रूप देखकर भय- 
भीत हो गये । वे अग्नि में कूद पड़े, तत्परचात्‌ विभी- 
षण तथा वैश्रवण पत्र उत्पन्न हुए । मरूय रामायण 
में मन्दोदरी को दशरथ की स्त्री माना गया हैं। मलय 
रामायण में भी सीता को मन्दोदरी की पुत्री माना 
गया है । जावा रामायण में भी सीता को मन्दोदरी 
तथा रावण की पृत्री माना है। काश्मीरी रामायण 
में विभीषण का चित्रण. वाल्मीकि रामायण के कुछ 
विपरीत है । विभीषण ने रावण को कुमार्ग से हटाने 
का असफल प्रयास किया । रावण ने विभीषण को 
निष्कासित कर दिया । विभीषण के कारण संजीवनी 
बूटी से लक्ष्मण ने जीवन लाभ किया । युद्ध विजय 
के लिये होते रावण के यज्ञ में विषध्न डालकर उसे 
नष्ट किया गया । रावण की मृत्यु पर विभीषण 
लंका का राजा हुआ। ( श्री रामावतार चरित्र : 
काश्मी री रामायण कलकत्ता : १९३० ) 

( २ ) राक्षस : देत्य एवं निशाचर के अर्थ में 
एक जाति मानी जाती थी । आठ विवाहों में राक्षस 
एक प्रकार का विवाह हैं। इसमें कन्या के लिए उभय 


२८ 





पक्ष में युद्ध होता था । ज्योतिष सम्बन्धी एक योग 
विशेष है। साठ संवत्सरों में उनचासवां संवत्सर हैं । 
पारा और गंधक के योग से बना एक रस का नाम 
है । यहाँ पर राक्षस का अर्थ लंका के निवासियों से 
लगाया गया है; वे विभीषण को प्रजा थे । 
पादटिप्पणी : 

५०६ (१) जयपुर कोट : डाक्टर बुहलर ने सन्‌ 
१८७५ ई० में जयपुर तथा द्वारका स्थान निर्धारण 
हेतु यात्रा की थी। अन्दर कोट ग्राम के समीप 
जयपुर के ध्वंसावशेष खोजने में समर्थ हुए थे। यह 
स्थान सम्बल झील पर है । ( रिपोर्ट : १३ ) इस 
समय सम्बल में वितस्ता पर पुल बँधा है। जयापीड 
कोट का उल्लेख जोनराज ने किया है। ( इलोक : 
९४३ ) जयपुर कोट तथा जयापीडपुर कोट एक ही 
कोट है । जयापीडपुर तथा जयपुर भी इसी श्रकार 
एक ही स्थान है। द्रष्टव्य पाद टिप्पणी : जोन : श्लोक 
३००, २५७, ७८६; श्रीवर १: रे : रे४; ४ :+४० 
और द्रष्टव्य कल्हण : ४ : ५१२ । 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या ५०७ में 'बुद्ध/ का पाठभेद पुर 
मिलता है । 


पादटिप्पणी : 
५०७ (१) जयादेवी : जयापीड ने अपने नाम पर 


जयपुर तथा नगर को अधिष्ठात्री जयादेवी को स्थापना 
की थी । अन्दरकोट करे समीप देवी का स्थान था । 
द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जोन : श्लोक ४३० । 
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राजतरंगिणी 


तत्पुरे चतुरात्मा च शेषशायी च केशवः | 
विष्णुलोकस्थितिं त्यक्त्वा भ्र्‌ वं बध्नाति संनिधिम्‌ ॥५०८॥ 
५०८, चतुरात्मा ' एवं शेषशायी केशव* ने विष्णुलोक' की स्थिति त्याग कर उसके पुर में 


सदा संनिधि प्राप्त किया | 


अन्यत्कर्मान्तर किंचित्कारयित्वा स राक्षसान्‌ । 
प्यधात्कारुभिरेवाम्म इति शंसन्ति केचन ।|५७०९॥ 
५०९. कुछ लोग यह कहते हैं कि उसने राक्षसों द्वारा कोई अन्य कार्य और जल को कारुओं 


( शिल्पियों ) से प्रित कराया। 


स हि स्वप्ने जलान्तर्म कुरु द्वारवतीमिति । 
उक्तः कंसारिणा चक्रे विनिमोणं तथाविधम्‌ |५१०॥ 


५१०. स्वप्न में कंसारि ( कृष्ण ) के यह कहने पर--'मेरे लिए जल के भीतर द्वारावतो ' 
निर्मित करो ।” उसने उस प्रकार का निर्माण कराया । 


पादटिप्पणो : 

५०८ (१) चतुरात्मा : वेष्णव सम्प्रदाय विष्णु 
की उपासना चार रूपों में करता है,--संक ण, अनि- 
रुद्ध, वासुदेव, तथा प्रद्यम्न | (विष्णु०: ५.१६; मार०: 
४:४३ रा० ५:२५) चतुरात्मा विष्णु की मूर्ति अवन्ति 
पुर में मिली है । वह चतुर्मुखी हैं । मूति खड़ी हे । 

(२ ) केशव : भगवान्‌ ने स्वयं महाभारत में 
केशव शब्द की व्युत्पत्ति की है -जगत्‌ को तपाने 
वाले, सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा की जो किरण प्रकाशित 
होती हैं, वे सब मेरा केश कहलाती हैं। उस केश से 
युक्त होने के कारण सर्वज्ञ द्विज श्रेष्ठ मुझे केशव कहते 
हैं । अर्जुन ! इस प्रकार मेरा केशव नाम सम्पूर्ण देव- 
ताओं और महात्मा ऋषियों के लिये वरदायक है ।' 


_( शान्ति : ३४१:४८ ४९ ) विष्णु की चौबीस प्रकार 


की मूर्तियों में एक प्रकार केशव की मूर्ति है । 
पादटिप्पणी : 
५१०. (१ ) द्वारावती : जल में एक ही दीप 
पर बसाया गया था। डाक्टर बुहरूर ने जयपुर 


तथा द्वारावती को अन्दर कोट ( अम्यन्तर कोट ) के 
समीप सम्वल झील के पास बताया हैं । 


अन्दरकोट उस ग्राम का नाम है, जो एक दीप ४ 
पर सम्बल झील से उठता है, और कुछ नीची । 
पतलो पट्टी पर है। यह भूखण्ड वितस्ता को झील से 
अलग करत' है। द्वीप पर अनेक मन्दिरों के ध्वंसा- 
वशेष पड़े हैं । गाँव में अबतक परम्परा प्रचलित | 
है। वे जपापीड के निर्माण हैं । यहाँ पर नो रु 
परम्परा इन ध्वसावशेषों के सम्बन्ध में प्रचलित है... 


: उसका समर्थन वहाँ आने पर अनेक बार मिला हैं, _ 


साथ हो साथ श्रीनगर के पण्डितों में यही बात प्रच- ज् 
लित है कि अन्दरकोट -जयापीड की राजधानी था। 
( बुहलर रिपोर्ट: १३ ) .] 

राजानक रत्नकण्ठ की राजतरंगिणी की पुरातन 
प्रतिलिपि ( इलोक ४:५११ ) के हाशिया पर लिखा 
है कि अभ्यन्तर कोट ही अन्दरकोट है । इसका एक हि 
प्रमाण यह भी है कि जोनराज तथा श्रीवर के समय 
में भी यह स्थान जयापीडपुरा किवा जयपुरा नाम 
से विख्यात था। ( जोन: ३००,३५७, ७८६; श्रीवरः 
१:३:३३,३७,४४;४:५३५ ) ॒ 

कल्हण के वर्णन ( रा: ४:५११ ) से प्रतीत होता 
है कि उसके समय में भी जलीय नगर को वाह्य 








कोट कहते हैं । 


अभ्यन्तर जयपुर 


चतुर्थ तरंग २१९, 


श्रीद्वारवत्यधिष्ठानं. बाह्य॑ कोइं तथा हयमसौ | 
ब्रतेह्याप्यखिलो 


जन। ॥४५२११॥ 


५११. आज भी सभी लोग श्रो द्वारावती" अधिष्ठान को बाह्य तथा जयपुर को अभ्यन्तर 


मन्त्री पश्च महाशब्दभाजन 


जगतीश्ुजः । 


तस्मिन जयपुरे कोडे जयदत्तो व्यधान्मठम्‌ |।५१२॥ 


५१२, उस जगतीभुज का पंचमहाशब्द भाजन मंत्री जयदत्त ने उस जयपुर" कोट में 


मठ बनवाया । 


कोट और जयपुर को अभ्यन्तर कोट कहते थे। यह 
अबतक अन्दर कोट नाम से प्रसिद्ध हैं। कल्हण के 
समय में उसका यही अर्थ था। बाह्य कोट प्रोफेसर 
बुहलर ने 'बहिर कूट' नाम से पहचाना था, जिसका 
ज्ञान उन्हें उनके काश्मीरी सहायकों द्वारा हुआ था | 
( बुहलर: रिपोर्ट : १५) यह नाम उस गाँव के लिये 
कहा जाता था, जो उक्त द्वीप पर आबाद था । 


पीरहसन लिखता है--अन्दरकोट के मगरिब 
की जानिब अजीबो-गरीब महलात और मनादिर 
तामीर कराये और उन्हें द्वारका के नाम से मौसूम 
किया । इस वक्त उसे 'संब्ज़ कोट” कहते है । ( पृष्ठ 
८) 

मूल द्वारिका के सम्बन्ध में गाथा है कि वह 
समुद्र में विलीन हो गयी । ओखा बन्दरगाह के उस 
पार वेट द्वारिका है। यह द्वीप पर बसी है। यहाँ सूर्य 
कुण्ड भग्नावस्था में पड़ा है ! प्राचीन निर्माण हैं। 
वह स्थान रमणीय है । द्वीपपर भगवान्‌ कृष्ण का 
मन्दिर है । ढीप पर ही एक बहुत बड़ा कूप है। मुलसिम 
मछओं को बहुत आबादी है। बाजार में यात्रियों के 
दैनिक उपयोगी सामग्री की दुकानें हैं। ओखा तट से 
नावों तथा मोटरबोट से वेट अथवा भेद द्वारिका जाते 
हैं। ओखा प्राकृतिक बन्दरगाह है । भारतीय नवपरि- 
बहन मण्डल के अध्यक्ष होने के कारण मैं यहाँ कई 
बार गया हूँ । 
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पाठभेद : 
इलोक संख्या ५११ में बाह्यं/ का पाठ भेद 
'राज्यं! मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 

५११ (१ ) द्वारावती अधिष्ठान : अधि- 
्ठान का अर्थ निवास स्थान, वासस्थान, नगर तथा 
राजधानी है। पुराधिष्ठान श्रोनगर के समीप काइ्मीर 
की राजधानी अशोक द्वारा निर्मित श्री नगरी के पूर्व 
था। कल्हण ने द्वारावती के साथ अधिष्ठान शब्द का 
प्रयोग किया है। जयपुर तथा द्वारावती दोनों नगर 
थे । द्वारावती अधिष्ठान का अर्थ द्वारावती राजधानी 
है । जपापीड ने एक नवीत राजधानी अशोक, प्रवर- 
सेन, ललितादित्य के समान बनाने की कल्पना को 
थी । वह उसके नाम पर बने नगर जयपुर के समीप 
था। परिहासपुर के समान द्वारावती को भी उसने 
राजधानी का रूप दिया था, अन्यथा द्वारावती के साथ 
अधिष्ठान के प्रयोग का कुछ अर्थ नहीं होगा । 

(२ ) अभ्यन्तर : अन्दरकोट । 


पादटिप्पणी : 

५१२ ( १ ) पंचमहाशब्द : अट्ठारह कर्म 
स्थानों का वर्णन कल्हण ने किया हैं। (रा०:१:१२०) 
उसमें केवल एक महाप्रतिहार का उल्लेख किया हैं । 
( रा० : ४ : ४८५ ) पंचमहाशब्द में ( १ ) महा 
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राजक्षत्तः 
आचाभिधोी 


प्रमोदस्थ. जामाता 
व्यरचयच्छुचिरा5<चेश्वर 


राजतरंगिणी 


मथुरापतेः । 
हरम्‌ ॥५१३॥ 


५१३. मथुरा” पति प्रमोद के जामाता तथा राजा के क्षत्ता* ( द्वारपाल-प्रतिह।र ) आच ने 


पवित्र अचेश्वर हर की स्थापना को । 


प्रतिहार | २ ) महासान्धि-विग्नहिक ( ३ ) महाश्व- 
शाल ( ४ ) महासाधन भाग तथा ( ५ ) महाभाण्डा- 
गार है। (शुक्र ०: २:६९ ७७, ८४, ८७, ८८-१०५) 
( २) जयपुर : वितस्ता नदी के वाभ तट में 
अधोभाग की ओर शादीपर से ५ मिल चलने पर 
अन्दरकोट ग्राम मिलता है और एक बड़ा ग्राम सुम्बल 
है । इससे एक मील मार्ग के समीप ही अन्दरकोट 
अर्थात्‌ जयापीड की राजधानी जयपुर है । यह कच्छ 
भूमि के मध्य है। गाथा है। जल सुखाने के लिए 
लंका से राक्षसों की सेवा राजा ने ली थी । सुम्बल 
के मुख्य भूस्थल से अब भी एक पुल द्वारा वर्षा में 
यहाँ से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। यहाँ हिन्दू 
मन्दिर तथा बौद्ध विहारों का कुछ पता नहीं चलता, 
जिन्हें जयापीड ने निर्माण कराया था। यहाँ की सभी 
वस्तुएँ नष्ट हो गयी हैं या कर दी गयी हैं। बड़े 
शिलाखण्डों की एक ढेरी लगी हैं। उसे ही कहा 
जाता है कि पूर्व काल में केशव का मन्दिर था। 
सीढ़ियों पर कुछ खण्डित अंगभंग मूर्तियाँ दिखाई देती 
हैं। ललितासनीय चतुर्बाहु विष्णु की एक प्रतिमा 
मिली है । विष्णु के समीप एक नारी मूर्ति है। वह 
सम्भवतः सेविका दिखाई गयी हैं । भगवान्‌ का वाम- 
पद एक चरणपादुका पर स्थित है । ऊपरी एक हाथ 
में वत्र तथा दूसरा हाथ अभय मुद्रा में उठा है। मूर्ति 
अत्यधिक अलंकृत है । मन्दारमाला कण्ठ में है । 
सिहासन के नीचे मूर्तियों के कुछ आकार हैं । उन्हें 
पहचानना कठिन है । ऊपरी दिहली पर बनी आक्ृ- 
तियों में भगवान्‌ अपनी दो पत्नियों के मध्य बढठे हैं । 
शादीपुर से ग्रेज जानेबाली सड़क वितस्ता 
के समानानन्‍्तर चलती है। कश्मीर से १६ मील पर 
सम्बल है । यहाँ वितस्तापर पुल है ।. सम्बल ग्राम 


के दोनों तटों की आबादी जोड़ता है । नदी के पार 
पवब॑तमाला है । अर्थात्‌ वितस्ता के दक्षिण तटपर 
पर्वत श्रेणी मिलती है तथा वाम तटपर शाली से पूर्ण 
खेत है। शादीपुर से सम्बल की ओर बढ़ने पर 
लालपुर तथा वादीपुर के मध्य कुछ ऊचे ढूहे सड़क 
के बाई तरफ मिलते हैं । उनपर कुछ पत्थर बिखरे पड़े 
हैं। अधिकतर कब्रिस्तान के काम में ले लिये गये हैं । 

प्राचीन ध्वंसावशेष अब नहीं मिलते । समय ने 
पलटा खाया है । जो कुछ बचा था, उसे भी लोग 
अपने निजी कार्यों में लगा लिए हैं । 

सम्बल पुल से एक फर्लांग आगे गुरेज सड़क 
के दक्षिण तरफ नन्दकेद्वर भैरव का मन्दिर हैं । 
तीन चार कोठरियों का धरंशाला बना है। स्थान 
चहार दिवारी से घिरा है। हरूम्बा चौड़ा स्थान है । 
चिनार के वृक्ष लगे हैं। भरव का स्थान एक छोटे 
घेरे में हैं। एक चिनार का प्राना वृक्ष है। उसके 
नीचे सटाकर चार प्राचीन काल की कहीं से पड़ी हुई 
मूर्तियाँ लाकर रखी गयी हैँ । उन पर सिन्दूर लगा 
है । मध्य में एक शिवलिंग है । दो साधु “यहाँ मिले । 
वे दूर दक्षिण रामेश्वर से आए थे । उनको शिकायत 
थी । यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता । कारण सभी 
आबादी मुसलमानों की है । ३ 

सम्बल का रूप अब बदल गया है। यहाँ अस्पताल, 
ब्लाक का केन्द्र; टेनरी स्कूल खोल दिये गये हैं । वह 
जीता जागता शहर हो गया है । बहुत लोगों से यहाँ 
के ध्वंसावशेष तथा प्राचीनता के विषय में पूछा, कोई 
कुछ नहीं बता सका। . 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ५१३ में “मथुरा” का पाठनेद 
'मधुरा' मिलता है । 





चतुर्थ तरंग 





पांदटिप्पणी : 

५१३.(१) मथुरा : मथुरा सप्तपुरियों में एक है । 
उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सी मा पर है । पश्चिम में राज- 
स्थान, पूर्व एवं उत्तर में अलीगढ़, दक्षिण में आगरा 
जिले हैं । इसका वर्तमान क्षेत्रफल १४६७ वर्गमील 
है। यमुना नदी इसे दो भागों में बाँट देती है। 
यमुना के पूर्व का भाग समृद्धिशाली है । इसमें कूप, 
नहरों तथा नदी से भी सिंचाई होती है। मथुरा का 
मध्यभाग अत्यन्त पवित्र क्षेत्र माना जाता है। इसमें 
मथुरानगर, वृन्दावन, गोकुल, महावन, गोवर्धन, नन्द- 
गाव, बरसाना आदि पवित्र तीर्थ स्थान हैं। इसकी 
जनसंख्या इस समय १०, ७१, २७९ सन्‌ १९६० 
की गणना के अनुसार है। मथुरा नगर आगरा से 
३० मील उत्तर दिज्ञा में स्थित है। इसकी जनसंख्या 
१,९५,२५८ सन्‌ १९६० ई० की जनगणना के 
अनुसार है। अन्नकूट यहाँ का प्रसिद्ध स्थान हें । 
इसमें १४ से अधिक प्रसिद्ध मन्दिर तथा ३२३ से 
अधिक घाट यमुना तट पर बने हैं। विश्वाम घाट 
प्रसिद्ध है । नदी में कच्छप बहुत होते हैं । स्नान में 


असुविधा पैदा करते हैं । बरसाना की होली प्रसिद्ध 
है । नन्‍्दगाँव मथुरा नगर से २४ मील दूर स्थित हैं । 


इक्ष्वाकुवंशीय भगवान्‌ रामचन्द्र के कनिष्ठ श्राता 
शत्रुघ्न ने मधुवन में मधुनामक देत्यपुत्र लवण का 
बध कर, मथुरापुरी को स्थापना की थी। ( भाग० : 
९. ; ११ : ४४ ब्रह्माण्ड०: ३ :६३: १८९; वायु० : 
८८ : १८५-१८६ ) किन्तु विष्णुपुराण में कथा कुछ 
और ही दी गई हैं । उसके अनुसार यमुना तट पर 
'मधु' एक पवित्र स्थान था। वहाँ मधुदेत्य निवास 
करता था | मधुवन के नाम से वह स्थान लोक में 
प्रसिद्ध हो गया । मधु के बध के पदचात्‌ स्थान का 
नाम मथुरा हो गया (विष्णु० : १:१२: २-४ ) 
ब्रह्माण्ड पुराण में मथुरा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 
( ३: ४९ : ४६ ) भागवत पुराण में एक स्थल पर 
मथुरा के लिये मधुपुरी का सम्बोधन किया गया है । 


(१० : १: १० ) मथुरा ब्रज में जमुना के दक्षिण 
तट पर स्थित है । 
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शत्र॒ध्त पुत्र सुबाहु तथा शूरसेन ने पर्याप्त समय 
तक मथुरा में शासन किये थे। (भाग० : ९: ११: 
१३: ब्रह्माण्ड० : ३: एर३े : १८७; वायु० : ८८ : 
१८६ ) श्रसेन का नाम भागवत में श्रुतसेन दिया 
गया है । इसी पुराण में वर्णन मिलता है कि यदुपति 
शुरसेन मथुरापुरी में रहते हुए, मथुरा तथा श्रसेन 
विषयों पर शासन किये थे । उस समय से भावी यदु- 
वंशियों की राजधानी मथुरा हुई (भाग० : १०: १: 
२७-२८) युधिष्टिर ने मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वज्् 
को शरसेन का राजा बनाया था । (भाग०: १: १५: 
३९ ) वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणों में मथुरापुरी में 
सात नाग वंश के राजाओं के शासन करने का उल्लेख 
मिलता हैं । ( वायु० : ९९ : ३८२३; ब्रह्माण्ड० : हे : 
७४ : १९४ ) मगधराज जरासंघ ने तंतीस अक्षौ- 
हिणी सेना के साथ मथुरा पर आकमण किया था । 


' ( हरिवंश० : १६५ : ३ ) राक्षसों ने भी मथुरा पर 


आक्रमण किया था । राक्षसों के आक्रमणों के भय के 
कारण, वृष्णि, अन्धक, आदि यदुवंशियों ने मथुरा 
त्यागकर, द्वारावती अर्थात्‌ द्वारका को अपनो राजधानी 
बनायी थी । ( हरिवंश० : ३७ ) ललितविस्तार के 
अनुसार कहा जा सकता है कि मथुरा की गणना भारत- 
वर्ष की प्रसिद्ध नगरियों में थी और शूरसेनों का राजा 
सुबाहु था। लंका के प्राचीन अभिलेखों से प्रकट होता 
है कि राजा साधिन के पुत्र तथा पोत्र मथुरा के शासक 
थे । छठ जातक की कथा है कि उत्तरी मथुरा में महा- 
सागर राजा ने राज्य किया था । उसके दो पुत्र सगर 
तथा उपसागर थे। ग्रीक पुरातत्त्ववेत्ताओं ने मथुरा 
को शूरसेनों की राजधानी स्वीकार किया हैँ। (एन्शि- 
एण्ट ज्योग्रेफी : करनिघम : ४२९ ) बुद्धगया के 
प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि ब्रह्ममित्र मथुरा 


का राजा था । अहिच्छत्र के राजा इन्द्रमित्र का वह 
सम्भवतः समकालीन था। शत्रुघ्त पुत्र शूरसेन तथा 


यदुपति शूरसेन भिन्‍न व्यक्ति हैं । यदुपति शूरसेन 
यदुवंशी थे (भाग०: ९ : २४ : २७-२८; १० : १: 
२९ ) शरसेन एक मंत है कि कृष्ण के पितामह थे । 
भगवान्‌ कृष्ण का दूसरा ताम हैं मथुरानाथ (ब्रह्माण्ड० : 








राजतरंगिणी 


पुनः संभृतसामग्रयोी दिग्जयाय विनिययो । 
बलेजलधिवेलाद्रीन्‌ द्राधयन्नलघुड़िपि!ः._ ॥५१४॥ 
५१४. पुनः ( युद्ध) सामग्री संग्रह कर विशाल काय गजों से जलधि तट को विस्तृत करता 
हुआ, वह दिग्विजय हेतु निकल पड़ा । 
संप्रविष्टाईपि. पृर्वाब्धिमविच्छिन्ना हिमाचले । 
भगीरथस्य गड्े व. रेजे तस्यानुगा चपू। ॥५१७०॥ 
५१५. पूर्व सागर" में प्रविष्य उसकी अनुगामिनी सेना हिमालय पर भगीरथ'* की गंगा 
तुल्य सुशोभित हुई । 
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३ : ३६ : ३१ ) बौद्धों के समय, आचार्य उपगुप्त 
ने इसे बौद्ध धर्म का केन्द्र बनाया था । यह जैनियों 
का तीर्थ स्थान है । उनके उन्‍नीसव तीर्थंकर मल्लि- 
नाथ का जन्म मथुरा में हुआ था । मौर्य साम्राज्य के 
पश्चात्‌ मथुरा में यूनानी, पारसी, शक एवं क्षत्रियों का 
प्रभाव हो गया । मथुरा का राजा कंस था । श्रीकृष्ण 
तथा बलराम की कर्मभूमि रही है जरासध ने गिरि- 
वज्न से एक गदा फेंका था | वह मथुरा के गदावसान 
स्थान पर आकर गिरा था। (सभा० १९ : २३-२४) 
मथुरा के मल्ल अर्थात्‌ कुइती लड़नेवाले प्रसिद्ध होते 
थे । (शान्ति० : १०१ : ५) श्री नारायण ने कंसवध 
के लिये श्रीकृष्ण का अवतार लिया था। ( शांति० : 
३३९ : ८९-९०) मथुरा में अम्बरीष टीला, सप्तर्ष 
टीला, बलि टीला, कंस टीला, ध्रुवधाट, विश्राम घाट, 
कृष्ण गंगा घाठ, सोमघाट, रामटीला, जन्म स्थान 
आदि महत्त्वपूर्ण पौराणिक स्थान हैं । 


सन्‌ १०१७-१०१८ में महमूद गजबी ने मथुरा 
के मन्दिरों को नष्ट किया था । सन्‌ १५०० ई० में 
सिकन्दर लोदी ने पुन: मन्दिरों तथा मूर्तियों को भंग 
किया था। सन्‌ १६६९-७० ई० में औरंगजेब ने 
मथुरा के मन्दिरों को नष्ट किया था। अन्तिम सर्वनाश 
मथुरा का सन्‌ १७५७ में अहमद शाह दुर्रानी ने 
किया था । मथुरा जेल के फाँसी घर में ६ मास मैं 
स्वयं सन्‌ १९३० में नमक सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
बन्दी रह चुका हूं । 


(२ ) प्रमोद : मथुरा में उस समय हिन्दुराज 
था । इतिहास में प्रमोद का नाम अन्वेषण का विषय 
है । कल्हण के वर्णन से स्पष्ट होता है । कश्मीर का 
वैवाहिक सम्बन्ध काव्मीर के बाहर भी था। राजा 
प्रमोद ने अपनी कन्या का विवाह आच से किया 
था । वह राजा नहीं था | इससे प्रतीत होता है । 
उन दिनों कश्मीर के मन्त्रियों तक का कितना 
सम्मान था । उनसे मथुरा के राजा अपनी कन्या का 
सम्बन्ध करने में गव॑ का अनुभव करते थे । 


( ३ ) क्षत्ता : द्वारपाल । क्षत्ता का अर्थ स्तीन 
ने चैम्बरलेन अथवा कंचुकी किया है। क्षेत्ता 
चम्बाराज्य में परगना के शासक को कहते हँ-- 
मनु ने क्षत्त ( १०: १६ ) को एक रत्नों में रखा 
है । याज्ञवल्क्य ने क्षत्रिय स्त्री एवं शूद्र पुरुष की 
सनन्‍्तान को क्षत्र लिखा है । वे ही सम्भवतः द्वारपाल 
होते थे । ( याज्ञ ० : १ : ९४ ) 


पाठभेद 


श्लोक संख्या ५१५ में “पूर्वाब्धि का पाठभेंद 
'पूर्वाद्रि/ मिलता है । 


पादटिप्पणो : 


५१५. ( १ ) पूर्व सागर : बंगाल की खाड़ी । 
( २ ) भगीरथ : भगीरथ की कथा रामायण, 
पुराण तथा महाभारत में दी गई है । इच्चाकु वंशीय 
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असमंजस के प्रपौत्र, अंशुमान के पौत्र तथा राजा 
दिलीप के पृत्र थे । इनके पुत्र का नाम श्रुत था। 
प्रपितामह असमंजस के पिता सगर थे । उनके साठ 
हजार पुत्र थे | वे कपिल मुनि के शाप के कारण 
भस्म हो गये थे । तत्पश्चात्‌ कपिल मुनि ने पितरों 
के उद्धार के लिए अंशुमान तथा दिलीप से बताया 
कि यदि गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हो जाय तो 
पितरों की मुक्ति होगी। सगर, अंशुमान तथा दिलीप 
का प्रयास असफल रहा । 


भगी रथ ने गंगावतरण के लिये घोर तप किया । 
गंगा प्रसन्‍न हुई । पृथ्वी पर आने के लिए उद्यत हो 
गयी । गंगा के बेग को रोकने की समस्या थी । 
भगीरथ ने शंकर की आराधना आरम्भ को। 
शंकर तपस्या से प्रसन्‍न हो गये । गंगा के वेग को 
अपनी जटा पर रोके । शंकर ने अपनी जटा का एक 
बाल तोड़कर गंगा को पृथ्वी पर उतारा । 

गंगा का वह क्षीण प्रवाह 'अलकनन्दा' नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । तत्पश्चात्‌ गंगा वेग से उसी ओर 
चलीं जिस ओर भगीरथ चलने लगे । कपिलाश्रम के 
स्थान पर गंगां जल के स्पर्श से पितरों की मुक्ति 
हो गयी । भगीरथ की गंगा ज्येष्ठ कन्या मानी 
गयी । उसके नाम पर उसका नाम '“भागीरथी' 
हो गया । ( म० व० : १०७; वा० : रा० : बा० : 


१:४२-४४; भा० : ९: ९ : २-१३; वायु० : ४७ : 
३७; ८८ : १६८; ब्रह्माण्ड० : २: १८ : २३-४२; 
विष्णु० : ४: ४:१७; हू, वं० १: १५-१६; 


नारद : १ : १५; ब्रह्मव॑० : १: १०; १: ४४.५ ) 


पद्म पुराण में कथा है कि गंगा स्वर्ग से उतरकर 
शंकर की जटाओं में उलस कर रह गयीं । राजा 
सगर ने गंगा को मुक्त करने का निवेदन किया। 
( पद्म ० : उ० २१ ) सगर का नाम गंगावतरण में 
जोड़ना प्रक्षिप्त मालम पड़ता है क्योंकि सगर भगीरथ 
के चार पीढ़ी पूर्व हुए थे। 


: रामायण में कथा विस्तार के साथ दी गयी है । 





गंगा को भूतल पर लाने के लिए भगीरथ ने गोकर्ण 
नामक तीर्थ में दी्घकाल तक तपस्या की थी। 
दोनों हाथ: उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते थे। 
इन्द्रियनिग्रह करते हुए एक मास अनशन तथा दूसरे 
मास क्रम से आहार ग्रहण करते थे। एक सहख्र 
वर्ष तक तपस्या की थी । ब्रह्मा ने प्रसन्‍न होकर 
इनसे वर मांगने के लिए कहा । उन्होंने वर माँगा 
कि गंगा के द्वारा सगर पत्रों की भस्म राशि शान्त 
और उन्हें एक पुत्र हो ताकि वंश परम्परा टूटने 
न पाये । ब्रह्मा ने वर देकर उन्हें शंकर को प्रसन्न 
करने के लिए कहा । वे गंगा के वेग को रोक सकने 
में समर्थ थे । ( बाल० : ४२ : ७-२६ ) ब्रह्मा से वर 
मिलने के पश्चात्‌ भगीरथ ने पृथ्वी पर केवल एक 
अँगूठे पर खड़े होकर एक वर्ष तपश्या की । शंकर 
प्रसन्‍त हो गये । गंगा का वेग अपनी जटा से रोकने 
का वचन दिया । गंगा इनकी जजटा :में उलसझ गयीं । 
भगीरथ ने पुनः घोर तपस्या कर शंकर से गंगा को 
मुक्त करने के लिए निवेदन किया । शंकर ने गंगा 
को बिन्दु सरोवर में वि्साजत कर दिया | उस समय 
गंगा की सप्त धाराओं में एक धारा. भगीरथ के रथ 
का अनुकरण करती चली। महात्मा जह्न, यज्ञ कर रहे 
थे। गंगा की धारा के कारण यज्ञ मण्डप बह गया । 
जह्न, गंगा को पी गये। उनसे सबने प्रार्थना की । 
उन्होंने अपने कर्ण छिद्रों से गंगाजी को निकाल दिया । 
गंगा भगीरथ के रथ के पीछे चलने लंगी। ( बा० 
४३ : १-४१ ) गंगा को साथ लेकर, समुद्र तट 
गये, वहाँ से रसातल में प्रवेश किया। ब्रह्मा ने 
भगीरथ के परिश्रम की प्रशंसा की । उनके देव 
लोक लौट जाने पर गंगा जल से सगर के पुत्रों का 
विधिवत तपंण किया । तत्पश्चात्‌ यह पुनः राज्य 
करने लगे । गंगा त्रिपथगा, दिव्या तथा भागीरथी 
तीनों नाम से प्रसिद्ध हुईं। ( बा० ४४: १-१८ ) 
भगीरथ के पुत्र का नाम ककुत्स्थ था। ककुत्स्थ के 
पुत्र रघु थे। रघु के पुत्र प्रवुद्ध थे। (बा: ७०:३९) 
रामायण के समान ही भगीरथ की कथा महा- 





राजतरंगिणी 


९ 
साथ 


प्रचण्डेश्वण्डालेरटन्त: 


कटकाहहिः | 


तस्यासन्‌ यामिका रात्रो मुम्मुनिप्रमुखा नृपाः ॥«१६॥ 


५१६. प्रचण्ड चाण्डालों के साथ रात्रि में कटक के बाहर चिल्डछाते हुए, मुम्मुनि" प्रमुख 


नप उसके यामिक थे | 


भारत में दी गयी है। उसमें उनके माहात्म्य का 
अधिक वर्णन किया गया है। अनशन ब्रत को ब्रह्म- 
लोक में पहुँचने का साधन बताया है । इन्होंने अपनी 
कन्या कौत्सको दान कर दी थी । कोहरू ऋषि को 
एक लाख सवत्सा गो दान करने के कारण इन्हें उत्तम 
लोक की प्राप्ति हुई थी | भगवान्‌ नारद ने सोलह 
श्रेष्ठ राजाओं में भगीरथ की गणना की है । (वन० : 
२५:१२, १०७; ६६. १०८; १०९: १-२, १८-१९; 
सभा० ८: १२: द्रो०० : ६०; शान्ति० : २९ :६३- 
७०; अनु० ७६ : २५; १०३ : ८-४२; १-१३७ ) 
भागीरथी के तट पर भगीरथ ने अनेक घाटो का 
निर्माण कराया था । 


वेदिक वाडमय में निर्दिष्ट भगीरथ ऐक्ष्वाकु एवं 
यह सम्भवत: एक ही. व्यक्ति थे। कुछ विद्वानों का 
अनुमान है । ( जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४:६: 
१:२ ) 


आधुनिक विद्वानों एवं अभियन्ताओं का मत है । 
भगीरथ की कथा रूपात्मक हैं । पूर्वकाल में गंगा पूर्व 
से उत्तर की ओर तिब्वत में बहती थी। उत्तरो भारत 
में जलाभाव के कारण अकाल पड़ जाता था। इसके 
लिये भगीरथ के पूर्वजों ने प्रयत्न किया कि गंगा के 
प्रवाह को बदलकर उसे दक्षिण वाहिनी बनाया जाय । 
किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । भगी रथ ने गंगा की 
धारा मोड़कर दक्षिणवाहिनी बनाया | उत्तर प्रदेश 
का पश्चिमी भाग उनके जल से हराभरा हो गया । 
सगर के साठ हजार पत्र उसकी प्रजा के प्रतीक थे । 
गंगा की नहरे हरिद्वार से निकलकर कानपर तक 
आयी है। गंगा को भी एक बड़ी नहर के रूप में 


निकालना बताया गया हैं। अनेक नहर मरम्मत के 
अभाव में नदियों का रूप धारण कर लेती हैं । काशी 
में चन्द्रप्रभा नदी, नहर थी । परन्तु अब वह छोटी 
नदी का रूप ले लो है । सम्भवतः यही बात गंगा के 
सम्बन्ध में हुई होगी । 


कालिदास ने भी पूर्व सागर का उल्लेख रघुवंश 
में दिग्विजय के प्रसंग में किया है । 


स सेनां महतीं कर्षन्पूर्वसागरगामिनीम्‌ । 
बभो हरजटाभ्रष्टां गद्भामिव भगीरथ:ः ॥। 


--रघुवंशः ४:३२ 


पाठमेद : 
इलोक संख्या ५१६ में “मुम्मु का पाठभेद 
सुम्मु' रम्मु' 'सुस्म' तथा 'सम्मु' मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

५१६. ( १ ) मुम्मुनि : मूलतः तुरक॑ अथवा 
मुगल सरदार थे । इनका मूल निवास स्थान तुखार, 
( बदखशा ) तथा भौट्ट ( लद्दाख ) के मध्य था।. 
कल्हण ने इस ( तरंग ३: रे३े२; ४: १६७; ८ : 
१०९०, २१९७) छाब्द का प्रयोग किया है। 
श्री रणजीत सीताराम पण्डित का मत है “यह 
एक राजपृत्र का नाम था जो विदेश से नौकरी 
की खोज में राजा सस्सुल के यहाँ आया था । मुम्मुनि 
मूलतः तुर्की-मंगोल” पदवी थी, जिसका प्रयोग 
काश्मीर की सीमा पर होता था--जैसा कि मुम्मुनि 
को इलोक रा० ४: १६७ में तुखार और भौद्ट के. 

मध्य रखा गया है, ( बदखशा तथा लद्दाख ) । 








चतुर्थ तरंग 


रेश्प 


नामान्यद्‌ विनयादित्य इति प्रख्यापयन्नूपः । 


प्‌वाशां 


विनयादित्यपुरेणालंकृतां 


व्यधात्‌ ॥५४१७॥ 


५१७. 'विनयादित्य' इस अन्य नाम को प्रख्यापित करते हुए, नृप ने पूर्व दिशा को 


विनया दित्यपुर से अलंकृत किया । 
अत्युत्सेकेन 
श्रीरारोहति 


सहसा 
संदेह 


साहसाध्यवसायिनाम्‌ । 
महतामपि भृभृताम्‌ ॥७५१८॥ 


५१८. अति गरव॑ से, सहसा' साहसी काय॑ करने वाले, महान्‌ भी भूभूतों की श्री संदेह पर 


.._ आरोहण करती है। 
भीमसेनाभिधानस्य 


स॒ दुर्ग प्वंदिक्पतेः । 


निःशब्दो व्रतिभिः साथ व्रतिलिड्डी विवेश यत्‌ ॥५१९॥ 
५१९, उसने ब्रती के भेष में ब्रतियों के साथ पूव॑ंदिक्पति भीमसेन" के दुर्ग में निःशब्द 


प्रवेश किया । 


तं॑ रन्धावेषिणं तत्र परिक्ञाय 


घिरस्थितः । 


आता जज्जस्य सिद्धार्यों गत्वा राज्ञे न्‍्यवेदयत्‌ ।५२०॥ 
५२०. वहाँ चिर काल से स्थित जज्ज-श्राता सिद्ध ने उस रन्ध्रान्वेषी! राजा को पहचान 


कर, राजा से निवेदन किया । 





पादटिप्पणी : 


५१७ ( १ ) विनयादित्यपुर : इस नगर का 
अभी तक कुछ पता नहीं चला हैं। जयापीड को 
समस्त प्राप्य मुद्राओं में विनयादित्य का नाम अंकित 
मिलता है । जयापीड का अपर नाम विनयादित्य था । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ५१८ में “अत्युत्से! का पाठभेद 
अभ्युत्से' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

५१८ (१ ) साहसी : हिताहित का विना 
विचार किये किंवा देखें कर्म करने वाले को कहते हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ५१९ में 'दिकपते: का पाठभेद 
'भूपते:' मिलता है । 

२९, 


पादटिप्पणी : 

५१९, ( १ ) भीमसेन : अभी तक इतिहास से 
भीमसेन का पूर्ण परिचयादि प्राप्त नहीं हो सका है । 
पूर्व में किस प्रदेश, अंचल तथा नगर का राजा था, 


सम्भावना यही है कि वह गौड किवा उसके किसी 
अंचल का राजा था । 


पादटिप्पणी : 


५२० (१ ) रन्ध्र : यह शब्द राजनीति में 
द्त्रु किवा विरोधियों के कमजोर तथा दुर्बल स्थानों 


लिये प्रयोग किया गया है । शत्रु के दुर्बल स्थान को 


खोजकर उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। 
( मुच्छकटिक : ८ : ५७ ) राजा भी दुर्बंल स्थान 
खोज रहा था | प्राचीन काल में इसी अर्थ में इस 
शब्द का प्रयोग होता रहा है--“रन्क्रोपनिपातिनो- 
ज्र्था:: ( शकनन्‍्तुला : ६; ) रन्‍्न्नान्वेषणदक्षाणां 
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राजतरंगिणी 


भूपतिं भीमसेनो3थ राजाउकस्माइवन्ध तम्‌। 


नहुषाजगरो भीममिव 


भीमपराक्रमस्‌ ॥७५२१॥ 


५२१. जिस प्रकार भीम पराक्रमी भीम को अजगर रूप में नहुष' ने वाँधा था, उसो प्रकार 
भूषति भोमसेन ने अति पराक्रमी राजा को बाँध लिया । 


द्विषामामिषतां ययौ ( रघुवंश : १२: ११, १५: 
१७; १७: ३१ ) 


पाठभेदः: 


इलोक संख्या ५२१ में 'ति भी” का पाठभेद 
'तिभी' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी 

५२१ (१ ) नहुष : प्रतिष्ठान ( प्रयाग ) देश 
का विख्यात सम्राट था । वैवस्वत मनु की कन्या इला 
के साथ उसका विवाह हुआ था । यह पुरुरवस्‌ ऐल 
राजा का पौत्र, आयु राजा का पुत्र एवं ययाति राजा 
का पिता था। ( लिंग :१:६६:५९--६०; कूम: १: 
२२, ३-४ ) वह चार भाई-क्षत्रवृद्ध ( वृद्धशर्मन्‌ ) 
रंभ, रजि एवं अनेनस्‌ (विपाप्मन्‌) थे। ( वायु०, ५२ 
: १-२ ब्रह्म० : ११: १-२; आ०:७५:२७-२८) 
दानव राजा राहु किवा स्वर्भानु की कन्या प्रभावती 
(स्वर्भानवी का विवाह इसके पिता आयु से हुआ था। 
उसी का पुत्र था। (ह० वं०:१:२८:१, आ० ७०:२३) 
पद्म पुराण के अनुसार आयु की पत्नी इन्दुमती से 
दत्तात्रेय भगवान्‌ की कृपा से जन्म ग्रहण किया था। 
(पद्म० : भू:१०५ ) वायु पुराण के अनुसार आयु की 
पत्नी विरजा से उत्पन्न हुआ था । (वायु० ९८: ब्रह्म०: 
१२:३४ ) सुस्वधा पितरों की कन्या विरजा से इसे ६ 
पुत्र--यति, ययाति, संग्राति, आयाति, वियाति, तथा 
कृति थे । ययाति राज्य का उत्तराधिकारों हुआ था। 
( विष्णु ०: ४:१०:११; भाग० ९:१७:१; १८:१२; 
वायु०: ९२:२; ९३:१२-१३; आ० ७५:३०-३२ ) 
महाभारत के अनुसार कृत श्लुव इनका पुत्र माना 
गया हैं । ( आ० ७५:३०--३१ )। 

पद्म पुराण के अनुसार दत्त की कृपा से आयु 


. राजा की पत्नी इन्दुमती गर्भवती हुई। हुण्ड राक्षस 


की कन्या नन्‍्दन वन में क्रीडा हेतु गयी थी । वहाँ 
उसने सिद्ध एवं चारणों से सुना कि उसके पिता को 
मृत्यु आयुपुत्र नहुष के द्वारा होने वाली थी। उसने यह 
बात अपने पिता हुण्ड से कही । हुण्ड एक अमंगल दासी 
के शरीर में प्रविष्ट हो गया । नहुष का जन्म होते 
ही रात्रि काल में अपने निवास स्थान में उठा लाया । 
अपनी विपुला भार्या से कहा कि नहुष उसका शत्रु 
था । उसका मांस बनाकर उसे खिला दे । विपुला ने 
बालक को रसोइए को दे दिया। रसोइया ने दया कर 
नहुष को वसिष्ठ के यहाँ रख दिया । हरिण का मांस 
बनाकर हुंड॒ को खिला दिया। 

वसिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से नहुष का पूर्व वृत्तान्त 
जान लिया । बालक का नाम नहुष रखा | ऋषि ने 
नहुष का उपनयन किया। वेद एवं धनुविद्या की 
शिक्षा दी । वसिष्ठ के आदेश पर हुंड पर आक्रमण कर 
नहुष ने उसका वध किया । अशोक सुन्दरी से इसने 
विवाह किया। उसके साथ अपनी राजधानी प्रतिष्ठान 
लौट आया। (पद्म०: भू: १०५-११७) च्यवन ऋषि 
मछुओं के जाल में फेस गये । नहुष ने मछुओं को 
लाखों गाय देकर च्यवन को मुक्त कराया। 
( शञा० २६०:६; अनु० ५१:४-२५, ४४ ) 

इन्द्रने त्रिशिर ब्राह्मण की हत्या की थो। 
ब्रह्महत्या उनके पीछे लग गयी । इन्द्र पद खाली हो 
गया । समस्त देवताओं ने अपनो तपस्या का बल 
नहुष को देकर उसे इन्द्र बनाया। उसे वरदान दिया । 
तुम जिसकी ओर देखोगे उसके तेज का हरण हो 
जायगा । ( आ० : ७०:२७ उ० : ११:९, ) काछा- 
न्तर में उसमें देवेन्द्र हैँ तामसी अहंकार भाव उत्पन्न 
हुआ | वह मतिश्रष्ट एवं विषय लंपट हो गया । दची 
पर आसकत होकर काम वासना तृप्त करनी चाही । 
( आ० ७९-२९-३० उ० ११:१८-१९ ) इन्द्राणी 








चतुर्थ तरंग 





अपनी रक्षा के लिये देवगुरु बृहस्पति के पास गयी । 
बृहस्पति के सुझाव पर इन्द्राणी ने कुछ अवकाश 
माँगा । शची ने इन्द्र को ढँँढ़ निकाला। उनसे समस्त 
वृत्तान्त कहा । इन्द्र ने उससे कहा---'नहुष के पास 
जाकर कहो, यदि सप्तषियों द्वारा उठायी गयी पाछकी 
पर बैठकर, मुझसे मिलने आओ तो तुम्हारा वरण 
करूँगी । नहुष ने इन्द्राणी की शर्त मान लछी ( उ० 
१३:७ ) सप्तषियों द्वारा ढोई जाती पाछकी पर वह 
शची से मिलने चला । ( 3०१५:२२ ) पालकी तेज 
चलाने के लिए सप्तषियों में अगस्त्य पर पाद प्रहार 
किया और बोला--सपप-सर्प,” (ज्ीत्र चलो ) । 
अगस्त्य ने शाप दिया--'तू दश हजार वर्ष पृथिवी पर 
सर्प हो कर रहेगा ।! नहुष तत्काल सर्प हो गया। 
पालकी से बाहर गिरने छगा । (3० : १०:१५-१८) 
अगस्त्य को उसकी स्थिति पर दया आयी। पुनः 
क्षमा किया--पाण्डु पुत्र युधिष्ठिर तुझे सर्प योनि 
से मुक्त करेगा ( उ० ११:१७; अनु० १५६-१५७; 
भा० ६:१८:२--३; दे० भा० : ६:७--८; विष्णु० 
१:२४; आ० : ७५:२७--२९ ) 

नहुष ने ऋषियों की ओर देखकर, उनकी शक्ति 
क्यों नहीं हरण कर लिया, इसका स्पष्टीकरण किया 
गया है। भूगु ऋषि के कारण नहुष का पतन 
हुआ था | अगस्त्य को जटा में भूगु छिपकर बैठ 
गये थे । 

सरस्वती तंट पर द्वतवन में पाण्डव वनवास कर 
रहे थे । भीमसेन मृगया के लिए निकला था। यमुना 
गिरि पर घूमते-घूमते उसने एक गुफा के मुख पर एक 
विचित्र अजगर देखा। भीम को देखते ही अजगर 
झपट कर उसे बाँध लिया | भीम को अपने दशसहस्र 
नाग बल पर गर्व था। उसे आश्चर्य हुआ । उसने सर्प 
का परिचय पूछा । नहुष ने सब वृत्तान्त बताया। 
इसी समय युधिष्ठिर चारिका करते उस स्थान पर 
पहुँच गये । भीम को अजगर द्वारा पकड़ा देख चकित 
हुए। जिज्ञासा की । नहुष ने उत्तर दिया--'मैं तुम्हारा 
पूर्वज हूँ। यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो भीमसेन 





२२७ 
को मुक्त कर दूँगा | युधिष्ठटिर उत्तर देने के लिए तैयार 
हो गये । प्रथम प्रश्न नहुष ने किया--“ब्राह्मण कोन 
है ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया--सत्य, दान, क्षमा 
सच्छीलत्व तथा इन्द्रिय दमन जिसके पास है, वही 
मानव ब्राह्मण है । सर्प नहुष ने दूसरा प्रश्न किया-- 
पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है ?” युधिष्ठिर ने उत्तर 
दिया-- ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ।” सर्प ने भीमसेन 
को मुक्त कर दिया। उसका भी उद्धार हो गया। 
( वन० : १७५-१७८; १७८ : २८, १७९ : १० 
२४: १2४: जै १८१४ ४३) 

अधिकांश पुराण तथा महाभारत के अनुसार नहुष 
के छः पुत्र थे । किन्तु कूर्म एवं पद्म के मतसे केवल 
पाँच पुत्र थे। ( कूमं० : १: २२; पद्म, सु: १२) - 
मत्स्य एवं अग्नि पुराणों में पुत्रों की संख्या सात दी 
गयी है । ( मत्स्य० : २४ : ५०: अग्नि० २७४ )। 
यती नहुष का ज्येष्ठ पुत्र था। ययाति नहुष के 
प्रतिष्यान का राजा हुआ । 'पुरुरवा वंश” उसके 
पश्चात्‌ ययाति वंश नामसे प्रतिद्ध हुआ । संयाति- 
उत्तर आयु में परिवन्राजक बन गया। इसका अपर नाम 
शर्याति था। (पद्म ०: सु०:१२, अग्नि० २७४) आयाति 
किवा अयति के लिए “उद्धव नामान्तर प्राप्त हे । 
(मत्स्य ०: २४ : ५०, पद्म ०: सु०:१२, अग्नि० २७४) 
अश्वक के अपर नाम पाइ्वंक, (ब्रह्म ० : १२) 
अन्धक (लिग० १: ६६) वियति (विष्णु० : ४ :१०, 
भाग० ९ : १८ : १, पद्म० सु० : १२) है। वियाति 
(मत्स्य ०:२४) अपर नाम विजाति (लिंग० : १ : ६६ 
सुयाति ( हूं, वं, १ : ३० : २, ब्रह्म०: १२ ) कृति 
( विष्णु० ४ : १०, भा, ९: १८ : १ ) ध्रुव ( आ० 
७० : २८) प्राप्त है । मेघ जाति (मत्स्य० : २४:५७ 
इसका नामान्तर मेघ बालक प्राप्त है। (अग्नि० २७४) 

रामायण के अनुसार वृत्रवध के पश्चात्‌ इन्द्र के 
अभाव में इन्द्र का आसन ग्रहण किया था। (उत्तर० 
५६ : २७-२८ ) महाभारत में उल्लेख आता है कि 
इन्हें आयुसे खड्ग की प्राप्ति हुई थी। (शा : १६६ : 
४८-५० ) ऋषियों पर किए गए अत्याचारों का 
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राजतरंगिणी 


तस्मिनू वीरे तथा बड़े धुर्ये पुरुषकारिणाम्‌ | 


पोरुषद्रेषिणा जाने 


देवेनोन्नमितं 


शिर;। ॥५२२॥। 


५२२. पुरुषार्थियों में अग्रणी, उस वीर के इस प्रकार बाध्य होने पर, पराक्रम द्वेषी 


देव ने उन्‍नमित किया। 
जयापीडस्त्वसंमृढो 
तांस्तान्‌ 


 व्यसने5्प्यतिदारुणे । 
संचिन्तयन्नासीदुपायानुदयोन्युखः ॥५२३॥ 


५२३. उदयोन्मुख जयापीड अति दारुण व्यसन ( बन्धन ) में भी, बिना बिमूढ़ हुए, 


मुक्ति के तत्‌ ततु उपयोग का चिन्तन करता था । 


अत्रान्तरे नरपतेः 
लुतामयक्ृता 


व्यापदुदपद्यत 


पोराणामतिदुस्तरा । 
मण्डले ॥५२४॥ 


५२४. इसी बीच में नरपति ( भीमसेन ) के मेण्डल में, पुरवासियों के मध्य, अति दुस्तर 


'लता” रोग कृत विपत्ति उत्पन्न हुई। 


आमयः स्पर्शसंचारी 
देशदोषादतो 


जन्तुलु ताव्याप्तो 


तत्र व्यापादकथ सा । 


विवज्यंते ॥५२५॥ 


५२५. वह रोग स्पश संचारी  ( संक्रामक ) एवं व्यापादक ( मृत्युकर ) था। अतएव देश 
दोष से लता व्याधि ग्रस्त प्राणी पृथक्‌ कर दिया जाता था। 


वर्णन (अनु० : ९९ : १०-१२ में) मिलता है । मांस 
भक्षण निषेध से इन्हें तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ था। 
( अनु० : ११५ : ५० ) नहुष के पराक्रम का वर्णन 


द ( भा० ७५ | १५, २९-३० में ) किया. गया हे । 


पादटिप्पणी : 

५२२ (१) दैव"-कल्हण ने पुरुषार्थ एवं भाग्य को 
एक दूसरे का विरोधी माना है। पुरुषार्थ श्रेष्ठ है अथवा 
दैवाधीन रहना इस प्रसंग में अनेक कथानक भारतीय 
वाड मय में मिलते हैं। दैव सर्वदा पुरुषाथियों के 
चरित्र से घृणा करता है। वह उन्हें अपना स्पर्धी 
मानता है । द्रष्टव्य : पादटिप्पणी जोन : इलोक ५९७, 
शअीवर १: ३ :१०७५- १५४७: २१५५६ २१:४९, 
कल्हण ४: ६२०, २७ फ: १: ११९, २: ७४, 
लंड डड 
पादटिप्पणी : 

५२४ ( १ ) लता ; कश्मीर में लोतः कहते 


हैं। राजतरंगिणी में इस व्याधि का बहुत वर्णन 
मिलता है । इसका शाब्दिक अर्थ मकड़ी होता है । 
मकड़ी के शरीर पर चढ़ने एवं उसके मूत्र स्पर्श से 
शरीर में ब्रण निकल आते हैं। इस प्रकार की 
बीमारी की संज्ञा लता रोग से दी गई है। फुल्ल 


रक्त वर्ण पिटक के आकार का विस्तृत संचारी चम॑ 


रोग विशेष लता कहा जाता है । 
पाठभेद : हू 

इलोक संख्या ५२५ म॑ 'स्पर्शसं' का पाठभेद 
'सर्गसं 'सर्वंस 'स्पर्धसं! मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

५२५ (१ ) संचारो व्याधि : मुझे अच्छी . 
तरह याद हैं कि आज से ५० वर्ष पूर्व जब हेजा, + 
प्लेग तथा अन्य संक्रामक बीमारियाँ फैलती थीं तो, 
लोग गाँव छोड़कर खेतों में झोपड़ियाँ लगा कर 
रहते थे। आधुनिक विज्ञान के कारण संक्रामक 











चतुर्थ तरंग २२९, 


तदाकण्य जयापीडो 
स्वभ त्येनो पयुक्तानि 


जातोपायप्रयुक्त धी। । 
द्रव्याण्यानीतववानू_ रह। ॥५२१॥ 


५२६. यह सुनकर, जपापीड को मुक्ति प्रद उपाय ज्ञात हुआ और उसने अपने भृत्य द्वारा 


गुप्तरूप से उपयुक्त द्रव्य मेंगवाया । 


तैः पित्तोद्रेचकेशु क्तेज्वेलत्पित्तो 3वहज्ज्वरम्‌ । 
वज्रवृक्षपयश्राड्रे.. क्षिप्वा.. सपिटको5भवत्‌ ॥५२७॥ 


५२७. इन पित्तोद्रेकी वस्तुओं को खाने से पित्तग्रस्त हो गया और अंग में वज्र वृक्ष का 


क्षीर लगाकर पिटक ( फोफला ) युक्त ( आक्रान्त ) हो गया । 


त॑ लृताव्याप्तमाकर्ण्य विपक्षो रक्षिणां झुखात्‌ । 
४5 4. कब 
विपत्स्यते भ्रवमिति ध्यात्वा देशाइडिव्यंघात्‌ ॥+२८।॥ 


५२८. विपक्षी ( नृप ) ने रक्षकों के मुख से उसे लताग्रस्त सुनकर, “निश्चय हो मृत हो 
जायगा' ऐसा विचार कर, देश से बाहर निकाल दिया । 


एवं. स्वमतिमाहात्म्यात्संतीणों 
व्याप्तव्योमा5ग्रहीद्‌ गे यश्श्र 


विपदर्णवात्‌ । 
परिपन्थिन! ॥५२९॥ 


५२९. इस प्रकार अपनी बुद्धि के माहात्म्य के कारण, विपत्ति सागर पार करते ही, शत्रु 


का गगनचुम्बी दुर्ग एवं यश गृहीत कर लिया। 
यः सवकालमबुषेः 
मुलाइूराद्रपि न 


प्रिहस्यमानो 
जातु पुरस्करोति । 


व्यापत्सु शास्त्रवियपी स फल प्रस्तय 


पुंसः  किलेकपद 


एव. लुनात्यलक्ष्मीम्‌ ॥५३०॥ 


५३०. सबेदा अबुध ( मूखे ) जनों का परिहास पात्र, जो ( शास्त्र वृक्ष ) कदाचित्‌ मूल 
अंकुर आदि प्रकट नहीं करता है, वही शास्त्र विटपी आपत्तियों में सुफल प्रसूत कर. पुरुष के 


. दवारिद्रय को सहसा निवुचय ही दूर कर देता है। 


बीमारियाँ अब नहीं होतीं । गत पचास वर्षों से 
गृहों से निकल कर आबादी से दूर रहने का क्रम 
समाप्त हो गया है। जंगलों में अभी भी यह प्रथा 
प्रचलित है । 
पादटिप्पणी : 

५२७ ( १ ) वज्न वृक्ष : सेहुड़ का वृक्ष है। 
अक॑ अर्थात्‌ मदार के वृक्ष को तरह इसे खोद देने 
से दूध निकलता है। रस अथवा दूध यदि शरीर 


0 





पर लग जाता है तो फफोला निकल कर घाव हो 
जाता है । सेहुड़ की झाड़ी खेतों के डाड़ों या मिट्टी 
की चहारदिवारी पर लगाते हैं, राजस्थान में इसे 
थूहर कहते हैं । संस्कृत में वज्र वृक्ष का एक नाम 
कोकिलाक्ष भी दिया गया हैं । 


पादटिप्पणी : 
यह सूक्ति संग्रह का १३४ वाँ इलोक हैं । 
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२३० राजतरंगिणी 


तमेच्छदमिसधातु - 


मायाव्यरमुडिनाम राजा 


विद्याविक्रमसंयुतः । 
नेपालपालकः ॥७३१९॥ 


५३१. विद्या एवं विक्रम से युक्त नेपाल पालक मायावी नृप “अरमुडि” उसे षड्यन्त्र का 


लक्ष्य बनाना चाहा । 


अकृत प्रणतिस्तस्य प्रविष्टस्य 


अग्रात्सुद्रमध्वानं 


ससेन्यो5पस सार 


स्वमण्डलम । 
से ॥६३२॥ 


५३२. उसने ( नेपाल नरेश ) के मण्डल में ( युद्धहेतु ) प्रविष्ट ( जयापीड ) की अधीनता 
न स्वीकार कर ससेन्‍्य सम्मुख से सुदूर चला गया । द 


_जिगीषोस्तस्यथ तु॒ तथा तत्तत्पाधिवनिजेयः । 


प्रथवप्रयत्ननिवर्त्यों 


नाभत्तदनुसारिणः ॥५३३॥ 


५३३. उसका ( अरमुडी ) का अनुसरण करते हुए, उस जिगीषु ने विना पृथक्‌ प्रयास (यत्न) 


किये तत्‌ तत्‌ पाथिवों को विजित कर लिया । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या। ५३१ में “व्यरमुडि का पाठ भेद 
व्यारमुडि' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


५३१ ( १ ) अरमुडी : नेपाल के राजवंश की 


_ तालिका में यह नाम नहीं मिलता । ( प्रिन्सेप : 


इण्डियन एण्टीक्विटीज : २: २६८; राइट : हिस्टरी 
आफ नेपाल : ३१२ ) अरमुडी तिव्बती शब्द है । 
ललितादित्य के समय में तिब्बत शक्तिशाली हो 
गया था। तिब्बत की उस समय नेपाल और उसके 
कुछ भाग पर प्रभु सत्ता थी। 'लोग तोल' की शिव 
देवी के शिला से स्पष्ट होता है कि अरमुडी का किसी 
प्रकार का अधिकार था । इस समय कबव्मीर तथा 
तिब्बत के बीच मित्रता नहीं थी। 


लद्दाख के पुरावृत्ताख्यान से पता चलता है कि 
तिब्बती राजा खी-श्रोण-इदेबसन ( सन्‌ ७५५- 
७९७ ई० ) भारत तक विजय करता चला आया 
था। एक दूसरे नवीं शताब्दी के तिव्बती लेख से 
पता चलता है कि उसके पुत्र ने जम्बू द्वीप के एक 
बड़े भाग को जीत लिया था। एक दूसरे राजा 


ल-प-सन ( सन्‌ ८१७-८३६ ई० ) ने भारत पर 
गंगासागर तक विजय किया था। 


अरमुडी तिब्बती सेनापति भी हो सकता है । 
सम्भव है, जयापीड की दिग्‌विजय रोकने के लिए 
तिब्बत से भेजा गया हो । नेपाल तिब्बत के संरक्षण 
में था। काल गण्डिका नदी, जिसके तट पर संघणष 
हुआ था। वास्तव में वह काल गण्डकी नदी है । 
वह गण्डक की ७ शाखाओं में सबसे पश्चिमी शाखा 
है। यह शाखा तिब्बत की प्राकृतिक सीमा है। 
वहाँ से तिब्बत पर होने वाला आक्रमण रोका जा 
सकता है । 


नेपाल में जनश्रुति अभी तक प्रचलित है कि 
जयापोड ने नेपाछ पर आक्रमण किया था। नेपाल 
उपत्यका में कभी मुसलिम अथवा ईसाई सेना नहीं 
पहुँच सकी है । 


पाठभेद : 


इलोक संख्या ५३२ में “अग्रात्‌ु का पाठभेद 
अगात्‌ मिलता है। 
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मग्नं॑ क्वापि क्चिद्‌ दृश्यं प्रतिदेशं स वेरिणम्‌ । 
द्येनः कपोत॑ कक्ष्यान्तरिवाइन्विष्यज्ञगाम सः ॥५३४॥ 
५३४. जिस प्रकार ब्येन (बाज) कपोत को खोजते हुए, प्रत्येक ओर (कक्ष्यान्त) में जाता है, 
उसी प्रकार कहीं अदृश्य कहीं दृश्य, उस बेरी का अन्वेषण करते हुए, वह प्रत्येक देश में गया। 
ततो निःशेषितापाये तस्मिन्‌ कुवेन्स दिग्जयम्‌ । 
आसन्नाब्येस्तेटे. सिन्‍धो! सम्ुपावेशयद्वलम ॥५३०॥ 
५३५. तदनन्तर उसके भागने का मार्ग समाप्त हो जानेपर, उस (जयापीड ) ने भी दिगविजय 


करते हुए, ( वहीं ) समुद्र के निकट नदी तटपर, सेना शिविर लगाया। 


प्रतस्थे... दिवसेद्ित्रेरथ पूर्वार्णवोन्युखः । 
९ ९5 न 
कपन्वेलानिलस्पशो त्यृष्टध्वजपटाश्र म्‌ः ॥५३६॥ 


५३६. दो तीन दिन पद्चात्‌ पूर्वार्णव को प्रस्थानोन्मुख ( उसने ) सागर तटवर्ती वायु स्पर्श 
से लह राती; ध्वजा से युक्त सेना के साथ प्रस्थान किया | 
ततस्तस्मिन्‌ भरित्पारे दक्षिणस्मिन क्षमापतेः । 
€> ः » 
तस्थावरपग्रडड संन्‍्यं स्वच्छत्राह्ड प्रकाशयन्‌ ॥५३७॥ 
५३७. वहाँ से राजा के दक्षिण ( भाग ) में उस नदी के पार, अपने छत्र चिन्ह को प्रकाशित 
करते हुए, अरमुडि ने सेन्य को स्थित किया । 
भ्रिमेरीरवोद्गारि प्रबल वीक्ष्ष तद्बलम्‌ । 
प्रजज्वाल जयापीडः पीतसर्पिरिवानलः ॥५३८॥ 
५३८. प्रचुर भेरी नाद करने वाले उस ( अरमुडी ) के प्रबल सेन्य को देखकर, घृत पान 
से अग्नि तुल्य जयापीड ( क्रोध से ) प्रज्वलित हो उठा । 
स जानुद॒ध्नं॑ निर्विष्न॑ पश्यन्नग्रे सरिज्जलम । 
७ &€ ५ ९ 
अप्वलादभूमक्ञः क्रद्धस्ततू), व्यगाहत ॥५३९॥ 
५३९, क्रद्ध उस नृपति के सम्मुख बाधा रहित, जानुपयंन्त सरिता जल देखकर, पार करने 
के लिये अपूर्व परिचित ( उस नदी ) में प्रवेश किया। 


पाठभेद : भेद 'तस्थावुरमुडि:” तस्थावरपृडि:ः तथा “तस्था- 
वरमुडि:' मिलता है । 








इलोक संख्या ४३४ में “न्विष्यन! का पाठभेद 
ज्वेष्यन्‌' मिलता है। ' पाठभेद : 


पाठभेद : इलोक संख्या ५३९ में सततुं” का पाठभेद 
इलोक संख्या ५३७ में “तस्थावरमुडि:' का पाठ- स्तंत्र' मिलता हैं । 








ड़ 
२३२ 


राजतरंगिणी 


मध्य प्राप्ते जपे पर्णा वेलया वध्धमानया। 
इ के €- 
अकालेअमृदगाधाम्माः साउणवाभ्यणंगा सरित्‌ ॥५४०।॥ 
५४०. नृप के मध्य पहुँचने पर, वद्धंमान वेला से पूर्ण वह समुद्र समीपवर्ती नदी अनवसर 


में ही अगाध" हो गयी । 
नरनागाश्वबहुल॑ तया 
प्रवृद्धूया. प्लाव्यमान 


सेन्यं 
क्षणास्सक्षयमाययों ।५७१॥। 


महीपतेः । 


५४१. प्रवुद्ध प्रवाह के कारण महीपति की पार करती हुई नर, नाग, अद्व, बहुल सेना 


क्षण में ही नष्ट हो गयी । ु 


नृपतिवीचिसंमदअंशिताभरणांशुकः_ | 


बाहुभ्यां 


लहरीरिछन्दकलेद्रमनीयत 


॥५४ २।। 


५४२. प्रबल लहरों से नप के आमरण एवं वस्त्र ( अंशुक ) गिर गये और वह बाहुओं से 
तरंगों को पार करते हुए, जल वेग द्वारा दूर चला गया । 


एकस्य करुणाक्रन्देः 
सरित्तरड्रघोपैश्र 


सेन्यस्यान्यस्य 
बभूवुस्तुम्नुला 


गजितेः । 
दिश! ॥५४ ३।। 


५४३, एक सैन्य के करुण क्रन्दनों से तथा अन्य के गजितों ( आनन्द ध्वनि;) एवं नदी के 


तरंग घोषों से. दिशायें तुमुल हो गयीं । 


क्षिप्रकारी सदृतिभिः संनद्रेंः सरितोडन्तरात्‌ । 
स॒चाकृष्य जयापी्ड बबन्ध विहितोत्सवः ॥५४४॥ 
५४४. क्षिप्रकारी वह दुति ( मशक ) से सन्‍्नद्ध पुरुषों द्वारा सरितान्तर से, जयापीड को 


पवाक बन व ला बला उस बाँध दिया और उत्सव मनाया । 
पाठ भेंद : 

इलोक संख्या ५४० में 'गाधाम्मा: का पाठ 
गाधाम्भ:' मिलता है। _ 
पादटिप्पणी : 

५४० ( १ ) अगाध 5 बोर, बंगाल को नदियों 
में निश्चित समय पर बोरटाइड आता है। मैंने इसे 
स्वयं देखा है। जल कई फिट उठ जाता है और वेग 
से नदी की ऊर्ध्व दिशा में चलता हैं। घाटों से स्टीमर 
एवं नावें हटाकर सुरक्षित स्थान में बाँध दी जातो हैं । 
टाइड आने के पहले बिल्कुल शान्ति तथा किसी 
प्रकार का उद्देग जल में नहों मालम होता । यह 
इतनी शीघ्रता से अचानक आता और बढ़ता है कि 
न जानने वाला खतरा में पड़ जाता है, इसी प्रकार 


के बोर में जयापीड मालम होता है पड़ गया था । 
पाठभेद : 


इलोक 'संख्या ५४१ में तया का पाठभेद तथा 


मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ५४२ में “मर्द! का पाठ भेद 'मर्म' 
तु” मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

५४४(१) द्ति :जलोत्तरणार्थ दृति को कश्मीर में 
“'नाहा” कहते हैं | दृति अर्थात्‌ मशक बनाने.के लिए 
महिष का चमड़ा प्रयोग में लाया-जाता-हैं । महिष 
से ही मशक शब्द' बना है ।. चमड़ा को चारों तरफ 
सी देते हैं। एक तरफ गरदन : अथवा पैर के पास से 
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दैवास्थाम्बुप॒चथ्य॒ नास्ति नियमः को<्प्यानुकूल्य॑ प्रति 
व्यज्न्‌ यः प्रियमुत्कटं घटयते जन्तोः क्षणादशप्रियम्‌ । 
क्षिग्रं दीर्घनिदाघवासरविपत्संतापनिवापण्ण 
आदुष्कृत्य वनस्पतेः प्रकुरुते विद्युद्सिगं च या ॥५४५॥ 
५४५, देव" तथा अम्बुद' के अनुकूल होने का कोई नियम नहीं है । क्योंकि दव प्राणी का 


अतिप्रिय करते हुए, अप्रिय कर देता है । (मेघ) वनस्पति के दीघ्घ निदाघ (ग्रीष्म) दिनों के विपत्ति 
रूप संताप का शमन कर शीघ्र ही विद्यूत्‌ पात कर देता है। 


स कालगण्डिकातीराश्रयोस्युच्चाश्मवेश्मनि । 


निचिक्षेप जयापीडमाप्तानां 


५४६. उस ( अरमुडि ) ने, विश्वस्त रक्षकों 


पाषाण वेश्स में जयापीड को रख दिया । 


ये 


रक्षिणां. करे ॥५४३९॥। 
की देखरेख में काल गण्डिका" तीर॒पर अत्युच्च 


3: ८2530 %5 2 5 जल 
कठिन नया एटा थी पर - कठिव होता है । समुद्र शान्‍्त रहता हैं। नाविक 


9२५ 3:24 कान बल आम किक ता रातकरत्शम कट्टर तय खिल 
हवा भर देते हैं, मशक फूल जाती है। पानी पर 


तैरते लगती है। इसी का आश्रय लेकर नदी पार 
किया जाता है। जूट के बोरों के प्रचलन के पूर्व मशक 
में ही हींग आदि भर कर व्यापार के लिए भेजा जाता 
था। कद्मीर तथा उत्तर, परिचिम भारत ईरान ईराक 
आदि स्थानों में अब भी मशक द्वारा नदी पार किया 
जाता है। गिलगित क्षेत्र में सिन्धु नदी पार करने के 
लिए इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। पंजाब मं 
सतलज नदी पार करने के लिए यह प्रयोग में लाया 
जाता रहा है। भारत के नदियों पर पुल बन जाने 
तथा नावों की अधिकता के कारण इसका प्रयोग 
नगण्य हो गया है । 

दृति का उल्लेख पुनः इस तरंग के ५६५, ५७७ 
तथा रा: ८: ११२९ में किया गया है । 
पादटिप्पणी : 

यह सूक्तिसंग्रह का १३७ वाँ श्लोक है । 

५४५ १, देव-अम्बुद : देव कब अनुकूल 
अथवा प्रतिकूल हो जायगा, इसका कोई निद्दिचत क्रम 
नहीं रहता । व्यक्ति उन्‍नति करता जाता है, कोई 
कह्पना भी नहीं कर सकता कि वह गिरेगा परन्तु 
ऐसी अप्रत्याशित घटनाएँ अचानक घटती हैं कि वह 
गिर जाता है। समुद्र तथा सरिताओं के सम्बन्ध मे 
यही बात कही जाती हैं। उनका विश्वास करना 

३० 


विश्वास के साथ नाव चलाता जाता है । परन्तु अचा- _ 


नक धटाएँ उमड़ आती हैं, अथवा प्रबल वायु चलने 
लगती है। नाविक तूफान में फंस जाता है, जिसकी 
कल्पना कुछ समय पूर्व वह कर भी नहीं सकता था। 
वही अवस्था नदी की है। नदी पर विश्वास करना 


कठिन होता है, क्योंकि सुदूर वर्षा के कारण अचानक _ 


बाढ़ आ जाती है। जल प्लावन का दूँए॑य फैल 
जाता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ५४६ में 'पीडमाप्तानां का पाठ 
भेद 'पीडं सप्तानां' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

५४६ ( १ ) गण्डकी : श्री एम० ए० ट्रोयर 
ने काल गण्डिका नदी को गण्डकी या गण्डक माना 
है। उन्होंने राजतरंगिणी के द्वितीय भाग के इलोक 
५७६ पर टिप्पणी लिखते समय सन्‌ १८४० ई० में 
ही स्थिर किया था कि कल्हण वर्णित काल गण्डिका 
नेपाल से निकलने वाली गण्डकी है। श्री स्तीन ने 
भी यही मत प्रकट किया हैं कि काल गण्डिका हौ 
गण्डकी नदी है। वह पश्चिमी नैपाल के जल को 
ग्रहण करती है । उसके ऊध्व॑ भाग को अब भी काली 
नदी कहते हैं । काली तथा गण्डक एक ही नदी के 


नि कस प्फत "या 7++ 7 कप जा + व जल्द क यम 32० कमर £ - न्कन 
द * लक ७ जले स >य४3२ 2०3 "लि 22-७7. न््व्व्ल- डअसनलपललल्चंसज्ससपस्ञार 


कक" 


>>3४:5::--२>->>>स्व-ब्ः> बला 
७: + 73:77 >>" 75 :४- कं 


>>-अम्यका०-म 
न उक 


व््य्ल्ल््ख्म्स्न्श् 
जन नन्ल 


* 
| 
2 
है 
प 
! 
[| 
॥॥ 
५ 
| 








>७.ह..तलनल नल +-->>- ं#-->>अिेऑच 


रे 


तथा काश्मीरिको राजा निमग्नी व्यसने पुनः । 
शुचा 
५४७. इस प्रकार विपत्ति में निमग्न, वह कश्मीर का राजा किकतंव्य विमूढ हो, शोक से 


स॒ किंकतव्यतामूढः 


भीतर दग्ध होने लगा | 


राजतरंगिणी 





गूढमदद्यत ॥५४७॥। 


कलावस्सु शशाह्लो5षपि तेजस्विष्वयमाउपि तम्‌ । 


न ददर्श यथा 


श्रीमान्‌ स॒ ररक्ष तथा नृपश ॥५४८॥ 


५४८. उस धीमान्‌ नृप ने उसकी इस प्रकार सुरक्षा की, जिससे कलावन्तों' में शशांक एवं 
तेजस्वियों में अयंमा' ( सूय॑ ) भी ( उसे ) नहीं देख सकते थे । 


अपश्यन्निग तः 


किंचिदालोकन्यस्तलोचनः । 


आसननां तटिनीमासीदुपायांश्व स चिन्तयन्‌ ॥५४९॥ 
५४९, कुछ निर्गत हो आलोक ' पर नेत्र न्‍्यस्त कर आसन्‍न तटिनी को देखा--और (मुक्ति) 


उपायों का चिन्तन करने लगा । 
अवस्थावेदकास्तत्र 


ग्रथिता; 


प्थिवीश्वुजा । 


आर्द्रान्तःकरणैः इलोकाः समय न्तेउ््यापि स््रिभिः ॥५५ ०॥ 
५५०. वहाँ पृथिवीभुज द्वारा निर्मित अवस्था सूचक इलोकों* का स्मरण आज भी आई 


अन्त:करण हृदय विद्वान्‌ करते हैं । 


दो भाग होकर _ कालूगण्डिका कही -जाने लगी। 
अल्वेरूनी ने भी गण्डकी नदी का उल्लेख किया है । 
( अल्वेरूनी : इण्डिया : भाग २ अध्याय २५ ) विदेह 
अखण्ड गण्डिका अर्थात्‌ गण्डक नदी के तट से चम्पा 
अरण्य (चम्पारन) तक विस्तृत था। विदेह को तिरभुक्त 
अथवा तैरभुक्ति कहा जाता है। आजकल उसे 
तिरहुत कहते हैं । पुरानी बी० एन० डब्लू रेलवे का 
नाम बदलकर अवध तिरहुत रेलवे रखा गया था । 
आजकल इस रेलवे का नाम नार्थ-इस्टर्न अथवा पूर्वो- 
त्तर रेलवे हो गया है ' 

पादटिप्पणी : 

५४८ ( १ ) कला : चन्द्रमा की कला का 
(निर्देश किया गया है| भावार्थ हैं कि न कला अर्थात्‌ 
कौशल और न शक्ति का प्रवेश बन्दीगृह में हो सकता 
था । सूर्य एवं चन्द्रमा की किरण जिस प्रकार बन्दी 
गृह में प्रवेश नहीं कर सकती थीं उसी प्रकार 
किसी कला एवं शक्ति से उसे वहाँ से मुक्त करना 
“कठिन था । 


(२ ) अरयंमा : द्वादश आदित्यों में एक अयंमा 
है। वैदिक साहित्य में अर्यमन्‌ एक वेदिक देवता है । 
उनकी गणना आदित्यों में की गयी है | (क्रा० : २: 
२७ : १, ते ० ब्रा० : १: १: ९: १ ) अर्यमा का 
उल्लेख मित्र के साथ प्रायः किया जाता है। 
(क०: १: ९६:४४) 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या ५४९ में अपब्यन्निर्ग का पांठ- 
भेद 'अपश्यन्‌ निर्ग! तथा 'गंतः” का र्गत॑ मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

५४९, ( १ ) आलोक : यहाँ अभिप्राय रोशन- 
दान से है। जिसके द्वारा अथवा जिस पर 
आँख रखकर बाहर देखा जाता है। इसे वातायन कहते 


हैं। आलोक का अर्थ प्रकाश या रोशनी होता है । 
( द्रष्टन्य पादटिप्पणी रा० : ४:५६८ ) 
पादटिप्पणी : 

५५० ( १ ) इलोक : वल्लभदेव की सुभाषि- 
तावली में जयापीड़ का एक इलोक मंग्रहोत है । इपमे 
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दूतों द्वारा भरमुडि को प्रलोभित किया। 
साक॑ राज्य 


चिन्तयन्स्वामिसंमान मनि रं 


चंतुर्थे तरंग॑ 252: कट 


तथा तस्मिन स्थिते मानी देवशर्मेव मन्त्रिषु। 


पर्यतप्यतः ॥५७१॥ 


५५१, उसके इस प्रकार स्थित होने पर मन्त्रियों में मानी देवशर्मा ” ही स्वामी के सम्मान 


की चिन्ता करते हुए, रात्रिदिन सन्तप्त रहता था | 
भतुंः स्वदेहत्यागेन स 
दृतैररमुडेश्रक् 


प्रियवागर्मि) 


हितं॑ कतुमुद्यतः । 


प्रलोभनम्‌ ॥५७२॥ 


५५२. स्वदेह त्याग पूर्वक भो, स्वामी का हित करने को उद्यत, वह मधुर भाषी, ( मंत्री ) 


जयापीड श्रिया 


कश्मीरमण्डले । 


दांस्यामि तुभ्यमित्यस्थ दूतेः स श्रावितो3मत्रत्‌ ॥«७३॥ 
५५३. दूतों द्वारा उसे सुन्ताया ( कहा )--'जयापीड की सम्पत्ति के साथ कश्मोर मण्डल: 


का राज्य तुम्हें प्रदान करू गा। 
प्राप्त 


गृहीतकटको मन्त्री 


प्रतिदतेषु. पूर्णायामथ 
नेपालविषयं 


संविदि । 
ययो ॥५७४॥ 


५५४. ( स्वोकृति के साथ ) प्रति दूतों के प्राप्त होने तथा सं विद पूर्ण हो जाने पर सेना 


लेकर ( वह ) मंत्री नेपाल" विषय ( देश ) गया । 


प्रकट होता है कि जयापीड कवि था । ( पीटरसन 
तथा दुर्गा प्रसाद को राज तरंगिणी संस्करण द्रष्टब्य 
है। ) 

पाठभेद : । 

इलोक संख्या ५५१ में 'स्थिते' का पाठभेद “स्थितो' 
मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

५५१ ( १ ) देवशर्मा--देवशर्मा के त्याग की 
कहानी कल्हण के पश्चात्‌ लगभग तीन सौ वर्ष तक 
लोगों को स्मरण थो । जोनराज (इलोक: ४०३) देव- 
शर्मा तथा उसके वंश का श्रद्धा भक्ति के साथ उल्लेख 
उसके वंशज कोठटशर्मा के त्याग के प्रसंग में करता 
है। सुलतान शहाबुद्दीन ( सन्‌ १३५५-१३७३ ई० ) 
ने कोटशर्मा को राजवैभव दिया था परन्तु उसने 
उनका त्याग कर वनगमन किया था । द्र॒ष्टव्य रा० : 
५८३, ७: १३७, ) जोनराज ने भी देव शर्मा के 








त्याग की प्रशंसा की है । द्रव्य पादटिप्पणीः जोन: 
राज ०: इलोक ४० ३ । 


पाठभेद : 
इलोक संख्या ५५२ में “ररमुडेबचक्र. का पीठ 
भेद 'रास्मुडेश्चक्र' तथा 'ग्भिः प्रलो का भिविलो' 


मिलता हैं । 


_पाठमभेद: 


इलोक संख्या ५५३ में 'कश्मी का 'काश्मी 
तथा “मण्डले” का 'मण्डलम्‌, पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

०५४ ( १ ) नेपाल : स्कन्द पुराण में देशों की 
तालिका में नेपाल का पाँचवाँ स्थान तथा उसके ग्रामों 
की संख्या एक लाख दी गयी है । शक्ति संगम तन्‍त्र 
(५ : ३५) में नेपाल को जटेश्बर तथा योगिनीपुर के 

: भध्य रखा गया है । जटेश्वर के विषय में विद्वानों का 
मत है कि वह जन्‍्नेश्वर होना चाहिए। यह जलपाई 
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गुड़ी जिला का प्रसिद्ध शिव मन्दिर हैं। योगिनीपुर 
वर्तमान दिल्‍ली हैं। नेपाल देश महाभारत 
काल में इसी नाम से विख्यात था। कर्ण ने 
दिग्विजय के समय उसे जीता था। ( वन० २५४: 
७ ) वर्तमान नेपाल का क्षेत्रफल ५४५६३ वर्गमील 
तथा जनसंख्या ९७,५३,३७८ सन्‌ १९६१ की जन- 
गणना के अनुसार है। नेपाल के पूर्व पश्चिमी बंगाल, 
दक्षिण उत्तर प्रदेश एवं बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश 
तथा उत्तर तिब्बत है। हिमालय की ५०० मील 
लम्बी श्युखंला में नेपाल स्थित है। नेपाल पूर्व से 
पश्चिम ५३० मील लरूम्बा तथा उत्तर से दक्षिण १५६ 
भील चौड़ा है। नेपाल दो प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित 
किया जा सकता है । दक्षिण का तराई क्षेत्र नेपाल 
के क्षेत्रफल का एक चौथाई है। दूसरा पव॑तीय क्षेत्र 
है। यह उत्तर में तिब्बत तक विस्तृत है । विश्व की 
सबसे ऊंची चोटी माउण्ट एवरेस्ट २९.२४१ फिट 
ऊँची है । कांचनजुंगा २८१४०; मकालू २७,७९०; 
धौलागिर २६८००; गोसाईं थान २६३०५; मनसालू 
२६६९८, हिमालचुली २५८०१, तथा गौरी शंकर 
शिखर २३४४० फीट ऊंची है। नदियों का चार 
वर्गों मे वर्गीकरण किया जा सकता हैं। काली 
( शारदा ), सरजू, कुरनाली, पूर्वी सरजू तथा राप्ती 
प्रथम वर्ग मे आंती है। नैपाल से निकलकर दक्षिण 
बहती उत्तर प्रदेश के मैदानों को सींचती हैं। आगे 
बढ़कर सब मिलती घाघरा का रूप धारण कर गंगा 
में मिल जाती हैं। सप्तगंडकी नदी दूसरे वर्ग में 
आती हैं। धौलागिर तथा गोसाईंस्थान शिश्वरों के मध्य 
बहती त्रिवेणी घाटपर गंडक का रूप धारण करती हें। 
. तीसरे वर्ग में बड़ी गंडक, छोटी गंडक, राप्ती, वागमती 


तथा कुमला नदियां है। नेपाल उपत्यका का उनसे 
जल निःसरण होता हैं। चौथे वर्ग की नदियों को 
सप्तकोशी कहते हैं। गोसाई थान तथा कंचनजुगा 
उपत्यका मध्य बहती सब कोशी नदी में परिणत हो 
जाती है। गंगा में मिलती हैं । नेपाल की राजधानी 
काठमाण्डू है । समुद्रको सतह से ४७०० फिट ऊंचाई 
पर स्थित है । जनसंख्या १२९५१० (१९६१ की जन- 


रांजतरंगिणी 


गणना) है। नगर के चारों ओर ९००० से १००००, 
फुट ऊँचे पर्वत हैं। नेपाल में साक्षरों की संख्या 
केवल ६ प्रतिशत है । साक्षरता क्रमशः बढ़ रही है । 
नेपाल शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में अनेक 
धारणाएँ प्रचलित हैं । ने” मुनि द्वारा पालित होनेके 
कारण इसे नेपाल कहते हैं। एक मत है तिब्बती 
लोग नेपाल को "नेपा' कहते हैं । “नेपाल शब्द का 
प्रयोग महाभारत तत्पश्चात्‌ कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 
किया है। नेपाल के उत्तरी अंचल में भोटिया, 
तामाड, लिबू, शेरपा, मगर, किरात, नेवार, गुसड्‌ 
सुनुवार जातियां आबाद हैं। भीतरी तराई क्षेत्र में, 
घिमाल, थारु, मैचे, दनवार, जातियों का आधिक्य 
है । ठाकुर, खस, आदि क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों की 
संख्या नेपाल में यत्र-तत्र बिखरी बहुत मिलती है । 
प्राचीन काल में नेपाल राज्य का सूत्र क्रमशः 
गुप्त, किरात, सोम, लिच्छवी एवं सूर्य वंशी राजाओं 
के हाथों में था। नेपाल के किरात वंशी राजा स्थुको; 
सोम वंशी लिच्छवी राजा मानदेव, तथा राजा 
अंशुवर्मा क्रा काल गौरव पूर्ण रहा है । लिच्छवी काल 
नेपाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। भाषा संस्कृत 
थी। नेपाली कला सुदूर चीन तक फंली थी। 
कश्मीर के समान हिन्दू तथा बौद्ध धर्म समान रूप 
से नैपाल में प्रचलित थे। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन 
था । सन्‌ ८८० ई० में लिच्छवी राज्य के अवसान 
होने पर नुवाकोरे ठकुरी राज वंश का अभ्युदय हुआ 
था । यह अनेक इकाइयों मे विभाजित हो गया था । 
मल्ल राजाओं का उदय होने लगा था सन्‌ १३५० 
में बंगाल के शासक शमशुद्दीन इलियास ने नेपाल 
पर आक्रमण किया था । सभी व्यवस्था ये विश्वुखंलित 
हो गयी थीं । सन्‌ १४८० ई० में राजा अर्जुन देव 
को उनके मन्त्रियों ने अपदस्थ कर स्थितिमल्लकों 
राज सिंहासन पर बेठाया । उन्होंने राज व्यवस्था 
सुव्यवस्थित की । राजा यक्षमल्ल ने केन्द्रीय शासन 
सुदृढ़ करने का प्रयास किया । किन्तु उनके पदचात्‌ 
नेपाल पुनः अनेक इकाइयों में बिखर गया । राजा 














स॒ कालगण्डिकासिन्धोरवाचि कटठक 


ययो. मितपरिच्छदः ॥५७७०॥। 
५५५. वह कटक ( सेना ) को कालगण्डिका नदी के समीप ( अपर ) तटपर स्थापित कर, 


स्थांपयित्वा पर पार 


मित परिकरों के साथ पार गया । 





चतुर्थ तरंग 


२३७ 
तटे । 


सामन्तैरग्रमा यातैस्तं सभां संप्रवेशितम्‌ । 
; सत्कृत्याश्रमुडिः. प्रह्न॑ न्‍्यवेशयत विष्टरे ॥५०६॥ 


५५६, अग्रागत सामन्‍्तों' द्वारा सभा में प्रविष्ट, विनत उसे अरमुडि ने सत्कृत कर, विष्टर 


। ( आसन ) पर उपवेशित किया । 


पृथ्वीपतिशाह के काल में बंगाल के शासक ने 
गुगिन खां के नेतृत्व में नेपाल आक्रमणार्थ पचास 
हजार सैनिक भेजा। मुसलिम सेना मकवान में 
शिविर डालकर पड़ गयी। गोरखा जवानों ने 
मुसलिम सेना को काट डाछा। शेष सनिक प्राण 
रक्षा भय से पलायन कर गये । 

गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का 
एकीकरण किया । गोरखा सेना'ने सन्‌ १७९० ई० 
में नेपाल पर आक्रमण किया । चीन ने सन्‌ १७६१ 
मे तिब्बत का पक्ष लेकर नेपाल में अपनी सेना का 
प्रवेश करा दिया और सन्‌ १७९२ ई० में गोरखों के 
साथ सन्धि हो गयी। सन्‌ १८१४.ई० में सीमा 
विवाद के आड़ में ब्रिटेन ने नेपाल के 'विरुद्ध युद्ध 
घोषणा कर दी । सन्‌ १८१६० में नेपाल ने अपनी 
कुछ भूमि अग्रेजों को देकर सन्धि कर ली । 
काठमाण्ड्‌ में वुटिश रेसीडेन्सी खुल गयी । सन्‌ 
१८५७ ई० के स्वाधीनता संग्राम में नेपाल ने अंग्रेजों 
को १२००० सैनिकों से सहायता की । आगामी १०३ 
वर्षों तक नाम के लिए नेपाल के राजा जो पाँच 
सरकार कहे जातेथे राजा थे। वास्तविक सत्ता 
राणाओं अर्थात्‌ तीन सरकार के हाथों में थी। भारत 
की आजादी के पदचात्‌ सन्‌ १९४६ में तत्कालीन 
अंग्रेजी भारत सरकार ने राणाओं के निमन्त्रण पर 
एक शिष्ट मंडल नेपाल भेजा जो वहाँ जाकर वैधानिक 
सुधार के लिये सुझाव दें । इस मंडल में सर्व श्री 
श्रीप्रकाश, ( काशी ) स्वर्गीय डा० रामउग्रह सिंह 


लाता 


( जौनपुर ) तथा मैं था । उस समय नेपाल ने सुधार 
का सुझाव नहीं माना । कालान्तर में नेपाल कांग्रेस के 
आन्दोलन पर नेपाल में राणाशाही का अन्त हुआ । 
नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के साथ पाँच सरकार 
के हाथों में सत्ता आयी । नेपाल कांग्रेस के प्रायः सभी 
नेता हमारे सहयोगी तथा मित्र थे | कुछ हमारे साथ 
जेल में भी राजनीतिक कैदी के रूप में रह चुके थे । 
द्रष्टट्य : लेखक की पुस्तक 'जाग्रत नेपाल । 





: (२ ) विषय : विषय शब्द राज्य, अथवा देश 
और कभी कभी जिला के लिये प्रयोग किया गया है। 
विषय कभी मण्डल के अन्तर्गत और कभी विषय के 
अन्तगंत मंडल और कभी कभी विषय एवं मण्डल 
समानार्थक माने गये हे । 


अमरकोश के अनुसार देश, राष्ट्र, विषय, एवं 
जनपद शब्द पर्यायवाची हैं। कभी कभी देश का 
उपविभाग भी विषय माना गया है । प्राचीन मान्यता 
के अनुसार एक देश में १०० ग्राम, मण्डल में ४ देश, 
खण्ड में १०० मण्डल, तथा पृथ्वी के ९ खण्ड होते 
हैं । कश्मीर में कालान्तर में विषय कभी जिला, 
राज्य, क्षेत्र, कभी मंण्डल के अन्तर्गत विषय और 
कभी विषय और मण्डल समानार्थक मान लिये जाते 
रहे हैं । 
पाठभेद : 


इलोक संख्या ५५६ में 'स्त' का पाठभेद स्तां' 
तथा 'मुडि !” का 'मुडे' मिलता है । 





२३८ .._ राजतरंगिणी 


पांदटिप्पणी : प्रथम सम्राट्‌ का नाम तथा वंश गौरव देना आवश्यक 
५५६ ( १ ) सामनन्‍्त : माण्डलिक करद अथवा -। सामान्यतः मुद्रा टंकणित नहीं करा सकते थे । 


राजा से लघु करद और कभी मन्त्री के रूप में सामन्त सामंत राज दरबार में उत्सव आदि के अतिरिक्त 
शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है । ताल्लकेदार, समयों पर भी उपस्थित रहते थे। अनेक सम्राटों 


के शिलालेखों में अनेक सामंतों का भी उल्लेख 
मिलता है। सम्राट्‌ किवा राजा को निर्धारित कर 
देना पड़ता था। सम्राद्‌ को मांडलिक कार्यों के 
समय सामन्‍्त भेट करते थे । पराजित राजा सामंत 


जागी रदार आदि इस श्रेणी में आते हैं । 


प्राचीन काल में प्रभु राज्य (सोवरेनस्टेट) तथा 
सामनन्‍्त राज्य ( फ्यूडल स्टेस्ट ) थे। उस समय 
प्राचोन भारत में सामंत किवा अधंस्वतंत्र राज्यों की रूप कप चल ओर 
संख्या अधिक थी । विजेता भी सामन्त राज्यों कौ 
सत्ता कायम रहने देते थे। प्रादेशिक शासक आनु- सामन्‍्तों को राजा के लिये सेना भी रखनो 
वंशिक होने लगे और महाराज, सामंत, महासामंत, पड़ती थों। युद्ध में सामंत राजा की ओर से अपनी 
एवं मण्डलेब्वर उपाधियाँ धारण करने लगे, तो वे सेना के साथ सक्रिय भाग लेते थे । राजा की ओर से 
युद्ध के लिये भी भेजे जाते थे । सामंत अपने अधि- 
कारियों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जागीर तथा 
जमीन विना राजा की आज्ञा के भी दे सकते थे । 
कुछ स्थान पर सामन्‍्तों के गांव आदि दान के पूर्व 
शासक था। एरण के राजा मातृविष्णु राजा राजा की आज्ञा लेना पड़ता था। सामंत सम्नाद्‌ को 


सुरब्मिचन्द्र के सामंत थे। सुरश्मिचन्द्र स्वयं बुध ओर से ताम्र पत्रों पर हस्ताक्षर भी करते थे। युद्ध 
गुप्त के सामंत थे। राष्ट्र कूट सम्राद तृतीय गोविन्द में पराजित होने पर सामन्‍्तों को स्थिति दयनीय हो 


का भतीजा तृतीय कक्क उनके सामंत की हैसियत से हो जाती थी । उनकी जागीर तथा पद तक छिन 


गुजरात का प्रशासक था। उसके भी सामंत की जाता था। उनके स्थान पर दूसरा सामंत प्रतिष्ठित 


हैसियत से सालुकिक वंश का श्री बुध वर्ष सिहिरिका किया जाता था । उनकी सेना, घोड़ा, हाथी तथा 
पर शासन करता था । सामंतों के भी प्रभेद थे। प्रमुख जागीर जप्त कर ली जाती थी। राजा किंवा सम्राद्‌ 


सामनन्‍्त को छत्र, चामर, पालकी, हाथी, तथा सिंहासन के दुर्बल होने पर वे अपनी स्वतन्त्रता भी घोषित कर 
पर बैठने का अधिकार था । उन्हें पंच वबाद्य>--थ्रू ग, देते थे । पराजित राजाओं को करद सामंत रूप में 
शंख, मेरी, जयघण्ट एवं रमट बजानें का अधिकार रहने दिया जाता था। द 
प्राप्त था। वह अधिकार वर्तमान काल के तोपों की शुक्र के अनुसार एक शत ग्रामों का प्रशासक 
सलामी के समान कम सामंतों को प्राप्त था । सामंतों सामन्त, तथा राजा द्वारा नियुक्त, शत ग्रामों का 
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भी सामनन्‍्त राज्य वर्ग में आ गये थे। दक्षिण में 
यादवों एवं . चालुक्य राज्य में यह जानना कठिन 
हो गया था । महामण्डलेब्वर उपाधि धारी व्यक्ति 
सामंत था अथवा साम॑ंत उपाधिधारी प्रादेशिक 
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के नियन्त्रण हेतु भारतीय सम्राटों के. यहां अधिकारी 
रहते थे । सामंत इन अधिकारी किवा प्रतिनिधियों 
का आदर सम्राट्‌ के समान करते थे। इनका काम 
बुटिश कालीन पोलिटिकल रेजिडेण्ट के समान था 


जो भारतीय राजाओं के राज्य में रहते थे। सामत 


अधिकारी अनुसामन्त, दश गाँवों का अधिकारी नायक 
कहा जाता था । वेलगाम में यह पदवी गत शताब्दी 
तक चलती रही है। द्रष्टव्य : बम्बई गजोटियर 
भाग ३१ : पृष्ठ ३५४ वेलंगाम। सन्‌ १९५६ के 
अमीना फलक, शंकर गण (ई. आई : ९ : ४२९७ ) 


भी अपना प्रतिनिधि आदि सम्राट अथवा राजा के. तथा मधुबन हर्ष के फ़क़क (ई. आई. ७: १५८ ) 
दरबार में रखता था। सामंत के दान पंत्रों पर सर्व॑ तथां ई, आई : ६: २९८ ) बुद्धाज के फलरूक 





' चतुर्थे तरंग 


अध्यश्रान्त इति क्षिप्रं प्रतिमुक्तः क्षमाथ्रुजा । 


तहिसशेपचारस्तन्निनायावसथे 


दिनम्‌ ॥५७७॥। 


५५७, 'मार्गं से परिश्रान्त ( अध्व श्रान्त-पथिश्रान्त ) है,--यह जानकर ( कहकर ) क्षमा- 
भुज ( अरमुडि ) ने उसे शीघ्र ही विसर्जित किया और वह नृप प्रदत्त उपचार प्राप्त कर, वह दिन 


गृह ( स्वस्थान ) पर व्यतीत किया । 
स॒ चार<रपमडिभूभृत 
+ 6 
आसातां निजनेडन्येथ्रुः 


पीतकोशो 
कतेव्यकृतनिश्रयौ ॥५७८॥ 


परस्परम्‌ | 


५५८. दूसरे दिन उस मन्त्री तथा भूभृत्‌ ( अरमृडि ) ने एकान्‍्त वास कर निर्जन स्थान 
में परस्पर कोश" पान पूर्वक कतंव्य निश्चय किया । 
वि आप मल लश 


सन्‌ ६०९-१० ई. में सामन्त का उल्लेख किया 
गया है । 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या ५५७ में 
'क्षिप्त:: मिलता है। 


'मुक्त: का पाठभेद 


पादटिप्पणी : 

५५७ १) कल्हण जहां अच्छा आदर होता है 
वहाँ आदर सूचक शब्दों का योजन करता है, 
अन्यथा वह साधारण शब्दों का ही प्रयोग करता है । 


पाठभेद 

इलोक संख्या ५५८ में “आसातां' का पाठ भेद 
आसता' मिलता है । 
पादटिप्पणी 

५५८. (१) पीत कोश : 'पीत' का अर्थ अभि- 
मन्त्रित जल पान है । कोश का अर्थ दिव्य अर्थात्‌ 
सत्य परीक्षा है । पीतकोश का अर्थ द्रौहिका अथवा 
सपथ होता है। पीत कोश का अर्थ अभिमन्त्रित जल 
पान कर सत्यता पूर्वक किसी बातकी सपथ या कसम 
खाना है । नव प्रकार की सौगन्धियों में कोश पान 
एक प्रकार का सौगन्ध हे । 

स्मृतियों में सौगन्‍्ध किवा सपथ खाने की प्रक्रिया 
दी गयी है। ( याज्ञवल्क्य स्मृति: ;२:११२; नारद 
स्मृति: २:३१६; विष्णु०: १४ ) 


सौगनन्‍्ध किसी बात को करने की प्रक्रिया है । 
एक दूसरे पर विश्वास किया जाता है । इस प्रकार 
सौगन्ध लेने का उल्लेख राजतरंगिणियों में किया 
गया है । ( रा०:५:३२६, ४२२; ६:२११, ७:८, 
७५, ४९२, ७४६६ ६ः२८०, २०९१, २२२२,-९२- 
३७, ३००६ ) 

इस सौगन्ध की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती 
हैं । देव मृति को स्तान कराया जाता है । जो व्यक्ति 
सौगन्ध लेना चाहता है । वह भगवान्‌ का अभिषिक्त 
जलपान करता है यदि किसी समय निर्धारित समय 
के अन्दर निकट सम्बन्धी दुर्घटना ग्रस्त होता है, 
अथवा उस पर आपत्ति आती है, तो यह सौगन्ध लेने 
वाले के अपराध का प्रमाण माना जाता है। यह 
प्राय: दो शत्रुओं के सन्धि करने पर परस्पर लिया 
जाता है, कि-भविष्य में वे किस श्रक्रार व्यवहार 
करेंगे । सौगन्ध लेने वाला सौगनन्‍्ध की गोपनीयता 
का निर्वाह करता है। तरंग ८:३००६ में कोंशपान 
का पुनः उल्लेख किया गया है। जो सौगन्ध खाना 
चाहते हैं उनके लिये एक संस्कार विहित किया गया 
हैं । सौगन्ध लेने वाला अपना दोनों पैर एक के ऊपर 
दूसरा रक्त छिड़के भेड़ के चमड़े पर रखता हैं। 
तत्पश्चात्‌ सौगन्ध खाने की प्रथा का पालन किया 
जाता हैं । 


कोश एक प्रकार की दिव्य विधि भी थी। न्या- 
याधीश शोध्यसे 'सत्येन माभिरक्ष, ( याज्ञ ०:२:१०८, 





राजतरंगिणी 


नृपपूचेध सचिवों जयापीडा्जित धनम्‌ | 
अस्ति सैन्ये तदाप्तानां तस्य वा विदितं च तत्‌ ॥५७९॥ 
५५९. सचिव ने नृप से कहा--'जपापीड अर्जित धन सेना में है, किन्तु (उस ) घनको 
वह ( जपापीड ) तथा उसके विश्वस्त ही जानते है| 
दानेन भविता मोक्षस्तवेत्युकचा विमोहयनू । 
तस्मात्तं प्रष्टमेच्छामि क् वसु न्यस्तमित्यहम्‌ ।५६०॥ 


५६०. 'दान द्वारा तुम्हारा मोक्ष होगा--ऐसा कह कर, विमोहित करते हुए, में उससे 
पूछना चाहता हूँ--“धन कहाँ न्यस्त है ?' 


अत एवं मया सैन्यं संहतं न प्रवेशितम्‌ । 
यदेतन्मध्यगा: शक्या न बद्ध न्‍्यासधारिणः ॥५६१॥ 
५६१, 'अतएव मैंने संहत सैन्य में नहीं प्रवेश किया क्योंकि उन ( सेना ) के मध्य" रहते 
न्यासधारियों को बान्धना अशक्य है । 
तस्मादेकेकमाहूय बद्धेप सेनिकाः । 
कोपमज्नातह्‌दया न यास्यन्ति विवक्षवः ॥५६२॥।। 


५६२. 'इसलिये एक एक को आहत कर बढद्ध करने पर, ( हम लोगों के ) भाव को न जानने 
के कारण, बोलने के इच्छुक, सनिक क्रुद्ध न होंगे ।' 


तेषु 


मन्त्र के साथ पवित्र जल का आह्वान करता है! और 
उस जल को तीन बार अपने हाथ से पान कराता है। 
याज्ञ वल्क्य ( २:११३ ) विष्णु धर्म सूत्र (१४-४-५) 
तथा नारद ( ४:३३० ) के मत से कोश दिव्य के 
चौदह दिनों के उपरान्त यदि शोध्य पर राजा की 
व्यवस्था किंवां देवों को कोप के कारण कोई विपत्ति 
नहीं आती, अथवा स्त्री, पुत्र असाध्य बीमारी अथवा 
मृत्यु नहीं प्राप्त करते, सम्पत्ति नाश नहीं होती, तो 
अपराधी अर्थात्‌ दिव्य करने वाले को निर्दोष मान 
लिया जाता हैं। कोश पान केवल निदोंष सिद्ध 
हेतु ही नहीं किया जाता था। दूसरों के सामने अपनी 
सत्यता, सद्विचार, सत्पक्ष के लिये भी किया जाता 
था। 

मध्ययुग में कसम खाने का आम रिवाज़ था। 
कोश पान, अस्त्र शास्त्र तथा धामिक ग्रन्थ किवा 


किसी देव के संमुख उसे साक्षी मानकर सपथ खाते 
थे। अनेक देशों में यह प्रथा वर्तमान थी ओर है। 
सौगन्ध का उदं श्य होता था कि वचन का पालन 
अथवा उठाये हुए कार्य को किसी भी संकट या परि- 
स्थिति में पूरा किया जाय । प्रतिज्ञा का उद्वं श्य 
आन्तरिक पवित्रता के साथ हो साथ बाहरी विश्वास 
भी प्राप्त करना था। बाह्य अनुज्ञा कमजोर एवं 
सन्देहास्पद कार्यो तथा बातों के लिये प्रायः ली 
जाती थी । यह बाह्य अनुज्ञा धामिक कृत्य की तरह 
सम्पूर्ण जगत्‌ में माना एवं किया जाता है । 


पादटिप्पणी : 


५६१ ( १ ) मध्य : एकत्रित सेना के मध्य 4; 
स्थित है । द 
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एवं विमोहितात्तस्मात्‌ प्राक्षोड्नुज्ञां स लब्धवानू | 


बद्धस्य प्रययी पाइव 


जयापीडमहीश्ुज/ ॥५६३॥। 


५६३. इस प्रकार बुद्धिमान उस ( देव शर्मा ) ने विमोहित, उस राजा से आज्ञा प्राप्त कर 


लो और बद्ध महोभुज जयापीड के समोप गया । 
५ घेय 
शोक॑ गोपयन्‌ सागरः । 


तदालोकनजं 


गृह तन्निजनं कृत्वा क्षिग्रं पप्रच्छ त॑ नुपम्‌ ॥५६४॥ 
५६४. उस घैयं सागर ( मन्त्री ) ने उसे ( जयापीडको ) देखने से उत्पन्न शोक छिपाते 
हुए, गृह को निज॑न कर शीघ्र ही उस नृप से पुछा-- 
अपि त्वया निजं तेजो मिंत्तिभूतं न हारितम्‌ । 
तस्मिन्‌ हि सति सिध्यन्ति साहसाहसालेरुयकलंपना |।५६०॥ 
५६५. आपने आधार भूत स्वतेज रूप भित्ति" को तो नहीं नष्ट कर दिया है। क्योंकि 
उसके रहने पर हो साहस रूपी आलेख्य ( चित्र ) ( की ) कल्पनाएँ मिद्ध होतो हैं ।' 


स॒त॑ बभाषे निशरशस्त्रो 


मन्त्रिन्नेवे व्यवस्थितः । 


अदूधुत॑ कमे कि. कुर्या प्रियमाणेन तेजसा ॥५६६॥ 
५६६, वह ( जयापीड ) उस ( मन्त्रो ) से कहा--'मन्त्रिनु ! इस प्रकार निःशस्त्र स्थिति में 
( में ) श्रियमाण ( रक्षित ) तेज से कौन अद्भुत कर्म कर सकता हूँ ?' 


मन्त्री तमूचे 
जानीहि. तस्क्षणनेव लड़िषत॑ 


तेजश्रेद्राजन्न निसृतं तब । 


विपदणवम्‌ ।।५६७॥। 


५६७. मन्त्री ने उससे कहा--'राजन्‌, यदि तुम्हारा तेज निगंत नहीं हुआ है, तो विपत्ति 


सागर क्षण में ही पार हुआ जानो । 
पाठभेद: 

इलोक संख्या ५६२३ में “नुज्ञां' का पाठभेद 
प्याज्ञां मिलता है । 
पादटिप्पणो : 

५६३ ( १ ) जयापोड का यह छूटना रिचार्ड 
लियो को कहानी से मिलता है । 
पाठभेद: 


इलोक संख्या ५६४ “गोपयन्‌ - का पाठभेद 
“दर्शयन्‌” मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


५६५ ( १ ) भित्ति : भित्ति का साधारण अर्थ 
३१ 





भीत या दीवाल होता है । भित्ति वह पदार्थ होता हैं, 
जिसपर चित्र बनाया जाता है। भित्ति चित्र का 
अर्थ दीवाल पर अंकित चित्र है। यहाँ पर कल्हण 
ने इसी अर्थ में भित्ति शब्द का प्रयोग किया है । 
चित्र तभी तैयार हो सकेगा, जब उसके लिए किसी 
प्रकार की भित्ति होगी । उसी पर रेखाओं तथा रंगों 
को भरकर चित्र बनाया जाता है। इसी प्रकार 
कल्हण ने यहाँ भित्ति को तेज माना हैं-। तेज ही 
मानव की वह भित्ति है, जिसके द्वारा वह अपनी 
कल्पना साकार करता है। सृष्टि के पाँच मूल तत्त्व 
में एक तेज है, अन्य चार--पृथ्वी, अप ( जल ), 
वायु, एवं आकाश हैँं। साहंस की आत्मा तेज हैं। 
बिना तेज कोई भी साहस के कार्य नहीं हो सकता । 








२४२ 


राजतरंगिणी 


अपि वातायनादस्मात्‌ पतित्वा निम्नगाम्भसि | 
पारं गन्तुं समर्थोडसि सैन्यं छात्र निजं तब |५६८।। 
५६८, 'क्या इस वातायन से नदी जल में निपतित होकर, पार जाने में समर्थ हैं ? वहाँ 


आपका सन्‍य है ।' 


राजा जगाद त॑ं नास्मात्‌ पतित्वोत्थीयते5्म्मसः 


विना दृति द्वतिश्ात्र 


दूरपाताहिदीयंते ।५६९॥। 


५६९. राजा ने उससे कहा--बिना द॒ति ( मसक ) के निपतित. होकर, इस जल से 
निकलना असम्भव है | और यहां दूर से गिरने के कारण दुति भी विदी्ं हो जायगी। 


तस्मान्नायप्रुपायोउत्र न च नाम विमानितः 


बहु मन्ये 


तनुत्यागमनिमथ्यापकारिणम्‌ ।।७५७०॥। 
५७०, 'अतएवं यह उपाय यहाँ ठोक नहीं है। 


अपमानित में बिना अपकारी का 


निमंथन ( मर्दन ) किए, शरीर त्याग ( भी ) उचित नहीं मानता हूँ ।” 


ततो निश्चित्य 


सोथ्मात्यस्तमवादीन्महीपते । 
बहिः केनांप्युपायेन वहेस्त्वं 


नालिकाइयम्‌ ।।५७१।। 


५७१, तदनन्तर उस अमात्य ने निश्चय कर उससे कहा--'महीपते ! तुम किसी भी उपाय 
से दो घड़ी ( नालिका हय, दण्ड द्वय ) बाहर व्यतीत करो । 


प्रविश्येकाकिनेवाइथ द्वष्टव्य: 


सरिदुत्त रणोपायः 


संईेतों मया। 


सोथ्नुष्टेयोउप्यशड्डि तम्‌ |।५७२॥। 


५७२, (( तदनन्तर ) प्रवेश कर देखोगे कि एकाकी मैंने सरिता संतरण का उपाय ठीक कर 
दिया है, और निशड्ू होकर वह उपयोग के योग्य है ।' 


श्रत्वेति निगंतो गत्वा 
सबविलम्बं बहिवेलां 


पायुक्षालनवेश्म सः | 
तदुक्तामत्यवाहयत्‌ ॥।५७३॥। 


५७३. यह सुनकर, वह ( राजा ) निगंत हुआ। और पायुक्षाललन वेश्म* में जाकर, तदुक्त 


दीघे काल बाहर व्यतीत किया । 
पाठभेद 


इलोक संख्या ५७१ में 'ततो' का पाठभेद 'इति' 
वहेस्त्वं का 'वहस्त्व॑ मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

५७१ ( १) नालिका : चौबीस मिनट की एक 
नालिका होती है । नालिका द्वय का अर्थ घटिका द्वय 
भी किया गया है । 





पाठभेद : 

श्लोक संख्या ५७३ 
मिलता है, 
पादटिप्पणी : 

५७३ (१) पायुक्षाऊन वेद्म : इसका 
शाब्दिक अर्थ आबदस्त लेने अर्थात्‌ मल म॒त्र त्याग के 
पचाइत्‌ पानी छुने तथा हाथ पैर धोने का स्थान है 


में पायु का पाठभेद पाप 
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एकाकी संप्रविशेषय त॑ ददश च्युतं छ्षिती । 


विपन्न॑ गलमुद्बध्य 


दृढ्या . चेलचीरया ।५७४॥ 


५७४. एकाकी प्रवेश कर नृप ने देखा--दृढ़ वस्त्र खा्ड से गला बाँधकर विपन्न ( मृत ) 


+ अवस्था में ( देवशर्मा ) पड़ा है। 
* सद्यो व्यापादिततनु: 
| अभेद्योडह तब 


श्वासापूरितविग्रह। । 


दृतिरमामारुग्य.. तरापगाम्‌ ॥५७५॥ 


५७५. 'सद्यः शरीर व्यापादित कर, ब्वासपूर्ण विग्रह ( देह ) से में तुम्हारे लिए अमेद्य 
पु दृति होता हूँ । उसपर ( मुझ पर ) आरूढ़ होकर नदी पार करो । 


आरोहुरुरुषन्धाय 


स्वोवरुष्णीपपट्टिका । 


बड़ा मया तां प्रविश्य श्षि प्रमेव॑. पताम्भसि ॥५७९॥। 
। ५७६. 'आरोहण कर्ता के ( तुम्हारे ) ऊरु ढुय के बन्धन हेतु मैंने अपने ऊरु में, उष्णीष 
द पढदिका बाँघ दी है । उसमें प्रविष्ट कर, शीघ्र ही जल में कूद पड़ो । 


नखनिर्मिन्नगात्राखलिखितामिति संविद्म्‌ । 
दृष्टवा चावाचयत्कण्ठनिबद्धांशुकपल्लवे ॥५७७॥। 


पर लिखित यह संविद ( सन्देश ) देखकर पढ़ा । 
विस्मयस्नेहयोः पश्चात्पव 








हू कर ) दूसरे तट पर (बंपर मा) को सअर दूसरे तट पर ( अपर पार ) पहुँचा । 


आजकल लेवेटोरी जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसी 
प्रकार उन दिलों पायुक्षाहन शब्द का प्रयोग 
होता था । 


पादटिप्पणी : 

५७५ ( १ ) अभेद्य : दृति से भी मैं अभेद् 
हूँ । अर्थात्‌ मशक से भी दृढ़ हूँ । 

पीर हसन एक दूसरा ही किस्सा लिखता हैं- 
'छेहाजा वज़ीर बा तदबीर ने अपने जिस्म से खाल 
उतारी और हवा से भरी हुई मशक मौक़ा पर मुहया 
कि क( पृष्ठ : ८९) पर यह अतन्‍्पद हैं। खाल 
उतारते वक्त आदमी खुद मर जायेगा । अपनी ख़ाल 











५७७, नख निर्भिन्न गात्र (शरीर) के रुधिर से कण्ठ में निबद्ध अशंक पल्‍लव (वस्त्र के कोने) 


स सरितस्ततः । 


प्रवाहे पतितों राजा परं पारं समासदत्‌ ॥*७८। । 
५७८, तदनन्तर वह राजा विस्मय एवं स्नेह के पश्चात्‌ नदी प्रवाह में क्‌दकर, ( निपतित 


8 डे 
ख द कोई उतार कर मशक नहीं बना सकता । खाल 
उतार कर हवा भरने की नौबत ही नहीं आ सकती । 
पोर हसन किसी आधार ग्रन्थ का नाम नहीं देता । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ५७६ में “आरोढुरूरू का पाठ 
भेद आरोढुरूढ' तथा आरूढ़ रूढ' मिलता हैं । 
पादटिप्पणो : 

५७७ ( १) इलोक : संख्या ५७५, ५७६, 
५७७ कुछ संस्करणों में 'तिलकम्‌' माना गया हैं। 
किन्तु यहाँ अनुवाद प्रत्येक्क इलोक का अंग अछग 
दिया गया है । 
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प्रापसेन्यः प्रविश्याथ क्षणनेव निनाय स३ | 
तमशेष॑ सभूपाल नेपालविषयं क्षयम्‌ ॥५७९॥ 


५७०, सेना में प्रवेश कर, उसने क्षण में ही भूपाल (अरमुडि ) सहित उस सम्पूर्ण नेपाल 


विषय ( देश ) को नष्ट कर दिया ॥ 


रक्षिणोईषपि न यावत्तमजानन्‌ बन्धनाच्च्युतम्‌ । 


तावदेव कथाशेष॑ विषयं 


५८०. उसे बन्धन मुक्त हुआ, रक्षकों ने जब तक नहीं जाना, तब तक उसने उस विषय 


( देश ) की कथा शेष कर दिया । 


नृत्यस्कबन्धः स्वग॒ंस्रीयुक्त सक्त य घषोवान्‌ । 
भूपतेबन्धनान्मोक्षे. बभूव.. समरोत्सवः ॥७८१॥ 
५८१. भूपति के बन्धनमुक्त होने के उपलक्ष में समरोत्सव हुआ, जिसमें कबन्धों ने नृत्य 
किया, स्वगगं स्त्रियों ने माल्यापंण तथा तूर्य घोष किया । 
दाबानलोल्बणशुवो गिरयो निदाघे 
कह 

यत्रेव दूरमितरे परिवजनीयाः । 

० ४. 6 (४ 
तत्रेव संभवति सान्द्रहिमद्रवादे- 
थ्रित्रं तुपारशशिखरी नितरां. निषेव्यः ॥५८२॥ 


५८२. जिस निदाघ" काल में, जहाँ दावानल से तप्त भूमि वाले अन्य पव॑त दूर से ही 
वर्जनीय हो जाते हैं, आश्चयं है ?--वही सानद्र ' हिम द्रव द्वारा आईं तुषार शिखरी ( हिमालय ) 


नितरां निःषेव्य हो जाता है । 


पादटिप्पणी : 


५८१ ( १ ) कबन्ध : कबन्ध का मुख छाती 
में होता हैं। यह शिर विरहित प्राणी है । राक्षस 
योनि हैं। इसका बध मतंग ऋषि आश्रम के 
समीप श्री रामचन्द्र ने वनवास में किया था ! ( बाल 
१: ५५-५६: ) कबन्ध की कथा रामायण में दी 
गयी है। ( बाल : ३ : २१, अरण्य : ६९ : २६- 
४६, ७० : १-१६, ७१ : १-३४, ७२ :- १-२७; 
७३ : १-४६ ) रामायण को कथा पुनः महाभारत 
में दुहराई गयी है। (सभा : ३८ : २९, वन० 
२७९ : ३०-४३ ) वेद में शिथिर कवन्ध अर्थात्‌ 
नमनीय धड़ के अथ्थ में आया है ! 

गाथा प्रचलित हे कि वीरों का मुण्ड छिनन्‍्न हो 
जाने पर उनका धड़ लड़ता रहता है। इस गाथा का 













त॑ चकार स ॥४७४८०॥। 
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मूल अनार्य है । राजस्थान तथा विन्ध्य प्व॑त के भीलों 
में इस प्रकार की कहानी-किस्से बहुत प्रचलित है । 
काठियावाड़ में चाम्पराज-वाला के गीत में इस प्रकार 
की गाथा का उल्लेख किया गया है । 


पादटिप्पणी : 


५८२ (१) निदाघ काल : ग्रीष्मकाल या | 


ग्रीष्मक्तु--गरमी का समय । 


(२) सान्द्र : घन-ठोस । दुर्वंणभित्तिरिह सादर | 
सुवासवर्णा --( शिशुपाल वध : ४: २८, ६४; 
९ : १५; रघुवंश : ७ : ४१, ऋतु संहार: १:२० ) | 
सान्द्र का अर्थ प्रचुर, विपुल अत्यधिक भी होता है- या 
सान्द्रानन्दक्षुभितहृदयश्रसवेणेव सिक्‍त:, के । ( उत्तर ' 
रामचरित : ६: २२ ) । न 
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(का नाम सावरणि है। (विष्णु धर्म० : १: १०६) 


चतुथ तरंग 


जज्जादीनां क्षणे यत्र जन्म स्वामिद्रहामभूत्‌ । 


तत्रेवः मन्त्रिणश्रित्र 


कृतिनो 





२४५ 


बे ७ 
देवशमंण; ।॥*८३॥ 


५८३, जिस काल में स्वामी द्रोही जज्ज आदि का जन्म हुआ था, आइचय है [--उसो 


समय कृतो मन्त्री देवशर्मा'का जन्म हुआ था । 
नाभू द्विसदृश: 
तमोमयो भास्वरस्य 


सूनुः से 
भानोरिव 


शो ( 
पितुर्मित्रशमंणः । 
शनेश्वरः ।९८४॥। 


५८४ भास्वर" भानु के पुत्र तमोमय दनेश्चर तुल्य वह पुत्र ( देवशर्मा ) पिता मित्रशर्मा 


बस विदा वह दा 8 सम समन अमर ल तक न 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या ५८३ में 'क्षणे का -पाठभेद 
क्षण! मिलता है। द 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या ५८४ में 'द्विसदृश: का पाठभेद 
'द्विसदृश:: तथा 'भास्वरस्य ,. का 'भासु रस्य 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : क्‍ 

५८४ (१) यह सूक्ति संग्रह का १३८वाँ श्लोक है । 

(२) हानि: पाप ग्रह हैं। नव प्रहों में 
प्रमुख है। ( मत्स्य ० : ९३ : ४४ ) इसका दर्नेंश्चर 
नामान्तर है। इसका रथ लोहा निर्मित है । उस रथ 
पर समस्त ग्रह मण्डल का परिभ्रमण तीस' मास में पूरा 
करता है। ( भा० : ५: २२: १६ ) वह छाया 
देवी तथा विवस्वत्‌ ( मार्तण्ड ) का पुत्र है ( भा० : 
६ :.६ : ४१, विष्णु ०: १(: ८ : ११ ) इसके भ्राता 
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पिता सूर्य की आज्ञा से ग्रह'हो गया है । कालिका 


पुराण में सूर्य पुत्र :कहा गया है । सती की मृत्यु के 
पश्चात्‌ शिव के नेत्रों से शोक के जो आँसू गिरे, 
उसी के कारण इसका कृष्ण वर्ण हो गया ।.( कालि० 
१८ )।कालान्तर में लोगों को त्रस्त करने लगा | 
अतएब शिव ने मेषादि *राशि इसके आधीन कर 
दिया और उसकी पूजा “करनेवालों को सुख समृद्धि 
प्रदान करने की आज्ञा दो-। (स्कन्द० : ५:१ ५०) 
शिव एवं त्रिपुर के युद्ध में शिव के रथ पर आखछरूढ़ 





होकर नरकासुर से युद्ध किया था । ० ४८४७ 
३३ ) एक समय पिप्पल एवं अव्वत्थ अगस्त्य 
ऋषि को अत्यधिक त्रस्त करने लगे थे । उनका बध 
दनि ने किया था। ( ब्रह्म : ११८ ) 

ज्योतिष के अनुसार शनि जिस समय रोहिणी 
नक्षत्र को पीड़ित करता है, तो वह काल पृथ्वी लोक 
के लिए अशुभ-योग माना जाता है ( उ० १४३:८) 
रोहिणी नक्षत्र का देवता प्रजापति है। शनि के द्वारा 
रोहिणी का शकट भेद होने पर, उसका दुष्परिणाम 
प्रजापति पर होकर, समस्त पृथ्वी लोक का क्षय होता 
है ( भीष्म : २: ३२ ) महाराज दशरथ के राज्य 
काल में इस प्रकार का योग लगा था । उस समय 
दशरण ने शनि से युद्ध कर, रोहिणी शकट भेदन से 
शनि को परास्त किया था। भावों युग में शनि ही 
मनु होगें ( शान्ति : २४९ : ५५ ) नित्य स्मरणीय 
देवताओं में शरनेश्चर ग्रह का भी नाम आता है । 
( अनु० : १६५ : १७ ) 

ऋतुस्नाता इसकी पत्नी मित्र की पुत्री ने 
इसके पत्नीगमन न करने के कारण इसको शाप 
दिया था 'जिसकी ओर दृष्टिपात करोगे वह भस्म हो 
जायगा' बालू गणेश की ओर दृष्टिपात किया तो 
उनका मस्तक छिनन होकर गोलोक में जाकर गिरा 
था । बिश्वामित्र के पचास पुत्र इनके शाप के कारण 
म्लेच्छ हो गये थे । 

शनि ग्रह का व्यास ७२,००० मील है । पृथ्वी 
से ७०० गुनी वस्तु का समावेश शनि में हो सकता 
है। पृथ्वी से लगभग ९५ गुना भारी हैं। शनि का 
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रक्षारत्नोपमे.. तस्मिन सचिवे3स्तमुपागते । 
प्राप्तामपि श्रियं | मेने. नृपतिहारितामिव ॥५८५॥। 
५८५ उस नृपति ने रक्षा रत्व सदृश उस सचिव के अस्त हो जाने पर, प्राप्त भी लक्ष्मी को 
अपहृत तुल्य माना । गट 
तस्य दिग्विजयस्यान्ते मानस्लानिविनिययो । 
मानसात्‌ प्रथिवीभतु नामात्योपक्रिया पुनः ॥५८६॥ 
. ५८६, दिग्विजय के अन्त में उस पृथ्वीभर्ता के मन से मान म्लानि ( अपमान, ग्लानि १ 
निकल गयी, किन्तु अमात्य का उपकार नहीं निर्गत हुआ | 
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| घित्रं जितवतस्तस्य स्त्रीराज्ये मण्डल महत्‌ । 

] इन्द्रियग्रामविजयं बहमन्यन्त भूथुजः ॥५८७॥ 

| ५८७. आइचयं है [--स्त्री राज्य में महामण्डल के विजेता, उस राजा के इन्द्रिय समूह 
| । विजय की ही लोगों ने प्रशंसा की । 

| कणश्रीपटमाबध्य स्त्रीराज्यान्निजितादूध्वतम्‌ । 
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धर्माधिकरणार्यं च. कर्मस्थानं. विनिम में ॥५८८॥ 
५८८, उसने विजित स्त्री' राज्य से लाए कर्ण *श्री पट को निवद्ध कर, धर्माधिकरण नामक 
कर्म स्थान निश्चित किया । 


का घनत्व अन्य ग्रहों की अपेक्षा कम है। यदि पर्याप्त 


किन्तु इसकी मोटाई १० मील से कुछ अधिक ही है। 


इज मी लक कब कवकपपक ल्‍न मंदी अंश 


॥| 
| 
| 
॥ ; 
9 
। 





जल राशि मिले तो वह उस पर तैरता रह सकता 
है । ताप १५० से० है। शनि तल पर पृथ्वी जैसा 
जीवन सम्भव नहीं है । ग्रह होने के कारण सूर्य की 
परिक्रमा करता हैं। लगभग ६ मील प्रति सेकेण्ड 
अर्थात्‌ ३६० मील प्रति मिनट इसको परिक्रमा गति 
है । लगभग २९॥ वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा 
करता है । 

भागवत में विवरण प्राप्त है कि वह तीस मास 

या वर्ष में परिक्रमा करते हैं । यह तीस शब्द महत्त्व 
पूर्ण है। पूर्व कालीन भारतीय ज्योतिषविद बिना 
आधुनिक उपकरणों के लगभग इसकी गति की गणना 
कर चुके थे | शनि की सबसे बड़ी विशेषता उसकी 
बलय है। इसके कारण इसे ज्योतिष विज्ञान में 
असाधारण स्थान प्राप्त है। मैंने आस्ट्रेलिया को वेध- 
शाला से शनि ग्रह को देखा था । वह ग्रहों में अत्यन्त 
सुन्दर दिखायी पड़ता है। मध्य में शनि का मुख्य 
ग्रह है उसके चारों ओर मेखला तुल्य है। इस बलय 

किंवा मेखला का बाह्य व्यास १,७००० मील है। 


वलय अत्यन्त पतले हैं । वह ऐसा ही मालूम होता है 
जैसे कि एक वृत्ताकार रिंग में गेदा रखा हैं। वलय 
असंख्य लघु पिण्डों से बने हैं । वे उपग्रहों के समान 
दनि की परिक्रमा करते हैं । 
पाठभेद : . 

इलोक संख्या ५८६ में 
सा न! मिलता हे 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या ५८७ में 'भूभुजः का पाठभेद भू- 
भुजा' मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

५८७. (१) स्त्री 5 यहाँ पर स्त्री का दो अर्थ है। 
स्‍त्री राज्य विजय किवा काम विजय । 


पादटिप्पणी 
५८८. ( १ ) कर्ण श्रीपट सर्व श्री ट्रोयर 


स्तीन तथा पण्डित तथा अन्य अनुवादकों ने कर्ण को 
नाम वाचक शब्द माना है। उसे कुन्ती पुत्र कर्ण लिखा 
है। श्री पण्डित ने पट का अर्थ ज्मण्डा > फ्लेग तथा 


माना का पाठभेंद 


| 
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चतुर्थ तरंग २४७ 


द्वितीय चलगज्ाख्य 
उपयुक्त प्रयाणेषु गज़े 


कर्मस्थानमपि व्यधात्‌ । 


दूरस्थिते निजे ॥५८९॥ 


५८९, निज कोशागार दूर स्थित होने के कारण प्रयाण (युद्ध यात्रा ) के लिए उपयुक्त 
चलगंज ( चलकोश ) कम स्थान की स्थापना की । 


किमन्यत्तद़ जावासनिवासिन्या 
५< ५ 
बिलासमणिदपंणा। ॥॥५९०॥। 


चत्वारो5म्बुधयो5भूवन 


जयश्रियः । 


६९०, और क्या--? जब कि उसके भुजावास निवासिनी जयश्नी के लिए चारों समुद्र ' 


विलासमणि दपंण हुए थे । 


श्री स्तीन ने राजकीय वस्त्र किया है। स्तीन ने टिप्पणी 


दी है कि निश्चित रूप से इसका अर्थ नहीं किया जा 
सकता । श्रीपट का एक अर्थ है पट्ट जिसपर कुछ चित्र 
एवं वाक्य चित्रितरहते हैं। महाभारत के कौरब, पाण्डव 
युद्ध के कर्ण से भी तात्पर्य लगाया जा सकता है। कर्ण वंग 
का राजा था। उस देश से सम्बन्ध होने के कारण 
उसके नाम पर कर्णश्री पट रख दिया गया होगा । 
श्री पण्डित ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी हैं। 
कर्ण का झण्डा यदि मान ले तो अर्थ बंठता नहीं । 

कर्ण का अर्थ कान तथा दो की संख्या होती है । 
कर्ण राधापुत्र तथा महादानी के अर्थ में भो प्रयुक्त 
होता है । 

श्रीपट का अर्थ होगा सुन्दर बस्त्र। कर्णश्रीपट 
का शाब्दिक अर्थ होता है दो सुन्दर बस्त्र या कर्ण 
का सुन्दर वस्त्र । पर पूर्वापर विचार करने से प्रकट 
होता हैं कि इसे न्यायालय में रखा गया था । इसका 
सम्बन्ध न्याय से था अथवा यदि चित्रित वस्त्र मान 
लिया जाय तो सुभाषित लिखे बस्त्र से होता है । पट 
शब्द रेशमी वस्त्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है । 
सम्भव है पट दो वैनर रहे होंगे जो न्यायालय में 
न्‍्पायाध्यक्ष के दोनों ओर दीवार में लूगा दिये गये 
हों, अथवा अच्छे स्थान पर लगा दिये गये हों जहाँ वे 
लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके । 
पादटिप्पणी 

५८९, ( १ ) चलगंज > गंज संस्कृत शब्द है । 
इसका अर्थ खजाना रत्नों की खान, खान, भंडार, 


मण्डी तथा बाजार आदि होता हैँ। चल संस्कृत शब्द 
है । चल-गंज का अर्थ होता है चलता खजाना । 
खजाना स्थायी रहता है। उसे ट्रंजरी कहते हैं। सेना 
गतिशील रहती है । प्रयाण करती है। उसके साथ 
कोष किवा खजाना आर्थिक सुविधा के लिये रखना 
आवश्यक होता है । युद्ध यात्रा के समय चल कोष 
रखने के अर्थ में चलूगंज दाब्द का प्रयोग किया गया 
है | गंज शब्द नामों के साथ लगाया जाता है। जैसे 
चेतगंज, राबर्टंगंज, मामूरगंज, पहाड़गंज यहाँ पर 
यह आबादी तथा बाजार के अथ्थ में प्रयोग किया गया 
है । गंज शब्द अनाज की मंडी के अर्थ में भी 
प्रयोग किया जाता हैं । 

विल्हण ने 'गंज धाम' शब्द का प्रयोग किया है। 
यहाँ पर गंजधाम का अर्थ अन्तागार है । 

यत्रान्तक्षितिपगुहिणी शड्भूरागा र॒पाश्वें, 

तत्त्‌ ज़िम्ना त्रिभुवनमनोरञ्जनं गझजधाम । 

श्र॒त्वा श्र्त्वा रुतमविरत यत्र पारावतानां 

दक्षा: कण्ठध्वनिषु शनके: पौरकन्या भवन्ति । 
£$:38८0९२६-) 
पादटिप्पणी : 

५९० ( १ ) समुद्र :---कल्हण ने यहाँ कुछ चार 
समुद्रों का उल्लेख किया है । चारों समुद्र का प्रयोग कर 
कल्हण प्रकट करना चाहता है कि राजा चारो ओर 
समुद्र से वेष्टित पृथ्वी का शासक था पौराणिक मा- 
न्‍्यता है कि समुद्र सात हैं--लवंग, इश्षु, दुग्ध, दधि, 
सुरा, घृत एवंम हासमुद्र । 
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२४८ | राजतरंगिणी 


पुनः प्रविश्य कश्मीरान स भूपेः परिवारितः । 
चिराय बुशुजे राजा विजयोपाजितां श्रियम्‌ ॥७५९१॥ 
५९१. पुनः वह राजा भूपों से परिवारित होकर, कदमीर में प्रवेश कर, चिरकाल तक 


विजयोपाजित श्री का उपभोग किया । 
महापद्मनाग" को कथा : 


त॑ कदाचिन्नूपं॑ स्वप्ने सर्वाशाविजयोजितम । 
पुमान्‌ दिव्याकृति! को5पि व्याजहार क्ृताज्ललि! ॥५९२॥ 
५९२. सभी दिशाओं में विजय प्राप्त कर लेने पर, कदाचित्‌ स्वप्न में उस (नप) से' कोई 


दिव्याकृति पुरुष अञ्जलिबद्ध कहा-- 


सुखं त्वद्विययेों राजनू वसन्नस्मि सबान्धवः । 
नागेन्द्रोहहट॑ महाप्मनामा त्वां शरणं श्रितः ॥५९३॥ 
५९३, 'हे | राजन्‌ ! आपके विषय ( देश ) में सबान्धव सुख पूर्वक निवास करता हूँ। में 


महापद्म" नामक नागेन्द्र आपका शरणागत हूं। 


पादटिप्पणी : 

५९३ ( १) महापद्म : महापक्च सर ऊलर 
लेक का नाम है। महापद्म नाग महापद्मसर का इष्ट 
देव हैं ।नीलमत पुराण में इसका उल्लेख है। कल्हण 
ने इसका पुनः उल्लेख (रा : ५: ६८, १०३, १०४, 
८ : ११८, ३१२८) किया है, किस प्रकार नील नाग 
ने [ महाप्दम नाग से रक्षा की थी। कश्मीर उपत्यका 
वनिहाल मूल वेरीनाग से आरम्भ होकर महापद्म 
नाग में समाप्त होती है। चीनी इतिवृत्त में भी 
इस कथा का वर्णन मिलता है । 

नीलमत पुराण में महापद्म सर के पुण्य का वर्णन 
९९४-९५, १५५१ महापझ सर का ११५७० 
११५९ दिया गया है । महापञ्म वर्णन में महापद्म 
प्राथना इलोक ११३३-११३८ तक है। महापद्म 
प्रबोधना इलोक ११२९-११४४, महापद्मक्षत विश्व- 
गश्व श्वछलना वणन ११४५--१ १५२ तथा महापद्य 
श्रवेश वणन इलोक ११५३--११५९ तक है । (जादू 

सस्करण : लाहौर प्रकाशन ) । 

नील मत के अनुसार ऊलरलेक अर्थात्‌ महाप्म 

सर की संक्षिप्त कथा है--एक दृष्ट नाग षघडु गल था 


बह ६ उर्गलियों का था । वह आए एएस की स्त्रियों 


को उठा ले जाता था । नील नाग ने उसे बहुत दूर 


किसी एक पर्वत पर निर्वासित कर दिया । सर का 
जल सूख गया । हरी भरी भूमि निकल आई। उस 


भूमि पर चन्द्रपुर नगर बस गया । किसी समय महा- 


क्रोधी दुर्वाता ऋषि उस स्थान पर आए । नगर के 
राजा से रुष्ट हो गए। जलप्लावन द्वारा नाश का 
शाप दिया । 
कालान्तर में एक प्रमुख नाग महापद्म ने नील 
नाग से अपने आवास निमित्त किसी स्थान के लिए 
प्राथना की । नील नाग ने उसे चन्द्रपुर में निवास 
करने के लिए कहा । 
_. महापझ नाग विश्वगश्व राजा के चन्द्रपुरी नगर 
में गया। उसने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर 
लिया । अपने तथा अपने कुटुम्ब के रहने के लिए 
स्थान मागा । राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली। तुरन्त नाग ने अपना छलद्मय वेश त्याग दिया। 
उसने राजा से कहा--ऋषि दुर्वासा के शांप के कारण 
समस्त नगर एक जलूमय सरोवर हो जाने वाला है। 
अतएवत्र नगर तुरन्त अपनी प्रजा के साथ त्याग 
दीजिए । राजा ने नगर त्यागकर वहाँ से दो योजन 
पर विइंवगइव नगर बसाण ६ 
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चतुर्थ तरंग २४६, 
द्राविडो मान्त्रिकः कशथ्रिन्मांमितो नेतुम्रुद्यतः । 


जलाकाडिक्षणि वित्तेन विक्रेतु 


मरुमण्डले ॥५९४॥ 


५०९४. 'मरुमण्डल में जलाकांक्षी के हाथ, वित्त से बेचने के लिए, द्रविड" देशोय मान्त्रिक 


मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उद्यत है। 





जहाँगीर ने अपनी आत्म कथा में लिखा हैं-- 
'जैनुल आबदीन के बनवाए अनेक गृह प्रासाद के 
ध्वंसावशेष मिलते हैं । इनमें एक उलर झील के बीच 
में हैं। जिसका घेरा तीन चार कोस में है । इसे जैन 
लंका कहते हैं । इसके निर्माण में बहुत प्रयत्न करना 
पड़ा था । इस झील का पानी बहुत गहरा हैं । पहले 
नावों पर पत्थर लादकर ले आये और जहाँ प्रासाद 
बना है, वहाँ सब छोड़ दिया । उसका कोई फल नहीं 
निकला । तब सहस्रों नावे पत्थरों से लदी हुई, वहाँ 
डुबा दी गयीं । ओर बड़े परिश्रम से जल के ऊपर 
सौ गज लम्बी और सौ गज चौड़ी भूमि निकली। इस 
पर एक प्रासाद तथा एक मसजिद बनी। जिससे 
अच्छी इमारत अन्यत्र नहीं देखने में आयी । वह नाव 
से बहुधा इस स्थान पर आता और ईइवर का ध्यान 
करता । इसने कितने चालीसा इस स्थान में बिताया 
है। ( पृष्ठ १७० ) 

कैप्टन नाइट अपनी पुस्तक डायरी आफ ए पेड- 
स्ट्रियन ८ जुलाई, १८६० में लिखता है--ढीप पर 
हम उसकी हरी जलीय पतली घास ( सेवार ) जो 
उलर. लेक के जल स्तर पर मीलों तक चारों ओर 
फैला था, लाँघते हुए नाव से पहुँचे । यह शहतूत के 
वन से भरा था। उन पर जंगली अंगूर की वेले 
चढ़ी थीं। उनके बीच में एक पुरानी मसजिद का 
घ्वन्सावशेष था। काले पत्थर की एक शिला थी। 
उस पर अरबी के लेख अल्ंकृत रूप से खुदे थे। 
उससे मालम होता था कि जिस उपेक्षित अवस्था में 
वह इस समय पड़ा था, वह पहले इस दशा में नहीं 
था । द्वीप पर बहुत से अलंकृत स्तम्भों के टुकड़े तथा 
शिला खण्ड पड़े थे। उनसे मालम होता था कि वे 
किसी पुराने मन्दिर के भग्नावशेष हैं । 

ै ३२ 








पादटिप्पणी : 

५९४ (१) द्रविड-द्राविड । रामायण में 
द्राविड का उल्लेख दशरथ ने कैकयी को अपने राज्य 
की सीमा बताते हुए कियां हैं। द्वोविड देंश रांजों 
दशरथ के आधीन था। ( अयो० : १० : ३८-४० ) 
महाभारत में द्रविड का उल्लेख एक दक्षिण भारतीय 
जनपद के रूप में किया गया है (सभा०: ३ : ७१ ) 


' द्राविड का एक जाति के रूप में उल्लेख किया गया 


है। (अनु० : ३३ : २२-२३ ) ऋग्वेद में द्रविंड 
दब्द मिलता है (ऋ०: ४: २३, ४, ९: १०९ :९ 
४३५३५: ६११: १० : ७० : ७; अ० १८ : ३२१ ) 
किन्तु इस स्थल पर धंन के लिए द्रविण शब्द का 
प्रयोग किया गया है । अन्य पदार्थों के साथ द्रविण 
प्रशप्ति के लिए प्रार्थना की गयी है ॥ द्रविड, द्रांविंण 
तथा द्रविण शब्दों में यही अन्तर हैं । 

स्कन्ध पुराण ( सै० : खं : उत्त० ) के अनुसार 
विन्ध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित भारत द्वाविड 
देश माना जाता है। पंच द्वाविड ब्राह्मणों का क्षेत्र 
महाराष्ट्र गुर्जर तथा कन्या कुमारी से मद्रास, मैसूर 
एवं आन्ध्र प्रदेश हैं । द्रविड ब्राह्मणों में पाँच भेद होने 
के कारण पंच द्रविड शब्द प्रचलित हो गया हे। पंच 
द्रविड वर्ग में, कर्णाठ, तेलंग, गुर्जर, महाराष्ट्र , तथा 
द्रविड ब्राह्मण हैं । ब्राह्मणों में यह भेद उनके प्रदेश 
के आधार पर बना है। ट्रोयर के समय सन्‌ १८४० 
में द्राविड देश की संज्ञा मद्रास से कारोमण्डल तट. 
तथा कुमारी अन्तरीप तक विस्तृत भूखण्ड के लिए 
दी जाती थी । ( द्रष्टव्यः राजतरंगिणी फ्रेंच अनुबाद 
भाग २ : टिप्पणी श्लोक ५८७ ) 

मनु अनुसार ( १० : २२, ४३-४४ ) द्रविण 
क्षत्री थे | 
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३५० रॉजतरंगिणी 
तस्माचे त्पासि मां तत्ते स्वर्णधातुसुबं गिरिम्‌ । 
स्वदेशे दशयिष्यामि स्फीतोपकृतिकारिणः ॥५९५॥ 
.._ ५०५. “अतएव यदि मेरी रक्षा करते हैं, तो उपकारकारी आपको अपने देश में स्वर्ण धातु 
उत्पादक, गिरि दिखाऊ गा 
राजा स्वप्ने निशम्येति दिश्ु संग्रेषितेथरे! । 
कुंतोडपि ग्राप्तमानीय त॑ पप्रच्छ चिकीर्षितम्‌ ॥५९६॥ 
५९,६, राजा स्वप्न में इस प्रकार सुनकर, दिशाओं में संप्रेषित, दूतों द्वारा कहीं से प्राप्त, 
उसे लाकर अभिप्राय पूछा । टन 
दत्तामयः स नागोक्त यथावत्सवमुक्तवान्‌ । 
सविस्मयेन  भूभत्रा स्वयं भूयोअ्प्यपच्छयत ॥|«९७॥ 
५०७. अभय प्राप्त उसने नागोक्त बातें यथावत्‌ सब कहीं । राजा भी विस्मित होकर 
पुनः स्वयं पुछा-- 
भूरियोजनविस्तीणात्‌ सरसोभ्यन्तराक्तया । 
नागः ग्रभावोत्कृष्ट स निष्क्रष्डू शक्यते कथम्‌ ॥५९८॥ 


५९८, “बहुत योजन विस्तृत, सर ( महापद्म-उलर लेक ) भीतर से उत्कृष्ट प्रभावशाली, 
उस नाग को तुम किस प्रकार निकालने में समथ होगे ? 


स॒ त॑ व्यजिज्ञपद्राजन्नचिन्त्या मन्त्रशक्तयः । 
ताथ्रेदिदृ क्षसे . श्षिग्रमेत्याथ य विलोक्यताम्‌ ॥५९९॥ 


५०५, उसने कहा--'राजन्‌ ! मन्त्र' की शक्तियाँ अचिन्त्य होती हैं । उन्हें यदि देखने की 
अभिलाषा है, तो देखिए--शीघ्र ही आइचय॑ प्रकट होता है ।' 
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किन्तु कालान्तर में वे शूद्र हो गये थे। ( द्रष्टव्य 
उद्योग० : १६० : १०२ द्रोग० : ९३ : ४३ । 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या ५९६ में 'संप्रेषितेि! का पाठ भेद 
'संप्रेरिती! मिलता है । 
पादटिप्पणी 

५९९ (१) मन्त्र--ऋगवेद एंवं परवर्ती काल में 
सृक्त या ऋचा की संज्ञा मन्त्र से दी गयी हैं। मनन 
का परिणाम होने के कारण उसे मन्त्र कहा गया हैं । 


किला १५ देह ३ २३३१ ४ ४० ३ रै : ७: 
१: ७४: १: १: १५२ : २; २: ३५ : २; अ०: 
२१७६१ ९४३ रैक का « ५४ : ३; तै० सं १५ | का 
5:7६ २5 70 ) ब्राह्मणों में ऋचाओं के 
अतिरिक्त यज्ञ सम्बन्धी गद्य के यजुषों को भी मन्त्र | 
कहा गया है । अधिकांश इनमें से बहुत प्राचीन हैं । हर 
(ऐ०ब्रा: ५: १४: २३; ६: १; कौ० ब्रा० २९:३९: || 
५; छा०उ० ७:१:३; ब्रह्म वै मन्त्र: दान्ब्रा०: ७: 


१:३१ ५ बारे वे मन्त्र:, शण०ब्रा०: ६: ४५१९: ७) यु २ 


मन्त्रकृत्‌ का अर्थ मन्त्र कर्ता कवि होता है ( ऋ०: 
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चतुथ तरंग 





अर 


अथानुगम्यमानः स राज्ञा प्राप्तः सरो5न्तिकम्‌ | 


अभिमन्त्र्योज्यितैर्बा णेबद्धाशो5शोषयज्जलम्‌ 


॥६००॥। 


६००, वह सर ( महापझसर ) के निकट गया। राजा ने उसका अनुगमन किया। वहाँ 


११४ : २; ऐ० ब्रा० ६ : १ : १; पं०वि०ब्रा० १३ : 
३: २४; तै०आ० ४: १)। पुराणों में मन्त्र इस अर्थ 
के अतिरिक्त परामर्श मन्त्रणा के लिये भी आया है। 
राजा को चाहिए कि राज्य सम्बन्धी मन्त्रियों के 
साथ गुप्त रूप से मन्त्रणा करे। ( मत्स्य : २१९, 
अग्नि० : २३५ : ९ ) 

पादटिप्पणी : 


६०० (१ ) बद्धाशा शब्द का प्रयोग कल्हण 
ने मान्त्रिक के प्रसंग में किया है । इसका अर्थ आशा 
बद्ध अर्थात्‌ विश्वास पूर्वक, दृढ़ विश्वास है । 


दिग्‌बन्ध अर्थात्‌ दिशाओं को भूत प्रंत की 
बाधाओं से बाँध देने के अर्थ में प्रयोग होता हे । 
तान्त्रिक संस्कार है । इसका उल्लेख राजानक तक्षक 
बर्त की “नित्य रचना पद्धति” तथा राघवानन्द की 


खो 


पद्धति 'रत्नमाला' में उल्लेख है । 


(२) जल : जल सुखाने की क्रिया का वर्णन 
महाभारत में मिलता है। द्रष्टव्य : द्रोण : २१० : 
२५ । 


उलर लेक के सम्बन्ध म॑ बनियेर ने यात्रा द्वितीय 
आवृति सन्‌ १९१६ में नोट के साथ कुछ ज्ञातव्य 
बातें दी गयी हैं । उनका वहाँ उल्लेख अच्छा होगा । 


उलर में मछलियाँ बहुत हैं। इल्स जाति की 
मछलियाँ अधिक हैं । इसपर बत्तख बहुत रहते हैं । 
जंगली हंस भी रहते हैं। जल के अन्य पक्षियों 
का यह आश्रय है। यहाँ सूबेदार जाड़ा में आते हैं 
जबकि पक्षियाँ यहाँ अधिक संख्या में रहती हैं । उस 
समय शिकार खेलने की विशेष सुविधा रहती है । 
इस झील के मध्य में एक कुटी है। उसमें 


एक छोटा नाग है । कहा जाता है कि यह जमीन पर 





. भ्ान्त्रिक ने दिशाओं को बाँधकर", अभिमंत्रित कर, त्यक्त बाणों से जल को शोषित कर लिया । 
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तैरता है । फकीर वंहाँ सारा जीवन व्यतीत करता 
है। वह स्थान कभी नहीं त्यागता । इस स्थान के 
सम्बन्ध में अनेक प्रकार की जनश्रुतियाँ हैं । उनपर 
विश्वास करना कठिन है । कहा जाता है कि कश्मीर 
के एक पुराने राजा ने शहतीरों को बांधकर उसपर 
यह स्थान बनाया था । वितस्ता नदी जो बारहमूला 
की ओर जाती है, इस सरोवर के बीच से जाती है । 

वरनियर की पुस्तक के सम्पादक इस स्थान 
पर २४ सितम्बर सन्‌ १८७४ में आए थे। वहाँ 
उलर लेक पर उन्हें 'लंका' द्वीप के मसजिंद 
के ध्वंसावशेष के समीप लेकमें एक पत्थर काला 
स्‍लेट का मिला था। उसपर फारसीमें आलेख थे । 
उसका अनुवाद मेजर एच. एम. जरेट ने 
किया था । उसपर हिज्जी सन्‌ ८४७ लिखा था, जो 
सन्‌ १४४३-१४४४ ईसवी सन्‌ होता है। वह 
आलेख जेनुल आबदीन अर्थात्‌ बड़शाह के समय.. का 
था।। 


उलर लेक के आसपास एक जनश्न्‌ति प्रचलित 
है कि उलर लेक के स्थान पर एक नगर पहले था । 
उनका राजा सुद्रसेन, सुरेन्द्र किवा सुरेन्द्रसेन था। 
उसके अत्याचार के कारण सर का पानी ऊपर उठा 
और राजा प्रजा तथा नगर सबको जल प्लावित कर 
दिया। कहा जाता है कि जाड़ा में जब पानी घट 
जाता है तो डूबे हुए मन्दिरों को जल से निकलता 
देखा जा सकता है। जैनुल आबदीन एक भारवाही 
नौका बनवाया । उसे वहाँ डुबा दिया । उसपर इंटा 
और पत्थर की नींव पर उसने मसजिद बनवाया । 
उसका नाम लंका रखा । 


इसकी रचना के लिये दो स्वर्ण प्रतिमाएं जो 
पनडुब्बे उसी लेक से निकाल कर लाये थे उनके सोने 













राजतरंगिणी 


राजा5पश्यत्ततः पड्के लुठन्तं मानुषाननम्‌ । 
वितस्तिदेश्यमुरगं भूरिहस्वोरगान्वितम्‌ ॥३६०१॥ 
६०१. तदनन्तर पंक में लुठित होते, मुखाकृति एक वितस्ति ( बालिश-बित्ता ) प्रमाण 
सपको राजाने देखा; जिसके पीछे बहुत से छोटे छोटे सप॑ थे । 
मन्त्रसंकोचितं राजन्‌ गृह्ाम्यम्रुभिति ब्र॒ुवन्‌ । 
मा ग्रहीरिति भूपेन सोअमभिधाय न्यपिध्यत ॥६०२॥ 
६०२. 'राजनु ! मन्त्र से संकोचित इसे में ग्रहण करता हूँ।” मान्त्रिक के कहने पर, “मत 
ग्रहण करो । कह कर, राजा ने उसे निषेध किया । 
तृण राजाज्ञया तेन मन्त्रवीयेंड्थ संहते । 
सरोअभूत्यागवस्थं तत्पुनव्यांप्रदिगन्तरम्‌ ॥६०३॥ 
६०३, राजा की उस आज्ञा से, शीघ्र ही मंत्र प्रभाव से, संहृत होने पर, पुनः दिगन्तर व्याप्त 
वह सरोवर पूर्वावस्था को प्राप्त किया । 
द्राविड द्रविणं दक्चा विसुज्याचिन्तयन्नृपः 
दद्यान्नाद्राप्ससो नागः कथं स्वर्णाकरं गिरिम ।|६०४॥ 


६०४, राजा ने द्वाविड" को द्रविण* ( धन ) प्रदान कर विसर्जित किया और सोचा - 
आज़ भी वह नाग स्वर्णाकर गिरि क्यों नहीं दे रहा है ।* 


"सं +++3++++++++++++++क-++++न+नन-नन-न-नननन-ननननन++नननन++++नननननननन+++--म नमन नमनन-मननन_नन नमन न ननननननन न ॑नमनन-मननमन-न ना -न+ -न-म-मनमनंमानन_नन न ननंनमनमनन-ममनन-न-ना+- मनन न-ंन- ना न गा न न+--म«++म+«+भ33 33. 


के मूल्य पर बनाई गयी थी। निर्माण के पश्चात्‌ 
बादशाह ने बहुत बड़ा मेला लगवाया और दावत 
दी जिसमें गरीबों को बहुत धन बांटा गया था । 
उसके सम्बन्ध में कविताएं लिखी गयी थीं जो उक्त 
शिलाखंड पर खुदी थीं। यह अहमद अल्लामा 
काश्मीरी की रचना थीं । 
अंब्दुल कादिर अल बदायुनी (सन्‌ १५९४ ई०) 

इतिहासकार अपने मुन्तखवउत्तवारीख में लिखता 
है-जैनुल आबदीन ने एक जरीब पत्थर उलर लेक में 
फेंक दिया । वहाँपर उसने पत्थर का बहुत भव्य तथा 
विज्ञाल सिंहासन बनवाया जैसा कि भारत के किसी 
सूबे में नहीं था। ( लोका अनुवाद : भाग २: पृष्ठ 
३९८ कलकत्ता : सन्‌ १८८४ ई० ) 

पाठमेद : 
इलोक संख्या ६०२ में “'भिधाय” का पाठभेद 
भ्यधाय' मिलता है । 


पाठभेद : 


इलोक संख्या ६०३ में 'तेन' का पाठभेद 'याते' 


मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


६०४ ( १ ) द्राविड : द्राविड शब्द द्रविड देश 
निवासी मान्त्रिक शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है । 
द्राविड का प्रयोग द्रविड भी होता है। द्रविड 
देशोत्पन्त व्यक्ति के लिए द्राविड शब्द का प्रयोग किया 
गया है, द्रविड शब्द अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित 
रहा है। द्रष्टव्य : पादटिप्पणी : कल्हण : राज० : 
४४ ५९४; 


(२ ) द्रविण : सोना, या धन होता है। 
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चतुर्थ तरंग रषरे 
ध्यायन्तमेव त॑ स्वप्ने ततः प्रोवाच पत्नगः | 
#-_ ९४७. प 
केनोपकारेण गिरिः स्वर्णसस्तव दश्यते ॥६०५॥ 
द ६०५, तदनन्तर उसके ध्यान करते ही स्वप्न में पन्‍्तग ने कहा,--किस उपकार से स्वर्ण- 
सू पव॑त तुम्हें दिखाऊ ?' 
'स्वदेशो5्यं विदेशो5यमिति बुड़े। प्रवतकः । 
अन्वयव्यतिरेकांभ्यां. स्थित्यम्यासः शरीरिणाम्‌ ॥६०३९॥ 
६०६. प्राणियों के आवास अभ्यास के कारण अन्वय व्यतिरेक से, यह स्वदेश है, यह विदेश, 
यह बुद्धि हो जाती है। 
शरणं त्वामहमगामवमानभयात्‌. पुनः । 
शरण्येन सता तत्त भवतैव प्रदर्शितम्‌ ॥६०७॥ 


६०७. “अपमान भय के कारण में आपकी शरण गया था । किन्तु रक्षक होते हुए भी, आपने 
उसे ( अपमान ) प्रदर्शित किया ( हैं ) । 


उदन्वानिव योऊक्षोभ्यों ज्ञायते संश्रिते: प्रभु! । 
का हीस्ततोउन्‍्या सोउन्‍्यैयेत्त पामग्रेडमिभूयते ॥३०८॥ 
६०८, 'जिस प्रभु को आश्रित जन समुद्र तुल्य अक्षोभ्य जानते हैं, वही यदि, उन (आश्रितों) 
के सम्मुख दूसरों द्वारा अभिभूत ( तिरस्कृत ) होता है, तो उसके अतिरिक्त लज्जा क्या होगी । 
:  याभिरन्याभिभूताभिरी क्षितस्त्रातुमक्षमः । 
तासां केनाभिमानेन स्त्रीणां द्र॒क्ष्याम्यहं मुखम्‌ ॥३०३॥ 
६०९, “अन्य द्वारा अभिभूत जिन स्त्रियों ने रक्षा करने में मझे असमर्थ देखा है, उन स्त्रियों 
को मैं, किस अभिमान से मुख दिखाऊंगा ? 
ये कारणसधर्माणो व्यामृूहस्थ भवाम ते। 
... विडम्ब्यमानाः क्रीडायै ते वयं प्राकृता इव ॥११०॥ 
६१०. 'कारण' भेंद से सधर्मी भी हम लोग व्यामूढ़ आपके द्वारा क्रोडा के लिए प्राकृत जन 
की तुल्य विडम्बित हुए है 





आय 


पाठभेद : 
इलोक संख्या ६०८ में “भयते” का पाठभेद 
'भूतये” मिलता है । 
पाठभेद : 
पादटिप्पणी : इलोक संख्या ६१० में 'ये कारण” का पाठभेद 
६०६(१) सूक्ति संग्रह का १४० वाँ इलोक है। 'येधषकारण' मिलता हैं । 


पाठभेद : 
इलोक संख्या ६०५ में स्तव दश्यंते का पाठभेद 
'दृद्यते तव' मिलता हैं । 
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२५४ द राजतरंगिणी 


'अथवा श्रीमदान्धानामग्रेक्षापवकारिणाम्‌ । 
यत्किचनविधांयित्वं पांथिवानां किमदडुतम्‌ ॥३६११॥ 


६११, अथवा ठीक ही है, श्री से मदान्ध अविवेक पूर्ण काय॑ करने वाले राजाओं का (यरत्कि- 


चन विधायिता ) मनमाना काय॑ करना कोई आश्चय नहीं है । 


'मन्यन्ते क्ष्माशुजः क्रीडामुन्नतानां विमाननाम्‌ । 
यावज्जीव॑ तु सश्वासं मरणं तां विदन्ति ते॥६१२॥ 
६१२. 'नृपति उन्‍नतों का अपमान करना क्रीडा ( खेल ) मानते हैं किन्तु उस अपमान को 


वे यावज्जीवन श्वास सहित मरण जानते हैं । 


उपेक्ष्पपक्षे भूपानां मानः स्वार्थस्य सिद्धये । 
स॒तु ग्राणानुपेक्ष्यापि ग्राह्मपक्षे मनस्विनाम्‌ ॥३६१३॥ 


६१३. राजाओं के लिए स्वाभिमान स्वार्थ सिद्धि में उपेक्षणीय हो जाता है। किन्तु मन- 
स्वियों के लिए स्वाभिमान प्राणों की उपेक्षा करके भी ग्राह्मय होता है। 


महतो येड्वमन्यन्ते घटन्ते च विमानितेः। 


मानस्वरूपाभिज्षत्व तेषां 


केनानुमीयते ॥६१४॥ 


६१४. बड़ों का जो अपमान करते हैं और अपमानितों का साथ करते हैं, उसके स्वाभिमान 


का कौन अनुमान कर सकता है ? 


पादटिप्पणी : 


६१० (१) कारण : इस शब्द का प्रयोग पुनः 
तरंग ७: ६६१ में कल्हण ने किया है । कारण 
शवशास्त्र के अनुसार पंचदेव--ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
ईद्वर एवं सदाशिव हैँ। कल्हण ने पुत्र: कारण शब्द 
का प्रयोग रा०: ७: ६६१ में किया है । उस स्थल 
के 'कारण' प्रयोग से इस श्लोक का अर्थ और 
स्पष्ट हो जाता है । 


'पादटिप्पणी : 


६११(१) सूक्ति संग्रह का १४१ वाँ इलोक है । 


पाठउभेंद 


कक 


 इलोक संख्या ६१२ में 'विमाननाम्‌” का पाठभेद 





'विमानिनाम तथा “विदन्ति' का “विशन्ति' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 
६१२(१) सूक्ति संग्रह का १४२ वाँ इलोक है । 
पाठभेद : 
इलोक 'सं० ६१३ “उपेक्ष्यं के लिए पार्श्व 
टिप्पणी में 'त्याज्यः लिखा मिला है। 
पादटिप्पणी : 


. ६१३(१) सूक्ति संग्रह का १४३ वां इलोक है । 
( २ ) उपेक्षणीय : इसका अर्थ त्याज्य भी 
किया जा सकता है । 








पक कफ की 3. ५५. कप ७ कफ के अपर हद पर 2२ की 


चतुर्थ तरंग 


भवन्त इव तत्रापि न 
ताम्रधातुरसस्यन्दी 


६१५, फिर भी आप लोगों की तरह हम 
: ताम्रधातुस्यन्दी ( स्नावी ) गिरि तुम्हें दिखाता हूँ ।' 


0 
दब्यते 
लोगों का दर्शन व्यर्थ नहीं हो जाता है, अतएव 


२५५ 
>> ही >> 

वयं॑ व्यथंदश ना; । 

तद्गिरिस्तव ॥६१७०॥ 


इत्युक्त्वा संविदं तस्मे स्वप्न एवं सतां ददो । 
यया प्रचुद्धः प्रत्यूषे प्राप ताम्राकरं गिरिम्‌ ॥३६१९॥ 
६१६. ऐसा कहकर उस नागराज ने स्वप्न में ( जयापीड को ) वह ज्ञान दिया, जिससे 
प्रत्यूष काल में प्रबुद्ध होकर, ताम्राकर ' पर्व॑त प्राप्त किया । 





पाठभेद : 

इलोक संख्या ६१४ में “मान! का पाठभेद 
मन: मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

६१४ (१) सूक्ति संग्रह का १४४ वां इलोक है । 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या ६१६ में 'यया' का पाठभेद 
था” मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

६१६ ( १ ) ताम्रपर्वत : जयापीड की ताम्र- 
मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। उनका उल्लेख भी रा० ४:४०२ 
में किया गया है। जयापीड के पदचात्‌ कश्मी र 
के शंकर वर्मा, गोपाल वर्मा, रानी सुगन्धा, पार्थ, 
निजजित वर्मा, चक्रवर्मा, उम्मतावन्ति वर्मा, यशस्कर, 
पव॑गुप्त, क्षेमगुप्त, क्षेमगुप्त दिद्दा, अभिमन्यु गुप्त, नन्‍्द 
गुप्त, त्रिभुवत गुप्त, भीमगुप्त, रानी दिद्वा, 
संग्रामराज, - अनन्त, कलश, हर्ष, उच्चल, 
सल्हण, सुस्सल, जयसिंह, गुल्हण, प्रमाणुक 
वन्तिदेव, जगदेव, राजदेव, राजाओं की मुद्राएँ 
अबतक मिली हैं। वे सब ताम्रमुद्राएँ हैं। विग्रहराज 
की मुद्रा स्वर्ण को मिली है । वह कश्मीर का राजा 
नहीं था। लोहर का राजा था। रानी दिद्दा का 
भतीजा था । (रा० ६:३३५) एक विग्रह का कद्मी र 
में और उल्लेख मिलता है वह सुस्सल का पुत्र था । 
( रा० ८ : १९३६ ) विग्नह कश्मीर का राजा नहीं 
हुआ था। शंकर वर्मा तथा हर्ण की भी स्वर्णमुद्राए 


मिली हैं। इनके अतिरिक्त सब मुद्राएँ ताम्र की ही 
प्राप्त हुई हैं। हर्ण ने वहाँ से लूट मार कर स्वर्ण 
एकत्रित किया था। उसी से प्रतीत होता है उसने 
मुद्रा टंकणित कराया था। ताम्राकर मिलने के 
पश्चात्‌ शंकर वर्मा (सन्‌ ८८३ : ९०२ ई०) विजय 
करता कश्मीर के बाहर गुजरात तक पहुँच गया 
था। तत्पश्चात्‌ जनता को त्रस्त कर, धन संग्रह 
करने लगा । शंकर वर्मा को सुवर्ण की जो प्राप्ति 
हुई थी उसमें स्वर्णमुद्रा टंकणित कराया था। 
राजा हर्ण ( सन्‌ १०८९ : ११०१) ने भी कश्मीर 
के बाहर सैनिक अभियान किया था । राजपुरी को 
जीता था। इसके अतिरिक्त मन्दिरों के लूट से धन 
संग्रह किया था। प्राप्त स्वर्ण से स्वर्ण मुद्रा टंकणित 
कराया था । कश्मीर में जयापीड के समय खानों 
से ताम्र निकालने का कार्य प्रारम्भ हुआ था। जया- 
पीड को सुवर्ण पर्वत के स्थान पर ताम्रगिरि बताया 
गया था। वहाँ से ताम्र छाकर जयापीड ने एक नून 
शत कोटि दीनार टंकणित कराया था । जयापीड के 
पश्चात्‌ कल्हण के समय तक ताम्रमुद्रा ही भविष्य 
के राजाओं ने टंकणित करवायी थी । शंकर वर्मा 
तथा हर्ष अपवाद थे। क्योंकि उन्होंने अजित 
स्वर्ण से मुद्रा टंकणित कराया था। यद्यपि उन्होंने 
भी ताम्र मुद्रा भी ठंकणित कराया था। क्रम से 
आने वाले ६ शताब्दियों तक सभी राजाओं ने ताम्र' 
मुद्रा टंकणित करायी थी। क्योंकि कश्मीर में ताम्र 
सुलभ था । ट 











२५६ 


राजतरंगिणी 


स॒तस्मात्‌ क्रमराज्यस्थात्‌ ताम्रमाकृष्य निममे। 


शतं दीनन्‍्नारकोटीनमेकोन 


६१७. उस राजा ने क्रम राजस्थ,” उस ताम्र ( गिरि) से ताम्र' छाकर 


एक न्यन शतकोटि दीनार निर्मित कराया । 


स्वाभिधाहितम्‌ ॥।६१७॥ 
स्वनामांकित, 


पूर्ण कोटिशतं कुर्याद्‌ यः स मां निजयेदिति । 


दपभद्भाय.. भूपानां 


समय स्थापयन्नप३ ।।६१८॥ 


६१८, जो शत कोटि दीनार पूर्ण ( टंकित ) करे वह मुझे विजित करेगा, यह प्रतिबन्ध नृप 


ने राजाओं के दर्प भंग हेतु लगाया । 
समस्या इव स श्माभृत्‌ 


चिक्षेप तुल्यनिर्माणकुण्टत्वायेति 


सामशेषैवि चेश्तिः । 
भूभुताम्‌ ॥६१९॥।। 


६१९. उस क्षमाभूत ने अवशिष्ट कार्यों द्वारा राजाओं का तुल्य निर्माण कु्ित करने के 


 किफाएमा बहुत (एस) रख दिया 7०7 इसे ) रख दिया । 
प्राठ्मेद : 

. इलोक संख्या ६१७ में “दोन्नार' का पाठभेद 
दीतज्ार' मिलता है । 

६१७ ( १ ) क्रमराज्य : वर्तमान कम या 
कामराज है।आईने अकबरी के अनुसार परगना उत्तर 
लोलाब, हमल, मच्छीपुर, कमराज मे सम्मिलित थे । 
सर्व श्री मरक्राफ्ट तथा वैरन हुगेल ने परगना 
. उत्तर, हमल, और मच्छीपुर को कमराजम सम्मि- 
छितः किया है । कमराज को सीमा बदलती रही है । 

( २ ) ताम्र: जयापीड का अपर नाम विनया- 
दित्य है । ताम्रमुद्राओं पर विनयादित्य टंकणित हैं । 
ताम्रमद्रायं उसके समय की प्राप्त हुई हैँं। कल्हण का 
वर्णत- कि ताम्र मिला तथा प्रचुर ताम्र मुद्राए 
टंकणित कराई । इन मुद्राओं की प्राप्ति से वर्णन को 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है । 
पादटिप्पणी : 

(३ ) दीनार : दीनार शब्द का प्रयोग 
कल्हुण.ने किया है। यह शब्द परिचम में श्रयुक्त 
शब्द दिनेरियस का समानाथंक हैं । सस्कृत म॑ स्वण 
मद्रा के लिए दीनार शब्द का प्रयोग किया गया हैं । 
दीनार कहीं कहीं साधारणतया विना किसी सख्या के 
_#पयों की तरह वर्णित किया गया हैं। कहीं मुद्रा 


तथा कहीं द्रव्य रूप में भी वर्णन आया है। ह॒ष के 
समय में दीनार स्वर्ण रजत तथा ताम्र की भी: टंक- 
णित होती थी । कश्मीर में कौड़ी सबसे «तिम्नकोटि 
का विनियम का साधन था । कौड़ी के पर्चात्‌ झ्ाली 
अर्थात्‌ धान देकर चीज बदलते थे । 

हिन्दुकाल में निम्नलिखत प्रकार की मुद्राएं 
प्रचलित थी : 

द्वादश बाहगनी 5 १२ दोनार 

पंच विशति (प्रत्तरतर) 5 २५ दीनार 

दत ( हात ) सहस्न - १०० दीनार 

सहस्र ( शासुन ) -- १००० दीनार 

लक्ष ( लाख )- १००००० दीनार 


कोटि :: १००००००० दीनार 
अब्दुलफजल ने कश्मीर मुद्राओं का वर्णन 
किया है : 


२ बरहगी - १ पुन्तश अर्थात्‌ २५ दीनार 
४ पुन्तुश - हाथ ( शत ) 
१० हाथ ८ शशुन ( सहस्र ) 
१०० ससुन ८ १ लाख 
पादटिप्पणी : 
६१९, (१) समस्या : श्रीवर ने भी समस्या को 


उपमा दी है जैन : १ : ३ २० कल्हण तने समस्या 
की उपमा रा :४ :.४६ में भी दी हे । 
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चतुर्थ तरंग 


अथाकस्मान्महीपाल! 


२५७ ' 


प्रजाभाग्यविपययेः । 


स्यक्त्वा पैवामहं मार्ग ययो पिन्येण सो5ध्वना ॥६२०॥ 
६२०, उस महीपाल ने प्रजा भाग्य विपयंय से पितामह का मार्ग त्याग, पिता के मार्ग का 


अनुकरण किया । 


किं दिग्जयादिभिः क्टेशे! स्वदेशादज्यतां धनम्‌ । 


इत्यथ्यमानः 


कायस्थेः स्वमण्डलमदण्डयत्‌ ॥६२१॥ 


े ६२१, 'दिग्विजयादि क्लेशों से क्या लाभ ? अपने देश से धन अजित करें। इस श्रकार 
कायस्थों के निवेदन पर, अपने मण्डल को दण्डित ( पीड़ित' ) किया । 








पादटिप्पणी: 

६२० (१) भाग्य विपयेय : जोनराज ने भी भाग्य 
विपर्यय सिद्धान्त को स्वीकार किया है। (इलोक: ५९७) 
श्रीवर ने भी भाग्यविपर्यय सिद्धान्त का समर्थन 
स्थान स्थान पर किया हैं । ( जेन : १: ३, १७५, 
१:७: २१५, २: ४१ रा०: ४: ६२० ) महा- 
भारत में पुरुषार्थ एवं भाग्य ( देव ) के विषय में 
स्थान स्थान पर चर्चा की गयी है । कुछ स्थानों पर 
भाग्य पर अधिक जोर दिया गया है। ( आदि० : 
१: २४६, २४७, ८९: ७-१०, सभा० : ४६: 
१६, ४७ : ३६: ५८ :१४, वन० : १७९ : २७-२८, 
उद्योग०5 : ८ ६:५२ ४०: ३९, १५९ : ४, १८६९: 
आश्रमवासिक : १० : २९) मध्यम मार्ग का 
निर्देश करते हुए इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया है कि सांसारिक कार्यों में पुरुषकार एवं देव दोनों 
की आवश्यकता है। ( सभा० : १६ : १२, आदि० 
१२३ : २१; उद्योग० ७९ : ९-६; शान्ति० : ५६ : 
१४-१५: सौसिक० : २ : ३) कुछ स्थलों पर प्रयत्न 
को अधिक बल दिया गया है और कहा गया है कि 
भाग्य पर आश्रित होकर नहीं बठ रहना चाहिए। 
( द्रोग० : १५३ : २७, शान्ति० : २७ : ३२, ५८ : 
१३-१६: १५३ :५०; अनुशासन ० : ६ : १; सौप्तिक० : 
२: १२-१३; २३-२४; ) याज्ञवल्क्य का मत हैं कि 
किसी योजना की सफलता देव एवं मानवीय प्रयत्न 
दोनों पर निर्भर है । किन्तु भाग्य मानव के गत जीवन 
का कोई प्रतिफल है । जिस प्रकार एक पहिया से रथ 


३३ 








नहीं चलता उसी प्रकार भाग्य एवं कर्म बिना दोनों के 
फल प्राप्ति सम्भव नहीं है । (याज्ञ० १: ३४९; एवं 
३५१ मनु० : ७: २०५ ) मत्स्य पुराण ने मानवीय 
प्रयत्न को उत्तम माना है। ( मत्स्य ० २२१: २ ) 
कहा गया है, प्रयत्न हीन जन ग्रहस्थिति पर निर्भर 
रहते हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ एवं व्यवसायी हैं, उनके लिये 
कुछ भी करना असम्भव नहीं हैं (शुक्र० : १४८-४६; 
मेघा--मनु० : ४ : १२७ ) । 


पादटिप्पणी 

६२१. (.१) दण्डित : पीरहसन राजा के 
क्रर होने तथा अपनी पूर्व नीति बदलने का विचित्र 
कारण जामुत्‌॒वारीख के आधार पर देता हैं- हिन्दुस्तान 
के इरादा के वक्‍त राजा जयापीड की रानी मन्दिर के 
दर्शन के लिए जातीं थी । अचानक एक बरहमन- 
जादा उसके हुस्न व जमाल पर आशिक हो गया ओर 
मजनू की तरह पहाड़ और जंगल में दरद व सोज़ के 
साथ रात बसर करता था । आखिरकार मौत के करीब 
पहुँच गया । उसकी माँ अन्दरूती जलन से वाक़िफ 
हो गयी । और मक्र व हीला के साथ ख्‌द को उसकी 
माशुका के घर में दाखिल करके राजा को रानी के 
साथ हमज़ारी और उन्स पैदा कर लिया | एक दिन 
आजिजी और इन्कसारी से रानी के सामने इजहार 
किया कि इस शिकस्ता दिला को ख़दा ताला के एक 
लड़का अता किया था और अब वह बिस्तर मरग पर 
पड़ा हुआ है। उसका इलाज़ तुम्हारे क़बज़ा अख्तियार 





रांजतरंगिणी 


शिवदासादिभिलुब्यैध नस्थानाधिकारिमिः | 


प्रविवधितवित्तेच्छ: 


सो5भ्ृूल्ली मवशंवदः ॥६२२॥ 


६२२. धनस्थानाधिकारी शिवदासादि' लोभियों ने उसकी धनाकांक्षा बढ़ा दी ओर वह 


लोभ का वशंवद हो गया। 


में हैं। अगर जान की अमान पाऊँ तो उसकी तफ- 
सील और क़ेफियत में मशगूल हूँ। रानी उसकी अजज़ो 
ज़ारी पर नज़र करके उसके मक़सूद सुनने पर कायल 
हो गयी । जब हक़ीक़त हाल पर मुत्तला हो गयी तो 
अपने बरहमन से तामिय और माये के तौर 
पर पूछा कि अगर कोई हणख्ख निज्ञ की हालत में 
पहुँच गया हो और दूसरा आदमी उसका इलाज़ करदे 
और वह इलाज़ हकीक़त गुनाह कवीरा हो उसका 
बदला अज़ सूये मज़हब किस तरह अदा हो सकता 
है ? बरहमन ने जवाब दिया कि उसका बदला नज़र 
और ख॑ रात करना है । 


“इस क़लाम के मज़मून के मुताबिक़ रानी ने उस 
बढ़िया को तजवीज़ दी कि अपने लड़के को मुखफ़ो 
तौर पर महल में पहुँचा दे। और किसी को भी इस 
राज़ का वाक़िफ न करें। उस बुढ़िया ने अपने मजनून 
को फौरन ले ली कि हरमसरा में पहुँचा दिया । रानी 
ने कमाल दस्तानी और मिहरबानी ख़्‌ द को उमदः 
पोशाक और वे शुमार ज़र व ज़ेवरात से आरास्ना 
करके और अपने आशिक को कमाल दिलेरी से बगल 
खींचकर इश्क व इशरत और कामरानी में रात गुज़ार 
दी और अपने उस दीवाना को वसाला की जो शदारों 
से हमेशा की ज़िन्दगीबख्श दी। उसके रुख़षत हो 
जाने के बाद गुनाहों को दूर करने की फ़िकर में पड़- 
कर उसी बरहमन के पास आकर ह॒क़ीक़त हाल बयान 
की । बरहमन ने कहा कि गुनाह कवीरा का कुफारह 
सिवाय अपने वजूद ख़ाकी के जलाने के अदा नहीं हो 
सकता । क्योंकि इस जैसे वुरे अफ़आत के लिये नंज़र 
और ख रात क़ाफी नहीं है । उसके बाद उस मरदाना 
सिफ़त औरत ने अपने घर के सहन में सनन्‍्दलू की 
लकड़ी का ढेर जमा करके और फुरसत के वक्‍त रोशन 

करके ख्‌ द को आग के दरमियान जलाकर हमेशा की 


जिन्दगी हासिल कर ली। और यह बात शहर मे 
मशहूर हो गयी । जिससे हर आदमी उसको बुलन्द 
पर अशअश करता था। कुछ अरसा के बाद जम के 
मरतबा वाला राजा मुल्कों की तसख्लीर से फारिशग़ 
होकर अपने वतन की तरफ लोटा। आयान और 
आरकान दौलत ने मसलहत वक्‍त को बिता पर रानी 
के इस्तक़बाल की सबब हुक्मरानी और नागहानो 
मौत ज़ाहिर किया । लेकिन मशहूर किस्सा छिपा नहीं 
रहता । पृ० ९० )। 

पीरहसन के अनुसार राजा एक दिन धोर अंध- 
कार में घूमता एक सुनार के यहाँ रानी के सम्बन्ध 
में गाना सुना । सुनते ही प्रतिहिसा की आग से जल 
उठा । दूसरे दिन गानेवालों को सुनार की दुकान से 
बुलाकर गाना सुना और ब्राह्मण पुत्र तथा ब्राह्मणी दोनों 
तथा राजप्रसाद में जो इस घटना को जानते थे और 
उसे बताये नहीं थे उन्हें भी मार डाला । इसी प्रकार 
उसने ज्योतिषियों बवेदपाठियों आदि ब्राह्मणों का वध 
करा दिया । जनता को कष्ट देने लगा था। शास्त्रों एवं 
ग्रंथों को एकत्रित करके उन्हें मार्ग में डलवा दिया। 
उसे मिट्टी से पाटकर उस पर बान्ध बनवा दिया । 
उसे इस समम 'मोस्थो' कहते हैं। वह स्थान तूलमूल 
के मार्ग में पड़ता है। चार वर्षों तक उत्पाठन का 
क्रम जारी रहा। ब्राह्मणों की जागीर छीन ली । 
ब्राह्मण लोग भाग गये । इनमें से निन्‍नानबे आदमी 
चन्द्रभागा में डूब मरे, ( पृष्ठ : ९-९१ ) यह सब 
कोरी कल्पना है । ब्राह्मणों पर अत्याचार, देश त्याग, 
उनका वध, शास्त्रों को नष्ट कर, उन पर पुल बनवाना 
यह सब सिकन्दर बृत शिकन ने जो अत्याचार किया 
था, उसी को जयापीड के साथ जोड़ दिया गया है । 

दण्ड : द्रष्टव्य : पादटिप्पणी : रा: ४ : ९८ 
पाठभेद : 


इलोक संख्या ६२२ में 'धिकारिभि:” का पाठभेद 
कारादिभि:” मिलता है । 








चतुथ तरंग 


काध्मीरिकाणापुत्पन्न 


कायस्थवकत्रप्रेक्षित्नं. तत३ 


र्५५ 


निजाज्ञाव्यवधायकम्‌ | 


प्रदति भूभृताम्‌ ॥६२३॥ 


६२३. उसी समय से काइमीरी राजा निज आज्ञा व्यवधायक का यस्थों के मुखापेक्षी हो गये । 








पादटिप्पणी : 


६२२. ( १ ) शिवदास 5 इसका उल्लेख पुनः 
नहीं मिलता । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ६२३ में 'काश्मीरिका' का पाठ- 
भेद 'काश्मीरका' तथा “भूभुताम! का “भूभृतात्‌ 
मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

६२३ ( १ ) कायस्थ : क्षेमेन्द्र जो कल्हण के 
लगभग एक शताब्दी पूर्व हुआ था और जिसका 
उल्लेख भी कल्हण ने किया है “नर्ममाला, में 
व्यंगात्मक वर्णन करता है--'कायस्थ देत्यों के वित्त 
मन्‍्त्री के अवतार हैं। वे दिविर है। जबकि उनके 
स्वामी राक्षसों का भगवान्‌ विष्णु ने संहार किया, तो 
कायस्थ आकाश में कारुणिक रुदन किये । उनके 
रुदन को देखकर कलि को दया आ गयी । और उन्हें 
राक्षयों की जीविका हीन होने पर एक कलम 
थम। दिया । एक तेज तलवार, देवता ब्राह्मण तथा 
पुण्यात्माओं को भयभीत करने के लिए दिया कि 
उन्हें दास बना लिया जाय । उसका जन्म इसी लिये 
हुआ है कि वह मन्दिरों में विप्लव उत्पन्न करे और 
नमक तथा गोचर का अनुदान कम कर दे । 

'कायस्थ के जीवन का उद्देश्य गृहक्ृत्याधिपति 
अथवा गुहकृत्यमहत्तम पद प्राप्त करना होता है । 
बह प्रशासकीय, सैनिक तथा धर्मार्थ विभागों पर 
नियन्त्रण करना चाहता है। उसके अन्दर ७ अधि- 
शासी तथा आठ अर्दली काम करते हैं । 

क्षेमेन्द्र ने कायस्थों को पाखण्डी चित्रित किया 
है--अपने कार्यालय में जाने के पूर्व वह अपने अनु- 
चरों के साथ शिव मन्दिर में जाता हैं। वह भक्ति 
विह्नल होकर स्तुतिगान करता हू और उसकी आँखों 








से अश्वधारा प्रवाहित हो जाती है । वह इस प्रकार 
व्यवहार करता है, मानो वह देवता का महान्‌ भक्त 
है । उसकी पिशाच प्रवृत्ति इस प्रबंचनापूर्ण भक्ति के 
प्रदर्शन समय भी वहीं छिपी रहती है। वह इस समझ 
मी पूछता रहता है। उसके कारण कितने ब्राह्मण 
भूखे रह गये हैं। वह क्र.र कर्म करने का उस समय 
योजना बनाता रहता है। वह मेष को खाल ओढ़े 
भेड़िया रहता है। वह अपने अन्तग त सेवक मन 
मुताबिक रखता है । 

'परिपालक सूबेदार होता है। कायस्थ अपने 
चक्रिकों अथवा पिशुनों से सुनकर एक सूबेदार को 
हटाकर दूसरा नियुक्त कराता है। पूर्वकाल में 
क्ररकर्मी, घमंडी, झूठे, घोर घूसखोर जो होते थे 
वे ही इस पद के लिये उपयुक्त माने जाते थे । 


'कायस्थ जब परिपालक पद पर नियुक्त होता 
है, तो वह मन्दिरों तथा ग्रामों को लूटता हे । 
ग्रामीणों तथा उनके बालकों को भयभीत करता हैं । 
ग्रामीणों की कुमारियों को कामुक वेश में छोड़ 
देता है। उसके गौरवपूर्ण कार्यों की तालिका में हत्या 
तथा वे सब जघन्य अपराध होते हैं, जैसे कुलीनों, 


ब्राह्मण एवं गो हत्या होती है। परिपालक होने के 


पूर्व फटा पुराना वस्त्र पहने रहता है और मुख्य क्लक 
या बाबू होने के पश्चात्‌ वह आशातीत रूप से धनी 
हो जाता है । 

“उसकी स्त्री भी पहले एक धोती मात्र से अपना 
शरीर ढकती थी । उसके कानों में मिट्टी की बालियाँ, 
तथा सर ढकने के लिये टोकरी होती थी । किन्तु 
कायस्थ की पत्नी होते ही बहुमूल्य वस्तु रानियों के 
समान, पहनती हैं । 

'कायस्थ जब कार्य से कहीं कैम्प लगाता था, तो 
उसके साथ बर्छा, पीकदान, घण्टा, छाता, घडा, 
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ताम्रपात्र, ताम्रथाली, जूता, मशक, आफिस के लिए 
बस्ता, दो यज्ञ' पात्र-श्रुक तथा श्रुवा, रुद्राक्ष को 
माला, कलम, कलमदान, दर्पण, स्तानपट्ट, बकस, कुछ 
टोपियां, खड़ाऊ, पत्रा, शब्दकोश, तलवार, लाल 
कम्बल, यज्ञोपवीत, सूत और सूई, कलम बनाने का 
चाकू, लाख में रखा कवच, बाल बनाने का छूरा, 
योगपद्ठ, पूजा के लिये स्तुति ग्रंथ, गंगाजी की मिट्टी, 
“बिल्वपत्र, पहना हुआ वस्त्र, जिसे उधार पर ल्या 
गया है, होता है। उसे ग्रामीण बुड्ढा मछआ' कहते 
हैं, जो गावों में ग्राम्य मत्स्य का शिकार खेलने आता 
था । वह गाँव वालों को गाली देकर अपमान करता 
है । जरा चोट लगने पर गायों को बाँध देता हैं, 
जब तक कि वे मर नहीं जातीं। वह जायदादों के 
जब्त करने, जेल में रखने, बेंत मारने तथा मकानों 
को नष्ट करने तथा उत्पीड़क कार्यों को अपना 
“खेल मानता है । 

“जब वह दौरे पर रहता,है, तो अपने घर बेगारों 
से प्राप्त घी, शहद, नगद रुपया, काली मिर्च, आदी, 
त्तमक, दाल, कम्बल, मोरका जूता, शिकार में 
मारी गयी चिड़ियाँ, कमल का गुच्छा, अंगूर, शराब 
का बर्तन, अखरोट, खाट, लकड़ी की चौकी, पीतल, 
ताम्र, लौह बर्तन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ घर 
भेजता रहता है । 

'जब उच्च अधिकारी से किसी अपराधी का अप- 
राध तथा सजा माफ़ करने का आदेश पत्र आता है, 
यदि उसके सीमा क्षेत्र का होता, तो अपनी श्रेष्ठता 
तथा शवित प्रदर्शन करने के लिए निम्न अधिकारियों 
तथा ग्रामीणों के सम्मुख उपेक्षा पूर्वक आदेश पत्र 
फाड़कर फेक देता है। कोई उच्च अधिकारी उसके 
गाँव या दौरा पर आता था तो वह अपनी गरीबी एवं 
दीनता दिखाने के लिये बिना नमक का भोजन तथा 

केवल दो पल दाल खाता था यद्यपि अन्य समय वह 
राजाओं के समान भोजन कर अपनी पेटपूजा करता 
था।' 


क्षेमेन्द्र कायस्थों के व्यक्तिगत जीवन का भी 


राजतरंगिणी 
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सजीव चित्रण करता है। वह लिखता हैँ कायस्थ 
की पत्नी जो अपने पति के राजसेवा प्राप्त करने के 

पूर्व घोर कष्ट पूर्ण जीवन व्यतीत करती थी, वह अब 

बड़ी गर्वीली हो गयी है। उपेक्षणीय दृष्टि से अपने 

पड़ोसियों को देखती है। रानियों की तरह जम्हाई 
लेती है । बहुमूल्य आभूषण, उसके कोमल शरीर पर 
भार मालम पड़ते हैं । वह सव्ंदा दर्पण लिये रहती 
है । वह स्वर्ण तथा रजत पात्रों में पीती और खाती 
है । उसके बच्चों को पढ़ाने के लिये शिक्षक मासिक 
वेतन पर नियुक्त किया जाता है । शिक्षक विना रुचि 
के पढ़ाता है । जब बच्चे उससे सन्देहात्मक स्थलों के 
विषय में कुछ पूछते हैं, तो शिक्षक क्रोधित हो जाता 
है। वह अपने सीने पिरोने, दवा आदि बनाने में 
इसे हस्तक्षेप समझता है। वह तख्तों पर सबक लिख 
कर. उन्हें उलझा देता है, ताकि उसके काम में दखल 
नद। 


'कायस्थ स्त्री की आचरणहीनता ज्यों-ज्यों 
उसके पास धन बढ़ता जाता है, बढ़ती जाती है । 
विदेशी मठ का दीक्षिक की निगाह उस पर पड़ती है । 
कोई श्रमणिका उनके मध्य कुट्टनी का काम करती 
है । कोई दुराचारी उसे फुसलाता है । पति का साथ 
उसके लिये लकड़ी में घुन की तरह लगता है| वह 
प्रात: काल उठते ही प्रार्थना करती है। उसका पति 
सर्वदा दौरा पर चला जाया करे । जब पति घर पर 
रह जाता है, तो वह किसी बीमारी का बहाना बना 
कर पड़ जाती हैं। उसके पति की नींद हराम हो 
जाती है। वह अपना परिश्रम, आराम तथा धन 
उसकी बीमारी में लगा देता है । वह एक ज्योतिषी 
तथा वेद्य के पास पहुँच जाता है । 


क्षेमेन्द्र कायस्थों को अन्तिम अवस्था का करुणा- 
पूर्ण वर्णन करता है--“नियोगी उसकी शिकायत 
परिपालक से करता है कि गृहकृत्याधिकारी कायस्थ 
राज्य को सम्पत्ति लेकर भाग गया है। परिपालक 
उसे पकड़ कर, जेल में बन्द कर देने का आदेश देता 
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चतुर्थ तरंग २६१ 


मन्त्र स्तस्य 


महीभतुर्यो3भूत्तत्तन्नुपग्रहे । 


वास्तव्यबन्धचिन्तायां स॒एवब्र स्थैयमाययों ॥६२४॥ 
६२४. उस राजा की जो मन्त्रणा ततृतत्‌ नृपों के निग्नह में होती थी, वही मन्त्रणा नागरिकों 


की बन्धन चिन्ता में स्थायी हो गयी । 


यत्सतां प्रशमाधायि 
जयापीडस्य 


पापस्योपदिदेश तत्‌ । 
पाण्डित्यं. प्रजापीडनशोण्डताम्‌ ॥९२७॥ 


६२५, जयापीडका जो पाण्डित्य सज्जनों के लिये शान्तिप्रद था, उस पापो को उस पाण्डित्य 


ने प्रजापीडन की पटुता प्रदान की । 


स सोदास 
अस्तुत्यकृत्यसो हित्य॑ 


इवानेकलोकप्राणापहारकृत्‌ । 
स्वप्नेषषि न समाययों ॥६२६॥ 


६२६. उसने सौदास' ( कल्माषपाद ) सदृश अतेक लोगों का प्राण हरण किया और उसे 


निन्दित कृत्योंसे स्वप्न में भी तृप्ति नहीं हुई । 


हैं। वह अविलम्ब जान बचाने के लिये छिप 
जाता हैं। किन्तु सैनिक उसके निवासस्थान पर 
पहुँचकर, उसे बेड़ी पहना देते हैं । वह राजा के 
सम्मुख उपस्थित किया जाता है। राजा उसे सख्त 
कैद की सजा देता है । उसकी सब सम्पत्ति जप्त कर 
ली जाती है। वह यद्यपि अपनी बहन वेश्या को 
चालाकी से छूट जाता है, परन्तु उसका कष्ट दिन 
पर दिन इतना बढ़ता जाता है कि उसकी मृत्यु हो 
जाती है। (नर्ममाला तथा भूमिका मधुसूदन 
शास्त्री करला पृष्ठ ११-१७ ) 
कायस्थ उस समय कोई जाति नहीं थी, जैसे 
आजकल हो गयी हैं । कायस्थ का सरल अर्थ नोौकर- 
शाही का प्रत्येक व्यक्ति था। कायस्थों में गृहक्ृत्या- 
घधिपति, परिपालक, नियोगी, मार्गेश, गजाधिप, 
नगराधिप, शौल्लिक, अधिकरण लेखक, 
अश्वघास कायस्थ, ग्राम कायस्थ, नगर ग्राम एवं 
गंज दिविर तथा वे सभी राजकर्मचारी ऊँचे से नीचे 
पद तक के आ जाते थे, जो नौकरी करते थे । वे 
प्रशासन के अतिरिक्त वित्तीय अर्थात्‌ माल का भी 
काम करते थे । किसी एक जाति का व्यक्ति आज 
कल के समान कायस्थ नहीं होता था । उसमें ब्राह्मण 





क्षत्री आदि सब वर्ग के लोग थे। वह जातिवाचक 
न होकर कर्मवाचक था। माली तक कायस्थ हो 
सकता था | निम्तपद पर काम करता अपनी तरक्‍को 
कर ऊंचे पद पर जा सकता था। कायस्थ अपना 
बेतन राजकीय कोश से पाठा था | 

राजतरंगिणी के प्रथम तीन तरंगों में कायस्थों 
का उल्लेख नहीं है । चतुर्थ तरंग में विशेष वर्ग रूप 
में कल्हण द्वारा वे चित्रित किये गये हैं । कल्हण तथा 
क्षेमेन्द्र के वर्णनों से पता चलता हैं कि क्रमशः काय- 
सस्‍थों का वर्ग बढ़ता गया और प्रशासन और जन 
जीवन में अधिक से अधिक हंस्तक्षेप करने लगा था । 


पाठभेंद : 

इलोक संख्या ६२५ में 'शमाधायि' का पाठभेद 
शमादायि' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

६२६ ( १ ) सौदास : श्री ट्रोयर ने सोदास 
की उपमा यम से दी हैं। सुदास के पुत्रों का 
सामूहिक नाम सौदास है। 


सुदास का पुत्र सौदास कल्माषपाद था । वेदिक 
साहित्य में सौदास का उल्लेख मिलता है। बहुवचन 
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राजतरंगिणी 
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में यह शब्द सुदास के वंशजों का बोध कराता है । 
इन्होंने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को अग्नि में डाल दिया 
का ( जै० ब्रा० २:३९० ) वसिष्ठ ने अपने पुत्र को 
हत्या का प्रतिशोध लेने का प्रयास किया । इसमें वह 
सफल हुए थे (तैण्स० ७:४ : १, को०ब्ना० ४ : ८; 
पं० वि० ब्रा० ४: ७: ३) 

रामायण में उल्लेख मिलता है। रघु के पुत्र 
कल्माषपाद थे । उन्हींका अपर नाम सोदास था । शाप 
के कारण कुछ वर्षों के लिये नरमांसभक्षी राक्षस हो 
गये थे। ( अयो० ११०: २६ ) कल्माषपाद को 
कोशलाधिपति मित्रस॒ह एवं सौदास नामांतर प्राप्त 
थे। (आ० १६८; वायु० ८८ : १७६; लिग० १:६६, 
ब्रह्म० : ८; ह० वं० : १: १५ ) मत्स्य एवं अग्नि 
पुराण में इनको ऋतुपर्ण का पुत्र कहा गया है। 
( मत्स्य ० : १२ अग्ति० २७३ ) 


कल्माषपाद नाम प्राप्त होने की कथा पुराण 
तथा रामायण में मिलती हैं। एक समय यह मृगया 
हेतु अरण्य में गया । दो सिंह देखा । वे परस्पर मित्र 
थे। भाई थे। ( रा. उ० : ६५ ; भा० ९.९ ) रेवा 
तथा नर्मदा तट पर मुगया करते समय इसने एक सिंह 
का मैथुनासक्त जोड़ा देखा। उसमें मादा को इसने 
हंत कर दिया । सिहनी मरते मरते महाकाय हो गयी । 
( नारद० : १: ९ ) सिंह ने राक्षस रूप धारण कर 
प्रतिशोध लेने की घोषणा की । तत्पश्चात्‌ लुप्त हो 
गया । 


कल्माषपाद ने एक समय अश्वमेध यज्ञ आरम्भ 
किया । वसिष्ठ ऋषि यज्ञ काल में कल्माषपाद के 
साथ थे । यज्ञ समाप्ति के दिन वसिष्ठ स्नान संध्या 
के लिये ले गये । उक्त राक्षस ने संध्या का सुअवसर 
देखकर वसिष्ठ का रूप धारण कर लिया । राजा से 
कहा-- यज्ञ समाप्त हो गया हैं। मुझे मांस युक्त 
भोजन दो । राजा ने आचारियों को आज्ञा दी। 
मांस पकवान बनवाया जाय । राजाज्ञा सुनकर 


हुआ । राक्षस ने आचारी का रूप धारण कर लिया 
राजा को मानव मांस बनाकर दिया । वसिष्ठ के आने 
पर राजा ने मांस पकवानों के साथ परोसा। नर 
मांस है। वसिष्ठ जान गये क्रुढ हुए। राजा ने 
व्याकुल होकर कहा--आपने ही मुझे यह आज्ञा दी 
थी ।” वसिष्ठ ने अन्तर्दृष्टि से बात जान ली। पुनः 
बोले-- शाप वुथा नहीं होगा । तुम बारह वर्षों तक 
नरमांस भक्षक रहोगे ।' क्रूढ् होकर राजा ने वसिष्ठ 
को शाप देने के लिये जल लिया । राजा की स्त्री ने 
गुरु को शाप देने से रोका । वह जल कहीं पड़ने पर 
नाश का कारण होता, अतएवं राजा ने जल अपने 
पैर पर डाल दिया | क्रोधानल से जल इतना तप्त 
था कि पाद पर पड़ते ही वे काले हो गये । उस समय 
से वह कल्माषपाद नाम से विख्यात हुआ । (रा०उ० 
६५; भा० ९, १८-३५ नारद०: १:८-९; पद्च०: 3०: 
१३२) एक दूसरी कथा और मिलतो है । वसिष्ठ पुत्र 
शक्ति से इसकी मुलाकात उस समय हुई, जब वह 
मृगया से लौट रहा था। मार्ग संकीर्ण था । राजा ने 
मार्ग देने के लिये शक्ति से कहा। शक्ति ने कहा 
मार्ग ब्राह्मणों का है । उन्हें गमन को प्राथमिकता होती 
है । राजा क्रद्ध हो गया। उसे चाबुक से पीटा। शक्ति 
ने उसे शाप दिया--तुम नर मांस भक्षक होगे। 
( आ० १७५ : २-२१ ) राजा ने यज्ञ का अनुष्ठान 
किया । विश्वामित्र एवं वसिष्ठ में मनोमालिन्य बढ़ 
गया । विश्वामित्र ने राजा से कहा--तुमने जिसे 
पीटा था, वह वसिष्ठ पृत्र शक्ति था।' राजा चिन्तित 
हुआ । शक्ति के समीप उद्शाप के लिये गया। 
विश्वामित्र ने राजा के शरीर में रुधिर नामक राक्षस 
को प्रवेश करने की आज्ञा दी ( लिग० १: ६४ ) 


राजा एक दिन वन में भ्रमण कर रहा था। एक 
क्षुधाक्रान्त ब्राह्मण भी वहाँ भ्रमण कर रहा था। राजा 
से उसने मांस भोजन की याचना की । भोजन देने 
का आइ्वासन देकर राजा उसे राजभवन ले आया। 
वह॒ भोजन भूल गया। सो गया! मध्यरात्रि हुई । 


आचारी स्तब्ध हो गयी । मांस बनाने का साहस नहीं अकस्मात्‌ उसे ब्राह्मण की याचना स्मरण हुई । आचारोी 
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चंतुर्थ तरंग 
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को मांस युक्त भोजन बनाने की आज्ञा दी । मांस नहीं 
था । सुनकर राजा ने मानव मांस बनाकर ब्राह्मण 
को देने की आज्ञा दी। तपस्वी ब्राह्मण ने मांस 
अभोज्य देखा। उसने शाप दिया-- तुम नर मांस 
भक्षक'होगे ।। उक्त घटनायें नैमिषारण्य में घटी 
थीं। (वायु० १: २;आ० १, ५: ३१ ) 

अनन्तर शक्ति से कल्माषपाद की भेंट हुई । उसने 
कहा-- तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है। अत: मैं 
तुम्हीं से नर मांस भक्षण आरम्भ करता हूँ, शक्ति 
को वह खा गया । 


साथ ही विश्वामित्र द्वारा अपने शरीर में स्थित 
राक्षस के कारण, वसिष्ठ के एक शत पुत्रों को भी 
भक्षण कर गया । ( आ० १६६-१६; : १७५ : ४०- 
४२ अनु० : ३; ब्रह्माण्ड० १: १२ ) एक समय वह 
नर्मदा तटपर वनमें भ्रमण कर रहा था। वहाँ उसने 
एक ब्राह्मण दम्पति को क्रीडारत देखा । कल्माषपाद 
उनमें से ब्राह्मण को खा गया । ब्राह्मणी ने उसे शाप 
दिया-- स्त्री समागम करते ही तुम मृत हो जाओगे । 
अनन्तर ब्राह्मणी सती हो गयी । ( नारद०: १: ९; 
आ०, १८१: १६-२१ भा० ९.९६., १८०३५; स्कन्द० 
३: ३:२ ) उसने ब्राह्मणी को उलटा शाप दिया 
'तुम पुत्र सहित पिशाची बनोगी । वस्तिष्ठ ने इसे 
उश्शाप दिया था--शरीर पर गंगा जल पड़ने पर 
तुम राक्षस योनि से मुक्त होगे ?' कालान्तर में पिशाची 
तथा राक्षण कल्माषपाद एक अदव्वत्थ वृक्ष के नीचे 
मिले । वहाँ कल्माषपाद तथा सोमदत्त ब्रह्मराक्षस से 
गुरु विषयक संवाद हुआ । तत्परचात्‌ दोनों के पाप 
क्षय हो गये । उसी समय एक कॉलिंग देशीय मुनि 
गंगा जल लेकर उनके पास से निकला था। इनकी 
प्रार्थना पर मुनि ने पिशाची एवं ब्रह्मराक्षस दोनों पर 
गझ्भा जल छिड़का । दोनों मुक्त हो गये । कल्माषपाद 
अपनी दशापर शोक करने लगा । आकाशवाणी हुई- 
'शोक व॒था है। तुम्हारी भी मुक्ति होगी । कल्माष- 
पाद काशी आया । वहाँ छः मास तक गज्जा स्नान 
करता रहा । वह पाप मुक्त हो गया। वसिष्ठ ने सस- 


२६३ 





म्मान इसका राज्याभिषेक किया । अनन्तर गौतम 
ऋषि की अनुज्ञा से गोकर्ण क्षेत्र में पहुँच कर, मुक्त 
होकर, शिव लोक गया । ( स्कन्द० : ३२: ३: र ) 
नारद० १: ८-९ ) पद्म में उल्लेख मिलता है कि 
साश्रमती में स्तान करने के कारण इसे मुक्ति मिली 
थी। ( पद्म ० : 5० : ६५: १३२ )। 
कल्माषपाद की स्त्री का नाम मदयंती था । वह 
अरण्य में इसके साथ रहती थी । ( आ० : १७२ : 
५-६ : शा० २३४ : २० अनु०: १ ३७-३८) यह दिन 
के छठवे प्रहर में आहार करता था। उस समय 
मदयंती उसके सम्मुख नहीं आती थी । अहिल्या के 
आदेश पर गौतम शिष्य उत्तंक मदयंती से कुण्डल 
माँगने आया । कल्माषपाद उसे खाने दोड़ा । उत्तंक 
ने कहा--मैं अपना काम समाप्त कर पुनः तुम्हारे 
भोजन हेतु लौट आऊँगा। कल्माषपाद ने पुछा-- 
'तुम्हारा क्या प्रयोजन है?” उत्तंक ने अपना प्रयोजन 
बताया । कल्माषपाद उसे मदयंती के पास जाने 
दिया । मदयंती ने विश्वास के लिए उत्तंक से पति 
का कोई चिन्ह मांगा । उत्तंक कल्माषपाद से चिन्ह 
लेकर आया चिन्ह प्राप्त होते ही मदयंती ने कुण्डल 
उतार कर दे दिया। कल्माषपांद ने उत्तंक को प्रतिज्ञा 
से मुक्त कर दिया । ( आश्व०: ५७ : १-१८; ६८ : 
४-१६ ) सती ब्राह्मणी के शाप के कारण कल्माषपाद 
प्रजोत्पादन नहीं कर सकता था। वसिष्ठ द्वारा अपनी 
पत्नी में गर्भधारण कराया। उससे पुत्र अश्मक ने 
जन्म लिया । (आ० १ ११३:२१-२२, १६८ : २१- 
२५ -:-१७६ ६-२३, ४ ६; शा० २२६ : ३०; अनु०: 
१३७ : १८ वा०: सु० २४; वायु० ८८। १७७) इस 
का सर्वकर्मा नामक पुत्र था ( मत्स्य ०: १२; ) शा. 
१४९ : ७६-७३ ) वसिष्ठ के साथ भौ माहात्म्य के 
सम्बन्ध में इसका संवाद हुआ था। गौ दान किया 
था । उससे सदगति मिली थी। (अनु० : ७८ : ८०) 








२६४ 


७ 


'कुम! किल्बिपमेतदेव हृदये 


राजतरंगिणी 


कृत्वेति कोतृहलात्‌ 


स्वेरिण्यः क्षितिपाथ्व घिक्चपलतां क्रोय च कुयुं! सकृत्‌ । 
पापाक्रान्तधियों भवन्त्यथ तथा नान्‍्त्यान्स्पृशन्त्योडपि ता 
दूयन्ते न च ते यथा स्वपितरों प्नन्तो5पि शान्तत्रपाः ॥३२७॥ 
६२७. 'यही पाप कहूँगा' यह हृदय में रखकर, कोतृहल वश स्वेरिणी स्त्रियां एक बार चप- 


लता और नपति गण एक बार क्ररता करते हैं, पश्चात्‌ पापाक्रान्त बुद्धि वाले होकर स्वरिणी 
स्त्रियां अन्तिम वर्ग चाण्डाल स्पर्श करने में, निर्ूंज्ज नृपति अपने माता-पिता का भी वध 


करने में, कष्ट नहीं पाते । 


लोभाभ्यासाचथा क्रोय स ययो वंत्सरत्रयम्‌ । 


५ 
सह. काषफकभागेन 


यथाउहार्षीच्छरत्फलम्‌ ॥६२८॥। 


६२८. लोभ के अभ्यास वश वह इतना क्रर हो गया कि तीन वर्ष तक कृषकों के भाग 


सहित शारदीय फल ( शालि ) अपहृत कर लिया | 


पाठ भेद : 

इलोक संख्या ६२७ में तथा 
यथा' मिलता है । 
पादटिप्पणी 

६२७ ( १ ) राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह 
१४५वां इलोक है । 

(२) पाप : पाप के आकर्षण से एक 
बार पाप करने पर पाप न करने का संकोच, लज्जा, 
बन्धन किवा प्रतिज्ञा टूट जाती है | मनुष्य हर बार 
वही निश्चय करता है कि एक बार और कर लूँ फिर 
नहीं करूँगा । इसी प्रकार विचार करता वह पहले 
करना आर५म्भ करता है और उसका अभ्यस्त 
हो जाता है। पहली बार हंत्या, अपराध, पाप 
या क्रूरता करने में संकोच होगा। ग्लानि होती 
है, लज्जा का अनुभव होता है। किन्तु एक बार 
कर लेने पर मर्यादा टूट जाती है । व्यसन का रूप 
ले लेता है। दैनिक कर्मों में जैसा कम बन जाता 
है । उन्हें करने का मानव अभ्यस्त हो जाता है । 
आत्म ध्वनि, जो अनुचित कार्य करने से मनुष्य को 
रोकती है, उसकी भी आवाज बन्द हो जाती है । 


का पाठ भेद 





दी है। वह मौह, प्रेम, किवा आकर्षण, काम वे 
किवा परिस्थितियों के कारण एक बार परपुरुष का 
साथ करती है। वह पुरुष प्रायः प्रेमी अथवा कामा- 
सक्‍त होता हैं। उस साथ ये स्वैरिणी को रस मिलता 
है । वह इस प्राप्ति के लिये बार-बार उत्सुक होती 
है । उसके समागम की सीमा एक पुरुष की सीमा 
तोड़कर अनेक पुरुष से होने लगती है। समान वय, 
समान रूप समान सामाजिक स्तर वाले पुरुषों के साथ 
प्रारम्भ में सम्पर्क स्थापित होता है। काम पिपासा 
के साथ सम्पर्क बढ़ता जाता है। सीमा बढ़ती जाती 
है । फिर कोई बन्धन नहीं रहता । वह भ्रम, स्नेह, 
शरीर का आकर्षण न रह कर केवल काम पिपासा 
रह जाती है। व्यसन हो जाता है । उस व्यसन की 
प॒ति ब्राह्मण या चाण्डाल कोई भी कर सकता हैं, 
जहाँ से उसे तृप्ति मिलती है, वहीं स्वरिणी का 
स्थान हो जाता है । लोक-लाज, सामाजिक बन्धन 
ऊँच, नीच सब उदात्त भावनाओं कर अवसान हो 
जाता है । यही बात कामी पुरुषों के लिये भी लागू 
होती है। द्रष्टन्य पाद टिप्पणी : रा० ४ : १०४। 
( ३ ) वैरिणी > स्वेच्छाचारी. निरंकुश ८ 


कल्हण ने यहाँ बड़ी अच्छी उपमा स्वेरिणी स्त्रियों से अनियन्त्रित स्त्रियाँ । 
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चतुर्थ तरंग २६५ 


लुब्धत्वध्वस्तधी भू भत्‌ 
सर्वस्वहारिणो मेने कायस्थान्‌ हितकारिणः ॥६२९॥ 

६२९, लोभ से ध्वस्तघी भूभूत्‌ ( अपहृत ) वित्त का लव मात्र प्रदान क॒न वाले सर्वस्व- 

हारी कायस्थों को हितकारी मानता था । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ६२८ में 'कार्षक का पाठभेद 
'कषिक' मिलता हैं। 
पांदटिप्पणी 


६२८ (१) भाग : भाग तथा बलि एवं कर में 
अन्तर है। राजा का उत्पत्ति का जो भाग अथवा 
हिस्सा होता था उसे भाग कहा जाता था । अर्थशास्त्र 
में लवण भाग, उदक भाग का उल्लेख किया गया है। 


कव्मीर में कृषि उत्पादन का निश्चित भाग 
राजकरके रूप में लिया जाता था। हिन्दू शासन 
पद्धति स्मृतियों तथा चाणक्य के अथंशास्त्र पर यह 
करव्यवस्था आधारित थी । कल्हण वर्णन करता 
है--राजा अपने राजकीय भाग के साथ ही साथ 
कृषकों के भाग जो शारदीय शालि अर्थात्‌ धान 
की उपज के होता था, उसे भी ले लिया । कृषकों 
के प्रति क्रता की यह चरम सीमा थी। कश्मीर में 
शाली की उपज पर हो जनता का जीवन निर्भर 
था। शाली बेचकर ही कृषक जीवनोपयोगी वस्तु 
खरीदते थे। वही उनके आयका एक मात्र साधन 
था । राजा ने उस साधन से भी उन्हें वंचित कर दिया 
था। बे भूखों, निर्धन होने के लिये बाध्य हो गये थे । 
भाग शब्द महत्त्व रखता है। भूमिकर हिन्दूराज 
में अन्न के रूप में लिया जाता था| उसे भाग या 
'कर! कहते थे । इसका' उद्रंग' नाम भी प्राचीन ग्रन्थों 
में दिया गया है। यह खेती की उपज का एक भाग था। 
उपज के अनुपातानुसार निश्चित प्रतिशत भाग भूमि- 
कर रूप में लिया जाता था । इसके अनुपात के लिये 
स्मृतियों में कोई एक निश्चित नियम नहीं निर्धारित 


किया गया था । उल्लेख मिलता है छ से ३३ प्रति- 
रे४॑ 





स्वल्पवित्तलवप्रदान्‌ । 


आर 


आता 


शत उपज का भाग कर में लिया जाता था। मनु ने 
छ, आठ, बारह, एवं सोलह तक भाग कर लेने का 
आदेश दिया है। भाग के अनुपात का यह अन्तर 
भूमि की उपज के ऊपर निर्भर होता था। साधारणतया 
भारत में ६ प्रतिशत भाग कर लिया जाता था। 
उनके वसूल करनेवालों का नाम ही 'षष्ठाधिकृत 
पड़ गयां था। (मनु०: ८ : १३०; गौतम०: १०, २४, 
२७; शुक्र०: ४:२: ११५; ४: २: १६-१९) 
अर्थशास्त्र एवं यूनानी लेखकों के उद्धरण से पता 
चलता है कि मौय्यं शासन-काल में १५ प्रतिशत भाग 
कर लिया जाता था । भगवान्‌ बुद्ध के जन्म स्थान 
लुम्बिनी में विशेष रियाअत कर आठ प्रतिशत कर 
दिया गया था ( लछुम्बिनी शिलालेख ) भूमिकर 
किवा भागकर का प्रमाण समय समय पर परिस्थिति 
के अनुसार परिवर्तित होता रहा हैं । 

भारतवपष में प्रायः सर्वत्र वह प्रथा प्रचलित 
थी कि राजा कृषकों से अपना भाग वस्तु रूप में 
प्राप्त करता था। रुमिनदेई ( लुम्बिनी ) तथा 
जूनागढ़ के रुद्रदमन के अभिलेख के “बलि तथा 
भाग' में अन्तर है। अनेक प्राचीन लेखों में कर 
का उल्लेख मिलता है। भाग और “कर' एक नहीं 
है। अर्थशास्त्र में राजा के भाग को लवण्य भाग' 
“उदक भाग” खनिज भाग” कहते थे। इसी प्रकार 
कृषक भाग हैं। 


पादटिप्पणी : 


६२९५ ( १) लव-टुकड़ा-ग्राम-कण-थोड़ा- 
यहाँ पर ग्रास किवा स्वल्प के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
हैं । इस अर्थ में प्रायः समास के अन्त«में इस शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । कालिदास ने भी मेघदूत 
तथा रघुवंश में इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया हू । 


जजा-++ 5 कु न आया सा सक का शा लक सके बोईक 
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२६६ 


'सामद्रास्तिमयो नृपाश्व सदृशा एके हतादम्भसः 
स्वस्मादेव कणान्‌ घनस्थ जहतो जानन्ति ये दातृताम्‌ । 
सर्वस्मास्स्फुटलुण्टितादितरतो लेशान्किलान्ये5पि ये 
दुष्कायस्थकुलस्य हन्त कलयन्त्यन्तर्हिताधायिताम्‌ ॥६३०॥ 
६३०. समुद्र स्थित तिमि' मत्स्य तथा नूपों का स्वभाव एक जैसा होता है; समुद्र से अपरि- 


: रोजतरंगिणी 


मित जल राशि सोखकर, वर्षा में कुछ जल बिन्दु समुद्र में निपतित कर्ता मेघ को, तिमि मत्स्य 
उपकारी मानता है; ठोक इसी प्रकार प्रजा को लूटकर कुछ धन राजकोष में जमा करने के पंवचात्‌ 
शेष धन पचा जाने वाले राज्य कमंचारी कायसंथ राजा को प्रिय लगते हैं । 


सबेकाल 
निर्त्रिशस्य बभूवुय 


ब्राह्मणानाम हो 
तस्यापि 


पैयंमकुण्टितम्‌ | 
परिपन्थिनं! ॥६३ १॥ 


६३१. ब्राह्मणों का संब॑ कालिक अकुंठित थेय्य॑ धन्य हैं, जो उस क्रूर के परिपन्थी ' हुए | 


देशान्तरं प्रयातेभ्यों ये शेषास्ते 
विक्रोशन्तो न मरणाद्धरणान्नापि 


व्यरंसिषु) । 
 पराथिव। ॥६३२॥। 


६३२, देशान्तर जाने से अवशिष्ट ( ब्राह्मण ) हा-हांकार करते हुए मरने लगे और पाथिव 


उसी प्रकार हरण करता*रहा | 


पाठभेद: 

इलोक संख्या ६३० में सदृशा एके का पाठ भेद 
'सदुशादेके' 'हताद' का 'हृतान'ः तथा ताहि का 
तान्वि!. मिलता है । 
पादटिप्पणी 

६३० ( १ ) राजतरंगिणी सुक्ति संग्रह का 
वह १४६ वाँ इलोक है । 
पादटिप्पणी 

( २ ) तिमि-नृप--कल्हण ने तिमि मत्स्य 
एवं नृपों के स्वभाव की तुलना की है। मछलो 
ओर छोर हीन महासमुद्र में विहार करता है । परन्तु 
वह समुद्र के उपकार का ध्यान न कर उस मेघ को 
उपकारी मानता है जो कुछ बूंद जल. आकाश से 
गिराता हैं। मत्स्य उस जल को प्राप्त कर मंघ को 
अपना उपकारी मानता है । राजा समस्त देश की 
सम्पत्ति एवं राज्य का स्वामी होता है । वह राष्ट्र 














किवा राज्य का उपकार न मानकर उन कायसस्‍्थों को 
मानता है जो स्वयं सम्पत्ति संचय कर कुछ राज- 
कोश में जमा कर देते हैं । 

कल्हण ने तिमि मत्स्य का उल्लेख (रा० : ४: 
५०४) में किया है । | 
पादटिप्पणी : 


६३१ ( १) परिपलथी--विरोधी-शत्रु । इस 


अर्थ में संस्कृत कवियों ने इस शब्द का प्रयोग किया 


है--अर्थ परिपंथी महान्‌ रातिः (मुद्रा० : ५) नाभ 
विष्यमहं तत्र यदि तत्परिपन्थिनी-मातंगछीलां : 


है; ८ ५७5] 
पांठभेद : 


पादटिप्पणीं : 


इलोक संख्या ६३२ में 'शन्तो न मर” का पाठ 
भेद “शन्तोश्नुमर' मिलता है। ः 


६३२ ( १ ) उक्त इलोक में स्वतः आत्महत्या 
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चतुर्थ तरंग २६७- 
विश्राणां.. शतमेकोनमेकाहेन. विषध्वते । 
निवेधमेतदित्यूचे. क्रौर्याक्रान्तो5थ पाथिवः ॥६३३॥ 


६३३. 'एक दिन में निन्‍नानवें विप्र मारे जाय तो सूचित करना चाहिए--इस श्रका< क्रय 


ग्रस्त उस पाथिव ने कहा । 


विपयंस्तभरित्रस्य तस्य 


क्रस्य भूपतेः । 


एवं स्तुतिविपर्यासः - काव्येष्वपि बुबेः कृंतः ॥१३४॥ 
६३४. उस कर नृप के इस प्रकार विपय॑स्त चरित्र होने पर, कवियों ने काव्यों में भी उसको 


स्तुति में विपर्यास कर दिया । 
नितान्तं 
श्रीजयापीडदेवस्य 


कृतकृत्यस्य.. .ग्रणवृद्धिविधायिन; । 
पाणिनेश्र 


किमन्तरम्‌ ॥६३५॥ 


६३५. “नितान्‍्त कृत कृत्य कर्तों एंवं गुणा वृद्धि का विधान करनेवाले देव जयापीड एवं 


पाणिनि में क्या अन्तर है । 


किवा प्रायोपवेशन करने की ओर कल्हण ने संकेत 


किया है। 


पाठभेंद : 

इलोक संख्या ६३३ में 'काहेन वि' का पाठभेद 
'काहे चेढ्गि' मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

६३५ ( १ ) कृत >-वृद्धि : कृत मूल शब्द क्र 
( हिंसांयाम्‌ ) तथा वृद्धि वर्ध ( छेदने ) से निकलता 
है। राजा के प्रतिकूल भाव प्रकट करने के लिए 
कल्हण ने इसका प्रयोग किया है । इलोक ६३२५- 
६३६, प्रत्येक में तीन अर्थ हैं । ६३५ पाणिनि, ६३६ 
जयापीड की प्रशंसा तथा ६३७ में जयापीड के लिए 
धिक्‍कार हैं । 

( २) पाणिनि 5 माता का दाक्षी तथा गुरु 
का नाम उपवर्ष था। उनका. जन्म काबुल-सिन्धु 
संगम के समीप शल्ातुर ग्राम में हुआ था। आज 
कल. उसे लदुर कहा जाता है। पाणिनि के पूर्व शब्द- 
विद्या के अनेक आचार्य हो चुके थे। पाणिनि ने 
उनका गम्भीर अध्ययन किया था। संस्कृत भाषा 
का गौरव तथा जगत्‌ के व्याकरणों का शिरमौर 
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पाणिनि का शब्दशास्त्र 'अष्टाध्यायी है। भ्रन्थ में 
आठ अध्याय तथा -लगभंग चार सहसख्न सूत्र हें । 
तत्कालीन तक्षशिला, पृष्कलावती, उत्तर दरद 
तथा दक्षिण सिन्‍्ध ( सौवीर )--इस क्षैत्र के 
निवासियों के संविधान तथा उनको जातियों की सूची 
पाणिनि ने बनायी थी। जिसका आज कल बड़ा 
ऐतिहासिक महत्त्व है। यह प्रदेश ग्रामणीय क्षेत्र 
कहा जाता था । पाणिनि ने जनपदों की भी तालिका 
दी है।वक्षु नदी के ऊपरी भांग में स्थित कम्बोज 
जनपद, पद्चिम सौराष्ट्र, पूर्व आसाम प्रदेश की 
सूरमा घाटी, तथा दक्षिण में गोदावरी तटीय अश्मक 
अर्थात्‌ पैठण जनपद था। अष्टाध्यायी में जातियों 
का वर्णन. मिलता है, उसमें तत्कालीन प्रचलित 
मुद्राओं का भी उल्लेख है । पाणिनि बुद्ध के मज्मिम 
पटिपदा किंवा मध्यमार्ग के अनुयायी थे। पाणिनि 
मांगलिक आचार्य हैं। पाणिनि की सूत्रों को शैली 
अत्यन्त संक्षिप्त है । उनका जन्म सूत्र युग में हुआ था। 
एक मत यह हैं कि वे ईसा से सातवीं अथवा पाँचवीं 
या चौथी 'शती पूर्व हुए थे। उनके काल के समय 
का निश्चित मत अभी स्थिर नहीं हुआ हैं। इतना 
निविवाद है कि वे चौथी सदी ईसा से पूर्व हुए थे । 
































२६८ राजतंरंगिणी 
इलोकैबेचक्षण्यहतैंः कृतः । 


भाष्यव्या ख्याक्षणे 


सोड्यं तस्य विपर्यासों बुभेरेवं॑ ग्रवर्तितः ॥६३६॥ 


६३६. उसकी विचक्षणता से मुग्ध विद्वानों द्वारा भाष्य" व्याख्या के अवसर पर निर्मित 
इलोक जिसका विपर्यास इस प्रकार है, प्रवर्तित किया--” 


कृतविग्नोपसगस्य 
श्रीजयापीडदेवस्य 


भूतनिष्ठाविधायिनः । 
पाणिनेश्र 


किमन्तरम्‌ ॥६३७॥ 


६३७. “विप्रों का नाश एवं प्राणियों की हत्या करने वाले जयापीड देव तथा वि, प्र" आदि 
उपसग्ग तथा भूत काल में निष्ठा प्रत्यय का विधान करने वाले पाणिनि में क्या अन्तर है। 


तूलमूल्यापहरता 


च. चन्द्रभांगातटे स्थितः । 


विप्राणां शतमेकोनमथ्ृणोत्तज्जले मतम्‌ ॥६३८॥ 
६३८. तूलमूछ" का अपहरण करने वाले चन्द्रभागां पुलिन स्थित नृपति ने सुना--एक 


न्यून शत विप्र उस नदी जल में मर गये।' 





पाठमभेद: 

श्लोक संख्या ६३६ में 'इलोकैंवें' का पाठ भेद 
“लोको वे” 'बैचक्षण्यह॒त:' का “वलक्षण्यहतै:' “विप- 
यासो” का 'विपर्यास' 'रेव” का 'रेवं तथा 'प्रवर्तित:” 
“(विवर्तित: मिलता है । 
पादटिप्पणीः 

६३६ ( १ ) भाष्य : स्तीन का मत है। द्वितीय 
उद्धरण किसी महाभाष्य की वृत्ति से लिया गया है । 
और यह उसका संयोजन है । जिसका काव्य से पहले 
उद्धरण दिया गया हैं। श्री ट्रोयर का भी यही 
सुझाव है । 
पाठमेद: 

निष्ठा” के लिये पा्र्व टिप्पणी से निष्ठा शब्द 
इह नाशवाची” लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणीः 

६३७ ( १ ) वि: प्र: इलोक ६३७ में उपसर्ग 
शब्द पहले समानार्थक उपसर्जन भाव में लिया जाना 
चाहिये । उक्त इलोक मंख कोश में उद्धृत किया गया 


हे । 


इलोक ६३५-६३७ में तीनों उपाधियों किया 
विंशेषणों के तीन अर्थ निकलते हैं । पाणिनि 
के सम्बन्ध में *उसके अष्टाध्यायी व्याकरण की चर्चा 
है। दूसरा तथा तीसरा जयापीड की स्वुति तथा 
उपहास भाव में प्रयोग किया गया है । अलंकार शास्त्र 
के अनुसार व्याजस्तुति हैं। ( काव्य प्रकाश : ११: 
११२ ) 

( २ ) निष्ठा 5 निष्ठा शब्द यहाँ नाशवाची है । 
पाठभेद ; 

इलोक संख्या ६३८ में तूलमूल्या का पाठभेद 
'तूलमूला' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

६३८ ( १ ) तूलमूला--तूलमूल ग्राम में एक 
बड़ा जलस्रोत है। यह श्रीनगर से १४ मिल उत्तर 
पड़ता है । जल का रंग बदलता रहता है । उसे देवी 
का प्रादुर्भाव मानते हैं । श्रीनगर के समीप होने के 
कारण अधिक यहाँ की यात्रा होती है । 
अबूफजल ने तूलमूल तथा उसकी कछार भूमि 


की यात्रा की थी। तूलमूल से अढ़ाई मील पूर्व दृदर 
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चतुर्थ तरंग २६९, द 


ततो5ग्रहारहरणादेव 


प्रविरतो5भवत्‌ । 


वास्तव्यानां हतां भूमिं न तु निशशेषतों जहो ॥६३९॥ 
६३९, उसी समय से अग्रहार ग्रहण करने से विरत होगया किन्तु वास्तव्यों' को अपहृत 


भूमि को पूर्ण रूपेण नहीं त्यागा । 


अथ  विज्ञप्तिमिये. तूलमूल्योकसो हिजाः । 


चुक्रशुर्जातु सस्याग्रे 


प्रतीहारकराहता। ।।६४ ०।। 


६४०, कदाचित्‌ तुलमूल निवासी द्विज विज्ञप्तिकाल" में प्रतिहारियों के हाथ से आहत 


होकर उसके सम्मुख क्रन्दन किया । 


होम अर्थात्‌ दुग्धाश्रय है। सिन्धु की मुख्य धारा पर 
स्थित है । यहाँ सिन्धु में ताव चल सकती है । 

तूलमूल क्षीरभवानी का स्थान है। कश्मीर में 
तीर्थ यात्रा के लिए अत्यन्त पवित्र स्थान माना जाता 
है। रुद्रमाछा तन्‍्त्र के कवच का यहां पाठ किया 
जाता है। राजा जयापीड ने इस स्थान पर चढ़ाएं 
हुए अंग्रहारों को ले लिया था। 


माहात्म्य की गाथा है कि देवी लंका पति रावण 
के यहां थी । वहां से हनुमान जी देवी को इस स्थान 
पर उठाकर लाए थे। रामायण में इस बात का 
उल्लेख नहीं मिलता । कश्मीर में मुसलिम शासन 
होने के पश्चात्‌ हिन्दुओं का यहां आना जाना बन्द हो 
गया था। लोग इस तीर्थ स्थान को भूल गये थे । 
लगभग ३५० बर्ष पूर्व कृष्ण पंडित तपिलू इसको पुनः 
प्रकाश में लाये हैं । 

देवी के पूजा निमित्त दूध, चावल, तथा चीनी 
जलस्रोत में डाला जाता है। एक बार सन्‌ १८६७ में 
दिवान नर्रसह दयाल कुण्ड तथा जलस्रोत को साफ 
करवाया था । परन्तु उसी के पद्चात्‌ हैजा फैला । 
लोगों में धारणा व्याप्त हो गयी । देवी क्रद्ध हो गयी 
थी। कुण्ड के जल में जो भी वस्तुएँ छोड़ी जाती थीं 
वे जमती गयीं । फल स्वरूप जलस्रोत का जल आना 
क्षीण हो गया । श्री पं० विधलाल धर ने साहस कर 
जमे हुए कूड़ा करकट साफ कराया। सफाई म॑ मन्दिर 





तथा अनेक प्रतिमाएँ मिली । श्वेत अलकृत पत्थर 
लगभग ९ फिठ हरूम्बे तथा ३े फीट चौड़े मिले । 

जल स्रोत के मध्य में स्वर्गीय राजा प्रताप सिंह 
नें एक छोटा मारबंलू का मन्दिर निर्माण कराया 
है । 

(२) चंन्द्रभागा ८ चन्द्रभागा नाम की दो नदियों 
का वर्णन राजतरंगिंणी में मिलता है। एक प्रसिद्ध 
चन्द्रभागा ( चनाव ) नदी हैं। वह कश्मीर के 
दक्षिण पूर्व में बहती है। यहाँ पर जिस चन्द्र भागा नदी 
का वर्णन किया है, वह प्रसिद्ध चनांव नदी नहीं है । 
यह सिन्ध नदी की एक शाखा है। तूलमूल के समीप 
बहती है (रा० ३: ४६७; ८ : ५५४, ६२६) 

नीलमत के इलोकों में वणित चन्द्रभागा नदी 
यहो है । चन्द्रभागा का वर्णन गंगा अर्थात्‌ सिन्ध नदी 
के तुरन्त बाद ही किया गया है । सिन्ध नदी वितस्ता 
में मिलती है। उसकी सहायक नदी है । 


पादटिप्पणी 

६३९ (१) वास्तव्य » निवासी 5 प्रजा: पुरेध्स्य 
वास्तव्यकुटुम्बिता ययुः ( शि० : १: ६६ ) नाना- 
दिगंतवास्तव्यो महाजनसमाजः ( मातंगलीला : १ ) 


पाठभेद 
इलोक संख्या ६४ ० में 'ल्यौकसो का पाठभेद 
“'लौकसो' मिलता है । 
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अन्वभावि तदग्रेषपि . ब्राह्मणेन 


विमानना ।।६४१।। 


६४१. मनु", मान्धाता *, राम? आदि श्रष्ठ ( महान्‌ ) नृष हुए किन्तु उनके सम्मुख भी 


ब्राह्मणों ने ऐसे अपमान का अनुभव नहीं किया । 


पादटिप्पणी : 


६४० ( १ ) विज्ञप्तिकाल : राजा का देनिक 
कर्तव्य तथा राजधर्म का वर्णन नीलमत पुराण 
( 882 से 889-१००२ से १०११ ) में किया गया 
है । 

इसमें राजा को--समागतेन द्रष्टव्यों व्यवहार- 
स्तथा सम: ( 888 > १००३ ) स्पष्ट निर्देश किया 
गया है कि प्रति दिन वह सभा में जाकर व्यवहार 
आदि को देखे । यह उसका नित्य का कार्य था। 
उसका कर्तव्य एवं धर्म माना जाता था । यह सभा 
दरबार आमके समान थी । जहाँ कोई भी जाकर 
प्रार्थनापत्र राजा को दे सकता था। किसी प्रकार 
की बाधा राजा के सम्मुख पहुँचने में नहीं होती थी । 
विज्ञप्ति का काल कल्हण के वर्णन से प्रकट होता-है कि 
प्रार्थना पत्र देने का कार निश्चित थां। इसी काल 
में द्विज सभा में राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ था । 


पादटिप्पणी : 


६४१ ( १ ) मनु आदि पुरुष हैं । मानव सृष्टि 
के प्रवर्तक हैं । मानव जाति के पिता हैं । (ऋ०: १: 
&०:2 १६: १४४२३ - कैद + १३:८४ ६९२ 
१, अ० १४ ::२४ ४१, तै०सं० ६९:१५ ५६ « ६) 
चौदह मन्वन्तर होता है । प्रत्येक मन्वन्तर के मनु 
भिन्न हैं। प्रत्येक मन्वन्तर का राजा मनु होता है। 
उसकी संहायता के लिये सप्तरषि, देवगण, इन्द्र, अव* 
तार एवं मनुप॒त्र होते हैं । सप्तषि का कार्य प्रजा 
उत्पत्ति है। प्रजा पालन मनु एवं उंसके पुत्र गण 
भूपाल बनकर करते हैं । भूपालों की देवतागण सहा- 
यता देते हैं । भूपालों के मार्ग में पड़ने वाली बाधाओं 
का इन्द्र निवारण करते हैं । इन्द्र के निर्बल होने पर 


स्वयं भगवान्‌ अवतार लेकर भूपालों के कष्ठों को 
दूर करते हैं । मनु चौदह हुए हैं । 


स्वायम्भुव मनु प्रथम मनु थे | वर्तमान मनु का 
नाम वैवस्वत है। ये सातवें मनु हैं शेष ६ मनु भविष्य 
में होने वाले हैं । स्वायम्भुव मन्‌ ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैँ । 
पृथ्वी के प्रथम सम्राट्‌ हैं। उनकी पत्ती का नाम शत- 
रूपा है। उससे प्रियव्रत एवं उत्तानपाद दो पुत्र और 
आकूती, देवहूती, तथा प्रसूती तीन कन्याएँ हुई थीं । 
(भाग० : ११: १४ : ४३ : १२ : २५-२६) स्वायं- 
भुव मनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को समस्त पृथ्वी मएडल 
का साम्राज्य दे दिया था। (भा० ५:१४: २२ ) 
प्रियत्रत के दश् पुत्रों ने सप्तद्वीपा वसुन्धरा का 
शासन किया था। (ब्रह्मांड: २:१४ :४) 


प्रत्येक मन्वन्तर के विभिन्‍न मनु हैं । स्व्रायंभुव _ 
मन्वन्तर के मनु स्वायंभुव हैं। उनके सप्तरषियों का 
नाम--अंगी रस, अत्रि, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि 
तथा वशिष्ठ है | उनके देवगणों का तीन भेद--जित 
अआऑजित एवं जिताजित हैं । 


प्रत्येक गण में बारह देव थे। ( ब्रह्माण्ड : २: 
१३ ) इन देवों में,तुषित नामक बारह देवों का एक 
और गण था । (भा० : ४: १ : ८) । इस. मन्वन्तर 
के इन्द्र विश्वभुज थे। भागवत पुराण के मतानुसार 
यज्ञ थे। इन्द्राणी दक्षिणा थी। (भा०: ८: १ ६) 
इस मन्वन्तर के अवतार विष्णु एवं भागवत के मता- 
नुसार यज्ञ एवं कपिल थे । 


स्वायंभुव मन्वन्तर के पश्चात्‌ स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रैवत, चाक्षुष मनुओं का मन्वन्तर हुआ था । 
वर्तमान मन्वन्तर वेवस्वत मनुका है। उनके 








हक ! 
कै 
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सर्पाष हैं--अतन्रि, कश्यप, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, 
वशिष्ठ एवं विद्वामित्र । अंगिरस्‌ , ( दस ) अश्विनी 
( द्वय ) आदित्य ( द्वादश ) भूगदेव ( दस ) मझुत्‌ 
( उन्‌चास ) रुद्र ( ग्यारह ) वसु ( आठ ) विश्वदेव 


( दस ) एवं साध्य ( बारह ) हैं। इन्द्र का नाम 


उर्जस्वित्‌ अपरनाम पुरंदर एवं महाबल है । अव- 
तार वामन है । पृत्र-अरिष्ट, इक्ष्वाकु, इल, करूष, 
कुशनाभ, धृष्ट, नभ, नृग, पृषश्न, प्रांशु, वसुमत्‌ एवं 
शर्याति हैं । 

.._ रामायण के अनुसार विवस्वान्‌ के पुत्र एवं 
इक्ष्वाकु के पिता हैं। ( बा०: ७० : २०-२१ ) 
राम ने उस भूखण्ड का अवलोकन किया था जिसे 
मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था (अ० ४९५: ई३ ) 
इक्ष्वाकु ने अयोध्या नगरी की स्थापना की थी। 


(अ० ७१ : १७ ) अपने पुत्र को राजसिहासन देते 


समय दण्ड के प्रति पूर्ण विशेष जागरूक रहने का 
उपदेश दिया था। ( 3० : ७९ : ५-११ ) 

मनु बिन्दु सरोवर के तट पर सबंदा स्थित रहते 
है । ( भीष्म ० : ७: ४६ ) मनु मानवों के आदि 
राजा थे । उन्होंने ( शान्ति० : ६७: २१-२२ )। 
धर्मशास्त्र का निर्माण किया है। (शान्ति० : ३३२५ : 
४४-४५ ) वैवस्वत मनु तथा मत्स्यावतार की कथा 


'महाभारत ( वन० : १८७ ) में दी गयी है । त्रेता 


युग के आरम्भ में सूर्य ने मनु और मनु ने सम्पूर्ण 
जगत्‌ के कल्याण के लिये अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को 
धर्मोपदेश दिया था | मनु आदर्श राजा हैं। उन्होंने 
राजधर्म का उपदेश ही नहीं दिया था बल्कि शास्त्रा- 


नुसार न्याय पूर्वक आदर्श राज्य किया था। कल्ह॒ग 
के इस पद में मनु आदर्श एवं महान्‌ राजा थे। इ्से 


ब्राह्मणों के मुख से क्हलवाया है । 

( २) मान्धाता : ऋग्वेद में इनका निर्देश 
अनेक बार प्राप्त है । उन्हें सर्वत्र 'मान्धातृ कहा गया 
है । मान्धातु का शाब्दिक अर्थ पवित्र व्यक्ति होता है । 
लक : है; ११२: १ 6 बक 4 ६० ९३ 


२) उन्हें एक स्थानपर अंगिरस्‌ के समान पवित्र 
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माना गया है । ( ऋ० : ८: ४० : १२ ) ऋग्वेद 
में एक स्थान पर एक दूसरे मान्धातृ का उल्लेख 
आया है वे अश्विनीकुमारों के मित्र कहे गये हैं । 
(का० : १: ११२ : १३) गोपथ ब्राह्मण में मान्धातृ 
यौवनाइव का. उल्लेख मिलता है । युवनाश्व के वंशज 
थे । एक सम्राट थे । ( गो० ब्रा० : १: २: १० ) 

पुराणों के अनुसार मान्धाता इक्ष्वाकु वंशीय थे । 
वंश पीढ़ी की क्रमसंख्या १८ वीं थी। पिता युवनाइव 
के कुक्षि से उत्पन्न हुए थे। ( ब्रिष्णु पुराण : ४ : रे 
: ४८ ) उनके पुत्र, पुरुकुत्स, अम्बरीष तथा मुचुकुन्द 
थे। मान्धाता चक्रवर्ती राजा थे। उनका सप्त द्वीपों 
में राज्य था। (विष्णु०: ४:_२-: १६-२०; 
ब्रह्माण्ड० : ३: ६३: ६७-७२; भाग० : ६: 
२५-२८ ) 


इनकी माता का नाम गौरी था। वह पौरव 
राजा मतिनार की कन्या थी-। उनको यौवनाश्व 
तथा गौरिक' मानक नाम प्राप्त हुआ था । ( वायु० : 
८८ : ६६-६७ ) 


यावत्‌ सर्य्य उदेतिस्म यावच्च संप्रतिष्ठति । सर्व॑ 
तद्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातु: क्षेत्रमुच्यते । ( विष्णु० ४ 
२५४ ३६%.) 


रामायण के अनुसार मान्धाता युवनाइव के पुत्र 
ये । सुसन्धि के पिताथे । ( बा० ७० : २४-२५ ) 
यह न्यायप्रिय थे । एक श्रमण को पाप करने के 
कारण कठोर दण्ड दिया था । ( कि० : १८,-३५ ) 
अयोध्या के राजा थे । समस्त पृथ्वी का विजय किया 
था। (3० ६७ : ५-६ ) देवलोक पर राज्य 
करने की कल्पना करने छगे । इन्द्र ने प्रश्न किया-- 
'विना समस्त पृथ्वी जय किये किस प्रकार देवलोक 
पर राज्य करना चाहते हैं? मान्धाता ने उत्तर 
दिया-- पृथ्वीपर कहाँ मेरा राज्य नहीं है ?! इन्द्रने 
उत्तर दिया--'मधु वन में मधु पुत्र लवणासुर उनके 
आज्ञा की अवहेलनां करता है ।' मान्धाता लवणासुर 
से युद्ध करने के लिये गये' । लवणासुर ने शूल हारा 
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समस्त सेना सहित इनको भस्म कर दिया : ( 3० 
६७ : ५-२२ ) 

महाभारत में मान्धाता की कथा तथा उनके 
नामकरण का कारण दिया गया है। ( वन : १२६: 
३०-४४ ) वैष्णव यज्ञ द्वारा उत्तम लोक को प्राप्त 
किया था। ( वन० २५७ : ५-६) राजधम के सम्ब- 
न्‍्ध में इन्द्रढप धारी विष्णु के साथ इनका संवाद 
प्रसिद्ध है। ( शान्ति० : ६४% १६-३०; ६५; ) 
अंगिरा पुत्र उतथ्य ने इनको राजधर्म का उपदेश 
दिया था। वह उतथ्य गीता नाम से प्रसिद्ध है । 
( शान्ति० : ९०-९१ ) दण्ड की उत्पत्ति एवं उसके 
रूप आदि की इन्होंने अंग नरेश वसुहोम से जिज्ञासा 
की थी । ( शान्ति० : १२२: १२-१३ ) समस्त 
पृथ्वी मान्धाता ने एक दिन में जीत लीथी। 
( श्ान्ति० : १२४ : १६ ) मांस भक्षण का निषेध 
किया था । (अनु० : ११५: ६१ ) 

मान्धाता को सम्राट, दानवीर, धर्मात्मा तथा 
एक सौ अश्वमेध यज्ञकर्ता कहा गया है। पौरव एवं 
कान्यकुब्ज राज्य जीता था । उत्तर पश्चिम स्थित द्र॒ह्म 
एवं आनब राजाओंपर विजय प्राप्त की थी। यादव 
राज इनके सम्बन्धी थे। पश्चिम भारत स्थित हैहय 
राजाओं को परास्त किया था । 


इनके पिता युवनाइव को एक शत पत्नियाँ 
थीं। उसके पुत्र नहीं था। उसने पुत्र प्राप्ति 
के लिये यज्ञ किया । एक दिन यज्ञ के पदरचात्‌ 
सब लोग खा पीकर सो गये । वह रात्रि में उठा। 
प्यास लगी थी। यज्ञ मण्डप में हविर्भाग युक्त पेय 
पदार्थ अर्थात्‌ पृषदाज्य रखा था। उसे ऋषियों ने 
उसकी पत्नियों को गर्भवती होने के लिये देयहेतु रखा 
था। राजा उस जल को पी गया । गर्भ रह गया । 
कालान्तर में ऋषियों ने कुक्षिभेदन कर उदर से 
बालक को निकाला । वहाँ इन्द्र आवे । उन्होंने कहा 
'मां धाता” अर्थात्‌ इसका पोषण मैं करूँगा । इन्द्र ने 
अपनी उंगली इसे चूसने के लिये दिये। इस लिये 
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इ सका नाम मान्धाता पड़ा था। (ब० ११६; शान्ति० 
: २९ : ४७-८६; दे. भा. ७ : ९--१० ) अपने तप 
एवं सामर्थ्य ने अजगव” नामक धनुष तथा अन्य 
दिव्यास्त्र प्राप्त किये थे । अंगार, मरुत्‌, गय तथा 
बृहद्रथ' आदि को युद्ध में परास्त किया था। दृह्य 
राज वंश के बशञ्र्‌ राजा के साथ चौदह मास तक निर- 
न्तर युद्धकरता रहा। अनन्तर उसे पराजित किया। 
उसका बध कर दिया । (वायु० : १९ : ८७) दस्युयों 
से प्रजा को रक्षा के कारण उसे त्रसदस्यु नाम भ्राप्त 
हुआ था । 

प्रजापालक, दया एवं कर्तव्य भावना इसमें 
चरम सीमा तक थी । एक बार अकाल पड़ा। प्रजा 
पीड़ा से व्याकुल हो गयी । ऋषियों से अकाल का 
कारण पूछा । बताया गया 'उसके राज्य में एक 
बृषल तप कर रहा था। उसके वध के पश्चात्‌ अकाल 
समाप्त हो जायगा । उसने एक तपस्वी का वध 
उचित नहीं समझ।। दुभिक्ष की समाप्ति हेतु पद्म 
एकादशी ब्रत आरम्भ किया । वर्षा हुई॥ अकाल 
समाप्त हुआ।। ( पद्म० : उ० ५७ ) उसने वरूथिती 
एकादशी का भी ब्रत किया था। (पद्म० : उ० ४८) 
मान्धाता क्षत्रिय था। अपनी तपस्या के कारण 
ब्राह्मण बन गय्रा था । ( वायु० : ९१ : ११४ )१। 

मान्धाता का विवाह यादव राजा शशबिन्दु की 
कन्या बिन्दुमती से हुआ-था। बिन्दुमती की माता 
नाम चैत्ररथी था । मुचुकुन्द, अम्बरीष, पुरुकुत्स नामक 
उससे पुत्र हुए थे। ( वायु० : ८८ : ७०-७२ ; कक 

पद्म पुराण के अनुसार मान्धाता के चार पुत्र-- 
पुरुकुत्स, धर्मसेतु, मुचुकुन्द तथा शक्रमित्र थे। इसे 
पचास कन्याएँ थीं। उनका विवाह सौभरि ऋषि के 
साथ हुआ था। इसकी बहन कावेरी कान्यकुब्ज 
नरेश जक्नल, के साथ ब्याही गयी थी । पुरुकुत्स इसके 
पश्चात्‌ अयोध्या का राजा हुआ । उसने अपने पिता 
का राज्य और बढ़ाया । उसने नर्मदा तठ निवासी 
नाग कन्या नर्मदा से विवाह किया था। नागों के 
शत्रु मौनेय गन्धवं को परास्त किया था। मान्धाता 
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'सेन्द्रं स्व्ग सशेलां क्ष्मां सनागेन्द्र रसातलम्‌। 
25 778 /7#% रे को 4 
निदंग्धुं हि क्षणेनेव विप्राः शक्ताः प्रकोषिताः ॥६४२॥ 
६४२. 'क्रद्ध विप्र क्षण भर में हो इन्द्र सहित स्व, सशैल पृथ्वी, सनागेन्द्र पाताल को * 


निर्देग्ध करने में समथे है ।' 


तदाकर्ण्यास्त 
उल्लासितैकश्रूलेखो 


_ बोला+- 


सामन्तत्यक्त पृष्ठ। क्षमापतिः । 


दर्पाइचनमत्रवीत्‌ ॥६४३॥ 


६४०३. यह सुनकर, सामन्तों से त्यक्त क्षमापाति एक भ्रेलेखा ( भो ) को उठाकर, दपं पूर्वक 


“प्षिक्षाकणश्ुजां कोउ्यं शठानां वो मदज्वरः । 


(0 के 
येनपंय इतर ब्रथ प्रभावाख्यापक 


वचः ॥६४४॥। 


६४४, “भिक्षा कणभोगी शठ तुम लोगों का यह केसा मद ज्वर हैं, जिसके कोरण ऋ षियों 


तुल्य प्रभाव पूर्ण बात बोलते हो ?' 
भीमश्रभड्गभमीतेषु 
इट्टिलाख्यस्तमाह सम 


तेषु तृष्णीं 
ब्रह्मतेजोनिधिदिंज: ॥३६४५७०॥ 


स्थितेष्वथ । 


६४५. उसके भयंकर भ्रभंग से भयभीत होकर, उन विप्रों के तृष्णीभूत होकर स्थित होने 


पर, ब्रह्मतेजोनिधि 'इद्विल' नामक विप्र बोला-- 
राजन युगानुरूप्येण 


भावाभावालुवर्तिनः । 


शासितुस्तेडनुसारेण न कस्मादृषयों वयम्‌ ॥$६४६॥ 
६४६, 'हे राजन्‌ ! युगानुरूप ( विवेक के ) भाव एवं अभाव के राजा अनुवर्ती जिस प्रकार 
आप राजा हैं उसी प्रकार हमलोग ऋषि क्‍यों नहीं हैं ?' 


कजमज---ः 


का तृतीय पुत्र मुचुकुन्द पराक्रमी था। उसने नर्मदा 
तट पर ऋतक्ष एवं पारियात्र पर्वतों के मध्य नगर की 
स्थापना की थी । वही नगर कालान्तर में माहिष्मती 
नगरी नाम से प्रख्यात हुआ । 


( ३ ) राम : अयोध्यापति इक्ष्वाकु वंशीय दश- 
रथ नन्दन, सीतापति श्री राजाराम से मतलब हैं । 
पादटिप्पणी : 

६४२, ( १ ) राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह 
१४७वाँ इलोक है । 

(२) नागेन्द्र  तागों का इन्द्र अर्थात्‌ शेष 
नाग । शेषनाग का विशेषण है । 

३५ 


६७३ (१) भ्रूलेखा > कालिदाप ने भी भ्रूलेखा 
उपमा का प्रयोग किया है--कास्तिर्श्रेवी रायतलेख- 
यो्या--( कुमारसम्भव : १ : ४७ ) यहाँ पर अभि- 
प्राय है कि उसने आँख की भौं को कुटिल अथवा 
सिकोड़ कर अथवा लौकिक भाषा प्रयोग में त्योरी 
चढ़ाकर सगर्व कहा । 
पादटिप्पणी : 

६४०. ( १ ) यूक्ति संग्रह का यह १४८वां 
इलोक है । 
पादटिप्पणी : 

६४६ ( १ ) भाव एवं अभाव 5 भपानुवर्ती 
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आह सम विश्वामित्रो वा वसिष्ठो वा तपोनिधिः । 


त्वमगस्त्यो3्थवा कि स्‍्यथा इति दर्पण त॑ नृप: ॥६४७॥ 
६४७. नूप ने उससे दर्प पुवंक कहा, 'क्या तुम तपोनिधि विश्वामित्र अथवा वसिष्ठ 


( अथवा ) अगस्त्य हो ?' 
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विप्र--वह अन्य प्रकार से है--यह भी एक अर्थ किया 
जाता है। 


पादटिप्पणी : 

१, विद्वामित्र : शास्त्रोक्त ऋषि विश्वामित्र 
है। नीलमत पुराण में विश्वामित्र नामक एक नदी का 
उल्लेख आया है। इस नदी का पता नहीं चलू सका 
है कि किस नाम से इस समय काध्मीर में प्रख्यात हैं । 
एक मत है यह नदी उह के पास कहीं है। अुम्भा 
वसुन्द: पुण्योद: पुण्योदा देविका तथा । नित्यमेव तथा 
पुण्यो विश्वामित्रों महानद: ॥ १३९५ नीलमत१०८ 
१५०-१५१। ऊद नदी वर्तमान जम्मू में बहने वाली 
ऊम्म नदी है । पाणिनि ने इसे उद्धय (२।१।११ ५) कहा 
है । विष्णुधर्मोत्तर पुराण में उल्लेख आता हैं। रावी 
के दक्षिण तट पर मिल जाती है। रावी नदीका नाम 
इरावती था । इसके लिए उद्ध्येरावति शब्द का 
प्रयोग किया गया है। मिलनेवाली नदी के नाम से 
समास बनाकर नदी की संज्ञा रखी जाती थी। बर्ह 


नामक नदी जम्मू में उम्म से १५ मील पदिचम बहती 


गुरुदासपुर में रावी में मिलती है। रावी में मिलने 
के कारण उसका भी नाम मिद्येरावति दिया गया है । 


विश्वामित्र का जन्म कानन्‍्यकुब्ज के सुविख्यात 
अमावसु वंश में हुआ था । कुशिक राजा के पौत्र तथा 
गाधि के पुत्र थे । इनका जन्म नाम विश्वरथ था । 
विश्वामित्र नाम ब्राह्मण होने के परचात्‌ प्राप्त हुआ 
था | कुशिक राजा अपने पिता इषीरथ के समान 
प्रजाहित दक्ष था | कुशिक ने पुत्र प्राप्ति कामना से 
तप किया । इन्द्र ने स्वयं गाथिन नाम घारण कर 
कुशिक के पुत्र रूप में जन्म लिया। गाधि रूपधा री 
इन्द्र से विश्वामित्र का जन्म हुआ। विश्वामित्र का 


बंश क्रम--इषी रथ,--कुशिक, गाथिन तथा विश्वा- 
मित्र है। किन्तु रामायण में--प्रजापति--कुश कुश- 
नाभ,-गाथित एवं विश्वामित्र दिया गया है । ( बा, 
बा, ५१ ) पुराण में इसे कुशिक,पुत्र कहा गया हैं । 
(वायु० ९१ : ९३) विश्वामित्र की पितामही कुशिक 
पत्नी का नाम पौरकुत्सी था। वह अयोध्या के राजा 
पुरुकुत्स की कन्या थी। इनको बहन,का नाम सत्य- 
वती था। उसका विवाह कऋचीक भागंव ऋषि से 
हुआ था। सत्यवती के पुत्र का नाम जमदग्नि था । 
जमदरग्नि के पुत्र भगवान्‌ परशुराम थे। परशुराम 
को जामदर्न्य कहा गया है। विश्वामित्र . गाथिन के 
रचे अनेक सूत्र ऋग्वेद में प्राप्त हैं । ( ऋ० रे : ६८ 
१२; २४; २५; २६; २७-२२ ) 


राज्य प्राप्ति के पद्चात्‌ विश्वामित्र को ब्राह्मण 
बनने की इच्छा हुई। सरस्वती तट '“रुषंगुतीर्थ' पर 


तपस्या करने 2गे। (श० ३८: २२-३४; ४१ : २३०७, 


व. रा, बा, ५१-५६) वायु पुराण के अनुसार सागरा- 
नूपप्रदेश में तपस्या किया था । (वायु : १ ९:९२-९३) 
घोर तपस्या के कारण विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त 
हो गया । (का, सं. १६: १९, मे.सं.२ : ७: १५; 
हैं. से. २४३ १७ २ हे. को; ६5504: फ+ को: 
ब्रा, १५ : १. जे, उ, बा : २: हे : १.२५ ऐ, आ० 
२: २: ६; बु. उ. २: २३४ ) विद्वामित्र और 
वसिष्ठ का विरोध तथा उनके पारस्परिक कलह एवं 
रांघर्ष की कथा वाल्मीकि रामायण और महाभारत 
में विस्तार के. साथ दी गयी हैं वसिष्ठ को नन्दिनी 
गाय विश्वामित्र चाहते थे । वसिष्ठ गाय का त्याग 
नहीं कर सके । विद्वामित्र ने सेना बल से राज- 
शक्ति से क्षत्रिय शक्ति से गाय लेना चाहा । किस्तु 
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उस धेनु से उत्पन्न शक, यवत्त, पल्हव, वर्वर एवं 
किरात जाति ने विश्वामित्र को ससैन्य परास्‍्त कर 
दिया । विश्वामित्र ने वसिष्ठ को हराने के लिये अने- 
कानेक अस्त्र एवं शास्त्रों का सम्पादन किया । परन्तु 
असफल रहे। उन्हें ब्रह्मनल का परिचय मिला । 
क्षात्रवल ब्रह्मबल के सम्मुख दुर्बल सिद्ध हुआ । वसिष्ठ 
के समान ब्रह्मबल प्राप्त करने के लिये कौशिकी 
नदी तथा रुषुंग तीर्थ पर तपस्या किया । ( वन० 
८५:९:१२; बा. रा. बा. ५१-५६, मार्क० ८-९) । 

ब्राह्मणत्व प्राप्ति के पश्चात्‌ विश्वामित्र ने अपनी 
पत्नी एवं पुत्र को कोशल देश स्थित एक आश्रम में 
रख दिया । सागरानप पर तपस्या करने चले गये। 
कोशल में अकाल पड़ा । पत्ती तथा पुत्र भूखों मरने 
लगे । अन्न प्राप्त हेतु अपने पुत्र के गले में रस्सी 
बाँध कर बाजार में बेचने के आपत्पसंग का वर्णन 
है । इस घटना के पश्चात्‌ पुत्र का नाम गालव पहूँ 
गया । उस समय सत्यक्रत ( त्रिशंकु ) ने विश्वामित्र 
की पत्नी एवं पुत्र की रक्षा की । बारह वर्ष पश्चात्‌ 
तपस्या कर विश्वामित्र लौटे। त्रिशंकु के उपकार 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वसिष्ठ ने त्रिशंकु को 
अयोध्या के सिंहासन से पदच्युत कर दिया । विश्वा- 
मित्र ने अपनी शक्ति द्वारा उसे पुन; अ योध्या के 
सिंहासन पर बैठाया । त्रिशंकु ने वसिष्ठ को पुरोहित 
पद से हटा दिया । विश्वामित्र को अपना: पुरोहित 
बनाया । 


सत्यक्रत का पुत्र हरिश्चन्द्र था। सत्यत्रत त्रिशंकु 
को अनुपस्थिति में वसिष्ठ ने हरिश्चन्द्र का पालन- 
पोषण किया था । हरिद्चन्द्र ने राजसूय यज्ञ किया । 
विश्वामित्र को : दक्षिणा देना अस्वीकार कर दिया । 
विद्वामित्र ने अपमान का अनुभव किया । पुरोहित 
'पद त्याग कर पुष्कर जी में तपस्या करने चले गये । 
विश्वामित्र की ब्राह्मणत्व प्राप्ति को कथा वाल्मी कि- 
रामायण बालकाण्ड. ( ६२-६६ ) तथा स्कन्द पुराण 
(६: १: १६७,-१६८ ) में दी गयी है । ब्रह्मि पद 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ इन्द्र के साथ सोमपान्‌ करने 


का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। (आ० : ६९, 
५०,-ऐ० आ० २: २: ३; सां: आः १:५ ) । 
ब्रह्म॒षि प्रद प्राप्ति की कथा पुराण, रामायण 
तथा महाभारत में मिलती है। रुषुग तीथ में 
तपस्या के कारण ब्राह्मणत्व तथा शुनःशेप के सेंरक्षण 
के पश्चात्‌ कौशिकी नदी तट पर तपस्था के कारण 
ब्रह्मथि पद मिला था। (वा० बा: ६२-६६; स्कन्‍्द: 
६: १: १६७,-१६८ ) महाभारत के अनुपतार एक 
समय धर्मऋषि इनके समीप पधारे। धर्म के लिये 
भात बनाने लगे । भात पकने के पूर्व ऋषि चले गये । 
विश्वामित्र एकशत वर्ष तक ऋषि की राह देखते 
स्थिर खड़े रहे | धर्म ने आकर इनको प्रशंसा की । 
ब्रह्मधि पद दिया । ( 3०: १०४:१७,-१८ ) भविष्य 
पुराण के अनुसार देहान्तर न करते हुए भी प्रति- 
पदा का ब्रत रखने के कारण इनको ब्राह्मणत्व की 
प्राप्ति हुई थी । ( भवि० ब्राह्मः ! ) हिरण्या नदो 
के संगम पर स्नान करने के कारण इन्हें शिव लोक 


- मिला था। ( पद्म उ. १४०) | 


विश्वामित्र का आश्रम सरस्वती नदी के पश्चिम 
तटपर कुरुक्षेत्र में स्थाणु तीर्थ के सम्मुख था। (श० 
४१ : ४-३७) उनका दूसरा आश्रम ताटका वन 
वर्तमान बक्सर . जिला शाहाबाद, .बिहार में था। 
महाभारत के अनुसार कोशिकी नदी (कोशी) नदी 
के तटपर उत्तर बिहार में था। (आ० ६५:३० ) 
इनके अतिरिक्त देव कुण्ड (वेदग भ॑ पुरो) एवं विश्वा- 
मित्री नदी के तटपर भी उनके आश्रम थे । 


विश्वामित्र के एकशत पुत्र थे। शुनःशेष 
को अपना पुत्र बनाकर उसे ज्थेष्ठ पुत्र माना 
था । अपने पुत्रों को उसका ज्येष्ठ पद स्वीकार करने 
की आज्ञा दी । प्रथम पचास पुत्रों ने पिता का 
आदेश अमान्य कर दिया । विश्वामित्र ने अन्ध्र, एण्ड, 
शबर, पुलिन्द, मूतिव आदि बन जाने का उन्हें शाप 
दिया । ( ऐ. ब्रा : ७ ; १८ ) उक्त शाप के कारण 


:विश्वामित्र शाखा उनके हीन कुलीन पुत्रों को बनो । 


'कुशिक शाखा” उनके भ्रियपात्र आज्ञाकारी पुत्रों की 
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हुई । विश्वामित्र की पत्नियाँ (१) रेणु ( २ ) शाला- 
वली, ( ३ ) सांकृति (४ ) माधवी (५ ) दृषढ्व ती 
थीं। (ह. व, १ : ३२, ब्रह्म : १०; वायु ४९१ : ९९- 
१०३ ) विश्वामित्र कुलोत्पन्न २९ गोत्र हुए थे। 
ब्रह्म पुराण के तेरहव अध्याय में ध्यान जाय्य, सांकृत 
तथा दसकें अध्याय में पाथिव एवं सांस्कृत का नाम 
नहीं मिलता । इनके गोत्रों के त्रिप्रवरान्वित, एवं 
ह्विप्रवरान्वित दो मुख्य भेद हैं । 


ऋगू्‌वेद के नदी सूक्त में विपाशा एवं शतद्र 
नदियों के संगम पर मार्ग देने की प्रार्थना की गयी 
है--(१) ( ऋ० ३ : ३३ ) ब्राह्मण ग्रन्थों में निम्त- 
लिखित वैदिक मन्त्रों के प्रणयन का श्रेय विश्वामित्र 
को दिया गया है । संपात ऋचाएँ (ऐ. ब्रा. ६: १८) 
( २ ) रोहित कुलीय साममंत्र ( पं० ब्र० १४: ३ : 
१३ ) नव अध्यायों की विश्वामित्र स्मृति उनको 
रचना है। मद्रास राज्य सरकार ने इसे प्रकाशित 
किया है । रामायण में विश्वामित्र की कथा, भगवान्‌ 
रामचन्द्र का राक्षस वध हेतु माँगना, दशरथ का 
अस्वीकार करना, इनका उग्र क्रोध, दशरथ का वसिष्ठ 
के कहने पर पुनः: राम-लक्ष्मण को इनके साथ कर 
देना, वन में ताटका वध, राम का सिदृध्याश्रम में 
प्रवेश, यज्ञ की रक्षा, मिथिला प्रस्थान, मार्ग, 
में सगर भगीरथ गंगावतरण समुद्र मन्थन देवा- 
सुर संग्राम की कथा, राजा सुमति का परिचय, 
गौतम इन्द्र कथा प्रसंग, मिथिला यज्ञ मण्डप में 
प्रवेश, जनक का स्वागत, वसिष्ठ कामधेनु कथा 
वर्णन, वसिष्ठ से पराजित होकर दक्षिण दिशा में 
तप हेतु प्रस्थान, ब्रह्मा का उन्हें राजषि मानना, 
पुनः: घोर तपस्या, त्रिशंकु को यज्ञ द्वारा सशरीर 
स्वर्ग भेजना, त्रिशंकु का अधर में लटक जाना, 
पुष्करजी में तपस्या, शुनःशेप की रक्षा, ऋषि एवं 
महषि पद की प्राप्ति, मेंनका द्वारा तप भंग, हिमालय 
पर ब्रह्मषि पद के लिये पुनः तपस्या, रम्भा को 
शाप, धनुष भंग, राम-सीता विवाह, भरत एवं 
शत्रुघ्न के लिये कुशध्वज को ,कन्याओं' का वरण, 





राम का मरीचि के आश्रम की रावण से रक्षा, मरीचि 
की राम प्रशंसा, तारा-लक्ष्मण संवाद, श्रीराम के 
अयोध्या लौटने और सप्तर्षियों के साथ इनका 
आंगमन आदि विस्तार के साथ दी गयो है ( बाल० 
३-७६; अयो० ११८; अरण्य; ३८, किष्कि० ३५, 
उ० १, ५ )। 

महाभारत में भी रामायण से मिलती जुलती 
कथा का वर्णन मिलता है। ( आदि ७१ : २०, २७, 
३९, ७२:१-९, १३२:५१) १७४:३-४८, १७५:२१, 
४१, वनः ८७:१३, १५, ११३ (१०:२०, २२६: 
१३, १६; उद्योग: १०६:८-२१; २७, ११३:२०- 
११:: ५४१७३ १७७४१ ८ £ द्रोण:ः १५७ १४३९-४७, 
दल्य: ४० : १२-३०; ४२ ४ ३८-३९: ४९ : ३०, 
शा०-१ कह: श३ ४१७१ २९५४२००७ ४३७१६, 
जमैं० ३; शैड:5 १६: ३६४ ५; 5३४६४ ४३: हर 
९२, १२४-१२६, ९४: ३२२; १२६: २५०३७; 
मौसलः १ : १५-२१; ) । 

(२) वसिष्ठ : वेद, पुराण, रामायण तंथा 
महाभारत में वसिष्ठ सम्बन्धी प्रचुर साहिंत्य प्राप्त 
है। वसिष्ठ ब्रह्मा के दस मानस पत्रों में एक थे । 
ब्रह्मा के प्राण वायु से उत्पन्न हुए थे। दक्ष प्रजापति 
की कन्या उर्जा इनकी पत्नी थी । ( भा० ३ : १२: 
२३ ) अरुन्धती भी इनकी एक और पत्नी थी । 
वह कर्दम प्रजापति की आठवीं कन्या थी | इनके 
अतिरिक्त शतरूपा भी इनको एक पत्नी थी । इनकी 
ही वह 'अयोनिसंभवा” कन्या थी । उर्जा से पुंडरिका _ 
कन्या तथा दक्ष, गर्त, ऊध्वंबाहु, सवन, पवन, 
सुतपस्‌, एवं शांकु पुत्र थे । भागवत में उर्जा के पत्र 
सत्यकेतु आदि बताये गये हैं। (भा० ४: १: ४१) 
पु'डरिका का विवाह प्राण से हुआ था। शतडझूपा से 
बीर नामक पुत्र हुआ था। वीर का विवाह कर्दम 
प्रजापति की कन्या काम्या से हुआ था । उससे उसको 
प्रियत्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए थे। उत्तानपाद 
को अत्रि ऋषि ने दत्तक लिया था । ( ह० बं० १:२) 

वसिष्ठ नामक सुविख्यात ब्राह्मण वंश के मूल 





चतुर्थ तरंग 


पुरुष यही थे । वसिष्ठ कुल में प्रसिद्ध-बसिष्ठ देवराज, 
वसिष्ठ आपव, वसिष्ठ अथर्वनिधि, वर्सिष्ठ श्रेष्ठ 
भोज, वसिष्ठ अथर्वनिधि (द्वितीय ) वसिष्ठ 
( दशरथ का समकालीन ), वसिष्ठ मत्रावरुण, 
वसिष्ठ शक्ति, वसिष्ठ सुवर्चस, वसिष्ठ ( मुचुकुंद- 
राजा का समकालीन ), वसिष्ठ, ( हस्तिनापुर के 
 हस्तिन राजा का समकालीन ) तथा वसिष्ठ धर्म- 
दास्त्रकार । 

वसिष्ठ वंश की तीन शाखाय प्रसिद्ध हैं--अरुं- 
घती शाखा; घृताची शाखा (ब्रह्माण्ड: ३४८० : 5०८ 
१००५ वायु ; ७१ : ८३-९०, लिंग : १: ६३ : ४८० 
९२; कूर्म० १: १९; मत्स्य : २००) व्याप्री शाखा । 
( अनु. ५३ : ३०-३२ )--वशिष्ठ कुल के गोत्रकार 
एकप्रवरात्मक एवं त्रिप्रवरात्मक है। वसिष्ठ कुल के 
मन्त्रकारों को नामावली (वायु : ५९ : १०५-१०६, 
मत्स्य : १४५ : १०९-११०; ब्रह्माण्ड :२: रे२ : 
११५-११६ ) प्राप्त है। लगभग १५ प्रसिद्ध व॒सिष्ठ 
ऋषियों का उल्लेख भारतीय वाड्मय में मिलता है । 
ऋणग्‌वेद की कुछ ऋचाओं के प्रणयनकर्ता वसिष्ठ 
माने जाते हैं । वे ऋचाएँ निद्रासूक्त ( ऋ: ७ : ५५) 
महामृत्युजंय ( का : ७: ५९ : १२ ) राक्षोघ्त' सूक्‍त 
(ऋ: ७: १०४) तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त 'एकोन- 
पंचाशद्रात्रयाग” ( तै. स. ७ : ४ : ७ ) स्तोम याग 
ते: स:३:५:२ मन्त्रों के प्रवतंक वसिष्ठ माने 
गये हैं । 

वसिष्ठ का आश्रम विपाशा नदी के तट पर 
'बंसिष्ठ शिला' में था गोपथ ब्राह्मण (१: २६४८) 
के अनुसार इनका क्ृष्णशिला नामक एक अन्य 
आश्रम भी था। अपनी तपस्या के कारण वसिष्ठ 
पृथ्वी के समस्त लोगों के पुरोहित हो गये थे । ( गो. 
ब्रां, १ : २: १३) बिपाशा नदी के नामकरण को 
एक कथा है। विश्वामित्र के क्रोध के कारण वशिष्ठ 
के एक शत पुत्रों का नाश हो गया । वसिष्ठ जीवन 
से विरक्‍त हो गये । नदी में शोकाभिभूत आत्महत्या 
करने गये । अतएवं नदी का विपाशा नाम दिया 
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गया | ( वन. १३० : ८-९ ) नदी ने वसिष्ठ को 
पाशमुक्त किया था । शतद्रु ( सतलज ) नदी के नाम- 
करण की भी एक कथा मिलती है । वसिष्ठ व्याकुल 
होकर नदी में कूद पड़े । नदी उसे अग्नि के समान 
तेजस्वी जानकर हात धाराओं में फूटकर भाग चली। 
दतधा विद्रुत होने के कारण नाम 'हतद्ग पड़ा। 
(आ० : १६७: ९): वस्तिष्ठ ने पक्षवधिनी 
एकादशी का ब्रत किया था| ( पद्म : उ०: ३६४ ) 
वकुल संगम पर परमेश्वर को सेवा की थी । ( पद्म : 
उ. १३९ )--इन्द्रप्रस्थ के सप्त तीर्थ के प्रभाव के 
कारण वसिष्ठ को महापवित्र पुत्र उत्पन्त हुए थे । 
( पद्म. उ. २२२ ) ब्रह्मदेव के पुछ्कर क्षेत्र यज्ञ में 
वसिष्ठ होतुगणों के ऋत्विज्‌ थे। ( पद्म: सृ: २४ ) 
भीष्म पंचक ब्रत भी किया था । ( पद्म पु.१ १२४ ) । 


वसिष्ठ की कथा रामायण में विस्तार के साथ 


: दी गयी है। राजा दशरथ के. ऋत्विज्‌ थे। ( बाल: 


७: ४) कामधेनु के प्रसंग को लेकर विश्वामित्र 
और वसिष्ठ में वैमनस्थ एवं छात्र ता का बीजारोपण 
हुआ था। अनन्तर वसिष्ठ ने विश्वामित्र को ब्रह्मषि 
होना स्वीकार कर लिया .था। विश्वामित्र ने सृष्टि 
परम्परा के अनुसार इच्वाकु कुछ परम्परा का वण्न 
किया है। ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तरा- 
घिकारी होतां है इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है। ( अयो० २: ११० ) वसिष्ठ रघुबंश 
के गुरु थे। भगवान्‌ राम के जन्म से लेकर महाप्रस्थान 
तक उनके साथ थे और प्रत्येक कार्यो में उचित 
सलाह देते थे । (बाल: ७: ४; ८ : ६; १३ : ६-२, 
६. 2१0,--3०८८ कें५०४६५- १४६ ५९६१ ६८८ ३०० 
२५ २१ : ५-२१, २२; ५२; ५३ $ ११-२६; ६४: 
९-१६; ५५ : २५-२८, ५६: १३-२१; १, * १२; 
५४८ : १०१०५ ६५.८ २२-२३; 5६5३ ९४७ ६८ : 
१४, ६९ : ४; १०; ७० : १६-४५ ७६: १-२) 
७२ : १-१६; ७३ : १२-२२; ७४ : १०-१३, १६, 
७७ : २; अयो० ३ : ३-७; ५ : १-२२, १४ : ९१६९" 
४२, ६८:७६: १-२७ १२;-७७ : २१-२३; ८९ : ४ 
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भारतीय साहित्य में शत्रुत्व॒ के लिये वर्सिष्ठ- 
विश्वामित्र की शत्र्‌ ता उसी प्रकार प्रसिद्ध है जिस 
प्रकार इन्द्र -मरुत, कौरव-पाण्डव, द्रोण-द्रपद, परशु- 
राम-कार्तवीर्य एवं बालि-सुग्रीव की है । 

(३ ) अगस्त्य : वेदिक साहित्य में अगस्त्य 
मैत्रावरुण के पुत्र माने गये हैं (ऋ० ७: ३३ : १३) 
वे एक मान थे। ( ऋ:ः: ७: २३३: १०:१३ ) 
अतएव मान्य तथा, मान्यार्य उनके पैतृक नाम हैं । 
जिछक + हा ह्छ५३३ १९६९ २९६१६ ६४६७ ६३६८३ 
१०११: १६५ : १४; है: १७७ : ५; ११ १८४ : 
४; १: १८९ : ८; १: ११७ : ११; ) अगस्त्य का 
नाम सुमेधस भी था । अगस्त्य लोपामुद्रा का वार्तालाप 
मिलता है। ( ऋ० १: १६५ : १४, १५, १६६: 
१५; ) ऋग्वेद ( १: १७९ ) में मिलता है--इनको 
पत्नी का नाम लोपामुद्रा है ( ऋ : १: १७९: ४) 
प्रारम्भ में अगस्त्य विरक्त थे पितरों के आदेश पर 
विदर्भराज निमि की कन्या लोपामुद्रा से विवाह किया 
था। लोपामुद्रा को इध्मवाह नाम से प्रसिद्ध दृढ़स्यु 
नामक पुत्र था । (बा. बा: ९७: २३-२४ ) उसका 
नामान्तर दृढ़च्यम्न इन्द्रबाहु मिलना है। ( मत्स्य 
१४५ : १४) पुलस्त्य, पुलह तथा क्रतु अगस्त्य गोत्रीय 
नहीं थे । तथापि इनकी सन्तति अगस्त्य गोत्रीय मानी 
जाती हैं| वैवस्वत मन्वन्तर का क्रतू निपुत्रिक होने 
: के कारण अगस्त्य पुत्र इध्मवाह को. दत्तक लिया 
: थां। पुलह की संतति राक्षस थी। उसने अगस्त्य 
दृढ़स्यु को दत्तक लिया था। पौल्स्त्य ने भी इसी 
प्रकार अगस्त्य पुत्र को दत्तक लिया था। ( मत्स्य 
' २०२: ८ : १२ ) ब्रह्माण्ड: पुराण में अप, दृढायु, 


राजतरंगिणी 
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( २: ३२ : ११९ ) अगस्त्य की गोत्र परम्परा को 
ही अगस्त्य वंश कहा गया है । (मत्स्य : २०२ : ६) 
राजा नेमि ने लोपामुद्रा के साथ अगस्त्य, को राज्य 
भी दिया था। ( अनु : १३ : ११ ) काशी के नृप 
प्रतर्दन का पोता तथा वत्स का पुत्र अलक ने:लोपा- 
मुंद्रा की कृपा से दीर्घायु प्रास किया था । ( वायु : 
९२ : ६७; ब्रह्माण्ड ३१: ५३ ) अगस्त्य अश्विनी 
कुमारों के सहायक रूप में दिखायी देते हैं और 
विश्वला की उतरी टांग ठोक करते हैं । ( ऋ: १: 


११७: ११ ) अगस्त्य का नाम ऋग्वेद में एक 
: हम्बी तालिका में आया है। ( ऋ: ७:५: २६ ) 


अन्य स्थान पर अपनी बहन के पुत्रों की “नद्भ्यः' 
संकेत करते हुए उदिष्ट है। (ऋः १० : ६० : ६ ) 
अथर्ववेद में उनका सम्बन्ध -अभिचार कर्म से। दिखाया 
गया कर २६३३३ डप७छ:र। 


उनका ऋग्वेद के यातु सूक्त से ( ऋ : १: १९१ ) 


सम्बन्ध स्थापित किया गया है । अथर्ववेद के ऋषियों 
की लम्बी तालिका में अगस्त्य का भी नाम दिया 
गया है ( अ० १८: ३ : १५ ) गोपथ ब्राह्मण 
(२: ८) में अगस्त्य तीर्थ का भी उल्लेख मिलता 
है। बृहददेवता (५: १३४ ) में कथा मिलती है । 
मित्रावरुण का रेतस्‌ उर्वशी को देखकर कमल पत्र पर 
स्खलित हो गया। उसी से वसिष्ठ एवं अगस्त्य 
उत्पन्न हुए । यही कारण है । अगस्त्य को वसिष्ठ का 
भ्राता कहा जाता है। पुराणों में अगस्त्य को कथा 
रुचिकर उपाख्यान के रूप में दी गयी है । समुद्र में 
छिपे असुर इन्द्रादि को त्रस्त करने लगे । देवताओं ने 
अगस्त्य को समुद्र सोखने के लिये कहा | समुद्र के 
प्राणियों के नाश की सम्भावना से इन्होंने समुद्र 
सोखना उचित नहीं समझा । इन्द्र ने इन्हें शाप 
दिया । उस शाप के कारण मित्रावरुण के वीर्य से 
यह कुम्भ से उत्पन्न हुए। अतएव इन्हें कुंभयोनि 
नाम प्राप्त हुआ । ( मस्त्य : ६१: २०१, पद्म: ८ : 
$%:४ ४२६४ बन, ९६; द्रो: ११२४:९८५+४ बार 
३४४; ब्रह्माण्ड : ३: ३५ ) राज कन्या होने के 
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कारण लोपामुद्रा की सम्पत्ति में रुचि थी । किन्तु 
सम्पत्ति प्राप्ति में अपने तप का व्यय करता अगस्त 
ने उचित नहीं समझा । लोपामुद्रा की तीत्र प्रेरणा 
के कारण श्रुतावर्त, ब्रन्ध्यश्व तथा त्रसदस्डु तीन 
राजाओं से सम्पत्ति प्राप्त करने का असफल अ्रयार्स 
किया । त्रसदस्यु ने इल्वछ को अपार सम्पत्ति का 
वर्णन अगस्त्य से किया । अगस्त्य उक्त तीनों राजाओं 
के साथ इल्वल के पास गये । अपने अतुल सामथ्य 


से इल्वल की सम्पत्ति प्राप्ततर छोपामुद्रा को संतुष्ट 


किया । समुद्रस्थ कालकेय लोगों को त्रस्त करते थे । 


अगस्त्य ने उनका अत्याचार देखकर समुद्र का प्राशन 
कर लिया । कालकेय नष्ट हो गये । समुद्र अपने उदर 
में हजम कर गये । ( "हम: सृ : १९ : १८६; वन 
१०३ ) अगस्त्य ने भद्राश्वको गीता सुनाया था। 
(बराह : ३५) अपने भोजन हेतु कमल कल्क न खाकर 
एक भूखे चण्डाल को दे दिया था । (पद्म: सृ: १९) 


अगस्त्य का सम्बन्ध प्रायः दक्षिण से मिलता है । 
दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 
अगस्य की पूजा होती थी । बहाँ सर्व प्रिय देवता हैं । 
६ बह्मा-: ८8४: ११८८: ) उनका मन्दिर जावा 
इत्यादि में है । मत्स्य पुराण में अगस्त्य को लंकावासी 
कहा गया है (मस्त्य : ६६ : ५१ ) अगस्त्य को 
दक्षिण का स्वामी तथा विजेता माना गया है ( ब्रह्म : 
११८ :. १५९ ). अगस्त्य का आश्रम दक्षिण मलूय 
पर्दत पर था । (मत्स्य: ६१ शेकआश + पु 
किष्कि : ४१ : १५-१६ ) पाण्ड्च तथा महानदी के 
समीपस्थ महेन्द्र से भी अगस्त्य का सम्बन्ध जोड़। 
गया है। ( किष्कि० ४१ ) एक अगस्त्याशा नासिक 
के समीप है। ( वत : ९४ : १. ) दक्षिण से अगस्त्य 
का अत्यधिक सम्बन्ध मिलता है। तथापि उत्तर में 
गंगा, यमुना तथा प्रयाग के प्रसंग में इनके नामों का 
उल्लेख किया गया है । (मत्स्य : १०३; ० २३५: 
२३ वन : ९५ : ११ ) विश्ध्यांचल पर्वत बड़ा ऊचा 
था। उससे दक्षिण को यात्र। दुर्गम हो गयी थी । 
अगस्त्य दक्षिण की ओर श्रस्थान किये। विन्ध्याचल ने 
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नमकर प्रणाम किया । उसे इसी प्रकार रहने का 
आशीर्वाद देकर के दक्षिण चले गये । उस समय से 
बिन्ध्य पर्वत नीचा हो गया है । अगस्त्य तारा भाद्र- 
पद मास में दक्षिण दिशा में उदित होता हैं। इसके 
उदय होने के पढचात्‌ जल निर्दोष हो जाता हैं । 
( मत्स्य : ६१ ) 

अगस्त्य अनेक ग्रन्थों के रचनाकार कहे गये 


हैं--( १ ) वराह पुराण में पशुपालीपाल्यान अगस्त- 


गीता, ( २ ) पंचरात्र की अगस्त्य संहिता, ( ३ ) 
स्‍्कन्द पुराण की अगस्त्य संहिता, शिव संहिता, 


भास्कर संहिता का द,ध निर्णय तन्‍त्र । ( ब्रह्म वे: 


२:१६ )। 

रामायण में अगस्त्य को कथा बहुत लम्बी दी 
गयी है। वे अपने अआ्राताओं के साथ. दण्डकारण्य में 
निवास करते थे। (वा० १:४२ ) अगस्त्य ने 
जाप देकर ताटकापति सुन्द को मार डाला । उसकी 
मृत्यु पर ताटका एवं उसके पुत्र मारीच ने अगस्त्य 
पर आक्रमण किया । अगस्त्य ने दोनों को राक्षप्त 
बना दिया। (वा: 5५: १९“ ) अगस्त श्राद्ध 
में शाकरूपधारी वातापी को खाकर पचा गये । उससे 
इल्वल के आक्रमण करने पर भस्म के: दिया । 
के 5 3 | सूर्य का 
मार्गावरोध करने के लिये ऊँचा होने लगा था। 
अगस्त्य के कहने पर नम्न होकर नत हो गया। 
(अरण्य : ११ _: ८७) रामायण में अगस्त के आश्रमों 


दे 


का उल्लेख किया गया है । वें मलय पर्वत (किष्कि० : 


४१ : १५-१६ ) महेन्द्र ६ किष्कि० : ४१ : २२०५ . 


कुझ्लर पर्वत (किष्कि० : ४९ : ३४-३५) थे । राम को 
आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ने रावण विजय के थथ्ये 
बनाया था। (यूद्ध : १०५ : १-२७ ) अगस्त्य को 
घर्मवेत्ता कहा गया है | ( उत्तर: ८९: ८ ) उत्तर 


काण्ड में राम के आग्रह पर मेघताद, विश्रवा, लंका , 


में राक्षों का निवास, प्रारेम्मिक लंकां के राक्षस 
बंश, रावण को तपस्या, वर प्राप्ति, रावणादि का 
विवाह, मेंघनाद जन्म; कुम्भकर्ण, कुबेर, रावण का 


कु > ््अ्् 
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२८० : # राजतरंगिणी 


ज्वलन्निव तत 


स्फूजत्तेजोद्ष्प्रेक््यविग्रहः । 


पक 


स॒ फणीवोत्फणस्ताम्यन्‌ कोपान्नुपतिमत्रवीत्‌ ॥|६४८॥ 


६४८. तदनन्तर वह प्रज्वलित सा होता हुआ, स्फूर्जित तेज से दुष्प्रेक्ष्य विग्रह युक्त होकर, 
फण उठाये क्रोधित सप॑ तुल्य तमतमाते हुए, सकोप नृपति से बोंला-- 


भवान्‌ यत्र 
विश्वामित्रम्नुखेभ्यो 5हूं 


हरिश्चन्द्रस्त्रिशछुने हुपो5पि वा । 
और 25 ७ 
तत्रकी भवितुं क्षमः ॥६४९॥ 


६४९, जहाँ आप हरिशइ्चन्द्रे, त्रिदंकु अथवा नहुष है, वहाँ हम भी, विद्वामित्र भ्रमुख 


ऋषियों में एक होने योग्य है ।' 


यक्षों पर आक्रमण, मणिभद्र तथा कुबेर पराजय, 


पुष्पफत विमान अपहरण, नन्‍्दोश्वर द्वारा रावण को 
शाप, शंकर द्वारा रावण का भंग, चन्द्रहास खंग को 
प्राप्ति, वेदवती का अग्नि प्रवेश तथा उसका शाप, 
सीता रूप में पुनर्जन्म, रावण द्वारा मरुत्‌ की पराजय, 
देवताओं द्वारा मयूरादि पक्षियों को वरदान, रावण 
द्वारा अनरण्य का वध, अनरण्य का रावण को शाप, 
रावण का यमलोक पर आक्रमण, यम-रावण युद्ध, 
रावण की विजय, रावण द्वारा कालकेयों का वध, 
वरुण पुत्रों का पराजय, निवात कव्रचों से मैत्री, नमंदा 
तट पर माहिष्मती नगरी में रावण की शिवपूजा, 


हनुमान का जन्म, उन पर इन्द्र का वज्र प्रहार, . 


आदि का वर्णन अगस्त्य ने किया था। अगस्त्य की 
उत्पत्ति, राम के प्रइन पर उन्हें दिये गये आभूषण 
का अगस्त्य द्वारा वर्णन, त्रंता युग में शव भक्षी एक 
पुरुष का वर्णन, राजा बवेत का दुःखद वृत्तान्त, दान 
का महत्त्व, राजा दण्ड की कथा, आदि की विस्तार 
पूर्वक उत्तर काण्ड में कथा कही गयो है । 


महाभारत में संक्षेप में अगस्त्य को कथा दी 
गयी है । इसमें नहुष के प्रसंग की कथा का विशेष 
वर्णन किया गया है। (शान्ति: ३४२ : ५१ ; २४४, 
आदि: १ ैेट:: ९. बे, ९९० है पक 
७७३ ऐंड: ४; ९ १५ ९९. : ६४% कै अप ४ 
१०३ : १५-१८; १०४ : १२-१३४ १७, ५: ३-६; 
१६१ : ६०-६२, उद्योग : १७ ; अनु० ९४: ९-१३; 





९९ ; १६-२१; १०० : १८-१९, ११५: १३ ) 
पादटिप्पणी 

६४९. (१) हरिद्चन्द्र + हरिश्चन्द्र वेधस त्रैश॑- 
कब इक्ष्वाकुवंशीय राजा का उल्लेख भारतीय वाडू- 
मय में मिलता है। उनका नाम सर्वप्रिय है । उनका 
सत्य के लिये अपूर्व त्याग प्रसिद्ध है। हरिश्चन्द्र 
त्रिशंकु के पुत्र थे। माता का नाम सत्यवतो था। 
( स: ११ : १३९; वसिष्ठ गुरु तथा शैव्या किवा 
तारामती इनकी धर्म पत्नी थी। ( दे० या० : ७: 
१८ ) वैदिक साहित्य में हरिश्चन्द्र को वेघस'अर्थात्‌ 
विघस राजा का वंशज कहा गया है । वरुण देवता 
को अपने रोहित नामक पुत्र को बलि रूप में प्रदान 
करने को इनके आइवासन का अस्पष्ट निर्देश प्राप्त 
है । ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चन्द्र की कथा विस्तार के 
साथ दी गयी है। ( ऐ : ब्रा: ७: १४: २; सा, 
श्रौः शा 
इक्ष्वाकु वंशीय कहा है। उसके पिता का नाम सत्य- 


ब्रत था तथा सम्राट्‌ शब्द से उतका सम्बोधन किया है । 
उसके पुत्र का नाम रोहित किवा रोहिताश्व दिया हैं 


( या० : ९७ ७-२३; ब्राह्मण: ३: ६३ : ११५ ) 

महाभारत में हरिश्चन्द्र की कथा कुछ विस्तार 
से दो गयी है। ( सभा १२: १० ) वह शक्तिशाली 
तथा समस्त भूपालों के सम्राट्‌ थे। भू मण्डल के राजा 
आज्ञाकारी थे। जैत्ररथ पर आरूढ़ होकर शास्त्रों के 
प्रताप से सप्त द्वीपों पर विजय प्राप्त किया था। 


१७ ) पुराणों में हरिव्चन्द्र को 
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राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजसूय के 
कारण इनको इन्द्र सभा में स्थान मिला था । याचकों 
को उनकी याचना का पाँच गुना देते थे। ( सभा : 
११ : ५२-७०; १२ : ११-१८ ) मांस भक्षण का 
निषेध किया है । ( अनु० : ११५: ६१ ) 
हरिइचन्द्र के पुरोहित प्रारम्भ में विश्वामित्र थे। 
इनके पिता के भी पुरोहित विश्वामित्र थे। राजसूय 
यज्ञ के समय वसिष्ठ देवराज की प्रेरणा से विश्वामित्र 
को पौरोहित्य पद से हटा दिया । विश्वामित्र ने अप- 
मान का अनुभव किया । पौरोहित्य पद त्याग दिया । 
वसिष्ठ हरिश्चन्द्र के पुनः पुरोहित हो गये । विश्वा- 
मित्र क्रढ् होकर, हरिश्चन्द्र के विरोधी हो गये । 
पौराणिक साहित्य में इस विरोध की रोचक 
कथा दी गयी है । उस कथा के आधार पर हरिइचन्द्र 
नाटक की रचना हुई हैं। यह-नाटक अत्यन्त प्रेक्ष्य 
एवं सर्वप्रिय भारत में हो गया हैं । हरिइ्चन्द्र की- 
ख्याति सर्वसाधारण में सत्यवादी नाम से है । हरि- 
इचन्द्र को सत्यनिष्ठ होने के कारण त्रस्त करने की 
अनेक कंथाओं की कालान्तर में कल्पना की गयी । 
(मार्क० : ८-९) ब्रह्म पुराण के अनुसार विश्वामित्र की 
दक्षिणा पूर्ति के लिये हरिश्चन्द्र ने स्वयं को, अपनी स्त्री 
तारामती तथा पुत्र रोहित को बेचा था। उन्होंने तारा- 
मती एवं रोहित को एक वृद्ध ब्राह्मण तथा स्वयं अपना 
शरीर एक स्मशानाधिकारी चांडाल के हाथ बेच दिया 
था। स्मशात्र में चांडाल की ओर से स्मशान शुल्क 
वसूल करते थे। विश्वामित्र ने अपनी माया से रोहित 
को सर्पदंश करा दिया | रोहित मरे गया । पुत्र शोक 
विह्लला होकर यह तथा इनकी पत्नी अग्नि प्रवेश के 
लिये तत्पर हो गये । किन्तु वसिष्ठ एवं देवताओं ने 
उसको इस आपत्प्रसंग से रक्षा की । उसने अपना 
विगत वैभव एवं राज्य पुनः प्राप्त किया। ( ब्रह्म : 
१०४; मार्क० : ७-८ ) प्रचलित कथा है। शैब्या से 
बिना कर लिये हरिश्चन्द्र ने रोहिताश्व का मृत्यु 
संस्कार नहीं करने दिया । यह घटना काशी में हुई 
थी । काशी में हरिश्चन्द्र चांडाल अर्थात्‌ डोम के हाथ 
बिके थे। पुरातन स्मशान का नाम हरिइचन्द्र घाट 
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है । यहाँ पर मैंने महात्मा गानधी का भस्म प्रवाह 
शास्त्रीय विधि से किया था। काशी में डोमों की एक 
शाखा अपने को 'हरिचन्दी' अर्थात्‌ हरिश्चन्द्री कहती 
है । स्मशान पर तारा हरिश्चन्द्र तथा रोहिताश्व का 
इस घटना की स्मृति में रेखा चित्र बना हैं। यहाँ के 
डोम अपने को डोम न कहकर हरिचन्दी अर्थात्‌ हरि- 
इचन्द्र से अपनी वंश परम्परा जोड़ते हैं.। उन्हें काशी 
में डोम राजा कहा जाता है । 

हरिश्चन्द्र के सम्बन्ध में एक और कथा प्रचलित 
है। हरिइ्चन्द्र निःसंतान थे । वरुण की कृपा प्रसाद 
से इनको रोहित पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। इन्होंने वरुण 
को आश्वासन दिया था कि बड़ा होने पर पुत्र को 
बलि उन्हें चढ़ा देंगे। हरिश्चन्द्र अपनी बात का पालन 
न कर सके । रोहित वन में चला गया । वरुण की 
कोप दृष्टि के कारण हरिश्चन्द्र को वरुण व्याधि' 


अर्थात्‌ जलोदर हो गया । यह पता चलते हीं रोहित 


अरण्य से लौट आया । रोहित के स्थान पर शुनःशेप 
को यज्ञबलि के लिये प्रस्तुत किया । विद्वामित्र ने 
शुनःशेप को रक्षा की। उसे अपना पुत्र बना लिया । 

हरिश्चन्द्र इक्ष्वाकु वंश की रेरे वीं पीढ़ी में हुए 
थे। उनके समकालीन ऋषियों में मधुच्छंदस, ऋषभ, 
रेणु, अष्टक, कति (कत ), गालव, विश्वामित्र, शुनः- 
शेप एवं वसिष्ठ देवराज प्रमुख थे । 

हरिदचन्द्र के पृत्र॒ बलि को कर्था पुरातन बाइ- 


बिल व॒णित इब्राहीम की कथा से मिलती है । इब्रा- 


हीम अपने पुत्र की बलि ईइवर के नाम पर डोम 
आफ रॉक यरुशलम में करने के लिये ज्यों ही तत्पर 
हुए ईश्वर ने उन्हें पुत्र बलि से रोक लिया । 

(२) त्रिशंकु--भारतीय वाडूमय में दो 
त्रिशेंकुओं का उल्लेख मिलता हैं। एक का उल्लेख 
ऋषिरूप (तै: उ० १: १० ) में मिलता हे । 
बेदानुवचन कहता हैं--'मैं संसार को हिलाने वाला 
हूँ। मेरे सम्मुख सब कुछ तुच्छ हैं । मैं साकार हुआ, 
पावित्र्य है। मैं सूर्य स्थित अमर तत्त्व हूँ । मैं अमूल्य 
तत्त्व हूँ। मैं अमूल्य द्रव्यनिधि, हूँ । मैं ज्ञान युक्त 
हूँ। अमर हूँ। अभय हूँ। 


3 6+५+-+कक 


.+ _+ अखे+त- अबकी 


3० कक का -*- 4 





:. सटा०७- ये: $3:4:ल्‍कब्ड: ड:एट-.3 प्र 


हक सम 7 उक 
व्ध्न्न्न्य्ध्न्् 


3... नीम ++++मे--नमनिन कक मे का ५०9० +क 
क-न जननी जलन “जनक उर्यआ#आथ--3न बा »->- 
ब 


“हक पपपआक0 2: 


अप 
*+>-< 3322० ००७७ 
3»: 5 


दा ::7पक्‍्े रे 
४. --+#+-०--०4 कै---- 





२८२ 


निःसन्देह उक्त त्रिशंकु . तथा पुराण, रामायण, 


महाभारत वर्णित राजा त्रिशंकु से भिन्‍न व्यक्ति है । 


कल्हण का तात्पर्य यहाँ पर अयोध्यापति राजा 
त्रिशंकु से है । 
पुराणों के अनुसार त्रिशंकु इच्चाकु वंशीय था । 
उसका विवाह केकय वंशजा सत्यरथा से हुआ था । 
त्रय्यारुण का पुत्र था । उसका पुत्र हरिश्चन्द्र था। 
वह त्रशंकु नाम से विख्यात हुआ ( हः वः १३१३ ) 
रामायण ( उत्तर : ७० : १४) में त्रिशंकु के पुत्र 
का नाम धुन्धुमार दिया गया है ।--उसका मूल नाम 
सत्यव्रत था । विदर्भ राज कन्या का बलातू अपहरण 
किया था । इस अनुचित कार्य से रुष्ट होकर, पिता 
ने उसे “अपध्वंस” कह कर त्याग दिया। वन में 
श्वपाकों के साथ रहने का आदेश दिया । वसिष्ठ ने 
भी उसे ग्रहण नहीं किया। सत्यब्रत के अधर्म के 
कारण राज्य में द्वादश वर्ष अवर्पण हुआ। घोर 
अकाल पड़ा । उस समय विश्वामित्र अपने परिवार 
को वन में रखकर सागरानूप में तप कर रहे थे । 
इस विपत्ति काल में सत्यन्नत ने विश्वामित्र के परि- 
वार का पालन किया। विश्वामित्र की पत्नी में 
अंपने मझले पुत्र को एक शत गायों को लेकर बेच 
दिया । सत्यव्रत ने उसे छुड़ा लिया । सत्यक्रत बड़ी 
निष्ठा से विश्वामित्र के परिवार की रक्षा वन पशुओं 
को मारकर करने लगा । सत्यत्रत राज्य पुनः प्राप्त 
करे, वसिष्ठ ने इसका कोई प्रयास नहीं किया । 
सत्यव्रत वसिष्ठ से अन्यमनस्क हो गया । एक दिन 
मांस के अभाव में सत्यत्रत ने वसिष्ठ की कामधेनु 
को मार कर उसका मांस स्वयं खाया तथा विश्वा- 
मित्र के परिवार को खिलाया । वस्चिष्ठ ने उसे तीन 
श्राप दिया। पाप--पिता को असंन्तुष्ट करना, गुरु 
गाय का बध, बिता प्रोक्षण किये मांस भक्षण के 
कारण उसे तीन शंकु होंगे । दूसरे स्थान पर तीन 
पापों में गोवध, स्त्री हरण तथा पिता का क्रोध कहा 
गया है । उसे तीन शंकु हो गये । अतएवं उसका 
नाम सत्यव्रत से त्रिशंकु हो गया । कामधेनु वध के 
कारण वसिष्ठ ने उसे पिशाच होने का शाप दिया । 


रांजतरंगिणी 


विश्वामित्र तपश्चर्या समाप्त कर लोट । उन्हें 


अपने परिवार की विपन्नावस्था तथा सत्यक्रत के 
उपकार की बात ज्ञात हुई। त्रिशंकु का आभार 
प्रदर्शत किया । त्रिशंकु को राज्य प्राप्त कराने का 
विचार किया । बारह वर्ष पश्चात्‌ त्रिशंकु राज्य पद 
पर अभिषिक्‍त किया गया । विश्वामित्र ने उसका 
गुरु बनना स्वीकार किया। त्रिशंकु के हेतु विन्ध्य 
पर्वत के समीप नदी तट पर यज्ञ का आयोजन किया। 
यज्ञ के पद्चात्‌ त्रिशंकु नदी में अवभृथ स्तान किया । 
सशरीर स्वर्ग चछा गया। वसिष्ठ के कहने पर, 
देवताओं ने उसे स्वर्ग से उलटे शिर नीचे गिरा 
दिया । विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसे अधर में 
ही रोक लिया । वह आकाश में लटकता रह गया । 
( वायु : ८८ : ७८-११४, ११७, ११८, विष्णु : 
४: ३: १३-१३-१५, ब्रह्माण्ड : ३२:६३ : ७७, 


११५, ब्रह्म :१५ : ९७-१०६, ९ : २४; भाग० :. 


९:७:५-७ ) 

कुछ ग्रन्थों में इसके पिता का नाम निबंधन दिया 
गया है। (ब्रह्म ० ८, ९७, ह० व०: १:१२; 
पद्म० : सु० : ८ : दे० भा० ७: १० ) वसिष्ठ एवं 
विश्वामित्र के मनोमालिन्य एवं संघर्ष का कारण 
त्रिशंकु था। इस संघ के कारण त्रिशंकु का जीवन 
चरित नाटबपूर्ण रुचिमय बन गया है । देवी भाग- 
वत में कथा दी गयी है । त्रिशंक्रु ने एक ब्राह्मणी 
विवाहिता स्त्री का अपहरण किया। त्रिशंकु ने घोषित 


किया । वह'दोषरहित था। सप्तपदी के पूर्व अपहरण 


किया था। वसिष्ठ ने तक समुचित न मानकर उसका 
राज्य निर्वासन उसके पिता से कहकर करवा दिया । 
पिता स्वयं दूसरे पुत्र की कामना से वन में तपस्या 
करने चला गया । राजविहीन अयोध्या की व्यवस्था 
बिगड़ गयी । वसिष्ठ ने इसे कामधेनु वध के कारण 
पिशाच होने का शाप दिया था । देवी की कृपा से 


त्रिशंकु का पिशाचत्व नष्ट हो गया। तत्पर्चात्‌ : 


पिता ने इसे पुनः राजसिहासन पर बैठाया । ( दे० : 
भा० : ७:१२ )। 
हरिवंश में कथा है। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के 
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उपकारों के कारण उससे वर माँगने के लिये कहा । 
उसने सदेह स्वर्ग जाने का वर मांगा । ( ह॒० वं० : 
१: १३ ) विद्वामित्र ने यज्ञ का आयोजन किया । 
वसिष्ठ के अतिरिक्त अन्य ऋषियों ने यज्ञ में भाग 
लिया । वसिष्ठ पत्रों ने सन्देश भेजा--जहाँ यज्ञ 
कराने वाला चाण्डाल, उपाध्याय क्षत्रिय है, वहाँ यज्ञ 
में कौन भाग लेगा ?” विश्वामित्र क्रुद्ध हो गये । 
वसिष्ठ को शाप दिया--“अगले जन्म में वह चांडाल 
के घर में होगा ।' 

वाल्मीकि रामायण में त्रिशंकु को सत्यवादी 
तथा जितेन्द्रिय कहा गया हैं। ( बाल० ५७ : १०- 
११ ) वह कथा अन्य स्थलों में वर्णित कथा से कुछ 
भिन्न है । उसने गुरु वसिष्ठ से अपना विचार कहा । 
वसिष्ठ ने कहा--यह कार्य करने में. अशक्य है ।' 
वसिष्ठ के अस्वीकार करने पर त्रिशंकु गुरुपुत्रों के 
पास दक्षिण दिशा गया। वे वहाँ तपस्या कर रहे 
थे। उनसे निवेदन किया--शरणागत हूँ । मैं यज्ञ 
करना चाहता हूँ। आप लोग प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ 
का आयोजन करें ।” गुरु पृत्र क्रोधित होकर बोले-- 
'दुर्ब॒ ढे ! सत्यवादी गुरु ने जब अस्वीकार कर दिया 
और करने में अशक्यता प्रकट की तो उसे हम कैसे 
कर सकते हैं ?' त्रिशंकु ने पुनः निवेदत किया । किन्तु 
वसिष्ठ पुत्रों ने अस्वीकार किया । त्रिशंकु ने कहा-- 
'ऐसी स्थिति में मैं किसी और की शरण में जाऊँगा।' 
त्रिशंकु की बात सुनते ही वसिष्ठ पुत्रों ने शाप दिया-- 
'तू चाण्डाल हो जा ।' 

रात्रि आते ही त्रिशंकु चाण्डाल हो गया । शरीर 
का वर्ण नीला हो गया । वस्त्र नोला हो गया । रुक्ष 
हो गया । सर के केश छोटे छोटे हो गये । शरीर में 
चिता भस्म जैसे लग गयी । अंगों में लोह आभूषण 
पड़ गये । राजा के साथ आये मनन्‍्त्री तथा पा्षंद गण 
साथ त्यांग कर भाग गये। त्रिशंकु त्रस्त मन विश्वा- 
मित्र की शरण गया। विश्वामित्र यज्ञ कराने के 
लिये उद्यत हो गये । अपने पुत्रों को यज्ञ का आयो- 
जन करने के लिये कहा । शिष्यों को ऋषियों आदि 
को आमन्त्रित करने के लिये भेजा । वसिष्ठ पुत्रों ने 





कहा-- जिसका याजक क्षत्री है, यज्ञकर्ता चांडाल है, 
उसके यज्ञ में देवधि, महात्मा गण हविष्य भोजन 
किस प्रकार ग्रहण कर सकेंगे। चांडाल का अन्न 
खाकर विश्वामित्र पालित ब्राह्मण किस प्रकार स्वर्ग 
गमन कर सकेंगे ?” विद्वामित्र ने शिष्यों से वसिष्ठ 
पुत्रों की बात सुनी । उन्हें शाप दिया-- भस्मी भूत 
होकर वे मुष्टिक चाडांल नामक जाति में जन्मग्रहण 
करंगे।' 


यज्ञ आरम्भ हुआ । परन्तु देवताओं का आग- 


मन विश्वामित्र के आवाहन पर यज्ञ भाग ग्रहण 


करने हेतु नहीं हुआ । विश्वामित्र क्रोधित हो उठे । 
श्रुवा उठकर त्रिशंकु से बोले--राजन्‌ | तुम मेरे 
तप बल से स्वर्ग सशरीर जाओगे / त्रिशंकु स्वर्ग 
पहुँच गये । उन्हें देखते ही इन्द्र ने कहा-- "तुम्हारे 
लिये स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू उलटे मुख पृथ्वी पर 
लौट जा ।! त्रिशंकु त्राहित्राहि” करते नीचे गिरा । 
विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले--“राजन्‌ ! वहीं ठहर 
जा, ठहर जा ।' त्रिशंकु अधर में छटक गया। विश्वा- 
मित्र ने ऋषियों के मध्य ही प्रजापति के समान दक्षिण 
मार्ग के लिये नवीन सप्तर्षियों को सृष्टि को। 
नवीन नक्षत्रों का निर्माण किया । उन्होंने दूसरे इन्द्र 
एवं स्वर्ग लोक की कल्पना की । नूतन देवताओं 
का सृजन आरम्भ कर दिया । ऋषि एवं देवतागण 
नवीन सृष्टि रचना से अत्यन्त चिन्तित हुए । उन्होंने 
विश्वामित्र से अपने कार्य से विरत होने के लिए निवेदन 
किया । देवताओं ने स्वीकार किया । त्रिशंकु स्वर्ग सुख 
का उपभोग करेंगे। नक्षत्रों एवं सृष्टियों का विश्वा- 
मित्र द्वारा जो निर्माण हुआ था, वे यथावत्‌ रहेंगे । 
त्रिशंकु की स्थिति देवताओं तुल्य होगी । सभी नक्षत्र 
कृतार्थ एवं यशंस्वी नृपश्नेष्ठ त्रिशंकु का स्वर्गीय 
पुरुष को भाँति अनुसरण करेंगे। ( वा० वा: ५७- 
६० सर्ग; स्कन्द पुराण ५:६:२:७ ) में कथा 
है कि ब्रह्मा स्वयं आये और विद्वामित्र की सृष्टि 
अक्षय रखने का वचन दिया । त्रिशंकु साथ सत्य लोक 
गये । महाभारत ( आदि: ७१; सभा: १२ ) में यह 
कथा संक्षेप में दी गयी है । 








२८४ राजतरंगिणी 


विहस्योवाच त॑ राजा 


विश्वामित्रादिकोपतः । 


हरिश्चन्द्रादयो नष्ठास्त्वयि क्रद्धें तु कि भवेत्‌ ॥६५०॥ 
६५०, राजा ने हँसकर उससे कहा,--'विश्वामित्र आदि के कोप से हरिद्चन्द्रादि नष्ट हो 


गये, किन्तु तुम्हारे क्रुद्ध होने से क्या होगा ?' 


पाणिना ताडयन्नुवीं ततः क्र॒ुद्भो्म्यधादू ह्विजः । 
मयि क्रुद्धे क्षणादेव ब्रह्मदण्ड: पतेनन किम ॥६५१॥ 
६५१. तदनन्तर, क्रुद्ध द्विज हाथ से पृथ्वी पर आघात करते हुए, बोला--भेरे क्रद्ध होने 


पर क्षण में ही क्‍या ब्रह्म दण्ड नहीं गिरेगा ?' 


तच्छुत्वा विहसन्‌ राजा कोपादूब्राह्मणमत्रवीत्‌ । 


पततु॒त्रह्मदण्डोडसो किमद्यापि 


विलम्बते ॥६०२॥ 


६५२. यह सुनकर हँसते हुए राजा ने क्रोध पूर्वक ब्राह्मण से कहा--वह ब्रह्मदण्ड गिरे, 


अभी आज भी, क्यों विलम्ब हो रहा है ?' 


त्रिशंकु तारा प्राचीन भारतीय खगोलविदों के 
अनुसार पृथ्वी से तोन शंकु अर्थात्‌ तीस महापद्म मील 
दूर स्थित है । 

सत्यव्रत किवा त्रिशंकु इक्ष्वाकुवंश की ३२वीं पीढ़ी 
में थे। उनके समकालीन वसिष्ठ वंश-ऋषि का 
नाम देवराज, भागंव वंशीय ऋषि जमदाग्नि, अजी- 
गंतं, तथा अन्य ऋषि विश्वामित्र थे । 


पादटिप्पणी : 

६५० ( १ ) हरिदचन्द्र 5 त्रिशंकु का पुरोहित 
विश्वामित्र| ही हरिश्चन्द्र का सर्वप्रथम पुरोहित था । 
राजसूय यज्ञ के समय हरिश्चन्द्र के कारण विश्वामित्र 
को अपमान का कष्ट उठाना पड़ा। हरिदचन्द्र ने राज- 
सूय यज्ञ में विश्वामित्र को दक्षिणा देना अस्वीकार 
कर दिया । अपमान का अनुभव कर विश्वा- 
मित्र पुरोहित पद त्यागकर पुष्कर तीर्थ में 
तपस्या करने चला गया । विश्वामित्र के विरोध के 
कारण हरिद्चन्द्र को राज्य त्याग कर नाना प्रकार 
का कष्ट उठाना पड़ा था । 


पादटिप्पणी :. 
६५१ ( १ ) ब्रह्मदण्ड : ब्रह्मदण्ड का अर्थ 


ब्राह्मण का अभिशाप होता है। भगवान्‌ बुद्ध ने छन्न 
भिक्षुओं के लिये ब्रह्मदण्ड का विधान किया था । 
“कतमो पन भनन्‍्ते ! ब्रह्मदण्डोति ? 


“छन्‍्नो आनन्द !! भिक्‍खुय॑ं इच्छेय्य, त॑ वर्देय्य, 
वदि सो भिकक्‍खूहि नेव वत्तब्बोी न ओवदितब्बो, न 


अनुसासितब्बोति ।” 
'भन्ते ! ब्रह्मदण्ड क्या है ?' 
“आनन्द | छन्‍न भिक्षु, जो चाहे, सो कहें, 


भिक्षुओं को उससे न बोलना चाहिए, न उपदेश, न 


अनुशासन करना चाहिए ।” 
( महापरिनिब्बान सुत्तं १६० ) 


पादटिप्पणी ५ 

६५२ ( १ ) ब्राह्मण 5 इट्ठिल तथा राजा का 
संवाद ब्राह्म णों के कुसंस्कार तथा उनका गव दिखाता 
है । इस प्रकार का संवाद यूरोप के साहित्य में पाद- 
ड़ियों एवं राजा तथा सामन्तों में बहुत हुए हैं । दोनों 
एक दूसरे पर अपनी प्रधानता दिखाने का प्रयास करते 
रहे हैं । उन्हें पढ़कर वशिष्ठ एवं राजा विश्वामित्र 
का संवाद स्मरण हो जाता है । 
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चतुर्थ तरंग 


२८५ 


नन्‍्वयं पतितो जाल्मेत्यथ विप्रेण भाषिते | 


राज्ः कनकदण्डोड्ड़े 


वितानस्खलितो5पतत्‌ ॥६७३॥ 


६५३. 'हे जाल्म' ! यह गिरा /--इस प्रकार विप्र के कहते ही राजा के अंग पर वितान 


से स्खलित होकर स्वर्ण दण्ड गिरा ४' 


कृतव्रण: स तेनाडु 
कीयमाणक्रिमिकुलः 


विसपक्लिन्नविग्रहः । 


क्रकचेश्रारितिरभूत्‌ ॥९५४॥ 


६५४. उसके अंग में ब्रण और शरीर में फेलता हुआ घाव, कृमि कुल से आकीणं हो गया, 


. जिस कारण क्रकच ( आरी ) से काटा गया । 
अनुभाव्य.. व्यथां 


भाविनिरयक्लेशवर्णिकाम्‌ । 


गणरात्रेण तं प्राणाः काडिक्षतापगमा जहु। ॥६५५॥। 
६५५. भावी नारकीय कलेश सूंचक व्यथा का अनेक रात्रियों तक अनुभव करके, आकांक्षित 


प्राणों ने ही उसे त्याग दिया । 
ब्रह्मदण्डकृत॑ 
अकाण्डदण्डप्रष्टाञच. ययो 


दण्ड अुक्त्वा 


दण्डधराधिपः । 
दण्डधरान्तिकम्‌ ॥|६७६॥। 


६५६, अकाण्ड दण्ड दाता वह दण्डधराधिप', ब्रह्मदण्ड कृत दण्ड का भोग करके, दण्डधर 


( यम ) के निकट प्रयाण किया । 


पादटिप्पणी : 
६५३ ( १) जालम का अथं निष्ठुर, नृशंस, 
पामर, मूर्ख होता है। जाल्मक गुरु ब्राह्मण या मित्र 
“ के साथ द्वेष करने वाले को कहते हैं। इसका भाव 
नीच किवा अधम शब्द में लक्षित होता है । 
_ --अपि ज्ञायते कतमेन दिग्भावेन गतः स जाल्म 
इति । ( विक्रम : १ ) 
पीर हसन लिखता है-- एक बरहमन ने हाथ 
उठाकर उस पर लानत कही । फिलहाल खेमा का 
सतुन लुढ़क गया, जिससे उसका पाँव मजरूह हो 
गया । और ज़ख्म नासूर तक पहुँच गया। कोड़े 
तकलीफ़ पहुँचाते थे। आखिरकार इसी तक़लीफ के 
साथ जान से गुज़र गया! (पृष्ठ :९२)। 
पादटिप्पणी : 
६०६--सूक्ति संग्रह का १४९ वां इलोक है । 
(१) दण्डधराधिप 5 राजा ।--श्रमनुद 





मनुदण्डधरान्वयम्‌ू--रघु० : ९: ३। दण्डाधिप, 
दण्डनाथ, दण्डपति का अथ भिन्न है। इन शब्दों का 
अथ सेना के पदाधिकारियों से सम्बद्ध है । 

(२) दण्डधर 5 यम के चोदह नाम-- (१) 
धमंराज, (२) पितृपति, (३) समवर्तिनू, (४) परेत- 
राज, (५) कृतान्त, (६) यमुनाभ्रातू, (७) शमन, 
(८) यमराज, (९) यम, (१०) काल, (११) दण्ड- 
घर, (१२) श्राद्धदेव, (१३) वेवस्वत तथा (१४) 
अन्तक है। यम पापियों को उनके कम अनुसार न्याय- 
पूर्वक दण्ड देते हैं, अतएवं दण्डघर नाम से उनकी 
संज्ञा दी गयी है। कौटिल्य दण्ड तथा उसको व्यवस्था 
को अत्यधिक महत्त्व देता हैं-- 

अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुः्भरावयति : 

बलीयानबलं हि ग्रसते दण्डधराभावे ॥ 

( कौटिल्य : १ : ४. ) 
भगवद्गीता में कृष्ण ने दण्ड के सम्बन्ध में जो 








६५७. इस प्रकार इस ऑनियमित चित्त वाले प्रतापी भूषति ने इकतीस वर्ष पृथ्वी का भोग 


परिवत्सरान्‌ । 





स्थिति स्वाम्ुज्ञन्तो विदधति कुमागोनुसरणम्‌ । 


२८६ राजतरंगिणी 

तस्यानियतचित्तस्य त्रिशतं 

एवं प्रतापिनः सेकान्‌ भरूमोगो भूपतेरभूत्‌ ॥६५७॥ 
किया । 

तथा. भूभृन्मत्स्या द्रविणकलुषाम्मःकृततृपः 

क्रियन्ते 


कार्तान्‍्तानुगविकृतकैवतनिवहै- 


यथा होतेडकस्मात्‌ स्थिरनिरयजालग्रणयिनः ॥६७८॥ 
६५८, भूभत्‌ द्रव्य के, मत्स्य, कलुषित, जल के प्यासे होकर, अपनी मर्यादा त्यागकर, कुमार्ग 
( पृथ्वी ) का अनुसरण करते हैं। जिससे अकस्मात्‌ ये दोनों यमदूत एवं कैवर्त' ( केवट मांझी ) 
समूहों से स्थायी नरक तथा जल के प्रणयी बना दिये जाते हैं। 


कहा है वही अभिप्राय कल्हण ने प्रकट किया है । 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौन चेवास्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
( गी०: २१० : ३८ ) 
शान्तिपव में दण्डनीति को ही राजधर्म कहा 
गया है : 
दण्डेन नीयते चेदं॑ दण्ड नयति तत्‌ पुनः । 
दण्डनी तिरिति ख्याता त्रींल्लोकानभिवर्ततेः ॥ 
..._[ शान्ति० : ५९: ७८ ) 
..._ कौटिल्य ने दण्ड ही को सबका मूल माता है: 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्ड: । 
तस्य नीति: दण्डनीति: ॥ ( अर्थ : १: ४ ) 
जैन मान्यता के अनुसार दण्ड तीन प्रकार भर्थात्‌ 
त्रिविध होता है। मन, वचन एवं काय भेद के आधार 
पर उनका विभाजन किया गया है । राग ह्वेष एवं मोह 
के कारण भी दंड का त्रिविध रूप माना गया है । 
( चारित्र सार : ९९ : ५ ) 
द्रष्टन्य : पादटिप्पणी : रा : ४ : १०५. 
पादटिप्पणी : 
६५८--सूक्ति संग्रह का यह १५० वां इलोक है । 
(१ ) स्थिति 5 इस पद में स्थिति ह्लिष्ट है । 
मछली के लिये स्थिति का अर्थ स्थान किवा पृथ्वी हैं। 


राजा के लिये स्थिति का अर्थ राजा का शासकीय 
स्थायित्व है । 

( २ ) केवतं > मनु ने कैवर्तों को भार्गव 
पिता एवं अयोगवी माता से उत्पन्न एक वर्ण 
शंकर जाति माना है । ब्रह्मवेवर्त पुराण में कंवर्तों को 
उत्त्पत्ति क्षत्रिय पिता तथा वैश्य माता से लिखी हे । 
इसी शब्द का अपश्रंश केवट शब्द है। उनका मूल 
चाहे जो रहा हो । कल्हण का अर्थ यहाँ पर मछुए 
किंवा मांझी से है, जो मछली मारने का कार्य करते 
हैं। अमरकोशकार ने दास एवं धीवर जाति में 
उनकी गणना की है । द 

आसाम में कैवर्त छाद्र वर्ग में है। मेधातिथि ने 
मनु पर लिखते हुए मत प्रकट किया है कि कंवर्त वह 
शंकर जाति है। (१०: ४ ) मनु ने लिखा 
है ( १० : ३४ ) कैवर्त जाति अयोगव स्त्री द्वारा 
निषाद से उत्पन्न सन्‍्तान को कहते हैं। उनको 
जीविका नौका चलातां है। शंकराचार्य वेदान्त 
सूत्र (२:३: ४३ ) के सन्दर्भ में लिखते 
हैं कि दास तथा कैवर्त एक ही हैं। जातक ग्रन्थों में 
मछए, जो जाल लेकर मछली मारते हैं, उन्हें केवट 
कहा है। केवट हिन्दी भाषा में मल्लाह को 
कहते हूँ । 


। 
। " 





चतुथथ तरंग २८७ 


कृतपाप॑ 
मृतोद्भाराय 


तम्नुद्श्य 
५(२:॥6॥| 


विपन्नमसृतप्र भा | 
व्यधत्तामतकेशवस्‌ |।६७९॥। 


६५९. विपन्त उस पापी को उद्देश्य बनाकर, उसकी माता अमृतप्रभा ने मृत के उद्धार हेतु 


अमृत केशव” की प्रतिष्ठा की । 
ललितापीड : 


ललितापीडनामा<5भूत्ततो 
देव्यां दुर्गाभिधायां यो 


आसाम में कैवर्तों की गणना अनुसूचित अर्थात्‌ 
हरिजन जाति, में की जातो है। मनु पर लिखते 
( १० : ४ ) मेधातिथि ने कैवर्तों को शंकर जाति 
माना है । 
पादटिप्पणी : 


६५९ ( १ ) अमृत केशव > स्थान का पता 
नहीं चलता । 


पाद॑टिप्पणी : 

६६०--श्री दत्त ललिता पीड का अभिषेक काल 
कलि० ३८७७-०शक, ६९८-लौ० ३८५२८सन्‌ ७७६ 
श्री स्‍्तीन लौ० ३८५९ वर्ष, ३ मास २८ दिन, सी. 
एम. सन्‌ ७२६ ई० श्री पण्डित सन्‌ ७८५, श्री विल- 
सन सन्‌ ८०३ ई० १० मास, श्री ट्रोयर सन्‌ ७८५ 
ई० ८ मास, २० दिन, श्री कनिघम सन्‌ ७८२ ई० 
११ मास, डाइनोस्टिक हिस्टोरी ऑफ इण्डिया में 
सन्‌ ७८३ ई०, पीर हसन विक्रमी ८३८ सम्बत्‌ 
जिसका सन्‌ ७८१ ई०, त्रिवेद सन्‌ ७६८ ई० ८ शक 
६९० देते हैं । राज्यकाल सव श्री ट्रोयर दत्त स्तीन, 
पंडित विलसन तथा आइने अकबरी १२ वष एवं पीर 
हसन ११ वर्ष ९ मास देता है। राजतरंगिणी संग्रह 
में ललितापीड एवं संग्रामपीड का संयुक्त राजकाल 
१२ वर्ष दिया गया हैं । 

आइने अकबरी : लुल्तनुंन्ड नाम दिया गया है। 
आइने अकबरी के अनुसार वह बुरे लोगों तथा 
आलसी और विदृषकों के साथ में पड़ गया । उसने 


वसुमतीपतिः । 
जयापीडादजायत ॥|६६०॥ 


६६०. अनन्तर दुर्गा देवी नाम्नी देवी में उत्पन्न जयापीड का पुत्र ललितापीड वसुमती 
वाल 8 5 0 ५ 7 कल अल क कद ता 


बुद्धिमानों और अनुभवी लोगों को बहुत कष्ट दिया । 

: उसके वजीरों ने उसे अच्छी सलाह देने की कोशिश 

की, किन्तु उसने कुछ रूयाल नहीं किया । आखिर उसे 

राज्य त्याग कर जाना पड़ा । अबुकफजल की राज्य 
त्याग करने की बात ठीक नहीं है । 

कल्हण राजत्याग की बात नहीं करता । अबुल- 

फजल ने आइने अकबरी में सुनी सुनायी बात के 


आधार पर उसका राज्य त्यागना लिखा है। (आइने 
अकबरी पृष्ठ 5 ४३२) । 


हसन लिखता है--'राजा ललितापीड फरज़न्द 
जयापीड ने विक्रमी ८३८ में हकूमत का ताज सर 
पर रख कर ऐश व इशरत और खवाहिशात नफ़सानी 
में मशगल हो गया । एक मयफरोश की लड़की जया- 
देवी १ अपनी हम वस्तरी के लिये पसन्द करके, उसके 
हस्त व जमाल पर आशिक था। कमीने व रजील 
आदमियों के साथ दोस्ती व मुहब्बत रखता था। इस 
वजह से उसके इन्तज़ाम सल्तनत में खलूल पड़ गया। 
मौज़ा सोनापारह और मनला पूरह आबाद करके 
वरहमनों की जागीर में बख्श दिये। ग्यारह साल 
और नौ महीने हकूमत करके मर गया ।” (पृष्ठ ९२) 
समसामयिक घटनाएँ : 

६६०. ध्रुव निरूपम पुत्र कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट 
का अभिषेक ( सन्‌ ७८०-७९३ ई० ), कन्स्टनटाइन 
षष्ठ सम्राट हुआ, अहमद इब्तनहनवलू का जन्म । 
तेह-त्सुंग-तुंग वंशीय चीन सम्राट्‌ था। अलमकनअ _ 
या अलमकन्न खुरासांन का एक राज्यहरणकर्ता था। 





9) [99 
॥। 
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२८८ 


राजतरंगिणी “ 





कै 


बभूव रागिणो राज्ये राज्यकार्याण्यपश्यतः । 


यस्य वाराड्रनाभोज्यं 


राज्यं 


दुनेयदूषितम्‌ ॥ ९९१ ॥ 


६६१. राज कार्य न देखने वाले, रागी के राज्य में दुनय ( कुनीति ) दूषित जिसका राज्य 


वारांगेनाओं का भोग बन गया। 


दैवो शक्तिमान होने का दावा करता था अलमेहदी 
खलीफा बगदाद ने उसके विरुद्ध सेना भेजी । वह एक 
दुर्ग में अपने कुटुम्ब के साथ आत्मदाह कर लिया 
और कहा कि पुन: जन्म ग्रहण करेगा । ईरान पूर्वीय 
रोमन साम्राज्य का शासक हुआ । युंग सुंग कोरिया 
का राजा हुआ । सन्‌ ७८१ में पंचतन्त्र का पहेलवी 
से अरबी में अनुवाद अब्दुल्ला विन हवाज़ ने किया । 
सन्‌ ७८२० में धर्मेन्द्र वर्मा शलेन्द्र साम्राज्य (दक्षिण 
पूर्व एशिया) के राजा का गुरू गौड़देशीय कुमार घोष 
हुआ | प्रज्ञा श्रणण ने चीन की यात्रा की। महा- 
यात् बुद्ध शत पारमिता सूत्र का चीनी भाषा में 
अनुवाद किया । जापान में स्त्रियाँ राज्याधिकार से 
वर्जित की गयीं । जापान सन्‌ ७८३ ई० का सम्राट 
कुम्मू हुआ | सन्‌ ७८३ ई० में इन्द्रायुथ राजा हुआ । 
श्रुव राष्ट्रकूट का राजा हुआ । जय वाराह सोराष्ट्र 
का राजा था । उमर अल मकसूस का काल। वत्स- 
राज ने प्रतिहार वंश स्थापित किया | जिनसेन ने वर्ध- 
मानपुर में हरिवंश पुराण पूर्ण किया । हादी खलीफा 
( ७८३-७८६ ई० ) हुआ | चीन में चाय व्यापार 
पर एकाधिकार का प्रयास किया गया । सन्‌ ७८४ 
ई० में ओफ्फा के डाइक्सो ने मरसिया तथा बेला 
मध्य सीमा निर्धारण किया । जापान की राजधानी 
अस्थायी रूप से नागाओका हटायी गयी । सन्‌ ७८५ 
ई० में उदय या दप्पुल श्री लंका का राजा ( सन्‌ 
७८५-७९० ई० ) हुआ । विडकुण्डी सेक्सत ड्यूक ने 
ईसाई धर्म ग्रहण किया । कुआंग सिन कोरिया का 
राजा हुआ सेक्सोनो में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। 
मुनलट पगान का राजा हुआ । सन्‌ ७८६ में हारू 
रशीद ( सन्‌ ७८६--८०९ ई० ) अब्बासी खलीफा 
हुए। काबुल पर ह्वितीय बार आक्रमण का आदेश 


खलोफा ने दिया । इन्द्र वर्मा चम्पा के पंचम वंश का 


राजा हुआ। सन्‌ ७८७ ई० जावा ने चम्पा पर आक्र- 
मण किया । चीन के सम्राट्‌ ने बगदाद के खलीफा से 
सन्धि की। चीन ने कुछ भारतीय राजाओं से 
तिब्बत के विरुद्ध सन्धि की । ब्रिटेन पर डनिश 
आक्रमण आरम्भ हुआ । ओफ्फा ने आच विशप शिप 
लोच फील्ड में स्थापित किया । इदरीस ने स्वतल्त्र 
राज्य मोरक्कों में स्थापित किया | सन्‌ ७८८ ई० में 
शिवकुमार ( द्वितीय ) पश्चिमी गंग का राजा हुआ। 
( सन्‌ ७८८--८१२ ई० ) श्री शंकराचार्य का जन्म 
(सन्‌ ७८८--८२० ई०) । कन्स्टन टाइन प्रथम स्काट 
राजा हुआ। सन्‌ ७९० ई० ध्रुव राजा राष्ट्रकूट उत्तर 
बिजय कर. दक्षिण आया । महेन्द्र ( तृतीय ) शिला 
मेघ वर्ण लंका का राजा हुआ ( सन्‌ ७९०-७ ३४ 
ई० )। सन्‌ ७९० में ओफ्फा ने सन्त अलवन का 
अबे स्थापित किया । इशहाक इब्त सुलेमान सिन्ध का. 
सूबेदार हुआ । विश्वरूप पारसियों का प्रथम अग्नि- 
मन्दिर संजन काठियावाड़ में स्थापित हुआ । याज्ञ- 
वल्क्‍्य स्मृति का भाषा किया। सन्‌ ७३२ में महायान 
सम्प्रदाय की शास्त्रार्थ में तिब्बत की विजय हुई । 
सन्‌ ७९३ चम्पा के राजा इन्द्रवर्मा ने चीन सम्राट्‌ 
को भेंट भेजा । गोविन्द तुतीय राष्ट्रकूट का राजा 
हुआ । ( सन्‌ ७९३-८१४ ई० ) | ओफ्फा ने पूर्वीय 
आंगलिया पर अधिकार किया। सन्‌ ७९४६० में नाग- 
भट्ट तथा राष्ट्रकूट में सन्धि, बगदाद में राजकीय कागज 
का कारखाना खुला। सन्‌ ७९४--७९५ ई० अग्र- 
बोधि ( अष्टम ) लंका का राजा हुआ ( सन्‌ ७५४-- 
८०५ ई० । सन्‌ ७९५ ई० संग्रामपीड (द्वितीय) 
पृथिव्यापीड काइ्मीर का राजा हुआ । 


पादटिप्पणी : 
६६१ ( १) वारांगता 5 स्त्री शब्द के साथ 








दुष्कृतेनाजितं .. वित्त 
यश्चारणादिषु 


के * चतुथे तरंग 
पित्रा 
न्यस्यन्ननुरूप॑ व्यय व्यधात्‌ ॥ 5६२ ॥ 


२८९, 
निरयभागिना । 


६६२. नरकभागी पिता को दुृष्कृति द्वारा अजित धन, जिसने चारण आदि को प्रदान कर 


अनुरूप व्ययं किया । 





वार” लगाने पर स्त्री शब्द पण्यस्त्री, रूपाजीवा, 
गणिका, वेश्या, पतुरिया आदि के अथ में लिया जाता 
है। वारनारी वारवधू आदि भी कहते हैं । यद्यपि 
वारांगना का अथ, नारी, युवती, योषिता, वनिता, 
विलासिनी, सुन्दरी भो होता है परन्तु यहाँ वारांगना 
शब्द प्रथम वर्ग पण्यस्त्री आदि के अथ में हो प्रयोग 
किया गया है । 
पादटिप्पणी 

६६२. स॒क्ति संग्रह का यह १५१ वां इहलोक है । 

(१) चारण 5चारण का उल्लेख नील- 
मत पुराण में किया गया है--“नतकानां नटानां चार- 
णानां तथैव च--! ( नी. ८: ६) चारण जाति काइ्मी र 
में निवास करती थी। नील मत ने स्पष्ट उल्लेख 
किया है--'सिद्धचा रणसेवितम्‌।” (नी. २३ ) चारण 
सिद्धों के समान एक मानव वर्ग था। समाज में उन्त- 
की पुराण काल से ही स्थिति थीं। कल्हण के 
उल्लेख से प्रकट होता है कि काइ्मीर में यह जाति 
पुरा काल से निवास करती थी। चारण शब्द के 
. उल्लेख से इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। चारण 
जाति काश्मीर में थी। इससे स्पष्ट होता है; धुर 
उत्तर काश्मीर से लेकर दक्षिण तक चारण जाति का 
अस्तित्व था। समाज में सम्मान था। चारणों को 
राजा ने धन दिया | इसकी प्रशंसा कल्हण करता है । 
इस व्यय को उचित माना है । 


चारण की उत्पत्ति दैवी कही गयी है। भागवत 

पुराण के अनुसार चारण वास्तव में स्वर्गीय देवता 

है। ( भा० : ३: २७-२८ ) ब्रह्मा ने चारणों का 

कर्तव्य देवताओं की स्तुति करना निर्धारित किया हैं। 

( भा० २४९ : ३५ ) चारणों का मूल निवास स्थान 

सुमेरु था । उन्होंने मेरु त्याग कर आर्यावर्त के हिमा- 
३७ 





लय भू भाग में निवास स्थान बनाया था। (बाल० : 
१७: ९, ५७ : १८; अरण्य : ५४ : १०; सुन्दर - 
५५ : २९, उत्तर : ४: ४ ) रामायण के अनुसार 
चारण हिमालय पर्वत पर निवास करते थे। (बाल० : 
४८: ३ ) रामायण में अलौकिक देवता के रूप में 
चित्रित किये गये हैं । 

चारणों पर रामायण द्वारा वहुत प्रकाश पड़ता 
है । ब्रह्मा ने चारणों को आदेश दिया था । राम की 
सहायता हेतु वे वानर सन्‍्तान उत्पन्न कर । ( बाल० : 
१७ : ९ ) रामायण से उनका कर्तव्य प्रकट होता 
है। चारणों का काम वन्दना करना था। सम्भव हे । 
इनका प्रारम्भिक कार्य देवताओं की वन्दना एवं स्तुति 
करना था। कालान्तर में राजाओं तथा विशिष्ट 
पुरुषों की भी वन्दना आरम्भ कर दिये थे। भारत में 
भाट जाति के समान चारण जाति भी निवास करती 
है। मुसलिमि काले में मन्दिरों के विनाश परचात्‌ 
उत्तर भारत में मन्दिरों की व्यवस्था नष्ट हो गयी । 
सेवा पूजा बन्द हो गयी । देवदासी प्रथा का लोप हो 
गया। देवदासी, चारण, बन्दी आदि राजस्थान उड़ीसा 
तथा दक्षिण में मन्दिरों तथा राजदरबारों में सीमित 
हो गये । आज यह प्रथा लुप्त हो गयी हैं । 

चारण भी देव वन्दना के स्थान पर राजाओं को 
स्तुति एवं वन्दना जीविकोपार्जन के लिये करने 
लगे। उनकी वाणी देवताओं के स्थान पर राजाओं 
की स्तुति करने लगी । 

ब्रह्मपुराण के अनुसार चारणों को भूमि पर तिव- 
सित करने वाले महाराज पृथु थे। उन्होंने चारणों 
को दक्षिण तैलंग देश में बसाया। वहाँ चारण गण 
देवताओं की स्तुति त्याग कर राजवंश, राजपूत्रों एवं 
राजाओं की स्तुति करने लगे थे । ( ब्रह्म० : भूमि : 
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२८ : ८८ ) इसी स्थान से उनके भारत में फलने को 
बात कही गयी है । महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ अनेक 
स्थानों पर चारण वंश का लोप हो गया । केवल 
राजस्थान, कच्छ, गुजरात, मालवा, जहाँ अनेकानेक 
राजवंश थे, वहीं वे शेष रह गये । 
कल्हण के वर्णन से प्रतीत होता है। चारण जाति 
काश्मीर में थी। चारणों के इतिहास पर कल्हण के 
इस उल्लेख से यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। चारणों के 
देवता एवं मानुष दो वर्ग हो गये थे। देवताओं की 
स्तुति करनेवालों से हो मनुष्यों की स्तुति करनेवालों 
का अलग होकर एक चारण वर्ग बन गया । जैन धर्म 
सत्र ग्रन्थ महावीर स्वामी कृत पन्नवण्णा सूत्र में 
मानुष चारण का प्रसंग मिलता हैं। जैन मान्यता के 
अनुसार चारणकूट सुमेरु पंत नन्‍्दन वनादि के 
दक्षिण स्थित था। इससे प्रकट होता है। आज से 
ढाई हंजार पूर्व मानुष चारण वर्ग ख्याति प्राप्त कर 
गया था । 
राजस्थान में चारण एक मान्य जाति मानी 
जाती रही है। कर्नल टाड के समय मेवाड़ तथा राज- 
स्थान में चारणों का सम्मान होता था। उनको 
प्रतिष्ठा थी। सन्‌ १९०१ ई० की जन गणना के 
प्रसंग में कैप्टन श्री वेनरमैन ने टिप्पणी की है 
धारण पवित्र एवं प्राचीन जाति है। उनका वर्णन 
रामायण एवं महाभारत में किया गया हैं। वे राज- 
पूतों के कवि हैं । वे अपनी उत्पत्ति देवताओं से बताते 
हैं। राजदूत उनके साथ सर्वदा सम्मान पूर्वक व्यव- 
हार करते हैं। वे विश्वास पात्र माने जाते हैं। समाज 
में स्थान ऊँचा है। उन्हें वारहट' लोकिक भाषा में 
कहा जाता है । 
रामायण में युद्ध के समय इनकी उपस्थिति का 
प्रमाण मिलता है । बे राजा की विजय हेतु प्रार्थना 
करते थे । ( भरण्य : २३: २६-२८ ) खर का वध 
होने पर चारणों ने हर्ष प्रकट करते हुए, राम को 
स्तुति की थी । ( अरण्य : ३० : २९-३३ ) चारण 
दक्षिणापथ में उन्न दिनों भी रहते थे। पुराण को 
गाथा का समर्थन रामायण से मिलता है। रावण ने 





चारणों को समुद्र तटवर्ती प्रान्तों में निवास करते हुए 
देखा था। ( अरण्य० : ३५ : १५ ) रामायण में 
चारणों के शोण तटपर निवास करने का भी उल्लेख 
मिलता है। सुग्रीव ने सीता के अन्वेषण के लिये, पूर्व 
दिशा में वानरों को भेजते हुए, श्री राम से इस अंचल 
का भी वर्णन किया था। सुदर्शन सरोवर के तटपर 
भी चारणों के निवास का उल्लेख सुग्रीव ने किया है 
( किष्कि० ४० : ३४-४६)। दक्षिण दिशा के स्थानों 
का परिचय देते हुए, सुग्रीव ने सीता अन्वेषण के लिये 
प्रमुख वानरों को भेजा था। उस प्रसंग में महेन्द्र 
पर्वत, तथा लंका लाँघकर पुष्पितक पर्वत का वर्णन 
किया है । वहाँ चारण रहते थे । ( किष्कि० : ४१ : 
२३, २८ ) भगवान्‌ राम की सेता समुद्र पार कर 
गयी, तो चारणों ने भगवान्‌ राम की स्तुति तथा 
अभिनन्दन किया था । ( युद्ध» : २२: ८९ ) इसी 
प्रकार मेघनाद इन्द्रजीत ने लक्ष्मण के साथ भयंकर 
युद्ध आरम्भ किया तो चारण कल्याण हेतु प्रार्थना 
करने लगे। (युद्ध७ : ८९ : ३८) इस प्राचीन काल 
में चारण जाति धुर उत्तर काइमीर से लंका तक 
फंली थी । 

मध्य युग तथा आधुनिक काल में चारणों की वह 
स्थिति नहीं रही, जो प्राचीन काल में थी। सामाजिक 
एवं धामिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न तथा भारत में 


विदेशी मुसलिम एवं अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर, 


भारत में एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गयी।. 


चारण जाति भी छिन्न-भिन्न हो गयो | मुसलिम बाद- 


शाह सबेदार, नवाब, तालुक्केदार, जमीन्दारों के दर- 


बारों में चारणोंका महत्त्व नहीं रह गया । जहाँ भी कहीं 
हिन्दू राजा शेष रह गये थे, वहाँ अपना अस्तित्व 
कायम रखने में वे सफल हुए । मारवाड़ में निवर्सित 
चारण मारू तथा कच्छ के कच्छा कहे जाने लगे। 
गुजरात के चारणों ने अपना कर्म त्याग दिया है । 
परन्तु मारवाड़ के मारू अब भी अपना. अस्तित्व रखते 
हैं। चारण लोग चारण गीत एवं ख्याति गाने लगे 
थे। उनका उल्लेख वीर काव्यों में मिलता है । अर्वा- 
चीन लेखक उनका काल आठवीं शताब्दी से मानते 
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बन्धकीबन्धुभावेन 
त॑ पौंश्वलीयविद्यानामन्तरहू 


प्राप्ताजगृहा श्रया; । 


व्यधुविंटा। ॥ ९६५३ ॥ 


६६३. वेश्याओं के बन्धु होने के कारण विट राजगृह में आश्रय श्राप्त उसे पौं#्चलीय 


२ ष् 
विद्या का मर्मज्ञ कर दिया । 


केशान ख्रीदशनच्छिन्नान्‌ 
वपुषी. मण्डनां मेने 


वक्षस्तन्‍नखलाजञ्छितम्‌ । 


किरीटकटकोज्हितः ॥ ६६४ ॥ 


६६४, उसने किरोट कटक त्याग, परस्त्री दशन से छिन्‍न भिन्‍न केशों एवं उनके नख से 


क्षत वक्ष को ही शरीर का आभूषण माना । 








है। परन्तु इनका अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन काल से है, 
इसमें सन्देह नहीं है । सौराष्ट्र में बारहवीं शताब्दी 
में राजा जयसिंह के समय भी चारणों का उल्लेख 
मिलता है। पन्द्रहवीं शताब्दी में राजस्थान के प्राय: 
सभी राजपूत राज्यों में चारणों को सम्मानित स्थान 
प्राप्त था। राजा उनका तथा उनके काव्य का सम्मान 
करते ये। उनको जीविका के लिये जागीर देते थे । 
चारण हिन्दू हैं। उनकी कुलदेवी करणी है। बीकानेर 
के समीप देवी का मन्दिर हैं। चारण “बयमाताजी 
सम्बोधन कर. वार्तालाप करते हैं। माता की पूजा 
करते हैं। चारणों ने काव्य रचनाएँ को हैं । पन्द्रहवीं 
शताब्दी में वंश भास्कर जैसे ग्रन्थों की रचना का श्रेय 
उन्हें प्राप्त है। डिगल तथा गीत रचना शैली चारणों 
की विशेषता है । मारू चारणों को बहुत छंद कण्ठस्थ 
रहते हैं। चारण कर्म का प्राय: लोप होता जा रहा 
हे । 

पादटिप्पणी : 

(६६३ ( १ ) विट--कामुक, कामी, वेश्या प्रेमी, 
वेश्या रखने वालें व्यक्ति को विट कहते हैं । यह काम 
तन्त्रकला में पटु, नायक एवं नायिका का सन्देस 
बाहक, कितव, धूर्त तथा वेश्याध्यक्ष होता हैँ । इसका 
सम्पर्क पप्यस्त्री से रहता है। काइमीर में दो प्रकार 
के विटों का उल्लेख मिलता हैं। ग्राम तथा नगर 
विट। दोनों का वर्णन किया गया हैँ | विट का लक्षण 


कहा गया है : 





कीं 





व भननणाााह किट गियए 


वेश्योपचारकुशली मधुरो दक्षिण: कवि: । 
ऊहापोहक्षमो वाग्मी चतुरश्च बिटो भवेत्‌ ॥ 
(साहित्य दर्पण: २४:१०४) 
कुट्टनीमतम्‌ में ग्राम बिट का रूप वर्णन किया 
गया हैं । 
'बहलोशी रविलिप्तस्थित- 
जूटकलापमल्लिकामाल्य: । 
पामरनार्या दृष्ट: 
स्मरोहहमिति मन्यते विठो ग्राम्य: । (८६६) 
क्षेमेन्द्र ने काठ विलास में विट के सन्दर्भ में 
लिखा है : 
भक्षितनिजबहुविभवा: 
परविभवक्षयण-दीक्षिता: पश्चात्‌ । 
अनिश वेश्यावेश: स्तुतिमुखा विटारिचन्त्या: ॥ 
काश्मीर में विठों की भी एक समिति होती 
थी। उनका भी अनुशासन था। कुट्टुनी मतम्‌ से 
इस पर प्रकाश पड़ता है । 
उषितामपरेण सम वुद्धविटानां पुरः पराजित्य । 
त्याजयति सम भुजंगः कश्चिद्‌ गणिकां द्विगुणा- 
भोटीम्‌ ॥ रे४रे ॥ 
किसी समय एक गणिका ने एक से पहले मूल्य 
लेकर दूसरे के साथ समय व्यतीत किया । इसका 
विवाद वुद्ध विटों से किया गया । बिटों ने निर्णय 
दिया कि गणिका दण्ड स्वरूप दूना मूल्य श्रयत 
व्यक्ति को दे । काश्मीर में विट, गणिका आदिं के 
लिये भी अनुशासन थां। नियम था। व्यवस्था थी । 
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यो यो वेश्याकथा5भिज्ञो यो यो नमविचक्षणः । 
सस तत्म्रियतां लेभमे न श्रोन च पण्डितः॥ ६६५ ॥ 
६६५. जो-जो व्यक्ति वेश्याकथा बिज्ञ तथा नम॑ विचक्षण होते थे, वे-वे उसकी प्रियपात्रता 


प्राप्त किये, न कि सूर एवं पण्डित । 


अतृप्तः ख्लरीमिरल्पाभिरुग्राग/ स पार्थिव: । 
हे ० कथा + 20 कय, 
जड॑ मेने जयोपी् ख्रीराज्यान्निगेतं जितात्‌ ॥ ६६६ ॥ 
६६६. अल्प स्त्रियों से अतृप्त, उग्र रागी, वह पाथिव विजित स्त्री राज्य से निरगंत जया- 


पीड को जड़ माना | 


दिड्निर्जयव्यसनिनः पूव॑भूपाज्ञास से । 


गणिकाभोगसुखित: 


स्वसामयिकमध्यग/ ।। ६६७ ॥ 


६६७. गणिका भोग से सुखी अपने अनुवर्तियों के मध्य रहने वाला वह, दिग्विजय व्यसनी 


पृव॑ भूपों का उपहास करता था। 


अनुशासन भंग का पण्य स्त्री, वेश्या, गणिका तथा विट 
को दण्ड मिलता था । 


( २ ) पौंद्चलीय विद्या--वेश्या किवा कुलटा- 
पन में प्रवीण बनाने वाली विद्या से यहाँ तात्पय है । 


पादटिप्पणी : 

६६५ (१) नर्म, कामकेलि > विलास - क्रीडा> 
लम्पट अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्षेमेन्द्र ने 'नर्म' पर 
ही 'नर्म माला' प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है । गीत गोविन्द 
में भी इस शब्द का प्रयोग किया हँ--जितसमले 
बिमले परिकर्मय नर्म जनकमलकं मुखे--(गीत १२) 


पादटिपणी : 


६६६ ( १ ) स्त्रो राज्य ८ द्रष्टव्य : रा०: ४: 
५८८ । स्त्रीराज्य का वर्णन विल्हण करता है । वह 
सत्रीराज्य का भूगोल भी देता है। काश्मीर के 
उत्तर बालुकार्णव है । तत्पश्चात्‌ स्त्रीराज्य नामक 
देश विशेष हें । 

अब्वे: कृत्वा पवनगतिभिल॑ड्धनं बालुकाब्धे- 
य॑: स्त्रीराज्यं व्यजयत जयापीडतुल्यप्रभाव: । 
( विक्रमांक : १८ :५७ ) 


महाभारत में भी स्त्री राज्य का वर्णन मिलता है । 
हारहणांश्च चीनांइच तुषारानू सैन्धवांस्तथा । 
जागुडान्‌ रामठान्‌ मुण्डान्‌ स्त्रीराज्यमथ तज्भणान्‌ ॥ 
॥ ५९ 4 २५ ॥ 
इलोक २६ में केकय एवं काश्मीर का उल्लेख 
किया गया है । प्रसंग वर्णन से प्रकट होता है कि 
सत्रीराज्य की स्थिति उत्तर में थो । महाभारत तथा 
विल्हण का वर्णन मिलता है। वह स्त्रीराज्य की 
स्थिति स्पष्ट करता है । 


पाद टिप्पणी : 
६६९७ (१) उपहास : उपहास में किसी 
व्यक्ति, वस्तु, रीति या पद्धति की उपहास पूर्बक 
निन्‍दा का समावेश होता है। क्षुद्र या हास्यास्पद 
आलम्बन को आधार बनाकर, उसी के माध्यम से 
किसी गम्भीर तथ्य अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति को हँसी 
की जाती हैं । एक प्रकार से अपमान करना होता 
है । रघुवंश में कालिदास ने व्यक्त किया है-- 
फलमस्योपहासस्य सद्य: प्राप्स्यसि पश्य माम्‌ । 
मृग्या परिभवो व्याप्रद्यामित्यवेहि त्वया क्ृतम्‌ ॥ 
“*रघु७ :: १२०४ ३३] 
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संकोचकारिणो बृद्धान्‌ नर्मोक्क्योहे ज्य वारयन्‌। 
तस्माहिटजनो लेमे संप्रीतात्पारितोषिकम्‌ ॥ ६६८ || 
, ६६८. संकोच उत्पन्न करने वाले वुद्धों को नर्मोक्तियों से उद्देजित कर, वारित करने वाले 
विट जन प्रसन्न उस नृप से पारितोषिक प्राप्त करते थे । 
अइचेट इव . स्पष्टपरिहासविचक्ष णः । 
सो5लज़यन्मन्त्रिवृद्धानास्थाने गणिकासखः ॥ ६६९ ॥ 
६६९. विट सदश सुस्पष्ट परिहास में दक्ष गणिकासखा वह ( नूप ) आस्थान ( सभा 
स्थान ) में वद्ध मन्त्रियों को लज्जित करता था। 
बन्धकीपादसुद्राइं चारु ग्रावरणादि स३। 
गौरवाहानू दुराचारः सचिवान्‌ पर्यधापयत्‌ ॥ ६७० ॥ 


६७०. वह दुराचारी गौरव योग्य सचिवों को वेश्याचरण चिन्हित सुन्दर वस्त्र आदि 
प्रदान करता था। ( पहनने को देता था ) 


मानी मनोरथो मन्त्री परं॑ परिजहार तम्‌। 
अशकनुवनू. यमयितु मध्यपातपराडयुख/ ॥ ६७१ ॥ 


६७१. स्वाभिमानी मनन्‍त्री मनोरथ ने उसका नियमन करने में असमर्थ होकर, उसके (कार्यों) 
बीच हस्तक्षेप न कर, उसका परित्याग कर दिया । 





पादटिप्पणी : 

६६८ (१) विट > द्रष्टव्य : पादटिप्पणी : ४: 
६६३; ६: १५३, शुक : १: २८, श्रीवर : १ 
७: २९१९० । 


पादटिप्पणी : 

६६९ ( १ ) परिहास $ उपहास एवं परिहास 
में अन्तर है । परिहास में इस प्रकार का कार्य किया 
जाता है 'जिससे हास उत्पन्न होता है । सोइ कृत्य 
परिहास तिय जासो होय निहाल ( भानुः )--त्व रा- 
प्रस्तावोई्यं न खल परिहासस्य विषयः (मातंग लीला: 
६: १४)। परिहासाद्िचित्रा: सततमभवन्‌ येन भवतः 
| बम: | १७४] 
पादटिप्पणी : 

६७० ( १) वस्त्र : अत्यन्त कामासक्त जन 
वेश्याओं के बस्त्रों को लेने में अभिमान का गौरव 


करते हैं । उसे हृदय से लगाकर रखते हैं। उसे देख- 
कर वेव्या के रूप एवं स्मृति की कल्पना करते हैं । 
कुदनीमतम्‌ में दामोदर गुप्त ने इसी ओर लक्ष्य किया 
है 

'क्व च पण्यस्त्री गात्रस्पृष्ठाम्ब रधा रणेषु--- 

“--बहुमान : ॥४१९॥ 

मिहिरकुल सिंहलाधिपति के चरण अंकित 
वस्त्र को देखकर क्षुब्ध हो उठा था । श्री लंका पर 
अपमान का बोध कर, आक्रमण किया था। उस समय 
जनता का चरित्र बल उन्नत था। इस समय सामा- 
जिक्र स्‍तर गिर गया था। वेश्या के चरण चिह्नित 
सुन्दर वस्त्रों को राजा सचिवों को देने में संकोच 
करता था । जो वस्तु, जो कर्म, जो आचरण समाज 
में अनुचित माने जाते थे, आचार की दृष्टि से वर्जित 
थे उन्हें हो राजा खुल कर करता था। द्रष्टव्य : पाद- 
टिप्पणी : रा० : ४ : १८० । 
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कुकृत्य॑ योगवाहित्व॑ 


दुवृत्तस्य 


अन्य औषधि नहीं है । 


वैधुय 
प्रभोरन्यत्परिह्ारान्न 
६७२. कुक्ृत्य, अयोग्यता, नैराध्य, द्रोह वृत्ति वाले दुराचारी प्रभु के परित्याग के अतिरिक्त 


द्रोहबृत्तिता । 
भेषजम्‌ ॥ ६७२ ॥ 


सुवर्णपाश्व विप्रेभ्यो दधत्‌ फलपुरं तथा। 
भूभृतू स लोचनोत्सं च द्वादशाब्दानभद्विभु! ॥ ६७३ ॥ 
६७३. उस भूपति ने सुवर्ण पाइव' तथा फलपुर एवं लोचनोत्स विप्रों को दिया और बारह 


वर्ष पृथ्वीपति रहा । 

संग्रामापीड ( द्वितीय ) १ 
कल्याणदेव्यां 
संग्रामापीडनामाउथ 


संजातो 


बभूव 


जयापीडमही भ्रुजः । 
भवनेश्वरः ॥६७४॥ 


६७४. कल्याण देवी में उत्पन्न जयापीड महीपति का पुत्र संग्रामापीड भुवनेश्वर हुआ । 





पादटिप्पणी : 
६७२. सूक्ति संग्रह का यह १५२ बाँ इलोक हे । 


पादर्टिप्पणी : 

६७३ (१) सुवर्ण पाइ्वे 5 सुनपाह । पीर 
हसन ने नाम सोनापारा दिया है। यह वर्तमान 
सुनपाह ग्राम है । वीर परगना में है। यहाँ प्राचीन 
ध्वन्सावशेष महत्त्व के नहीं मिलते । वीरू परगना 
दुत्त परगना के पर्चिम में है। पीर पन्तशलरू की 
तरफ पड़ता है | बहुरूपा का अपश्रंश वीरू हैं । बहु- 
रूप नाम यहाँ के एक जलख्रोत के कारण पड़ा है । 
यह जल बीछ ग्राम में स्थित है । इसका उल्लेख 
नीलमत पुराण में किया गया हे । 

सहस्रधारो द्युतिमान्विभृतिः कबडाशरो। 

दवलो बहुरूपशच भद्राश्वश्चोत्त रीयकः ॥ 

नी० ९२८ ७ १०९४, १०९५ 
>< >९ > 
वराहं च नूर्सिह च बहुरूप॑ वरप्रदम्‌ । 
सप्तर्षीणां तथवार्चा सुमुखस्य समीपगा ॥। 
११५९८ १३७०, १३७१ 
४. ॥ > 








बहुरूपे नर; स्नात्वा विष्णुलोके महीयते । 
बहुख्पे च कथित फलमेतन्नरोत्तम ॥ 
१३३७ ८ १५५२, १५५३ 

अबुलूफजल ने आइने अकबरी में वीरू के विषय 
में लिखा है। उसे विरवा नाम दिया है। यहाँ के 
जलस्रोत के लिए कहा है कि उसके जल में कुष्ट को 
आराम करने की अद्भुत शक्ति है । 

( २ ) फलपुर > द्रष्टव्य : टिप्पणी : रा०: 
४ : १८४ तथा ५: ९९। 

( ३ ) लोचनोत्स ८ यह नाम तथा सुवर्ण पाइ्वे 


का कल्हण ने केवल एक बार यहीं पर उल्लेख किया _ 


है । लोचनोत्स स्थान का पता नहीं चलता । 
पादटिप्पणी : 
श्रीदत्त राजा संग्रामापोड का अभिषेक कार 


कलि ३८८९ -> शक ७१० लो० ३२८६४ + सन्‌ ७८८, 


थ्री स्‍्तीन लौ० ३८७१ वर्ष ३ मास २८ दिन, श्री 
पण्डित सन्‌ ७९७, श्री बिल्सन सन्‌ ८१५ ई० १० 
मास, श्री ट्रोयर सन्‌ ७९७ वर्ष ८ मास २० दिन, 
श्री कनिघम सन्‌ ७९४ ई० ११ मास, डाइनेस्टिक 
हिस्टारी आफ इण्डिया में सन्‌ ७९५ ई० तथा पीर 
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प्थिव्यापीड 





चतुर्थ तरंग 


रद्द 


इत्यन्यन्नाम बिश्रत्स भूपतिः । 


समाप्ति सप्तभिवर्षे! साम्राज्यस्य समासदत्‌ ॥६७५०॥ 
६७५. उस भूषति ने अपना दूसरा नाम पृथिव्यापीड रखा। सात वर्ष राज्य करने के 


उपरान्त समाप्त हो गया । 





+>--«»«भ>म «५७८ कक नाक ...&-नब---म-म-म-न-_म-मम-म-मनमम-_- न नम. समनलममम--+म 


हसन विक्रमी संवत्‌ ८५० > सन्‌ ७९३ ई० देता हैं, 
त्रिवेद सन्‌ ७८३ ई० >हाक ७०२ देते हैं। तथा 
राज्य काल सर्वश्री टोयर, दत्त, स्तीन, पण्डित, विल्सन 
तथा पीरहसन ७ वर्ष देते हैं । राजतरंगिणी संग्रह में 
ललितापीड तथा संग्रामापीड का संयुक्त राज्यकाल १२ 
वर्ष दिया गया है । 

आइने अकबरी में सुग्रमनुन्ड दिया है। राज्य- 
काल ३९ वर्ष दिया गया है। यह गलत हैं। 
पीर-हसन लिखता है--उसके भाई राजा संग्रामा- 
पीड ने विक्रमी संवत्‌ ८५० में रानगद्दी का ताज 
सर पर रख कर हकूमत की दुलहिन को सात 
साल ज्यों त्यों करके गुजार दिया । 
समसामयिक घटनाएँ : 

लीयो ( तृतीय ) पोष हुआ । उद्र के राजा ने 
स्वहस्ताक्षर से बौद्ध ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ चीच 
सम्राट्‌ ती-त्सिग को भेजी । गोविन्द राष्ट्रकूट राजा ने 
दक्षिण पर अधिकार किया | चाल्स मेन ने एक्स-ल- 
चपेल को राजधानी बनाया सन्‌ ७९६ ई० में दक्षिण- 
दन्तवर्मा वज्न्रधेध वर्मा पल्‍लव राजा हुआ । ( सन्‌ 
७९६-८४७ ई० )। चालंमेन तथा ओफ्फा में व्याव- 
सायिक इकरारनामा हुआ । सेन बुल्फ ( सन्‌ ७९६- 
८२१ ) प्रुसा का राजा हुआ । 

सन्‌ ७९७ ई० मु-ने-त्वसन-यो तिब्बत का राजा 
हुआ । सन्‌ ७९८ ई० मु-रब्री-त्वसन-यो तिब्बत का 
राजा हुआ। सन्‌ ७९८-८०४ ई० । सेन बुल्फ ने 
केण्ट को दबाया । ७९९ विष्णुवर्धन ( चतुर्थ ) वंगी 
की मृत्यु । विजयादित्य ( द्वितीय ) वंगी का राजा 
हुआ । चुन ओंग सिलला (कोरिया) का राजा हुआ । 
विजयादित्य ( द्वितीय ) पूर्वीय चालुक्यों का राजा 
बन गया । (सन्‌ ७९९-८४७ ई०) । स्वतस्त्र अघूल- 
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विड वंश का ट्यूनीशिया में राज्य बना। सन्‌ ८०० ई० 
कर्क राष्ट्रकूट पथरीवंश का राजा हुआ | दाउद इब्न 
मज दी - इब्न हातिम मुहल्ल्वी को खलीफा हारुन 
रशीद ने सिन्ध का सूबेदार बनाया । (हि० १८४) । 
सम्राट्‌ चार्मेन का पश्चिम यूरोप के सम्राट्‌ रूप में 
पोप लियो ने अभिषेक किया। दाउद बिन दाउद 
सिन्ध का सूबेदार हुआ। दुर्गा सिंह व्याकरणविद्‌ का 
समय। गोविन्द (द्वितीय) राष्ट्कूट का उत्तर में तैनिक 
अभियान । हशकली गर्भ कवि का सम्भावित काल । 
चित्रवाहन ( द्वितीय ) अलूखेदा तथा कामखरूप में 
प्रालम्भ वंश कामखू्प ( सन्‌ ८००--१००० ई० )। 
चरक-संहिता का अरबी में अनुवाद का सम्भावित 
काल । विश्वरूप याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार 
( सन्‌ ८००--८२५ ई० ) चीन में पेपर करेन्‍्सी 
अर्थात्‌ कागजी मुद्रा का प्रचलन । चन्देल मूर्तिकला 
खजुराहो का समय । ( सन्‌ ८००--१२०४ ई० ) 
नागभट्ट ( द्वितीय ) पुत्र वत्सराज का स्थिति काल । 
राजा धर्मपाल मगध का सम्भावित काल। थियोफेन्स 
कनफेसर क्रोनिक्लर ( सन्‌ ८००--८१३ ई० ) का 
समय । चार्लमेन होली रोमन सम्राट्‌ हुआ। ( सन्‌ 
८००--८१४ ई० ) इगवर्ट वेस्सेक्स का राजा इंगलैण्ड 
का प्रथम राजा हुआ ( सन्‌ ८००--८३६ ई० ) सन्‌ 
८०१ ई० पारसी जाति ( इरानियन ) शरणार्थियों 
का ड्यू में आगमन। हरि-वर्मा चम्पः का राजा हुआ। 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ६७५ में 'भूपति: का पाठभेद 
'पाथिव:” मिलता है। ' 


पादटिप्पणी : 


६७५ ( १ ) नाम > प्राचीन भारतीय प्रथा है 
कि राजा इच्छानुसार अभिषेक के समय दूसरा नाम 
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२०९६ राजतरंगिणी 


चिप्पट जयापीड ( बृहस्पति ) 


श्रीचिप्पटजयापी डो 
ललितापीडजोी राजा 


बृहस्पत्यपराभिधः । 


शिशुदेश्यस्ततो 5भवत्‌ ॥६७६॥ 


६७६. तदनन्तर ललितापीड का शिशु पुत्र चिप्पट" जयापीड अपर नाम बृहस्पति वाल्या- 


वस्था में नृप हुआ । 


रख लेते थे । इसकी संज्ञा अभिषेक नाम से दी 
जाती थी। काश्मीर के मुसलमान सुल्तान भी 
राज्यारोहण के समय दूसरा नाम रख लेते थे। सुमेर, 
वेबलोन तथा हिंट्टी राजा भी अभिषेक नाम इच्छा- 
नुसार रखते थे। इस प्रकार नाम रखने से कभी- 
कभी व्यक्तियों के विषय में शंका हो जाती है । 


पादटिप्पणी : 

६७६. (१) श्रोदत्त चिप्पट जयापीड अपर नाम 
बृहस्पति का राज्याभिषेक कार कलि ३८९६८-शक 
७१७ ८ लौ० ३८७१ सन्‌ ७९५ ई०, श्रीस्तीन लौ० 
३८७८ वर्ष ३ मास २८ दिन, श्री पंडित सन्‌ ८०४ 
ई०, श्री विस्सन सन्‌ ८२२ ई० १० मास, श्री ट्रोयर 
सन्‌ ८०४ ई० ८ मास २० दिन, श्री करनिघम सन्‌ 
८०१ ई० ११ मास, डाइनोस्टिक हिस्टोरी आफ 
इन्डिया में सन्‌ ८०२ ई०, पीरहसन विक्रमी संवत्‌ 
८५७ > सन्‌ ८०० ई०, त्रिवेद सन्‌ ७८७ ई० - शक 
७०९ देते हैं। तथा राज्यकाल सर्वश्री ट्ोयर दत्त, 
स्तीन, पंडित, विल्सन तथा पीरहसन १२ वर्ष लिखते 
हैं। राजतरंगिणी संग्रह में राज्यकाल नहीं दिया 
गया है । 

आइने अकबरी में नाम ब्रिसपुत तथा राज्यकाल 
१२ वर्ण दिया है । द 


हसन लिखता हे--राजा चिप्पट जयापीड फर- 
जन्द ललतापीड की जयादेवी के पेट से वजूद में 
आया था। और उसके खाल पाँच भाई थे। उत्तपल, 
कल्यान, मंम और दम। पाँचों भाइयों ने अमर मूमल्कत 
में दखील होकर पहले राजाओं की जमीनें और 
खजाने खाली कर दिये और फौज और रईयत की 





तबाही कर दी। और म्‌मल्कत के इन्तजाम में खलल 
डाल कर फितने बुलन्द कर दिये । चिप्पट जयापीड 
को १२ साल के हकूमत के बाद माजूल करके उसके 
भाई को सल्तनत के लिये उठाया । ( पृष्ठ ९२ ) . 


सामयिक घटनाएँ-- 

सन्‌ ८०२ ई० में जयवर्मा कम्ब॒ुज (कम्बोडिया) 
का राजा हुआ । राष्ट्रकूट के गोविन्द ( तृतीय ) ने 
पल्‍लव, पाण्ड्य, केरल तथा गंग प्रसंध को पराजित 
किया । सन्‌ ८०२ ई० में राष्टरकूट के गोविन्द 
( तृतीय ) ने विजयादित्य को पराजित किया । तथा 
भीम साल॒क्की को वेंगी के सिंहासन पर बैठाया । 
चीन सम्राट के यहाँ प्यू राजा ने दूत भेजा । स्वखिम 
हनित पुत्र मुनलन वगान ( वर्मा ) का राजा हुआ । 
( सन्‌ ८०२-८२९ ई० ) फ्रेन्क्स जाति फ्लैण्डस में 
आबाद हुई । जय वर्मा ( द्वितीय ) एंगकोर राजतन्त्र 
कम्बुज का राजा हुआ । ( सन्‌ ८०२-८५० ई० ) 
नाइफोस ( प्रथम ) पूर्वीय सम्राट हुआ। ( सन्‌ ८०२- 
८११ ) जरमनी में चालमैन के आदेश से जातोय 
विधि संहिता लिपिबद्ध की गयी। प्यू राजा ने चीन 
सम्राट्‌ के यहाँ दूत मण्डल भेजा । वाकेगेस का आय- 
लेण्ड पर प्रभाव। क्रम वलगेरिया का राजा हुआ । 


रत्नाकर कश्मीर राज के सभा पण्डित का सम्भा* 
वित काल ( ७७९-८१३ ई० ) सन्‌ ८०३ ई० में 
चम्पा के राजा ने चीन के जिला हो-आन तथा अही 
ले लिया । सन्‌ ८०३ ई० तिब्बत के राजा गंग-द्वर 
या तिब्बत राजा का जन्म | बौद्ध धर्म का मध्य 
तिब्बत में दमन । हरी वर्मा ( प्रथम ) चम्पा के पंचम 
वंश का राजा हुआ । ( पृष्ठ ३-८१७ ) सन्‌ ८०४ 
ई० गोविन्द तृतीय राष्ट्रकूट का काञ्ची पर आक्र- 





चतुर्थ तरंग 


रागग्रहगृह्दीतस्य 
वेश्यायां कल्यपाल्यां यो 


२९७ 


ललितापीड भूपते | 
जयादेव्यामजायत ॥|६७७॥ 


६७७. राग ग्रह से गृहीत, नृप ललितापीड कल्यपाली” ( कलारित-कलवारिन ) जया 


देवी नाम्नी वेश्या में उत्पन्न हुआ था | 


उप्पाख्यस्या55खुवग्रामकल्यापालस्य ता सुताम । 


रूपलुब्धो:वरुद्धात्ममनेपीतू स॒ हि 


भूषतिः ॥६७८।॥ 


६७८. आखुव ग्राम के उप्प नांमक कल्यपांल ( कलवार-कझाल ) की उस सुता के रूप 


जिधाइममाकल्‍ मापा गन पूए ०० कम 2०+न-बक>- 


मण । रल-य-चन तिब्बत का राजा ( सन्‌ ८०४- 
८१६ ई० ) राजानक लक्षमण, राजानक वंश कीर 
गाँव त्रिगर्त का स्थिति काछ। सन्‌ ८०५ ई. रब्बी- 
उत्सुंग-इदे-ब्रस्तन तिब्बत राज का जन्म ( सन्‌ 
८०५-८२१ ई. ) चीन सम्राट सुन-त्सुद्भ का समय । 
दप्पुला ( द्वितीय ) श्रीलंका का राजा ( ८०९ ? ), 
सन्‌ ८०६ ई. हारुन रशीद खलीफा की मृत्यु । 
शिनगोन जापानी बौद्ध सम्प्रदाय का उदय । हेन- 
त्सुड़् चीन सम्राट, योग राजा अनहिलवाड़ा सन्‌ 
८०७ ई, गोविन्द ( तृतीय ) लछाट देश चापोटक 
किवा चावड़ा राजा से जीत कर अभ्राता इन्द्र को 
राजा बनाया। जिसने गुजरात में राष्ट्कूट 
शाखा स्थापित किया । कक्‍क का समय, लोम्बाड 
के यह॒दियों ने इटली में बेंक की स्थापना की। 
सन्‌ ८०८ ई. राधनपुर दान का उल्लेख सन्‌ 
८०९ ई, माणिक भारतीय वैद्य हारुन रशीद के यहाँ 
उसकी अन्तिम बीमारी के समय गया । (हि० १९३) 
ओन सुझ्ध कोरिया के सिलला राज्य का राजा। 
अमीन खलीफा (सन्‌ ८०९) सन्‌ ८१० ई० में देवपाल 
राजा हुआ। सन्‌ ८१०-८५० ई० में धर्मपाल 
बंगाल के राजा ने कन्नौज के राजा को पदच्युत कर 
दूसरे को बैठाया। क्रम वलगेरिया ने सझ.।ट नीरो 
फोरस को पराजित कर मरवा डाला | हलायुध का 
स्थिति काल । ( सन्‌ ८११ ई. ) मामून पूर्वी अंचल 
का खलीफा हुआ। सन्‌ ८१२ वरीदा फलक का 


३८ 


- से लुब्ध होकर उस भूपति ने अन्तःपुर में अवरुद्ध तुल्य रख लिया था । 


नी + » तल 





समय । इन्द्रायुथ की मगध राज द्वारा पराजय । 


पादटिप्पणी : 

६७७, (१) कल्पकाल 5 कलपाल 5 कल- 
वार > जायसवाल आधुनिक कलवार, कलछार, 
कलाल, कलवाल किवा जायसवाल जाति है। मुस- 
लिम हो जाने के पश्चात्‌ भी कल्यपाल अथवा कल- 
वाल जाति शराब बनाने का काम करती थी | घम 
परिवर्तन के साथ उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा था। 
राज्य सरकार ने जब शराब बनाने का कार्य स्वतः 
आरम्भ कर दिया तो काश्मीर की कलवांल जाति का 
यह पेशा समाप्त हो गया । 


मंख ने अपने कोश में कल्यपाल जाति का उल्लेख 
कल्य अर्थात्‌ सुरा के सन्दर्भ में किया हैं । 


पादटिप्पणी $ 


६७८. (१) आखुवा : इस ग्राम का अभी तक 
पता नहीं चला है । 


(२) कल्यपाल 5 कलवाल काइमीरी भाषा में 
कहते हैं । उसका काम सुरा बनाना होता था। 


(३) अवरुद्ध : अवरुद्ध स्त्री का उल्लेख 
अनेक स्थानों पर कल्हण ने ( त० ७: १०४, ७२४, 
७२७, ८५८, १४६१; ८ : २१०, ९६६ तथा १५९- 
३६ ) किया हैं । 
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२९८ राजतरंगिणी 


6१ 
प्मोत्पलठककल्याणमम्मधरम्म! 


रे 
स॒ मातुलः। 
बालकः पाल्यमानो5मृत्‌ प्रथिवीभोगभागिभिः ॥६७९॥ 


६७९. पुथ्वीभोगभागी पद्म, उत्पलक, कल्याण, मम्म, धर्म मातुलों द्वारा वह बारूक 


पालित हुआ | 


3..........ल€लन--न-म-म_म-मम-म-म-म-मनम--क-मनन-नंम-मम-म-म_न-न-म-मम क...जामम«>ओ>»मम»«न 


िक->म>-म>---«+-मम-ंम-म-म-म-म-म-ममननन--मनान-+-+- 


सर्बत्र ही इनका रखेली, रखनी, सुरेतिन, 
प्रेमिका, प्रेयसी, उपपत्नी के अर्थ में प्रयोग किया गया 
है । यह स्त्रियाँ प्रायः विधवा, अथवा निम्न जाति को 
होती थीं। जिनका कानूनन विवाह नहीं किया जा 
सकता था । स्त्री रखने की आम प्रथा कुलीनों में गत 
शताब्दी तक प्रचलित थी । कुलीनता की एक निशानी 
मानी जाती थी। मैंने अपनी बाल्यावस्था में इस प्रथा 
को प्रचलित पाया था। इस प्रथा का अब लोप हो गया 
हैं ।!' तरंग० ७: ८५८ तथा ८ : १९३८ में उल्लेख 
मिलता हैँ । किपण्य, किवा वेश्या को अवरुद्ध स्त्री के 
समान राज्य अन्तःपुर में रख लिया जाता था। राजा 
भिक्षाचर ने एक उच्चकुलीन स्त्री को अवरुद्ध स्त्री के 
समान रख लिया था । ( रा० ८ : ९६६ ) 


क्षेमेन्द्र ने समयमातुका में ( २: २१, २४, ३ ४ 
३०: ८: ११० ) इस शब्द का प्रयोग किया है । 
काइ्मी री शब्द उरुदज है जिसका प्रयोग अवरुद्ध स्त्री 
के अर्थ में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों काइ्मीर में 
करते हैँ '। उसका)मूल शब्द अवरुद्धिका हैं । ( त० 
७: ७२५, ८५० ) यदि कोई मनुष्य कास्मीर में 
परित्यक्त या विधवा स्त्री को रखता है तो उसे “उरूँ 
कहते हैं । यह अवरुद्ध का अपश्रंश हैं। अवरुद्धा को 
उरद्घा काश्मी री भाषा में, कहते हैं । द्रष्टव्य : रा०: 
४ : २८६५ 


अवरुद्ध स्त्री के सम्बन्ध में आधुनिक काल में 
बहुत मुकदमे उनके अधिकार कतंव्य तथा उनकी 
स्थिति किवा पद के सम्बन्ध में हुए हैं । उन्होंने अपने 
रखने वाले पुरुष की मृत्यु .के पश्चात्‌ उसकी सम्पत्ति 


निभा जज 


अथवा उसके उत्तराधिकारियों से अपने जीवन निर्वाह 
के लिये अधिकार प्रकट किया है । परन्तु यह अधि- 
कार उस अवरुद्ध स्त्री को प्राप्त होता है, जो केवल 
दिवंगत पुरुष के साथ ही एक मात्र सम्बन्ध रखती 
थी । उसे यह अधिकार उसी समय मिलता था, जब 
वह पुरुष की मृत्यु के पश्चात्‌ भी अपना आचरण 
शुद्ध रखती थी और किसी पर पुरुष के साथ नहीं 
जाती थी । वह पुरुष के जीवन काल में उसके 
कुटुम्ब के साथ कुटुम्ब के सदस्य के समान रहती 
हैं। अवरुद्ध स्त्री अपने पति की जीविता अवस्था 
में दूसरे पुरुष की रखेंल होकर, रह सकती थी 
परन्तु इस स्थिति में उसका यौन सम्बन्ध केवल 
अपने प्रेमी पुरुष के साथ जीवन तथा मरण के पश्चात्‌ 
हो सकता हैं । अवरुद्ध स्त्री, वेश्या, स्वैरिणी तथा 
पण्यस्त्रियों की स्थिति में अन्तर है। अवरुद्ध स्त्रो 
केवल अपने उपपति के साथ रह सकती है। उसका 
आदेश उसे मानना होगा । वह किसी दूसरे पुरुष से 
सम्बन्ध नहीं रख सकती । अवरुद्ध, भुजिष्या, तथा 
स्वेरिणी तीन वर्गों में वर्गीकरण किया गया है । 


जिन अनुवादकों ने अवरुद्ध स्त्री को पत्नी तथा 
रानी लिखा है, उन्होंने गलती की है । कल्हण ने 
रानी, राजमहिषी तथा अवरुद्ध स्त्रियों में स्पष्ट भेद 
किया है। शंकर वर्मा के प्रसंग में कल्हण तीन 
रानियों के सती होने का उल्लेख करता है । (रा० : 
५ : २२६ ) यहाँ पर वह अवरुद्ध स्त्री का उल्लेख 
नहीं करता । द्र॒ष्टग्य : रा० : ६: २८६ तथा अब- 
रोध वधू : रा० : ६: १०७ ह 
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चतुथ तरंग २९९ 


तस्य पश्च महाशब्दान्‌ ज्यायान्‌ उत्पलको:शग्रहीतू । 
अन्ये जग्रहिरेउन्यानि कमेस्थानानि मातुलाः ॥ ९८०॥ 


६८०. उसके पंच महाशब्दों" को ज्येष्ठ उत्पलक ने ग्रहण किया और अन्य कर्म स्थानों को 


अपर मातुलों ने लिया । 


आयत्तीकृतसाम्राज्यैश्नातृभिव न्दिताज्ञया । 


भभृजनन्या विदधे 


जयादेव्या 


जयेश्वर। ॥६८१॥ 


६८१. भूभुतू-जननी जयादेवी जिसको आज्ञा का पालन, आयत्तीकृत, ( आधीन ) करने 
वाले भ्राता करते थे, जयेश्वर की प्रतिष्ठा किया। - 


९ €> द 
राज्ञां कृपणवित्तेयेत प्रविष्टेदृष्यते धनम्‌ । 


अचिराज्नीयते शान्तिमपूव॑! 


कैश्विदेव तत्‌ ॥६८२॥ 


६८२. राजाओं का जो धन क्रपणे अधिकारियों के प्रवेश से दूषित हो जाता हैं, वहें वन 
शोध ही कतिपय पररवॉतियों द्वारा समाप्त कर दिया जाती है। 


5 आय आम 5 टन 3 लक 26 लक कमल 


टिप्पणी : 


६८० ( १ ) पंच महाशब्द--वह एक उपाधि 
थी जो युवराज तथा बड़े अधिकारी जैसे महामन्त्री 
इत्यादि को दी जाती थी। पंच शब्द अर्थात्‌ पांच 
प्रकार के वाद्य बजाने का अधिकार होता था । दक्षिण 
में पंचमहाशब्द के स्थान पर पंच महानिनाद पदवी थी। 
पांच पदवियों से जब किसी का आदर क्रिया जाता 
था, तो उत्तर भारत में उसे पंच महाशब्द कहा जाता 
था, क्योंकि प्रत्येक पदवी महाशब्द से आरम्भ होती 
थी । पंच महाशब्द में--महाप्रतिहार, महांसाधिविग्रह, 
महाइवशाला, महाभाण्डागार तथा महासाधन भाग 
थे। (शुक्रनीति ६९०७७ तथा २, २७९; २ : ८४- 
८७ तथा १०५, राः० ४ : ४८५, ५१२ तथा ६८०) 


(२) कम स्थान 5 ललितादित्य के पूर्व केवल 
१८ कर्म स्थान थे। ललितादित्य ने उनमें ५ कर्म 
स्थान और जोड़कर सबकी संख्या २३ कर दी थी । 
उसे भाषा में कारखान कहते थे। द्रष्टव्य : रा० 
कह हे । 


पादटिप्पणी : 


६८१ ( १) जयेह्वर 5 इस स्थान का पता 
नहीं लग सका है । 


पादटिप्पणी : 


६८२. राजतरंगिणो सूक्ति संग्रह का यह 
१५३ वाँ इलोक है । 


(१) क्रपण >क्ृपणों का धन अपवित्र 
कहा गया है। वह दुर्भाग्यदायक होता हे । 
कल्हण ने इसी भाव का उल्लेख पुनः तरंग 
८: ५६५, ५६६, में किया हैं। कईपण अधिकारी 
का तात्पर्य विवेक शून्य, अधम एवं दुष्ट राजकोय 
अधिकारियों से हैं। कालिदास ने भी इसी अथं में 
इस दाब्द का प्रयोग किया है-- 


कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाब्चेतनेषु । ( मेघ : ५ ) 
--द्रष्टव्य : भत्‌: २ : ४९; ३: १७; भगः २ : 
४९; मुद्रा : २: १८, 





३०० राजतरंगिणी 


जयापीडस्य यरत्किचित्सूनुना हि व्ययीक्ृतम्‌ | 
सूनुस्यालरशेष॑ तत्त। क्रमेण हतं॑ वह्ु ॥६८३॥ 
६८३. जयापीड की सम्पत्ति का यत्‌किचित्‌ उसके पृत्र ( ललितापीड ) ने व्यय किया 
ओर अशेष ( पूर्ण ) धन पुत्र के उन व्यालों ने क्रम से अपहृत कर लिया ? 
भगिनीभगसोभाग्यसंभवैविभवे:.. कृताः । 
ते भह्ुराणां भोगानां भोक्तारों भाग्यभागिनः ॥६३८४॥। 
६८४. भगिनी, भग, सोभाग्य सम्भव विभवों से वे भाग्यभागी हुए एवं भंगुर भोगों के 
भोक्ता हुए । 
निरछुश॑ चेश्टमानाः शनकैर्त्यक्त शैशवात्‌ । 
ते स्वस्रीयान्नृपान्नाशमकुलीनाः शशह्विरे ||६८५॥।। 
६८५. निरंकुश चेष्टाकारी अकुलीन, वे धीरे धीरे शेशव के त्यागकर्ता, भगिनी पुत्र से, नाश 
की शंका करने लगे । 
अथाभिचारक्रियया मिथः संमन्त््य पापिभिः । 
राज्येच्छया तेः स्वश्नीयः स्वामी च स नृपो हतः ||६८६॥। 
६८६. उन पापियों ने राज्येच्छा से परस्पर मन्त्रणा करके, अभिचार' क्रिया द्वारा भगिनी- 
पुत्र को जो कि स्वामी एवं नृप था मार डाला । 
भुक्तक्षितों द्वादशाब्दांस्तस्मिन्‌ व्यापादिते तथा । 
नेच्छत्नेकसय ते राज्य परस्परमहंकृता। ॥।६८७॥।। 
६८७. उसके द्वादश वर्ष तक पृथ्वो का भोग कर, उस प्रकार व्यापादित होने पर, वे 
परस्पर अहंकृत होकर, किसी एक का राज्य नहीं चाहे । 
तेषामाक्रान्तदेशानां नाममात्रमहीपतीन्‌ । 
तास्तान कतुमसाम्मत्याद्‌ विरोधोडन्योन्यमुद्ययौ |६८८।। 


६८८. तत्‌-तत्‌ ( कुछीन ) जनों को नाम मात्र का महीपति करने के लिये, देश पर अधि- 
कार करने वाले, उन लोगों की असम्मति के कारण, परस्पर विरोध बढ़ गया। 


3 « “४ |: 3 कण ही 
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पादटिप्पणी : पादटिप्पणी 

६८६ ( १ ) अभिचार 5८ श्येत याग नामक 
कम, जो शत्रु नाश के लिए किया जाता है। मारणदि 
ट प्रयोग की अभिचार संज्ञा दी गई है। द्रष्टब्य 
१९५२ के इलोक से की जा सकती है । रॉ० : ४: ६१४ ५८६ ३४७ 


६८३ ( १) इस पद की तुलना रा० त० ८ : 





>> > ऐ$ ५3७ पे बा हु 'र्थडेर ट 
बटंड000 5 2४ 2७239002॥02&&-% -.. «0 अब 


चतुर्थ तरंग 


अजितापीड: 
अथ . मेघावलोदेव्यां 
ज्येप्ठीउप्यचाक्रिकतया 
६८९, वष्पिय” भपति से मेघावलो देवी 


जातो 
योअ्भद्राज्य विवजित) ॥६८९। 


३०१ 


बष्पियभपते। । 


उत्पन्न त्रिभवनापीड ज्येष्ठ पुत्र अचाक्रिक 


( कूटनीति तथा तिकड़म रहित ) होने के कारण राजवप्राप्ति से बजित था । 


20320 3 33 की 2 अर न्ट 22 32 20: 50005 3 23७०७ कि कक कक ८ ३९ कं काम तत काम कल कि 


पादटिप्पणी : 

६८९ (१) श्री दत्त अजितापीड का अभिषेक काल 
कलि ३९१४ - शक ७३५लौ० ३८८९ + सन्‌ ७९५ ई, 
श्री स्‍्तीन लौ. ३८८९ श्री पण्डित सन्‌ ८१६ सी, एम. 
डफ सन्‌ ८१३ ई. श्री बिल्सन सन्‌ ८३४ ई. १० 
मास, श्री टोयर सन्‌ ८१६ ई. ८ मास २० दिन ++ 
लौ, ३८८९. श्री करनिधम सन्‌ ८१३ ई. ११ मास 
तथा डाइनोस्टिक हिस्टोरी आफ इण्डिया में सन्‌ ८१३ 
ई, पीरहसन विक्रमी संवत्‌ ८६९ सन्‌ ८१२ है; 
त्रिवेद सन्‌ ७९९ ई, > शक ७२१ देते हेँ। तथा राज्य 
काल सर्व श्री ट्ोयर, दत्त, विल्सन, आइने अकबरी 
३६ वर्ष, स्तीन तथा पीर हसन ३९ वर्ष देते हैं । 
श्री पण्डित अजितापीड अनंगापीड तथा उत्पलापीड 
का कुल राज्यकाल ४१ वर्ष एक साथ देते हैं । 


समसामयिक घटनाएँ : 

लियो पंचम आरमीनियन पूर्वीय रोमन सम्राट्‌ 
हुआ । ( सन्‌ ८१३-८२० ई. ) शंकु खुमान चित्तोड़ 
का स्थिति काल [ सन्‌ ८१३-८४३ ई. ) शंकुक कवि 
का सम्भावित काल ( सन्‌ ८१३-८५० ई. ) किन्‍्हीं 
अरब दार्शनिक का स्थिति काल (सन्‌ ८१३-८७०) । 


सन्‌ ८१३ ई० में अछ ममनून खलीफा हुआ । 
नसर ने सिन्ध में दाऊद के विरुद्ध विद्रोह किया । 
मसा वरम की सिन्ध के सूबेदार । गोविन्द तृतीय 
राष्टक्ट को मृत्यु । सन्‌ 2८१४ ई० अमोघवष राष्ट्र- 
कट का राजा हुआ। ( सन्‌ ८१४-८७२ ई. ) चाल- 
मेन की मृत्यु। लुई-ले-डिवोनियर फ्रान्स का कोलो 
विजियन राजा हुआ। जिनसेन जैन कवि । बलगेरिया 
का शासक ओमुर तुंग ( सन्‌ ८१४-८३० ई. ) लुई 
( प्रथम ) पायस होली रोमन सम्राट । ( सन्‌ 


८१४-८४० ई. ) सन्‌ ८१५ ई० श्री मार श्री वल्लभ 
पांडय राजा ( सन्‌ ८१५-८६२ ई. ) प्रवाल राष्ट्र- 
कूट पथरी वंश का राजा | चम्पा के अभिलेख का 


समय । चीन की पराजय। स्टोफेन पोप हुआ । 


रब्री-उत्संग-इदे-ब्रस्तन तिब्बत का राजा हुआ। कपंदी 
शिलाहार उत्तरी कोंकण का समय । राष्ट्रकूट राजा 
अमोधवर्ष का काल। वलहर अरबी लेखक का 
काल । सन ८१६ ई० परिहारों की राजधानी कंन्नौज 
हुई । पोप स्टीफेन पंचम हुआ । वाबक ने पैगम्बर 
होने का दावा किया । वशीर इब्न दाउद सिन्ध का 
सूबेदार (हि० २००)। कोवो देशी ने क्योटो के दक्षिण 
में बौद्ध मन्दिर की स्थापना की सन्‌ ८१७ ई., पसकल 
प्रथम ) पोप हुआ। रल-प-चन तिब्बत का राजा 

( सन्‌ ८११ ई.--८३६ ई. )। राजमल्ल, 

प्रथम पश्चिमी गंग का राजा हुआ । ( सन्‌ ८१७- 
८५३ ई. )। घस्सन इब्न उब्बद को खलीफा मासून 
ने खरासान का समरकन्द का नहू को शाश तथा 
इस्फंजाब को यहया जो सब असद समी समनी के 
पत्र थे। उनके क्षेत्र पर अधिकार दिया। ( हि० 
२०४) । शंकराचार्य एवं मण्डन मिश्र के शास्त्राथ का 
सम्भावित काल। फोटियस भाषाशास्त्री का समय । 
हिसाम इब्र अल कालवी इराकी इतिहासकार का 
समय । हरज्जर राजा कामरूप को राजधानी हारु- 
प्पेष्वर हुई | सन्‌ ८२० ई. में विक्रान्त वर्मा (तृतीय) 
चम्पा का राजा हुआ, ( सन्‌ ८२०-८६० ई. ) खुरा- 
सान में ताहिर वंश की स्थापना । ताहिर को 
खुरासान का सूबेदार अलमामून ने बनाया। एक 
मत हैं कि मामून के राज्य का सिन्ध इस समय 
एक भाग हो गया था। (हि. २०५ )। माइकेल 
( द्वितीय ) पूर्वीय रोमन सम्राद्‌ हुआ | सन्‌ ८२० ई, 
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में अमोघवर्ष राष्ट्कूट का राजा हुआ। वोरुवदर 
जावा में काम हुआ । मुनत्सुद्भ चीन सम्राट्‌ हुआ । 
बाचस्पति मिश्र (सन्‌ ८२०-९०० ई.) का सम्भावित 
काल । अग्रबोधि (नवम) श्री लंका का राजा हुआ । 
( सन्‌ ८२१ ई.--८२४ ई. ) | सन्‌ ८२१-८२२ ई. 
में चीन तिब्बत सन्धि हुई। सेन उल्फ को मृत्यु । 
यु-त्सुड्रा चीन सम्राद्‌ हुआ। थियोफिलुस पूर्वीय 
रोमन सम्राट्‌ हुआ। सन्‌ ८२२ ई. में तल्हाह को 
खलीफा मामून ने खुरासान का सूबेदार बनाया 
(हि. २०७ ) | अब्दुररहमान (द्वितीय ) कोजेवा 
का खलीफा हुआ । (सन्‌ ८२२-८५५ ई. ) शंकुक 
कवि का स्थिति काल ( सन्‌ ८२८-८५० ई, ) 
सन्‌ .८२४ ई. कोल्लत्र मलयालम संवत्‌ का आरम्भ 
( सन्‌ ८२४-८२५ ई. )। ड्यूजिनियस (द्वितीय ) 
पोप' हुआ। सेनासिला मेघ-वर्ण श्री छंका का 
राजा हुआ । सन्‌ ८२४ ई.-८४४ ई. )! पारसी 
शरणार्थी संजान में आबाद हुए । नाथ मुनि विशिष्टा- 
दैतवादी का समय ( सन्‌ ८२४-९२४ ? ) सन्‌ ८२५ 
ई. में किग-त्सुद्भ चीन का सम्राट हुआ। मेधातिथि 
की मनुस्मृति पर टीका का सम्भावित समय ( सन्‌ 
८२५-९०० ई. ) अघुल वाइड्स ट्यूनीशिया ने 
सिसली विजय आरम्भ किया। कृष्ण उपेन्द्र 
परमार राज मालवा (धार) थमल पेगू का 
संस्थापक ( सन्‌ ८२५-८३७ ई. ) इंगवर्ट ने कैण्ट 
विजय किया । सन्‌ ८२६ ई. में हाजिव इब्न 
सालिह सिन्ध का सूबेदार हुआ । सो-जोग कोरिया 
में सिल्‍ला राज्य । अरबों ने क्रीट लिया। चीन 
सम्राट का शासन काल | सन्‌ 4२७ ई० में वेलेण्टाइन 
पोप हुआ । वेने-त्सुज्भ चीन सम्राट्‌ । मामून खलीफा 
ने अब्दुल्ला पुत्र ताहिर को खुरासान तत्पश्चात्‌ फारस 
का शासक बनाया । ( हि० २१२ ) सन्‌ ८२७ ई. 
में घस्सान अब्बाद सिन्ध का सूबेदार; इंगबर्ट 
इंगलेंड का प्रथम राजा हुआ | ग्रिगोरी ( चतुर्थ ) 
पोष हुआ । हिन्दुओं ने सिन्‍्ध से मुसलमानों को 
निकाला । वशीर-इब्नदाउद सिन्ध के सूबेदार ने 








विद्रोह किया। जिसे घस्सान इब्न उब्बाद ने 
दबाकर मूसा इब्न यहया को उसके स्थान 
पर सूबेदार बनाया। (हि. २१३ ) डेंनमाक 
में इंसाई धर्म का प्रवेश हेराल्ड द्वारा हुआ। 
हिन्दुओं ने सिन्ध से अरब शासकों को निकाला । 
ताहिर वंश का शासन स्थापित किया ( सन्‌ ८२८- 
८३७ ) सन्‌ ८२९ ई. में हर्जरा वर्मा का राज्य 
हुआ । थियोसेफो लसे पूर्वीय रोमन सम्राद्‌ हुआ । म्‌ति 
पूजकों के दमन का यूरोप में आरम्भ । काक गरुंग 
मध्य जावा का राजा। हकेलू पगान का शासन | 
सन्‌ ८३० ई. में अमोघवर्ष राष्ट्रकूट ने वज्ञादित्य 
वेगी को पराजित किया। करक्रका राष्ट्रकूट 
वंशीय गुजरात की मृत्यु । नान-चाओ ( मिथिला 
राष्ट ) ने प्यू पर आक्रमण किया। जयक का 
प्रथण अधिकार पक्ष । देवपाल पालवंशीय राजा 
का काल । मलोमिर वलगेरिया का राजा। सन्‌ 
८३२ ई. में अमरान 'विनमृसा' सिन्ध का सूबेदार 
हुआ। सन्‌ ८३३ ई. में नागा-वलोक ( नागा 
भट्ट ) (द्वितीय ) की मृत्यु तथा पुत्र रामदेव या 
रामभद्र कन्नौज का प्रतिहार राजा हुआ । उसको स्त्री 
अप्प देवी थी । मामन खलीफा की मृत्यु और पुत्र 
मोत-सिन खलीफा हुआ। यह प्रथम खलोफा है जिसने 
अपने नाम के साथ विल्लाह शब्द जोड़ा है । ( सन्‌ 
८३३-८४२ ई. ) तु्कों की राज सत्ता का श्रसार 
( सन्‌ ८३३-८४२ ई. )। लुई प्रथम अपने पुत्र द्वारा 
अपदस्थ किया गया । ( २० जून सन्‌ ८३३ ई. ) 
रामभद्र पुत्र नाग भट्ट राजा हुआ। ( सन्‌ ८३४- 
८४० ई. ) ढेन्स ने इंगलेण्ड पर आक्रमण किया । 
लुई प्रथम अपने पुत्र द्वारा पुत्र: पदस्थ किया गया। 
थेलउल्फ इंगलैण्ड का राजा हुआ। (सन्‌ ८३६-८ ३८ 
ई. ) चे-युद्ध कोरिया सिलला राज्य का राजा हुआ । 
सस्‍्मरना की स्थापना। मिहिर भोज का ताम्रपत्र 
स्थान वरह जि० कानपुर उत्तरप्रदेश वि० ८९३४८ 
८३६ ई. कार्तिक सुदी ५ संस्कृत उत्तरी ब्राह्मी । सन्‌ 
८३६ ई. में मूसा की मृत्यु और उसके पुत्र अमरान 
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चतुथथ तरंग ३०रे 


सोडयं त्रिश्वुवनापीडो 
राजानमजितापीडं 


जयादेव्यामजीजनत्‌ । 
त॑ बलादुत्पडो व्यधात्‌ ॥|६९०॥ 


६९०, वप्पिय का जयादेवी में उत्पन्न पुत्र अजितापीड था। उत्पल ने बलात्‌ उसे नृप 


बना दिया । 
को खलीफा मुत्तसिम विल्लाह ने सिन्ध का सूबेदार 
बनाया ( हि० २२१ )। मिहिर भोज प्रतिहार या 
आदि वाराह पुत्र रामभद्र कन्नौज का राजा हुआ । 
उसकी रानी कुमार भट्टि का देवी थी। सन्‌ ८३७ 





ई. में हेदरविन-कौस सिन्ध का सूबेदार हुआ । ताहिर 
वंशीय शासक अब्दुल्ला ( सन्‌ ८३८-८४४ ई. ) 
विमल भ्राता कमल पेग का मोन शासक । ( सन्‌ 


८३७-८५४ ई. ) सन्‌ ८३८ ई. में इथेला उल्फ इंग- 


लेण्ड का राजा हुआ। तबरी इरानो इतिहासकार 
( सन्‌ ८३८-९२३ ई. ) अरबों ने मर्सलीज़ लूटा । 
इचेल उल्फ इज्ुलंण्ड का राजा हुआ | वालपुत्र देव 
स्वर्ण दीप के राजा ने नालन्दा में एक विहार की 
स्थापना की । सन्‌ ८४० ई. चाल्सं-वाल्ड फ्रांस का 
राजा हुआ। लृथर ( प्रथम ) होली रोमन सम्राट्‌ 
हुआ । राजा मिहिर भोज गुजर प्रतिहार ने आदि 
वाराह की उपाधि धारण की । ( सन्‌ ८४०-८९० 
ई. ) केपोंग-ओंग कोरिया के सिल्ला राज्य का राजा 
हुआ । ( सन्‌ ८४० ई. ) चीन में तंग वंश का शासन 
सन्‌ ८४१ ई. में लक्षमण राज, दहल मण्डल का 
राजा हुआ । ( सन्‌ ८४१-८४२ ई. ) वाचस्पति ने 
न्याय सूत्र अनुक्रमणिका की रचना की । बुन्त्सुद्ध 
चीन का सम्राट्‌ हुआ। बोथेयर अपने श्राता फोण्टीनो 
द्वारा पराजित किया गया । सन्‌ ८४२ ई, में चण्ड- 
महासेन चाहमान शाखा का धवलपुर में राज्य । व- 
त्सुड्र-के-तंग वंशीय चीन सम्राद्‌ । ग्लगदर-मर 
तिब्बत राज की ह॒त्या । राज्य का विघटन | माइकेल 
( तृतीय ) पूर्वीय रोमन सम्राट्‌ । सन्‌ ८४३ ई. में 
लुई पापस की मृत्यु तथा कार्लो की विजय, साम्राज्य 
टुकड़ों में बंटा। जिनसेन लिखित आदिपुराण का 





काल । ( सन्‌ ८४३-८६८ ई. ) सन्‌ ८४४ ई. सेन 
द्वितीय लंका का राजा हुआ। ( सन्‌ ८४४-८७९ 
ई. ) सरजियस द्वितीय पोप । ध्रुव ( प्रथम ) राष्ट्र- 
कूट राज की अमोघवर्ण गुजरात के, साथ हुए युद्ध 
में मृत्यु । ताहिर वंशीय ताहिर द्वितीय ( सन्‌ ८४४- 
८५१ ई. ) सन्‌ ८४५ ई. में कोक्‍्कल कलचुरी का 
राजा (सन्‌ ८४५-८८० ई.) पुल शक्ति | पुल कदर्पी 
शिलाहार वंश उत्तरी कोंकण का राजा। लेविश 
जर्मन ने जर्मनी प्राप्त किया । ( सन्‌ ८४३-८७६ ) 
पैन वया वन्धुओं का पगाल में राज्ययाल। सन्‌ ८४७ 
ई. में विजयादित्य पूर्व चालुक्य की :मृत्यु। ( सन्‌ 
८४६-८७८ ई. ) हसन अस्करी इमाम अली वंश 
का ग्यारहवां इमाम । अरबों ने रोम लूटा । लेबिस 
ने मोदविया राजा को पराजित किया । मुतवक्किल 
खलीफा हुआ । सुआन-त्सुद्भध चीन सम्राट्‌ हुआ । 
तेल्लारेरिण्डा नन्दि वर्मा कम्पवर्मा उत्तर . कालीन 
पल्‍लव राजा हुए। ( सन्‌ ८४७-८७२ ई० )। सन्त 
लियो चतुर्थ पोप हुआ | पग्ाल नगर को स्थापना । 
विष्णु वर्धन पंचम पूर्वीय चालुक्य राजा। विजया- 
दित्य ( तृतीय ) पूर्व चालुक्य राजा ( सन्‌ ८४८- 
८९२ ई. ) अल्फ्रेड दी ग्रेट इंगलैन्ड का राजा हुआ । 
सन्‌ ८४९ ई, में पाणप्पां ने पगान ( वर्मा ) की 
स्थापना की । 


पादटिप्पणी : 


६९० (१) जयादेवी : यह जयादेवी 
उत्पल, पद्म, आदि की वहन से भिन्न दूसरी 
महिला थी । 


३०४ राजत रंगिणी 


कु 8 3 3 लक * 


शेडादिगणनास्थाननिष्यन्दोत्थान्नुपाय ते। 
पश्चमाद्‌ु_ गणनास्थानादशनाच्छादने.. ददु। ॥३६९१॥ 
६०१. उन लोगों ने नूप के लिये शेडादि.गणना स्थान के लाभ से प्राप्त पाँचवें गणना 
स्थान से अशन वसन दिया । 
एकसंभाषणात्‌ खेद यात्स्वन्येष्‌ दिने दिने । 
पश्च तुल्यम्मु खान्यैच्छद्‌ दुःस्थो राजा तदाश्नितः ॥६९२॥ 
६९२. दिनोंदिन एक के साथ बात करने से, अन्य के खिन्‍त होने के कारण, उनके आश्रित 
होकर, राजा दुःखस्थिति का अनुभव करने लगा और पाँचों को तुल्यमुख चाहता था । 
ते राजन्यजितापीडे राज्योत्पक््यपहारिणः । 
पुरदेवगृहादीनां प्रतिद्ठाकम चक्रिरे ॥६९३॥ 
६९३, अजितापीड के राजा रहते, राज्यलाभ का अपहरण करने वाले, उन लोगों ने नगर 
मन्दिर आदि प्रतिष्ठा कर्म किये । 


सापत्यास्ते बुश्र॒ुजिरे राज्य स्वामिविवजितम्‌ । 
निरजने महिषं शान्‍्तं मिथः से््या बृका इव ॥६९४॥ 
६९४, निर्जन में मत महिष का भक्षण, जिस प्रकार परस्पर ईष्यापूर्वक व्याध्र करते हैं, उसी 
प्रकार अपत्ये सहित वे स्वामी रहित राज का भोग किये । 
पादटिप्पणी : 
६९१ (१) गणना स्थान 5 सेडा गणना स्थान 
के अतिरिक्त अन्य चार गणता स्थान--सलस्थल ६ 
नामेल्याणक, मिठान्‌ तथा नवग्रामादि थे । सेडा शब्द 
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है--क रकोट राज्य के अन्तिम चरण में अजितापीड 
राजा भोजन तथा वस्त्र एकाउन्ट ( लेखा-गणना: ) 
आफिस से प्राप्त करता था | जो अन्य चार एकाउन्ट 
आफिसों से अधिक हुए धन को प्राप्त करता था। उसे 
सेडो कहते थे । ( १४० ) 
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पुनः ( राज० : ८: ५७६ ) राजस्थान की तरह 
प्रयोग किया गया है । प्रतीत होता है । राजकीय 
अर्थ सम्बन्धी विभाग किवा स्थान था । गणना स्थान 
, आजकल के एकाउण्ट आफिस के समान था । 


श्री रणजीत सीताराम पण्डित ने शेडा की न तो 
व्याख्या की है न उसका अनुवाद देकर मूल शब्द 
दोडा हो लिख दिया है। स्तीन के मत से पद का अर्थ 
स्पष्ट नहीं होता । श्री ट्रोयर ने भी इस पर टिप्पणी 
लिखी हैं । भाग २ : इलोक : टिप्पणी : ६९१ । 


श्री एस. सी, राय ने सेड़ा की व्याख्या की 


इस मत के समर्थन में कोई प्रमाण उपस्थित 
नहीं किया गया है। केवल उक्त इलोक का हवाला दे 
दिया गया है । 
पादटिप्पणी : 

६९०२ ( १ ) तुल्य - ब्राय: सभी अनुवादकों ने 
तुल्यमुखं न चेच्छद पाठ को ठीक मानकर 'पाँचों को 
समान नहीं चाहता था” इस प्रकार .अनुवाद किया है 
पादटिप्पणी : 


६०४ ( १ ) अपत्य 5 अष्टाष्यायी में अपत्य का 





चतुर्थ तरंग ३०५ 


उत्पलेनोत्पलस्वा मी 


तथोत्पलपुर 
पत्चस्य पत्नस्वाम्या55स्ते कृतिः 


कृतम्‌ । 
पत्रपुरं॑ तथा ॥६९५॥ 


६९५. उत्पल ने उत्पलस्वामी' का प्रतिष्ठा कर्म तथा उत्पलपुर का निर्माण किया। पद्म ने 


पद्मपुरं तथा पद्मस्वामी मन्दिर स्थापित किया । 








अर्थ--अपत्यं पौत्रप्रभूति गोत्रमू (पा०:४: २: 
६२ ) दिया गया है । एक ही कुटुम्ब अथवा कुछ 
से यहाँ तात्पर्य है । 

पादटिप्पणी : 

६९५ (१५) उत्पल स्वामी. उत्पलपुर में 
मन्दिरों के अनेक ध्वन्सावशेष मिलते हैं । उन्हीं में 
कोई मन्दिर उत्पल स्वामी का होना चाहिए ! | 

(२) उत्पलपुर : राजानक रत्नकंठ द्वारा 
वणित उत्पलपुर यही है। क्षेत्रपाल पद्धति में उत्पल- 
पुर में भैरव के स्थान का वर्णन मिलता है। उसके 
द्वारा वितस्‍्ता तटीय काकपुर ही उसका वर्तमान नाम 
है। यदि वह ठीक मान लिया जाय, तो उत्पलस्वामी 
का मन्दिर यहीं होना चाहिए। जोनराज ने उत्पलपुर 
का उल्लेख किया हैं। ( इलोक ३२२ तथा ८५९ ) 
किन्तु कल्हण एवं जोनराज ने स्थान का भौगोलिक 
परिचय नहीं दिया हैं । अतएव स्थान का साधिकार 
पता लगाना कठिन है। क्षेत्रपाल पद्धति जिसके लेखक 
राजानक रत्नकंठ हैं, जिसकी एक प्रति श्री स्तीन को 
पं» जगमोहन, लाहौर के पास देखने को मिली थी, 
उस पांडुलिपि के अन्त में लिखा था कि उत्पलपुर 
हो, काकपुर स्थान है। वितस्ता तट पर वर्तमान ग्राम 
कोकपोर हैं । । 

नीलमत पुराण में एक उत्पलावती नदी का 
उल्लेख मिलता हैं। किन्तु उसका कोई सम्बन्ध उत्पल- 
नगर से नहीं माल्म होता । (नील० : १२८ १३३, 
१३४) 

(३ ) पद्मपुर : वर्तमान पामपुर है। यहाँ मैं 
सन्‌ १९६० तथा १९६५ ई० में आ चुका हूँ। यह 
स्थान खप्र से लगभग ४ मील दक्षिण पश्चिम है । 
पामंपुर, रुद्रपुर, खप्रू , वुपन्त फैक्टरी होती हुई एक 


. जा है 
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नवीन सड़क बनायी गयी है। पामपुर केसर की कृषि 
के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ से श्रीनगर सीमान्त तक 
का भूखंड बादाम तथा केसर की उपज के लिये प्रसिद्ध 
है। भूमि भूरी है। सूखी है । यहाँ.के करेवा पर 
एक स्कूल बना है । श्री गान्‍्धी आश्रम के ऊती वस्त्र 
का उत्पादन केन्द्र है। श्री गान्धी आश्रम को स्थापना 
काशी में सन्‌ १९२१ में हुई थी । मैं भी संस्थापिका 
में से एक था और स्कूल का अध्ययन त्यागकर तत्का- 
लीन असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित होकर जेल 
गया था। आज गान्‍न्धी आश्रम एक विशाल व्यापा- . 
रिक तथा खद्दर उत्पादन का प्रतिष्ठान हो गया हे । 
इसकी शाखायें विहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा 
काव्मीर तक फैली हैं। पामपुर में विकास कार्यालय 
है । सड़क पर बहुत बड़ी ईदगाह हैं। राजकीय गो- 
संवर्धन केन्द्र हैं । 

पामपुर सड़क के समीप मन्दिरों के ध्वन्सावशेष 
बिखरे हैं। शेख बाबा साहब की मजार है। ग्राम 
के मध्य एक सरोवर है। यहाँ जल किसी स्रोत 
प्रणाली से आता हैं। प्रसिद्ध कवयित्री देवी लल्ले- 
इवरी की माता मरने लगी तो लल्लेश्वरी ने पूछा-- 
त्राग चाहिये अथवा नाग + सास ने उत्तर दिया 
त्राग' । त्राग तड़ाग संस्कृत शब्द का अपश्र श है । 
लल्लेश्वरी ने अपनी सास का अन्तिम संस्कार यहीं 
त्राग किवा ठड़ांग पर किया था। सरोवर किसी 
समय निर्मल रहा होगा परन्तु इस समय गाँव के 
मध्य होने के कारण गन्दा है । 

वाइन ने पर्यटन संस्मरण में पामपुर का वर्णन 
किया है। ( ट्रेवेड : २ ३१ ) जनरल कर्तिघम ने 
आबादी के मध्य मन्दिर का ध्वन्सावशेष देखा था । 
वह श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम आठ मिल वितस्ता 





कक +अकमकब 4.७९५+ोकी कज-नम 


जा मी 59 53370 0-० अजय 


हनन भय राज शा दकााकम फ दे का शक क पक मा दब ि 
्य्चय्भ्म्ख्््ल्न्य्थ्य््न्नन्न्ास 


मा 


काका 


॥ 
04 
| 
| 
॥ 
| 
॥| 
| । 
! 
|] 
।] 
| 
| 
| 
। । 


ीनककनर मन कुमम नम - कुक 


कि >> मी 
>77 777 >5><-€ 


००५ ७७- ५ अयविक०फन्‍्काहाण - 7-+००2$7 5.८3: 3० 27 2 857 3 
हक सामरिक नी मर के नाना कम कमा काना नाक नाक कक नाम मममा.ाम 
नकल कक न 7: शननमपकक कलम मय 





रन कनक+-क पकने पक ++- फाइट. 
ल्ब्क- निज 


३०६ राजतरंगिणीं 


वरधूव्यंघत्त पत्चस्यथ गुणादेवी गुणोज्ज्वला । 


मठमेकमधिष्ठाने 


के दक्षिण तट पर श्रीनगर एवं अवन्तिपुर के मध्य 
स्थित है। ( कनिघमः जे० ए० एस० बी: २७४, 
२९० सन्‌ १८४८ ई० ) पद्मपुर का उल्लेख कल्हण 
ने ( रा० : ६; २२२ ) पुनः किया है । तरंग सात 
एवं आठ में अपेक्षा कृत अधिक उल्लेख मिलता हैँ । 
पद्मपुर मन्दिर की भव्यता का वर्णन पढ़ा था । 
मैंने गाँव में चलकर लगाया। विशाल ध्वन्सावशेष 
यहाँ नहीं मिले । सड़क के बाँये तरफ एक ऊंचे 
करेवा के दक्षिण तरफ मन्दिर का ध्वन्सावशेष दिखायी 


- दिया। वह करेवा कब्रिस्तान में परिणत कर दिया 


गया है । उसके सम्मुख तथा टीले से नीचे गाँव में 
जाने वाली सड़क पर एक जियारत है। उसमें 
मन्दिरों के अलंकृत स्तम्भ तथा शिला खण्ड छगे हैं । 
यह जियारत भव्य नहीं है। छोटी है। उससे कुछ 
और आगे बढ़ने पर एक और ध्वन्सावशेष मिलता 
है । दोनों ध्वन्सावशेषों के मध्य ज़ियारत हैं । यदि 
दोनों ध्वन्सावशेष एक ही मन्दिर के भाग हैं और 
जियारत को मन्दिर का गर्भ गृह मान लें तो मानना 
पड़ेगा कि मन्दिर वास्तव में विशाल निर्माण था । 
इसका आकार मारतंण्ड मन्दिर के समकक्ष नहीं तो 
कुछ ही छोटा रहा होगा । आबादी धनी है । 
मन्दिरों के पत्थर आदि ज़ियारतो, मस्जिदों, कक्रों 
एवं मज़ारों में खूब लगे मिलते हैं। समस्त ग्राम 
में मैंने मकानों में छगे तथा यत्र-तत्र पड़े पत्थरों को 
देखा । शेख बाबा साहब तथा ख्वाजा मसजिद में 
बहुत अलंकृत पत्थर लगे हैं। मैंने यहाँ मन्दिर का 
आमलक तथा देवता का अधिष्ठान भी पड़ा देखा । 
उन्हें एकत्रित कर एक चौतरा बना लिया गया है । 
उस पर शहतूत का एक वृक्ष लगा है। जहाँगीर 
अपनी आत्म कथा में पामपुर का वर्णन करता है-- 


द्वितीय 


विजयेश्वरे ॥६९६॥ 


२ 


६९६. पद्म की स्त्री गुणों से उज्ज्वल गुणादेवी ने अधिष्ठान में एक तथा विजयेब्वर में 
दूसरा मठ बनवाया । 


“२७ वीं इलाहों महीने मिह् को सोमवार को रात्रि 
जब एक प्रहर सात घड़ी बीत गये थे तब शाही झण्डे 
शुभ साइत में प्रसन्‍तता के साथ हिन्दुस्तान कों ओर 
लौटने के लिए उठाए गये । केशर इस समय खिल 
गया था । इसलिए नगर के पास से पामपुर ग्राम 
को कूच किया । सारे कश्मीर में केवल इस स्थान में 
केशर होता है । गुरुवार ३० वीं को इसी केसर के 
खेत में मदिरोत्सवत मनाया. गया। क्यारियों की 
क्यारियाँ तथा खेतों पर खेत फूले हुए थे । यहाँ को 
हवा से मस्तिष्क सुगन्धित हो जाता है । इसको डंठल 
भूमि में लगी रहती है.। इसके पुष्प में चार रंग होते 
हैं। इसका रंग बैगनो होता है। वह चंपा के फूल 
के बराबर होता है और इसके मध्य से केशर के 
तीन तार निकलते हैं । ये फूल बोते हैं । अच्छे वर्ष 
में चार सौ मन वर्तमान तौल से होता है । जो खुरा- 
सानी तौल से तीन हजार दो मन होता है । यहाँ 
की प्रथा है कि आधा शासक का केसर होता है । 
आधा कृषक लेता है । दस रुपए में एक सेर बिकता 
है । कभी कभी बाजार की दर घट बढ़ जाती है. । 
यह भी वहाँ की प्रथा है कि ये फूलों को तोड़कर 
लाते हैं । और जैसा प्राचीन काल से चला आता है । 
उसका आधा तौल कम मजदूरी में लेते हैं। कश्मीर में 
नमक नहीं होता । यह हिन्दुस्तान से छाया जाता है। 
कश्मीर की अन्य विशिष्ट वस्तुएं कलंगी के पर तथा 
शिकारी पक्षी होते हैं ।॥ पृ० ६८७ 

पादटिप्पणी : 

६९६ ( १ ) अधिष्ठान 5 राजधानी > प्रशास- 
कीय केन्द्र - नगरपुर » मुख्य नगर - पड़रेथन स्थान 
ही प्राचीन पुराधिष्ठान है । यहाँ पर इस समय इतनी 
अधिक आबादी हो गयी है कि प्राचीन ध्वन्सावशेषों 
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धर्स्वामिविनिमितेः । 
कल्याणस्वामिकेशवे ॥६९७॥ 


धर्मों धर्मो्यमी हेतुर्‌ 
कल्याणवर्मा सत्कर्मा 





३०७ 


६९७, धर्मोद्यममी धर्म धर्मस्वामी' के निर्माण का हेतु हुआ। सत्कमंशील कल्याण वर्मा ने 


कल्याण स्वामी की स्थापना की । 
दीन्नाराणां. सहस्राणि 


पश्चोपकरणं 


कृती । 


एकैकस्याः सुधीर्धनोः कृत्वा मम्मी महाधनः ॥३९८॥ 
६९८. बद्धिमान्‌ एवं महाधनी ऋती मम्म ने प्रत्येक धेनु के साथ पाँच हजार दीनार 


प्रदान किया । 
पश्चाशीतिसहस्राणि 


गवां दत्त्वा 


प्रकल्पयन्‌ । 


कुम्भप्रतिष्ठासंभार॑यो मम्मस्वामिनं व्यधात्‌ ॥३१९९॥ 
६९९, जिसने पचासी हजार गोदान करके, कुम्भप्रतिष्ठा सम्भार के साथ मम्म स्वामी की 


प्रतिष्ठा की | 


तस्यैकस्यैव सामग्रयां .कः संख्यां कतुमहंति । 
आ्रातणां कि पुनस्तेषां सर्वेपां भूरिसंपदाम्‌ ॥७००॥। 
७००, एकाकी उसके ही ( दान ) सामग्री की संख्या ( गणना ) कौन कर सकता है--पुनः 
उन प्रचुर सम्पत्तिशाली भ्राताओं की बात ही कया ! 
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का पता लगाना कठिन हो गया है । गुणादेवी ने वहीं 
पर मठ बनवाया था। मुगल काल में तथा आज से 
दो सौ वर्ष पूर्व जिन यात्रियों ने काश्मीर की यात्रा की 
थी उन्हें श्रीनगर तथा पड़रेथन जो श्रीनगर का ही 
भाग है ध्वन्सावशेंषों का विशाल नगर प्रतीत होता था । 

( २) विजयेश्वर 5 विजवेहरा--विजदब्नोर 

६०९७ (१ ) धर्म स्वामी : इस मन्दिर का 
पुनः उल्लेख नहीं मिलता। स्थान का पता नहीं 
चलता । 

(२) कल्याण स्वामो : स्थान का पता नहीं 
चलता । 
पादटिप्पणी : 

६९८ ( १ ) कल्हण ने ( रा०: ३: १६३ ) 
उल्लेख किया है कि मम्म ने अपने मन्दिर पर देवो- 
त्तर चढ़ाने के लिये मातृगुप्त स्वामी पर जो देवोत्तर 
ग्राम आदि लगे और चढ़े थे उन्हें ले लिया उन्हीं 


अपहृत सम्पत्ति से प्रतीत होता है, मम्म ने दानादि 
पण्य कर्म किये थे । 
पादटिप्पणी क्‍ 
.. ६९९ (१) कुम्भ प्रतिष्ठा 5 कलश प्रतिष्ठा : 
कुम्भ प्रतिष्ठा का पुन: उल्लेख कल्हण ने (रा० : ७ 
६९९ ) किया है। यह एक यज्ञ उत्सव होता था। 
उसमें कुम्भ किवा कलश एवं दूर्वा ग्रास का प्रयोग 
किया जाता था। दूर्वा स्त्रियाँ अपने जूड़ों में लगाती 
थीं। कुमारसम्भव में कालिदास ने स्त्रियों की जूड़ा में 
दर्वा लगाने का वर्णन किया हैं। 

धपोष्मणा व्याजितमार्द्रभाव॑ 

केशान्तमन्तः कुसुम तदीयम्‌ । 

'पर्याक्षिपत्काचिदुदा रबन्ध॑ 

दुर्वावता पाण्डु मध्‌ूकदाम्ता ॥ कुमारस० ७ : १४ 

(२) मम्म स्वामी > यह मन्दिर कहाँ पर 
था । पता नहीं छंग सका है । 








३०८ 


राजतरंगिणी 





द्रोहाजिंताउस्तु वा लक्ष्मीः सुकृतोपाजिता5थवा । 


दावतया तया ॥७०१॥ 


७०१. द्रोह से अथवा सुकृति से उपाजित लक्ष्मी, उन सबकी उस दातृता के कारण स्पुह- 


सर्वेषां स्पृदणीयेव तेषां 
णीय हो गयी थी । 
कृता. देवगृहास्तैयें 


दिड्मातड्ञसमीपस्थकलभोपम्यमाश्रितस्‌ 


तत्पाश्वें5न्यसुरास्पदे! । 


।।9७०२॥। 


७०२. उन छोगों ने जिन मन्दिरों का निर्माण कराया था, उनके पाइ्वंस्थ अन्य देव गृह 
दिग्मातंग ( दिग्गज ) समीपस्थ कलभ” ( हस्तिशावक ) तुल्य लग रहे थे । 


एकोननवते वर्ष 


स्वस्रीये 


शान्तिमागते । 


निविध्नभोगास्ते3भूवन्‌. पंड्विंशाब्दात्ययावधि ॥।७० ३॥ 
७०३, नवासी वें वर्ष स्वस्लीय ( भगिनीपुत्र चिप्पट जयापीड ) के दिवंगत होने पर वे 
( उन लोगों ने ) छव्बीस वें वर्ष समाप्ति पर्यन्‍्त निरविध्त भोग किये ।* 


अथ 
रुद्धअवाहा 


मम्मोत्पलकयोरुदभूद्दारुणो 
यत्रासीदू वितस्ता 


रण; । 
सुभटेहंते! ॥७०४॥ 


७०४. अनन्तर मम्म और उत्पलछूक में दारुण रण हुआ, जिसमें निहत सुभटों से वितस्ता 


का प्रवाह रुढ्ध हो गया था । 





पादटिप्पणी : 
७०१ सूक्ति संग्रह क। यह १५४ वाँ इलोक हैं । 


पादटिप्पणी : 

७०२ (१) कलभ- पशु शावक भी कलभ 
का अर्थ होता है । किन्तु दिगूमातंग का अर्थ होगा 
जवान हाथी । वह हाथी भी अर्थ होता है जो 
पृथ्वी को सम्हालने के लिये चारों दिशाओं में 
में स्थित रहते है। दिग्गज के समीप जैसे हाथी का 
बच्चा अति लघु मालम पड़ता है, उसी प्रकार विशाल 
मन्दिरों के पाइव॑ में बने अन्य देवगुह अति लघु 
दिखायी पड़ते थे। ननु कलूभेन यूथपते रनुक्ृतम्‌- 
मालविकाग्निमित्र : ५ 
पादटिप्पण : 

७०३ (१ ) नवासीबे बर्ष >सप्तषि ३८८९ 
-< सन्‌ ८१३-८१४ ई० कलि ३९२४ वर्ष 


१० 5 से 3....30.-40«००त-०--न न न-मननमनमननन न नम ननन++ 


(२) छबीसतवें वर्ष > सप्तषि: ३९२६ वर्ष « 
सन्‌ ८५०-८५१ ई० > कलि ३९५१ वर्ष । 
(३ ) काल गणना इस पद से कल्हण ठीक 
सुनिदिचत तिथि देना आरम्भ करता है। लोकिक 
संवत्‌ का प्रयोग सर्वत्र किया, हैं। छोकिक 
संवत्‌ को सप्तषि संवत्‌ भी कहते हैं। वही संवत्‌ 
गणना काइमीर तथा समीपवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों मे 
प्रचलित है। काइमीरी परम्परा के अनुसार वह 
संवत्‌ चैत्र सुदी एक कलियुग के २५ व॑ वर्ष से 
आरम्भ होता है। यह समय ईशा पूर्व २०७६-७५ 
वर्ष होता है। काश्मीरी रीति के अनुसार संवत्‌ 
में शताब्दी का प्रयोग नहीं करते और न उसे लिखते 
हैं। यही रिवाज शेष भारत तथा समस्त विश्व में 
इस समय भी प्रचलित हैं। सन्‌ १९७० ई० के 
स्थान पर केवल ७० ही लिखते हैं। ईस्वी सन्‌ 
जनवरी तथा स्तषि चैत्र से आरम्भ होती है।.. 











चतुथ तरंग ३०९, 


कविबुधमनस्मिन्धुशशाडूः 
यम्नुद्दि श्याकरोत्काव्यं 


शछुकामिधः । 
भ्रुवनाभ्युद्याभिधम्‌ ॥७० ५॥ 


७०५. कविबुध मनससिन्धुशशांक शंकुक ने जिसे ( रणको ) उद्देश्य कर 'मुवनाभ्युदय' 


काव्य की रचना की । 


मम्मस नुयंशोवर्मा  संग्रामाग्र 


व्यपाहरत्‌ । 


स॒यत्र तेजः शूराणां नक्षत्राणामिवायमा॥७०६॥ 


७०६. मम्मतनय यशोवर्मा ने संग्राम के सम्मुख शूरों का तेज उसी प्रकार अपहृत कर 
लिया, जिसप्त प्रकार नक्षत्रों का तेज अय॑मा' ( सूर्य ) अपहृत कर लेता है । 





| 


७०५ ( १ ) शंकुक : शंकुक का कोई ग्रन्थ 
प्राप्त नहीं है। वल्लभदेव की सुभाषितावली तथा 
सारंगधर में उसकी कुछ कविताएँ संग्रहीत हैं । 
मम्मट के काव्य प्रकाश में उसका उल्लेख मिलता है । 
यह काश्मीर का प्रसिद्ध आलंकारिक है । इसके मत 
रस निरूपण का काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में श्री 
मम्मटाचार्य ने निख्पण किया हैँ । उसका मत प्रमाण 
स्वरूप उल्लास चार काव्य प्रकाश में दिया गया है । 
शंकुक भरत नाटब शास्त्र की व्याख्याता है । उसकी 
व्याख्या उपलब्ध नहीं है। अभिनव भारती में उसका 
उल्लेख प्राप्त है। भरत के रस सूत्र पर इसकी 
व्याख्या है । इस व्याख्या की अनुमति वाद' नाम से 
ख्याति है । भट्ट छोल्लट के उत्पत्तिवाद तथा सहृदयों 
में रसानुभव न मानने वाले सिद्धान्त के खण्डन कर्ताओं 
में सर्वप्रथम है । स्वतः न्यायशास्त्र का विद्वान्‌ था । 
भुवनाम्युदय काव्य में इसने मम्म तथा उत्पल के 
लोमहर्षण पूर्ण युद्ध का वर्णत किया है । इस युद्ध में 
हतप्राणियों के शवों से वितस्ता पट गयी थी। उसका 
प्रवाह अवरुद्ध हो गया था। इसका काल सन्‌ ८५० 
ई० के समीप है । सारंगधर पद्धति तथा जल्हण को 
सृक्ति मुक्तावली में शंकुक को मयूर का पुत्र कहा गया 
है। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक शंकुक 
का उल्लेख मिलता है । वह भी भरत नाटय शास्त्र 
का व्याख्याता था। किन्तु दोनों भिन्न व्यक्ति हैं । 


दोनों के काल में शताब्दियों का अन्तर हैं । एक का 
कार्यक्षेत्र उत्तर काश्मीर तथा दूसरे का अवन्तिका था। 
मम्मट के काब्य प्रकाश में उसका उल्लेख मिलता है। 
चित्र तुरगादि न्याय की इनकी विवेचना के अनु- 
सार नट सच्चे नहीं हैं, बल्कि चित्रित अद्व के समान 
है। जिस प्रकार चित्रित चित्र को देखकर अश्वादि 
का अनुभव होता है, उसी प्रकार सहृदयों को नट के 
अभिनयात्मक रूप को देखकर होता है। रस की 
स्थिति शंकुक ने सहृदयों एवं समाजियों में माना है । 
रस का आस्वाद अनुमान द्वारा अनुमेय किवा अनुमति 
गम्य स्वीकार किया हे । 
पादटिप्पणी : 

७०६ ( १ ) अयंमा > वैदिक देवता है। बारह 
आदित्यों में एक है । ( ऋ० : २: २७ : १; तैं० : 
ब्रा० : १: १: ९: १, अयंमन्‌ का उल्लेख अन्य 
देवों मुख्यतया मित्र-वरुण के साथ हुआ है । ( ऋ० : 
१:२६ : ४; अ० बे० : ३:५ : ५; तै० ब्रा० : 
३: १:१:९; शण०ब्रा०: ५: ३: १: २) आदित्य 
एवं मित्र के समान अन्य देवों के स्नेही हैं । संस्कारों 
में उनका उल्लेख प्राप्य है। कश्यप तथा अदिति के 
पुत्र हैं। ( आदि० : ६५ : १५; शान्ति० : २०८ : 
१५ ) पितृगणों में इनकी गणना होती है । वेशाख 
मास में प्रकाशित होते हैं। इनकी तीन सौ किरण 
हैं। ( भव्रि० : ब्राह्म ० : ७: ७८; भा०: १२: 
११ : ३४ ) भगवान्‌ श्री राम के वन जाने के समय 
माता कोशल्या ने बन में राम की रक्षा के लिये 
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* ३१० राजंतरंगिणी 


अनंगापीड : 


अथोत्पाय्याउजितापीड ... संगामापीडसंभवः । 
अनज्रापीडनामा5भत्‌ कृतो मम्मादिभिनेपः ।।७०७॥। 
७०७, मम्म आदि ने अजितापीड को उत्पाटित कर, संग्रामापीड के पुत्र ( संभूत ) अनज्भा- 
पीड को नृपत्ति बनाया । 
मम्मोत्साहाउसहिष्णुखात्‌ू. संभृतामषबेकृतः । 
तस्य राज्य ह्विषन्नासीत्‌ . सुखवर्मोत्पलात्मजः ॥७०८॥। 


७०८. मम्म के प्रभुत्व का असहिष्णु होने के कारण संचित अमर से विक्ृत उत्पल् पुत्र 
सुखवर्मा उसके राज्य से द्वेष रखता था । 
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अर्यमा का आवाहन किया था। ( वा० अयो० २५: समसामयिक धटनाएँ :: 

८ ) अर्यमा अर्थात्‌ सूर्य के उदय होते ही नक्षत्र एवं सन्‌ ८५० ई०--परकेसी विजिपालम चोलदेव 
ग्रहों का तेज उसके तेज में लोन हो जाता है। का समय ( सन्‌ ८५०-८७१ ई० ) ब्राह्मण साही की 
रात्रि में सूर्य के अभाव में नक्षत्र पुनः अपना प्रकाश कीबुड में कललर द्वारा स्थापना । ओलक तथा इसमुण्ड 


कि 2 न १००००-०कअ 8 2:% 3 ०००० ० 8 2० 2 2 2०72... 5550-5७ -,.53--*द:  न्दे 
हजड-जिडडा:ऊ 


फैलाते हैं । नारवे के राजा । ( सन्‌ ८५०--८८२ ई० ) जयवर्मा 
तृतीय एगकोर राज्यतन्त्र का राजा । ( सन्‌ ८५०-- 
पादटिप्पणी : ८७७ ई० ) घन्यालोक आननन्‍्दवर्धन की रचना इस 


समय के पूर्व को मानी गयी है । विग्रहपाल राजा 
का समय । मतंग संगीतज्ञ द्वारां प्रचलित द्वादश 
मृच्छंना पद्धति का काछ। अबूबकर मुहम्मद इब्त 


- ७०७, श्री दत्त राजा अनंगापीड का राज्याभिषेक 
काल कलि ३९५० 5 शक ७७१ > लौ० ३९२५ ५: 


सन्‌ ८४९ ई०, श्री स्तीन लो० ३९२६, सी. एम. कल कक बट हक 
डफ. .सन्‌ ८५० ई०, श्री विल्धन ८७० वर्ष १० का त्सा शास्त्र पर 


लिखा । शिव स्वामी का सम्भावित रचना काल 
मास, श्री ट्रोयर सन्‌ ८५२ वर्ण ८ मास २० दिन < व स्वामी का सम्भावित 


लोकिक वर्ण ३९२५, श्री किम सन्‌ ८४९ वर्ण... <५०--८८५ ई० )। सन्‌ ८५१ ई० सुलेमान 
१० मास, .डाइनोस्टिक हिस्टोरी आफ इण्डिया में. दागर का समय ( हि० २३७ )। मुहम्मद अब्दुला 
पद १९:३० शोर आर कि अंतय ९6६. पहल लक पर खोल कम 
सन्‌ ८४९ ई०, त्रिवेद सन्‌ ८२५७ शक ७४७ देते 5 | कर्षदी ( द्वितीय ) पुत्र पुंशक्ति शिंलाहार 
हैं । तथा राज्यकाल सर्वश्री दोयर, दत्त, स्तीन, उत्तरी कोकण । डेन्स ने केण्टबरी लिया और 
विल्सन, एवं पीरहसन ३ वर्ण देते हैं । राजतरंगिणी आय व ई० वोरिस बलगोरिया का 
संग्रह में राज्यकाल ३ वर्ण दिया गया है । नस ईसाई राजा हुआ । जयमाल राजा का स्थिति 
न्‍ काल ( कामरूप )। मुहम्मद प्रथम खलीफा कोरडोवा 

दल मरी १. जा लीन आल सजा हुआ । ( सन्‌ ८५२-८८६ ई० ) बलगेरिया का 
“इमदाद से विक्रमी ९०६ में तर्त पर बैठा । सुखवर्मा शासक बोरिस प्रथम हुआ ( सन्‌ ८५२-८८८ ई० ) 
पिसर उत्पल उसकी मुखालिफत करता था। तीन सन्‌ ८५३ ई० में नीतिराज पश्चिमी गंग का राजा 
साल के अरसा के बाद हकूमत से माजूल हुआ । हुआ । पुंथ्वीपति (प्रथम)-भी वहाँ का राजा हुआ । 
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चतुथ तरंग ३११ 


उत्पलापीड : 


५ 
वर्षत्रयणोत्पलके तत 
स चकारोत्पलापीडमजितापीडजं॑ 


प्रलयमागते । 
नृपम्‌ ।|७०६॥ 


७०९. ( तदनन्तर ) तीन वर्ष पश्चात्‌ उत्पलक के गत होने पर, उस ( सुखवर्मा ) ने 


अजितापीडात्मज उत्पलापीड" को नृप बनाया । 


तेषामाश्वयुजीराजसद्शानां 


महीभुजाम्‌ । 


भृत्वा5पि #त्या; कृतिनः विभूति केषपि लेभरे ।|७१०॥ 


७१०. आश्विनी पूर्णिमा के शशांक सदृश स्वल्पकाछ स्थायी उन महीभुजों के कतिपय 
भुत्य कृती ( क्रियाशील ) होकर विभूति प्राप्त किये ।* 


3 33 कस अताओ रन फजन कक नाकाा के कण सनक व पक तर कर त कम कफ 


पादटिप्पणी : 


७०९, (१) श्री दत्त राजा उत्पलापीड का राज्या- 
भिषेक काल कलि ३९५३८-शक ७७४-लौ० ३९२८८ 
सन्‌ ८५२ ई. श्रीस्तीन छो० २९२९, सी. एम. उफ 
सन्‌ ८५३ ई. श्री विल्सन सन्‌ ८७२े ई, १० मास, 
श्री टोयर सन्‌ ८५५ ई. ८ मास २० दिन > लौकिक 
३९२८, श्री कनिंघम ८४९ ई. १० मास, डाइनो- 
स्टिक हिस्टोरी आफ इण्डिया में सन्‌ ८५३ ई. त्रिवेद 
सन्‌ ८२८ ई, > शक ७५० देते हैं। पीरहसन विक्रमी 
संवत्‌ ९११० सन्‌ ८५३ ई. तथा राज्यकाड स्व 
श्री टोयर दत्त तथा पीरहसन ३ वर्ण तथा सर्व श्रो 
स्तीन तथा विल्सन तथा आइने अकबरी २ बषं देती 
हैं । राजतरंगिणो संग्रह में राज्यकाल १५ वर्ष दिया 
गया है । 

आइने अकबरी में :नाम अतबलनुन्ड दिया गया 
हे । 

पीरहसन लिखता है--राजा उत्पलापीड विक्रमी 
संवत्‌ ९१० में इस मुल्क को हकूमत पर मसलत 
हुआ । उसके वजीर ने रत्नस्वामी का मन्दिर आबाद 
किया । दो साल हकूमत में गुजार कर शश के हाथ 
से मारा गया। और कारकोट वंशी राजाओं को 
सल्तनत इख्तिताम को पहुँचीं। सत्तरह राजाओं को 
सल्तनत दो सौ चौवन साल और ६ महीने थी। 
तरंग चहारम तमाम हुआ ( ९६ ) । 





समसामयिक घटनाएँ : 

सन्‌ ८५३ ई. नीति राज पश्चिमी गंग ( सन्‌ 
८५३-८७३ ई, ) तत्पशचात्‌ पृथ्वीपति ( प्रथम ) 
पश्चिमी गंग का राजा हुआ | सन्‌ ८५४ ई. में जय 
वर्मा ( द्वितीय ) कम्बुज को मृत्यु तथा जय वर्मा 
तृतीय राजा हुआ । ( सन्‌ ८५४-८७७ ई. ) विग्रह- 
पाल ( प्रथम ) राजा हुआ। नारायण पाल राजा 
बंगाल ( सन्‌ ८५४-९०८ ई. ) अथ भतीजा विमलरू 
पेगू (बरमा ) का राजा हुआ। विक्रान्त वर्मा तृतीय 
चम्पा का राजा । 


पादटिप्पणी : 

७१० (१) इस इलोक में उपमा नीलमत की 
एक कथा से दी गयी है । काश्यप के शाप के कारण 
काथ्मीर में प्रतिवर्ष ६ मास मनुष्य तथा ६ मास 
पिशाच रहते थे । पिशाच मानवों को बाध्य कर देते 
थे कि आश्वयुज की पूर्णमासी से चैत्र मास तक वे 
काइ्मी र को त्याग दं। जिस प्रकार प्रति वर्ण पिशाच 
एवं मानव आते जाते रहे हैं, उसी प्रकार कल्हण 
उपमा देता है कि काश्मीर में राजा भी शीघ्रता 
पूवंक एक के पश्चात्‌ दूसरे सिंहासन पर बैठते और 
त्याग करते थे। मानव पूर्व काल में प्रत्येक वर्ण 
आइवयुज पूर्णिमा को काइ्मीर का त्याग कर देते थे । 
हस प्राचीन प्रथा से सम्बन्धित एक रिवाज काइमीर 
में आश्वयुज का प्रचलित हो गया था। इस दिन लोग 
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०२९] 
ीी | 
जा ! 


लय स्थापित किया। 


सार" आदि देशों का प्रभुत्व प्राप्त किया । 


बे 


उत्सव विचित्र ढंग से मनाते हैँ । एक दूसरे पर 
कीचड़ फेंकते हैं । उत्साह पूर्वक परिहास करते हैं । 
ताकि पिज्ञाच घरों में प्रवेश न कर सक । वह रिवाज 
इस समय लोग भूल गये हैं। कल्हण ने इसका उल्लेख 
आश्वयुजक गाली नाम से तरंग ७: १५५१ में किया 
है। अल्बेरनी ने नोलमत से मिलते जु छते इस प्रथा का 
वर्णन किया है । वह लिखता है “उत्सव १५ आश्वयुज 
को मनाया जाता है । जब कि वह रेवती नक्षत्र पर 
अन्तिम बार स्थित रहता हैं। उत्सव में लोग एक 
दूसरे से ९७०४! करते हैं। तथा पशुओं के साथ 
खेलते हैं। इस उत्सव को 'पुहाई! कहते हैं। सम्भव 
है कि यह पिशाच से सम्बन्धित किवा पिशाच का 
अपश्रंश हो । 
सुप्तव्यं तं तथा रात्रि द्वितीयस्याम्‌ अनन्तरम्‌ । 
कर्दमेनानुलिप्तांगं: क्रीडितव्यं तथा नरे: : 
389 5 ४९६, ४९७ 
सुहृदः कर्दमे नापि लेपयद्भिरितस्ततः । 
कामार्थवादिभि: सर्वेस्तल्लिगांथं प्रबोधकैः ॥। 
390 5 ४९७, ४९८ 
गतृगम्यविशेषैश्च विविधेश्व सुभाषिते: । 
अश्लीलानि वदमानेश्र आक्रोश:-ड्रस्तथा द्विज ॥ 
39] र ४९८, ४९९ 
पादटिप्पणी : 


७११ (१) रत्नस्वामी : इस स्थान का पता 
नहीं चलता । राजतरंगिणी से नहीं स्पष्ट होता कि 


भेजुर्दावाभिसारादीनू_ देशान त्तम्म्य 
विमलाश्वा ग्रामश्ुजोी नरात्रा 
७१२. विमलू अश्व वाले ग्रामभोजी नर आदि व्यवहारियों ( व्यवसायियों ) ने दर्वाभि- 


३१२ राजंतरंगिणी 


सांधिविग्रहिकस्तस्थ रत्नों नाम विभूतिभाक्‌ । 
तस्मिन्‌ कालेईपि यश्चक्रे रत्नस्वामिसुरास्पदम्‌ |।७११॥। 
७११. उसके ऐश्वयंशाली सान्धिविग्नहिक 'रत्त' जिसने उस समय भी रत्नस्वामी” देवा- 


भूपताम्‌ । 
व्यवहारिण! ।|७१२॥ 


यह देवस्थान कहाँ पर था । 


पादटिप्पणो 

७१२ ( १) दर्वाभिसार > दर्व एवं अभिसार 
दो जनपद थे उनका सम्मिलित नाम दर्वाभिसार 
है। उनका उल्लेख प्रायः त्रिगर्त के साथ 
मिलता है । अभिस्तार का उल्लेख बुहत्‌ संहिता में 
वाराह मिहिर ने किया हैं ॥ अभिसार प्रदेश चनाव 
और झेलम का मध्यवर्ती भाग था | दर्व एवं अभि- 
सार दो भिन्‍न भिन्‍त जनपद थे | दोनों से पर्वंता- 
श्रयी प्रदेश हैं। एक मत हैं कि पूछ और नेशेरा 
क्षेत्रजों चनाव और झेलम के मध्य हैं वही दर्वा- 
भिसार हैं। दोनों प्रदेशों की सीमाएँ बदलती रही 
हैं। भिन्‍त भिन्‍न काल के लेख़कों ने भिन्‍न परि- 
भाषायं दी हें। राजोरी का राज्य दर्वाभिसार में 
सम्मिलित था । महाभारत में इसका उल्लेख मिलता 
है । ( भीष्म : ९ : ५४ ) पुराणों में भी उल्लेख 
मिलता है । (मत्स्य: ११४ : ५६; वायु: ४५ :१ ३६) 

श्री मोहिपुल हसन ने अपनी रचना काश्मीर 
अण्डर सुलतान में पृष्ठ १९२ के सम्मुख पृष्ठ पर 
काश्मीर का मान चित्र दिया हे। उसमें दर्व को सिन्‍्ध 
नदी के पूर्व शारदी से लेकर करनाव तक दिखाया है 
दक्षिण में झेलम नदी उत्तर में शारदा तथा पूर्व- 
काश्मीर, पश्चिम सिन्ध नदी तथा दक्षिण में झेलम 
नदी हैँ । द्रव के विषय में लिखते हैं कि वह वर्तमान 
नाम किशनगंगा उपत्यका का है। वह शारदी के 








चंतुर्थ तरंग « ३१३ 
राज्ञां कार्कोटवंश्यानां क्षीणप्रायमभत्‌कुलम्‌ । 
बंशस्तृत्पलकुल्यानां. भुवि वपुल्यमाययों ॥७१३॥ 


द 
७१३. कर्कोट वंशीय राजाओं का कुल क्षीणप्राय हो गया और उत्पल वंश पृथ्वी पर । 
विस्तृत हुआ । | 

॥ 


सामथ्योंपनतप्रायपार्थिवत्वो व्यपद्यत । 
: विद्देषात्‌ सुखब्र्माथथ शष्काख्येन स्वबन्धुना ॥७१४॥ ।क्‍ 
न्‍ ७१४, सामथ्य से प्रभुत्व प्राप्तकर्ता सुखवर्मा को द्वेषवश स्वबन्धु शुष्क ने मार डाला | |] 


ततः शूराभिधो मन्त्री सुखवर्मात्मजे5करोत्‌ । | 
राज्ययोग्योड्यमित्यास्थां. सगुणेड्वन्तिवमेणि ।॥७१५७॥ द 
७१५. तदनन्तर शूर नामक मन्त्री ने सुखवर्मा के पुत्र गुणी अवन्तिवर्मा में--यह राज्य ( 
के योग्य है--ऐसी आस्था प्रकट की ।' न्‍ 
अवन्तिवर्मा : ॥ 
एकत्रिंश स॒ वर्षेथ ग्रजाविप्लवशान्तये । द 
विनिवार्योत्पलापीड॑ तमेव नृपतिं व्यधात्‌ ॥७१६॥ | 
७१६* उसने इकतीसतवें' वर्ष में प्रजा विप्लव शान्ति हेतु उत्पलापीड को ( राज्य ) च्युत द द 

कर , उसी ( अवन्तिवर्मा ) को नपति बनाया | 


यत्कृते विफलक्लेशा आसन्‌ पितृपितामहाः । 
पोत्रेण हेलया पग्राप्ता सा सिद्धिः पृण्यकमंणा ।७१७॥ द 


७१७. जिसके लिये पितृ एवं पितामह का क्लेश ( परिश्रम ) विफल हो गया था उस सिद्धि 
को पुत्र ने पृण्य कर्म से हेला में ही ( अनायास ) प्राप्त कर लिया । ॥ 


नोचे करनाव तक था। उसका प्राचीन नाम दुरन्द ने ८५४ वर्ष ११ मास, पीरहसन विक्रमी ९१२, तथा | 

था, जिसे परशियन हरह कहते थे। ( पृष्ठ : ११२) श्री दत्त सप्तषि ३२९३१ >सन्‌ ८५५ ई० देते हैं । । 

पादटिप्पणी ( २ ) राज्यच्युत > वाकियाते काइ्मीरी के 

अनुसार उत्पलापीड़ हिजरी सन्‌ २०९ में राज्यच्युत 

७१६ ( १ ) श्री सतीन ने राज्याभिषेककाल किया गया था । आय 

सप्तषि ३९३१ वर्ष : १०>सन्‌ ८५५५८५६ ई० 

-पण्डित ने सन्‌ ८५७ ई०, विल्सन ने सन्‌ ८७५ वर्ण पादटिप्पणी : 

१० मास, ट्रॉयर ने ८५७ वर्ष ८ मास तथा कर्निघम ७१७ सुक्ति संग्रह का यह १५५ वां इलोक हैं । 


४० 








३१४ 
कुम्भा: 
नित्य 
चित्र 
संद्शिता 


क्षणादिह 





राजतरंगिणी 


पयोनिधिपयोहरणग्रवृत्ता 
वहन्ति किल ये विफलश्रमत्वम्‌ । 


तदेकसमुझ्ध वेन 


निखिलवारिधिपानलीला ।॥७१८॥। 


७१८. पयोनिधि-पयहरण में प्रवृत्त कुम्भ नित्य विफल श्रम होते हैं। आश्चय है--उस 
एक घट से समुदरभूत (अगस्त्य कुम्भज) ने क्षण में ही निखिल वारिधि पान" कर लीला दिखा दी। 


अभत तदनु 


मूध्नि 


राजलक्ष्मी- 


& 
घटितकटाक्ष कृतादिपट बन्धे । 


कनकघटमुखान्नवाभिषेक 
झटिति 


पतन्तमवन्तिवमंदेवः ।।७१९॥ 


७१९, तत्पदचात्‌ अवन्तिवर्मा ने शीघ्र ही राजलक्ष्मी कटाक्षक्ृत आदि पट्टुबन्ध वाले मूर्धा 
( शिखर ) पर कनक घट मुख से निपतित अभिषेक” धारण किया । 


पादटिप्पणी : 

७१८ सूक्ति संग्रह का यह १५६ वां इलोक हैं । 

( १ ) वारिधि पान - पुराणों में अगस्त्य के 
समुद्र पान की कथा रोचक होली में दी गयी है । 
अगस्त्य ने समुद्र का जल चुल्लू में भरकर पान किया 
था। इसके कारण इनका नाम समुद्रचुलूक तथा 
पीताब्धि पड़ गया था। दक्षिण भारत चले गये । उस 
समय से वे उत्तर में नहीं लौटे। दक्षिण भारत तथा 
दक्षिण पूर्व एशिया में अगस्त्य को अत्यधिक मान्यता 
है । मेरी समझ से उसका एक कारण अगस्त्य तारा 
का दक्षिण में अधिक दिखायी देना हैं। यह भादों 
मास में सिंह के सूर्य के सत्तरह अंश पर उदय होता 
है। तारा का रंग कुछ पीला लिये श्वेत होता है । 
दक्षिण की ओर उदित होता हैं। उत्तर निवासियों 
को अपेक्षाकृत कम दृष्टि गोचर होता हैं । यह तारा 
लुब्धक से पैतीस अंश दक्षिण पड़ता है। आकाश के 
स्थिर तारों में लुब्धक के अतिरिक्त कोई अन्य तारा 
इतना प्रकाशमान नहीं होता । द्र॒ष्टन्य पादटिप्पणी 
अंगस्त्य : '४ : ६४७ । 


पादटिप्पणी : 


७१९ ( १ ) अभिषेक 5 अभिषेक द्वारा राजा 
में देवत्य भाव का प्रवेश प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा 
के समान होता है, भारतीय पुराणशास्त्रों को 
वही मान्यता है। अभिषेक के सम्बन्ध में पुराणों 
तथा स्मृतियों में भिन्‍न भिन्न भ्रक्रियाएँ दी गयी हैं । 
उनमें एकरूपता नहीं है । सुवर्ण कलश जल से 
अभिषेक किया जाता था, यह मान्यता स्व सम्मत 
थी। द्रष्टव्य ( ऐतरेय ब्राह्मण : ३९ : ३,--९६ ) 
तैत्तिरीय संहिता: २४७ : १५-१७; अथवंवेद : 
२.३ ३० ९३-७४ ५ १३६ ७-३ ८५ $ १, ७:४६ 
१७१ :. १६ ७: ४५; ११ : ४; रामाः युद्ध: १३१; 
रघुवंश: १७ : १०; सभा पर्व : ३३; शान्ति फ्व : 
४० : ९--१३, आदिपव : ४४, ८५, १०१; पञुच- 
तन्‍्त्र ३ ; ७६, अग्नि : २१८, ३१९, विष्णु धर्मोत्तर 
8-४९ >ैंजै ७:१४ 3 रेल ४) ९२, अवु: 
७: २१७--२२०; कामन्दक : ७ : ८; मत्स्यपराण: 
२१९ : १०, कौटिल्य: १: १७; 


चतुर्थ तरंग 


संग्राप्तावुपदेष्डुमिन्दुतपनावुक्त 





३१५ 
स्ववंशोड्धवे- 


भू पालेनवराज्यतन्त्रमिव स॒श्रोत्रहये धारयन्‌ । 
राजा मण्डनकुण्डलद्ययमिषात्स्वच्छातपत्रच्छला- 
ल्लक्ष्मीविष्टरपुण्डरीकघटितच्छायोदयो दिद्युते।।७२०॥ 
७२०. उस नृप ने कर्ण युगल में भूषण कुण्डल द्वय के व्याज से स्ववंशीय नृपों द्वारा उक्त 


नव राज्यतन्त्र का उपदेश करने के लिये, 


आगत चन्द्र सूर्य को धारण करते हुए, वह राजा 


स्वच्छातपत्र ( छत्र ) के छल से, लक्ष्मी के विष्टर ( कमल ) पुण्डरीक कृत छाया में, शोभायमान 


होने लगा ।' 


पादटिप्पणी : 
७२० सुक्ति संग्रह का यह १५७ वां इलोक है । 
(१) सोम वंश : भारत के मुख्य राज- 
वंश अपनी वंश परम्परा सूर्य एवं सोम से सम्बन्धित 
करते हैं। यहाँ पर राजा के दोनों कुण्डलों को सूर्य 
एवं सोम से उपमा देकर कल्हण ने इस ओर संकेत 
किया है। नवीन वंश के प्रथम राजा होने के कारण 
उक्त वंशों की परम्परा भी उसे प्राप्त हुई । 


यह पद राजा के दैवत्य राजवंश के सिद्धान्त को 
उदिष्ट करता है । सूर्य तथा सोम वंशीय राजाओं की 
तालिकायें रामायण, पुराण तथा महाभारत में दी 
गयी हैं। हसी प्रकार की परम्परा जापान में है। जहाँ 
जापान सम्राट्‌ मिकाडो सूर्य वंशज माना जाता है । 

सोम वंश ( चन्द्र वंश ) पुराणों में वर्णित 
अत्यधिक इतिहास सोम वंशी राजाओं का है। प्रारम्भ 
में सूर्य वंशीय राजाओं के इतिहास एवं कथानकों का 
बाहुल्‍य है । उत्तर कालीन इतिहास में सूर्य वंशीय 
राजाओं का इतिहास अयोध्या, विदेह एवं वेशाली 
राज्यों तक ही सीमित रह गया था। उत्तर कालीन 
. काल में केवल मान्धातृ एवं सगर दो ही सूर्य 
बंशीय राजा हुए हैं, जिनका राज्य उत्तर भारत में 
विस्तृत था । इक्ष्वाकु पुराणों की मान्यता के अनुसार 
इस वंश के आदि पुरुष थे। पुराणानुसार कश्यप के 
पुत्र सूय थे । सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु थे। मनु के पुत्र 
इच्चाकु थे। इक्ष्वाकु त्रेता युग में अयोध्या के राजा थे । 
दाशरथी राम सूर्य वंशी थे। भाग, : ९: १०६ ३। 


उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम, एवं दक्षिण भारत 
पर सोमवंशी राजाओं का ही आधिपत्य था। सोम 
बंद अनेक उपवंशों में विभाजित हो गया था । इनमें 
पौर वंश का राज्य ब्रह्मावर्त अर्थात्‌ यमुना-गंगा मध्य, 
हस्तिनापुर, पांचाल, चेदि, वत्स, करूष, मगध एवं 
मस्स्यादि राज, यादव शाखा में पश्चिम राजस्थान, 
से पूर्व उत्तर यमुना नदी तक विस्तृत था। अनुशाखा 
का राज्य पंजाब में था। उनमें सिन्धु, सौवोर, कैकेय, 
मद्र, वाहीक, शिवि, अम्बष्ठ प्रमुख थे। इनको एक 
दूसरी शाखा का राज्य पूर्व विहार, बंगाल एवं उत्कल 
में था। उनमें अंग, वंगं, पुण्डू, सुह्य एवं कलिग मुख्य 
थे। दुह्म वंश का राज्य गान्धार किवा भारत की 
पश्चिमोत्तर सीमा म्लेच्छ देश तक विस्तृत था। 
तुर्वसु वंश के राज्य का उत्तर भारत में अस्तित्व नहीं 
था। दक्षिण भारत में पाण्डय, चोल, एवं केरल राज 
वंश इसी के अन्तर्गत थे। काश्य शाखा का राज्य 
काशि देश में था । 


बुध का इला पत्नी द्वारा उत्पन्न पुत्र पुरुवा ऐल 
सोमवंश का संस्थापक माना जाता है । इसका राज्य 
प्रतिष्ठान ( झूंसी ) प्रयाग में था। पुरुरस्‌ के 
आयु एवं अमावसु नामक दो पुत्रों के पुत्र एवं पोत्रों 
में राज्य विभाजित हो गया था। अमावसु शाखा 
कान्यकुब्ज में राज्य करती थी | आयु के अनेनस्‌, 
नहुष, क्षत्रवृद्ध, र॒म्भ एवं रजि चार पुत्र थे । अनेनस्‌ 
ने आयु नामक स्वतंत्र राज्यवंश स्थापित किया था। 
आयु के अन्य पुत्रों ने पुरु राज वंश स्थापित 
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किये थे। उनमें क्षत्रवुद्ध, यदु, तुव॑ंसु, दृहयु, अनु, 
पुरु वंश था । पुरु वंश आयु राजा के पोत्र पुरु द्वारा 
स्थापित किया गया था। यदु वंश की उपशाखाय 
(१) सहख्नजित तथा (२) क्रोष्टु थीं। सहस्नजित के 
वंशज हैहय सामूहिक नाम प्राप्त किये थे। क्रोष्ट के 
बंशजों ने यादव सामूहिक नाम प्राप्त किया | अनु- 
बंश की उपशाखायें (१) उशोनर तथा (२) तितुक्ष 
थीं। उशीनर शाखा में सौवीर, केकय, मद्रकादि 
प्रमुख थे। तितुक्ष वंश में अंग-बंग आदि अनेक 
शाखायें थीं। पुरुबंश की उपशाखाय (१) अजमीढ़ 
तथा (२)द्विमीढ़ थीं। अजमोढ़ में हस्तिनापुर के कुरु, 
उत्तर पांचाल की नील शाखाये प्रसिद्ध थीं। द्विमीढ़ 
शाखा भरतवंशोत्पन्न ह्विमीढ़ द्वारा स्थापित की 
गयी थी । सोम वंश की अनेक शाखाय कालान्‍्तर में 
स्थापित होती गयीं उनमें अजमीढ़, अनु, अनेनस्‌, 
अंधक, अमावसु, मानव, आयु, उशीनर, ऋक्ष, ऐल, 
करूष, काध्य, कुकुर, कशांव, कृष्ण, क्रोष्टु, क्षत्रवृद्ध, 
चेदि ( चैद्य ), जह्न , ज्यामद्य, तितिक्षु, तुरवसु, द्ुह्म, 
द्विमीढ़, नील, पुरुरवस्‌, पुरु, प्रतिक्षत्र, बलिय, बचश्न्‌,, 
भजमान, भरत, भोज, मगध, यदु ( यादव ), रजि, 
रम्भ, वसुदेव, वासव, विद्रथ, विष्णु, वृष्णि, 
सहस्नजित, सात्वत, एवं हैहय वंश प्रसिद्ध हैं। 
( वायु : ९३: १०३: ९९-४७२; ब्रह्माण्ड: रे : 
८४: १०५५ 

(२ ) सूर्य वंश > मनु वैवस्वत द्वारा सूर्य वंश 
की स्थापना हुई थी । मनु के नव पुत्र थे। पाँच पृत्र 
तथा एक पौजत्र वंशकर ने स्वतन्त्र राज्य वंश स्था- 
पित किया था। मनु पत्र इच्बाकु ने इक्ष्वाकु वंश 
अयोध्या में, इक्ष्वाकु पत्र निमि ने निर्मिवंश विदेह में, 
मनु पत्र नाम निदिष्ट ने दिष्ट वंश वेशालो में, शर्याति 
ने आनत॑ में शर्यात वंश, नृग ने नृग वंश तथा 
नरिष्यन्त ने नरिष्यंत वंश स्थापित किये थे। 
इक्ष्वाकु वंश. में ( १ ) भागवत के अनुसार ८८ 
(२) वायु के अनुसार ९१ (३) विष्णु के अनुसार ९३ 
( ४ ) मत्स्य पुराण के अनुसार ६७ राजा हुए है। 
'मावलो पूर्ण नहों मिलतो । भागवत में नामावलों 
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कुछ पूर्ण तथा ब्रह्म, हरिवंश, एवं मत्स्य पुराणों म्‌ 
नामावली अपूर्ण है । ( वायु : ८८ : ८-११ ब्रह्माण्ड 
३: ६३; ८-११; ब्रह्म : ७: ४५-४८; शिव: 
७ : ६० : ३३-३५; मत्स्य: १२: २६-२८;-५७; 
पद्म : पा: ८ : १३०-१३३; लिंग : १: ६९५ ३१- 
३२) द 

दिष्ट वंश को कई पुराणों में. वेशाल राजवंश 
की संज्ञा दी गयी है। ( ब्रह्माण्ड ३: ६१, २१८; 
वायु: ८६: ३-२३, लिग : १: ६६ ५३, मार्क० : 
२१००१३३; मत्स्य ० : १२: २६-२८, ५७; पद्म ०: 
पा० : ८४ १३०-१३३; लिग० : १: ६५ : ३१० 
३२; विष्णु० : ४ : १: १६; गरुड० : १३८ : ५८ 
१३: भा० : ९:२५ २३; वा० : बा० : ४७:११; 
आइवब० : ४: ४ ) इस वंश के विशाल राजा ने 
वैशाली नगरी स्थापित की थी। उसी समय से 
वंश का नाम विशाल पड़ गया । 


निर्मिवंश को राजधानी मिथिला थी। (ब्रह्माण्ड : 
३:६४: १; वायु०: ८९: रे-२३; विष्णु० : 
४ : ५: ११०१४; गरुड० : १: १३८ : ४४-५८; 
भा० : ९) 'जनक' इस वंश के राजाओं की उपाधि 
थी । इनकी अन्य उपाधियाँ 'विदेह' तथा “निमि थीं। 
सुविख्यात राजा इस वंश का सीरध्वज जनक था। 
उसके भ्राता का नाम कुशध्वज था । ( ब्रह्माण्ड० : 
३:६४ : १८-१९; वायु० : ८९ : १८, वा०्बा० : 
७० : २-३ ) भागवत में विष्णु० : ६: ६ : ७-- 


१०४, ४: २४ : ५४; कुशध्वज को सीरध्वज राजा 


का पुत्र माना गया है । वैदिक साहित्य में निमि वंश 
का निर्देश प्राप्त है । 

नभग वंश का राज्य गंगा की अन्‍्तर्वेदी ( दो- 
आबा ) में था। सोम वंशी ऐल राजाओं के कारण 
यह वंश राज्यविहीन हो गया । इस वंश के लोग 
वर्णान्‍्तर करके अंगिरस्‌ गोत्रीय रथीतर ब्राह्मण बन 
गये । अंबरीष, विरूप, रथीतर इस वंश के प्रमुख 
राजा थे । 

नरिष्यन्त वंश क्षत्रिय धर्म त्याग कर ब्राह्मण ह 
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इति श्रीकाश्मीरकमहामात्यचण्पकम्र सु सनो: कल्हणस्य कृतो राजतरक्”िण्यां 
चतुथस्तरद्ग: ॥ 
समाशतद्ये पश्टियुते मासेषु पट्सु च। निदंशाहेषु कार्कोटबंशे सप्तदशाभवन्‌ ॥ 


श्री काश्मीर के महामात्य चप्पक प्रभु के पुत्र कल्हण कृत राजतरंगिणी में 
चतुथ तरंग समाप्त हुआ ।' 


गया। इनमें चित्रसेन, दक्ष, अग्तिवेश्य प्रमुख राजा 
हुए थे। वे अग्निवेश्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए थे । 
(भा० : ९ : २: १९-२२; वायु० : ८६ : १२-२१) 

नुग वंश का निर्देश भागवत पुराण में मिलता 
है। इस वंश में सुमति, वसु, ओधवत, नामक राजा 
प्रमुख हुए थे । ( भा० : ९: २: १७-९३ ) 

शर्याति वंश की राजधानी कुशस्थलो थी। इस 
वंश के संस्थापक शर्याति राजा की कन्या का नाम 
सुकन्या था । उसका विवाह च्यवन मुनि से हुआ था। 
( भा० : ९ : ३; हं० बं०;: १४१५०: ३१-३३; 
वायु० : ८६ : २३-३०; तब्ह्माण्ड ०: है ३६१ «१८% 
२०; ६१ : १, ४; ब्रह्म ०: ७: २७: २९ ) 
पादटिप्पणी : 

(१) अनेक प्रतियों तथा राजतरंगिणी संग्रह 
में निम्नलिखित इलोक इति पाठ के पश्चात्‌ मिलता 
है । श्री ट्रोयर की प्रति ( सन्‌ १८४० ) में यह मूल 
का ही भाग मानकर मुद्रित किया गया हैं । 

समाशतद्ये षष्टियुते मासेषु घट्सु च । 

निर्दशाहेषु कार्कोटवंशे सप्तदशाभवन्‌ ॥ 

दो शत साठ वर्ष तथा छः मास में कर्कोट बंश 
में १७ राजा हुए । 

राजतरंगिणी संग्रह में कर्कोट वंश के राजाओं 
को संख्या १७, राज्य वर्ष २६०, मास ५ तथा दिन 
२० दिया गया है । 

प्रत्येक तरंग के अन्त में मूल राजतरंगिणी के 


प्रतलिपिकार ने एक इलोक जोड़ दिया है । “7:८7 फेस प्रतण राजा प्रतिकिषिकार ने एक इलोक जोड़ दिया है। इनमें 
वर्णित वर्ष गणनायें कल्हण की वर्ष गणना से नहीं 


मिलतीं । विद्वानों ने इस इलोक को कल्हण कृत नहीं 
माना है । 


उक्त इलोक में तरंग चार में वरणित राजाओं के 
समस्त राज्य काल की गणना का संक्षिप्त सार दिया 
गया है। इसके अनुसार संग्रामापीड का राज्य काल 
(रा० : ४ : ४००) सात वर्ष होता है। वास्तव में 
सात दिन होना चाहिए । सात वर्ष राज्यकाल जोड़ने 
से कल्हण की काल गणना के विपरीत पड़ती है । 
राजानक रत्नकण्ठ की पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि में 
पूना भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट में इलोक संख्या 
७२० के पदचात्‌ इस तरंग को इलोक संख्या ७१६ 
तथा राजाओं की संख्या १७ दी गयी है । राजाओं 
की संख्या ठीक है। इलोक गणना ७१६ गलती से 
लिख दिया गया है। वह ७२० होना चाहिए । श्री 
ट्रोयर संस्करण में इलोक संख्या ७१९ तथा कलकत्ता 
संस्करण में ७२० दी गयी हैं। कर्कोट वंश के 
राजाओं का कुल राज्यकाल २५४ वर्ष ५ मास ७ 
दिन होता है। यहाँ राज्यकाल २६० वर्ष ६ मास 
दिया गया है । यदि उसमें से २५४ वर्ष ५ मास ७ 
दिन घटा दिया जाय तो ६ वर्ष २३ दिन होता है । 
यह स्पष्टतया गलत है । इलोक प्रक्षिप्त है । 

आइने अकबरी में टेबुल ५ के नीचे लिखा है-- 
१७ राजा, राज्य काल २५७ वर्ण ५ मास २० दिन । 


रघुनाथ सिंह, जन्मस्थान पंचक्रोशी अन्तर्गत वरुणा नदी के तौर रामैइवर स्थान समीपस्थ ग्राम खेवली तथा 
निवासी मुहल्ला घीहट्टा ( औरंगाबाद ) काशी नगरी वाराणसी क्षेत्र ने श्री कल्हण पण्डितकृत 


# 


राजतरंगिणी के तरंग चार का अनुवाद एवं 


भाष्य कलि० ५०७२ ब&क लौ० ५०४७ ८ विक्रम 


संवत्‌ २०२८ > सन्‌ १९७१ ई० 5 शक १८९२ हिजरी १३९१-१३९२, फसली 
१३७८-७९ बंगला सन्‌ १३७८-१ २३७५ समाप्त किया । 
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अंथ 


शो 


कल्हराकृलायां राजतरड्रिरयाम्‌ 


पश्चमस्तरद्ज; 


क5्येतेषु रुचि! कचेषु फर्णिनां पुंस्कोकिलस्थेव ते 
गोभमिः कण्ठतटस्य हृष्यति पुरो दृक्पश्य चक्षुःश्रुते! । 


संधाने5भिनवे 


कि । 


मिथो भगवतोजिंहापृथक्स्पन्दिनी 


भिन्‍नार्था सदृशाक्षरामपि वदन्त्येबं गिरं पातु वः ॥ १ ॥ 
१. “आपकी सर्पों के इन बन्धनों में कोई विशेष रुचि है, सामने देखिये--पुंस्कोकिल' 
सदृश कण्ठ तट के किरणों ( कान्तियों ) से चक्षु/श्रवा का नेत्र हषित हो रहा है।” 


इस प्रकार परस्पर अभिनव-सन्धान में पृथक्‌ स्पन्दित एवं सद॒शाक्षर होने पर भी भिन्नाथ- 
गर्भित वाणी बोलने वाली पावती एवं शंकर की जिह्ना आप लोगों को रक्षा करे।' 





पाठभेद : 

५ इलोक १ में 'स्पन्दिनी का पाठभेद 'स्प्धिनी' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

इसका एक अर्थ यह भी होगा-- 

अथवा तुम्हारे इन केशों में सर्पों के समान 
कोई अनिवंचनीय कान्ति है, सामने देखो--तुम्हारे 
पुस्कोकिल सदृश कण्ठध्वनियों से चक्षुश्रवा का 
नेत्र प्रफुल्लित हो रहा हैं। 

इलोक में सुन्दर इलेंष की योजना की गयी है । 
शंकर के प्रति पार्वती की उक्ति में ही पावती के 
प्रति शंकर की उक्ति सन्निविष्ट हैं। इस प्रकार दोनों 
अर्थ विना विशेष मन्थन के ही सुस्पष्ट हो जाते 
हें । 

१ यह सक्ति संग्रह का १५८ वाँ इलोक हैं । 

(१) कोकिल 5 शिव के कण्ठ की उपमा 

४१ 


कोकिल से दी गयी है । शिव का कण्ठ हलाहल पान 
करने के पश्चात्‌ नीला हो गया था। उनका नाम 
नीलकण्ठ पड़ गया । वसन्‍त आगमन का कौकिल की 
कक से पता चल जाता है। सर्प भी वसन्‍्त आगमन 
काल से जागृत होकर कोकिल की मधुर कक को 
सुनने लगता है । 

(२) चनक्ष श्रवा ८ सर्प : सर्प को कान नहीं होता 
मान्यता है । सप चन्षु से सुनते हैँ। अतएवं सप का 
अपर नाम चक्षुश्रवा हो गया है। सर्प संगीत प्रिय 
होते हैं । वे अपने नेत्रों से सुनते हैं । संगीत सुनकर 
वे मस्त हो जाते हैं। वे फण फैलाकर झूमने लगते 
हैं । सपेरा अपनी तुम्बी जब बजाता है तो सप॑ साव- 
धान होकर गेडुली मारकर बैठ जाता है । वह फण 
उठा तथा फैलाकर ध्यान से सुनता है। मद्ारी प्राय: 
तुम्बी बजाकर सर्प को मोहित करते हैं । 


मेरे मित्र श्रीरमेश चन्द्र दे हैं । पांडे हौली बंगाली 








३२२ 
अवन्तिवर्मा ( सन्‌ ८५५-५६--८८३ ई० ) : 


रांजतरंगिणी 





अवन्तिवर्मा साम्राज्य प्राप्प पाटितकण्टकः । 


चकार चरितिश्रित्र सतां 


कण्टकितं वपुड;॥ २॥ 


२. साम्राज्य प्राप्त कर अवन्तिवर्मा ने कण्टक उत्पाटित कर दिया और आइचयं है ( स्व ) 
चरितों से सज्जनों का शरीर कंटकित' ( रोमाड्यचित ) किया । 


टोला के निवासी हैं । काशी का प्रतिष्ठित बंगाली 
परिवार है । उनके दादा के भाई महेश चन्द्र सरकार 
थे। वह पांड्ेहौली समीपस्थ मदनपुरा मुहल्ला में 
रहते थे । वे अपने समय के चतुर वीणावादक थे । 
उनकी वीणा सुनने पृज्यवर श्रीराम कृष्ण परमहंस् 


काशी पधारे थे । वीणा सुनते सुनते उन्हें समाधि छग 
गयी थी । 


यह बात लगभग एक सौ वर्ष पुरानी है। सर- 
कार महाशय एक दिन अपनी कोठरी में बैठकर वीणा 
बजा रहे थे । दरवाजा कुछ उढकाया था । सरकार 
महाशय बीड़ा बजाने में तन्‍्मय थे। एक सप॑ उनके 
सम्मुख आकर संगीत सुनने लगा । उनका हाथ जहाँ 
रुकता था। वहाँ वह फ्त्कार करता था। सरकार 
महाशय वीणा रोक नहीं सकते थे। क्योंकि उन्हें अपने 
जीवन का भय हो गया था । जबतक वोणा बजती 
रहती, तबतक सर्प शान्त झूमता सुनता था। बन्द 
होते ही, वह बेचेन होकर फूत्कार करने लगता था । 
सरकार महाशय थकने छगे। किन्तु वीणा बजाना 
बन्द होते ही सर्प दंश का भय था। किवाड़ भी उढ- 
काया हुआ था। संयोग से सरकार महाशय ने संगीत 
राग में ही चेला को संकेत किया कि उनका जीवन 
खतरे में है। वह किवाड़ खोल दे । किवाड़ खुला । 
खुलते ही सरकार महाशय कोठरी के बाहर भाग 
गये । सर्प वीण रुकता देखकर, क्रोधित होकर, वीणा 
से लिपट गया । प्राणी विज्ञान शास्त्रज्ञों का भी यही 
मत है सर्प को कान नहीं होता। बे सुनने का 
कार्य आँख से लेते हैं । 
पादटिप्पणी : 

२ (१) श्रीदत्त राजा अवन्तिवर्मा का राज्या- 
भिषेक कारू कलि ३९५६ ८ शक ७७७ 5 लौ० 


३९३१७ सन्‌ ८५५ ई०, श्रीस्तीन लो० ३९३९१ 


सन ८५५-८५६ ई, श्री विल्सत सन्‌ ८७५ ई. १० 
मास, २० दिन, सी. एम. डफ सन्‌ ८५५ ई., श्री 
पण्डित सन ८५७ ई., श्री ट्रोयर सन्‌ ८५७६. ८ 
मास, लौकिक ३९३०, श्री कनिघम लौ० ३९३१ 
-- सन ८५४ ई. डाईनेस्टिक हिसस्‍्टाँरी आफ इण्डिया 
में सन ८५६ ई. पीर हसन विक्रमी संवत्‌ 
९१२ सन्‌ ८५५ ई. त्रिवेद सन्‌ ८४३७ शक ७६५ 
देते हैं तथा राज्यकाल स्व श्री ट्रोयर २९ वर्ष, दत्त 
२८ वर्ष, श्री पण्डित २७ वर्ण ४ मास १८ दिन एवं 
पीर हसन ३७ वर्ण देता है। 

आईने अकबरी में नाम अदुन्त तथा राज्यकाल 
३८ वर्ण, ३ मास ३ दिन देता है । राजतरंगिणी संग्रह 
में राज्यकाल २७ वर्ण दिया गया है । 


२ (१) कंटक > यह शब्द यहाँ पर श्लिष्ट हैं।. 
कंटक का अर्थ श॒त्र तथा रोमांच दोनों होता हैं । 
रोमांचित होने पर काँटों के समान रोय खड़े हो जाते 
हैं। 'प्रीतिकण्टकितत्वच'--कुमार सम्भव : ६: १५. 
यहाँ पर विरोधाभास अलब्धार है--जो व्यक्ति कण्ट- 
कोत्पाटन कर्त्ता है, वही फिर कंटंकित क्‍यों और कैसे 
करेगा, कंटकित का रोमाड्चित अर्थ कर देने पर 
विरोध का परिहार हो जाता हैं । | 

अवन्ति वर्मा की मुद्रा नहीं मिली है परन्तु श्रीं 
कनिंघम ने अवन्तिवर्मा को ही आदित वर्मा मानने का 
अनुमान किया है । मुद्रा के मुख्य भाग पर आसनस्थ 
लक्ष्मी तथा “आदि' पृष्ठ भाग पर दण्डायमान राजा 
तथा “नजित्‌' टंकित है । 
समसामयिक घटनाएँ : 

सन्‌ ८५५ ई० में वेनडिक्ट तृतीय पोप हुआ । 
अवन्तिवर्मा काइमीर का राजा हुआ । शिव स्वामो 
महाकवि का स्थिति काल । सन्‌ ८५७ ई० में 'नारा- 


पंचम तरंग 





यणपाल राजा हुआ । जय्सिह सूरि ने प्रकृति भाष्य 
उपदेश माला पर लिखा । इथेल वाल्ड इंगलेण्ड का 
'राजा- हुआ । सन्‌ ८५८ ई० में निकोलस ( प्रथम ) 
पोप हुआ । सन्‌ ८६० ई० में अमोघवर्ण तथा गुज- 
रात राष्ट्रकूट शाखा मध्य संघर्ण की समाप्ति । चन्द्र 
वलब्बी देवी कन्या अमोघवर्ण का विवाह गंगराज- 
व॒तुंग से हुआ । इन्द्रवर्मा ( द्वितीय ) चम्पा का राजा 
हुआ । ( सन्‌ ८६०--८९५ ई० )। भृगु वंश की 
स्थापना । ( सन्‌ ८६०--९८५ ई० ) इथेलवर्ट इंग- 
लेण्ड का राजा हुआ। ई-त्सुंग-चीन का सम्राट्‌ हुआ । 
सन्‌ ८६१ ई० में प्रवाल राष्ट्रकूट ने मध्यप्रदेश पर 
शासन किया । म॒त्तसिर खलीफा हुआ | याकूबलेथ 
सीस्तान का सिपहसालार हुआ | सन्‌ ८६२ ई० में 
प्यू राजदूत चीन गया। वरगुण-वर्मा पाण्ड्य का 
राजा हुआ। (सन्‌ ८६२--८८० ई० ) भोज का 
उल्लेख, देवगढ़ शिलालेख में, सन्‌ ८६९५ ई० में रूसी 
जहाजी बेड़े ने कुस्तुनतुनिया के लिये खतरा पैदा 
किया। याकूब इ लैथ सफरी ने अमीर सालिह को 
मार कर सिजिस्तान पर अधिकार किया। सन्‌ ८६६ 
ई० में इथेल रोड ( प्रथम ) इंगलेंड का राजा हुआ । 
तिब्बती राजवंश परद्चिमी तिब्बत चला गया। 
तिब्बत की शक्ति समाप्त प्राय, सन्‌ ८६७ ई. में 
एडियन ( प्रथम ) पोप हुआ | सन्‌ ८६८ ई. विक्रमा- 
दित्य प्रथम बाण का राजा हुआ । ( सन्‌ ८६८-८९० 
ई. )। सन्‌ ८७० ई. हिन्दृशाही वंश का राजा समनन्‍्त 
या सामन्द हुआ । मोतमिद खलीफा हुआ। अमर 
खुरासान का सूबेदार हुआ | याकूब इब्तलेथ जबु- 
लिस्तान, वुस्त, जमीने दावर, गजनी, तुकिस्तान 
वलख को दबाकर काबुल की तरफ बढ़ा । तत्पश्चात्‌ 
हेरात, वदगेंस, वुशंज या फुशंण, जाम और वखरुज 
लिया । जयादित्य ( द्वितीय ) विजयपुर मलकेतु 
वंशीय तथा पश्चिमी गंग में रायमल्ल द्वितीय का 
राज्ययाल । ( सन्‌ ८७०-९०७ ई, ) सन्‌ ८७१ ई, 
में खलीफा मुत्तमिद ने याकूबलेथ सफ्फारी को सिन्ध 
में सूबेदार नियुक्त किया । मुल्तान तथा मनसेहरा में 
अरब सत्ता स्थापित हुई। खूरासान में ताहिर स्वतंत्र 


शे२३ 





हुआ । याकूबबिन लेथ वलख तथा तोखरिस्तान के 
खलीफा द्वारा सुबेदार बनाया गया । तुकिस्तान का 
बौद्ध राजा याकूबबिन लेथ से परास्त हुआ । बौद्ध 
राज्य परम्परा के स्थान पर मुसलिम राज्य परम्परा 
की स्थापना । आदित्य प्रथम चोल ( सन्‌ ८१७-९०७ 
ई. )। सन्‌ ८७२ ई. में याकूबविन लैथ सफरी राज्य 
का सूबेदार तियुक्त हुआ । सन्‌ ८७२ ई. सफरी वंश 
को खुरासान में ताहिर वंश को समाप्त कर स्थापना 
हुईं। ( सन्‌ ८७२-९०३ ई. ) इज्ुलैण्ड का. अल्फ्रेड 
दी ग्रेट राजा हुआ। ग्राण्ड ड्यूक रुरिक ( कीव ) 
रूस का राजा हुआ। जॉन अष्टम पोप हुआ । आदित्य 
( प्रथण ) चोल राजा हुआ | सिन्‍्ध सफरी वंश के 
राज्य का एक भाग बन गया । नृपतुंग वर्मा पल्‍लव 
राजा हुआ। ( सन्‌ ८७२-९१३ ई. ) सन्‌ ८७४ ई. 
में गणक द्वितीय सैन्धव राजा हुआ । हो-त्सुड्भ चीन _ 
सम्राट हुआ। समनी वंश को स्थापना हुई। सन्‌ 
८७४ ई, याक्‌बी अरब लेखक ने कम्बुज आदि के 
विषय में लिखा । याक्‌बबिन लेथ खलीफा के विरुद्ध 
युद्ध किया । उसकी सूबेदारी समाप्त हुई। कोक्‍्कलू 
( प्रथम ) कलचुरी, चेदि राजा पृथ्वी वर्मा पुत्र मद 
रट्ट सामन्‍त सौदन्‍्ती का स्थिति काल, सन्‌ ८७६ ई. 
में याकूबबिन लेथ हेरात; करमान तथा फर पर 
विजय प्राप्त किया । भोज का उल्लेख, ग्वालियर 
शिला लेख, सन्‌ ८७७ ई., इन्द्रवर्मा कम्बुज का राजा 
हुआ । लुई द्वितीय फ्रांस का राजा हुआ | सन्‌ ८७८ 
ई, में बाण तथा देदुम्बों ने पर्चिमी गंग तथा 
नीलम्बो को सोरमाती के युद्ध में पराजित किया । 
अमोघवर्ण ( द्वितीय ) राष्ट्रकूट राज को मृत्यु तथा 
कृष्णा ( द्वितीय ) राजा हुआ । ( सन्‌ ८७८-९१४ 
ई० ) अमरू बिन लेथ खुरासान का सूबेदार हुआ । 
सन्‌ ८७९ नेवारी संबत्‌ का आरम्भ सन्‌ ८७९। 
अमर बिन लेथ ने हिन्दू तीर्थ शाही राज्यान्तगंत 
सकबन्द नष्ट तथा इराक पर आक्रमण किया। 
लौटने पर शौवारलू चौदह ( हि० २६५ ) को मर 
गया । अमर बिनलेथ के अधीन कर्दंधान, खुरासान, 
इस्फहान, सिजिस्तान, किरमान तथा सिन्ध था। 





राजतरंगिणी 


आसतां क्षितिपामात्यों तो द्वावषि परस्परम्‌ | 
आंज्ञादाना . परिवृदो भृत्यावाज्ञापरिग्रहे ॥ ३ ॥ 
३. वे दोनों नृप तथा अमात्य, परस्पर आज्ञा देने और आज्ञा ग्रहण करते समय स्वामी एवं 
भृत्य हो जाते थे । 


कृतज्नः क्षान्तिमान्‌ श्माभत्‌ मन्‍्त्री भक्त; स्मयोज््ितः। 
अभज्ञ रोश्यं संयोगः सुकतेर्जात्‌ दृश्यते ॥ ४ ॥ 
४, कृतज्ञ, क्षमाशील, क्ष्माभुत्‌ एवं भक्त तथा अहंकार शून्य, मनत्री का अभंगुर ( स्थायी ) 
यह संयोग कदाचित्‌ सुकतों से प्राप्त होता है । 
विवेक्ता ग्राप्तराज्यः स क्ष्माभृद्वीक्य नृपश्चियस्‌ । 
अविलुप्तस्मृतिर्धीमानन्तरेवमचिन्तयत्‌ ॥ ५ || 
५. विवेकी, धीमान्‌, वह स्मृतिशील नृपति, राज्य प्राप्त कर, राज्य लक्ष्मी को देख कर; 
अन्तःकरण में इस प्रकार चिन्तन किया-- 
 शोभुजां वललभा हरुक्षमी्मातज्ञोत्सज्ललालिता । 
सेयं स्पृहां समुत्पाद्य दृषयत्युन्नतात्मनः ॥ ९ ॥ 
६. गोभुजों ( राजा ) की वल्लभा एवं मातंग के उत्संग में लालित" यह लक्ष्मी स्पृहा 
उत्पन्न करके, उन्‍नतात्माओं को दूषित करतो है। 
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मुतजिद पुत्र मुबफिक खिलाफत के पूर्वीय अंचल 
का सूब्ेदार बनाया गया । राजा उदय ( ह्वितीय ) 
लंका ( सन्‌ ८७९-८९० ई० )। राघवदेव नेपाल 
का राज्य कार (सन्‌ ८७९-९२६ ई० )। लुई 
तुतीय फ्रांस का राजा हुआ | ग्राण्ड ड्यूक आलेग 
रूस में राजा हुआ सन्‌ ८८० ई० में । उद्योतन 
आचार्य का समय । पलल्‍लवों ने कुम्भकोनम 
निकटस्थ श्री पुरवियम में पाण्ड्यों को पराजित 
किया । मार्रासह ( ह्वितीय ) पश्चिमी गंग का राजा 
हुआ । ( सन्‌ ८८०-९०० ई० )। परान्तक वोर- 
नारायण पाण्ड्य का राजा हुआ। ( सन्‌ ८८०-६०० 
ई० ) अल्प्तगीन का जन्म ( हि० २६१ ) नासिर 
( प्रथम ) समनानी का आज़ाद हुआ गुलाम । सन्‌ 
८८२ ई० में मार्टिन ( द्वितोय ) पोप हुआ | सन्‌ 
८८२-८८३ ई० भोज का उल्लेख पेहोवा शिलालेख 


में, सन्‌ ८८३ ई० में अवन्तिवर्मा को मृत्यु आषाढ़ 
शुक्ल तृतीया । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ३ में दाने! का पाठभेद धाने' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४ यह स्‌क्तिसंग्रह का १५९ वाँ इलोक है । 
पादटिप्पणी : 

६ सूक्ति संग्रह का १६० वाँ इलोक है । 

( १) मातंगोत्संग छालित >मातंग का 
अर्थ हाथी तथा चाण्डाल दोनों होता हैं। इसका एक 
अर्थ यह भी होता है । जो निम्न श्रेणी के मनुष्यों 
के पलथियो पर बिहार करता है। माउंग के उत्संग 
से लालित अर्थात्‌ मातंग के पूष्ठ पर, लालित का 
भाव है । वह धन के साथ पैदा हुआ था । अंग्रेजी 


पंचम तरंग 


| 


२३२५ 


सनास्ति कथश्रित्पथमं यः प्रदश्योनुकूलताम्‌ । 
सन्ताप्यते न चरम नीचप्रीव्येव नांइनया ॥ ७ ॥ 
७. ऐसा कोई नहीं है, जिसे प्रथमतः अनुकूलता दिखाकर, पद्चातु नीच प्रीति तुल्य इस 


लक्ष्मी ने संतप्त न किया हो ?' 


चपलाभिः प्रवृद्ेयं स्वर्वश्याभिः 
शिक्षित 


तदेकचारिणीवृत्तमनया 


सहाम्बुधो । 
कुत।) ॥ < ॥। 


८. 'यह चपल ,स्वगंवेश्याओं * के साथ, अम्बुधि में प्रवृद्ध हुई, तथापि इसने एकचारिणी 


वृत्ति कहाँ से सीखा ! 


निस्स्नेहा नान्‍्वगात्कांशित्‌ सुचिरं संस्तुताउप्यसो । 


परलोका ध्वगान्‌ 


भूषानपाथेयानवान्धवान्‌ ॥ & ॥ 


९. 'स्नेह रहित, सुपरिचित ( संस्तुत ) भी, इस ( लक्ष्मी ) ने परलोक के पथिक, पाथेय 


एवं बन्धु रहित, किन्‍्हीं भूषपतिओं का अनुगमन 


शब्द--बोर्न विद सिल्वर स्पून--के भाव को प्रकट 


करता है, अर्थात्‌ अत्यन्त धनाढध एवं श्रीसम्पन्न 
घर में जन्म लिया व्यक्ति । 


कल्हण का लक्ष्मी के प्रति बैराग्य वर्णन योग 
वास्िष्ठ में राम द्वारा लक्ष्मी की निन्‍दा से मिलता 
हैं। द्रष्टन्य : योगवासिष्ठ : २ वैराग्य प्रकरण (सर्ग : 
३-३१, तथा योग वासिष्ठ कथा : पृष्ठ ३६, २७ ) 

उक्त पद का भावार्थ होगा--लक्ष्मी दुर्दमनीय 
कामना उत्पादन कर, महात्मागणों को दूं षित करती 
रहती है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ७ में 'कूलताम्‌” का पाठ भेद कूल्य- 
ताम्‌' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

७ सृक्ति संग्रह का १६१ वाँ इलोक है । 

( १ ) अमृत मन्थन की ओर यह पद लक्ष्य 
करता हैं। सुर एवं असुरों द्वारा अमृत मन्यन किया 
गया था। उससे चौदह रत्नों में लक्ष्मी तथा अप्सरा 
निकली थी । अमृत मन्‍्यन से अमृत एवं विष दोनों 


निकले थे । विष पान के कारण शंकर का नाम नील“ 
कण्ठ पड़ गया था । 


नहीं किया । 
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उक्त इलोक का भावार्थ होगा--उस लक्ष्मी का 
क्पा पात्र होने पर, दुःखानल में दग्ध होने वाला 
व्यक्ति संसार में विरल होगा । 


पादटिप्पणी : 

८ सूक्ति संग्रह का १९२ वाँ इलोक है । 

(१) वेश्या £ वेश्या के आचरण उनके 
व्यवहार आदि का वर्णन काइ्मीरी कवि दामोदरगुप्त 
कुट्टनीमतम्‌ में विस्तार से करता है। व्रष्टव्य : 
इलोक : ३०२-२४२ : क्षेमेन्द्र कहता है--वित्तेन 
वेत्ति वेश्या स्मरसदुशं कुष्ठिनं जराजीर्णम्‌ । वित्त 
विना5पि वेत्ति स्मरसदृशं कुछ्तिन॑ जराजीणंम्‌ । 

(२) अम्बुध : ८ कल्हण समुद्र मन्थन की 
ओर लक्ष्य करता है। चौदह रत्नों में लक्ष्मी तथा 
अप्सरा दोनों निकली थीं । वेश्या का अर्थ समुद्र से 
निकली अप्सरा से लगाना चाहिऐ । ( मत्स्य ० : १: 
९. २४९ : १४; वायु० : रे३ 5९७ च : ३७; 
९२ : ९; विष्णु० : १: ९: ८०-११६ ) 
पादटिप्पणी : क्‍ 

९, सूक्ति संग्रह का १६२३ वाँ इलोक हैं । 


(१) अनुगमन £ सती स्त्रियाँ . अपने 








३२६ 
हेममोजनभाण्डादि 


राज॑तरंगिणी 


भाण्डागारे 





यदर्जितम्‌ | 


कस्मादस्य. न नाथास्ते लोकान्तरगता नृपा) ॥ १० ॥ 
१०. 'भाण्डागार में अजित जो स्वर्ण भोजनपात्रादि रहते हैं, उनके स्वामी लोकान्तरगत, 


क्‍यों नहीं होते ? 
अन्योच्छिष्टेषु 


पात्रेष भक्तवेतेष महीभज 
कस्मान्न . लज्जामवहज्शोचचिन्तां 


नवा दधु)॥ ११॥ 


११. “अन्य उच्च्चिष्ट इन पात्रों में खाकर, नृपति लज्जित क्यों नहीं हुए; अथवा उन्हें शोच 


चिन्ता ( पवित्रता विचार ) क्‍यों नहीं हुई ? 


थूलेषु 


प्रतमपालनामाह्ू  श्धा 


राजतस्थालकपालेष्ववलोकित!ः | 
कस्य न जायते ॥ १२॥ 


१२. 'स्थूल राजत ( चान्दी ) स्थाल ( थाल ) कपाल पर ( लिखित ), मृत भूपालों का 


नाम देखकर किसे शंका” नहीं होती ? 


कृष्टाः प्रविष्ट ये कालपाशे कण्टान्युमूषताम्‌ । 


अशरता 


अपविन्राश्र ते हारा! 


कस्य हारिणः ॥ १३ ॥ 


१३. 'काल पाश प्रविष्ट, मुमुषुंओं के कण्ठ से आक्ृृष्ट, अप्रशस्त एवं अपवित्र वे हार 


( आभूषण ), किसके लिये रुचिकर होंगे ? 


पति का अनुगमन करती हैं । पति के साथ चिता पर 
सती होती हैं। लक्ष्मीपति अर्थात्‌ राजा का एक 
सती स्त्री तुल्य लक्ग्षे कभी नहीं अनुगम करतीं 
जब स्वर्ग का पथिक राजा पाथेय एवं बन्धु रहित 
एकाको प्रयाण करता है । राजा लक्ष्मी की रक्षा, 
संचय एवं वृद्धि के लिये, सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं। 
उसके लिये संघर्ण करते हैं । प्राणोत्सर्ग करते हैं । 
इतना त्याग करने पर भी लक्ष्मी अपने पालक, रक्षक 
का कभी विपत्ति काल में साथ नहीं देती । द्रष्टव्य : 
पादटिप्पणी : रा० : ४ : ९८ 
:_ छक्त इलोक)का भावार्थ होगा--दीर्घकाल तक 
ऐक साथ रहने पर भी यह निर्मम लक्ष्मी परलोक- 
गामी निर्बान्ध॑व पाथेयं शून्य राजाओं का “अनुगमन 
नहीं करती । ै 
पादटिप्पणी : 

१० ( १ ) इस इलोक का भावार्थ होगा पर- 


छोक गत राजा गण भाण्डार स्थित, भोग्य वस्तु बहु- 
मूल्य द्रव्यादि, एवं स्वर्ण राशि के क्यों अधिकारी 
नहीं हो जाते ? 
पादटिप्पणी : 
११ सुक्ति संग्रह का १६४ वां इलोक हैं । 
(१) उक्त ,इलोक का भावार्थ होगा 
( पूर्व ) के राजाओं के जूठे बरतनों में बाद के हुए 
राजा लोग निर्लज्ज होकर कैसे भोजन करते हैं ? 


पादटिप्पणी : ः 

१२. (१ ) शंका 5 यहाँ 'शंका' का अर्थ मृढ़ 
कल्पना मूलक भय कहा जा सकता है। काश्मीरी 
ब्राह्मण इस शब्द का प्रयोग इसी भाव में अब भी 
करते हैं । राजा अपने जीवन काल में रजत थाली 
आदि पर अपना नाम खुदवाते हैं। परन्तु राजा की 
मृत्यु पर, जब वे घातु, दूसरों के: मूर्थ पर रखे जाते 





पंचम तरंग ३२७ 


सन्दृष्य / : वाष्पैदुंःखोष्णेस्त्यक्तान्‌ पूर्वे॑ुमूपुभिः । 


स्पृशन्ेतानलक्कारानू न 


कस्सड्लोचमांप्लुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


१४. दुःख के उष्ण वाष्पों द्वारा संदूषित कर, पूर्व मुमूर्षुओं द्वारा १ रित्यक्त, इन अलंकारों 


का स्पश करते हुए, किसे संकोच नहीं होगा ! 


या वारिराशिसलिलान्तरसन्नि धा न- 
+ शो हे शो. कै 
संसेवयाएईपि सततं मलिनव लक्ष्मी; । 
पात्रेष रोरशिखिभागिषु सा विशुक्ता 


वैमल्यमेति हरिणीव 


हुताशशौचा ॥ १५ ॥ 


१५. 'जो लक्ष्मी निरंतर वारिधि के सलिल मध्य सन्निधान प्राप्त कर भी मलिन ही रहती 
है वहाँ दारिद्रथ (रोर)' अग्नि ग्रस्त पात्र में पड़कर अग्नि द्वारा शुद्ध हरिणी तुल्य विमल हो जाती 


( वेमल्य प्राप्त करती.-) है।' 


इति निर्ध्याय नृपतिनीत्वा स्वर्णादि चूणताम्‌ । 
निजैरखजलिमिः प्रादाद्‌ हिजन्मभ्यः करम्मकम्‌ ॥ १३ ॥| 
१६. ऐसा सोचकर, नृपति ने स्वर्ण आदि विचरणित. करके, अपनी अंजलियों से विप्रों को 


करम्भक प्रदान किया | करम्पक प्रदान किया ॥ कि न 


हैं तो राजा की स्मृति दिलाकर, किसके मन में यह 
शंका नहीं उत्पन्न करते कि लक्ष्मी किसी की नही 
है । मृत्यु सब का वियोग कर देती हे । 
फीड भेद १7 

इलोक सं० १५ में 'रोरं शिखि' के लिये “रोर: 
दारिद्रयं' तथा 'शौचा' के लिये 'शौचे लिखा तथा 
पाइरव टिप्पणी में मृग शौच के लिये लिखा मिलता 
है--'अग्नि शौचानां मृगाणां अग्निना छोमशुद्धि: 
अग्तिशौचवसनवत्‌' तथा हुताशेनाग्निना शौच' शुद्धि- 
मंस्थाः सा हुताशशौचां । हरिणी मुगी इव यथा सा 
अग्नौ प्रक्षिप्ततेहा सती शुद्धकोमा भवति तद्गतू । 
पादटिप्पणी ; 

१५ सुक्ति संग्रह का १६५ वां इलोक है । 

(१) रोर शब्द का अर्थ गरीबी है। मंख 
प्र भाष्य लिखते समय जोनराज ने अर्थ अभाव 
किया है। मंख ने श्रीकण्ठ चरित तथा जोनराज ते 


उस पर भाष्य करते हुए “रोर' का अर्थ अभाव दिया 
है । धनाभाव का अर्थ दारिद्रथ होता है । 


' (२) हरिणा : प्रसिद्धि है कि हरिणी अग्नि- 
में प्रच्छित शरीर होने से शुद्धछोमा हो जाती है । 
इसे अग्निशौच कहते हैं । इसी प्रकार की उपमा 
(रा० : ६: ३६४, ८ : रे ०२४) में कल्हण ने दी 
है । ब्रह्मवैवर्त पुराण (४: १५३, ६४ ७०, है, 
८ : २४ ) द्रष्टव्य है । 

उक्त इलोक का भांवार्थ होगा--संमुद्र के अगाध 
जल में रहने पर भी यह समुद्रकन्या लक्ष्मी सर्वंदा 
मल दूषित रहती हैं। किन्तु अग्नि में आहुति दिये 
गये के समान जब वह उपयुक्त पात्र को अंधथित की 





जाती है तो उस समय अग्नि प्रवेश द्वारा शुद्धा 


हरिणी के समान निर्मेलता प्राप्त करती हैं ॥ 
पाठभेदः 


मिलता है । 
पादटिप्पणि .: 


१६ (१) करम्भक 5 करम्भक का अर्थ की चड़- 


5 
॥ 
॥4+5। 
(६ 3 
(8 
कु ऊ 
| 


- इलोक सं० १६ में 'स्वर्णादि' के लिये आदि दब्देन 
भौक्तिकादे: परिग्रह' तथा: करम्भक (के लिये 'हेम्व्र् 
एवं 'करम्ब' व्यामिश्र॑ खिचड़, इति भाषया लिखा: 






0-3 
3०७०३ ० 


४५9 जाए] 


+2+०-- 


व] 
रच 


“37777 


सच सन्त 
वन पदक 


2 22305 ओपन अल 


ही जल कमर उप क आज 


अभाकम ७ कक वा 
अद््झख्य्कछः मन ८2घ ० ५ ५- 
>> «77 & 


बन स्प्रे 


मु य्द ्ब्ब 
ऑकक७ + -३ १७००-०७ 
प् >> उस 9्ऋ निकाय 


“८--क-- >> चला जरा 77४ >> 
स्न्य न्ल्रं द-ए-7 





का अिीकककी अननजनननिज-जज 


३२८ द राजतरंगिणी 


साधु भूपेति वक्तव्ये हर्षान्नगोंब॑ हिजः । 
साध्ववन्तिन्निति वदन्नेकः प्रापाब्जलीनू बहूनू ॥ १७॥ 
१७, एक विप्र ने 'साधु भूप!”” ऐसा कहने के स्थान पर, हएष॑ से गोरव रहित साधु अव- 


न्तिन' कहते हुए बहुत अंजलियाँ प्राप्त को । 


लक्ष्मी कृत्वाउथिसात्कृत्स्नां कृतिनाइवन्तिवमंणा । 


विभूतिश्चामरच्छत्रमात्रशेषा 


व्यधीयत ॥ १८ ॥ 


१८, कृती अवन्तिवर्मा ने समग्र लक्ष्मी याचकाधीन कर विभूति चामर एवं छत्र मात्र 


देष रखा। 


अनन्तसंपत्संपन्‍न भूरिगोत्रजविप्लवे । 


कक 
राजश्रीदुजरा 


तस्य नवत्वे.. भूभ्ुुजो5भवत्‌ ॥ १९॥ 


१९, अनन्त सम्पति से सम्पन्न, प्रचुर बन्धुओं के विप्लब ( गोत्र विप्लव ) के कारण आदि 


से उस राजा की राजश्री दुजरा" हो गयी । 


विप्लुतान्समरे श्रातन्‌ भ्रातृव्यांश्व विजित्य सः। 


चकार 


भूरिमिवारे राज्य विगतकण्टकम्‌ ॥ २० ॥ 


२०. उसने समर में ढ्ेषी भाइयों एवं म्रातृपुत्रों को अनेकशः" विजित कर, राज्य कंटक 


रहित कर दिया । 


तथा भोज्य पदार्थ दोनों होता है । यहाँ पर अथ्थ॑ 
भोज्य पदार्थ हैं । जिस खिचड़ी में दही मिला रहता 
हैं उसे व्यामिश्र खिचड़ी तथा काश्मीरी भाषा में 
खिचड़, कहते हैं । दही में सना सत्त्‌ू भी करम्भक 
कहा जाता है। यव कूटकर तथा भूसी निकाल कर पीसा 
जाता है । इसे पूर्वीय उत्तरप्रदेश में “गूरी' कहते है। 
उसका सत्तू बना कर दहो तथा नमक के साथ खाया 
जाता है । काश्मीर में दाल तथा चावल मिलाकर 
खिचड़ी बनायी जाती है । कुछ पर्षों पर ब्राह्मणों 
को यह अभी तक दान में दिया जाता है । ( रा० : 
त० : ३: २५६; तथा ८ : ४११; तुलनीय हैं । ) 
महापुराणों के अनुसार करम्भक_ एक व्यक्ति 
था। शकुनिक पृत्र तथा देवरात का पिता 
था। (ब्रह्मा० : ३: ७० : ४४ मत्स्य : ४४ : ४२, 
वायु : ( ९५ : ४३ ) हृदीक के दस पुत्रों में एक 


का नाम करम्भक था । ( मत्स्य ४४४ : ८२ ) 
यहाँ पर खिचड़ी के भर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है । 


पादटिप्पणी : 


१९ ( १ ) दुजरा 5 शब्द हिलष्ट है। दुर्जरा 
का अर्थ चिरयुवा तथा सहज में न पचने वाला 
खाद्य पदार्थ एवं मालकंगनी किंवा ज्योतिष्म॑र्ता 


लता होता है । 


श् 
इस पद का एक अर्थ यह भी हो सकता है 
“राजा का राजगौरव कष्टों के कारण भी अपनी 
अम्लानता में विलीन नहीं हुआ ।* 





४ 

जा 

हद 
आओ 
2७ 
5 
: 
है ट् 
० 
"जी! 
(का ्क 
ग 
हे 
भ् 
९३. 
५ 
। 
य्ब् 
5 
*] 


पंचम तरंग 





शेर. 


राज्यं निष्पाद्य निर्विष्ममथ वात्सल्यपेशलः । 


विभज्य बन्धुभृत्येष्‌ बुभुजे पार्थिपः 


श्रियम्‌ ॥ २१ ॥ 


२१, वात्सल्य पेशल पार्थिव राज्य निविष्न निष्पादित करके, तथा बन्धुओं एवं भृत्यों में - 


विभक्त करके, राज्य लक्ष्मी का भोग किया । 


शरवर्माभिधः 
यांवराज्येड्स्यषिच्यत ।| २२ ॥। 


सुधीः । 


२२. उस बच्धु प्रिय ( नृष ) ने द्वेमातुर सुधी शूरवर्मा को ( विस्तुत ) युवराज ' पद पर 


बे 
भ्राता इमातुरस्तेन 
ज्ञातिप्रयिण. वितते 
शभिविक हि ता 7 85 ७ अप अप किया । 
पादटिप्पणी : 


२२ (१) युवराज >राजा के भविष्यत्‌ 
उत्तराधिकारी को युवराज नाम से अभिहित किया 
' गया है। युवराज शब्द का अर्थ राज्य का उत्तरा- 
घिकारी अथवा अंग्रेजी शब्द क्राउन प्रिन्स होता है । 
कौटिल्य ने १८ तीर्थों में युवराज को भी एक तीर्थ 
माना है। ( अर्थशास्त्र : १: १२ ) युवराज तथा 
: कुमार में अन्तर है। कुमार व्यक्ति युवराज से कनिष्ठ 
होता था। बुहद्‌ संहिता (७: २--४) में रानी, 
युवराज, सेनापति एवं दण्डनायक एक ही स्तर के 
अधिकारी थे, जहाँ तक दण्डाधिकार का सम्बन्ध 
था। युवराज को भट्टारक की पदवी मिलती थी। 
काश्मीर में शाहमीर वंशीय सुल्तानों ने भी युवराजों 
को नियुक्त किया । रामायण में श्री राम के लिये 
दह्य रथ ने इसी शब्द का प्रयोग किया है । 

यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुज्धवम्‌ । 
( अयो० : २:१२ ) 
> >< 
यनन्‍्मे ज्येष्ठ॑ प्रियं पुत्र यौवराज्यस्थमिच्छथ 
(अयो०: ३: २ ) 
यौवराज पद पर अभिषेक भी किया जाता था । 


स॒राम॑ युवराजानमभिर्षिश्वस्व पार्थिवम्‌ । 
( अयो० : ३ २१ ) 

>< >< 
अभिषेकाय रामस्य यत्‌ कर्म सपरिच्छदम्‌ । 
( अयो० : ३: ६ ) 


है 





इव एव पुष्यों भविता इवो5भिषेच्यस्तु में सुतः । 
रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभु: 
॥ अयो० ४ : २ ॥ 
राम के अभिषेक की जो प्रक्रिया दी गयी है, 
उसके अनुसार राम को अपनी पत्नी के साथ अभिषेक 
दिवस के पूर्ण उपवास ब्रत रखना था। पुरोहित 
वसिष्ठ ने उपवास ब्रत की दीक्षा दी थी। पुरो- 
हित के ब्रत दीक्षा देने के पढ्चात्‌ राम ने स्तान 
किया । पत्नी सहित नारायण की उपासना को। 
हविष्य पात्र को शिरसा नमन किया। ह॒विष्य की 
आहुति अग्नि में दी । शेष हविष्य का भक्षण किया । 
विष्णु मन्दिर में कुश संस्तर पर पत्नी सहित शयन 
किया । प्रातः: काल सन्ध्योपासना की । जप करने 
लगे। रेशमो वस्त्र धारण कियां। ब्राह्मणों से स्वस्ति 
वाचन कराया । तत्पश्चात्‌ ब्रत रखा। (अयो० : सर्ग: 
४ ) वैदिक साहित्य में भी युवराज के अभिषेक का 
प्रमाण मिलता हैं। (कोशिक सूत्र : १७ : ११-३४) 
महाभारत में युवराज रूप में भीम के अभिषेक का 
उल्लेख मिलता है। (शान्ति: ४१) काश्मीर के हिन्दू 
राजा तथा मुसल्मि राजा एवं सुल्तानों ने अपने भाइयों 
तथा अन्य सम्बन्धियों को भी युवराज बनाया था। 
युवराज पद के लिये वय की कोई निश्चित 
अवधि नहीं होती थी। राम २५ वर्ण, भरत 
४० वर्ण, में युवराज पद पर प्रतिष्ठित हुए थे । 
अंगद पिता बाली की मुत्यु के पश्चात्‌ सुग्रीव के 
युवराज हुए थे। महाभारत में इसी प्रकार 














रेरे० राजतरंगिणी 
खाधयाहस्तिकर्णाख्यावग्रहारो. प्रदाया य३। 
शरवर्मस्वामिनं च गोकुल॑ च विनिममे ॥ २३ ॥ 
२३, जिसने खाधया' एवं हस्तिकर्ण अग्रहार प्रदान कर, श्रवमंस्वामी तथा गोकुल 
निर्मित किया। 
संपूणं). पूर्णमददिमा. मत्यमाहात्म्यमन्दिर्म्‌ । 
पश्चहस्ता प्रदशर क्रे मर सुकृतकमंठ।ः ॥ २४ ॥। 


२४. सम्पूर्ण पूर्ण महिमा “पञ्चहस्त”" का प्रदाता सुक्ृत-क्रमंठ ( श्रवर्मा ) ने मर्त्यं- 


माहात्म्य-मन्दिर भठ का निर्माण किया । 





युधिष्ठिर, भीष्म, भीम तथा सत्यव्रत के युवराज 
होने का उल्लेख मिलता है | युवराज का कार्य राजा 
के कार्यो में सहायता देना था । द्रष्टव्य : पादटिप्पणी 


जोन० : ३२९, ४८५, ६८८, ७३२ जेन : १ :२: 
कं आ३ 27 300 कक है 0१7 २३ ४ कै 
पाठभेद : 


इलोक संख्या २३ में खाधूय के लिये 'घुधखोहा 
'हस्तिकर्ण' के लिये “व्यात्राश्रये बागहासे तथा 
'प्रदाय” के लिये (विधाय' लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 

२३ (१) खाधूया : एक मत है कि धुधखोह 
स्थान है । 

(२) हस्तिकणं : यह व्यात्राश्रय के समीप 
स्थान था । व्यात्राश्रय वर्तमान वगहोम ग्राम है । 
ग्राम दच्छिन पोर परगना में है । वितस्ता के दक्षिण 
तट से बहुत दूर नहीं है । ग्राम में एक निर्झर किवा 
नाग ( झरता ) हैं । आज भी इसको हस्तिकर्ण ताग 
कहते हूँ। इसका विजयेश्वर माहात्म्य, (११: १८२) 
अमरेश्वर माहात्म्य (१ : ९); तथा तीथ्थों में उल्लेख 
मिलता हे। हरचरितचिन्तामणि ( १४: ४३ ), 
नीलमत (इलोक ९८५) श्रीवर वरणित हस्तिकर्ण प्रतीत 
होता है । श्रीनगर के पश्चिम दिशा में था। (जैन : 
१:५: ५५ ) इसका वर्णन श्रीवर ने (१ : ४०१) 
मारी सरिता अथवा महासरित्‌ के प्रसंग में किया 
है । यह कोई दूसरा स्थान भी हो सकता है। 


हस्तिकर्णावभाौ नागो द्रौ हस्तिवामनावुभो। 
महेशौ द्वो वराहौ ढ्वौं कोपनादों च पन्नगौं॥ 
नी, : ८२५७ १०५५-५६ । 
(३) श्रवर्मा स्वामी 5 मन्दिर के स्थान का 
निश्चित पता नहीं चलता । | 
(४) गोकुल : तरंग ८ : १४३६ में शूरवर्मा 
के गोकुल की ओर कल्हण ने पुनः संकेत किया है । 
तरंग ५: ४६१ तथा तरंग ८: ९०० में इसी प्रकार 
के भवन का उल्लेख किया गया है। इलोक ८: 
२४३७ से प्रतीत होता है कि प्रत्येक गोकुल के साथ 
कुछ गोचर भूमि भी रहती थी। गोकुल शब्द गो- 
समूह, गोशाला, खरिका आदि के लिये प्रयोग किया 
जाता है। गोकुल ग्राम मथुरा में हे। भगवान श्री 
कृष्ण का बाल्यावस्था में क्रीड़ा क्षेत्र रहा है । इस 
ग्राम की एक तीर्थ के रूप में यात्रा की जाती हैं । 
ग्राम मथुरा से पूर्व दक्षिण की दिशा में सम्भवतः छः 
मील जमना नदी के पार स्थित था। उसे आज 


कल महावन कहते हैं । मथुरा आधुनिक काल में 
जिस गोकुल स्थान की संज्ञा दी जाती है, वह नवीन 
एवं प्राचीन से भिन्न हे । 


पाठभेद 
इलोक सं० २४ में “सम्पूर्ण: पृर्णमहिमा” का 
पाठ भेद 'सम्पर्णपण्यमहिमा तथा “मत्यंमा' का 


पाठ भेद 'मन्त्रमा एवं 'पञचहस्त के लिये 'पाह्नथ 
लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 
२४ (१) पंचहस्त : नवम मनु दक्ष सावर्णि के 


पंचम तरंग ३३९ 
अ्राता व्यधत्त नुपतेरपरः समराभिधः । 
केशवं चतुरात्मान समरस्वामिनं तथा ॥ २७ ।। 


4 
२५. नृपति के अपर भअ्राता समर ने चतुरात्मा केशव तथा समर स्वामी की स्था- 


पना को । 


द्वो श्रावरजो धीरविन्नपाख्यी निजाख्यया । 


व्यधत्तां विबुधावासी द्वावन्यी 
२६. श्र के कनिष्ठ भ्राता के दो पुत्र धीर एवं विन्नप, 


अन्य देव मन्दिर ( विवुधा बॉस ) बनवाये। न तप कप त 7 मन्दिर ( विबुधा बास ) बनवाये। 
एक पुत्र का नाम है। ( विष्णु : ३: २: २४ ) 
दिवसर परगना में वर्तमान ग्राम पांजथ है । इसके 
समीप एक बड़ा जलस्रोत है। वह पवित्र माना 
जाता है । समीपस्थ हिन्दू छोग यहाँ की यात्रा करते 
थे । कथा है कि वितस्ता का मूल स्रोत वही है। नील 
मत पुराण में उसे पंचहस्त नाग कहा गया हैं । 
(नी. २५५, ९०८, ९२४, १२९३) हरचरित चिता- 
मणि ( १२: २२ ) में भी इसका उल्लेख हैं । इस 
समय ग्राम के समोप कोई प्राचीन घ्वन्प्रावशेष नहीं 
मिलता जिससे पता चल सके कि मूल मठ किस 
स्थान पर था। पंजथ ग्राम देवसरस परगना में है । 
पंचहस्त का नीलमत पुराण में वितस्ता वचन प्रसंग 
में उल्लेख किया गया है : 

रसातल जगामाशु पुनस्तामेव कश्यपः । 

प्रसाद्योन्योचयामास पश्चहस्तसमीपत: ॥॥ 

255 ८ ३२४५-३४ 
पञ्चहस्तस्य नागस्य भुवनान्‍्ताम्‌ विनिगंताम्‌ । 
गव्यूतिमात्रमायातां. कतध्नस्त॑ ददर्श वे ॥ 
256 5 २३४६-३४७ 

एक सुन्दर उपत्यका पंजथ अर्थात्‌ पंचहस्त के 
दक्षिण पड़ती है। उपत्यका का मुख्य ग्राम रुजुल हैं । 
पादभेद : 

इलोक सं० २५ में “समर स्वामिनं' के लिये 
'शाल्यानग्रामें' समरभोग्‌” लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


२५ (१) चतुरात्मा केशव द्र्ष्टव्य 


गणनापती ।। २६ ॥। 
जो गणनापति थे स्वनाम से दो 


टिप्पणी : रा: ४: ५०८ : विष्णु भगवान्‌ का एके 
नाम है : 

(१) समरस्वामी > वितस्ता के वाम तट के 
समीप समरवुग ग्राम में हैं।. इसी के समीप 
शाल्यान ग्राम है। श्री स्‍तीन ने इस ग्राम की 
यात्रा सितम्बर सन्‌ १८९१ ई. में को थी। उन्हें 
बहाँ पर ध्वन्सावशेष नहीं मिला था। केवल कुछ गढ़े 
पत्थर उस स्थान पर मिले थे। जहाँ किसी समय न दी 
पार हेतु इस गाँव से उस पार पाण्डुचक गाँव पहुँचने 
के लिये पुल बना था। समरस्वामी के मन्दिर 
का पुनः उल्लेख कल्हण ने ( रा०:७: ११०६ ) 
राजा हर्ष के प्रसंग में किया है । 

एक समर का उल्लेख नील मत में भी मिलता 
है । समर वहाँ पर नाम हैं। सम्भव: हैं समर ने 
पुरातन देव स्थान पर अपने नाम से मन्दिर प्रतिष्ठा 
की हो : 


इद्क्षश्चाप्यदृक्क्च इहादृगमिताशनः । 
कृतिना प्रस कृदृक्ष समरहच महायशा: ॥ 
ती० 720 5 ७४१. 
पाठभेद : 


इलोक संख्या २६ में विज्नपाख्यो का पाठभेद 
पैबित्रपास्यौ” तथा 'विज्विपाख्या' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२६ (१) विबुधावास : विबुधावास का 
शाब्दिक अर्थ इन्द्र किवा चन्द्रमा का आवास होता हैं। 








३३२ रॉजतरंगिणी 
भूवा वातूलताच्छन्नप्रभावानुभभवी भुवि । 
गतो सबिग्रहवेव  हरावासांग््यसभ्यतामु ॥ २७ ॥ 





२७. अपर वातृूछता ( उन्मत्तता ) के कारण आच्छन्न प्रभाव तथा अनुभाव वाले होकर, 
सद्दरीर दोनों ने हरावास ( शिवलोक ) में अग्र सभ्यता ( सभा सदस्यता ) प्राप्त किया । 


श्रीमान्‌ 
यः 


राजदोवारिकः 
महोदयस्वामिनो 


प्रतिष्ठां 


श्रस्यासीन्महोदयः । 
समपादयत्‌ ॥ २८ ॥ 


२८. शूर का राजदोवारिक श्रीमान्‌ महोदय था, जिसने महोदय स्वामी की प्रतिष्ठा सम्पा- 


दित की । 
रामटाख्यप्रुपाध्यायं 


ख्यातव्याकरणश्रमम्‌ । 


व्याख्यातृपदर्क चक्रे स तस्मिनू सुरमन्दिरे ॥| २९॥। 
२९. ( महोदय ने ) उस सुर मन्दिर में व्याकरण के ख्यात श्रमी रामट नामक उपाध्याय 


को व्याख्याता पद दिया । 


विबुधावास बुद्धिमान्‌ किवा विद्वानों का आवास भी 
होता है। अपने नाम पर आवासों को बनाया था 
इससे प्रतीत होता है। वे देवस्थान थे। किन्तु पण्डितों 
किवा विद्वानों ने आवास अपने नामों पर बनवाया 
होगा। इसका अनुमान एवं सम्भावना की जा सकती 
है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २७ में बातूलता' के लिये 'इमो 
वातूला वुन्मत्ताविति स्वस्थ तख्भावमिव विधाय 
लोकविषये गोपितनिज प्रभावावित्यर्थ,, तथा इलोक 
के अन्त में 'युग्मम लिखा मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २८ में महोदय स्वामी के लिये 
“मडवाश्रमे' लिखा मिलता है। 


पादटिप्पणी : 

२८ (१) महोदयस्वामी : यह देव स्थान मड- 
वाश्रम स्थान पर था। मडवाश्रम का स्थान वितस्ता 
माहात्म्य ( ५ : ३६ ) के आधार पर निश्चित किया 
जा सकता हैं । यह एक बड़ा वर्तमान ग्राम मर- 


होम है। वितस्ता के वाम तट पर स्थित है। यहाँ पर 
कोई ध्वन्सावशेष नहीं मिलता। यहाँ एक पवित्र जल- 
स्रोत हे। उसकी यात्रा अमरनाथ की यात्रा के समय 
को जाती हैं। इसका पुनः उल्लेख किसी राजतरंगिणी 
में नहीं मिलता । 

महोदय प्राचीन काल में कन्नौज का नाम था । 
भगवान्‌ रामचन्द्र ने महोदय में वामन का मन्दिर 
निर्माण कराया था। ( पद्म पुराण : सृष्टि खण्ड : 
अध्याय २५ तथा उत्तर खण्ड : अध्याय ५३ ) 


पादटिप्पणी ५ 


२९, (१) रामट 5 इनके किसी ग्रन्थ का पता 

अब तक नहीं चल सका हैं। इनका पुनः: उल्लेख 

कल्हण ने नहों किया है | पुराणों में रामठ एक जाति 

का पता लगता है । रामट एवं रामठ दोनों पाठ भेद 

पुराणों में मिलता हैं। रामट इसी जाति के थे या 

नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता । ( शान्ति : ६५ : 

१४-१५, सभा : ३२ : १२, वन : २१: २५ ) यह 

जाति लेवी के अनुसार गजनी और वरवन के मध्य 
रहती थी । महाभारत के अनुसार यह जाति पश्चिम 
रहती थी । गजनी भी भारत के पश्चिम ही' पड़ता हैं। 
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पंचम तरंग ३३३ 


अमास्येन मही भतु 
कृत॑ प्रभाकरस्वामिनाम्नो 


श्रीप्रमाकरवमंणा । 
विष्णोनिकेतनम्‌ || ३० ॥ 


३०. महीपति के अमात्य श्री प्रभाकर वर्मा ने प्रभाकर स्वामी नामक विष्णु निकेतन 


निर्मित किया । 


आयातेन शुकः साथ दत्ता गृहशुकेन यः। 
मुक्ताः प्राप्य प्रतिष्ठायां चक्रे ख्यातां शुकावलीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
३१. आगत गुह शुक के साथ शुकों द्वारा प्रदत्त मुक्‍्ताओं को मन्दिर प्रतिष्ठा के समय 


प्रापकर जिसने शुकावली निर्मित किया । 


विच्छिन्नप्रसरा विद्या भूयः श्रेण मन्त्रिणा। 
सत्कृत्य विदृषः सभ्यान्‌ देशेउस्मिन्नबतारिता ।| ३२ ॥ 
३२. मन्त्री श्र ने सभ्य ( सभायोग्य ) विद्वानों को सत्कृत करके विच्छिन्न प्रसार वाली 
विद्या को इस देश ( काश्मीर ) में पुन: अवतरित किया । 


युग्येः क्षितिश्ुजां योग्येरुषमाना 


महद्भधयः । 


बुधाः श्रवृद्धसत्कारा विविशुभ पतेः समभाम्‌ || रे३॥ 


०५ 


३३. प्रचुर सत्कार प्राप्तकर्ता समृद्धिशाली विद्वान राजाओं के योग्य वाहनों परं आरूढ़ 


होकर, नप सभा में प्रवेश करते थे । 
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पादटिप्पणी : 

३० (१) प्रभाकर स्वामी : इस मन्दिर तथा 
स्थान का पता नहीं चलता । इस मन्दिर तथा स्थान 
का पुनः उल्लेख कल्हण तथा अन्य राजतरंगिणीकारों 
ने नहीं किया है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३१ में ख्यातां शुका का ख्यान- 
शुका” पाठभेद मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३१(१५) शुकावली ; भारत में शुक पालने 
की आम रिवाज है। लोहे के पिजड़ों में शुक किवा 
सुगा, तोता या सूआ रखे जाते हैं। उन्हें राम-राम, 
कृष्ण-कृष्ण पढ़ाया जाता है। वे कुछ अभ्यास के 
प३चात्‌ मानव वाणी तुल्य उच्चारण करने लगते हैं। 

कहीं-कहीं उन्हें मन्त्र भी रठाया जाता है । तोता का 
रटना प्रसिद्ध है। वे जो रट लेते हैं, उसे दृहराते हैं । 
घरों में उन्हें राम-कृष्ण आदि ईश्वर एवं देवताओं के 
नाम इसीलिये रटाये जाते हैं कि वे भगवान्‌ का नाम 


लेते रहें। भगवान्‌ के नाम से मकान गूंजता रहे । 

घर में पवित्रता का वातावरण बना रहे । किसी-किसी 
घर में चार पाँच पिजड़े शुकों के रहते हैं । एक या 
दो रखना तो सामान्य बात है। लोग घर छोड़ कर, 

जाने लगते हैं तो शुकों के पिजड़े साथ लेते जाते हैं । 

इसी प्रथा का कल्हण ने रा०४:८ : ८० में 
उल्लेख किया है। राजा हर्ष इसी शुकावली को उठा ले 
गया था । कालान्‍्तर में उच्चल शुकावलो को त्रिभु- 
वन स्वामी के मन्दिर को सजाने के लिये उठा ले 
गया था । ( रा० : ८ : ८० ) शुकावलछी मन्दिरों के 
सजाने के काम में लायी जाती थी । अनेक मन्दिरों 
में आजकल भी शुक तथा अन्य पक्षियाँ पिजड़ों में 
तथा सीखचों पर पैर में जंजीर लगा कर टाँगे जाते 
हैं। उन्हें दर्शक यात्री फलादि खिलाते हैं। उन्हें राम- 
राम, शिव-शिव रटाया जाता है। मन्दिरों में इस 
प्रकार की शिक्षित शुकावली प्रातःकाल कलरब के 
समय भगवान्‌ का नाम लेती थी । 











३३४ राजतरंगिणी 


मुक्ताकणझ! . शिवस्वामी 


कविरानन्दनव धनः । 


प्रथां रत्नाकरथागात्‌ साम्राज्येड्वन्तिवमेण: ॥ ३४ ॥ 
३४. अवन्ति वर्मा के राज्य में मुक्ताकण, शिवस्वामी , कवि आनन्द वर्धन॑ तथा रत्नाकर 


प्रसिद्धि प्राप्त किये । 


पाठभेद : 

इलोक सं० ३४ में 'कविरानन्दवर्द्धन: के लिये 
पादर्व टिप्पणी में “आनन्दवर्द्धन: ध्वनिग्नन्थकार:' 
और “रत्नाकर' के लिये 'रत्नाकरः: हरविजयकारः 
लिखा मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

३४ ( १) मुक्ताकण : क्षेमेन्द्र ने अपने प्रबन्ध 
ग्रन्थों में मुक्ताकण के पदों का उद्धरण दिया है । 

( २ ) शिवस्वामी : क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थ 
कविकण्ठाभरण में शिवस्वामी के पदों का उद्धरण 
दिया है। सूृक्तिसंग्रहों में शिवस्वामी के पदों का 
उद्धरण मिलता है। महाकवि शिवस्वामी काश्मीर 
निवासी थे। शैवमतावलरूम्बी थे। बौद्धाचाय चन्द्रमित्र 
की प्रेरणा पर इन्होंने एक अवदान का अलंकृत महा- 
काव्य रूप में गुम्फित किया है। यह ग्रन्थ लोपहो गया 
है। उसके उद्धरण अन्य ग्रन्थों में मिलते हैं । सुभा- 
षित ग्रन्थों में इनकी रचनाएँ मिलती हैं। सूक्ति, 
सौन्दर्य भाव, अवलोकनीय काव्य, एवं उनमें अलंकारों 
का चमत्कार है। उनकी प्रभा अनुशीलन के साथ 
वृद्धि करती जातो है। आनन्‍्दवर्धन तथा रत्नाकर 
शिवस्वामी समकालीन थे । कवि मम्मट ने ध्वनि के 
उदाहरण के लिये इनके श्लोक--उल्लास्यकालकर- 
वालमहाम्बवाहम्‌--का उद्धरण दिया हैं। शिव- 
स्वामी यमक कवि हैं। इनकी काव्य प्रतिभा सरस 
शब्दों के गुम्फन में प्रकट होती है । काव्य सुन्दर 
तथा मुग्धकारी है। बोद्ध साहित्य में 'कक्करिण' 
आख्यान प्रसिद्ध हैं । कक्किण दक्षिण देश, लीछावती 
के राजा थे। इस महान्‌ प्रतिभाशाली कवि ने शैव 
मतावलूम्बी होते हुए भी अपने से भिन्न धर्म के एक 
आख्यान में अपनी प्रतिभा शक्ति द्वारा जीवन ला 
दिया है। संस्कृत साहित्य में शिवस्वामी का ग्रन्थ 





एक रत्न है | शिवस्वामी ने रघुबंशकार (कालिदास) 
भर्तुमेण्ठ, तथा दण्डी को अपना उपजीव्य मानने में 
संकोच नहीं किया हे । 

विदितबहुव्यथार्थदिचित्रकाव्योपदेष्टा 

यमककवि रगम्यश्चारु, सन्दानमानी । 

अनुकृतरघुकारो म्यस्तमेण्ठप्रचा रो । 

जयति कविरुदारो दण्डि दण्डः शिवाडू:: ॥ 

+--२० 

(३ ) आनन्दवर्धन :- 'ध्वच्यालोकः काव्य 
शास्त्र नियामक ग्रन्थ के प्रणेता आनन्दवधन थे। 
इनके विषय में निम्नलिखित इलोक प्रसिद्ध है 

ध्वनिनातिगभी रेण काव्यतत्त्वनिवेशिना । 
आनन्दवर्धन: कस्य नासीदानन्दवर्धत: ॥ 
( रसगंगाधर ) 

क्षेमेन्द्र ने आनन्दवर्धन ( ध्वन्या : ३ ; ८० ) 
का उल्लेख 'ओऔचित्यविचारचर्चा' में किया हैं। 
( इलोक ५० ) 

व्याकरण झास्त्र के प्रणेताओं में जो स्थान पतं- 
जलि एवं उनके महाभाष्य का है, वही स्थान अलंकार 
शास्त्र में आनन्दवर्धन एवं घ्वन्या लोक का है। ध्वन्या- 


लोक को काव्यालोक एवं सहृदय लोक भी कहते 


हैं। ध्वन्यालोक के अतिरिक्त आननन्‍्दवध॑नाचार्य ने 
देवी शतक, अर्जुन चरित महाकाव्य, विषम बाण 
लीला, तत्त्वालोक एवं विनिश्चय टीका विवृत्ति को 
रचना की है । 

घ्वन्यालोक नवीन युग का उत्पादक ग्रन्थ है । 
अलंकार शास्त्र में उसका वही स्थान है, जो वेदान्त 
में वेदान्त सूत्रों का । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर ग्रन्थकार 
की मौलिकता, सूक्ष्म विवेचन शक्ति, तथा गूढ़ विषय- 
ग्राहिता का परिचय मिलता हैं। रस गंगाधर का 














पंचम तरंग 


आस्थाने कृतमन्दारो वन्दी 
संकल्पस्मृतिमाधातुभिमामार्या 


रे३े५ | 


श्रस्य मन्त्रिण 
सदा5पठत्‌ ॥ ३७ !। 


३५. मन्‍्त्री दर का बन्दी कृतमत्दार सभा ( आस्थान ) में संकल्प स्मृति हेतु, इस आर्या 


को पढ़ा करता था-- 





मत सर्वथा ठीक है कि ध्वनिकार ने साहित्य शास्त्र 
के मार्ग को परिष्कृत बना दिया । 


(४) रत्नाकर : हर विजय काव्य का रचना- 
कार है। प्रोफेसर व्हूलर ने इस काव्य को काव्मीर 
में प्राप किया था । अनन्तर यह ग्रन्थ काव्यमाला 
सिरोज़ बम्बई से प्रकाशित किया गया है । इति पाठ 
से प्रकट होता है। इनका पूरा नाम राजानक रत्ना- 
कर बागीश्वर था। हरविजय काव्य विस्तार एवं 
गुण की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता हैं। उसम काठ्य 
का लालित्य अपर्व है। हरविजय काव्य रत्ताकर न 
बृहस्पति अर्थात्‌ चिप्पट जयापीड के समय लिखा 
था। (रा० : ४: ७०३ ) अवन्ति वर्मा के राज्य 
प्राप्ति के ४२ वर्ष पर्व र॒त्नाकर दिवंगत हो चुके थे । 
बाल बृहस्पति इनको उपाधि थी । हरविजय मे ५० 
सर्ग तथा ४३२१ पद्य हैं। काव्य लालित्य एवं गणों 
के कारण ग्रन्थ अद्वितीय है। महाकवि माघ के सम- 
कालीन थे। माघ की उन दिनों विशेष ख्याति थी । 
माघ वैष्णव तथा रत्नाकर शव थे । माघ ने अपने 
ग्रन्थ को--लक्ष्मोपतेश्चरितकीतंनमात्रचारु और 
रत्नाकर ने--“चन्द्रार्धवूलच रिताश्रय चारु. कहा 
है । माघ में वेष्णव एवं र॒त्नाकर म शव विचारधारा 
हैं। महाकवि माघ रत्ताकर की तुलना में काव्य- 
प्रतिभा प्रदर्शन में हतप्रभ लगते हूँ । रत्नाकर का 
आध्यात्मिक ज्ञान बहुमुखीय था। क्षमन्द्र न वसन्‍्त 
तिलक वृत्त की प्रशंसा करते लिखा हैं-- 


वसन्त-तिलकारूढा वाग्वल्ली गाढ्संगिती । 
रत्नाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने ॥। 
--सुवृत्त तिलक 


संस्कृत विद्वान एवं आलोचक इस काव्य की 
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मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं। रत्नाकर स्वयं अपने 
काव्य के विषय में लिखता है : 
हरविजयमहाकवे: .प्रतिज्ञां 
शूणुतु क्ृतप्रणयो मम प्रबन्धे 
अपि शिशुरकविः कविगश्र भावात्‌ 
भवति कविश्च महाकविः क्रमेण ॥ द 


क्षेमेन्द्र ने रत्नाकर का उल्लेख सुवृत्त तिलक 
(२:२१ तथा ३ : १९ ) में किया है । 


पादटिप्पणी : 


३५ ( १ ) आर्या : एक छन्द का नाम है। 
श्रतबोध में इसकी परिभाषा दो गयी हैँ । प्रथम 
तथा ततीय चरण में १२ मात्राएँ तथा द्वितोय चरण 

१८ तथा चतुर्थ चरण में १५ मात्राए होती हैं । 
'हृस्व स्वर की एक मात्रा तथा दीघं को दो मात्राय 
गिनी जाती हैं । आर्या की परिभाषा की गयी हँ-- 

यस्या: पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीये$पि । 


अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पद्चदश सार्या ॥ 
“-आु० : ४ । 


गोवर्धन की समस्त “आर्या सप्तशती आर्योा 
छनन्‍्द में लिखी गयी हैं। मालविकाग्निमित्र का 
निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है : 
प्रतिपक्षेणाप र्पात सेवन्ते भर्तृवत्सलाः साध्व्य: । 


अन्यसरितां शतानि हि समुद्रगाः प्रापपन्त्यब्धिम्‌ ॥ 
बन: ९९ ।॥ 













३३६ राजतरंगिणी 


अयमवसर उपकृतये प्रकृतिचछा यावदस्ति सम्पदियम्‌ । 
कर 4५ के 4 
विपदि सदाअभ्युदयिन्यां पुनरुपषकतु कुतोअ्वसरः ॥ ३६ ॥ 


३६, 'प्रकृतिचंचछा यह सम्पत्ति जब तक है, तब तक उपकार के लिये यह अवसर (प्राप्त) 
है । सदा अभ्युदय प्राप्त करने वाली विपत्ति आने पर, पुनः उपकार के लिये अवसर कहाँ से 


प्राप्त होगा ?'' 


कृतः सुरेब्वरीक्षेत्रे 


शिवयोमिंश्रयोस्तेन प्रासाद: 


बहुगेहविधायिना । 
सोड्व्ययस्थिति! ॥ ३७ ॥। 


३७. बहु गृह निर्माता उसने सुरेब्वरी क्षेत्र में अध॑नारीश्वर का सुदृढ़ प्रासाद 


निर्मित किया । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ३६ में 'सदाभ्य का पाठभेद 
समाभ्य मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३६--सूक्ति संग्रह का १६६ वां इलोक है । 

( १ ) कल्हण का यह प्रसिद्ध श्लोक हैं । उदार 
दान देने के लिये सभा तथा समितियों में इसे प्रायः 
पढ़ा जाता है । 
पादटिप्पणी : 

२७ (१) सुरेश्वरी 5 सुरेश्वरी जो मूलतः देवी 
दुर्गा है। एक ऊँची बलुई भूमि ईशावर ग्राम से ऊपर 
निशात बाग के पश्चात्‌ डल लेक के पूर्वीय भाग को 
घेरती है । वहाँ देवी को पूजा होती है। यहाँ प्राचीन 
मन्दिरों के बहुत अलंकृत शिला खण्ड आस पास 
बिखरे पड़े हैं। इस ऊँची भूमि के ऊपर एक प्राकृतिक 
चट्टान है । उसे दुर्गा पति महादेव का रूप माना 
जाता है । रुरु असुर के वध की कथा सुरेश्वरी माहा- 
त्म्य में मिलतो है। शिव तथा देवी का निवास 
स्थान था । माहात्म्य में यात्रा मार्ग का विस्तृत वर्णन 
है । यात्रा शतधारा स्थान से आरम्भ होती है । यह 
स्थान ईशावर गाँव के बिल्कुल समीप है। दूसरा 
स्थान सुरेइवरी क्षेत्र कहा जाता है । 

सुरेइ्वरी क्षेत्र का उल्लेख कल्हण ने पुनः रा. 
६ : १४७ में किया है। जोनराज ने ( जोन : इलोक 


५२, ८७३ ) तथा श्रीवर ने ( जैत राजतरंगिणी : 
१ : ४२६ ) में सुरेब्वरी क्षेत्र को सुरेश्वरी नाम से 
(५: ४१; ८ : ५०६, ७४४, २३४४ ) लिखा है । 
श्रीवर ने भी यही (१:४१९, ४२६) किया है। जिसमें 
वर्णन किया गया है कि सुरेश्वरी डल लेक के पूर्वीय 
तट पर ईशेश्वर अर्थात्‌ ईशावर के समीप है । क्षेमेन्द्र 
के समयमातुका (२:२९ ) में शतधारा जछ 
स्रोत के साथ सुरेश्वरी का उल्लेख किया गया है । 
मृत्यु के समय इस स्थान पर प्राण त्यागने की बात 
से प्रमाणित होता है कि इस स्थान को कितना पवित्र 
माना जाता रहा है। ( रा, ६: १४७; ८ : २३८ 
४४, २४१८ ) शर्वावतार के पंचम अध्याय में इस 
विषय का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । 
सुरेश्व॒री तीर्थ का उल्लेख नीलमत पुराण में किया 
गया है। ( इलोक 5 6] 5 ७३२ ) 


(२ ) अधंनारीश्वर : श्रीकाणे द्वारा प्रस्तुत 
तीर्थ सूची में अर्धनारीश्वर का उल्लेख नहीं 
मिलता । (१४००-१५०५) अर्धनारीश्वर का मन्दिर 
कल्हण के समय तक सुरेद्वरो क्षेत्र में मौजूद था। 
( रा. : ८: ३३६५ ) कल्हण प्रतीत होता है। अर्ध॑- 
नारीश्वर के भाव से इतना प्रभावित था कि उसने 
राजतरंगिणी में अर्धनारीश्वर की ही स्तुति प्रत्येक 
तरंगों के मंगलाचरणों में की है। इस मन्दिर के 
देवस्थान का निश्चित रूप से पता लगाना कठिन है । 





जि जी/य/।्। शीश अभय किक किक 


पंचम तरंग ३३७: 


श्रेश्वर प्रतिष्ठाप्य 


स्ववेश्मेवः समुन्नतम्‌ । 


चक्रे श्रमठ॑ धीमान्‌ स भोगाय तपस्विनाम्‌॥ २८ ॥ 


भोग हेतु श्रमठ निर्मित किया । 
स्वकृते 
क्रमवत प्रदेशस्थो 


पत्तनवरे. तेन 
ढको5भूद्विनिवेशितः ॥ ३९ ॥ 


३८. उस बुद्धिमान्‌ ने स्व वेश्म तुल्य समुन्नत ' सुरेश्वर' को प्रतिष्ठित कर, तपस्वियों के 


श्रपुराभिधे । 


३९, उसने क्रमवंत॑ प्रदेश स्थित ढक्क* को स्वकृत पत्तनवर शूरपुर में निवेशित किया । 


यद्यपि जलस्रोत के समीप अलंकृत शिलाखण्ड मिलते 
हैं। वे ईशावर के मकानों में भी लगे दिखाई देते 
हैं । स्तीन का मत है कि 'सोव्यवस्थिति' शब्द तरंग 
७ : ९५२, ८: २४९; २४०१, ३३१६ में मिलता 
है। वहाँ पर यह शब्द सर्वदा मन्दिर के अग्र- 
हार किवा देवोत्तर के लिये प्रयोग किया गया हे । 
उससे सुझाव मिलता है । यहाँ पर '“सब्यवास्थिति | 
शब्द ही होना चाहिए । जिसका अर्थ से होता है--- 
'मन्दिर को देवोत्तर दिया गया था । एक पुरातन 
काल की कलाकृति नदी के लगभग ३३० फिट ऊपर 
दक्षिण तट पर मिली थी । वह एक बड़ा शिला खण्ड 
है । उसमें तीन प्रतिमा स्थान सुन्दरता पूर्वक अलंकृत 
शिलाखण्ड में बनाये गये हैं । वह काश्मीर शली के 
मन्दिर की रचना को प्रकट करते हैं । इस समय भी 
हरपुर चुंगी स्थान के साथ ही साथ भरापुरा 
गाँव है । यह पूर्व काल में एक बड़ा नगर था। वह 
उपत्यका के मैदानी क्षेत्र में तीन मिल सुपिमान को 
दिशा में 'पादपावन” तक फैला था । वर्तमान गाँव के 
नीचे नदी के दोनों किनारों पर पुरानी आबादी के 
निशान बहुत दूर तक फैले मिलते हैं । 


पौराणिक मान्यता है कि शक्ति की उपासना के 
कारण शिव का रूप अरधधंनारीश्वर हो गया था। 
(ब्रह्मा० :: २१ २७:९८; ४४ ५४ रे०; ४४: 
४८ ) मत्स्य : ६० : २५; १९२: २८३ ६० : 
१--१०, ) पुराण में अर्धनारीश्वर के वस्त्रादि का 
विवरण दिया गया है । 


डरे 





पाठमेद : 
इलोक संख्या ३८ में 'श्रेश्वरम्‌' के लिये 'शुर- 
पुरे” लिखा मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


३८ (१) सुरेश्वर : एकादश रुद्र में एक रुद्र 
हैं। ( शान्ति. २०८ : १९ ) शूरपुर में शूरेइ्वर 
का मन्दिर निर्माण किया गया था। शूरपुर वर्तमान 
हुरपुर ग्राम हैं। यहाँ पर मुगलों द्वारा निर्मित 
सराय तथा एक मसजिद में खण्डित मन्दिरों के 
अलंकृत शिलाखण्ड लगे हैं। नीलमत पुराण में 
श्रेश्वर का उल्लेख मिलता है । द 

माल्ये बने गौतमेशं विश्वामित्रेश्वरं तथा। 


सोनासिक॑ वसिष्ठेशं माखरेशं सुरेश्वरम्‌ ॥ 
996 +- ११६७ 


(२) शूरमठ : प्रतीत होता हैं कि श्रमठ राज- 
धानी में था। (रा० :६: २२३, ७: २६) ९: 
२४३ ) इसके निश्चित स्थान का पता नहीं चलता । 
पाठभेद : 

श्लोक सं० ३९ में 'क्रमवर्तप्ररेशध्थो' के लिये 
'कामेलजकोटस्थ' तथा 'ढकक्‍्क' के लिये 'द्रज्भ लिखा 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३९ (१) क्रमवत॑ : द्रष्टब्य टिप्पणी : रा. : 
३ : २२७। कालान्तर में क्रमवर्तं का नाम मुसलिम 
काल में कमलेन कोट हो गया था । 

(२) ढक्‍क : द्रंग, द्वार का अपभ्रंश ढक्क है । 
यह सुरक्षा चौकी अथवा पहरा का स्थान था। श्री 


नम मे मार“ मानकर कगंप 9१ ना तयाकक 7 
्टः मद ड््द हर 


द >->म-म्पकम-०» जा काल्‍०० 
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श्भ्म््ख्य्य्थध्य्स्य््भ्न्म्न्न्न्_ज्ज्ज» 


5५. हु कह ५ 
0308-5२ सरन्स 53 चल उप आकस्ट+ू-3 222 


२३६रवकक ८ +पअंकआा २ रूम क: 
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43 लक 3 जज मल 





रांजतरंगिणी : 
मूतेखर 


_ रब: 


सुरेश्वरीप्राज्णतश्रक्रे हरम । 








मठ श्रमठान्तश्र 


शरजो 
५० 


४०. शूर पुत्र रत्नवर्धन ने घुरेइवरी प्रांगण के समीप श्रमठ के अन्दर ही भूतेश्वर हर 


का मठ निर्मित किया । 


काव्यदेव्य भिधा 
सदाशिवं 


शरवधू। शुद्धान्वयां. ब्यधात्‌ । 
सुरेश्वर्या काव्यदेवीश्वरामिधम ॥। ४१ ॥ 


४१. श्र की वधू शुद्ध वंशीया काव्य देवी ने 'सुरेश्वरी ( क्षेत्र ) में सदाशिव - काव्यदेवीश्वर 


की प्रतिष्ठा की । 





स्तोन ने सितम्बर सन्‌ १८०१ ई. में यहाँ की यात्रा 
की थी। स्थान का पता हूरपुर ( शूरपुर ) में 
लगाया था--'यहाँ पर लगभग सवा मील की भूमि 
हरपुर के ऊपर है, जहाँ कि उपत्यका की भूमि का 
स्तर एक खट्ठु के रूप में पहाड़ी बाहुमूल के कारण 
बन गया है। स्थानीय लोगों में जनश्रुति प्रचलित है 
कि प्राचीन समय में इस स्थान पर एक प्राकार तथा 
द्वार स्थित था। उस द्वार से वह मार्ग बन्द होता 
था, जो रामव्यार नदी के दक्षिण पश्चिम तट से 
पीर पन्‍तसल दरें की ओर जाती थी। यह स्थान जो 
उस. समय जंगली घास-फूस से भरा पड़ा था, उसे अब 
भी गाँव वाले इलाही दरवाजा कहते हैं । वहाँ के 
वर्तमान मुक़ह्दम का पिता जो काफी वृद्ध था, बताया 
कि उसके युवावस्था में उस स्थान को 'द्रं! ( द्रंग ) 
:कहते थे । - ( स्तीन : पृष्ठ १९० ) प्राचीन स्थानों 
में यहाँ प्राचीन मुद्राय प्रायः मिल जाती हैं | प्राकार 
का चिह्न अभी भी घने घास-फू्स के नीचे दिखायी 
पड़ता है । 


दंग की परिभाषा वाचस्पति ने की है। 
वहाँ दंग का अर्थ बड़े ग्राम से लगाया गया है । 
काइ्मीरी द्रंग की परिभाषा स्वंथा भिन्न है 


कवंटादधमो द्रंगः पत्तनादुत्तमश्च सः ॥: 
उद्रगश्च निवेशश्च॒स॒ एव द्रंग इत्यपि ॥ 


५ , कुट्वनीमतम्‌ में भी द्वंग का उल्लेख मिलता है: 


अभ्यन्तरव्यया्थ न विलब्धो यो मया महोद्रंगः ॥ . 
तत्रापि तेइनुबन्धो जाने कि करोमीति ॥ ९२३६॥। 
(३) शूरपुर वर्तमान हेरंपोर शोपयानः के 
समीप है। वहाँ बाजार स्थापित किया गया, जो 
सम्भवतः पर्यटकों, व्यापारियों, यात्रियों आदि की 
सुविधा के लिये आजकल के इम्पोरियम अर्थात्‌ 
वाणिज्य केन्द्र के समान था। उसे प्राचीन काल में 
पण्यशाला आपण तथा पण्य वीथी भी कहते थे । 


पादटिप्पणी : 2 कर 

४० (१) सुरेश्वरी प्रांगण : श्री स्तीन सुरे- 
इवरो प्रांगण का अर्थ डल लेक तट स्थित इशावर 
का स्थान लगाते हैं ।--'ऊँची बलुयी भूमि की परि- 
स्थिति, जहाँ वास्तव में सुरेश्वरी की पूजा होती थी, 
डल के भूमि स्तर से तीन हजार फिट ऊँची 
है, पथरोली खड़ी ऊँचाई, वहाँ तक पहुँचाती 
है, वह इस अनुमान को दूर कर देती हैँ कि वहाँ 
अथवा इसके पड़ोस में कोई भवन निर्माण कभी किया 
गया था। ( स्तीन पृष्ठ : १९१ ) 


पादटिप्पणी : 
१ (१) सदाशिव > महादेव, शिव, शंकर । 


'विलूसन ने लिखा है कि संदाशिव का मन्दिर शरपर 
में निर्माण हुआ था जिसका नाम कालान्तरं में ढंक्क 


हो गया था। ( हिन्दू हिस्टोरी ऑफ काइ्मीर : पृष्ठ : 
३: ५८; सन्‌ १८२५ ई. पृष्ठ १-११९ एशियाटिक 
रिसरचेंज : सिरामपुर भाग १५ : इसे पृष्ठ पर टिप्पणी 


रत्नवर्धन। ॥ ४० ॥ 


पंचम. तरंग रे३े९ 
नि्मत्सरोअवन्तिव मो सोदरेभ्यो5नपायिनीम्‌ । 
शराय च सपुत्राय नृपतिप्रक्रियां दो ॥| ४७२ ॥ 


७८२. निमंत्सर अवन्तिवर्मा ने सहोदरों एवं सपुत्र शूर को स्थायी नपति प्रक्रिया प्रदान की । 
उन्दानुवर्ती भूपालो... देवतस्येव मन्त्रिणः । 
आ बाल्याद्‌ वैष्णवो5प्यासीच्छेवतामुपदशयन्‌ ।॥। ४३ ॥ 

४३. देवता तुल्य मन्त्री का उन्दानुवर्ती भूपाल, बाल्यकाड से वेष्णव होते हुए भी 


देवता ( शिवभक्ति ) प्रकट करता था। 


६. ७ क्षेत्रे... विश्वेकसाराख्ये 


॥ भरिभोगास्पद॑ राकज्ना 


' वर्गदे 
मतानामपवगगदे । 


तेना5वन्तिपुरं कृतम्‌ ।। ४४ ॥ 


४४. उस राजा ने मृतकों के मुक्तिप्रद विश्वैकसार क्षेत्र में भूरि भोगास्पद अवन्तिपुर* 


निर्मित किया । 


की गयी हैं कि वह वर्तमान ढक्क नहीं है । काइ्मीर 
में झेलमपर विजोरे के दक्षिण-पश्चिम में एक स्थान 
है ।. इस समय वह काइमीर में सम्मिलित नहीं है 
बल्कि काइमोर के ठीक बाहर सदा एक स्वतन्त्र 
राज्य है । द 


पादटिप्पणी 

४३ (१) काइमीर का तत्कालीन प्रचलित मत 
दैव था। राजा यद्यपि मत से वेष्णव था तथापि 
बैंव भाव प्रजा की तुष्टि के लिये प्रकट करता था । 
इलोक १२५ में राजा का मानसिक भाव प्रकट होता 
है। अन्तिम अवस्था में वह भग वद्गीता श्रवण 
करता था । विष्ण का ध्यान करते हुए प्राण विसजन 
किया था। ( रा. : ५ : १२५ ) 


पाठभेद : 

इलोक सं० ४४ में “विश्वेकसाराख्ये के लिये 
पंविश्वैकसाराख्ये भारसो इतिग्रामे तथा राज्ञा ! का 
पाठभेद 'राजा' लिखा मिलता है । 
प्रादटिप्पणी : 


५४ (१) विश्वेकसार : वर्तमान भारसो 
ग्राम हैं। उसे वरुस भी कहते हैँ । ग्रह श्रीनगर से 











सत्तरह मोल बनिहाल सड़क पर है। एक 
मत है कि भारसो विश्वेकसार का अपश्रंश है । यह 
अवन्तिपुर से तीन मील अधोभाग में वितस्ता के . 
दक्षिण तट पर गुरुपुर ग्राम के दूसरी तरफ है। श्री 
स्तीन ने इस स्थान-की यात्रा सितम्बर सन्‌ १८९१ ई० 
में की थी.। यहाँ पर उन्हें एक सुन्दर शिवलिंग 
पाँच फिट ऊँचा एक छोटे जलस्रोत,. जिसे रुद्रगंगा 
कहते थे, में मिछा था.। अमरनाथ को यात्रा में लोग 
इस स्थान की यात्रा करते थे । 


(२) अवन्‍्तिपुर : वन्तियोर । मैंने अपनी 
प्रथम काश्मीर यात्रा में इस भग्तावशेष को देखा 
था। बनिहाल से श्रोनगर प्रस्थान करने प्र, बनि- 
हाल श्रीनगर राजपथ पर, यह स्थान मिलता है । 

साथ एक मुस्लिम अधिकारी थे । उस स्थान्न पर 
पहुँचते ही ठहरने के लिये कहा । उन्होंने बड़े गव॑ से 
बताया यह अवन्तिपुर है।. उनका सस्क्ृत उच्चारण 
सुनकर मुझे आइचय हुआ । काइमीर के मुसलमानों 
का संस्कृत तथा तदुभव छब्दों का उच्चारण शप्र 
भारत के मुसलमानों से शुद्ध होता है । 


यह स्थान वर्तमान ग्राम वन्तपुर में है। वन्तपुर 
शब्द अवन्तिपुर का अपशन्लृंग हैं। ऊलर परगना म 
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वितस्ता के दक्षिण तट पर स्थित है। मेरे समान ही 
जितने भी यात्री बनिहाल द्वारा काग्मीर जाते हैं, 
यह ध्वन्सावशेष सबका ध्यान आकर्षित करता है । 
काशी विश्वनाथ मन्दिर के ध्वन्सावशेष के समान 
हिन्दू हृदय पर गहरी छाप छोड़ता हैं। काशी विश्व- 
नाथ के टूटे मन्दिर को देखकर, जैसे आदमी कुछ 
गम्भीर होकर, आगे बढ़ जाता है, वही प्रतिक्रिया 
यहाँ होती है । क्योंकि पर्यटक किवा यात्री काइमीर 
में प्रथम ध्वन्सावशेष बनिहाल से आने पर यही 
देखता हैं । यूरोपीय यात्री, पर्यटक तथा पुरातत्व 
प्रेमियों का ध्यान इन ध्वन्सावशेषों ने आकर्षित किया 
है । ( पेरिस्टर जरनी फ्रॉम बंगाल - इंगलेण्ड २: ७ 
तथा मूर क्राफ्ट ट्रेवेन्‍्स : २: २४४ ) 

विल्सन ने प्रथम बार कल्हण वाणित अवन्तिपुर 
से इस स्थान को सम्बन्धित किया था। श्रीनगर के 
पण्डितों में. प्रचलित परम्परा के अनुसार भी यही 
स्थान अवन्तिपुर हैं । कल्हण ने जो भौगोलिक वर्णन 
किया है, उसके अनुसार भी यही स्थान प्रमाणित 
होता है। ( रा०: ७: १३६६; ८ : ९७०, १ १४४, 
१४७४, १५०२ ) श्रीवर ने भी (जैन० राजतरं- 
गिणी : १ : ४: ४, ३ : ४ ) इसका उल्लेख किया 
है। द्रष्टव्य : जोन० राज० : पादटिप्पणी इलोक 
३३१। 


अवन्तिपुर में दो मन्दिरों के टूटे खण्डहर हैं । 
कनिघम ने उनका वर्णन ( जै० ए. एस. बी. सन्‌ 
१८४८ पृष्ठ २७५ ) किया है। कोल भी इस स्थान 
से प्रभावित हुआ थां। उसने भी उनका वर्णन 
( ऐन्शियण्ट बिल्डिगस, पृष्ठ २५ ) किया है। कर्नि- 
घम ने दोनों मन्दिरों की कल्हण वर्णित अवन्तीश्वर 
तथा अवन्तिस्वामी से अलग-अरूग पहचान की हैं । 
वांतपोर ग्राम स्थित मन्दिर को वह अवन्ति स्वामी 
तथा उससे बड़े मन्दिर, जो उक्त मन्दिर से आध 
मिल उत्तर-पश्चिम पड़ता है और जोौवब्रार ग्राम के 
समीप है, अवन्तीश्वर लिखा है। इस मन्दिर को 
राजा अवन्तिवर्मा ने अपने राज्याभिषेक के परचात्‌ 


राजतरंगिणी 





निर्माण कराया था। दोनों मन्दिरों का गर्भ॑गृह पूर्ण- 
तया नष्ट कर दिया गया है। इस समय बड़े शिला- 
खण्डों का ढेर मात्र रह गया है । अतएवं करनिघम का 
अनुमान ठीक हैं। कौन किसका मन्दिर है, कहना 
कठिन हैं॥ उन्होंने अपना अनुमान मन्दिरों की 
विद्वालता को मानकर ही लगाया है । विशपकोल ने 
लघु मन्दिर के प्रांगण में खनन कार्य सन्‌ १८६० ई० 
में करवाया था। किन्तु उससे इतिहास पर कुछ 
प्रकाश नहीं पड़ा और न कोई नवीन बात मालूम 


हुई। ( जै. ए. एस. वी. १८६५ पृष्ठ १२१ )। 


राजा कलश ने (सन्‌ १०८१-१०८९ ई० ) 
अवन्तिवर्मा स्वामी मन्दिर पर चढ़े देवोत्तर सम्पत्ति 
को ले लिया था। (रा० ७:५७० ) इसका 
प्रांगण सैनिक मोर्चा के रूप में परिणत कर दिया 
गया था । यह घटना राजा जयथिह के राज्याभिषेक 
के तुरन्त पश्चात्‌ हुई थी। राजकीय सेना भास के 
सेनापतित्व में वहाँ पड़ी थोीं। होल्डा ऊलर परगना 
के डामरों ने अवन्तिपुर घेर लिया था। ( रा० 
८ : १४२९ ) अवन्तिपुर राजा अवन्तिवर्मा के 
परचात्‌ तक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है-। यहाँ अनेक 
घटनायें जिनका सन्दर्भ कल्हण के वर्णनों में मिलता 
है, होती रही हैं। जोनराज ने भी इस स्थान को 
महत्त्वपूर्ण माना है। उसके वर्णत ( इलोक ३२१, 
३३०, ८६५ ) तथा श्रीवर के (१: रेरे८; हे : 
४२ ) उल्लेख से यह पता चलता है कि स्थान कितना 
महत्वपूर्ण था । क्षेमेन्द्र ने समयमातृका (२: ७६) 
में अवन्तिपुर का उल्लेख किया है । प्राचीन काल के 
नगर का पता प्राचीन निर्माणों के बिखरे ध्वंसाव- 
दोषों में लगता है | वे पहाड़ी श्रेणी के उठान के साथ 
हो साथ पूर्व की ओर वर्तमान वन्तिपुर से दो मील 
तक जाते हैं। अवन्ति स्वामी तथा. अवन्तीश्वर के 
मन्दिरों को सिवन्दर बुतशिकन ने नष्ट क्या था। 


अवन्तीपुर के खनन काय में कुछ मूर्तियाँ मिली 
हैं। कुछ मूर्तियाँ अभी भी मन्दिर के ध्वंसावशेष 
तथा शिल्ाखण्ड़ों में देखी जा सकती हैं । मूर्ति कला 


पंचम तरंग ३७४१: 
अवन्तिस्वामिनं तत्र प्राग्राज्याधिगमात्कृती । 
विधाय ग्राप्साम्राज्यश्रक्रेवन्तीधर. तदा ॥४७५॥ 


४५. (इस ) कृति ने राज्य प्राप्ति के पूव॑ वहाँ अवन्ति स्वामी ' की स्थापना की थी । 


क्षय प्रासंकर अवन्तीदर की प्रतिष्ठा की।.. ५-77: प्रापकर अवन्तीश्वर की प्रतिष्ठा को । 


देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनको अप नो शैली 
है। उष्करं, परिहासपुर, पेन्डरेथन शैली से सर्वथां 
भिन्न है। उन पर मध्ययुगीय काल को छाप दिखाई 
पड़ती है। बौद्ध कालीन ध्यानमुद्रा, विचारशील 
मुद्रा, आध्यात्मिक मुद्रा के स्थान पर, बहुदेव पूजा 
तथा बहुदेव मूर्ति की भ्रचुरता दिखाई पड़ती है। 


प्रताप सिंह संग्रहालय में ५ १२१ विष्णु की म्‌ति 
विचित्र मालूम पड़ेगी । उसमें ४ मुख उत्कीर्ण किया 
गया । सम्मुख मानव, दाहिनी ओर सिंह, बांई ओर 
वराह तथा पृष्ठ भाग में राक्षस मुख है । नर्रासह की 
मृति, प्रह्लाद की भक्ति, राक्षसों से उसकी रक्षा, 
वराह द्वारा राक्षसों से पृथ्वी उद्धार तथा पृष्ठ 
भाग में राक्षस दिखाकर प्रमाणित किया गया हैँ कि 
राक्षस परास्त कर दिये गये हैं। इस प्रकार को 
मृत काइ्मीर को विशेषता है। हमने अभी तक 
अन्य स्थानों पर इस प्रकार की एक ही में सम्मिलित 
मनुष्य, सिह, वराह तथा राक्षस की मूर्ति नहीं देखी 
है । यह खनित मूर्ति चतुर्भुज है । वामभाग में चामर 
धारिणी हैं। दक्षिण बाहु भाग खण्व्ति है। मूर्ति 
की मुखाकृति गान्धार शैली की नहीं हैं । परिहासपुर 
की मुखाकृति की शैली से मिलती हे । 

मूर्ति *० 44 मस्तक विहीन है । बाहु तथा 
मस्तक खण्डित है। इसमें चामरधारिणी के हाथ में 
चँँवर के स्थान पर पंखा है। यह मूर्ति विष्णु की अन्य 
मूर्तियों से उत्तम है। कण्ठ से पाद स्थान तक रक्षित 
है उससे पता चलता है कि उस समय भगवान्‌ के 
शृंगार तथा वेशभूषा को कैसी कल्पना को गयी थी । 


अर्धनारीश्वर की मूरति 2० 2 अद्भुत है। वह 
कटि तक ही शेष हैं। ऊपर का हिस्सा खण्डित है 
अतएव कटि प्रदेश से पादमूल तक का उसमें रूप 





मिलता है। वाम हस्त कटिप्रदेश तक बच गया हे । 
उसमें कंगन, कंकण, चूड़ियाँ आदि और कर में जल 
पात्र है। जलपात्र के नीचे स्वामि कातिकेय की मूर्ति 
है। यह भाग पावंती का है। दक्षिण भाग शिव 
अर्थात्‌ नर रूप दिखाया गया है । उसके नीचे गणेश 
की मूति तथा गणेश के कुछ ऊपर नन्‍्दी की मूर्ति 
है । इससे स्पष्ट होता है कि शिव अपने. वाहन नन्दी 
के साथ हैं। वाम पाद अलंकृत है और दक्षिण 
वाद शिव अर्थात्‌ नर का रूप होने के कारण अलंकार 
बिहीन है । गणेश के हाथ में मोदक पात्र है । उसमें 
उनका सूड़ मोदक खा रहा है । कार्तिकेय के हाथ में 
बज्त्र॒ तथा बाण पूर्ण तूणीर है । 


शिव की त्रिमूर्त ४५० 8 है। इसके पैर की 
ठेहुनी से पादमूल तक अधोभाग खण्डित हो गया है । 
मध्यमुख में ही दो कान बने हैं । धोती तथा उत्तरीय 
धारण किए हैं। वाम भुजा में सम्मवतः त्रिशुल था 
जो टूट गया है। परन्तु त्रिशूल में बाँस के पोर को 
तरह गाँटें पड़ी हैं । भगवान्‌ दत्तात्रेय के भी भुख की 
कल्पना की गयी है । एलिफेन्टा में भी त्रिमूति है । 
परन्तु दोनों की कल्पना में बहुत अन्तः हैं। इस 
मूर्ति की मुखाकृति से बुद्ध मूति को ध्यान तथा शान्ति 
मुद्रा प्रकट होती है । 

एक त्रिमुख मूर्ति का मुख भाग संग्रहालय में 
है । यह ४० 9 हैं। इसमें भी तीन मुखों में कान 
केवल दो हैं। मस्तक. के केश मूर्धा पर जटा की 
तरह कलात्मक रूप से बाँधे गये हैं । 


पादटिप्पणी : 


४५ ( १ ) अवन्ति स्वामी : यहाँ पर अवन्ति 
व्यक्ति वाचक संज्ञा है। परन्तु प्राचीन काल में 
उज्जैन का नाम आवन्ती या अवल्ति है। यह सोलह 
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जनपदों में एक जनपद भी कहा गया है । ( सभा० 


३८: २९ दीप वंश ५७) अंवन्ती की प्षैज्ञा देश से भी दी : 
गयी है। (शक्ति संगम तन्त्र :३४८:१६; ५५ ) 


अवन्ती एक नदी का भी नाम है। महो से निकलकर 


चम्बल में गिरती है। सप्तपुरियों में एक है। यहाँ अवन्ती _ 


बाचक अवन्‍न्तिवर्मा के मन्दिर के ध्वंसावशेष वा खनन 
कार्य सन्‌ १९१५ ई० में श्रो दयाराम साहती ने कराया 
था। वे उस समय काइ्मीर पुरातत्त्व विभाग के प्रधान 
थे। उनके तंत्त्वावधान में खनत कार्य हुआ था । श्री 
रंणजीत सीताराम पण्डित खनन कार्य के समय उप« 
स्थित थे । श्री साहनी का अवन्तिपुर मन्दिर शीर्षक 
लेख ए. एस, आर. संन्‌ १९१२ ई० में द्रष्ठव््य है । 
श्रीनगर से १८ मील पर मन्दिर का भव्य ध्वंसावशेष 
दर्शक पर गहरी छाप छोड़ता है । जोबरोर ग्राम के 
बाहर अवन्तिपुर से आध मिल अधोभाग में अवन्ती- 
इवर का भग्त मन्दिर है। अवन्ति स्वामी का मन्दिर 
अधिक अलंकृत है। वह अक्विक; सुरक्षित आध प्रिल 
इससे ऊर्ष्व भाग में स्थित है ।. 


अवन्ति स्वामी तथा अवन्तीश्वर दो भिन्‍न मन्दिर 
है। उन्हें एक में नहीं मिलांना चाहिए। अंवन्ति 
स्वामी का मन्दिर राजा अवन्तिवर्मा के युवावस्था 
का महान्‌ निर्माण है। उस समय वह राजा नहीं 
हुआ था । 


अपती भव्यता, विशालता, योजना, तथा परि- 
कल्पना के लिए, अद्वितीय माना जाता हैं। अब- 
न्तीव्वर मन्दिर से आध मील और आगगे-हैं। उस 
पर मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर १५ फुट ऊँचे ज॑ंम 
गए थे । उसके अस्तित्व का पता खनन काय के 
पश्चात्‌ ही लगा । 


मैं इसे तीन बार देख चुका हैँ । यह अंद्भुतं 
भवन रचना है। श्रीनगर से १८३ मिल दूर 
श्रीनगर बनिहाल सड़क पर है। स्तम्भ मालांओं से 
परिवेष्ठित है । प्रांगण शिला से ढका है ।. प्रांगण 
१७४ फुट लम्बा तथा १४८ फिट ८ इज्च चौड़ा 
आयताकार हैँ। मुख्य मन्दिर दोहरे अधिष्ठान पर 


"स्थित हैं। परिवेष्ठित ह्तम्भावली सृष्टि है। केवल 


पश्चिम के तरफ के स्तम्भ अलंकृत हैं । 
इस मन्दिर में कीरतिमुख, . चामरधारिणी, अभय 


'भद्रा में राजा की म॒ति, उसकी दो रानियों की 


मतियाँ, दिहली के गवाक्ष में गंगा, नर, नारी को 
पंक्ति तथा प्रवेश द्वार से मुख्य देवस्थान के मध्य 
एक सोपानीय अधिष्ठान है । यह ग़रुड़ का स्थान 
था। . विष्णु मन्दिर में गरुड़ तथा गरुडुध्वज 
शिवमन्दिर के :नन्‍्दी तथा. त्रिशूल तुल्य बत्नाया 
जाता था । 

केन्द्रीय मन्दिर ३३ फिट वर्गाकार है । उसके 
चारों कोनों पर. चार छोटे मन्दिर तथा बाहर दूर 
पर चार और छोटें मन्दिरों के पीठ स्थान हैं । 
मख्य अर्थात केन्द्रीय तथा अन्य मन्दिरों के अधो भाग 
ही शेष रह गए हैं । मुख्य मन्दिर के पीठ प्रदेश के 
दो मन्दिरों के मध्य उनके समीप ही दो मन्दिरों के 
अधोभाग हैं। अपनी पूर्व गरिमा में यह मन्दिर 
अपर्व रहा होगा । इसकी निर्माण शैली कम्बोडिया 
के एंगकोर वाद की याद दिलाती है। मन्दिर में 
बनी लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिली हैं। इस मन्दिर का 
सर्वप्रथम फोटो कर्नल श्री कोल ने लिया था। 
अवन्ती स्वामी से अवन्तीश्वर का मन्दिर विज्ञाल हैं । 
कोल ने दोनों मन्दिरों को शिव का माना हैं। यह 
गलत है। अवन्ति स्वामी विष्णु तथा अवन्तीइ्वर 
शिव के मन्दिर हैं । यह बात दोनों मन्दिरों के खनन 
कार्य पश्चात्‌ निश्चित हो गई है । कोल ने अपने 
चित्र में अवन्ति स्वामी का मन्दिर फलछक २०-६८ 
पर दिया है । इस फोथो में समीप हीं वितस्ता नदी 
की धारा दिखाई पड़ती है। जिस समय का फोटो 
है उस समय मन्दिर का प्रांगण मलबे से दबा था 
अतएव उसका आज का रूप उस समय प्रकट नहीं था। 
फोटो २२-८८ में द्वार का चित्र दिया है। द्वार में 
रेखाएँ काश्मीर शैली के अनुसार खुदी हुई स्पष्ट 
दिखाई देती हैं । ऊंपरी देहली पर अलंकृत तथा मू ति- 
मय शिलाखण्ड हैं । मन्दिर द्वार फोटो से स्पष्ठ प्रकट 
होता है कि मलबे से <दबा है । 
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फोटो २१-६८ तोरण द्वार का भग्नावशेष हैं । 
मन्दिर की स्तम्भावली द्वार के दोनों पाइवों से आयता- 
कार प्रांगण के चारों तरफ जाती है। मन्दिर का 
तोरण द्वार पश्चिम मुख है । द्वार विशाल था | यह 
आधुनिक फाटकों जैसा था जिसके मध्य में देहली 
होती है । दोनों तरफ छायादार बरामदा होता है । 
ऊपर मिखर अथवा बाजा बजाने के लिए कोठरी या 
बरामदा होता है । 


अवन्ती स्वामी का मन्दिर आयताकार है। 
पू्व-पश्चिम प्रांगण के घेरे में २५ स्तम्भ दक्षिण 
तथा २५ उत्तर छग़े हैं। दक्षिण उत्तर २५, पूर्व 
ओर १७ तथा पश्चिम दिशा में १४ हैं । बड़े स्तम्भ 
लगे हैँ । स्तम्भ सभी अलंकृवत है । किसी पर हंस, की 
मूरति. बनी है। किसी पर कमर है | कोई केवल 
अलंकृत हूँ । स्तम्भावली में: लगे छोटे खम्भों के 
9९४७ में देवता, , गन्धवं, यक्ष, सारस तथा मनुष्य 
को आकृतियाँ खोंदी हुई हैं । स्तम्मों के मध्य 
देवताओं की मृतियाँ रखने के लिए कोष्ठ बने हैं ॥ 
मन्दिर के तोरण द्वार बाहरी तरफ पाश्व॑ में तथा 
सम्मुख दिवालों में मन्दिराकृति गवाक्ष में देवताओं 
की मूर्तियाँ हैं। तोरण द्वार के. सम्मुख भाग पर 
अनेक मन्दिराकृति गवाक्ष बने हैं । उनमें मूर्तियाँ 
हैं) मतियाँ सभी खण्डित करं दी गई हैं। .  ! 


.. .( २) अवन्तीद्वर > यह .मन्दिर... ज़ौवरोर 
ग्राम के अवन्तीपुर से आध मिल दूर पर स्थित हूं ॥ 
'मन्दिर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है । यहँ एक 
प्रांगण में पत्थर के प्राकार वेष्ठित स्थान में. स्थित 
है। अंलंकृत स्तम्भावली प्रश्चिम ओर हैँ ।. द्वार इसी 
दिवाल के मध्य से है। मन्दिर का अधिष्ठान ५७ 
फिट ४ इंच हैं । वह १० +ट ऊंचा हैं । शिव का 
'बाद्य डमरू, सिंह, हाथो आदि मूर्तियाँ यहाँ मिलेगी.। 


अवन्तीश्वर के मन्दिर का फोटो कर्नल कोल को 
“पुस्तक-में २५-६८ है । जिस काल का फोटो लिया 
ःगया है जो लगभग १०० वर्ष पूर्व का है. मन्दिर के 





मध्यवर्तों विशाल मन्दिर के कुछ स्तम्भ, प्रांगण के 
स्वम्भावंलोक आकार मात्र शेष था। अन्यथा सभी 
कुछ मलबे के नीचे दबे थे । 

अवन्तीश्वर का मन्दिर भी आयताकार हैं । 
मध्य में कुछ पूर्व हटकर विशाल अठपहला मंन्दिर 


बना है । इसके चारों .तरफ द्वार, उनकी सीढ़ियाँ 
स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं । सीढ़ियों के मध्य परिहास- 


पुर, उष्कर, शंकराचार्य मन्दिर की तरह अधिए्ठान 
कोणीय बताये -गये हैँ । मन्दिर. का द्वार पश्चिम 


की ओर है । मन्दिर विष्णु का नहीं परन्तु शिव कां 
हैं । तोरण द्वार की फोटो श्री कोल की पुस्तक में 
२३-६८ तथा २७-६८ हैं । तोरण. द्वार देंखने ही 
से प्रतीत होता हैं कि मन्दिर कितना विशाल तथा 
भव्य रहा है। इसका तोरणद्वार अवन्तिस्वामी के 
तोरण द्वार से. विशाल है। तोरण द्वार के भोतर 
बगल वाले दिवालों तथा बाहर दिवालों पर मन्दिरों 
के गवाक्ष बने हैं । उनमें देवताओं को मूर्तियाँ थीं । 
मूर्ति खण्डित कर दी गई हैं । 


है &ड$ 


मन्दिर का प्रॉंगण विस्तृत है । प्रांगण के चारों 
ओर स्तम्भावलियाँ हैं । क्‍ पूर्व पश्चिम दोनों तरफ २६ 
तथा उत्तर दक्षिण पूर्व की ओर २३, और पदिचिम 
की तरफ १८ हैं । तोरण द्वार के दोनों पाइ्व में ९ 
स्तम्भावली हैं । पूर्ण की तरफ द्वार नहीं है अत 
'एवं उस तरफ दक्षिण से उत्तर तक केवल स्तम्भा- 


वलियाँ हैं । दोनों स्तम्भों के मध्य देवता के रखने 
(का: स्थान बना था । 


। 


सर अलेक्जेण्डर कनिंघम का मत हैं इन महान्‌ 
विद्ञाल मन्दिरों को नष्ट करने के लिए सिकन्दर बुत- 
शिकन ने तैमूर लंग से बारूद लिया था। इनका 


मानवीय साधनों से नष्ट करना कठिन था अतएव 


'बॉरूद से वे उड़ा दिए गये । /#*४ / 5क्) 








३४४ राजंतरंगिणी 


त्रिपुरेश्वरभूतेशविजये शेषु 


भूभृता । 


स्‍्नानद्रोण्या रुप्यमय्या तेन पीठत्रयं कृतम्‌ ॥४६॥ 
४६. उस भूभृत्‌ ने त्रिपुरेइ्वर, भूतेश तथा विजयेश में रौप्य मयी स्नानंद्रोणी के साथ तीन 


पीठ बनवाया । 





पादटिप्पणी : 

४६ (१) त्रिपुरेश्वर > त्रिपुर असुर का वध 
करने के कारण शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ गया 
था | शिव का हो एक. नाम त्रिपुरेश्वर है। ( कर्ण : 
अ. ३३-३४ ) (मत्स्य : १७९ : ३८; २५९ : ११) 
त्रिपुरेश्वर का स्थान वर्तमान ग्राम त्रिफर है। डल 
से लगभग तीन मिल दूर होगा । सर्वावतार अध्याय 
चार में शिव ज्येष्ठ किवा ज्येष्ठेश्बर एक माहात्म्य 
है इसका नाम त्रिपुर वध के आधार पर रखा गया 
है । महादेव पवव॑त पर शिव का स्थान माना गया है | 
वह आज भी महादेव शिखर नाम से प्रसिद्ध है । वह 
शिखर त्रिफर के पूर्व ऊपर उठता हैं। वहाँ की यात्रा 
आज भी की जाती है। महासरित्‌ वर्तमान मार 
नदी है। भआराह नदी पर त्रिफर पड़ता हैं। आराह 
नदी डल लेक में जल लाने वाली मुख्य नदी है। 
( सर्वाववार : ४: १२९ ) महासरित्‌ का स्रोत 
महासर अथवा मारस्र है। वहाँ से वास्तव में नदी 
निकलती है । आराह नदी कल्हण वर्णित पर्वतीय 
नदी अर है। त्रिपुरेश्वर का वर्णन जोनराज ने भी 
किया हैं। ( इलोक : ६०१. ) 

श्रीवर ने ( १: ५: १५, ३५ ) डल लेक का 
वर्णन करते हुए लिखा हैँ कि तिलबप्रस्था नदी त्रिपु- 


रेश्वर से डल में आकर मिलती हैं। तिलप्रस्था नदी. 


का उल्लेख श्रीवर ने ( १: ४२१, ४: ५५; ६१, ) 
सुरेश्वरी माहतत्म्य में किया हैं । यह आराह नदी की 
शाखा नदी हैं । जो कि कुछ दूर पर त्रिफर गाँव के 
नीचे शालीमार शाखा को अल्ग करती अधिक 
वरद्चिम ओर बहती डल लेक में गिरती हैं। ५: ४६९ 
सर्वावतार में भी तिलप्रस्था का उल्लेख मिलता 
है । ( ४-५५-५६ ) त्रिफर उत्तर-पूर्व उस पर्वत मूल 


में पड़ता है जिसपर सुरेश्वरी तीर्थ है। नीलमत 
पुराण में त्रिपुरेश का उल्लेख किया गया हैं । महादेव 
पर्बंत तथा सुरेह्वरी के मध्य है । त्रिपुरेश ही त्रिफर 
है। श्री स्तीन ने लिखा है कि साहिबराम को इस 
स्थान का परिचय था। उसका उल्लेख उन्होंने अपने 
तीथों में डल के समोपवर्ती तीर्थों, गंगा तथा त्रिपु- 
रेश्वर ग्राम की यात्रा के प्रसंग में किया है। श्री 
सस्‍्तीन को ईशावर में एक पुरोहित ने बताया था कि 
एक छोटी स्रोतस्विनी जो “आराह पथ! में त्रिफर के 
समीप महादेव पंत के ढाल से निकल कर मिलती 
है उसे, स्थानीय लोग गंगा कहते थे । पुराना बिज- 
येदवर माहात्म्य स्पष्ट लिखता है कि त्रिपुरेश को पूजा 
सुरेश्वरी में होतो थी । काश्मीर के पंण्डितों में त्रिपु- 
रेश की तीर्थ यात्रा अब प्रचलित नहीं है । प्राचीन 
समय में वह बड़ा पवित्र स्थान माना जाता था। 
कल्हण राजतरंगिणो में बार-बार लिखता है कि 
उसपर अग्रहार तथा देवोत्तर चढ़ाया जाता था। 
( रा० ७: १५१, ५२६, ९५६ ) राजा अवन्ति- 
वर्मा अपनी मृत्यु आसन्न काल में वहीं पर आ गया 
था। ( र०: ५: १२३ ) वह भिखारियों एवं 
भिक्षुकों का प्रिय स्थान था । ( रा० 
इसकी यह स्थिति मुसलिम काल तक बनी रही । वह 
शाह जेनुल आबदीन के यहाँ एक अन्नसत्र खुलवांया 
था जहाँ भिक्षुओं को भोजन मिलता था । कल्हण के 
समय तक इस तीर्थ स्थान की मान्यता थी। त्रिपु- 
रेश्वर का उल्लेख नीलमत पुराण में मिलता है। 
( नो. १३२० ) 


(२) स्नानद्रोणी : काइमीर तथा अन्य भार- 
तीय मन्दिरों में देव प्रतिमा तथा लिंग अलंकृत पीठ 
अथवा भद्र पीठ पर स्थापित किया जाता था । इस 
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श्रस्यापि नरेन्द्र त॑ ध्यायतः स्वाधिदेवतम्‌ । 
€- ७ 6 
तस्म्रियार्थम्रुपेशष्योभूद्धमं! प्राणाः सुतोडपि वा ॥४७॥ 
५७. अपने अधिदेवत उस नरेन्द्र के ध्यान करते, शूर के लिये भी उसके ( अभीष्ट ) प्रिय 


हेतु धर्म, प्राण एवं पुत्र भी उपेक्षणीय हो गये । 
श्र का भ्तेश्वर में निर्णय : 


तथा चा<चंयितुं जातु यातों भ्रूतेश्वरं न्ृपः । 


विभवानुगुणे स्वस्मिन्‌ 


पूजोपकरणेउर्पिते ॥४८॥ 


४८. कदाचित्‌ नृप भूतेश्वर की अचेना के लिये गया । वहाँ अपने वेभव के अनुरूप पूजोप- 


करण ( पूजा सामग्री ) अपित करने पर" -- 
ददश . पीठे . देवस्य 
वन्यप्रुत्पलशाका खूय॑ 


पूजकैरुपपादितम्‌ । 


तिक्तशाकमवस्थितम्‌ ।|४९॥ 


४९, देवता के पीठ पर पूजकों द्वारा उपपादित, वन्य उसलशाक १ एवं तिक्त श्ञाक उप- 


स्थित देखा । 

प्रकार के भद्रपीठ भूतेश्वर, जनस्थान तथा पाटन में 
देखे जा सकते हैं । मूर्तियों को भंग करने के पश्चात्‌ 
भद्रपीठ भी भंग अथवा अपने स्थान से उठाकर फेंक 
दिया जाता था । ह 

प्रतिमा तथा लिंग के अभिषेक जल प्रवाह के 
लिये भद्गपीठ पर जल द्रोणी बनी रहती हैं। शिव 
लिंग अर्घा में बना रहता हैं। जल स्नान द्रोणी से 
गिरकर बाहर मकर किवा मत्स्य मुखाकार अलंकृत 
शिलाकृति जल प्रणालो से गिरता हैं। यहाँ पर 
श्रद्धालु दर्शक चरणामृत ग्रहण करते हैं। उक्त प्रकार 
से बाहर कुण्ड में गिरता है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ४८ में 'जातु' का पाठभेद “जातो' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४८ (१) पोर हसन गलत लिखता है कि राजा विज- 
येश्वर के मन्दिर में गया था। भूतेश्वर को पीर हसन 
बिजयेश्वर समझ लेता है। वह लिखता हँ-- कहते 
हैं कि इलाका वैजवारह शूरवर्मा के कब्जे में था । 

2 


और इसके मातबर बुतखाना के महन्तों “हर इक गाए पा पा रा र बतकाप के गशायों को (0 तक़- 
लीफें पहुँचाते थे चुनांच: गला मुमकिन न होने के 
वायस वह लोग साग के खाने पर कनाअत करते 
थे। एक दिन राजा नामदार पूजा की तक़रीब 


पर विजयेश्वरी के मन्दिर आया। बृतखाना के. 


महन्तों को देखा कि महादेव के लिंग पर 
जंगली साग ला रखते हूँ.। राजा इस हाल के 
देखने से जगह की हक़ीकत से वाक़िफ हुआ। और 
उसी वक्त श्रवर्मा को हाजिर करके इस कसूर के 
जहूर से फौरन तलवार के घाट उतार दिया । 
( पृष्ठ: ९५ ) 

पोरहसन का वर्णन नितान्‍्त भ्रामक है। शूर 
वर्मा को राजा ने नहीं मारा था। बल्कि द्रवर्मा ने 
अपने पुत्र को मारा था। स्थान भी विजयेश्वर न 
होकर भूतेश्वर था । पीरहसन ने कोई आधार नहीं 
उपस्थित किया है। उसकी बात की प्रामाणिकता 
क्‍या हैं । 


पांदटिप्पणी : 
४९, (१) उत्पलशाक : यह शाक गरीबों का 





५ | 

रा! 
॥ 
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॥ 
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३४६ राजतरंगिणी 


तत्रस्थाः 
व्यजिज्ञपन्‌ 


श्माशुजा 


पृष्टास्तन्निविदनकारणम्‌ । 
क्षितिन्यस्तजानुप्राज्लल्यस्ततः ॥५०॥। 


५०, राजा के उसे अपित करने का कारण पूछने पर, वहाँ उपस्थित लोग करबद्ध, पृथ्वी 


पर जानुन्यस्त करके, बोले-- 


डामरोी धन्वनामाउंस्ति छहरे 


विपये. बली । 


शरस्य मन्त्रिणो देव सेवकी यः सुतोपम) ।/७१॥ 
५१. 'हे देव! लहर विषय ( प्रदेश ) में मन्‍्त्री शूर का सुतोपम बली सेवक धवेँ नामक 


डामर है। 


भोजन है। काश्मीरी में उपल-हाक कहते हैं । यह 
पर्वतों के ढाल पर ७ हजार से ११ हजार फिट की 
ऊँचाई पर होता है। ग्रामीण लोग इसको पत्ती एक- 
त्रित करते हैं । 

बह शाक भूतेश्वर मन्दिर के समीपस्थ पर्वत पर 
मिलता है। शाक का कड़वापन उबालने के पश्चात्‌ 
नष्ट हो जाता हैं। गाथा है कि वहाँ के पर्वत निवासी 
ऋषियों का प्राचीन काल में खाद्य पदार्थ था । 


पाठभेद : 


इलोक सं० ५१ में 'छहरे के लिये 'छार इति 
प्रसिद्धे राष्ट्रे लिखा मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

५१ ( १ ) लहर - वर्तमान जिला छार है। 
इसमें प्रायः वह सभी क्षेत्र आ जाता है, जिसमें सिन्ध 
नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ बहती, उस क्षेत्र का 
जल ग्रहण करती हैं। सेण्ट पीटसंबर्ग के कोश में 
लार को लहर हो माना गया है। कल्हण ने राज- 
तरंगिणी में लहर का जो भौगोलिक वर्णन किया है 
उससे भी यह लार प्रमाणित होता हैं । ( रा० ४ ७ 
हू? १८०: ८ : ४रे७, उरे५े, ७९४ ६३ ९०३ 
जोन० : १६७: श्रीवर : १:५ : १२:४: 
३४७; शुक० : १८४, २३१ ) 

(२) विषय > लोकप्रकाश में भी लहर को 
विषय माना गया है । लहर विषय में गान्धर्व बल 





का भी उल्लेख किया गया है। गन्दरबल अर्थात्‌ 
गान्धर्व बल सिन्ध नदी पर है। 

विषय का अर्थ परगना साधारणतया छगाया 
जांता है । पूर्वकाल में वे जिला जितने बड़े होते थे । 
परन्तु कालान्तर में प्रशासकीय छोटे भागों में बाँट 
दिये गये । उनका नाम परगना पड़ गया | मुगल 
काल से परगना शब्द का प्रयोग आरम्भ हुआ था। 
एक मत हैं। यह शब्द 'पुरगणा' का अपकभ्रंश है । 
दूसरा मत है। प्रतिजागर्णक शब्द का ही अर्थ 
परगना है । 


(३ ) धन्व : श्री वामजायी ने लिखा है कि 
वह मन्त्री श्र का मित्र था ( पृष्ठ १२३ )। किन्तु 
स्पष्ट उल्लेख है कि सेवक था । 


(४ ) डामर > प्रथम बार डामर शब्द का 
उल्लेख राजतरंगिणी में मिलता है । डामर लोग 
शनै:शनै: प्रबल हो रहे थे। कल्हण के इस वर्णन से 
स्पष्ट होता हैं। कर्कोट बंश के दुर्बल राजाओं के समय 
में भूमिधर अथवा जमींदांरों की शक्ति मध्ययुगीय 
यूरोपीय क्यूडल लछाड्डों के समान बढ़ने लगी थी। 
द्रष्टव्य : परिशिष्ट 'डामर' 


कल्हण के एक शताब्दी पूर्व क्षेमेन्द्र ने भी समर 
सिंह डामर का उल्लेख किया है । इससे प्रकट होता : 
है । डामर शब्द बहुत पहले से प्रचलित था। (संमय 
मातृका : २: २१ ) 
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हतेष तेन ग्रामेषपु. निखग्रहशक्तिना । 
निवेद्यमेतदेवाउस्प. भूतेशाय निवेद्यते ॥«५२॥ 
- ५२. “अप्रतिहत शक्तिशाली उस ( भूतेश ) के ग्रामों के अपहरण लेने पर; 
को यही निवेदित किया जाता है ।' बरत करे लत 
अकाण्डशुलजनितां पाथिवः कथयन्‌ व्यथाम्‌ । 
श्रुतमश्रुतवस्कृत्वा त्यक्तपूजोषथ निययो ॥५३॥ 


५३. सुना अनसुना सदृद् करके, नृपति अकाण्ड ( अनवसर ) में शूछ जनित व्यथा कहते 


हुए, पूजा त्यागकर निर्गत हो गया । 


पूजां संत्यज्य गमनं शु्ल चा55कस्मिक प्रभोः । 
सहेतुक॑ विदज्‌ शुरो बत्तान्तान्वेषको5भवत्‌ ॥५४॥ 


५४. प्रभु के पूजा त्यागकर जाने तथा आकस्मिक शल को सहेतुक जानकर, ( मन्‍्त्री ) 


श्र वृत्तान्त अन्वेषण करने लगा। 


ज्ञाततत््वस्ततस्तुण 


भूतेशाभ्यण॑वर्तिनः । 


क्रढ/ः समाद्चक्रस्य जैरवस्याउविशद्‌ गृहम्‌ ॥॥५७॥ 
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पाठभेद : 
इलोक सं० ५५ में 'स' के लिये श्र लिखा 
मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 


५५ ( १) भूतेश : कर्नल कौल के नकशा में 
द्वितीय मन्दिर और पूर्वीय मन्दिर समूह के मध्य एक 
विशाल मन्दिर का ध्वंसावशेष है । ( कौल., ई. 
एन्शियेण्ट बिल्डिग प्लान ईै प्लेट ६ तथा ७ ) इसी 
मन्दिर को शिव भूतेश मन्दिर होने का अनुमान 
किया गया है । कल्हण के प्रसंग वर्णन से प्रकट होता 
है कि यह मन्दिर भेरव मन्दिर के समीप था । 


(२) भैरव मन्दिर : विशप कोर्ट ने दो 


५५. तदनन्तर तत्त्व जानकर, क्रुढ्ध वह शीक्र भूतेश निकटवर्ती मातृचक्रस्थ, भेरव गृह में 


नक्शा भूतेश्वर का अपने नोट के साथ दिया है। 
( जे. ए. एस, बी. १८४६९ पृष्ठ :7:१०७६१०६३ $ ) 
उसमें उन्होंने मन्दिरों को दो वर्गों में विभाजित किया 
है । दोनों वर्गों में दो सो गज का अन्तर है। दूसरे 
बर्ग को विशप ने पूर्वीय वर्ग मन्दिर कहा हैं । पूर्वीय: 
मन्दिर वर्ग के पीछे उत्तर-पूर्व के कोने पर एक आयता- 
कार सरोवर है। अत्यन्त प्राचीन शिलाखण्डों से 
इसके तट वेष्ठित हैं । निर्मल जल से भरा है। इसे 
हस समय नरन्‌ नाग कहते हैं। स्तीन का मत हे 
कि वह सरोवर सोदर तीर्थ है । उसका व्णन कल्हण 
तथा नीलमत दोनों ने किया है। वहाँ पर अन्य कोई 
दूसरा सरोवर नहीं है । जहाँ धन्‍्व का मृत शरीर 


फेंका जाता । 
नरन्‌नाग के पद्िचिम बीस गज दूरी पर पूर्वीय 








३४८ राजतरंगिणो 
निषिद्धजनवाहुल्यादूभूत्वा विरलपाश्चवंगः 
प्राहिणोद्‌ू धन्वमानेतुं ततो दूतान्‌ पुनः पुनः 
५६, विरल पाइवंगों के अतिरिक्त ( लोगों को हटाकर ) धन्ब को लाने के लिये, बार-बार 
दूतों को भेजा । 


स॒. क्षितिं 


पत्तिपृतनासंमर्देन 





॥५६।। 


प्रकम्पयन्‌ । 


अप्रकम्पतनुः प्राप क्ररः शुरान्तिक शने। ॥५७॥ 
५७. वह क्रूर निर्भय होकर, पदाति सैन्य संमदं से पृथ्वी को प्रकम्पित करता हुआ, श्र 


के समक्ष उपस्थित हुआ । 
तस्य 


मुण्ड॑ सजीवितस्यैव 


प्रविष्मात्रर्य शख्रिण: श्रचोदिताः । 
चिच्छिदुर्भरवाग्रतः ॥५८॥ 


५८. प्रवेश करते ही उस जीवित ( घन्व ) का मुण्ड भेरव सम्मुख शर प्रेरित शस्त्र- 


धारियों ने काट डाला । 


आसझ्ने सरसि क्षिप्वा रुधिरोद्गारि तद्वपु। । 
4 ८ ७ 
ध््मापतेः क्षालितामषों घधीरः शूरो विनियंयों ॥५९॥ 
५५. रुधिरोदगारि, उसका शरीर समोपवर्ती सरसी में फेंक कर, राजा का अमषे क्षाल्त 


कर्ता धीर श्र चला गया । 





मन्दिर वर्ग है। वहाँ एक छोटे मन्दिर का ध्वंसा- 
वशेष है । यह विशप के नक॒शा में के” चिह्नित 
है। मन्दिर का धघ्वंसावशेष पहाड़ से जल के 
साथ आती मिट्टी के कारण ढक गया है। पहाड़ 
मन्दिर के ठोक पीछे से उठता है । श्री स्‍तीन का मत 
है । यह मन्दिर अन्य मन्दिर समूहों से बाहर एकांको 
नरन्‌ नाग के समीप है । अतएवं कल्हण वर्णित भैरव 
मन्दिर यही है । भेरव मन्दिर में मातृचक्र भी था। 
वहाँ बलि दी जाती थी । बलि देने के कारण यह 
मन्दिर अन्य मन्दिर वर्ग के बाहर निर्माण किया गया 
था। वरयोंकि शिव मन्दिर में बलि नहीं दी जाती । 
मांसबलि के कारण मालूम होता है यह मन्दिर 
अन्य मन्दिर समूहों से दूर बनवाया गया था । 


पाठभेद : 


इलोक सं० ५६ में 'बाहुल्याद्भूत्वा' का षाठभेद 
'बाहुल्‍यो भूत्वा' मिलता है । 


पाठभेद : 
इलोक सं० ५७ में पुर: का पाठभेद “शनै:' 
मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

५७ (१ ) पुतना : इसका अनुवाद मैंने पदाति 
सैनिक किया है। श्री सीताराम पण्डित ने “रेजिमेण्ट' 
तथा श्री स्तीन ने 'हॉस्ट ऑफ फुट शोलजर्स” किया 
है । प्राचीत मान्यता के अनुसार पृतना सेना का एक 
प्रभाग होता है। उसमें २४३ हाथी, २०३ रथ, 
७२९ अव्व, १२१५ पैदल सैनिक होते थे। मैंने 
भूतेश्वर की कई बार यात्रा की है। आजकल 
सड़क बन गयी है । उस समय वहाँ रथ का आना 
असम्भव था| पृतना का प्राचीन अर्थ यहाँ लगाना 
ठीक नहीं है । 

पाठभेद 'पुरः को ठीक मानकर अनुवाद किया 
गया है । 
पादटिप्पणी : 


५९, ( १) सरसी : भूतेश्वर के समीप मुझे 


.  £ः़़्् 2 इााननाणणशश 
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तस्य श्रुव्वा शिरशिछिन्न॑ स्वपृत्रस्येव मन्त्रिणा । 
क्षीणमन्युः क्षितिपतिः स्वेलक्ष्य इवाभवत्‌ ॥६०॥ 


६०. स्वपुत्र तुल्य उसके शिर को मन्त्री द्वारा छित्त किया गया सुनकर, क्षीणमन्यु 
( क्रोधरहित ) क्षितिपति सलज्ज सदृश हो गया । 


श्रोडथ प्रश्कुशलो निव्यथोउस्मीति भाषिणम्‌ । 


उत्थाप्य तल्पात्त॑ 


देव॑ 


पूजाशेषमकारयत्‌ ॥१६१॥ 


६१. कुशल पूछकर श्र ने “्यथा रहित हूँ' यह कहने वाले उसे ( राजा को ) तल्प से 


उठाकर, देव का अवशिष्ट पूजा कराया । 


इत्थ॑ समस्तकृत्येषु. भावक्ष 


स महाीपतेः । 


अनुक्त्वैव हित॑ तत्तत्प्राणांस्त्यक्त्वाउप्यसाधयत्‌ ॥६२॥ 
६२. इस प्रकार समस्त कृत्यों में महीपति का भावज्ञ वह ( मनत्री ) बिना कहे ही तत्‌ तत्‌ 


हित काये प्राणोत्सगं करके भी करता था। 
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केवल एक ही लघु सरोवर दिखायो दिया । वह मन्दिर 
के दाहिने ओर कोने पर है। उसे सोम तीर्थ या नारा- 
यन नाग भो कहते हैं । श्रीनगर समीपस्थ सुदरबल 
में दो सरोवर निरन्तर चलते जलखस्रोत से भरते रहते 
हैं। उन्हें सौदर तीर्थ का दूसरा रूप माना जाता 
है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक वहाँ अनेक 
यात्री यात्रा करने के लिये आते थे । वह पन्द्रह फिट 
लम्बा केवल एक पत्थर का ही बना है। (जे. ए. एम. 
बंगाल सन्‌ १९२७ ई० पृष्ठ २७३ )। यदि वहाँ 
कोई और लघु सरोवर अर्थात्‌ सरसी रहा होगा, तो 
वह या तो भठ गया है, अथवा उसके अस्तित्व का लोप 
हो चुका है। कनकवाहिनी नदी भूतेश्वर के वाम 
भाग पर्वत मूल का स्पर्श करती बहती है। सरसी 
का अर्थ कृत्रिम अर्थात्‌ बनवाया हुआ सरोबर होता 
है। जिसमें कमल उगते हैं। सोदर तीथ्थ अर्थात्‌ 
सरसी मानव कृत सरोवर है। उसे शिला खण्डों से 
वेष्टित किया गया है । पूर्वकाल में वहाँ लघुस्रोत 
बहता था। उस स्रोत को बाँधकर सरसी तथा उस- 





का घाट बना दिया गया है । कल्हण भूतेश्वर की 
अपने पिता के साथ कई बार यात्रा किया था। 
उसे वहाँ के कण-कण का ज्ञान था। उसका यह 
वर्णन प्रस्तुत वस्तुस्थिति से मिलता है। इसी सरसी 
में घधन्‍्व का शरीर मन्दिर से तत्काल निकारू कर 
फेंक दिया गया होगा । उसने अपने पुत्र के विधिवत्‌ 
दाह तथा क्रिया कर्म का भी विचार नहीं किया । 
सम्भव है। क्रोध शान्त होने पर क्रिया कर्म उसने 
अथवा दूसरे ने किया होगा । क्योंकि समीपस्थ कंकनी 
नदी में धन्व का .शव फेक दिया जाता, तो उसका 
मिलना कठिन था। शव भूतेश्वर स्थान से कंकनी 
नदी में गिरते समय ऊँचाई से गिरने के कारण टूट 
फूट कर लोथड़ा मात्र रह जाता । जो बचता भी 
वह नदी की प्रबल धारा में बह जाता। उसके अस्तित्व 
का पता न लगता । 


पाठभेद : 


इलोक सं० ६० में 'क्षीण' का पाठभेद क्षण 
मिलता है । 

















३५० राजतरंगिणी 
प्रस्परमनुत्पन्नमन्युकालुष्यदूषणो । 
न दृष्टो न श्रुती वाउन्यो तादृशी राजमन्त्रिणो ॥६३॥ 
६३. परस्पर उत्पन्न क्रोध एवं कालुष्प से न दूषित होने वाले ऐसे अन्य राजा ओर मनत्री 
न देखे गये और न सुने गये । 
श्रीमेघवाहनस्येव साम्राज्येउ्वन्तिवमंणः । 
अशेषप्राणिनामासीदमारो _ दश वत्सरान्‌ ॥६४॥ 
६४. श्री मेघवाहन के सदृश अवन्तिवर्मा के साम्राज्य में दश वर्षों तक अशेष ( सम्धूर्ण ) 
प्राणियों की हत्या निषिद्ध थी । 


जल जहद्धिः शिशिरं 


तटानेत्या5कुतो भये; 
तत्काल॑ सेवितः पृृष्ठे पाठीनेः 


शरदातप ।।६७॥। 


६५. शीतल ( शिशिर ) जल त्याग कर निर्भय पाठीन ( मत्स्य ) तटों पर आकर उस 
समय पृष्ठ ( पीठ ) पर शरद्‌ आतप सेवन करते थे । 


लोकानां 


अनुग्रहाय 


भट्दश्रीकल्लटादयः । 
अवन्तिवमंण: काले. सिद्धा 


आुवमवातरन्‌ ॥६९।। 


६६. अवन्तिवर्मा के समय लोक अनुग्रह हेतु भट्ट श्री कल्लट आदि सिद्ध पृथ्वी पर अव- 


तरित हुए । 


पादटिप्पणी : 

६३. सूक्ति संग्रह का १६७ वाँ इलोक है । 
पादटिप्पणी : 

६४ ( १ ) मेघवाहन : द्रष्टन्य रा० : ३ : २- 
९६ । इसका काल श्रीस्तीन ने सप्तषि ३०८८ वर्ष ८ 
सन्‌ १२ ईस्वी रखा है । 
पादटिप्पणी : 

६५ (१) पाठीन : किराताजुनीय में पाठीन शब्द 
का उल्लेख किया गया है। (४ : ५) पाठीन का एक 
नाम सहस्रदंष्ट्र भी है। यह एक प्रकार की मछली होती 
है इसका खाना विहित किया गया है। (१:१७८) मनु 
ने श्राद्ध में मछली प्रयोग की अनुमति दी है ( मनु : 
५ : १६) काइ्मीरी पण्डित श्राद्ध में प्रयोग होने वाली 
मछली को. 'रामगदा कहते हैं। यह छोटी मछली 
होती है। श्री विल्सन ने उल्लेख किया है कि 


बहुत शीत जल हो जाने पर यह झीलों तथा दलदलों 
में चली जाती हैं। ( वेली. पृष्ठ १५८ ) राजा की 
महत्ता वणन हेतु कल्हण ने इस पद को लिखा है। 
दोर-बकरोी एक घाट पानी पीते हैं। उसी कहावत 
के आधार पर मछलियों का निर्भय होकर जल के 
बाहर निकलना और मछली भोज्य प्रिय होने पर भी 
काश्मी रियों का उन्हें न मारना, राजा के राज्य नियं- 
त्रण एवं न्याय भावना का प्रतीक है । 


पादटिप्पणी : 

६६ (१) भट्ट कल्छट : यह काश्मीरी ब्राह्मण 
थे । इनके गुरु का नाम वसुगुप्त था। वसुगुप्त विर- 
चित ग्रन्थ का नाम 'स्पन्द कारिका' हैं। भट्ट कल्लट ने 


'स्पन्द कारिका' पर 'स्पंद सवस्व नामक टीका की 
रचना को है। क्षेमेन्द्र ने भट्ट कल्छट का उल्लेख 


जन 
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चरित्रे. बहुवक्तव्ये येपामेकसरय पावनः । 
अयं॑ प्रासंड्रिकः कश्निद्‌ वृत्तान्तों वणयिष्यते ||६७॥ 
६७. जिनके बहु वक्तव्य चरित्र के रहने पर भी, एक का पावन एंवं प्रासंगिक कुछ वृत्तान्त 


वणित किया जायगा। 
सुय्य चरित 
देश! प्रबलतो यो 5यं 


हापअसरोजलेः । 


कूलिनीभिश्व शबलः स्वल्पोत्पत्तिः सदा5भवत्‌ ॥६८॥ 
क्‍ ६८. यह देश महापद्मसरं के जलसे तोय बहुल एवं नदियों से शबल (कई भागों में 
विभक्त ) होने से सदा स्वल्प उत्पत्ति वाला रहता था। 


ललितादित्यभभतुरुद्योगेन 


किश्विदाकृष्टसशलिलः प्रापोत्पत्ति 
६९. राजा ललितादित्य के महान्‌ उद्योग से, कुछ जल निकल जाने से, वहाँ थोड़ी उत्पत्ति 


होने लगी । 


बलीयसा । 
मनाक्तत) ॥६९॥ 


जयापीडे क्रमाद्याते स्वल्पवीयेंषु राजसु । 


सलिलो पप्नवैरासीत्‌ 


पुनरेवाबृता 


क्षिति! |।७०।। 


७०. राजा जयापीड के दिवंगत होने के पश्चात्‌ क्रम से स्वल्प वीय॑ ( अल्प पराक्रमी ) 
राजाओं के होने पर, पुन्तः पृथ्वी जल उपद्रव आवृत ( ग्रस्त ) हो गयी । 


'कविकण्ठाभरण” (२: १, ५ : १ ) तथा “औचित्य 
विचार चर्चा में काल औचित्य में किया है । 

(२ ) सिद्ध : अंतर्दृष्टि प्राप्त सन्‍्त, ऋषि या 
महात्मा । व्यास की गणना सिद्ध व्यक्तियों में है । 
कल्हण ने राजा सिद्ध को भी सिद्ध लिखा है। उसे 
सदेह सिद्ध माना है। ( रा०: १: २८५ ) अर्ध 
दिव्य प्राणी जो अत्यंत पवित्र और पुष्यात्मा होते हैं, 
उन्हें सिद्ध कहते हैं । 

दह्य देवयोनियों में एक देवयोनि है। मानवों में 
जिसकी साधना पूर्ण हो जाती है, उसे सिद्ध मानते 
हैं। कुमारसंभव में सिद्धों के विषय में कालिदास ने 
लिखा है : 

आमेखलं संचरतां घनानां, 

छायामध: सानुगतां निषेब्य 
उद्वंजिता वुष्टिभिराश्रयन्ते 
श्रुड्भाणि यस्यातपवन्ति सिद्धा:॥ १ : ५॥ 


अलोकिक शक्त से संपन्न व्यक्ति को सिद्ध कहते 


हैं । सिद्ध पुरुष उसे कहते हैं, जिसे योगादि में सिद्धि : 


प्राप्त हो जाती है। सिद्धियाँ आठ हैं । 

बौद्धों के वज्भयान सम्प्रदाय में चौरासी सिद्ध 
पुरुषों का उल्लेख मिलता है। वे सातवीं से नवीं 
शताब्दी के मध्य हुए थे। लइया से भालिया तक के 
चौरासी सिद्धों का नाम उनकी जाति, स्थान, स्थिति 
ओर उनके कुछ समकालीन व्यक्तियों का नाम भी 
मिलता है । मत्स्येन्द्र नाथ को एक मत लुइया मानता 
है । ( आई. एच. क्यू : ३१: ३६२--३७५ ) 
पादटिप्पणी : 

६८ (१) महापद्मयसर : ऊलर लेक । 
पादटिप्पणी : 

७० (१) वीयें : शब्द का श्ाब्दिक अर्थ पुरुषत्व 


है । यह संस्कृत तथा लैटिन शब्द वीर का तद्भव 


हलक न्क 
# ० उमर मा मी 
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दीन्नाराणां._ दशशती 
धान्यखारीक्रये हेतुद शे 


पश्चाशत्यधिका5भवत्‌ | 


दुर्भिक्षविक्षते ॥७१॥ 


७१. दुर्भिक्ष विपन्‍्न देश में खारी' धान्‍्य क्रय हेतु दश शत पचास दीनार' व्यय होते थे । 


है। इलोक ७० से १२० तक सुय्य इश्लिनीयर 
( अभियन्ता ) के जल निर्गत योजना का अद्भुत 
धर्णन किया गया है । इस योजना के सफल होने पर; 
दो सौ दीनार प्रति खारी का मूल्य गिरकर, छत्तीस 
दीनार प्रति खारी रह गया था । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ७१ में “पश्चाशत्यधि' का पाठभेद 
'पञु्चाशदधि' तथा 'खारी” का 'खारे मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

७१ (१) खारी : खारी तौढ अफगानिस्तान 
तथा ईरान में भी गत शताब्दी तक प्रचलित था । उसे 
ख़रवार कहते थे । काबुल में ५५९ केजी तथा ईरान 
में २९४ कैजी का होता था । खारी तौल का उल्लेख 


ऋग्वेद के मन्त्रों में मिलता है। यह सोम के एक 


माप का सूचक हैं। (ऋ० : ४ : ३२ : १७) पाणिनि 
को भी खारी तौल का ज्ञान था। काइ्मीर को यह 
तौल अबतक प्रचलित है । यद्यपि नगरों में किलो 
आदि तौल प्रचलित हो गयी है । परशियन शब्द 
खरवार इसी शब्द खारी का अपभ्र श है । खरवार 
का अर्थ होता है, एक खर अर्थात्‌ गदहे का भार । 
अबुल फजल ने भी इस तौल का आईने अकबरी में 
उल्लेख किया हैं। (२: ३६६ ) लोफ प्रकाश में 
क्षेमेन्द्र ने उसे खारी या खारिका लिखा है । अकबर 
के समय से वर्तमान तौल के प्रचलन के पूर्व, खारी 
के तौल में काश्मीर में कोई अन्तर नहीं पड़ा था । 
श्री ट्रोयर नें ९३३.००५ ग्राम का एक खारी इस 
इलोक के अनुवाद की टिप्पणी में दिया है । लोरेन्स 
(बैली० : २४३) मूरक्राफ्ट (ट्रेवेह० : २: १३५); के 
अनुसार खार ( खारवार ) उन्‍नीस सौ बोस पल के 
बराबर भार का होता था । पल साढ़े तीन तोला का 
होता था । खार १७७ : १२९/१७५ पोण्ड का होता 


था। किन्तु श्री वामजायी ने उसे १९२ पौण्ड तौल 
का लिखा है। कोई प्रमाण नहीं दिया है। ( पृष्ठ 
१२५ ) खार १६ लक्ष्व में विभाजित होता था । 


(२) दीनार : विलसन का मत है कि दीनार 
संभवतः ताम्र के थे। बस्व चार मनुथ अबुल फजलरू 
वाणित मन के बराबर होता था । तीस पल का मनुथ 
और आठ सेर का पल होता था। का्मीर में 
पिछली शताब्दी तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
तक सरकारी तथा अन्य कमंचारियों का वेतन अन्न 
के खारी तौल के आधार पर दिया जाता था । इस 
प्रकार खारी का मुद्रा के मूल्य में भी प्रयोग होता 
था । लोक प्रकाश में इस प्रकार के खारी का बहुत 
प्रयोग मिलता है । उसे वह दिल्नार खारी तथा स्वर्ण 
खारिका लिखा गया है । वह अबुल फजल के खर- 
वार उथा 'खारवार नगद के भेद को प्रकट करता 
हैं। 'खार' शब्द शाली भूमि के माप के लिये सुदूर 
पूर्वकाल से प्रयोग किया जाता रहा है। जिसमें 
एक 'खारी' बीज एक 'खार' भूमि में बोने के लिये 
दिया जाता था । . छोक प्रकाश में इसको संज्ञा भूमि 
खारी से दी गयी है। पाणिनि ने इसे 'खारिका 
लिखा है। (५: १: ४५ लारेन्स वेली : २४३ ) 
कल्हण ( रा० : ५: ११६ ) सुय्य की जल योजना 
के पूर्व अच्छी फसल के समय दो सौ दीनार एक 
खारी शालो का मल्य देता है । सुय्य के जल योजना 
के पश्चात्‌ एक खारी का मूल्य छत्तोस दीनार हो 
गया था। राजा हर्ष के समय अकाल काल में एक 
खारी शाली का मल्य पांच सौ दीनार था। ( रा० : 
८ : १२२० ) काव्मीर में अकारू के समय श्रीवर 
(१:२: २५ ) तथा शुक ( २: ९२ ) ने क्रमशः 
पन्द्रह सो तथा दस हजार दीनार एक खारी का मूल्य 
बताया है । 
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अवन्तिवमणः 
स्वयमन्नपतिः 


पुण्यैजन्तुज्जीवयितुं | ततः । 
श्रीमान्सुय्य! 


क्षितिमवातरत्‌ ॥७२॥ 


७२. तदनन्तर अवन्तिवर्मा के पृण्यों से प्राणियों को जीवित करने के लिये स्वयं अन्न- 


थे ० 
पति श्रीमान्‌ सुय्य पृथ्वी पर अवतोण हुए | 





प्राचीन काल में चार सेर का एक आढक, आठ 
आढक का एक द्रोण, तीन द्रोण का एक खारी, आठ 
द्रोण का एक वाह, मुट्ठी भर का एक निकुंच, पाँच 
भर का एक कुडव तथा एक सेर का एक प्रस्थ 
विल्सन ने दो कुडब, दो पेक, एक तथा दो तिहाई 
गैलल या लगभग तीन चौथाई माप दिया है। 
( एशियाटिक रिसर्चेज़् : ५ ५८ सन्‌ १८२५ अमर : 
२ : वेश्य वर्ग : ८८ ) । 


पादटिप्पणी : 


७२ ( १ ) अन्नपति--अन्नपति का अर्थ अन्न 
का स्वामी होता है अन्नपति सूर्य, अग्नि तथा शिव 
माने गये हैं। अन्नपति शब्द उस देवता के लिये 
प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण अच्छी कृषि 
होती है । शुक ने अन्नराज ( २: ९९ ) का उल्लेख 
किया है । वहाँ वर्णन किया गया है कि वह दुभिक्ष 
असुर से युद्ध कर रहे थे। काइ्मीर के गीतों तथा 
उक्तियों में 'शुचिराज' का नाम अच्छी ऋषी के देने 
वाले के रूप में आता है। शुचिराज शब्द संस्कृत 
सुभिक्षराज का अपश्रंश है । 


इलोक ७२-१२० तक सुय्य की जल योजना का 
वर्णन है । जिसके पूर्ण होने पर अन्न का भाव सस्ता 
हो गया था। ( राः० ५४ ११६ ) 

(२) सुय्य : सुय्य के नाम पर सन्‌ १९६१ में 
काइमीर सरकार ने जल, मिट्टी निकालने के लिए 
सुय्य ड्रेजर खरीदा है । इस कार्य का उद्घाटन ऊलर 
लेक में पं० जवाहरलाल द्वारा हुआ था । 

४५ 





सुय्य ने झेलम का प्रवाह परिवर्तित कर दिया 
था । सिन्ध नदी-झेलम का मंगम शादीपुर ग्राम के 
समीप है। झेलम की पुरानी धादा दक्षिण तरफ 
मालिकपुर ग्राम की तरफ थी। वहाँ वह एक उपत्य- 
का में मिलती हैं। वहाँ का बदरीहेल नाला झेलम 


का वास्तविक पुराना स्रोत था। बदरी हेल नाला के 
ऊपर ऊँची समभूमि पर ललितादित्य की प्राचीन 
राजधानी प्राचीन परिहासपुर था। उस समय परि- 
हासपुर झेलम के तट पर था ) परन्तु इस समय झेलम 
से लगभग दो मिल दूर स्थित है । 

राजा जयापीड द्वारा आठवीं शताब्दी में स्थापित 
जयपुर राजधानी वर्तमान अन्तरकोट ग्राम स्थान पर 
बनायी गयी थी । वह सम्पोल से बहुत दूर नहीं है । 
वह भी जयापीड के समय झेलम के तट पर थी । 
झेलम के तट पर सुख ने बयालीस मील हरुम्बा बांध 
बनवाया था । ऊलर लेक से जल नदी में न आए 
इसलिए एक बाँध का भी निर्माण कराया था। 
इस योजना से नीची जमीन में कृषी योग्य भूमि 
ऊलर, लेक के दक्षिण जिसके मध्य में झेलम की पुरानी 
धारा थी । निकल आयी थी । इस क्षेत्र में ग्राम भी 
आबाद किए गए। ग्रामों के चारों तरफ दीवाल 
बनाई गयी ताकि जलसे उनकी रक्षा की जा सके । 
इस दीवाल को कुण्डल कहते हैं । इस प्रकार के गाँव 
ऊलर लेक के दक्षिण दिखाई पड़ते है। उनका नाम 
आज भी उत्सकुण्डल, मरकुण्डल आदि हे । 














क्‍ ३५४ 


यस्या विज्ञातसं भ॒तेस्तुर्य 
अयोनिजलवं 


काले5पि 
कृतिनश्रितिश्युवनाडुतैः ॥॥७३॥ 


राजतरंगिणी _ 


निश्चितम्‌ । 


७३. उस क्ृती का जन्म अज्ञात था किन्तु भुवनाज्भूत चरित्रों से चतुर्थ युग ( कलि ) में 


भी उसका अयोनित्व निश्चित हुआ । 


पुरा रथ्यारज!पुज्ञं संमाजन्ती . पिधानवत्‌ । 
पुय्याभिधाना चण्डाली मृद्भाण्ड प्राप नृतनम्‌ ॥।७४॥ 
७४. सुय्या नाम्नी चाण्डाली ने जो कि रथ्या पर रज:पुंज सम्माजित कर रही थी, ढका 


हुआ, नृतन मृत्तिका पात्र प्राप्त किया । 


तस्मिन्पिधानमुद्ध त्य 
बाल कमलपत्राक्षं 


सा5पश्यन्मध्यशायिनम्‌ । 
धयन्त॑ स्वकराहुली! ॥७५॥ 


७५. उसने पिधान हटाकर. उसमें देखा--'एक कमलपत्राक्ष बालक अपनी करांगुलियों का 


पान करते हुए, मध्य में सोया है।' 


मात्रा कयापि त्यक्तोड्सो सुन्दरो मन्दमाग्यया । 
अथेति चिन्तयन्त्यासीत्सा स्नेहात्प्रस्तुतस्तनी ॥७९॥ 


७६. किसी मन्दभागिनी माता ने इस सुन्दर बालक को त्याग दिया है, यह सोचते हुए, 
स्नेह से उसके स्तन प्रस्तुत हो उठे ( स्तन से दुग्ध क्षरित हो उठा )। 


अद्षयन्त्या स्पर्शन धाज्याः शूद्रस्तियों गृहे। 


तया विहितबृत्ति।ः स 


शिशुवृद्धिमनीयत ॥७७॥ 


७७, उसने स्पशं से बिना दूषित किये धात्री श॒द्ग स्त्री के गृहवृत्ति का प्रबन्ध कर, उस शिशु 


को प्रवर्धित किया । 


पाठभेद : 

इलोक सं० ७३ में 'स्तुयें' के लिये “चतुथ युगे' 
लिखा मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

७३ ( १ ) युग : कृत ( सत ), त्रेता, द्वापर, 
तथा कलियुग । कृत युग १७,२८,००० वर्ष, त्रेता 
१,९६,०००, द्वापर ८,६४,००० कलि ४,३२,००० 
वर्ष मान है । ८,६४,००,००० वर्षो का ब्रह्मा का 
एक दिन एवं रात होता है। सत्ययुग में मनुष्य का 








जीवन काल ४०००, त्रेता में ३००० वर्ष, द्वापर में 
२००० वर्ष परन्तु कलियुग में कुछ समय निश्चित 
नहीं है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ७४ में 'सुय्याभि का पाठभेद 
'पूयाभि' मिलता है।.. 
पाठभेद : 
पाठभेढ 


इलोक सं० ७७ में “यन्त्या' का 
“थन्त्या: मिलता है। 








पंचम तरंग रे५ष५ 
स॒ सुय्यनामा मतिमान्प्रवृद्ध/ शिक्षिताक्षरः । 
कस्याप्यासीदगृहपतेरभका ध्यापको गृहे ॥७८॥ 


७८. सुय्य नाम से अभिहित वह प्रवृद्ध शिक्षिताक्षर और किसी गृहपति के गृह में बाल 


अध्यापक हो गया । 
ब्रतस्तानादिनियमैस्तं 


गोष्ठीषु विशदगप्रज्ञ 


सतां 
हक श 
विदग्धा। . पयवारयन्‌ ॥७९॥ 


हृदयंगमम । 


७९. ब्रत स्नानादि नियमों से सज्जनों के लिये हृदयंगम विमल बुद्धि, उसे गोष्ठी में विदग्ध 


-£ई जन ) घेरे रहते थे। 


तेषां कथाव्यवस्थासु निन्‍द्तां जलविप्लवम्‌ । 
धीरस्ति मे निरथंस्तु कि कुर्यामिति सोअवबीत्‌ ॥<०॥ 
८०. जलविप्लव की निन्‍दा करते हुए उन लोगों की कथा गोष्ठी में कहा-( इसे दूर करने 
की )--'मुझे बुद्धि है, किन्तु अर्थहीन ( में ) क्या करूँ ?' 





पादटिप्पणी : 
८० : सूक्ति संग्रह का १६८ वां इलोक हैं । 
(१) जल विप्लव : वितस्ता नदी में 
बाढ़ आई थी उस समय मैं संगम स्थान पर पहुँचा 
था | यह स्थान श्रीनगर से लगभग १२ मिल दूर 
है। गुरेज ६२ मिल दूर है। काइमीर में १९४७ 
के पूर्व यहाँ के लिए कच्ची सड़क थी। श्रीनगर 
से लगभग ५ मिल दूर पर बारहमूला श्रीनगर 
सड़कसे गुरेज के लिए सड़क फूटती -हैं। यह 
सड़क पक्‍की अलकतरा की बन गई है । नवीन है । 
इसके दोनों ओर बिलों के वृक्ष लगाए गये है जो 
बढ़ जाने पर सुन्दर वृक्षावली की शोभा बढ़ाएगें 
. क्योंकि श्रीनगर बारहमूला की सड़क पर सफेदा 
वुक्षों को अवली हैं वह विश्व की. एक अनुपम 
छटा उपस्थित करती है । विलों के बढ़ जाने पर 
बह सड़क भी अपनी दृश्यावली में लिए प्रसिद्ध होगी । 
वितस्ता सिन्धु संगमपर पहुँचने के लिए इसी 
सड़क से शादीपुर ग्राम पहुँचना चाहिए । वहाँ नाव 
मिलती हैं । उनसे पार जाना बहुत सरल है। शादीपुर 
के पास एक छोटी सड़क दाहिने तरफ मिलेगो उसस 


बितस्ता घाट की सीढ़ियों तक पहुँचा जा सकता हे । 

यहाँ पर पहले नोर नाछा पर झूलन पुर था। 
उसके स्तम्भ अभी तक खड़े हैं। पुल के दोनों खम्भों - 
के बीच मिट्टी के बाँध से बाँध दिया गया है। इस« 
लिए नाला का जल अब वितस्ता में नहीं जाता 
बल्कि उसे फेर दिया गया है। नाला उत्तर पश्चिम 
से बहता आता है। 

स्तीन ने जब इस स्थान को देखा था उस समय 
और आज में अन्तर है। प्रायः तत्कालीन दृश्य बदल 
गया हैं। नाव से उस पार पहुँचने पर प्राचीन मन्दिर 
अथवा उनके ध्वन्सावशेष संगम पर नहीं मिलते । 
संगम स्थान पर जल के मध्य एक खुला शिव लिंग 
चिनार वृक्ष के नीचे ऊँचाई पर बना है। वह चौकोर 
चौतरा है । चिनार मैं समझता हूँ २ सो वर्ष पुराना 
होगा तट पर २ मन्दिर हैं । एक पूर्णतया नवीन सन्‌ 
१९४९ में बता है। इसे ऋषी भट्ट सुम्बली ने 
निर्माण कराया है। मन्दिर बहुत छोटा है उसमें 
शिव लिंग है। ग्राम में पांच चार ब्राह्मणों को आबादी 


है। मन्दिर के तटपर चिनार के वृक्ष लगे हैं। शादीपुर 
वाले तठ तथा सिन्धु नदी के तठों पर विलों के पेड़ों 
क्रेबगीचे हैं। 








३२५६ राजतरंगिणी 


न्मत्तस्येव वदतस्तस्य 


तन्नियमाहचः । 


निशम्य भभूच्चारेभ्यश्रिरमासीत्सविस्मयः ॥८१॥ 
८१. उस नियम से प्रमत्त के समान कहते हुए; उसकी बात गुप्तचरों से सुनकर, भूभृतु 


चिरकाल विस्मित रहा। 


ततस्तमानीय नुप: कि ब्रूष इति प्ृष्टवान्‌ । 
धीरस्तीत्यादि राजाग्रेउप्यवोचत्सो प्यसंभ्रम/ ।॥८२॥ 
८२. तदनन्तर नृप उसे लाकर ( बुलाकर ), इस प्रकार पूछा--'क्या कहते हो ' राजा के 
समक्ष भी उसने निर्भयता पूर्वक कहा--बुद्धि है इत्यादि'-- 


वातूलोडसाविति . निजैरुक्तोउप्यथ.. महदीपतिः । 


धियं दिदृक्षुविंदधे तस्यायत्त 


निजं॑ धनम्‌ ।॥|८३॥ 


८३. 'यह वातूल है'--ऐसा लोगों के कहने पर भी महीपति ने बुद्धि देखने की इच्छा 
से, उसके आधीन अपना धन किया ( उसे अभीष्सित धन प्रदान किया )। | 


वितस्ता-संशोधन 


कोशाहीज्नारभाण्डानि बहुन्यादाय.. हेलया । 


ययौ मडवराज्यं से नावमारुद्य. रंहसा ॥<४॥ 


८४. वह हेला पूर्वक कोश से दीनारों के बहुत ( से ) भाण्ड लेकर, जल्दी से नाव पर 


आरूढ़ होकर, मडव राज्य गया । 


मैंने यहाँ के पण्डित से बहुत पूछा कि पुराने 
खड़हर आदि कहाँ हैं । परन्तु वह बताने में असमर्थ 
रहा । केवल एक ऊँचा ढूहा प्र एक मन्दिर का 
धघ्वन्सावशेष मिलता है। वह चौकोर चबूतरा है । 
कोई मूर्ति नहीं है। उसके मध्य में एक शहतूत का 
पेड़ रण गया है । मन्दिर के बाहर उसके अहाता में 
गाँव वालों ने पाखाना बनवा लिया है । तट से इस 
मन्दिर अथवा ध्वंस स्थान तक जाने के लिए दो 
खेतों के बीच ४ फिट चौड़ा मार्ग छूटा है । उसमें 
गाँव वालों ने इतना मल किया था कि जाना कठिन हो 
गया था । यह स्थान श्री श्यामलाल दर के नाम से 
कागजों में इन्दराज है । चारों तरफ मुस्लिम आबादी 
है । दाह संस्कार के प्रच्चात्‌ यहाँ हिन्दू अस्थि विस- 
जन करने आते हैं और स्थान को प्रयाग तुल्य पवित्र 


मानते हैं । यहाँ प्राचीन वाणित योगीश्वर का मन्दिर 
तथा. उसका अद्मावशेष नहीं मिलता | कुछ दूर 
उत्तर गयप्र स्थान है जिसे गया तीर्थ कहते हैं । 
स्थान का जो भी कुछ गौरव पूर्व काल में रहा अब 
कुछ शेष नहीं है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ८२ में 'संभ्रम: का पाठ भेद 
संभव: मिलता हे । 
पादटिप्पणी : 

८४ (१) मडव राज्य : वर्तमान मराज क्षेत्र 
है । क्षेमेन्द्र ने भी लोक प्रकाश में मराज नाम का 
उल्लेख किया है--मध्यं मराजमित्युक्त ग्रामपञ्च- 
सहस्रकम्‌ । ( पृष्ठ ७७ ) 

काश्मीर में नावें परिवहन तथा यात्रा की बहुत 
बड़ी साधन थीं जिस प्रकार क्राज है। नाव को 
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ग्राम तत्र 
एक निश्षिप्य दीज्ारभाण्डं 


प्रवृद्धा म्वु निमग्रे 


_नन्दकाभिषे । 
व्यावतंत द्रुतम्‌ ॥८०॥ 


८५. वहाँ प्रवुद्ध जल में निमग्न नन्‍्दकारण्य ' ग्राम में एक दीनार भाण्ड निन्षिप्त कर द्वुत 


गति से परावुत हुआ | 


सत्यं वातूल एवासौ सम्येष्वपि 


वदत्स्वपि । 


वार्ता निशम्य ता राजा तन्निष्ठान्वेषको5भवत्‌ ॥८९)॥ 
८६. वास्तव में वह वातूल ही है' सभ्यों के कहने पर भी उस वार्ता को सुनकर राजा 


_ उसकी निष्ठा की खोज करने लगा । 
क्रमराज्यं स॒ संग्राप्य देशे 


अज्जलिभ्यां. निचिक्षेप 


यक्षदराभिषे । 


दीननारान्सलिलान्तरे ।।८७।' 


कि _ ०० & पे 
८७. उसने क्रम राज्य पहुँच कर, यक्षदर अभिध ( नामक ) देश में सलिल मध्य अंजलिय 


से लंदन गन न तल उाकद कप उ निक्षिप्त किये । 


यात्राओं का इतिहास में प्रचुर प्रमाण मिलता है । 
द्रष्टव्य : रा० ७ : ३४, ७१४, १६२८ )। 


पादटिप्पणी + 

. ८५ (१) नन्दक : इसका उल्लेख पुनः ( रा० : 
५: १०८ ) किया गया है। पुराणों की मान्यता के 
अनुसार कद्यपवंशी प्रधान नाग था । जिसका 
निवास तृतीय तल में था ।  ( ब्रह्मा० : २: २० : 
३० ) श्री कृष्ण के खड़ग का भी नाम हे । 
भगवान्‌ विष्णु ने जरासंध के मथुरा आक्रमण 
काल में श्रीकृष्ण को दिया था ( भाग०: १०: 
११ ) ब्रह्मा के चार शिष्यों में एक का नाम नंदक 
था। ( वायु० : २२: १६ ) द्ृष्टव्य : उद्योग : 
१०३: ११ आदि : १८५: ३; भीष्म ६४: १५ 
अनु० : १४३ : १५ ) यह यहाँ स्थानवाचक शब्द 
है। इस स्थान का ठोक पता नहीं चलता । नाम 
सॉम्यता के कारण इसे नंदी नहर से सम्बन्धित किया 
जा सकता है। विसाऊ ( विशोका ) नदी से यह नहर 
निकलती हैं । कैमुह ग्राम के ऊपर से जाती है । 
'कैमुह ग्राम तक विशोका से नावें चल सकती हैं । 
अनंत नाग एवं ब्रजबोर के समीप विज्ञाऊ एवं वितस्ता 
की मध्यवर्ती भूमि खण्ड को सींचती है। दोनों 





नदियों के मध्यवर्ती ग्राम निचली भूमि में हैं । बाढ़ 
से रक्षा करने के लिये उनपर ऊँचा बाँध बाँधा गया 
है । श्रीवमजाई का मत है कि यह नंदी ग्राम विश्ञाऊ 
नदी पर है। उन्होंने कोई प्रमाण नहीं उपस्थित 
किया है। वह यह भी लिखते हैं कि जिस पात्र में 
मुद्रा धन रखकर छोड़ा था। वहाँ का पानी निकल 
जाने पर वह पात्र दिखायी पड़ने लगा था । ( पृष्ठ : 
१२४ ) | द जे 
पाठभेद : 
इलोक सं० ८७ में 'दराभिधे' के लिये द्यार- 
गलाख्ये' मिलता है । 
पादरटिप्पणी : 
८७ (१) क्रम राज्य : वर्तमान कमराज है।. 
. (२) यक्षदर : वेतंमान द्यारगुल है। यह स्थान 
खादनपार ग्राम जो नादरमूला के तीन मिल अधो- 
भाग में है। वहाँ पर एक चट्टानी बाहुमूल हे । 
उसे दयारगुल कहते हैं। वितस्ता के भीतर चला 
जाता है। वह पव॑त श्रृंखला का अन्तिम बहिवेंशन 
कहा जायगा । वहाँ से वह दक्षिण पूर्व काजी नाग 
शिखर से नीचा होता चलता है। वितस्ता के दक्षिण 
तट से संकीर्ण मार्ग बारहमूला से मुजफ्फराबाद 








२५८ 


यत्र 


राजतरंगिणी 


तीरदयारुम्बिशैलनिलुंटिताः 





शिलाः । 


चक्रवितस्तां निष्पील्य पयः प्रतिपथोन्युखम्‌ ।।८४4।। 


८८. जहाँ पर दोनों ओर तटवर्ती शल से निलुण्ठित, शिल्लाओं ने वितस्ता को अवरुद्ध कर, 
जल प्रतिपथोन्मुख ( विपरीतोन्मुख ) कर दिया था । 


दुर्मिक्षोपहता ग्राम्या 
शिलाः प्रवाह्मदुद्धृत्य 


दीन्‍्नारान्वेषिणस्तदा । 
वितसतां समशोधयन्‌ ।।८९॥। 


८९, दुर्भिक्ष पीड़ित एवं दीनारान्वेषी ग्रामीणों ने प्रवाह से शिलाओं को उद्धृत कर, 


वितस्ता को संशोधित कर दिया। 


एवं दिनानि द्वित्राणि पयो युक्‍त्या विक्रृष्य तत्‌ । 


वितस्तामेकतः 


० 2 आ 
स्थानात्कमंक्रछ्ूरबन्धयत्‌ ।।९०।। 


९०, इस प्रकार दो तोन दिनों में युक्ति पुबंक, वह जल निकाल कर, कमंकारों द्वारा एक 


स्थांन पर, वितस्ता को बँधवा दिया । 





जाता था । वितस्ता जल के नीचे एक चट्टान कुछ 
ऊपर उठी, द्यारगुल के उन्नत भूमि के मूल से जाती 
है। यहाँ से वितस्ता की धारा प्रथम बार वेगवती 
होती है । इसके पदचात्‌ वितस्ता पर्वतीय खड़ों में 
होकर ध्वनि करते बहने लगती है और नाव चलना 
समाप्त हो जाता है। वह उछलती कूदली इवेत 
फेनिल रूप धारण करती पाकिस्तान में चली जाती 
है। खादनपार से बारहमूछा तक नावें चलती 
हैं । जल स्थिर प्रवाह रहित रहता है। यदि बारह- 
मूला तथा खादनपार मध्य नदी का तल खोद दिया 
जाय अथवा वहाँ एकत्रित हुई. बालू मिट्टी तथा 
कंकण, पत्थर हटा दिये जाँय, तो नदी का स्तर 


नोीचा हो जायगा । वितस्ता का जल वेग से निकलने 
लगेगा। जल निकलने पर अनन्त नाग से बारहमूला 
तक का जल स्तर निम्न हो जायगा। सुय्य की जल 
निकालने की योजना में नदी के अधोभाग में यक्षधर 
या द्यारगुल अन्तिम केन्द्र स्थान माना जायगा | 


यक्षदर का अर्थ यक्ष की दरार भी लगाया गया 
है। दर का अर्थ दरवाजा किवा द्वार भी होता है। गुल 
समान वाचक अर्थ गल भी होता है। गल का अर्थ 
दरवाजा किंवा द्वार अथवा खुलता प्रवेश, द्वार का अर्थ 
विवर होता है । पर्वतीय क्षेत्रों में गली शब्द संकीर्ण 
पर्वतीय मार्ग अथवा दरों के लिये व्यवहृत किया 
जाता है । गोर गली, छोटी गली पीर पन्तसल पर्वत 
माला के दरों के लिये व्यवह्ृत किया गया है। गुरू 
एवं गली संस्कृत शब्द गल अर्थात्‌ कण्ठ का अपभ्रंश- 
है । दुर्गा गलिका.( रा०: २:४ )। दुर्ग गलिका 
आदि इसके उदाहरण हैं । द्यार का. अर्थ मुद्रा. होता - 
है । वह संस्कृत शब्द दीनार का समानार्थक है । गल 
दब्द यहाँ कण्ठ की उपमा स्वरूप प्रयोग किया गया 
है । यदि वितस्ता का शरीर उपत्यका में विस्तृत हैं 
तो उसका कण्ठ या गला वही स्थान है। कण्ठ से 
जल जैसे मुख द्वारा छोड़ा जाता है उसी प्रकार 
वितस्ता की धारा यहाँ से संकीर्ण फृत्कार सदृश 
फेनिल होती अग्रसर होती है । 


पंचम तरंग ३५५ 


पाषाणसेतुबन्धेन 
सप्ताहमभवदूबद्धा निखिला 


सुय्येनाद्भुतकरणा । 


नीलजा सरित्‌ ।।९१॥ 


०० बरे 
९१, अद्भुतकर्मा सुय्य ने पाषाणमय सेतु बन्धन द्वारा एक सप्ताह में निखिल नोलजा 


सरिता को बाँध दिया। 


अधः प्रवाई संशोध्य लुठदश्मप्रतिक्रियाम्‌ । 


रे शो 
कृत्वा बड़े शिलाबन्धेः 


सेतुबन्धमपाटयत्‌ ॥॥९२॥ 


९२. अध:प्रवाह संशोधन पूर्वक निबद्ध शिलाबन्धों से लुण्ठित होते पत्थरों को प्रतिक्रिया 


करके सेतु बन्ध उत्पाटित कर दिया । 
चिरकालनिरोधेन 


ततः प्रावतत जवादूगन्तुं 


सोत्कण्ठेवाम्बुधि प्रति । 


सागरगामिनी ।।९३॥। 


०३. चिरकालीन निरोध के कारण, अम्बुधि के प्रति समुत्कण्ठित सी, सागरगामिनी 


( वितस्ता ), सवेग प्रवाहित होने छगी | 


जम्बालाड्ा स्फुरन्मीना भूबभी सलिलोज्िता । 
व्यक्तकार्ष्ण्या सनक्षत्रा निर्मेघे नभःस्थली ॥९४॥ 


९७. जम्वाल" अंकित एवं स्फुरित मीन वाली सलिजत्य॑क्ता तथा व्यक्त कालिमामयी भूमि 
नक्षत्र सहित मेघरहित नभस्थली तुल्य शोभित हुई । 





पादटिप्पणी : 

९१ ( १ ) सेतुवंधन : प्राचीन काल से हीं 
सेतुबंधन अर्थात्‌ बाँध बनाकर जल की गति निय- 
न्त्रित रखने के लिये जल द्वार बनाया जाता रहा 
है । ( द्रष्टव्य : ५: १०३, १३० : २३८० ) 

(२) नीलजा : तौछ नाग से उत्पन्न सरिता 
अर्थात्‌ वितस्ता । ( द्रष्टव्य पादटिप्पणी रा० : १: 
२८ ) 
पादटिप्पणी : द 

९२ (१) अपाटयत्‌ : उत्पाटित इसका अनुवाद 
थ्रो स्‍्तीन ने हटा देना तथा श्री रणजीत सीताराम 
पण्डित ने खोल देना लगाया है । श्री ट्रोयर ने भी 
इस शब्द पर टिप्पणी लिखी है। यहाँ अनुवाद मूल 
के अति निकट उत्पाटित शब्द से किया गया हैं। 
सेतुबन्ध. जो निर्माण रचना की सुविधा के लिये 








लगाया गया था उसे कार्य पूरा होने पर उखाड़ अथवा 
तोड़ दिया । 


पादटिप्पणी : 

९.४ (१) जम्बाल : पंक, कीचड़, काई तथा 
सेवार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ अर्थ 
पंक किवा कीचड़ से है। पानी निकल जानेपर कोचड़ 
में उज्ज्वल चमकती छोटी छोटी मछलियाँ . उछलने 
लगती हैं । कल्हण ने पंकज किवा कीचड़ की काली 
भूमि से नभ-स्थली तथा चमकते नक्षत्रों की तुलना 
उज्ज्वल चमकती मछलियों से दी है । 


श्रीट्रोयर ने उक्त इ्लोक को तुलना कालिदास के 
मेघदूत के श्लोक संख्या ४१ से की है। यद्यपि संख्या 
उन्होंने वहाँ ३९ दिया है, किन्तु इलोक एक ही हैं । 
गच्छन्तीनां रमणवर्सति योषितां तत्र नक्त 
रुद्धाछोके नरपतिपथे सूचिभेयेस्तमोभिः ॥ 


्च्ड -प- 
३०५ थजीलीकर पर 
-> >>: 2७ 


१ अर 
बडा 
-+ -+ 
पप्स 
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३६० राजतरंगिणी 
विवेदोधवेधं 
प्रवाहान्नूतनान्व्यधात्‌ ॥९५॥ 


यत्र यत्र 
तत्र तत्र वितस्ताया: 


सलिलविप्लवे | 


९५, सलिल विप्लव में जहाँ जहाँ ओषवेध ( प्रवाह वेध ) जाना, वहाँ व्रितस्ता के नूतन 


प्रवाह ( नदी गर्भ ) बना दिये । 


मूलख्रोतोग्यनिष्ठयूतभूरिस्रोता 
एकभोगाश्र यानेकफणेवासितपत्नगी 


बसी. सरित्‌ । 
॥९६॥। 


९६. मूल स्रोत के अग्न से निकले भूरि स्रोतों वाली ( शाखा विशिष्ट ) ( वह ) सरित्‌ 
एक शरोराश्रित अनेक फणणोंवाली काली पन्‍नगी तुल्य शोभित हुई । 


सिन्धु वितस्ता संगम परिवततन : 


वामेन सिन्धुस्त्रिग्राम्या वितस्ता दक्षिणेन तु । 
यान्त्यौ ये समगंसातां प्राग्वैन्यस्वामिनो5न्तिके ॥९७॥ 
९७. त्रिगामी के वाम भाग से सिन्धु* एवं दक्षिण से वितस्ता जाती हुई दोनों पहले वेन्य 


स्वामी के समीप संगम" प्राप्त करती थीं । 





सौदामन्या कनकनिकषस्तिग्धया  दर्शयोर्वी । 
तोषोत्सर्गस्तनित मुख रो मा सम भूविक्लवास्ता: ॥४१॥ 


पादटिप्पणी : 


९७ (१) त्रिगामी : त्रिगामी लारपरगना में है। 

(२) सिन्ध : सिन्ध महानद तथा सिन्ध नदी के 
कारण बड़ा भ्रम उत्पन्न होता रहता हैं। काइमीरी 
में दोनों नदियों में भिन्नता दिखाने के लिये सिन्ध 
महानद को बड़ा सिन्ध कहते हैं । हरचरित चिन्ता- 
मणि में इसे वृद्धसिन्धु कहते हैं । वृद्ध का अर्थ बड़ा 
होता है। ( १२; ४५ ) 

(३ ) वैन्य स्वामी : इस मन्दिर का कौन 
निर्माता था लिखना कठिन है । परन्तु इतना स्पष्ट 
है कि मन्दिर कल्हण काल तक वतंमान था । गाथा 
है कि राजा वैन्यादित्य ने इसका निर्माण कराया था। 
बैन्यादित्य का वर्णन कल्हण ने राजतरंगिणी में नहीं 
किया हैं। किसने इस मन्दिर का निर्माण कराया 
था इस पर भी प्रकाश नहीं डालता। काइ्मीरी छोगों 
में वैन्यादित्य राजा की स्मृति आज तक बनी है। वे 
उसे एक गुंणी राजा मानते हैं । कं 





नीलमत पुराण में वैन्य का उल्लेख मिलता है । 

वैन्येन पृथुना पूर्व मगधेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 

दृष्टेनाप्नोति हि फलं पुण्डरीकस्य मानव: ॥११ 

63 ८ १२७४-१३७५॥। 
मलिकपुर की आबादी के पीछे दक्षिण दिशा 
में एक ध्वन्सावशेष प्राकार का दिखाई देगा। यह 
प्राचीन मन्दिर का अधिष्ठान था। इसमें सैय्यद 
अहमद किरमानी की छोटी सी ज़ियारत है। इसमें 
अलंकृत मन्दिर के शिलाखण्ड छंगे हैं। पूर्व से 
पश्चिम प्राकार ६८ फिट लम्बा होगा। इस प्राकार 
के अन्दर स्तीन को जब वह १८९१ में आए थे तो 
अनेक लिग, स्तम्भ तथा लिंग के अधिष्ठान आदि 
मिले थे । स्तीन के मतानुसार यही वन्य स्वामी का 
मन्दिर था। वह मन्दिर ऊंची जमीन पर बना था । 
यह मलिकपुर में हैं। कल्हण ने उसका होना फूल- 
पुर में बताया है । 

(४) संगम : वितस्ता महात्म में संगम को प्रयाग 
कहा गया है । वितस्ता सिन्धु संगम शादीपुर गाँव 
के दूसरी तरफ है। श्रीनगर से १० मील पर स्थित 
है। शादीपुर शहाबुद्दीनपुर का अपभ्रंश है। शहा- 
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संगमी नगरोपानते. स 


. महानदयोः _ कल्पापायेप्यनत्ययः 


३६१ 


सुय्योपक्रमस्तयो; ॥९८॥ 


९८, सुय्य के उपक्रमानुसार कल्प क्षय में भी अनश्वर उन दोनों नदियों का वह संगम 


आज नगर के समीप है । 
अद्याप्यास्तां 


फलपुरपरिदासपुरस्थितो । 


विष्णुस्वामी संगमस्य वेन्यस्वामी च तीरयोः ॥९९॥ 


९९, संगम के दोनों तटपर फलपु र एवं परिहासपुर स्थित विष्णु स्वामी एवं वेन्य स्वामी 


आज भी हैं। 


सुन्दरी मवनाभ्यणंप्राप्तस्याद्यतनस्य 


योगशायी हषीकेशः 


तु। 


: मुय्यस्याभ्यर्चितस्तटे ॥१००॥ 


१००, किन्तु सुन्दरी भवन के समीप आज भी तट पर सुय्य अभ्यचित योगंशायी हषीकैश 


विष्णु है। 





वुद्दोन सन्‌ १३५४ में १३७३ ई० तक काइमीर का 
बादशाह था। उसने अपने नाम से संगम पर नगर 


बसाया था। सुय्य के कार्य के पूर्व संगम कहाँ था' 


यह कल्हण के त्रिगामी तथा वैन्य स्वामी के मन्दिर 
से पता चलता है । प्राचीन त्रिगामी ग्राम वितस्ता 


के वाम तटपर था। वह शादीपुर से सवा मिल 
दक्षिण पश्चिम है । 


सुय्य ने नदियों के संगम के जल को नियन्त्रित 
किया था। विष्णु योगशायी का मन्दिर वितस्ता के 
पूर्वीय तटपर संगम के थास तारान बाग के 
समीप है। डोंगरा काल में श्रीनगर के पण्डितराज 
काकदर यहाँ पर एक मन्दिर बनवाना चाहते थे । 
स्थानीय समीपवर्ती गया तीर्थ के पुरोहित केवल 
इतना बता सके थे कि यहाँ विष्णु का मन्दिर था । 
प्राचीन मन्दिर का प्राकार मिलता है। नवीन मन्दिर 
में अवन्तिवर्मा के समय का सामान लगाने का प्रयास 
किया गया है। नीलमत पुराण में उल्लेख है--- 
गंगा सिन्धु विजनेया विततस्ता यमुना तथा। 
स॒प्रयागसमों देहस्तयोर्यात्रा तु संगमः ॥ 
'पाठभेद : 
इलोक सं० ९९ में “अद्याप्या' का पाठभेद 
“अध्यप्या' तथा 'अधप्या' मिलता है । 
४६ 





पादटिप्पणी : 

९९ (१) फूलपुर :आईने अकबरी के अनुसार यह 
बरतंमान ग्राम शहावुद्दीनपुर है। यह वितस्ता सिन्धु 
संगम पर है। फलपुर वितस्ता के पर्चिम-दक्षिण 
तथा परिहासपुर के उत्तर है। प्राचीन वितस्ता- 


सिन्धु संगम के दोनों ओर विष्णु स्वामी तथा वैन्य 
-स्वामी के मन्दिर थे। वे कल्हण के समय तक 


स्थित थे । ६ 

(२) परिहासपुर : द्रष्टय : पेरिशिष्ट : परि- 
हासपुर' जोन० : राजतरंगिणी : तथा पाददिष्पणी : 
रा० : ४ : १९४. क्षेमेन्द्र ने परिहासपुर का उल्लेख 
किया है। ( समयमातुका : २: ३ ) 

( ३ ) विष्णु स्वामी : यह मन्दिर फलपुर में 
था। यह मन्दिर पुराने वितस्ता सिन्धु संगम की दूसरी 
तरफ था । 

(४ ) वेन्य स्वामी : यह मन्दिर परिहासपुर 
में था। पराणों के अनुसार वेन्य राजा पृथु का एक 
नाम था ( भाग : ४ : २२: १९: २८ ) 


पादटिप्पणी : 
१०० (१) योगशायी हृषीकेश : यह मन्दिर 








३६९२ राजंत रंगिणी 


दृश्यन्तेअ्द्यापि. सरितां 
निषादाकृष्ट नोरज्जुरेखाडूा 


पूवस्नोतस्तटोड्ू वाः । 


जींणेपादपा)ः |।१०१॥ 


१०१. सरिताओं के प्॒व॑ स्रोतों के तटोदभूत जीणं पादप निषादों द्वारा निर्बैंद्ध, नोका 


रज्जुओं से रेखाकित आज श्री है। 


सिन्ध-वितस्ता संगम पर वितस्ता के प॒व तथा सिन्ध 
के उत्तर था । 
पाठभेद 

इलोक सं० १०१ मे दुभवा: का दुभवः पाठ- 
भेद मिलता है। 


पादटिप्पणी । 
१०१, (१) निषाद : वर्तमान 'हाजी माजी' 


मुस्लिम मल्‍लाह 5 विलसन ने उन्हें निम्न जांति का _ 


ग्रामीण माना है। ( ६० ) सन्‌ १८११ ई० में लग- 
भग एक शताब्दी पूर्व उनकी जन संख्या -चौंतीस 
हजार थी । पुराण वर्णित निषाद जाति की उत्पत्ति 
के विषय में अनेक कथाये मिलती हैं। अग्निपुराण 
-के अनुसार एक समय राजा वेणुं की जाँघ मथी गयी 
थी। उसमें से श्याम वर्ण एक मनुष्य निकंला। 
वही निषाद वंश का आदि पुरुष था। मनु के अनु- 
सार ब्राह्मण पिता तथा शाुद्र माता से उत्पंन्न जाति 
निषाद हुई । मिताक्षरा में . यह जाति क्रूर एवं पापी 
मानी गयी हैं । महाभारत के अनुसार यह एक रूधु 
राष्ट्र था। ( भीष्म, ६ ९ :-५१ ) निषाध को. पारि- 
यात्र से संबन्धित किया गया है । एक मत है कि निषध 
नलपर वर्तमान नरपार,. जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 
के तिवासी थे। अनुमान लगाया गया है कि रामा- 
यण वर्णित श्रृंगंवेरपुर इस राज्य का नगर था । 
संगीत के सात स्वरो में अन्तिम स्वर जिसका संक्षिप्त 


रूप 'नी” है। संगीत दर्पण के अनुसार इस स्वर 


की उत्पत्ति असुर वंश से हुई हैं। इस स्वर को जाति 
वेश्य, वर्ण विचिंत्र, जंन्म स्थाने, पुष्कर द्वीप ऋषि 
तुंबरू, देवता सूर्य एवं छंद जगती है करुण रंस 
इसके लिये विशेष उपयोगी है ॥- इसका. .फूट तान 


३, .२.: २.:.३३ )... मनु: (९० 





५०४० है। इसका वार शनीवार .हैं। समय रात्रि 


के अन्त की दो घंडी चौंतीस पल हैं। इसका स्वरूप 
गणेश तुल्य माना गया है । 


इस जाति का पेशा शिकार, मछली तथा नाव 


-. खेना है। काइ्मीरी भाषा में उन्हें हांजी कहते हैं । 


उन्हें मांजी तथा भारत के अन्य स्थानों में माझी 
मल्लाह, अथवा मछ॒वा कहते हैं । समाज में :उनका 


-स्थान कृषकों से भी नीचा है । हांजी नाव के अति- 


रिक्त मछली मारने का काम करते हें । बेंद मे पंच 
जना' का उल्लेख है । आयु मन्यव के अनुसार चार 


' वर्ण ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त 
पांचवाँ वर्ण निषाद था । 


निरुक्त के अनुसार निषाद उन्हें इसलिये कहा 
जाता था कि उनप्ें पाप का निवास रहता था । 
यास्क के समय उनकी आदिवासियों में. गिनती 
होने लगी थी। बौधायन धर्मंशास्त्र (१: ९ 
: ८) अनुशासन 


(४८ : ५ ) याज्ञ: ( १: ९१ )। निषाद अनुलोम 


जाति है। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता से उनको 


उत्पत्ति मानी गयो है । निषाद हो का एक दूसरा 
नाम परिशव है। मनु ने पारशव शब्द को व्युत्पत्ति 
दिया हैं । 'पार्व” तथा “शव से मिलकर पारशव 
शब्द बना है । पार का अर्थ नदी पार उतरना होता 


है ।. शव का अर्थ छाश हैँं। अर्थात्‌ यह जीवित 


रहते भी मृतक तुल्य हैं । गौतम ने निषाद एवं पार- 
शव, में भेद किया है। (४: १४ ) निषाद को 
उसने ब्राह्मण पिता तथा वश्य माता तथा प्रारशव 


को. ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता की सन्‍्तान माना 


हैं । नारद तथा उसानास ने निषाद को भंगी पिता 








पंचम तरंग 


स्फ्रत्तड़जिहाः स 


रे६र३े . 


: नदीर्मागमजिग्रहत्‌ । 
तास्ताः स्वेच्छानुसारेण मान्त्रिकः 


पन्‍नगीरिव ||१०२॥। 


०२, स्फुरित होते तरंग रूपी जिह्ना से युक्त तत्‌ तत्‌ नदियों को उसने स्वेच्छानुसार उसी 
प्रकार मार्ग ग्रहण कराया, जिस प्रकार यान्त्रिक पन्‍नगी को ै। 


बद्ध्वा 
महाप्नसरोवारि से 


शेलमयान्सेत॒न्वितस्तां 
चकार 


सप्तयोजनीम । 
नियन्त्रितम्‌ ॥१०३॥ 


१०३. उसने सप्त य्ोजन पर्यन्त वितस्ता को पाषाण मय सेतुओं* से बाँधकर, महापद्म 


मरा दर अर माल कि । . आए ४ अंजप ८ पके 


तथा श॒द्र माता की सन्‍्तान माना है। नारद ने पारशव॒ ने 


को ब्राह्मण पिता तथा श॒द्र माता को सन्तान माना 
है। उसनस ने उनका कर्म मछली मारना लिखा 
हैं। वे भद्रकाली के उंपासक होते हैं ।॥ शैव आगमं 
का उध्ययन करते हैं । वाद्य बजाते हैं । निषाद लोग 


ब्राह्मण पिता तथा श॒द्र माता से उत्पन्न होते हैँ। उनका 
काम जेंगलों में शिकार करं, माँस बेंचना होता है । 


शान्ति पं में उनके शरीर का वर्णन किया गंया 

हैं। उनके नेत्र रक्त वर्ण तथा केश काले होते हैं 
( शान्ति० : ५९ : ९६-९७ ) रामायण में गुह'का 
उल्लेख आया हैं। उसे निषादों का राजा कहा. गया 
है । ( अयोध्या० ५० : ३३ ) हष'चरिंत में बाण 
दो पार्शव वन्धु चन्दसेन तथा मातृसेन का वर्णन 
करता है। तिप्परा ताम्र पत्र में लोकनाथ ने ( सन्‌ 
६५० ई० ) राजा के मामा केशव ' को पारशव 
लिखा है। वायु पुराण में उल्लेख: मिलता हैं कि 
निषाद श्याम वर्ण तथा नाटे कंद के होते हैं। राजा 
वेणु के वाम हस्त से उनकी उत्पत्ति हुई है और वे 
विन्ध्य पर्वत में निवास करते हैं । भागवत में निषादों 
के शरीर का बंर्णन किया गया हैं । निषांद कौआ के 
'समानः श्याम वर्ण, नाटा कद, दबी नाक) छाल नेत्र 
'तथा केश युक्त, पर्वत तथा बनों में निवास करते हैं । 
(बायु०: २४१ : १२०-१२१, भा० ४ : १४ : ४३) 
पुराण की मान्यतां के अनुसार यहं एक अनाय॑ 
जाति है। राजा बेन की जंघा मंथी गयी तो उसमें 
से एक नाटा तथा काला व्यक्ति प्रकट हुआ। बह 
! अत्यन्त व्याकुल था । उसे व्याकुँड देखकर अत्रि मुनि 








ने कहा “निष्वीद' अर्थात्‌ बैठ जाओ । ( भा० :४: 
१४- ४५-४६ विष्णु० :: १३ ८-२५-३६ ) और 
एक .क़था मिलती है । प्रजापति निषाद ने एक सहस्र 
देव वर्षों तक कठिन तपस्या :को । तपत्रस्त देखकरु 
इनके पिता ब्रह्मा ने कहा । “निषीद' बैठ जाओ। अतः 
निषाद नाम पड़ा (वायु० £ २१ : ४३) निषाद नाम 
का एक भारतीय. जनपद . भी -था.।..( भीष्म० : 
९:५१) कक 

(२) रज्जुरेखा : घाट किवा ,तटपर नावें 
डोरियों या  रस्सियों से. बाँध दी जाती हैँ ।.विल्सन 
ने अनुमान लगाया है. .कि रज्जु अर्थात्‌ डोरी या 
रस्सी का तात्पर्य झूला सेतु. की डोरियों या रस्सों से 
लगाया . जा सकता हैं। (पृष्ठ ६० ) वृक्ष सबसे 
अधिक बाँधने के लिये.सुविधा की दृष्टि से उपयोगी 
होते हैं । बड़ो-बड़ो नावें आज भी नदियों के तटपर 


आक्षों से बाँध दी जाती. हैं। यही काम लंगर तथा 


खूँँटा गाड़कर, लिया जाता है । जहाँ वृक्ष, लेगर एवं 
खूँठा का . अभाव होता है,. वहाँ शिल्ला खण्ड डोरियों 


में वाँधकर तटपर .रख दिये जाते हूँ अथवा लंगर की 


तरह उन्हें जल में छोड़ दिया जाता है । कल्हण यहाँ 


पर वृक्षों में लावों को . रस्सियों के बाँधने से रगड़ 


के कारण उत्पन्न.हुए चिह्न. की ओर लक्ष्य करता 
हैं। किसी भी नदी के तटपर जहाँ नाव वृक्षों के 
तनों से बाँध दी जाती है, इस प्रकार के चिह्न पड़ 
जाते हैं । 


'पॉदटिप्पणी : 


१०३ ( १) योजन : एकमत से योजन-को 
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३६४ - राजतरंगिणी 


आओ] 
घ् 
| 


महापद्मसरःकुण्डाहितस्ता . येन योजिता । 





जवान्नियाति ._ 


'कोदण्डयन्त्रादिषुरिवाध्चना ||१०४॥ 


१०४. जिससे संयुक्त होकर, वितस्ता महापद्म सर कुए डे से उसी प्रकार मार्ग पर सवेंग जाती 


है, जिस प्रकार धनुष से ( छूटा ) बाण । 


रुम्बाई ४००० हाथ म्सनी <जाती, थी-॥ द्ूंसरा मत 
है कि ८ मिल किवा चार कोस का योजन होता है । 
तीसरा मत है कि योजन नव मील का होता हैं। 
प्राचीन मान्यता के अनुसार २४ अंगुल का एक हरत; 
९६ अंगुल का एंक धनु०, २९००० घनु० की एक 
गव्यूती : तथा ८००० धनु की योजन होता था । 
दूसरे मत के अनुसार ४ हस्त का एक घनु; २००० 
धनु का एक क्रोश, ४ क्रोश की एक गव्यूती; होती 
है। चार क्रोश का ही योजन माना गया है। एक 
क्रोश दो मील का होता है । 


(२) सेतु + यहाँ पर बाँध का अर्थ है। कल्हण 
ने स्थान का नाम नहीं दिया है । किस स्थान से किस 
स्थान तक पाषाण मयसेतु सुय्य ने निर्माण कराया था। 
महापद्म सर जल को नियन्त्रित कर दिया था । इस 
उल्लेख से प्रकट होता है। बान्ध महापद्म सर ( ऊलर 
लेक ) के ऊध्व दिशा में बाँधा गया था। सात 
योजन बान्ध ऊंलर लेक के ऊध्व॑ दिशा में बाँधा गया 
था । श्री डुस्यू ने अनुमान लगाया है। ऊलर लेक से 
जानवल तक जहाँ नाव सुविधापूर्वक चल सकती हैं, 
पाषाण सेतु किवा वान्ध का निर्माण वितस्ता की 
धारा नियन्त्रित करने के लिये तटों पर किया गया 
था । यह ल्‍रूम्बाई बावन मील होगी । जो सात योजन 
परिमाण इतना हो जाती है। मैं वितस्ता तट पर 
भ्रमण कर चुका हूँ । आज भी बाँध बाँधे नयें मिलते 
हैं। उनसे जल उफन कर तटीय क्षेत्रों को डुबोता 
नहीं । बाँध पुराना है। उनको मरम्मत समय-समय 
पर की जाती हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १०४ में ्याति” का:पाठभेद 'यान्ति' 
. मिलता है । 
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पादटिप्पणी : 

१०४ ( १ ) वाण.ः कल्हण ने उत्तम उपमा 
दी है। बाँध न रहने पर बितस्ता का जल अनि- 
यन्त्रित रहने के कारण दोनों ओर तटों पर फल 
जाता था। घारा में गति किवा वेग नहीं दिखायी 
पड़ता था और न जल आता था । जल बढ़ते ही वह 


तटीय तालों, स्रोतस्विनियों, कुल्याओं, सरोवरों को _ 


भरता, भूमि पर फैल कर, विशाल सागर समान लगता 
था। परन्तु दोनों तटों पर पाषाण बाँध बनवा देने 
के पश्चात्‌ जल एवं धारा नियन्त्रि हो गयी थी । 
वह बाहर न फैलकर दोनों तटों पर बने बाँधों के 
बीच सबेग प्रवाहित होने लगी । जैसे आजकल निय- 
न्त्रित नहरों का जल सवेग चलता रहता है । धाय 
में छूटे वाण के. समान तीव्रता आने का दो परिणाम 
हुआ । पहला फल तो . जल प्लावन से क्षेत्र तृथा 
भूमि बच गयी । नदी का जल दोनों तटों पर फंलने 
नहीं लगा ।. दूसरा फल हुआ कि धारा. की तोब्र॒ता 
के कारण नदी का गर्भ जो बालू, कंकड़, पत्थर ,आ 
जाने के कारण पट कर वदी का पेटा अथवा तल 
ऊपर उठा देता था, वह स्वतः साफ होने लगा । नदी 


छिछली न होकर, गहरी हो गयी और पर्याप्त जल _ 


खींचती ऊछर लेक में मिलती थी | 
कोदण्ड यन्त्र शब्द का प्रयोग कल्हण ने किया 


: हैं। कोदण्ड निस्सन्देह धनुष होता है । यन्त्र मानो 


घनुष के बनावट के कारण उसे यन्त्र की उपमा 
कल्हण ने दी है । मध्य काश्मीर युग में धनुषाकार 
तुल्य एक क्ष पण आयुध होता था । उससे बाण या 
उस पर रख कर, बाण सदृश अस्त्र डुत गति से 
छटता था । 


5 


- बिल्सन ने कुण्ड का तात्पर्य नील नाग अथवा 





पंचम तरंग 


_ सलिलादर्वीमेवमादिवराहवत्‌ ! 
अनेकजनसंकीर्णान्ग्रामान्नानाविधान्व्यधात्‌ 


उद्धृत्य 





३६५. 


॥१०५॥। 


१०५. उस प्रकार आदि वराहे सदुश सलिल से पृथ्वी का उद्धार कर अनेक जनाकीर्ण नाना 


विध ग्राम निर्मित किया । 


पालीभिरम्मः संरोध्य यान्कुण्डसद्शान्व्यधात्‌ । 


कुण्डलानीति 


सर्वान्नसमृद्धान्त्रवते .. जन) ।॥॥१०६॥ 


१०६. पालियों से जल निरुद्ध कर, कुण्ड सदृश जिन्हें निर्मित किया था सर्वान्न समृद्ध उन्हें 


( आज ) लोग कुण्डल कहते हैं । 


वेरी नाग कुण्ड से लगाते हैं । जो वितस्ता का उद्गम 


माना जाता है। विल्सन से फोरस्टर को उद्धत किया 


है। ( भाग २: पृष्ठ ४ ) फोरंस्टर का मत है कि 
जहाँगीर ने कुण्ड बनवाया था । किन्तु अबुलफजल ने 
स्वयं वीर नाग को देखकर लिखा है--बीसर वेहूत 
त्दी का उद्गम स्थान है। यह कुण्ड एक जरीब 
होगा । उससे जल अडद्भूत वेग से होर करता निक- 
लता हैं। स्रोत को वीरनाग कहते हैं । इसमें चारों 
ओर पत्थर छगे हैं और पूर्व की ओर मन्दिर हैं।' 
(आइने अकबरी : २: १५५ ) 

पादटिप्पणी : 

१०५ ( १ ) आदि वाराह : कल्हण सुय्य की 
उपमा आदि वाराह से देता है। भगवान्‌ ने वाराह 
रूप धारण कर, पृथ्वी का समुद्र से उद्धार किया था। 
जलविहीन पृथ्वी जलाकीर्ण हो गयी थी। गाँव 
आबाद हो गये थे । खेती होने लगी थी। समृद्धि 
चारों ओर दिखायी पड़ने लगी थी । यही रूप सुथ्य 


की योजना के कारण परिलक्षित होने लगा। जल में, 


ड्बी रहने वाली भूमि ऊपर निकल आयी । निर्जन 
स्थान जनाकीर्ण हो गया । गाँव आबाद हो गये । 
चहल-पहल दिखायी पड़ने लगी । 
- पादटिप्पणी : 
१०६ (१) कुण्डल : कान में पहने जाने वाले 
“आभूषण को कुण्डल कहते हैँ। कुण्डल वृत्ता- 
#क्रार मकराकृत अनेक प्रकार के होते हैं । हरवान में 


निकली मिट्टी की मूर्तियों के कानों में बड़े-बड़े कुण्डल 
अर्थात्‌ बालियाँ झूलती दिखायी गयी हैं। यह शब्द 
महत्त्वपूर्ण है। मैं मेबाड़ में हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड 
सरकारी संस्थान का अध्यक्ष बना तो भ्रमण किया । 
उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले राजपथ पर कुण्डल 
लिखा मुझे मिला | वे पहाड़ी गाँव थे। मुझे काइमीर 
की याद आ गयी । काश्मीर में जल की बाढ़ से 
रोककर के ग्राम कुण्ड” के समान बनाये गये 
थे। इस प्रकार के नवीन निकले गाँवों को जहाँ खूब 
कृषि तथा उपज होती थी ग्रामीण कुण्डल कहने लगे। 


ऊलरलेक के दक्षिण दलूदलीय भूमि कृत्रिम 
बान्धों से घेर कर ग्रामों तथा उपजाऊ खेतों में परि- 
णत कर दी गयी है । उनका रूप कुण्ड जैसा लगता 
है । इस प्रकार दो गाँव .उत्सकुण्डल, मर कुण्ड, 
वितत्सा के वाम तट के समीष ही हैं । वे अपना 
पुराना नाम रक्षित रखे हैं। शुग्य की योजना के 
सफल प्रमाण हैं + कल्हण ने सुय्य, कुण्डल का उल्लेख 
(रा० :५: १२०) किया है । जोनराज ने सुय्य कुण्डल 
(जोन० ९४४) तथा जैन कुण्डल का उल्लेख (जोन० 
९५० ) किया है। गोल किवा वृत्ताकार वस्तु के 
लिये काइमीर में अब भी कुण्डल शब्द का प्रयोग 
किया जाता हैं। कांगड़ी के भीतर रखे हुए मृत्तिका 
पात्र को कुण्डल कहते हैं । 


कुण्डल कूट, कुण्डलगिर, कुण्डलपुर, कुण्डल द्वीप 
कुण्डला आदि नाम प्रचलित हैं। कुण्डल गिर 
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“आाण्डान्नौ' मिलता है । 


३६६: राजवरंगिणी 
उत्खातकीलनिवहान्नद्योज्यापि 


व्यञ्जन्ति 


कील निबहों को व्यंजित करती हैं । 


दीननारभाण्डानोज्ञीत्स 
नन्‍्दके . निगतजले 


जलगन्धे मबन्धनस्तम्भसंनि भान्‌ ।।१०७।। 
१०७. आज भी शरद ( में ) कृश नदियाँ जलीय गजों के बन्धन स्तम्भ सन्निभ उत्खात- 


शरत्कूशा; | 





यदगाधजलान्तरे । 
'स्थलान्तात्तदलभ्यत ॥१०८॥। 


१०८. उसने अगाध जल मध्ये जिन दीनार भाण्डों को उज्ित किया ( छोड़ा ) था, वह 
नन्‍्दक ( ग्राम ) का जल निगंत हो जाने पर, स्थल से संप्राप्त हुआ । 


सुय्य की सिचाई व्यवस्था 
अदेवमात॒का न्ग्रामान्परी क्ष्य 
संबिभेजे 


विविधाः 
विभक्तेन  नादेयेन- स वारिणा ॥१०९॥ 


क्षिती: । 


१०९. विविध भूमियों की परीक्षा' करके अपर्याप्त वृष्टि वाले ( अदेवमातृका ) भ्रामों में 


विभक्त नादेय जल पहुंचाया । 


है ई 





कुण्डलाकार पर्वत है। , उसी :कारण :कुण्डलगिर 
ताम पड़ा हे । काश्मीर में गोली, बालियाँ -कान 
में पहनी जाती थीं। यह आम रिबाज़ , प्राचीन 
काल में था और अब भी है | हरवात्त से: निकले 
मिट्टी की पकी टाइल्स पर एक सुन्दर पुष्ट स्त्री के 
कानों में गोली बालियाँ पहनी दिखायी गेयी हैं । 
कुण्डल वृत्ताकार होता हैं। यहाँ पर भूमि में बंने 
कुंण्ड भी वृत्ताकार होते हैं । यही कारण है कि इस 


प्रंकार के स्थानों का नाम काश्मीर तंथा मेवाड़ दोनों 
स्थानों पर कुण्डल मिलता है ।. . ४ हछक।। 


पीबटिल्ग्रणीड 755 ॥ | छः हाड़ोडझ फोक फारए 
१०७ भावार्थ ! शरदः काल में -नदी/का ज़ल 
जब घट जाता था, उस समय - जल से . ऊपर त्रिकढ़े 


नदियों में गड़े खड़े खम्बे जल हाथियों के बान्धने 
वाले खटों की तरह लग रहे थे । . . 


पाठभेद 
... इलोक सं० १०८ 


में 'भाण्ड।नो' को पाठमैद 
पादटिप्पणी : ५ 
:१०८ (१ ) नन्दक अ्रास जूःपीरहक़न: एक 


दूसरा. किस्सा लिखता .हँौ-शदीद जंकजला: बाक़ा 


हुआ । खादनपांर से पहाड़ का एक दुकड़ा लुढ़क 
ग़या । और दरयाये बेहुत के पानी को रोक कर, वेज- 
वारह की हद तक सैलाव कर दिया। राजा ने पानी 
को निकालने और सूराख को खोदने के लिये सुय 
दाना का जो उसके वज़ीर वज़रा में से था भेजा । 
उसकी हुए हुस्त तदवीर से आदमियों ने पत्थर पानी 
की निकलने के जंगह से निकाल लिये। यहाँ तक 
कि सैलाव चला गया ।” ( पृष्ठ ९४ ) पीरहसन ने 
किसी आधार ग्रन्थ का नाम॑ नहीं दिया हैं। उसका 
यहं वर्णन अविश्वसनीय है । खादनपार स्थान मैंने 
स्वयं कई बार देखा है। वहाँ यदि पहाड़ टटकर 


गिर जांय तो साधारण आदमियों से वह नहीं हटाया 
जां संकता। 


पांदटिप्पणी 

' * १०९ ( १) भूमि परीक्षा 5 आधुनिक काल 
के समान उस समय भी भू परीक्षा की व्यवस्था सुय्य 
ने प्रचलित की था। स्वायलू टेंस्टिग आजकल 
सरकारी विभाग कृषि योजना से सम्बन्धित हैं। इस- 


-राइल में जहाँ अधिक भूमि मरुस्थल हैं, जल का 


अत्यन्त अभाव हैं। वहाँ पर भू परीक्षण विशेष विषय 


असिश्चच 





३धृक 


जलेग्रामान्ग्रामान्मदम्ुंपाहताम्‌ । 


या यावता क्षणेनागाच्छोषं; तां तांवतां हृदि ॥११०॥ 


११०. ग्राम ग्राम में आनीत ( उपहत-#लायी गयी ) मृत्तिका अभिसिचित किया--जो 
( मिट्टी ) जितने समय में शुष्क हुई उसे उतने समय में-- 


कालेन मत्वा 
परिमाणं विभाग 


सेकाह प्रतिग्रामं॑ जलखतेः । 
च परिकल्प्य निरत्ययम्‌ ॥१११॥ 


१११. सेक योग्य हृदय में निश्चित कर, प्रतिग्राम के [छिये जल का सुरक्षित परिमाण एवं. 


विभाग परिकल्पित करके-- 


बन गया है। ओस से भी कितना जल किस फल 
के लिये प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी परीक्षण 
कर लिया गया हैं। मैं अपनी इसराइल यात्रा में वहाँ 
के वैज्ञानिकों के कार्य से बहुत प्रभावित हुआ था । 
हाँ यहाँ तक किया गया है कि कुछ पौधों के 
चारों ओर पत्थर के ढोंके रंख देते हैं ॥ उनसे नमी 
पौधों मे पहुँच कर उन्हें जीवन दान देती हैँ । सुय्य 
ने भी सब प्रकार की भूमि का कहाँ: 'कितने 
जल को आवश्यकता है और कितने दिन पश्चात्‌ 
होगी, इसका परीक्षण पुराने ढंग से किया था-। 


(२ ) अदेवमान्तुका : वर्षा जल पर ही जो 
भमि उपज के लिये केवल निर्भर रहती है, उसे देव 
मात॒का तथा जहाँ सिचाई पर खेती निर्भर रहती है 
उसे अदेवमात॒का कहते हूं । 


(३ ) जल : शाली उपज के लिये पर्याप्त 


जल की आवश्यकता होती है । प्राचीनकाल से ही 
शाली के उत्पादन के लिये पव॑तों की ढालुआ भूमि 
पर बने सीढ़ी नुमा खेतों, पर्गत के मूल म॑ समथर 
बनाई भूमि, तथा अन्य क्षेत्रों में, .पव॑त मूल से 
निकलने वाली स्रोतस्विनियों अथवा ऊपर से आते 
निर्मर के जल को नियन्त्रित कर नहरों का जाल 
बना दिया गया था । लारेन्स नें अपनी पुस्तक 'ैंली? 


0७५ 
०९: ५ 
७ है कक 





में इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला है ( पृष्ठ 
३२३ ) अनेक नहरें तथा उपनहरं जो लिदर, अर- 
पट. सिन्‍्ध तथा अन्य ख्रोतस्विनियों से निकाली गयी 
हैं, वे सूखे मेप में दिखायी गयी है । प्राचीन काल में 
एक एक इंच भूमि जोती गयो थी । वहाँ जल पहुँ 
चाने की व्यवस्था थी। परन्तु मध्य युग में राजनीतिक 
उथल-पुथल- तथा धर्म परिवर्तन, सामाजिक ढाँचा 
बिगड़ने के साथ पुरानी परम्परा एवं व्यवस्थाओं 
के प्रति उदासीनता तथा उपेक्षा होने के कारण जल 
योजनाएँ उपेक्षित हो गयीं । मन्दिर भंग करने, लोगों 
को धर्म विशेष में परिवर्तित करने के उन्माद में 
रचनांत्मक कार्य पीछे पड़ गये । मार्ग से पानी छाने 
की व्यवस्थायें सर्गथा बन्द हो गयी, जिनसे बफ गलने 
के कारण जल आता था। पुरानी नहरें स्वर्ण मणि 
कुल्या ( सुनमन कोल ) नन्दि कुल्या आदि बन्द हो 
गयी । तोष मैदान तथां ग्रतवथ स्थान जो वूलर तथा 
सिन्‍्ध उपत्यका के मध्य में थे, उनकी सिंचाई व्यवस्था 
विश्वृंखलित. हो गयी । स्वाधीनता मिलने के पश्चात्‌ 
पुरानी नहरों, कुल्याओं तथा कुण्डों का पुनः जीर्णो 
द्वार किया गया है। उनका उपयोग इस समय व्यापक 
रूप से किया जा रहा है। काव्मीर में शताब्दियों के 


ह 


पर्चात्‌ पुनः समद्धि के दर्शन हुए हैं । | 











राजतरंगिणी 





चकार चानूलाद्याभिः सिन्धुभिः सवंतो दिशः । 
सत्फलोदारकेदारसंपत्संपन्‍नविभ्रमा! ॥। तिलकम्‌ ॥११२॥ 
११२. अनूला' आदि सिन्धुओं से सभी दिल्याओं को सत्फल में सुन्दर केदार सम्पत्ति सम्पन्न 


विश्रम ( शोभा ) युक्त कर दिया । 


न कश्यपेनोपकृत॑ 
हेलया 


मण्डलेअपमुष्मिस्तत्सुय्येन 


न॒ यत्संकषणेन वा। 


सुकमंणा ॥११३॥ 


११३. इस मण्डल में कश्यप" एवं संकषंण ( बलभद्र ) जो उपकार न कर सके, उसे हेला 


में ही सुय्य ने सुकमं द्वारा कर दिया | 


44 न कलर रक्त न+ किन गगन 


पादटिप्पणी : 


१११(१) अनुूला $ श्री स्तीन का मत है 
कि शब्द अन॒ला होना चाहिए। इंस नाम की नदी 
का उल्लेख वितस्ता माहात्म्य में है। वह आदि पुराण 
से लिया गया है । नील मत पुराण ( नोः० १३४८ ) 
मैं इसका नाम “समूला' स्तीन के मतानुसार दिया 
गया है । वाराह क्षेत्र माहात्म्य से नाम 'सरला' नदी 
दिया गया है । इस सरिता का परिचय अथवा उसे 
अभी तक नहीं पहचाना गया है। अनुसन्धान का 
'विषये है । 

(२) केदार-जल पूर्ण खेत : जिस खेत में 
धान बोया या रोपा जाता है, उसे केदार या क्यारी 
कहते है । धान के खेतों के लिये कयारी शब्द पूर्वी 
उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित है । किसी (वृक्ष) 
के नीचे भूमि पर बना थाला भी होता है। जिसमें 
जल एकत्र होकर रुक जाता है । 


पादटिप्पणी : 


११३ सूक्ति संग्रह का १६९ वाँ इलोक है । 

( १) कश्यप : संकर्षण मुनि के कारण 
काश्मीर उपत्यका का जल बह गया था। उप- 
जाऊ भूमि निकल आयी थी। किन्तु नील मत पुराण 
( १६५ इलोक ) के अनुसार अनन्त ( शेष ) के 


कारण सतीसर का जल निकल गया था। पुराणों 
में संकर्षण होष नाग के अवतार माने गये हैं । गाथा 
है कि हल द्वारा वारह मूला के समीप पर्वत पर 
आघात करने के कारण जल मार्ग बन गया और 
सतीसर का जल वितस्ता की धारा से बह निकला । 
सतीसर की भूमि सूख गयी | वह जनाकीर्ण एवं 


ग्रामों से भर गया। ( विष्णु० : २: २११ तथा 
५:१२. ) 
(२) संकषंण : शेषावतार विष्णु: अनन्त 


नाग। नील मत पुराण सतीसर से जल निकालने 
को कथा का संबन्ध “अनन्त से जोड़ता हँ--रुद्र 
नौबन्धन शिखर, हरि दक्षिणी शिखर, ब्रह्मा उत्तर 


शिक्षर पर आये | उनका अनुगमन देव और असुरों ने 
भी किया । इस प्रकार पर्वत पर आकर जनार्दन ने 
जलोद्भव असुर को मारने की दृष्टि से अनन्त से 
कहा--अपने हल से हिमालय को आज विदारित कर, 
सतीसर को जल होन कर दो ।--अनन्त ने विश्व के 


- सर्वश्रेष्ठ हिमाछठय का विदारण अपने हल से किया । 


पर्वत विदारित होते ही वेग पृवक जल बाहर निकल 
१६४--१६९ ) काश्मीर 
उपत्यका में शस्य श्यामछझ भूमि निकछक आयी। 
( द्रष्टव्य : भाग : १० ६ २ : ८, १२ ) 


चला ।--[ नीलमत : 


पंचम तरंग 


द्विजक्षेत्रे 


भूमेजलादुद्धरणं 
सेतुबन्धो 5ए्मभिस्तोये यमन 


३६९०, 


. तथापंणम्‌ । 
कालियस्य च ॥११४॥ 


११४, जल से भूमि का उद्धार, ढ्विज क्षेत्र में उस प्रकार अपंण , जल में पाषाण मय सेतु 


बन्धन*, तथा कालिय ( नाग ) का नियमन-- 


चतुषुसिद्धमिति यहिष्णोः 


सत्कमंजन्मसु । 


सुय्यस्य तत्पुण्यराशेरेकस्मिन्नेव जन्मनि ॥ युम्मम्‌ ॥।११५७।। 
११५. जो सत्कर्म विष्णु के चार जन्मों में सिद्ध हुए, वह ( सत्कर्म ) पुण्यराशि सुय्य के एक 


ही जन्म में सिद्ध हुए । 
यस्मिन्महासुभिक्षेषु 
धान्यखारेः 


दीज्ञाराणां 
प्राप्तिहेतुरासगदिभवत्पुरा ॥११६॥ 


शतद्यी । 


११६. जिस ( काइमीर मण्डल ) में सुष्टि के प्रारम्भ से उत्तम सुभिक्ष * होने पर भी एक 


'खारी धान्य प्राप्ति के लिये २०० दोनार ( शतद्वय 





टिप्पणी : 

११४ सूक्ति संग्रह का १७० वाँ इलोक हैं । 

(१ ) उद्धार : वाराह अवतार द्वारा भगवान्‌ ने 
जल से पृथ्वी का उद्धार किया था । 

(२ ) अपंण : परशुराम अवतार धारण कर 
भगवान्‌ ने क्षत्रियों का संहार कर द्विजों को पृथ्वी 
अर्पण किया था। ( भाग०: १:३:२०, २७: २२, 
६: १५: १३, १० : ४० : २०, शान्ति० : ४९ । 
३१, कर आय : $%े: ह (६४४ :% ४४ दरे, 
वन : ११६: १८, ११७: ९ ) 

( ३ ) बन्धन : रामावतार धारण कर भगवान्‌ 
ने सेतु वनन्‍्ध रामेइवर में समुद्र पर पाषाणमय सेतु 
बँधवाया था । ज्येष्ठ शुक्ल १० बुधवार हस्त नक्षत्र 
गदकरण, आनन्द तथा व्यतीपात योग कन्याराशि 
चन्द्रमा तथा वृष के सूर्य में इसको स्थापना हुई थी । 
( लंका : २२: १८२, वन : २८३ : ४२-४५ ) 

(५ ) कालिय नियमन : कृष्णावतार धारण 
कर भगवान्‌ ने कालिय नाग का नियमन किया 
था। इसकी उपमा महापद्म नाग अर्थात्‌ ऊछर॑ लेक 
का - नियन्त्रण कर किया गया है । ( भाग० :५: 

४७ 





) व्यय होते जी 


२४ : २९, वायु० : ५० : १८; ६९, ७२; आदि : 
३५ : ६, सभा ३े८ :२९ ) द 

जोनराज ने अपनी राजतरंगिणी कथा प्रसंग में 
कालिय नाग को महापद्य नाग के साथ महापद्म सर 
में निवास करते लिखा है । (जोन० : ९३४ इलोक ) 
ध्यानेश्वर माहात्म्य में कालिय नाग -को पूजा 
उल्लोलसर ( ऊछर लेक ) में होना लिखा गया है । 
पाठभेद : ए9+प 

इलोक सं० ११५ में 'सिद्धमिति' का पाठभेद 
'यत्सिद्ध' तथा इलोक के अन्त में 'युग्म म्‌ लिखा मिलता है। 
पादटिप्पणी ५ 

११५. सूक्ति संग्रह का १७१ वाँ इलोक हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ११६ में 'खारे:' का पाठभेद 'खारी' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

११६ ( १ ) सुभिक्ष : जोनराज ने सुय्य के 
सुभिक्ष का उल्लेख ( ८७५ श्लोक ) किया है-+ 
'सुभिक्षं सुय्यराजेन पूर्व॑मड्कुरितं किले । 

(२) खारी: विल्सन ने खारी को अबुलफजल 
वर्णित खरवार माना हैं। उसके अनुसार काश्मीर में 








३७० 
४ ७] 
ततः प्रभृति तत्रव 
पट्त्रिशता 


राज॑तरंगिणी 


धान्यखा रेदीन्नारेरुदितः 





चित्र कश्मीरमण्डले । 


क्रय।/ ।।२११७।। 


११७. आइचय है--उसी काइमीर मण्डल में उस समय से एक खारी धान्य का क्रय छत्तीस 


दीनारों में हो गया । 
निगंताया 


महापक्नसलिलात्स्वगंसंनिभम्‌ । 


बितस्तायास्तटे चक्रे स्वनामाडूं स पत्तनम्‌ ॥११८।॥ 
११८, उसने महापंद्म' सर से निगंत (स्थान ) वितस्ता तट पर अपने नाम पर एक 


स्वर्गोपम पत्तन निर्मित किया । 





सब चीज़ का माप या तौर खारी से होती थी । 
. गणित मान्यता के. अनुसार ४ प्रस्थ का एक आढक, 
४ आढ्क का १ द्रोण; १६ द्रोण की एक खारी और 
२० खारी का १ वाह होता है। प्राचीन मान्यता के 
अनुसार १६ द्रोण के बराबर अन्न का माप खारी 
माना जाता था । -कुछ स्थानों पर.४ द्रोण का एक 
खारी माना जाता *हा है । अबुलफजल कहता हैं कि 
गाँव को मालगुजारी की गणना करते समय उनतीस 
दाम की खारी मानी गयी थी। ( आइने अकबरी : 
२: १६१ ) द्रष्टव्य : पाद रा० : ५४ ७१। 
पाठभेद : 
इलोक सं० ११७ मे 'द्वादश दीनाराणां बाहगन्ये 
इति काध्मीरदेशभाषया परिगणने पर्टत्रिशद्वीनारा: 


त्रिवाहगन्य इति ज्ञेया: पाइ्वं टिप्पणी में लिखा 
मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

११७ ( १ ) दीनार : काश्मीर में १२ दीनार 
का एक वाहगनी और ३६ दीनार का त्रिवाहगती 
होता था । द्र॒ष्टव्य : परिशिष्ट 'च 
पाठभेद : 

इलोक सं० ११८ में “निर्गताया' का पाठभेद 
“निर्गता वा! तथा पाइव॑टिप्पणी में सुय्यपुराख्यम' 
लिखा मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

११८ (१) महापद्मयसर : महाप्मसर के संबंध 
में जोनराज ने एक गाथा जैनुल आबदीन बड़शाह 


काश्मोर के व्याज से कहा है। उसे यहाँ लिखना 
अच्छा होगा । ऊलर-लेक का पुराना नाम महापझसर 
था। उल्लोल अर्थात्‌ ऊँची तरंगों का ही अपभ्रश 
ऊलर है। ऊँची तरंगों का सर यह अर्थ ऊलर लेक 
का होता है । 

जोनराज कहता हैं कि बड़शाह एक चिरस्मर- 
णीय स्मारक निर्माण कराना चाहता था। वह इस 
प्रकार का निर्माण कराना चाहता था जैसा कि किसी 
राजा अथवा बादशाह ने न किया था। अनेक 
विचारों के पश्चात्‌ निश्चय किया गया कि ऊलर लेक 
में एक द्वीप बनाया जाय । कार्य गुरुतर होने के 
कारण अपने समय के बुद्धिमानों को उसने सलाह 
के लिए आमन्त्रितं किया । 

उन लोगों ने राजा को उत्साहित करते हुए 
कहा--जिस स्थान पर सर है वहीं एक नगर था। 
नगर का देवता महाप्म नाग था। समृद्धि तथा 
शान्ति के कारण नागरिक आराम तलब तथा दुब्य॑- 
सनी हो गए । वे इतने दुगगुंणी हो गए थे उनका 
सुधार होना कठिन था। महापद्म ने नगर को ही 
नष्ट कर देने का विचार किया । 


नागरिकों में एक कुम्भकार था। महापद्म उसको 
रक्षा करना चाहता था। उसने स्वप्न द्वारा कुम्भ- 
कार को सचेत किया । प्रात:काल कुम्भकार ने नाग- 
रिकों से स्वप्त की बात प्रकट की । नागरिक उस 
पर हँसने लगे । कुम्भकार ने ज्योंही नगर का त्याग 


पंचम तरंग 
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किया जल बढ़ने लगा । किचित्‌ काल में ही नगर 
जलमग्न हो गया। जोनराज कितना करुण दृश्य 
खींचता है।... द 
“भयातुर शिशु जो अपनी माता के पास खड़े 
थे, देखा कि जल माता के चरण का स्पर्श करने 
लगा। वे अपनी मां के पाँवों पर चढ़ गए । पानी 
और बढ़ा तो माँ की गोद में आ गए। और बढ़ने 
पर माँ के वक्षस्थल से चिपट गए । ओर पानी बढ़ने 
पर माँ के कन्धों पर कूदंकर बैठ गए। और अन्त 
में और बढ़ने पर माँ के शिर पर बैठ गए। जल- 
प्लावन का जल महिलाओं से इस प्रकार मिलने लगा 
मानो प्रेमी अपनी उस प्रेमिका का आलिंगन कर रहा 
हो जो भावावेश में कम्पित हो उठती हैं । 
प्रतिहिसा शान्त होने पर नाग उस सर में रहने 
लगा । नागपति वास्तव में कालिय नाग था। फण- 
पर भगवान्‌ कृष्ण के खड़ा होने के कारण कमलतुल्य 
चिह्न लग गया । लोगों ने कहा कि बादशाह हरि 
के अवतार हैं अतएवं इस कार्य में सफलता होगी । 
“महापद्मसरः पुण्य हिरण्या यंत्र गच्छति । 
अव्वमेघफल तत्र पौर्णामास्यां विशेषतः ॥ 
336 5-5 १५५१ 
ओ< ९ > 
महापद्म सरस्तच्च योजनायामविस्तृतम्‌ । 
सुपुण्यं रमणीयं च सतां हृदयनन्दनम्‌ ॥ 
986 - ११५७ 
>< & > 
महापद्मप्रभावेन दुष्टग्राहविवर्जितम्‌ । 
तत्रास्ते स सुखी नाग: कुटुम्बपरिवारित: ॥ 
987%- ६१५८ 
५ > ओर 
महापद्मस रस्येष कथितः सम्भवों मया। 
किमन्यत्तव राजेन्द्र कथयामि वदस्व तत्‌ ॥ 


988 5८ ११५९ 
९ ९ 2९ 





महापद्मस्य सरस: पुण्ये कूले तथोत्तरे। 
नूसिहमपरं दृष्टवा वह्लिष्टोमफर्ल लभेत्‌ ॥ 
]]53 <“ १३६४, १२३६५ 
>< >< >< 


वाजपेयमवाप्नोति महापद्मस रस्यपि । 

हिरण्या वे नदी पुण्या हरमुण्डाद्विनिस्सुता ॥ 

सस्‍्नातस्तस्यामवाप्नोति अग्निष्टोमफर्ल नरः ॥। 
]935 - १५५० 


(२) पत्तन : सुय्यपुर से यहाँ तात्पर्य हैं । 
यह वर्तमान ग्राम सोपुर है । कल्हण के वर्णन से यह 
नगर तथा इसका स्थान मिलता है । कल्हण के अनु- 
सार वितस्ता के दोनों तटों पर सोपुर आबाद था । 
वितस्ता के उस स्थान से जहाँ ऊलरलेक का त्याग 
करती है उससे एक मिल अधोभाग में सोपुर है । 
वहाँ इस समय भी है। वहाँ के निवासी पण्डित इसके 
प्राचीन नाम सुय्यपुर से परिचित हैं । प्रोफेसर बुह- 
लर इस स्थान के पहचान को मानते हैं परन्तु जनरल 
कनिंधम ने सोपोर को श्रपुर माना है। ( कर्नि० 
एंशियेण्ट ज्योग्रेफी : ९९ ) शूरपुर का उल्लेख कल्हण 
ने पुनः ( रा०: ८: ३१२८ ) महापद्म सर के 
सन्दर्भ में किया है। श्री जोनराज ने अपनी राज- 
तरंगिणी ( ३४०, ८६८ ) में सुय्यपुर का उल्लेख 
किया है। श्रीवर ने ( ३: १८१ ) सुल्तान हसन 
शाह के नवीन भवन के सन्दर्भ में सुय्यपुर का उल्लेख 
किया है। इस स्थान को म्‌रक्राफ्ट, बुहलर, वाइन, 
तथा लारेन्‍्स ने पूर्व काल में देखा था। उन्हें वहाँ 
कोई प्राचीनता का चिह्न नहीं मिला था। सन्‌ १८९१ 
ई० में सोपुर की आबादी ८००० थी। यह एक बढ़ता 
हुआ नगर है । इस समय यहाँ पर आधुनिक शहर के 
सभी प्रसाधन एवं लक्षण दिखायी दंगे। बड़शाह 
जैनुल आबदीन शोपोर के दोनों तरफ की आबादी 
को मिलाने के लिये सन्‌ १४६० ई० में पुल निर्माण 
कराया था। सोपोर के पास उसके प्राचीन नाम के 
अतिरिक्त अतीत की स्मृति साक्षी स्वरूप और कुछ 
नहीं रह गया है। ( मूरक्राफ्ट ट्रेवेल्स : २४ २३०; 








३७२ राजतरंगिणी 


स्वकृता स्थापिता तेन सरसि व्य प्रदिक्तटे । 
स्थिताउमारमयादा 
११९, उसने दिगन्तव्यापी सरोवर तटपर प्रलय पर्यन्त के लिये झष और पक्षियों की अमार 


आसंसार 


( अहिसा ) मर्यादा स्थापित की । 


झषपक्षिणाम्‌ ॥।११९॥ 


सुय्याकुण्डलनामानं ग्राम॑ कृत्वा द्िजातिसात्‌ । 
। & ८ 
सुय्यामुद्िश्य तन्नाम्ना सुय्यासेतुं स निर्मम ॥१२०॥ 
१२०. सुय्या"कुण्डल* नामक ग्राम विश्राधीन करके, सुय्या को उद्देश्य बनाकर उस नाम 


से उसने सुय्यासेतु निर्मित किया । 


हुगेल : काइमीर : १: ३५३; आई. एन: सी. ई. 
हैण्डबुक : २२०, बुहलर रिपोर्ट : पृष्ठ ११ ) 
प्राचीन मान्यता के अनुसार पचास गाँवों का 
एक पत्तन तथा चार सो गाँवों का एक कर्वठ होता 
था । वाचस्पति ने पत्तन को परिभाषा को है: 
कर्वटादधमो द्रंगः पत्तनादुत्तमश्च सः। 
उद्रंगश्च निवेशश्च॒ स एवं द्रंग इत्यपि ॥ 


पाठभेद : 
इलोक सं० ११९ में 'स्थितामार'ँ का पाठभेद 
“स्थिरासार' मिलता हैं |. 

पादटिप्पणी : 

११९ (१ ) अमार मर्यादा : यहाँ पद्मसर 
अर्थात्‌ ऊलर लेक पक्षियों का शिकार खेलने वालों के 
लिये सर्वप्रिय आदर्श स्थान है। शीत ऋतु में यहाँ 
कलहंस तथा अन्य जलकुक्कुट ऊलर लेक में झुण्ड के 
झुण्ड आते हैं। उनका शिकार नाविक तथा अन्य 
लोग व्यापार करने के लिये करते हैं । सर मछलियों 
से भरा हैं। समीपस्थ +रमीणों का मुख्य कारबार 
मछली मारना तथा उनसे जीविका चलाना है। 
सुय्य ने प्राणियों का यह विनाश देखकर यहाँ पर 
जीव हिंसा राजकोय आज्ञा से बन्द करवा दिया था । 
( मूरक्राफ्ट : ट्रेवेल्स : २: २२७; वाइन : ट्रेवेल्स 
२: १५६; लारेन्स वेली : १२८, १५७ ) 

जोनराज बड़शाह जैनुल आबदीन के समय 
भी इसी प्रकार को हिंसा निषेधाज्ञा का उल्लेख करता 


है । (९५३; द्रष्टव्य : रा०: ३ :५; तथा ५: ६४) 
इसी प्रकार को हिंसा निषेध आज्ञा काश्मीर में डोगरा 








राज्य स्थापित होने के पश्चात्‌ घोषित की गयीं थी और 
वितस्ता में हत्या करना दण्डनीय ठहराया गेया था । 
मैंने आस्ट्रेलिया, जापान तथा अन्यः यूरोपीय 
देशों में वर्ड की सैकच्युरी बना हुआ देख।॥ वहाँ पर 
पक्षी हत्या नहीं की जाती । पक्षियाँ आती हैं + 
स्वच्छन्द विहार करती हैं । आस्ट्रेलिया में एक स्थान 
पर मैंने देखा कि पक्षियाँ देखने वाले के शरीर पर 
निर्भय होकर बैठ जाती हैं। इस प्रकार के सैकच्युरियों 
का संघटन पक्षियों की रक्षा तथा उनके वंश का लछोप 
न हो जाय इसलिये किया जाता है । सुय्य जो अपने 
समय का कुशल सुधारक था। उसने जल व्यवस्था 
के सुधार के साथ ही साथ आधुनिक युग के समान 
पक्षी रक्षण व्यवस्था को ओर भी ध्यान दिया था। 
भारत में काशी में शेर, गुजरात में गिरि धिह आदि 
की हत्या न करने के लिये स्थान रक्षित कर दिये 


गये हैं । इसी-प्रकार की व्यवस्था सुय्य ने पक्षियों की 


रक्षा के लिये उस समय की थी । आज भो भारत 
में अनेक स्थान मुख्यतया तोर्थ स्थानों, पवित्र सरोवर 
तटों, वनों में राजाज्ञा से , प्रार्णहिसा बन्द कर दो 
गयी है। 
पाठभेद :. 

इलोक सं० १२० में सुय्याकु का पाठभेद 
'सुय्यक' तथा 'सुय्या' का 'सथ्या' मिलता है । 
पादटिप्पणी 


» १२० (१ ) सुय्या > सुय्य की माता का नाम 
सुय्या था । 
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पंचम तरंग 


तेनोद्श्रतायु सलिलाहुषु ग्रामाः 
९ ७ इक 
अवन्तिवम प्रमुखेजयस्थलमुखा; 


३७३ 


सहसखशः । 
कृता। ॥१२१।। 


१२१. उसके द्वारा सलिल समुद्धरित्तभूमियों पर अवन्तिवर्मा प्रमुख नृपों ने जयस्थल " आदि 


सहस्रों ग्राम निर्मित किये। 
ईद्शैध म्य॑वृत्तान्तः 


प्रवर्तितकृतोदय। । 


अवन्तिदेवः पातिस्म मान्धातेव  वसुंधराम ॥१२२॥ 
१२२, इस प्रकार ध्य॑ (धर्मानुकूल ) वृत्ताल्तों से कृतयुग' प्र्वातित कर अवन्तिदेव 


मान्धाता सदृश वसुन्धरा की रक्षा करता था । 
अवन्तिवर्मा का अन्त : 


क्षेत्र स 


कब गया।....... .. प्रफपरिलएओंडिफो -- फेक -किसपसस्नमककेत-++7++ गया । 


(२) सुय्या कुण्डल : इस ग्राम का अस्तित्व. 


इसी नाम से जोनराज के समय तक था । उसने 

इसका उल्लेख किया है । जोनराज से पता चलता हैं 

कि यह स्थान ऊलर लेक के तट पर था-- 
उल्लोलस्यान्तभागेषु  सुय्यकुण्डलकादप: । 
दृब्यन्ते बह॒वो ग्रामा विशालसदनाद्र्[िता: ॥ 


पाठभेद : 
इलोक सं० १२१ में 'जयस्थल' के लिये 'जिथन' 

लिखा मिलता हैं । 

पादटिप्पणी : 


. १२१ (१ ) जयस्थल : जिथन ग्राम है। 
इसका निश्चित पता नहीं छगता । जयस्थड . एवं 
जिथन दोनों ही नाम के ग्राम अथवा उनके त-द्भव 
अथवा अपभ्रृंश शब्दों का भी पत्ता अभी तक ' नहीं 
लग सका है | न 
पादटिप्पणी हे 

१२२. ( १ ) कृतयुग : सतयुग । द्रष्टव्य पाद 
टिप्पणी : रा० ४: ११३ । 5 


“जोले ० रा० : ९४५ 


प्राणप्रयाणसोद्योगरोगग्रस्तस्ततो ययो । 
त्रिपुरेशाद्रिनिष्ठज्येष्ठेशवराश्रितम्‌ ॥ १२ ३॥ 


१२३. तदनन्तर प्राणान्तक रोग ग्रस्त होकर, यह त्रिपुरेश' पब॑त स्थित ज्येष्ठेद्वर' आश्रित 


(२) मान्धाता $ द्रष्टव्य पादटिप्पणी रा० : 
४: ६९४९ । 


पादटिप्पणी : 

१९३ (१ ) त्रिपुरेश : द्रष्टव्य : पादटिप्पणी, 
रा०:५ : ४९।॥ 

(२) ज्येष्ठेश्वर : सर्वावतार के उल्लेख से 
पता चलता है कि ज्येष्ठेश्वर नाम से शिव की पूजा 
त्रिपुरेश में भी होती थी । कल्हण ने यहाँ सतकता 


से कार्य लिया है। ज्येष्ठेश्वर का ख्यात मन्दिर 


अन्य स्थान पर था अतएव दोनों में भिन्नता दिखाने 
के लिये कल्हण त्रिपुरेश शब्द ज्येष्ठेश्वर के पूर्व रख 
दिया है। त्रिपुरेश का ज्येष्ठेश्वर लिंग अन्य ज्येष्ठे - 
हैं; उप 
१२४ )। कल्हण के वर्णन से प्रकट नहीं होता कि 


श्वर लिगों से भिन्न था। ( रा०: 


ज्येष्ठेशबर का देवस्थान त्रिपुरेश पर्वत शिखर अथवा 


मूल में अथवा त्रिफर ग्राम के समीप था । 








२३७४ 


राजतरंगिणी 


आत्मनस्तत्र निश्चित्य विपत्ति चिरगोपिताम्‌ । 


प्राणान्ते प्राज्नलिः शूरो 


वैष्णवत्वमदशेयत्‌ ॥१२४॥ 


२४. चिरगोपित विपत्ति का निश्चित जानकर, मृत्यु के समय प्राञअजलि ( करबद्ध ) 


होकर, उस शर ने वष्णवत्व दिखा दिया । 


तेनानते भगवद्गीताः शथ्रृण्वता 


भावतात्मना । 


ध्यायता वेष्णवं॑ धाम निरमुच्यत जीवितम्‌ ॥१२५॥ 
१२५. अन्त में भावितात्मा उसने भगवदुगोता का श्रवण, वेष्णव धाम का ध्यान करते हुए, 


प्राणोत्सगं कर दिया । 
आपाहशुक्पक्षस्य 
वर्ष एकोनपष्ठे से 


ततीयस्यां 


क्षमापति। । 


क्ष्मावृषो5स्तमुपाययों ॥१२६॥ 


१२६. उनसठव वे आषाढ़ शुक्ल तृतीया ( लोकिक संवत्‌ ३९५९ ) को वह क्ष्मावृष क्षमा- 


पति अस्त हो गया। 


तस्मिन्प्रशान्ते प्रत्येक 


विभवोत्सिक्त चेतसाम्‌ । 
तुल्यमुत्पलवंश्यानां राज्येच्छा 


भूयसामभूत्‌ ॥ १२७॥ 


१२७. उसके प्रशान्त हो जाने पर, उत्पलवंशोय अनेकों विभवोत्तसिक्तचेता में, प्रत्येक को 


समान रूपेण राज्य प्राप्ति की इच्छा हुई । 
शंकर वर्मा ( सन्‌ ८८३--९०२ ई० ) : 
ततश्रक्र प्रतीहारः 


नृपं शंकरवर्माणमवन्तिनृपतेः 


प्रयत्राद्रत्नवधेनः । 
सुतम्‌ ॥१२८॥ 


१२८. तदनन्तर रत्नवधेन प्रतीहार ने प्रयत्न से अवन्ति नृपति पुत्र शंकर वर्मा को 


नुप बनाया । 


पाठभेद : ; 

इलोक सं० १२४ म॑ “गोपिताम्‌” का पाठभेद 
गोपितम्‌” तथा 'शूरो' का 'शुर' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१२४ श्रीदुर्गाप्रसाद के पाठभेद के अनुसार अर्थ 
होगा-- 

वहाँ अपनी मृत्यु निश्चित जानकर वे 
के समय प्राञ्जलि ( करबद्ध ) होकर शूर ( म 
को चिरगोपित वैष्णवत्व दिखा दिया । 


मृत्यु 
न्‍्त्री ) 


पाठभेद : 

इलोक सं० १२६ मे “क्षमापतिः” का. पाठभेद 
पते: मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१२६ ( १ ) उनसठवें वर्ष : सप्तषि ३९५९ 
वर्ष - कलि० ३९८४ वर्ष सन्‌ ८८३ ई०, विक्रमी 
९४९ > शक० ८०५ - आषाढ़ शुक्ल तृतीया । 
पादटिप्पणी 


१२८ कल्हण राज्याभिषेक कार सप्तर्षि किवा 
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३७५ 





लौकिक संबत्‌ ३९५९; सर्व श्रोदत्त कलि ३९८४ २ 
दशक ८०५ ८ सप्तषि लौकिक ३९५९ + सन्‌ ८८५ 
ई०; सी. एम, डफ, सन्‌ ८८३ ई०; विल्सन लौकिक 
३९४९ > सन्‌ ९०४ ई० १ मास; स्तीन; लौ० 
३९५९-आपषाढ़ सुदी २5सन्‌ ८८३ ई०; एस, पी. 
पण्डित, सन्‌ ८८४ ई०; ट्रोयर सन्‌ ८८६ ई० ८ 
मास २० दिन लोकिक ३९५९; कनिघम सन्‌ ८८३ 
वर्ष २ मास; डाइनांस्टिक हिस्टोरो ऑफ इण्डिया में 
सन्‌ ८८३ ई०; त्रिवेद सन्‌ ८७० ई० >शक ७९२ 
देते हैं। पीर हसन विक्रमी संवत्‌ ८४९ > सन्‌ ८९२ 
ई० तथा राज्यकालू १८ वर्ष ८ मास; एस. पी. 
पण्डित १८ वर्ष ७ मास १९ दिन; स्तीन राज्य- 
काल नहीं देते । राजतरंगिणी संग्रह में राज्यकाल 
१८ वर्ष तथा पीर हसन १८ वर्ष ८ मास देता है । 

शंकर वर्मा की एक ताम्र मुद्रा मिली है। मुख्य 
भाग पर आसनस्थ लक्ष्मी तथा संगर एवं पृष्ठ भाग 
दण्डायमान राजा एवं “वर्मा' टंकित हैं। मल्‍ल शतक 
एवं पद्म मंजरी कोश उसके समय की रच- 
नाएँ हैं । 

(१ ) प्रतीहार : मान्यता है कि प्रतीहार 
मध्येशिया की एक जाति हैं। भारत के सीमास्थित 
उत्तर-पश्चिमी दर्र से भारत में प्रवेश किये थे। 
या तो वे हुणों के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किये 
अथवा अलग उनके पश्चात्‌ उनका आगमन हुआ । 

प्रतिहार जाति अपने को लक्ष्मण की वंशज 
मानती है। उनका कहना है कि भगवान्‌ राम के लक्ष्मण 
द्वारपाल किवा प्रतिहारी थे अतएवं लक्ष्मण वंशजों 
का नाम प्रतिहार पड़ गया। वे इसमें गौरव का 
अनुभव करते हैं । राजशेखर कवि ने अपने संरक्षक 
राजा महेन्द्रपा3छ को 'रघुकुल तिलक” लिखा हैं 
जिससे प्रकट होता है कि प्रतिहार अपनी वंश परम्परा 
रघुकुल से जोड़ते हैं जिस कुल में लक्ष्मण हुए थे । 
अबतक यही ज्ञात हुआ है कि मन्दिर जोधपुर में वे 
आबाद थे। वहाँ हरिश्वन्द्र का कुल राज्य करता 
था। वहाँ से एक शाखा दक्षिण चलकर उज्जैन पर 
अपना अधिकार स्थापित कर ली। प्रतिहार वंश 








के प्रसिद्ध राजा नागभट्ट ( सन्‌ ८०५-८३३ ई० ) 
मिहिरभोज ( सन्‌ ८३६-८८५ ई० ) तथा महेन्द्र 
पाल ( सन्‌ ८८५-९१० ई० ) हुए थे। द्रष्टव्य पाद 
टिप्पणी : . जोनराज : ३०, १९८, २१६; जैन : 
शाुज: १ £ ४ ट १५३६१: ७; ९०९; पक 
राज : १: १८, ३०, ४६, १९६, २१६ ॥ मुस्लिम 
हो जाने पर प्रतिहार नाम पदर हो गया था । 


समसामयिक घटनाएँ : 

सन्‌ ८८४ ई० में एड्रियन ( तृतीय ) पोष तथा 
चाल्स तृतीय फ्रांस का राजा हुआ। सन्‌ ८८५ ई० 
में मिहिर भोज प्रतिहार राज की मृत्यु तथा उसका 
पुत्र महेन्द्र पा कन्नौज का राजा हुआ । उसकी 
रानियाँ देहांग देवी तथा माहि देवी थीं। स्टीफेन 
( पंचम ) पोप हुआ। सन्‌ ८८६ ई० में अग्गुग 
( चतुर्थ ) सैन्धव राजा हुआ । गुणक विजयादित्य 
को पूर्वीय चालुक्य में राज समाप्ति | सन्‌ ८८८ ई० 
इसमाइल समनानी अपने भाई नासिर से बुखारा के 
समीप अलग हो गया । समझौता हुआ कि नासिर 
संमरकन्द और इसराइल बुखारा में नासिर के अन्त- 
गत शासन करे । ( हि० २७५ )। चाउ-त्सुंग-चीन 
का सम्राट्‌ हुआ। सन्‌ ८९० ई० में काश्यप सिंह 
बोधि ( चतुर्थ ) श्रीलंका ( ८९०-९०७ ई० ) का 
अभिलेख । सन्‌ ८९१ ई० में फरमोसस पोप हुआ । 
सन्‌ ८९२ ई० भीम ( प्रथम ) चालुक्य का शासन 
काल ( सन्‌ ८९२-९२२ ई० )। मोतजिद खलीफा 
हुआ । इसमाइल समनानी नासिर समनानी का 
उत्तराधिकार पाया। सन्‌ ८९३ ई० महेन्द्र पाल 
( प्रथम ) प्रतिहार का उल्लेख अभिलेखों में मिलता 
है । बाल वर्मा चालुक्य पिता अवन्ति वर्मा से राज्य 
प्राप्त किया । आदित्य ( प्रथम ) चोलराज ने पल्‍लव 
राज अपराजित को पराजित किया | सन्‌ ८९६ ई० 
जयसिंह वर्मा चम्पा का राजा हुआ। ( सन्‌ ८९६- 
९०५ ई० )। सन्‌ ८९७ ई० में स्टीफेन पोप हुआ । 
जेल में मारा गया। रोमनेस विरोधी पोप हुआ । 
सन्‌ ८९८ ई० थियोडोर ( द्वितीय ) पोप हुआ। 








३७६ राजतरंगिणी 


५ 
कणंपो 
तद्द्वेपात्सुखवर्मा ख्यं 


राज बनाया । 
छह सा 
अतस्तयोरभूद्वर 
यस्मिन्क्ष णे क्षणे 


विन्नपामात्यस्तनूजं 


:  शरवमंणः । 


योवराज्ये5प्ययोजयत्‌ ॥१२९॥ द 
१२९, विन्तप' के अमात्य* कर्णप ने उसके विद्वेष से श्रवर्मा पुत्र सुखवर्मा को युव- 


क्षितीशयुवराजयो! । 


राज्यमासोदोलामिवाश्रयत्‌ ॥१३०॥ 


१३०. अतएव उन दोनों क्षितीश एवं युवराज में वैर हुआ--जिसमें प्रतिक्षण राज्य दोल 


तुल्य ( दौलायमान ) रहा । 








चार्ल्स फ्रांस का राजा हुआ |. बलितुंग ( धर्मादिय 
महाशम्भु ) का ज्ञान काल | (सन्‌ ८९८-९१० ई०)। 
संन्‌ ८९९ ई० अवनि वर्मा करद राजा के रूप में 
प्रतिहार राजा के आधीन शासन करता था। सन्‌ 
९०० ई० में राजशेखर कवि का सम्भावित काल । 
शिवकर देव का तरूचर फलक के अनुसार समय । 
यशोवर्मा कम्बुज राजा की मृत्यु । मारवर्मा राज- 
मिंह ( द्वितीय ) ( सन्‌ ९००-९२० ई० ) पाण्डच, 
हर्ण चन्देल ( सन्‌ ९००-०९२५ ई० ) तथा पृथ्वी 
पति ( द्वितीय ) ( सन्‌ ९०० ९४० ई० ) पश्चिमी 
गंग का समय । तोरमान +> कमलुक 5 कमलू 5 कमर 
- हिन्दूशाही राजा हुआ। मुग्ध तुंग प्रसिद्ध धवल 
पुत्र कोक्कल प्रथम कलचुरी चेदि राजा तथा राजा 
जयमल प्रालम्भ वंशीय राजा हुआ । भट्दनायक कंवि 
का स्थिति काल। अमर सूबेदार खुरासानि, तुकिस्तान, 
हिन्द आदि का नियुक्त हुआ। चन्द्रिका,कविःका सम्भा- 
वित-काल । ( सन्‌ ९०१-९०२ ई० ) समनी; राज्य 
इसमाइल पुत्र अहमद के आधीन हुआ । सफरी वंश 
विजित हुआ । सन्‌ ९०२ ई० में शंकर वर्मा काश्मीर 
राज की मृत्यु फाल्गुन कृष्ण सप्तमी । इब्न अलफकोह 
का स्थिति काल । 
पाठभेद : 

इलोक सं. १२९ में 'पामात्य' का पाठभेद 'परापत्व' 
तथा - 'श्रवर्मण:” के लिये 'अवन्तिवर्मश्रातु:ः लिखा 
मिलता है । 
'पादटिप्पणी : 

१२९, ( १ ) विन्नेप : शूर के कनिष्ठ श्रांता 


के दो पुत्र धीर तथा विज्नय ने अपने नामों से मन्दिरों 
१. निर्माण कराया था । ( रा० : ५ : २६ ) विज्ञप 
का उल्लेख पुनः नहीं मिलता । 


(२) अमात्य : मन्त्री, जिलाधीश, सर्वाधि- 
कारी, आदि अनेक अर्थ अमात्य के किये जाते हैं । 
अमात्य सभा का अर्थ मन्त्रि परिषद है। अमात्य 
शब्द की परिभाषा समय-समय पर बदलती रही है । 
राज्य के सात अंगों में एक अमात्य मांता ग़या है ॥ 
इसका अर्थ इस भाव में मन्त्री होता हैं । अमात्य शब्द 
अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद ( ४: ४: १) में इस 
दब्द का मूल पाया जाता है । इस शब्द का उल्लेख 
ऋग्वेद ( ७: १५ : ३ ) में मिलता हैं । इस स्थल 
पर वह विद्येषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। 
आपस्तम्ब धर्मसत्र (२:१० : २५ : १० ) में 
अमात्य शब्द मन्त्री के अर्थ में प्रयोग किया गया है । 

रामायण में सुमन्‍्त्र को अमात्य एवं सर्वश्रेष्ठ 
मन्‍त्री कहा गया है। (बाल : ८ : ४ ) अयोध्या 
काण्ड में अमात्य एवं मन्त्री में अन्तर बताया गया है। 
(१: २:१७ ) कौटिल्य भी अमात्य एवं मन्त्री के 
अन्तर पर प्रकाश डाला है। (१: ८ ) कौटिल्य 
ने मन्त्रियों की अपेक्षा अमात्य को उच्च अधिकारी 
माना हैं ! कौटिल्य एवं कामन्दक मन्त्रि परिषद्‌ में 
१२ अमात्य, बाहंस्पत्यों ने १६, औशनसों ने २० 


का होना लिखा है। विशेष द्र॒ष्टव्य : पादटिप्पणी : 
जोनराज : इलोक २३६ । 


पादटिप्पणी : 
१३० (१) युवराज : सुखवर्मा पुत्र शू रवर्मा । 





५ 
"है 
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शिवशकक्‍्त्यादयो वीराः स्वामिकार्योंज्ितासवः । 
यत्राभवन्स्वसक्त्वस्य परीक्षाक्षणलाभिन। ॥१३१॥ 
१३१. उसी समय अपने सत्त्व का परीक्षा क्षण छाभ करने वाले, शिवशक्ति आदि वीर हुए, 


जिन्होंने स्वामिकाय हित प्राणोत्सग किया। 


कुवतां स्वामिश्त्रूणां 
सच्त्वेकाग्रयान्न॒ ते 


दानमानप्रतिश्रवम्‌ । 


यस्मादानुकूल्यमशिश्रयन्‌ ॥१३२॥ 


१३२, सत्त्वाधिक्य के कारण उन लोगों ने दान मान का प्रतिश्रव॒ करने वाले, स्वामि- 


शत्रुओं को अनुकूलता का आश्रय नहीं लिया | 


पिण्डस्पृहां परित्यज्याहंकृता! शिक्षिताः क्‍्वचित्‌ । 


इववृत्तिमनुजीविन! ॥१३३॥ 


१३३. तब तक अनुजीवी ( भृत्य ) स्व वृत्ति पिण्ड स्पृहा ' त्याग कर, स्वाभिमानी शिक्षित 


तावन्न वीततमस: 

एवं तमोगुण रहित होते थे । 
कथंचिदथ निर्जित्य.. युवराज 
प्राज्य) स्वविजयोंकारश्रक्रे 


महोजसम्‌ । 
शंकरवमंणा ॥१३४॥ 


१३४. शंकरवर्मा ने कथंचित्‌ महात्‌ ओजस्वी युवराज को विजित कर, प्रचुर स्व विजय 


का ओंकार प्रसारित किया । 


(२ ) दोल : पालना-झूला-झलुआ | दोल शब्द 
का पुनः प्रयोग कल्हण ने रा०: ६: ५९ में किया 
है। राजा तथा युवराज के परस्पर वेमनस्य के कारण 
राजलक्ष्मी झूले की तरह कभी राजा को ओर 
जाती और कभी युवराज की तरफ लोटती थी । 


पादटिप्पणी : 


१३१ ( १ ) शिवशक्ति : श्री लास्सेन ने नाम 
शिवभक्ित दिया है । 


पादटिप्पणी : 


१३३ ( १) पिण्ड स्पुह्ा: पद लिप्सा का 
यहाँ अर्थ होता है। अंग्रेजी कहावत--मंकक्‍्खन रोटी 
की चिन्ता न कर स्वाभिमान प्रिय होना पिण्डस्पुहा 
त्याग कहा जाता है । पिण्डपात शब्द बौद्ध जगत में 
भोजन भिक्षा माँगने के लिये रूढ़ हो गया है । पिण्ड 

४८ 


का अर्थ भोज्य पदार्थ होताः हैं. ।. श्राद्ध में, पिण्ड- दान्न 
दिया जाता है। वह चावल, दूध में पकाकर सूखी 
खीर तुल्य पिण्ड अर्थात्‌ गोला बना लिया जाता हैं । 
अनेक स्थानों पर यह प्रथा है कि श्राद्धांदि पर पिण्ड 
दान के पश्चात पिण्ड ब्राह्मण को खिलाते हूँ । क्षमन्द्र 
ने भी पिण्ड शब्द का प्रयोग भोजन के अर्थ में हो 
किया हैं। नर्ममालां : ( ३ : १०१ ) देशोपदेंश 
(१:७) 


पाठभेद : 


इलोक सं०. १३४ में “युवराज” के लिये पाइर्व- 
टिप्पणी में 'सुखवर्माणम्‌” लिखा मिलता है । 


पादटिप्पणी : 
१३४ ( १ ) युवराज : सुखवर्मा । 





राजँतरंगिणी 


ब्वर्वि ॥ कल 
सम्राट्समरवर्माद्रवितीणसमरो5सकृत्‌ | 
कीति श्रिया प्रणयिनीं लब्धयाउधिविवेद सः ॥१३५॥ 
१३५. समरवर्मा आदि से अनेकश:ः समरकर्ता, वह सम्राट प्राप्त लक्ष्मी को अपेक्षा, कीति" 


को अधिक प्रिय मानता था | 


दिग्विजय : 


अथ निजित्य दायादाल्रब्ध्वा लक्ष्मी क्षितीश्वरः 


जिष्णुदिग्विययं कु 


श्रीमानासीन्महोद्यमः ।।१३६॥। 


१२६. अनन्तर जिगीषु श्रीमान्‌ क्षितीश्वर ने दायादों के विजय पृवंक, धन प्राप्त कर, 


दिग्विजय हेतु महान्‌ उद्योग किया । 
तस्य कालबलादशे 


प्रक्षीणजनसंपदि । 


लक्षाण नव पत्तीनां द्वारांन्रिष्क्रामतो5भवन्‌ ।|१३७॥ 
१३७, काल बल से देश में जन धन क्षीण होने पर भी द्वार" से निष्क्रण करते, उसके 


साथ नव लक्ष* पदाति ( सेनिक ) थे। 


स्वपुरस्योपकण्ठेडपि 


योअभृत्कुण्टितशासनः । 


स॒ एव रत्नोत्तंसेषु राज्ञामाज्ञां न्‍्यवेशयत्‌ ।|१३८। 
१३८. अपने पुर के समीप जो कुण्ठित शासन रहता था, उसी ने राजाओं के रत्नाभूषणों 


( मुकुटों ) पर आज्ञा निवेशित किया । 


-पादट्िप्पणी : 


_ १३५ (१ )कीर्ति : राजा का चरित्र चित्रण 
कल्हण करता -है। राजा लक्ष्मी किवा सम्पत्ति की 
अपेक्षा कोति को अधिक पसन्द करता था। धर्म की 
तेरह पत्नियों में से एक पत्नी थी। : प्रजापति दक्ष 
की साठ कन्याओं में एक थी । ( ब्रह्मा : २ 

४०; आदि : ६६ : १४, वन : ३७ : ३३, विष्णु : 
१:७:२३, २१ ) 


_ पादटिप्पणी : 


१३७ ( १ ) द्वार: पोर पंजाल द्वार द्वारा 
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राजा सेना सहित काइमोर से निगत हुआ था। द्वार : 


द्रष्टटय : रा० १: १२२, २०३ तथा ४ : ४०४ ) 


( २) नव लक्ष : पीर हसन सेना को संख्या 
एक लाख अश्वारोही, नव लाख पैदल सैनिक तथा 
तीन सौ हाथी देता है । नव लक्ष का पुनः उल्लेख 
( रा० : ५ : १४३ ) में किया गया हैं । 


पादटिप्पणी : 

१३८ ( १ ) कुण्ठित : जिस राजा का शासन 
अपनी राजधानी की सीमा पर ही उल्लंघित किवा 
उपेक्षणीय था उसी की आज्ञा उसके दिग्विजय काल 
में बाहरी राजाओं ने शिरोधाय की । 











स्वप्रज्या  समुन्नोतो 


क्‍ पंचम तरंग 
गच्छन्नाम्नायविच्छेदसं प्रदायः 
राज्ञा 
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ककुब्जये । 
शंकरवमंणा ।।१३९॥ 


१३९. राजां शंकरवर्मा ने अपनी बुद्धि से दिग्विजय वर्णन के विच्छिन्न होते, सम्प्रदाय" को 


पुनरुज्जीवित किया । 
तत्सेना 
कुलापगेव 


नरनाथानां 


पृतनाभि: 
कुल्याभिविंशन्तीभिसवध्यंत ॥१४०।। 


पदे पदे । 


१४०. उसकी विशाल सेना में प्रति पद पर, नरनाथों को सेनाय उसी प्रकार मिलने लगीं 


जिस प्रकार महानदी में कुल्याय । 
दार्वाभिसारराजैन 
अद्विद्रोण्यो न 


१४१, उसके सैन्य नादको त्रस्त एवं अद्वि 


ने नहीं अपितु अद्विद्रोणियों ने धारण किया । 
जनोल्बणैहरिगणैगृह न्हरिगर्ण 
अनासादितदुग 


; सर कम कया: जो क 2ा है 22 अम्ययका-+-> दुर्ग में अतिथि बना दिया | 
'पाठभेद : 


इलोक सं० १३९ में 'विच्छेद! का 
“विच्छेद! मिलता है । 





पाठभेद 


पादटिप्पणी द 
. १३९० ( १ ) सम्प्रदाय हाँ पर परम्परा 

अर्थ है। राजा शंकरवर्मा का यह कादव्मीरियों का 

अन्तिम दिग्विजय है । इसके पछैचात्‌ मुसलिम 

काइमी री सुलतान शहाबुद्दीन ने ससैन्य बाहर जाकर 
“क्रुछ स्थांनों को जीता था। जैनुल आबदीन के समय 

कुछ निकल गये स्थानों को जीतने के लिये काइमीरी 
- झैना एक बार पुनः बाहर निकली थी । 


पाठभेद कक. 
;  इलोक सं० १४१ दार्वाभिसार॑ के लिये 
पाश्व॑टिप्पणी में दर्वाभिसार दानगलो इति भाषया 


त्रस्यता 
वाहिन्यस्तत्सेनानादमादघुः ॥॥१४१॥ 
द्रोणियों में आश्रय लेते दार्वाभिसार' की सेनाओं 


| स॒ चक्र 
१४२. वेगोद्धत अश्वरोहियों द्वारा राजा 


समपाभश्रता; । 


क्षणात्‌ । 
दुर्गान्‍्त्रातिथिम्‌ ॥१४२॥ 


हरिगण' को अपने दुर्ग में आश्रय हन के पूर्व 





'राजेन' के लिये 'नरवाहननाम्ता', त्रस्यता' के लिये 
राम्यता' तथा 'वाहिन्य' के लिये 'दार्वाभिसारनृपस्य 
सेना: लिखा मिलता हैं । जा अनिकफ 


पादटिप्पणी 

१४१ (१) दार्वाभिसार : द्रष्टव्य : पादटिप्पणी 
रा० : १: १८०; जैन० राज०: १:५: २२ 
बयां रॉ० : ४: ७१२; ५: ३०६, “७ १२८२ 
&5 शषईर 
पादटिप्पणी 


१४२ (१) हरिगण : हरिगण का कहीं अन्यत्र 
उल्लेख नहीं आया हैं | यह दार्वाभिसार के राजा का 


नाम नहीं हो सकता है । ( रा० : ५: २०९ ) 


दार्वाभिसार के राजा का. नाम नरवाहन दिया गया 
है। श्री ट्रोयर तथा जोगेशचन्द्र पन्त ने इस पद के 


हरिगण का अनुवाद. 'सिंहगण' से किया है। श्रीस्तीन 
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गुजरात विजय : 
लक्षाणि नव॒ पत्तीनां 
लक्ष॑ च 





राजतरंगिणी 


बारणानां शतत्रयी । 
वाजिनामासीदस्य सेनापुर/सरम्‌ ।।१४ ३।। 


१४३. जिसके सेनन्‍्य समक्ष नव लक्ष पदाति, तीन सौ हाथी एवं एक लक्ष अश्व थे -- 


स गुजरजयब्यगग्रः 


स्वपराभवश्;िनम्‌ । 


त्रेगत प्रथिवीचन्द्र निन्‍ये तमसि हास्यताम्‌ ॥|१४४।। 
१४४. गुजेर* विजय हेतु व्यग्र उसने स्वपराभव शांंकित त्रिगत॑ के पृथ्वी चन्द्र को उसके 


अज्ञान ( तमस्‌ ) में उपहास्य बना दिया | 


ने मत प्रकट किया है कि इस पद का अर्थ स्पष्ट नहीं 
होता । श्री रणजीत सीताराम पण्डित ने मूल हरि- 
गण शब्द अनुवाद में दे दिया है। इसकी कोई टीका 
या परिभाषा नहीं की है । 


पादटिप्पणी : 

१४३ (१ ) सैन्य : पीर हसन ने इसी इलोक 
के आधार पर सैन्य शक्ति एवं संख्या दी है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १४४ में "गुर्जर के लिये पादइव॑ 
टिप्पणी में '“गूर्जरेति अत्र गूर्जर: छघुगोज्यराद इति 
प्रसिद्धों देश: तथा “त्रेगत॑' के लिये 'त्रिगर्तो नगरकोट्: 
तदधीश: लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१४४ ( १ ) गुजेर : पंजाब का गुजरात जिला 
है । चिनाव अर्थात्‌ चन्द्रभागा नदी के पश्चिम तट से 
पाँच मील दूर पर स्थित है। वर्तमान गुजरात प्रदेश से 
यहाँ तात्परय नहीं है । लघुगोज्यराद अर्थात्‌ लूघु गुज- 
रात का उल्लेख मिलता है । यह महागुजरात प्रदेश 
से भिन्न कर देता है। झेलम तथा चेनाव के ऊपरी 
'दोआबा से लेकर भीमवर के पर्वत मूल तक क्षेत्र 
गुर्जर किवा गुजरात कहा जाता था। इसी नाम से 
काव्मीर में प्रसिद्ध धा। कल्हण ने (रा०:५: 
१५० ) इस प्रदेश में टक्‍क देश को भी सम्मिलित 
किया है। हुएन्त्सांग के अनुसार यह क्षेत्र चिनाव के 
पूर्व पड़ता है। ( सिनयू-चीन १६४ तथा लाइफ : 


७२ ) प्रायः देखा गया है कि राजधानी के नाम पर 
राज्य किवा देश का नाम पड़ जाता था । रणजीत 
सिंह के समय में लाहोर का अर्थ समस्त पंजाब प्रदेश 
से लगाया जाता था । प्राचीन काल में भी यही बात 
प्रचलित थी । काशी समस्त काशी राज्य की राज- 
धानी थी | कांशी राजधानी तथा देश दोनों के लिये 
व्यवहृत किया जाता था । अयोध्या एवं मथुरा नगर 
थे। राजधानी थे। परन्तु उनके नाम से अयोध्या 
तथा मथुरा राज्य किवा प्रदेशों का बोध होता था । 
पंजाब का गुजरात जिला गुर्जर शब्द का अपभ्रंश 
हैं। जिस प्रकार गुजरात राज्य किवा प्रदेश का 
प्राचीन नाम गुर्जर है । कुछ विद्वानों का मत है कि 
पंजाब के गुर्जर हुणवंशी थे । ( करनिघम : एन्शिएण्ट 
ज्योग्रफी : १७९ ) 

गुर्जर का वर्णन विल्हण कवि ने विक्रमांक देव- 
चरित में किया है । किन्तु वहाँ पर गुर्जर का अर्थ 
गुजरात से हैं । क्योंकि सोमनाथ का उसी प्रसंग में 
वर्णन किया गया है । सोमनाथ का मन्दिर विल्हण के 
समय प्रसिद्ध था। वह महमूद गजनो द्वारा नष्ट 
किया गया था । ( विक्रमांक : १८ : ९७ ) 


आईने अकबरी में उल्लेख है कि राजा ने ग्रुज- 


रात विजय किया था। ( द्रष्टव्य : पादटिप्पणी ; 


रा० : ५: १४९ ) 
( २ ) त्रिगते : विल्सन ने त्रिंगत को लाहौर 
का भाग माना है ( ६१ ) त्रिगर्त का अर्वाचीन नाम 





पंचम तरंग 


३८१ 


पुत्र॒॑ भ्रुवनचन्द्रारूंयं. नीविं प्रागेव दत्तवान्‌ । 
स॒ ह्मत्प्रणतिं कते तस्‍्याभ्यणंग्रुपागतः ।।१४५॥ 
१४५. ( उसने ) पुत्र भुवनचन्द्र को नीवि रूप में पू्व॑ में ही दे दिया पुनः वह प्रणति हैतु 


उसके समीप गया । 


कांगड़ा है । 'त्रिगर्त नगरकोट' के उल्लेख से प्रकट 
होता है कि नगरकोट वर्तमान कोट कांगड़ा है । यह 
कांगड़ा प्रदेश का मुख्य स्थान है । महमूद गजनी के 
-समंय से नगरकोंट का नाम कोट कांगड़ा परशियन 
इतिहासकारों ने प्रायः लिखा है । प्रसिद्ध किला है। 
( अल्बेरुनी : इण्डिया : २ : ११; कनिघम : आ्कियो- 
लोजिकल सर्वे रिपोर्ट : ५: १५५ ) राजधानी का 
संस्कृत नाम सुशर्मापुर किवा सुशर्मा नगर था । बैज- 
नाथ प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। ( इपिग्राफिक : 
इण्डिया : १: १०३ नोट; २: ४८३ ) जनरल 
कनिंघम ने इस पर विस्तार के साथ विचार 'क्वाइन्स 
आफ मिडीवल इण्डिया' के प्रसंग में किया है। ( पृष्ठ 
१०० ) उसमें उसने दिखाया है कि कांगड़ा के 
राजाओं की वंशावली में पृथ्वीचन्द्र तथा भुवनचन्द्र 
के नामों का उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु अन्तिम 
शब्द “चन्द्र! सभी राजाओं के अन्त में मिलता है । 
उसने वंशावल्ती का जो राजवंशों से उसे अवलोक- 
नार्थ दी गयी थी, उल्लेख किया है। कर्निधम ने 
बंशावलियों का जो उद्धरण दिया है वह प्रामाणिक 
है। कांगड़ा के कटोच राजागण चन्द्रवंश के हैं। इससे 
यह भी प्रकट होता है। इन्द्रचन्द्र (रा० :७: 
१५० ) का उल्लेख कल्हण ने आगे चल कर किया 
है । वह इसी वंश के थे । शंकर वर्मा का अभियान 
वास्तव में त्रिगर्त तक पहुँचा था, जेंसा कि लापेन 
( इण्डि०सवें अल्तर थमस कुण्ड : ३: १०२७ ) 
कल्हण के लेख से नहीं प्रकट होता । कांगड़ा दार्वाभि- 
सार से बहुत पूर्व पड़ता है। कल्हण वर्णन करता है 
कि दार्वाभिसार गुजरात होता राजा सिन्ध उपत्यका 
के उत्तरी भाग में प्रवेश किया था । 

विल्हण के वर्णन से प्राचीन त्रिगर्त का स्थान 
और स्पष्ट होकर सन्देह का स्थान नहीं रह जाता 


जहाँ चम्बा ( चम्पा ), लोहर, दार्वाभिसार, भर्तुंल 
प्रदेश का उल्लेख किया है। उक्त सभी स्थान पंजाब 
के उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश हैं। अतएव त्रिग्त ही 
वर्तमान कांगड़ा प्रदेश है । 
चम्पासीम्नि क्षितिपतिकथा धाम्नि दार्वाभिसारे 
त्रैगतींष. क्षितिषु भवने भर्तुलक्षोणिभतु: । 
क्रोडाशली कृतहिमगि रेहास भी तेव यस्य 
भ्राम्यत्याज्ञा सुकृतवसतेभूं: प्रतापोदयानाम्‌ ॥ 
( विक्रमांक ० : १८ : ३८ ) 
: ४५६४ १३६९, मत्स्य० ; 
११४ : ५६, आंदि० : १५५ : २, भीष्म० : ५१ : 
७, सभां० ; २७ : १८, ५२ : १४, वन० : २७१ : 
१२-१४, १८-२२, २८, विराट : अध्याय ३०-३२; 
पाठभेद : 

इलोक सं० १४५ में 'नीवि' के लिये पाइरव टिप्पणी 
पर “नीवि:। नेय इति देश भाषया' लिखा मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

१४५ ( १) तीवि : नीवी का मैंने यहाँ अर्थ 
अरिध्रतिभू दुश्मन का जामिन  बन्धक किया है । 
जिसका साधारण अर्थ सशरीर जामिन किवा बन्धक 
रखना किया है । कल्हण ने इसी अर्थ में इस शब्द 
का पुनः प्रयोग ( राः० ७: १४७४, ८ : ८३९, 
१२५९, २२१६ ) तथा शुक ने ( इलोक २५० ) में 
किया है। नीवि का दैशिक शब्द नेय है। दुर्बल 
राजा जब सबल राजा के पास अपना प्रतिनिधि 
किवा किसी को जामिन रूप में रख कर सन्धि अथवा 
मैत्री कर मस्तक झुका लेता है तो उसे नीवि कहते 
हैं। काइमीरी भाषा में नीवि को 'नेय' कहते हैं । 

अथर्व वेद में नीवि का प्रयोग भीतर पहनने 
वाले वस्त्र के रूप में किया गया हैं । (८: २: १६) 
परन्तु वह अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है । 


द्रष्टभ्य : वायु० 
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अथ तत्कटक 


भश्राम्पयद्भरिमण्डलनोॉय कम्‌ । 


वीक्ष्ष.. संग्रुखमायान्त॑ महाणंवमिवोल्वणम्‌ ॥१४६९॥ 
१४६. भ्रमण करते, प्रचुर मण्डल नायकों से युक्त, सम्मुख आते महासागर तुल्य, भयंकर 


उसके कटक को देखा । 


समागमक्षणे 
पलाय्य प्रययो दूर॑ 


यस्माच्छड्टमानः 
निर्वाणोजोविजुम्भित; ॥१४७॥ 


स्ववन्धनम्‌ । 


१४७. समागम काल में अपने बन्धत की आशंका से ओज हीन ( वह ) भागकर दूर 


चला गया । 
यमप्रतिमसौन्दयमद्याप्याहुः 
तमेवाद्राशुरुतस्ता. नृपाः 


पुराविदः । 


कालमिवोल्बणम्‌ ॥१४८॥ 


१४८. पुराविद्‌ ( आज भी ) जिसे अप्रतिम" सुन्दर कहते हैं, उसे ही त्रस्त नृप काल सदृश 


भयंकर देखते थे । 


उच्चखानालखानस्य.. . .संख्ये 


गुजरमुञुजः । 


बद्धमूलां. क्षणान्नक्ष्मीय शुच॑ दीर्घामरोपयत्‌ ॥१४९॥ 
१४९, यद्ध में उसने गुजर" नृपति अलखान'* की बद्ध मूल लक्ष्मी को क्षण में उत्खनित कर 


दीघे शोक स्थापित कर दिया | 





पादटिप्पणी : 

१४८ (१) अप्रतिम : कल्हण के समय पुराविद्‌ 
कहते थे कि शंकरवर्मा , अप्रतिम सुन्दर व्यक्ति था । 
कल्हण के समय तक राजा शंंकरवर्मा की सुन्दरता 
की बात याद थी । कल्हण ने वर्णन का आधार भी 
बता दिया है कि उसे पुराविदों से यह बात ज्ञात 
हुई थी । कल्हण तरंगिणी स्रोत वर्णन में अपने स्रोतों 
का उल्लेख किया है। परम्परा भी एक ख्रोत है । 
पादटिप्पणी : द 
 . १४९, ( १ ) गुजर : आइने अकबरी में उल्लेख 
है कि राजा ने गुजरात विजय की । ( पृष्ठ : ४३७ ) 
विन्सेण्ट स्मिथ. के मतानुसार गुर्जर  हुण वंशीय थे । 
बह कहता है--हुणों का प्रायः पुस्तकों तथा गुर्जर 
मुद्राओं के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है । गुर्जर का 
नाम आज भी गूजर रूप में प्रचलित है । यह जाति 


उत्तर पदिचम भारत (पाकिस्तान सहित ) में खूब 
फैली है। प्रारम्भिक गूर्जर प्रतीत होता है कि प्रवासी 
थे। उनका दवेत हणों से निकट तथा रक्तसम्बन्ध था। 
उन्होंने राजस्थान में एक बड़े राज्य की स्थापना 
की थी। उसकी राजधानी भीलमाल किंवा श्री 


माल थी। वह स्थान आबू से तीस मील उत्तर - 


परद्चम है । कालान्तर में भीलमाल क्के 
गर्जर प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज विजय किया 
और उत्तर भारत में श्रेष्ठ शक्ति हो गये । ( स्मिथ 
अरंली हिंस्ट्री ऑफ इण्डिया द्वितीय संस्कैरण- पृष्ठ 
३२१ ) 


गर्जर किवा गूजर जाति यमुना नदीः तट 
सहारनपुर, जगाधरी, बुन्देलखण्ड, ग्वालियर, गुजरात 
खिर्डा, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, दक्षिणी पंजाब 
टेहरी, गढ़बाछ, और जौसोर बॉबर की पहाड़ियों में 





पंचम तरंग 
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निवास करती हैं। इनका मुख्य उद्यम पशु पालन 
है । जाट, गजर एवं अहीर एक ही वर्ग की जातियाँ 
उनमें मिलती समताओं के कारण प्रतीत होती हैं । 
गूजर हिन्दू तथा मुसलमान दोनों होते हैं किन्तु उनके 
सामाजिक रीति रिवाज मिलते है। दोनों में गोत्र 
बहिविवाह होते हैं। उनके गोत्र राजपूतों के तोमर 
भट्ठी, रावछ, राठी के समान होते है । वे अपनी 
उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं । मातुल तथा सर्पिड 
गोत्र में विवाह वर्जित माना जाता है । उन्‍नीसवी 
दताब्दी तक मुस्लिम पूर्वकालीन अरबों तथा राजपूतों 
के समान कन्या उत्पन्न होते ही मार देते थे । बहु- 
पतित्व की प्रथा भी कहीं कहीं पायी जाती थी । 
किन्तु आधुनिक काल में यह सब कुप्रथाय समाप्त हो 
गयी हैं.। ज्येष्ठ भ्राता की विधवा पत्नी से विवाह और 
सन्तानोत्पत्ति की प्रथा प्रचलित हैं। परन्तु यह प्रथा 
भी नई रोशनी में परिवर्तित होती जा रही है । 
विधवा विवाह तथा विवाह बिच्छेद को सामाजिक 
मान्यता प्राप्त है। गूजरों में यह धारणा हो गयी है 
कि वे सोम वंशीय किवा चन्द्रवंशीय क्षत्रिय हैं। उनमें 
क्षत्रियों के समान रीतियों तथा रिवाजों का प्रचलन 
व्याप्त हो गया है । मुस्लिम गूजर मैरठ तथा अवध 
में अधिक है। काइमीर में मुस्लिम गूजर है। वहाँ 
हिन्दू गूजर शायद ही कहीं मिल जाय । मुस्लिम 


गूजरों की सामाजिक प्रथायें हिन्दू गूजरों से मिकती 


हैं। अवध के गृजर गाजी मियां की मज़ार पर 
बहराइच में मलीदा चढ़ाते हैं । तथापि नागपंचमी 
तथा होली जैसे हिन्दुओं के त्योहार भी मनाते हैं । 
परन्तु यह अब बन्द होता जा रहा है। मुस्लिम 
सुधारवादी आन्दोलन के कारण हिन्दू रीति रिवाज 
तथा प्रथायें समाप्त होती जा रही हैं । मुस्लिम 
गूजर शुक्रवार को पितरों के लिये भोजन दान देते 
हैं। पहले हिंदुओं की तंरह स्पर्शास्पर्श का ध्यान 
रखते थे । हिन्दुओं में छूआछूत का भेद मिटने के 
-कारण उनमें भी स्पर्शास्पर्श का भाव मिटता जा 
- रहा है । 

गुर्जरों की क्षत्रिय पंदीय जाति गुर्जर प्रतिहार 


नाम से प्रसिद्ध हुईै। जोधपुर के समीप मंदौर केन्द्र 
से आकर उन्होंने मालवा तथा कन्नौज के समीपवर्ती 
क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। छठवीं शताब्दी 
के कर्ण वंश का शासन राजस्थान के गुर्जर प्रदेश में 
था। उड्ड नामक राजकुमार ने दक्षिण गुर्जर में 
भड़ौंच का राज्य स्थापित किया था। भड़ौंच का 
कर्णवंश ने अपनी वंशावली गुर्जर राजवंश से जोड़ी 
है। गुजरों का प्रथम बार भारतीय साहित्य में 
बाणभट्ट (सातवीं शताब्दी ) ने हर्ष चरित में उल्लेख 
किया है। गुर्जर प्रदेश एवं जाति दोनों का वाचक 
है। सातवीं शताब्दी के एक शिला लेख से प्रकट 
होता है कि गुर्जरों का प्रदेश मालवा सीमावर्ती था । 
नवीं तथा दशवीं शताब्दी के अरबभूगोल लेखकों ने 
जुर्ज किंवा जुज् प्रदेश का उल्लेख किया है । मत 
है कि यह गुजर का अरबी अप्श्नश है । नवीं तथा 
दशवीं शताब्दी के शिला लेखों से प्रकाश पड़ता है । 
जोधपुर, जयपुर, अलवर एवं उत्तरी मेवाड़ का अंचल 
गुर्जर प्रदेश में था। अलवर के राजा मथन देव को 
गुर्जर प्रतिहारान्वय अर्थात्‌ गुजर का भ्रतिहार वंश 
कहा गया है। प्रतिहार वंश को एक शाखा छठवीं 
शताब्दी के मध्य से नवीं शताब्दी के मध्य तक जोध- 
पुर में राज्य करती थी जो प्राचीन गुर्जर प्रदेश में 
था । अलबेखनी ( सन्‌ १०३० ई० ) ने गुजरात का 
उल्लेख किया हैं। उसमें अलवर, जयपुर राज्यों के 
कुछ भाग एवं नहरवल अर्थात्‌ अनहिल्‍ल पद्ठ न सम्मि- 
लित था। ग्यारहवीं शताब्दी तक गुजरात गुर्जर, 
गुजरात्र नाम से प्रसिद्ध था। अद्ठारहवीं शताब्दी में 
उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला गुजरात के नाम से 
अभिहित होता था। इस समय ग्वालियर का एक 
जिला गुर्जर गढ़ कहा जाता है। गुजरात जिला, 
गूजर खान एवं गुजरान वाला स्थान पंजाब में हे । 
सातवीं शताब्दी के मध्यवर्ती काल में गुहिल वंश, 
जयपुर एवं उदयपुर कुछ भागों पर शासन करता 
था। वह प्राचीन गुजर राज्य का भाग माना जाता 
था | इस राजवंश के बारह राजाओं का नाम ज्ञात 
है--उनमें पहला राजा भर्तू पट्ट तथा अन्तिम राजा 








३८४ द राजतरंगिणी 


तस्मे दक्वा टकदेशं 
स्वृशरीरमिवापासीन्मण्डल्ल 


१५०: गुजराधिप ने विनय पूवंक उसे टकक्‍्क देश" प्रदान कर, मंडल को उसी प्रकार रक्षा 
की, जेंसे अंगुलि* दान कर, शरीर की रक्षा की जाती है । 





का नाम बालादित्य था । बालादित्य का काल दशवीं 


दताब्दी का मध्य माना जाता है। उस काल के 
प्राप्त अभिलेखों में गुर्जरेश्वर एवं गुजर इतिहासज्ञों 
का मत है कि इसी वंश के लिये प्रयुक्त हुआ है । 
मालवा के प्रतिहार वंश की आधीनता गुहिल वंश 
ने आठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वीकार कर लो 
थी । इसके फलस्वरूप वत्सराज के पृत्र नाग भट्ट 
द्वितीय का उल्लेख एक राष्ट्रकूट अभिलेख में गुर्ज- 
रेबवर पति रूप में प्राप्त हुआ है । 


मैंने राजस्थान का अत्यधिक भ्रमण किया हैं । 
मेवाड़ और मुख्यतः उदयपुर के लोग गुजराती बोल 
और समझ लेते हैं। जोधपुर की भी यही अवस्था 
हैं। पढ़े लिखे गुजराती भाषा समझ लेते हूँ । दक्षिणी 
पश्चिमी राजस्थान म॑ गुजराती भाषा का प्रभाव 
प्रगट है । इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल 
तथा इतिहास का वह तथ्य सत्य है कि गुजर का 
शासन राजस्थान के भागों पर था । 


यहाँ पर गुर्जर का अभिप्राय पंजाब के गुजरात 
जिला से लगाना चाहिए | ग्रुजरात तथा गुजरान 
बाला जिला दोनों ही प्राचीन गुजंरों से सम्बन्धित 
हैं और उनका नाम ही गुर्जरों पर आधारित हूँ-। 
पिट्टो के अभिलेख से पता चलता है कि पंजाब-का 
करनाल जिला भी गुर्जर में था।. ( इपिग्राफिक 
इण्डिका : १ : २४५-२४८ ) 

(२ ) अलखान : अलीखान । विल्सन ( हिन्दू 
हिस्टोरी ( पृष्ट : ६५ ) ने ध्यान आकर्षित किया है 
कि अलखान नाम काइमीरी एवं भारतीय नहीं अपितु 
मुस्लिम नाम वाचक है । दशवोीं शताब्दी के समीप 
मुसलमान लोग मुलतान तक अस्थायी रूप से पहुँच 
गये थे । ( हरिनोद मेम्बायर : २१२ पृष्ठ ) गुजरात 


विनयादब्लुलीमिव । 
गुजेराधिप/ ॥१५७०॥ 


बकरा लन--++-+-++5+87+5+5। 


पर उस समय तक मुसलमानों का अधिकार नहीं 
हुआ था परन्‍्तु वे गुजरात लेने के प्रयास में थे। 
यहाँ गुजरात से पंजाब के गुजरात जिला का अभि- 
प्राय हैं। इस प्रकार का अनुमान लगाना सम्भवतः 
उचित नहीं होगा क्योंकि कल्हण ने पुनः वर्णन किया 
हैं कि अलखान उदभाण्डपुर में लल्लिय शशि के 
अन्तर्गत था । काबुल का हिन्दू राजवंश का संस्था- 
पक लल्लिय था। उसका शासन समस्त उत्तरी 
पंजाब पर महमूद गजनी आक्रमण के पूर्व था। उसके 
कारण मुस्लिम शक्ति भारत में प्रवेश नहीं कर 
सको थी । " 


पाठभेद : 

इलोक राख्या १५० में “टंकदेशं के लिये पाइव॑ 
टिप्पणी में लिखा गया है--तकक्‍्कदेश: अट्कि नदी 
तटे शकरदो नाम भुद्ददेशादूदुर वर्तमानो योजनविश्- 
तिकेन ।' 


पादटिप्पणी : 

१५० ( १ ) टक्‍कदेश : टक्‍क जाति को कुछ 
विद्वान्‌ तूरानी जाति मानते हैं। टक्‍्क टक्‍्का तथा 
तक्षक को एक ही शब्द का पर्याय माना गया है। 

( २ ) चीनी पर्यटक युवान क्वांग ने ढक्‍क देश 
को तेश तथा उसकी राजधानी सरकल या स्याल 
कोट लिखा हैं। टक्‍्कदेश चन्द्रभागा अर्थात्‌ चनाव 
के पूर्व॑ सीमावर्ती पर्वतीय प्रदेश को कहते हैं । द्वेन- 
त्सांग वरणित 'त्सेह-किय' से टक्‍क प्रदेश जोड़ा जाता 
है। इसके प्रदेश के पूर्व में व्यास नदी विपासा पश्चिम 
में सिन्धु नदी थी । इसको राजधानी सकल अर्थात्‌ 
स्यालकोट कें समीप थी । कुछ लोगों का मत हैं कि 
सांकल रावी तथा चनाव के मध्य था। टक्‍्क जाति 
ह्वोनत्सांग के समय में उत्तरी पंजाब के अंचल पर 
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हत॑ भोजाधिराजेन स 
प्रतीहारराया . भृत्यीभूते 


३८५ 
साम्राज्य मदापयत्‌ । 
थकियकान्व ये ॥।१५०१॥। 


१५१. उसने थक्क्रिय' वंशीय प्रतीहार भृत्य को भोजराज* द्वारा अपहृत ( उसका ) 


साम्राज्य दिलाया । 


शासन करती थी । अल्वेरूनी ने टकिशर पीर पंजाल 
के दक्षिणी भाग को कहा हैं। लोहर पवंत माला 
पड़ोस में है । कुछ इतिहासकारों ने सांकल को स्याल- 
कोट मानने में शंका प्रकट किया है । टक्‍क का उल्लेख 
क्षेमेन्द्र ने किया है । ( समयमातृका : ६ : १५ ) 


शाकल मद्रदेश की राजधानी था। वाहीक की 
राजधानी होने का भी उल्लेख मिलता है । हेमचन्द्र 
ने अभिधान चिन्तामणि में टक्‍क को वाहीक माना 
है । टक्‍क जाति उत्तरी पंजाब में हुएन्त्सांग के समय 
में शक्तिशाली थी । नवीं शताब्दी में टकक्‍्क की शक्ति 
दुर्बल हो गयी थी। करनिंघम ने टकक्‍क को टकिशर से 
सम्बन्धित किया हैं । अल्बेखूनी के अनुसार यह क्षेत्र 
पीर पंतसल पर्वत श्रेणी के दक्षिण और लोौहावर 
( लाहौर ) के समीप तक था। टक्‍क्रो लिपि भी 
किसी समय प्रचलित थी । इसे टाकी और टक्‍की भी 
कहते हैं । पंजाबी भाषा डोगरो के लिखने में प्रयुक्त 
होती थी । ग्रियर्सन के मतानुसार शारदा तथा छेडा 
लिपि की बहन एवं बुलर इसे शारदा से निकली 
उसकी पुत्री मानते हैं । स्वरों की इस लिपि में कमी 
है । टकक देश को अटक नदी के तट पर तथा पंजाब 
गजेटियर में टक्‍्क देश को झेलम और सिन्ध के मध्य 
माना है । दूसरा मत है कि झेलम और चनाव के 
मध्य टक्‍्क देश था । उसे गुजरात राज्य के अन्तर्गत 
माना गया है। एक समय टकक्‍क जाति पंजाब पर 
शासन करती थी । कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि 
टवक हुण वंशीय थे । काश्मीर में ब्राह्मणों की एक 
उपजाति 'टक्‍कर' हैं। टक्‍क से इनका सम्बन्ध था 
कि नहीं अनुसन्धान का विषय हैं । अटक नदी का 
यहाँ तात्पर्य सिभ्धु नदी से है । यदि पाइर्व टिप्पणी- 
कार का मत मान लिया जाय तो यह “अकरद्‌' 


४3५ 





अर्थात्‌ स्कर्ड वर्तमान अचल है । भोट्ट देश अर्थात्‌ 
लह्दाख से स्कर्द पश्चिम ओर पड़ता है। लद्टाख से 
उसकी दी हुई दूरी भी लगभग ठीक ही हैं। टक्‍्क 
देश का उल्लेख कल्हण ने पुनः ( रा० : ७: ५२०, 
१००१, १०६४ तथा ८ : १०९१ ) किया है । 

(२) अंगुलि दान : काइमीर तथा समस्त 
भारत में यह प्रथा प्रचलित थी । काश्मीर में यह 
प्रथा थी कि जब जोवन का खतरा शत्रु से होता था 
तो एक उँगली कटा कर अपने प्राण की रक्षा करते 
थे ( रा०: ८: १५९४, १७३८, २२७२ तथा 
३३०० ) प्राचीन रोम में यह प्रथा अगुष्ठ दान रूप में 
प्रचलित थी। रोम में जो सेना में नहीं जाना चाहता 
था वह मार्स अर्थात्‌ मंगल के मन्दिर में जाकर अपना 
अँगूठा कटा देता था । महाभारत काल में द्रोणाचार्य 
ने एकलव्य से अँगूठा कटवाकर अंगूठे की गुरुदक्षिणा 
ली थी । इसका अर्थ होता था सैनिक कर्म से 
विमुक्ति । शरणागत होना तथा धनुष चलाने अथवा 
शस्त्र धारण करने के अयोग्य अपने शरीर को बना 
देना । अपने शरीर की रक्षा एक उँगली कटा कर 
जिस प्रकार की जाती है उसी प्रकार गुर्जर नरेश 
ने टक्‍्क देश देकर समस्त देश की रक्षा की थी । 
द्रष्टय : रा० : ८ : १५९४ 


पादटिप्पणी : 

१५१ ( १ ) थक्किय : यह शब्द पुनः राज- 
तरंगिणी में नहीं आया है। रा० : ४ : ४९४ में 
पण्डित थक्किय का उल्लेख हे । 

(२) भोज : भोज जनरल कर्निंघम के 
मत से स्वतंत्र राजा था। उसका उल्लेख देवगढ़ 
शिलालेख सन्‌ ८०२ में मिलता है। इसी प्रकार 
भोज अधिराज का उल्लेख सन्‌ ८८२-८८३ ई० 








३८६ . राजतरंगिणी 


दरत्तुरुष्काधिपयोय: 
हिमवद्विन्ध्ययोरासीदार्यावते 


केसरिवराहयो। । 
इवान्तरे ॥ १५२ ॥ 


१५२. दरदों एवं तुरुष्क अधिपतियों के मध्य जो सिंह एवं वाराह तुल्य उसी प्रकार 
स्थित था जेट विलय एव दिमाश के भय भाव कर नकल _+_- था जैसे विन्ध्य एवं हिमालय के मध्य आर्यावत हु 


पेहोआ अभिलेख तथा सन्‌ ८७६ ई० ग्वालियर के 
शिलालेख में मिलता है। सियोदोनी अभिलेख जिसका 
सम्पादन श्री कील होर्न ने किया है। उसका मत हे 
कि उसे कान्यकुब्ज का राजा मान लेना चाहिए । 
( आकियो० : सर्वे ऑफ इण्डिया : २: २२५; १० ५ 
१०१; हृपिग्राफिक इण्डिया १: १५५, १७०, ६ ८६) 
श्री फ्लीट : इण्डियन एण्टीक्वेरी ५: ११०) पाश्चात्य 
विद्वानों का मत है कि भोजराज शंकरवर्मा के पश्चात्‌ 
हुआ था। विल्सन का मत है कि भोज के अध 
शताब्दी पूर्व शंकरवर्मा हुआ था जो समय इतिहास- 
कार उसका रखते हैं (६१ )। इसे फरिहार राजा 
मिहिर भोज ( सन्‌ ८३६-८८५ ई० ) मान छिया 
जाय तो काल में व्यतिक्रम नहीं होता । क्योंकि शंकर 
वर्मा का काल सन्‌ ८८३ से ९०२ ई० है । श्रीस्तीन 
ने भी भोज के विषय में सन्देह उत्पन्न किया है । 
उनका मत है कि सन्‌ ८६२-८८३ ई० के मध्य 
कन्नौज शासक भोज को इससे मिलाया जाता है किन्तु 
यह परिचय सन्देहात्मक है। आधुनिक अनुसन्धानों से 
भोज का सम्भावित मृत्यु काल सन्‌ ८८५ ई० होता 
है । उसका सम्भावित राज्यारोहण समय सन्‌ ८३४६ 
६० है। उसका राज्य कालिजर, गुजरात तथा मध्य 
एवं पूर्वीय राजस्थान तक विस्तृत था। भोज की शक्ति 
सन्‌ ८८० ई० तक बढ़ती गयी जबकि उसे कलचुरी 
के कोक्‍्कलराज ने पराजित किया + पाल, राष्ट्रकूट 
एवं कल्चुरी राज्यों के कारण उसकी विस्तारवादी 
योजना पर रुकावट आ गयी थी। उसे खेतक ( कैरा 
जिला ) तथा मालवा से भी हाथ घोना पड़ा । भोज 
का राज्य उत्तर पश्चिम में पंजाब तक फेला था। 
शंकर वर्मा का दिग्विजय उसके राज्यप्राप्ति सन्‌ ८८३ 
ई० के पश्चात्‌ ही आरम्भ होता है। भोज अत्यन्त 


प्रतिभाशील था । उसने अनेक राजाओं को अपने 
आधीन किया था परन्तु उसके उत्तरार्ध जीवन में 
गिरावट आ गयी थी । उसे पराजित होना पड़ा था। 
सम्भव है कि राजा शंकर वर्मा जो दिग्विजय के लिये 
निकला था उससे भोज युद्ध न कर थक्किय वंशीय 
प्रतिहार भृव्य का राज्य वापस दिला दिया होगा । 


पादटिप्पणी : 

१५२ (१ ) दरद : व्रष्टव्य : परिशिष्ट 'घ 
दरद : राज० : खण्ड : १ : पृष्ठ १२३ ॥ विल्सन के 
मत से दरद काइ्मीर के उत्तर परिचम रहते थे।(६१ ) 

(२ ) तुरुष्क : द्रष्टव्य : पादटिप्पणी रा० : 
१ : १७० तथा जोन्० : राज०: इलोक ६४७ । 

बिल्सन का मत है कि तुरुष्क काइ्मीर के दक्षिण-पूर्व 
रहते थे । वे लोग गजनी के सूबेदार थे । गजनी उस 
समय बुखारा के समनियन सुल्तानों के अधीन थी । 
यह उपमा इस प्रकार ठीक बैठती है (६२) । 

( ३ ) आर्यावतं : आर्यावर्त की सीमा बदलती 
रही है । वैदिक कालीन आर्यावर्त आज का नहीं है । 
कल्हण के समय आर्यावर्त मध्य देश समझा जाने 
लगा था। आर्यावर्त के उत्तर हिमालय, दक्षिण 
विन्ध्याचल, पूर्व बंगाल की खाड़ी, पर्चिम में अरब 
सागर एक सामान्य परिभाषा भर्यावर्त की मानी 
गयी है। इसका अर्थ उत्तर भारत होता है । स्मृतियों 
के अनुसार विन्ध्य तथा हिमालय का मध्यवर्ती भू- 
भाग आर्यावर्त माना गया है। ( मनु० : २: २६० 
२३ ), महाभारत में आर्थावर्त का उल्लेख मात्र हैं 
उसकी सीमा नहीं दी गयी है । ( शान्ति० : ३२२५१ : 
१५ ) 


ऋग्वेद में आर्य जाति का निवास स्थान सप्त- 
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उदभाण्डपुरे. तस्थुयंदीये 


पक्षच्छेदव्यथात्रस्ता. महाणव 
१५३. जिसके उदभाण्डपुर में निर्भय हो 


निर्भया नृपा। 
इवाद्रय/ ॥॥१५३॥ 


कर, नृप उसी प्रकार आश्रय श्राप्त किये थे; जिस 


प्रकार पक्षच्छेदों की व्यथा से त्रस्त पव॑त महाणं॑व में । 


नक्षत्रेष्वि.. भूपेषु 


नभसीवोत्तरापथे । 


यस्यैव विपुला ख्यातिर्मातेण्डस्येव मण्डलम्‌ ॥१५४॥ 


१५७. उत्तरापथ के राजाओं में उसको विपुल ख्याति उसी भ्रकार थी जिस प्रकार 


आकार के सथषतों, में मार्ट भण्ज की) 777 मम पर लत के नक्षत्रों में मातंप्ड भण्डल की । 


सिन्धु प्रदेश माना गया है। ( १०: ७५ ) नदी 
सक्‍त में आर्य देश में प्रवाहित नदियाँ -- कुभा 
( काबुल ), क्रुमु (कुर्रम), गोमती (गोमेल), सिन्धु, 
परुष्णी ( रावी ), शतद्गरु ( सतलूज ), बवितस्ता, सर- 
स्वती, यमुना तथा गंगा हैं। उपनिषद्‌ काल में पंजाब 
से मिथिला तक का भू-भाग आर्य देश माना गया है। 
बसिष्ठ धर्मसत्र (१: ८-९ ) में आर्यावर्त को 
सीमा दी गयी है--पद्चिम सरस्वती के लुप्त होने 
का स्थान; पूर्व--कालकवन ( श्रयाग ), दक्षिण--- 
विन्ध्याचल पर्वत, उत्तर हिमालय । विष्णु पुराण में 
भारतवर्ष की सीमा दी गयी है : उत्तर-- हिमालय, 
दक्षिण--समुद्र, ( २: ३ : १ ) आजकल भारतवर्ष 
का ही बोध आर्यावर्त से होने लगा हैं। विद्वानों में 
प्रायः मतैक्य है कि मनुस्मृति का मध्य देश तथा 
आर्यावर्त समान है। प्रयाग को ही मध्य देश को 
पूर्वीय सीमा माना गया है जो आर्यावर्त की पूर्वीय 
सीमा से मिलता है। द्रष्टव्य बौधायन धर्मसूत्र : १: 
१: २४९ ब्रह्माण्ड०: २: १६: ४९, १८ : ४७, 
३१३ 2३ ४ £ १६ ११७; मरेश्य ७. १२१: ४९, 
१४४ : ५७; सभा० : ४४ : ८, २७ : २०, वन० : 
१७७ ; १२, उद्योग० : ४ ५ १५, भीष्म ० : ९: 
६७, ५१ : १६, द्रोग० : ७० : ११, १२१ : ४९- 
४३, अनु० : ३२५ : १७-१८ । 

दरदों की भाषा दरदी कहो जाती हैं पामीर 
तथा पश्चिमोत्तर पंजाब की मध्यवर्ती आर्य कुल की 
भाषा है। इसे पैशाची संस्कृत की संज्ञा भी दी गयी 
है। दरद संस्कृत शब्द है। उसका अर्थ पर्वत होता 





है। दरद लिपि ललितविस्तर के अनुसार ६४ 
लिपियों में एक है । 
पादटिप्पणी : 

१५३ (१ ) उदभाण्डपुर : वर्तमान ओहिन्द । 
अल्बेखनी के अनुसार कन्धार के शाही वंश की राज- 
धानी था । सिन्धु तथा काबुल नदी के संगम पर यह 
नगर आबाद था। यह सिन्धु नदी के पद्िचिम अटक 
के समीप है। यहाँ पर प्राचीन ध्वन्सावशेषों पर 
मकान तथा उनकी सामग्रियों द्वारा निर्मित मुसलमानी 
भवन मिलेंगे। उदभाण्ड का अर्थ जलकलश होता है। 
चीनी वर्णन से मालम होता है कि आठवीं दताब्दी के 
मध्य उदपान अर्थात्‌-वर्तमान स्वात अपने पड़ोसी 
पर्वतों के साथ गान्धार के साथ मिला था। उस पर 
शाही वंश का राज्य था। यहाँ के हिन्दू राज्य के 
समाप्ति के साथ ही समस्त भारत मसलमानों के लिए 
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खुल गया। जिसकी पूर्णाहुति भारत विभाजन में 
पर्ण हुईं । 

(२) पक्षच्छेद व्यथा त्रस्त-पर्वत : पुराणों में कथा 
आती है कि पूर्व काल में पर्वत उड़ते थे। उनके कारण 
विनाश होता था । इन्द्र ने पर्वतों का उड़ने वाला 
पंख काट दिया । पंख कटने पर पर्वतों का उड़ना 
बन्द हो गया । उन्होंने समुद्र में जाकर शरण ली। 
पाठभेद : 

इलोक सं० १५४ में 'विपुला ख्यातिर्मा का पाठ- 
जेद 'विपुलख्यातिमा' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

१५४ (१) उत्तरापथ : द्रष्टव्य टिप्पणी रा०; 


ज़़््ल्््््््््चत्य्ण्स््श्ब्य्म्ट:222४ एज 


। ः 
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रेट८ 


राजतरंगिणी 


स॒ श्रीमॉल्लल्लिय/ शाहिरलखानाश्रयः क्रधा । 
निराकरिष्णोः साम्राज्यात्तस्थ सेवां न लब्धवान्‌ ॥ १५७ ॥ 


१५५. वह अलखाना श्रयी श्रीमान्‌ लल्लिय शाही ; क्रोध से अपदस्थ करने के इच्छुक 
डसकी सेवा ( का अवसर | से मनन ले सेवा ( का अवसर ) नहीं प्राप्त कर सका । 


है; इं३७५ चां०के £ है ५६ ६: २६, ब्रह्मा० : 
६: ६३ : १०, वायु० : ८८ : १०, शान्ति० : 
२०७ ६ ४२ । 

(२) मारंण्ड मण्डल : सौर मण्डल। द्रछटव्य : 
मत्स्य ० : १५: १६ । 


पाठभेद : 
इलोक सं० १५५ में “मांल्लल्लिय: का पाठभेद 
“ललल्लिय:” तथा “रिष्णो:' का 'रिष्णु:! मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


१५५ ( १ ) अलखान : द्रष्टव्य पादटिप्पणी : 
रा० : ५: १४९ । 


( २ ) लल्लियशाही : लल्लिय ब्राह्मण था। 
उसने काबुल के तुर्क शाही राजाओं को पराजित 
कर वहाँ पर सन्‌ ८७०ई० तक राज्य किया था। जब 
याकूब-ए-लइस अरब जनरल ने काबुल पर अधिकार 
कर लिया। तत्पश्चात्‌ राजधानी ओहिन्द बनायी 
गयी । वह वंश सन्‌ १०२१ तक राज्य किया । यह 
वंश हिन्दूशाही वंश कहा गया । काव्मीर के राजा ने 
लल्लिय अर्थात्‌ कल्‍्लर पर आक्रमण किया था। परन्तु 
इस आक्रमण से विशेष लाभ न हो सका । उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके ही एक वंशज सामन्त द्वारा 
राज्य हड़प लिया गया। अफगानिस्तान में कुछ मुद्राएँ 
श्री सामन्‍त नाम की प्राप्त हुई हैं । यह सम्मवतः इसी 
के काल की हैं। शंकर वर्मा का एक मन्त्री प्रभाकर 
था। वह शंकर वर्मा के पुत्र गोपाल वर्मा का मन्‍्त्री 
हुआ । उदभाण्डपुर पर आक्रमण किया था । विद्रोही 
सामन्‍्त को हराकर तोरमान को राज्य सिंहासन पर 
बैठाया था। उसने तोरमान का नाम बदल कर 
:कमलछुक रख दिया । 
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अलबेखूनी ने कमलुक को कमालू लिखा हैं । 
उसके उत्तराधिकारी ने एक शिलालेख में कल 
अथवा कमल वर्मन लिखा है। इतिहासकार मुहम्मद 
औफ ( सन्‌ १२११ ई० ) ने उसे हिन्दुस्तान का राय 
अर्थात्‌ राजा नाम से सम्बोधित किया है । 

जबुलिस्तान का गवर्नर फर्दघान था। वह अमर 
विन लैथ ( सन्‌ ८७०--९०० ई० ) के अन्दर था । 
अमर अपने भाई सफारिद का उत्तराधिकारी हुआ 
था। उसने शाही राज्य के अन्तर्गत हिन्दू तीर्थस्थान 
सकाबन्द को नष्ट कर दिया था । 

कमल॒क मन्दिर नष्ट किए जाने से बिगड़ 
उठा था| उसनें बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना 
एकत्रित की । किन्तु जब उसे मालूम हुआ कि 
मुस्लिम फौज ने बहुत जमाव किया है तो आक्रमण 
ने कर सका । 

वैहकी ( सन्‌ १०५९ ई० ) के कथनानुसार 
सकाबन्द का मन्दिर भारत अफगानिस्तान के मार्ग 
पर एक दर्रा में स्थित था। यह स्थान जलालाबाद 
अर्थात्‌ नगरहार के समीप था । अलबेखनी के अनु- 
सार शाही वंश के निम्नलिखित राजा हुए थे । 


लल्लिय सन्‌ ८८०--९०० ई० 
सामनन्‍्त | 2 ९००--९२० ,) 
कमलुक (कंमछ) ,,  $९०--5६४० , 
भीमदेव ५ : ९४०--९%६० » 
जयपाल .: ॥ 7 ९६००--९८० . , 
“आनन्द पार  ,,,._ ९८०--१००० ,, 
त्रिछोचन पाल ,, १०००--१०२१ ,, 


अलबेख्नी १ : २३७ तथा ३८४ 
अलबेरूनी वर्णित कल्लर ही लल्लिय शाही है । 
बह कहता है--कनिष्क के उत्तराधिकारी गण काबुल 
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पंचम तरंग. 
3 2 छः आम नगनपनानगगएखयख।खए नी य नी 7 गा इनक 
की थी। यह राज्य तुरुष्क अर्थात्‌ काबुल दरद देश 
- श्वर्थात्‌ काश्मीर की कृष्ण गंगा की उपत्यका के मध्य 
, स्थित था । 


पर राज्य करते थे। उस समय अन्तिम . राजा 
लगत्रमान तथा उसका वजीर एक ब्राह्मण कल्लर 
था। कललर को छिपा खजांना मिल गया । उसका : 
प्रभाव तथा शक्ति दोनों बढ़ गया । 

तिब्बत वंशीय राजा लगतूरमान के हाथों से 
राजसत्ता निकलने लगी । कल्लर ने राजा को बन्दी 
बना लिया | स्वयं राजा बन गया । उसके पश्चात्‌ 
काबुल पर ब्राह्मण सामन्त, कमलू भीम, जयपाल, 


 आनन्दपाल और त्रिलोचन पाल ने राज्य किया । 


अन्तिम राजा त्रिलोचन पाल सन्‌ १०२१ ई० में 
तथा उसका पुत्र भीम पाँच वर्ष पश्चात्‌ मार 
डाले गये । 


अरब फारस जीतते हुए बलख, वामियान, तथा 
काबुल विजय किया तो उन्हें तुर्कीशाही वंश का एक 
राजा राज्य करता हुआ मिला । उसे उन्होंने काबुल 
शाह कहा । वह जाति का तुर्क तथा धर्म उसका 
बोद्ध था। यह राज वंश बाम्हन शाही न|म से भी 
प्रसिद्ध था । 


लल्लिय जो राजा का मन्त्री था उसने उदभाण्ड- 
पुर ( ओहिन्द ) में शाही राज वंश की. स्थापना 
की । सिन्धु नदी के पश्चिमी तट पर अटक से 
१५ मिल ऊपर इस नगर का भग्नावशेष मिलता है । 
उस समय बलख तथा वामियान बौद्ध धर्म तथा 
भारतीय संस्कृति के प्रधान केन्द्र थे । वें फारस तथा 
चीन के माग पर पड़ते थे । 


अरबों का जब अभ्युदय हुआ तो वे मध्य एशिया 
में पहुँचें। वहाँ के छोग मुसलमान बना लिए गए । 
सभी देवस्थान नष्ट कर दिए गए । . दसवीं शताब्दी 
के आरम्भ में फारस का 'समन' सरदार जो .मुसलूमान 
हो गया था उसका अधिकार वक्षु अर्थात्‌ आमूदरया, 
फारस तथा अफगानिस्तान के एक भाग पर हो 
गया था। द 


सन ८७० ई० में सफारिद याकब इब्त लेथ ने 
लल्लिय दश्ाही पर अधिकार कर लिया था । इस वश 
ने सिन्‍्धु तट उदभाण्डपुर में अपनी राजधानी स्थापित 





३८९, 


नव मुस्लिम 'समन” सरदार का राज्य उसके 
एक तुर्की गुलाम ने दबा लिया | गुलाम को उसका 
शासन करने के लिए नियुक्त किया था। एक तुर्को 
गुलाम अल्प्तगीन ने गजनी में अपना राज्य स्थापित 
किया । उसका उत्तराधिकारी उसका गुलाम वलक्त- 
गीन हुआ । अलप्तगीन का एक दूसरा गुलाम सुबुक्त- 
गीन सन ९७७ ई० में गजनी के आसन पर बंठा। 
उसने सन्‌ ९८८ ई० में काबुर जीत लिया। 
( छम्पक ) शाही राजा जयपाल ने जीतकर अपने 
राज्य में मिला लिया। 

शाही शासन काल में एक चीन का पर्यटक की ए- 
३०० भिक्षुओं के साथ गिलगिट के मार्ग से गान्धार 
आया । उसका मूल निवास स्थान कानन्‍्सू प्रदेश भ्रर्थात्‌ 
उत्तरी पश्चिमी चीन में था। उसने सन्‌ ९६० ई० 
में यात्रा निमित्त प्रस्थान किया था। आनन्द पाल 
यंद्यपि मुस्लिम आक्रमण से त्रस्त था परन्तु गुण ग्राह- 
कता में वह किसी से कम नहीं था । उसके शत्रुओं 
ने भी यह-बात मुक्त कण्ठ से स्वीकार की है । 

' कल्हण ने राजतरंगिणी के सप्तम सर्ग के ४७- 
६० इलोकों में त्रिकोचन पाल के साथ हुए महमूद 
गजती के संघर्ष का जो काइ्मोर के दक्षिण तौसी नदी 
तट पर ..हुआ , था वण्न करता है । इस संघर्ष के 
कारण शाही राजा ने लूम्पक ( लगमान ) तथा 
नग्रहार ( जलालाबाद ) खो दिया था। राजा के 
उदभाण्डपुर में , पराजित हो जाने के पढ्चात्‌ भारत 
का द्वार केवल महमूद गजनी के लिए ही नहीं सदा 
और सर्वदा के लिए मुसलमान आक्रामकों के लिए 
खुल. गया । 

अलबेखनी स्वयं दुःख प्रकट करते लिखता है 
कि श्ञाही वंश में कोई बच नहीं गया । यह कहना ही 
पड़ेगा कि उन राजाओं ने महत्त्वपृण तथा अच्छा काय 
करने से कभी मुख नहीं मोड़ा । वे उत्तम भावनाओं 
तथा चरित्र के प्रतीक थे । 














३९० 


हंकरपुर स्थापना : 


एवं दिग्विजय कृत्वा प्राप्त स निजमण्डलम । 
पश्चसत्राख्ये स्वनाम्ना विदधे पुरम्‌ ॥|१५६॥ 


प्रदेश 


राजतरंगिणी 





१५६. इस प्रकार दिग्विजय" कर अपने मण्डल पहुँचकर उसने पंचसत्र नामक प्रदेश 


( स्थान ) में अपने नाम से पुर निर्मित किया । 


१. शंकर पुर : वर्तमान पाटन है। ( समय- 
मातृका : २: १३ ) श्रीनगर बारहमूछा सड़क पर 
श्रीनगर से १७ मिल दूर यह स्थान है। यहाँ २ 
मन्दिरों के भग्नावशेष हैं। दोनों पाटन में हैं । 
तीसरा छोटा मन्दिर बंडे मन्दिरं से १०० गज 
दूर था। मन्दिरों के निर्माण निमित्त शिला खण्ड 
परिहासपुर से लाये गये थे । 


पाटन का अर्थ नगर तथा पत्तन होता है । अमर 
कोष पुरवर्ग २ : १ में नगर, पुर, पुरी, नगरी, पत्तन, 
पुटभेदत, स्थानीय निगम एक ही शब्द के पर्यायवाची 
हैं। पाठन शब्द पत्तन का अपम्रश मालूम होता 
है । पाटन शब्द का अर्थ संस्कृत में तोड़ना तथा नष्ट 
करना होता है । पतंजलि द्वारा वर्णित पाठन प्रस्थ 
बाहीक का सम्भवतः एक नगर था। यूनानियों ने 
सिन्ध हैदराबाद के लिए पटल शब्द का प्रयोग 
किया है । 


मैं वहाँ दूसरी बार १६ सितम्बर १९६२ को 
गया था। गाँव बहुत बड़ा है। सुगन्धेश मन्दिर के 
भग्नावशेष के पास पाकिस्तानी बाढ़ रोकने के लिए 
भारतीय सैनिकों की छावनी पड़ी थी । शंकर वर्मा 
ने अपने नाम से नगर बसाया था। शॉंकरपुर नाम 
रखा था । लोग शंकर नाम भूल गए परन्तु पुर शब्द 
के अर्थ में पाटन नाम प्रचलित है । पाटन तथा पत्तन 
शब्द पुर किवा नगर के लिए प्रयुक्त किया जाता है । 
कल्हण तथा क्षेमेन्द्र दोनों ने इस नगर का वर्णन किया 
है । दोनों विशाल मन्दिर शंकर वर्मा तथा उसकी 
रानी सुगन्धा द्वारा निर्माण कराए गये थे । 


परिहासपुर नगर की ख्याति कम करने तथा 


अपने नाम पर बसे नगर की ख्याति वृद्धि निमित्त 
शंकर वर्मा ने परिहासपुर नगरसे पत्थर तथा निर्माण 
सामग्री लायी थी । यह असम्भव नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि पाटन तथा परिहासपुर में केवल ७ मिल का 
अन्तर है । 

पटन नगर मुख्य सड़क पर होने के कारण इस 
समय भी एक बड़े ग्राम के रूप में जीवित हे । 
कल्हण के समय में भी यह बड़ा ग्राम था। व्यापार 
का एक केन्द्र था । 


पटन का एक परगना के रूप में आइने अकबरी 
में अबुलफजल ने उल्लेख किया है। अकबर के मन्त्री 
राजा टोडरमल ने यहाँ अपना कैम्प लगाया था। 
काव्मीर उपत्यका के परगनों के स्थानों का बँटवारा 
कर रहे थे तो इस स्थान को भूल गये। अतएव 
१टन एक और परगना बना दिया गया। कालान्तर 
में तिलगाँव अर्थात्‌ तिलगाम परगना का पटन एक 
मुख्य स्थान हो गया। पूर्वकालीन सेटलमेण्ट में यह 
तहसोल का हेड क्वार्टर हो गया । 

पम्वसर पटन के पूर्व गोन्ड इब्राहीम तथा अदिन 
नदी तक है उसे कल्हण ने 'पम्पासर लिखा हैँ । 
प्रतीत होता है. कि राजा ह॒षं ने पम्पासर के जल का 
नियन्त्रण कृषी निमित्त किया था। 


पाठभेद : 
इलोक सं० १५६ में 'स' के लिये पाइवंटिप्पणी 


में 'शड्भूर वर्मा तथा स्वनाम्ना के लिये 'शक्धूर 
पोर लिखा मिलता है। 


पादटिप्पणी : 
१५६ ( १ ) दिग्विजय : पीर हसन के अनुन 


पंचम तरंग 


तस्य  श्रीस्वामिराजस्य 
पूर्णिमेव.. क्षपावन्धोः 
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तनयोदकपथप्रभोः । 
सुगन्धारूया5भवत्मिया ॥१५७॥ 


१५७. क्षपा (रात्रि ) बन्धु ( शक्षि ) प्रिया पूर्णिमा सदृश उत्तरपथेश्वर श्रो स्वामिराज 


की तनया सुगन्धा उसकी प्रिया थी । 


तया सम पुरवरे सुरराजोपमी नृपे। 
तस्मिज्शंकर गोरी शसु गन्धेशो विनि्ममें ॥१५८॥। 


१५८. इन्द्रोपम उस नूप ने श्रेष्ठ उस पुर में उस स्त्री के साथ शंकर गौरीश एवं सुगन्घेश 


का निर्माण किया । 


अल की 5 ललीकशाक»क»नकनिनशतक»न नमक नन++«+०3+०>० 52० +__ ०2 कमर 


सार पंजाब पर मुसखवर ( जीत ) करके बम्बर के 
राजा को कैद कर लिया । और नगरकोट के राजा 
पृथ्वीचन्द के कान में ( पुरस्कार ) अताअत का 
हलका डाल दिया । अली खाँ वालो गुजरात को राजा 
ने अपने मुल्क पर काबिज़ रहने दिया। सिनन्‍्ध के 
रास्ता से खुरासान गया और काबुल, गजनी, और 
हेरात से लेकर हिन्दुकुश तक बहुत से मुल्क और 
शहर फतह कर लिये । पीरहसन यह भी लिखता है 
कि राजा बदखर्शाँ और गिलगित के मार्ग से काइ्मीर 
लौट आया। ( ९६ ) 


(२) पञ्चसत्र : यह बतंमान पाटन या पटन 
है। इलोक० :५ : २१३ से प्रमाणित होता है । 
शंकर वर्मा के नाम से स्थापित हुआ था | पीरहसन 
लिखता है कि पंज शहर की ज़मीन पर शंकर ने पंटन 
नामी शहर आबाद किया। ( पृष्ठ : ९६ ) काला- 
न्तर में केवछ पाटन या पटन नाम से विख्यात हो 
गया । 


( ३ ) पुर : शंकरपुर या शंकरपोर हैं। जन* 
रल कनिंघम को उनके सहयोगी ब्राह्मण ने यही पहन 
चान दी थी। (जे- ए. एस. बी: १८४८ पृष्ठ २८ ) 
श्री पाण्डित साहिबराम भी अपने तीर्थों में शंकर 
वर्मापुर का उल्लेख करते हैं। नगर का मूल नाम 
शंकरपुर था। यह बात क्षेमेन्द्र के समयमातृका से 
भी प्रकट होती है ( समयमातुका २ : १३ ) शंकर- 
पोर शुद्ध संस्कृत नाम का काश्मीरीकरण है।॥ पीर 





हसन लिखता हैं कि पंज शहर की जमीन पर शंकर 
पंत्तन वर्तमान नामी शहर आबाद किया । ( पृष्ठ 
९६ ) ग्राम शंकरपोर जो जिला शाहाबाद में है उसे 
गलती से हंंकरपुर पहचान लिया हैं। इस समय पटन 
में पंचसत्र तथा शंकरपुर दोनों ही नामों का स्थानीय 
लोगों को ज्ञान नहीं हैं । 

आइने अकबरी में उल्लेख है कि राजा ने सिन्ध 
तत्पश्चात्‌ दक्षिण विजय किया था। शरंकरपुर 
द्रष्टट्य टिप्पणी लोक रा० : ५: १५५ । 
पाठभेंद : 

श्लोक सं० १५७ में 'तस्य' के लिये पाइर्व॑ 
टिप्पणी में 'शद्भूरव्मण: तथा “तनयो” के लिये 
“कन्या लिखा गया है । 
पादटिप्पणी $ 

१५७ (१) स्वामिराज : अनुमान लगाया 
गया है कि स्वामिराज दरद देश अथवा किसी पड़ोस 
के क्षेत्र का राजा था। दरद देश काझ्मीर के उत्तर 
पड़ता हैं। इस समय तक मुसलमानों का प्रवेश 
दरदादि देझों में नहीं हुआ था। वहाँ के राजा 
हिन्दू थे । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १५८ में गौरीश का पाठभेंद 
गौरेश' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


१७५८ (१) शॉंकरगोरीश्वर : शंकरपुर 
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अथवा पाटन में दो मन्दिरों के विशाल भग्नावशेष 
आज पड़े हैं। वही शंकर गौरीश्वर तथ सुगन्धेश 
मन्दिर थे। पाटन में वहं सबसे बड़ा मन्दिर है। राजा 
ने स्वयं इसका निर्माण कराया था। मैं यहाँ पहुँचा 
तो वुष्टि हो रही थी। सैनिकों का कैम्प मन्दिर से 
कुछ दूर पर पड़ा था। मैं एक रावटी में ठहर गया । 
प।नी बन्द होने पर ध्वन्सावशेष पर पंहुँचा। मन्दिर 
का गर्भ गृह १७ फीट वर्गाकार है। काश्मीर के 
अन्य विशाल मन्दिरों के समान इसका प्रांगण स्तम्भा- 
वली से वेष्ठित नहीं है । शिव का मन्दिर है। वहाँ 
गणेश की मूर्ति भो है। शली मार्तण्ड मन्दिर से 
मिलती है.। मन्दिर का द्वार पूर्व दिशा की ओर है । 
दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर बन्द है। किन्तु तीनों 
ही दिशाओं में मन्दिराकार रचनाएँ हैं । .मन्दिर की 
मेखला भूमि में हैं । मुख्य द्वार पर सीढ़ियाँ समाप्त 
कर पहुँचा जाता है । मन्दिर द्वार के प्रवेश भाग के 
वाम दिशा की दिवाल में मन्दिराकार रचना है। 
मूर्तियाँ इतनी विक्ृत कर दी गयी है कि उन्हें पह- 
चानना कठिन है। मन्दिर देवता के वाम तथा दक्षिण 
भाग में कटि प्रदेश तक ऊँचो उपासक तथा उपा- 
सिकाओं को मूर्तियाँ बनी हैं। वे भी अत्यन्त विकृत 
कर दी गयी हैं । इसके ऊपर त्रिभुजाकार स्थान में 
गणेश को प्रतिमा स्पष्ट दिखायी पड़ती है । 
बारहमूला जानेवाली सड़क को वाम दिशा में 
यह मन्दिर है । सड़क से प्राय: सटा है। मन्दिर के 
शिलाखण्ड बिखरे अभी तक पड़े है। छोटी शिला 
ग्रामोण ज़ियारतों, कब्रिस्तानों तथा मसजिदों में 
लगाने के लिये उठा ले गये हैं। एक मुसलमान 
सज्जन मन्दिर के प्रांगण में फाटक छगा लिये थे । 
खोलकर अन्दर पहुँचा था। हिन्दू स्थानों को दखल 
करने को स्वाभाविक प्रवृत्ति काश्मीर के मुसलमानों 
में हैं। क्योंकि दूर स्थानों में उन्हें कोई देखने वाला 
भो नहीं होता । 
मन्दिर के शिलाखण्ड विद्याल हैं। मन्दिर के 


चारों ओर प्राकार स्तम्भावली सहितः काश्मीर के: 


बड़े मन्दिरों की शेली पंर था, इस का मुझे कोई चिह्न 


राजतरंगिणी 


नहीं मिला । यदि रहा भी होगा तो वह गिर गया 
है क्योंकि मन्दिर के समीप तक का स्थान कृषक 
ग्रामीण अपने कार्यों में लाने लगे हैं। केवल पर्चिम 
दिशा में कुछ प्राकार का चिन्ह मिलता है । 

( २) सुगन्धेश : यह मन्दिर १२ फिट ७ इंच 


.. वर्गाकार है । इसका अधिष्ठान दोहरा है। मन्दिर 


केवल एक तरफ खुला है। मन्दिर के प्रांगण में पहुँचने 
के लिये पूर्वीय प्राकार के मध्य में दीवाल में स्तम्भा- 
वली लगी थी । इंस मन्दिर की विशेषता यह हैं कि 


लोहे के क्लेम्प ( बन्द ) दो पत्थरों के जोड़ों को 


बाँध रखने के लिये लगाये गये हैं । मन्दिर स्थान के 
पृष्ठ भाग में ऊंची भूमि है। स्तम्भावली लोप हो 
चुकी है। मुख्य प्रवेश द्वार तथा मन्दिर के मध्य 
चौकोर अधिष्ठान देवता के वाहन अथवा ध्वज 
प्रतिष्ठा हेतु बना हैं। शिला खण्ड बिखरे पड़े है । 
मन्दिर अपनी छाप दर्शकों पर छोड़ता है । 

मन्दिर भव्य है । यह मन्दिर उत्तर दक्षिण तथा 
पश्चिम से बन्द है। तीनों दिशाओं की बाहरी 
दिवालों पर काश्मीरी शैली के मन्दिराकार बने हैं। 
मन्दिर का ऊपरी जहाँ से आरम्भ होता है दक्षिणी 
भाग ठोक अवस्था में है। स्तम्भों तथा पत्थरों पर की 
गई कलात्मक कृति देखी जा सकती है। 

इस मन्दिर की मेखला दिखाई पड़ंती है। मन्दिर 
के पूर्व इसके तोरण द्वार का भग्नावशेष है । पूर्वीय 
मन्दिर के द्वार से पूर्व की ओर ६० फिट दूर पर 
दिवाल अथवा पंरिक्रमा का चिन्ह अभी तक वर्तमान 
हैं। मन्दिर के पूर्व तथा दक्षिण तरफ दिवाल का 
खण्डित भाग दिखायी देता ढ्ैं। इससे निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है। मन्दिर १३२ फिट लम्बा और लग- 
भग इतना ही चौड़ा रहा होगा । 

मन्दिर के पूर्बीय द्वार तथा तोरण द्वार के मध्य 
में खम्भों के अधिष्ठान बने हैं जिन पर यक्षों किया 
गन्धवों को चारों ओर चार मूर्तियाँ बनो हैं। खम्बा 
गोला तथा चौपहला है । इन सम्बों से अनुमान होता 
है कि मन्दिर के वंर्तमांन दिवाल के साथ मार्तण्ड 
शली की स्तम्भावली बनी होगी । यहीं पर एक 
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पंचम तरंग 
ह्विजस्तयोर्नायका ख्यो गोरीशसुरसभनोः । 
चातुर्विद्य . कृतस्तेन . बाग्देवीकुलमन्दिरम्‌ ॥१५७९। 


१५९, उसने गौरीश एवं सुगन्धेश देव मन्दिरों में चातुविद्य वाग्देवी के कुल मन्दिर द्विज 


नायक को नियुक्त किया । 


परकाव्येन 
निर्लों ठितेन 


कवय! 
स्वकृति 


परद्रव्येण 
पुष्णन्त्यद्यतने . क्षणे ॥१६०॥ 


चेश्वराः । 


१६०, अद्यतन समय ( आजकल ) पर के काव्य में कवि एवं पर के द्रव्य में नूप काव्य एवं 
घन के अपहरण द्वारा अपनी कृति सुन्दर बनाते हैं । 


स्वल्पसक्चो नरपतिः 


सारापहारमकरोत्परिहासपुरस्य 


स्वपुरर्यापनाय सः । 


यत्‌ ॥१६१॥ 


१६१, स्वल्प स्वत्व नूप ने स्वपुर की ख्याति हेतु परिहासपुर का सारभूत अपहृत कर 


लिया । 





शिलाखण्ड जो देहली पर हैं मेरी छड़ी से साढ़े चार 
छड़ी लम्बी तथा डेढ़ छड़ी मोटी तथा इतनी ही चौड़ी 
थी । इतना बड़ा शिलाखण्ड उठाकर देहली पर कसे 
मानवीय श्रम से रखा गया होगा स्मरण कर आश्चर्य 
होता है । कल्हण ने 'यन्त्र' का वर्णन किया है । सम्भव 
हैं इसी यन्त्र से इन्हें उठाया और रखा गया होगा । 


सुगन्धेश मन्दिर के दक्षिण पूर्व की ओर तोरण द्वार 
और मन्दिर के मध्य एक और मन्दिर प्रांगण में बना 
है। बहुत से मन्दिरों में चारों दिशाओं में चार 
मन्दिर बने मिलते हैं । 

तोरण द्वार के बाहर प्रब तथा उत्तर के कोण 
पर एक मन्दिर के अधिष्ठान का चिन्ह मिलता हैं । 
इस स्थान पर बढरें गाड़ दी गयी हैं । सुगन्धेश के 
समीप जहाँ भी कुछ स्थान मिला है वहाँ कबरें गाड़ 
दी गयी हैं । कहना न होगा कि कबरिस्थान के भध्य 
जैसे ध्वस्त मन्दिर पुरातन गाथा गाता कबरिस्थान 
की शोभा बढ़ा रहा है । 


कल्हण के वर्णन से स्पष्ट होता है कि राजा 
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शंकर वर्मा ने परिहासपुर के मन्दिरों के शिलाखण्डों 
को लाकर इन मन्दिरों का निर्माण कराया था । 

सुगन्धा महाभारत के अनुसार एक ती4 है । 
वहाँ जाकर मानव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है । 
( वन० : २४ : १०, ८४ : ३६ ) देवी भागवत के 
अनुसार एक देवी का नाम है जो माधव बन में है । 
सुगन्धा एक अप्सरा का भी नाम हैं ( आदि० : 
१२२ : ६ ३-) 


पादटिप्पणो : 
१५९ ( १) नायक : भट्ट नायक अलंकार 
शास्त्र के लेखक थे । अभिनव गुप्त तथा उत्तर 


कालीन काइ्मीरी लेखकों ने भट्ट नायक का उद्धरण 
दिया है । 


पादटिप्पणी : 
१६०, सूक्ति संग्रह का १७२ वां इलोक है । 











३९४ 


ख्यातिहेतुः पट्टवानं 


राजतरंगिणी 


पशूनां क्रयविक्रयो । 
इत्यादि यत्पत्तनेडस्ति तत्तस्मिन्दि पुरे3भवत्‌ ॥१६२॥ 





१६२. ख्याति हेतु पट्ठवान," एवं पशुओं का क्रय विक्रय जो उस नगर ( परिहासपुर ) 


में था, वह उसके पत्तन में हो गया । 


राज्यप्रदेन नृपते 
ए 
श्रीरत्नवधनेशा ख्यो 


रत्नवधनमन्त्रिणा । 
व्यधीयत 


सदाशिव; ॥१६३॥ 


१६३. नूप को राज्य प्रदान कर्ता मंत्री रत्नवर्धन ने श्री रत्नवर्धनेश नामक सदाशिव को 


प्रतिष्ठा को । 


चित्र नृपद्विपाः 


भवन्ति 


पूतमृतेयः कीतिंनिझरः । 
व्यसनासक्तिपांसुस्नानमलीमसा। ॥१६४॥ 


१६४, आइचय॑ है: नृप रूपी गज, कीति रूपी निश्ल॑र से पवित्र मूर्ति होकर, भी व्यसन 


आसकत रूपी पांसु स्नान से मलीमस हो जाते हैं । 


'पादटिप्णी : 


१६२ ( १ ) पद्ववाल : इसका अर्थ सभी अनु- 
बादकों ने वस्त्र बुनना अथवा बुनकारी शिल्प किया 
है । पट्टांशुक-महीन वस्त्र; रेशमी, ऊनी सभी प्रकार 
की बुनकारी से यहां तात्पर्य है । 

पट्ट काइमीरी ऊनी कपड़ा कोट, ओवरकोट 
आदि बनाने के काम भी आता हैं। पट्टू शब्द का 
मूल यह ही है क्षेमेन्द्र ने लोकप्रकाश में योग पद, 
पूजा पट्ट, कम्बली पट्ट, आदि का उल्लेख किया है । 
( लोकप्रकाश : पृष्ठ : ५१) 

( २ ) पत्तन : यहाँ पत्तन से अर्थ, शंकर वर्मा 
के नगर से है। कल्हण का वर्णन कि नगर में ऊनी 
वस्त्र निर्माण तथा पशुओं आदि के क्रय विक्रय के 
कारण पत्तन की प्रसिद्धि हो गयी । पत्तन आज भी 
समृद्धि पूर्ण नगर हैं । ऊनी वस्त्र, पशु आदि का बड़ा 
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बाजार है | तहसील का केन्द्र है । 
पादटिप्पणी : 


१६३ (१) रत्लवर्धतेश : इस स्थान का निश्चित 
प्रामाणिक पता नहीं मिला हैं। पाटन या पटन डाक 
बंगला से उत्तर खनन में एक वापी मिली है । यह 
स्थान प्राचीन ध्वन्सावशेष से लगभग १०० गज 
पर्चिम है, यानी तीन आयताकार सरोवर में रक्षित 
रखा गया है। मध्य सरोवर में रूघुआकार का एक 
मन्दिर हैं । शिखर के अतिरिक्त इसका सब कुछ 
रक्षितावस्था में है। उसके चारों ओरे द्वार हैं । 
शिव का मन्दिर है। सम्भव हैं कि यही स्थान रत्न- 
वर्धनेश मन्दिर का रहा हो । 


पादटिप्पणी : 


१६४. सूक्ति संग्रह का १७३ वां इलोक हैं । 








पंचम तरंग ३९५ 


आथिक शोषण : 


अथ क्रमेण नृपतिलोमाभ्यासेन 
आधीयमानचित्तो5प्रृत्पम जापीडनपण्डि त: 


भूयसा । 
॥९१६५७॥। 


१६५, क्रम से प्रचुर लोभाभ्यास का वशीभूत नृपति, प्रजापीडन * में पण्डित हो गया । 
७ 6 आओ 
आरब्घेव्येसनेभूम्ना  क्षीणकोशः क्षणे क्षणे। 


देवादीनां स॒सबस्वं 


जहारायासयुक्ति भि। ॥१६६॥। 


१६६. प्रभूत प्रारब्ध व्यसनों के कारण, प्रतिक्षण क्षीणफोश हो कर, उसने यत्न पूर्वक 


-युक्तियों से देव आदि की सम्पति अपहृत कर ली । 
पुरगृहग्रामादिधनहारिणा । 


कमस्थाने 


तेनाइपतिभागाख्यगृहकृत्या मिषे 


कृते ॥१६७॥। 


१६७. गृह ग्राम पुर आदि का धनापहारी उस नृप ने अट्टपति* भाग एवं यूह कृत्य कम 


स्थान स्थापित किये । 


....-न-म»-मनम-मतन--ननमनन--ममममममनन_- नमन नमन नमक 





पाठभेंद : 
इलोक सं० १६५ में “आधीयमान' का, पाठभेद 
'आधेयमान' मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

१६५ ( १ ) प्रजापोड़क : आइने अकबरी में 
उल्लेख किया गया है कि प्रारम्भ में वह न्याय पूर्ण 
राज्य करता था परन्तु जीवन के अन्तिम चरण में 
निर्दयी हो गया था । ( पृष्ठ : ४३७ ) 


पादटिप्वणी : 

१६७ ( १) अट्गुपति : अट्ट का अर्थ हाट, 
बाजार, मार्केट होता है। बाजार तथा भूमि का 
यह राजकीय भाग कर था। इसका शाब्दिक अर्थ 
होगा हाट या बाजार पति जो बाजार से स्वामी 
अर्थात्‌ राजा का भाग वसूल करता था। कल्हण 
के शासकीय प्रबन्ध का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये श्री लारेन्स के 'वैली' के सत्तरहवें अध्याय 
का अध्ययन करना आवश्यक है। ( पष्ठ ३९९ ) 
सक 520८2८, ११५७:८८८ ४ ३४२२:-२५ ६११९, के 
अध्ययन से पता चलता है कि करों की व्यापक 


(सनम कम» न न-नम कम कननन»»« 39» ये 





व्यवस्था काइ्मीर में थी। उनसे जनता पीड़ित 
रहती थी । अत्यन्त प्राचीन काल से डोंगरा शासन 
के अन्त तक काझ्मीर में बाजार के सामानों पर अनेक 
प्रकार के विभिन्न कर राज का एकाधिकारत्व ( मोनो 
बोली ) तथा बेगार प्रथा जारी थी। बेगार प्रथा 
भारतीय ग्रामों में स्वाधीनता के पूर्व तक प्रचलित 
थी । अब भी नंगरों से दूरवर्ती ग्रामों में यह प्रथा 
किसी न॒किसी रूप में प्रचलित है यद्यपि वर्तमान 
सुधारवादी कार्यों के कारण इसका झीत्रता पूर्वक 
लोप होता जा रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी में करों 
की क्या व्यवस्था थी इस पर लारेन्स का वेली ग्रन्थ 
यथेष्ट प्रकाश डालता है। ( वैली : पृष्ठ : २१६ ) 
उसमें विविध प्रकार की दुकानों पर प्रत्यक्ष तथा 
अन्य वस्तुओं पर कर लगाये गये थे। यह त्रथा 
अकबर के समय में भी प्रचलित मिलती है । आइने 
अकबरी ( २: ३६६ ) इस पर विस्तार के साथ 
प्रकांश डालती है । इस प्रकार करों को वसूल करने 
के. लिये अटटपति भाग कर्म स्थान बनाया गया था । 
गृह कृत्य कर्म स्थान का वर्णव रा० :५: १७२ 
में किया गया हैं। गृह कार्य जैसे विवाह, यज्ञोपवीत 
आदि के समय राज्य कर लगता था। इस प्रकार 








३९६ राजतरंगिणी 


धूपचन्दनतैलादिविक्रयोत्थ॑ 
द्रविणं.. देववेश्मभ्यः 


समाददे । 


क्रयमूल्यकलाच्छलात्‌ ॥ १६८॥ 


१६८. देव गृहों से धूप, चन्दन, तेल आदि के विक्रय (से ) प्राप्त द्रव्य, क्रय मूल्य ( वृद्धि ) 


के व्याज से यत्न पूर्वक ग्रहण करने लगा। "* 
प्रत्यवेक्षां 
चतुःपर्ि 


मुखे दत्या विभक्तरधिकारिमिः | 
सुरगृहान्यमुमोषेतरदल्लसा ॥ १ ६९॥ ' 


१६०. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रत्यवेक्षा प्रदान कर, शीघ्र चौप्तठ देवगृह अपहृत कर 


लिया । 
ग्रामान्देवगृहग्राद्यान राजा 


प्रतिकरेण सं । 


० 5 ० 
स्वयं स्वीक्ृत्य चोत्पत्ति क्ष्मां कापेक इव व्यधात्‌ ॥१७०॥* 
१७०, वह प्रतिकर द्वारा ग्रामों, देवगृह ग्राह्मों एवं उत्पत्ति को स्वयं अपनाकर उसी प्रकार 


हो गया जिस प्रकार पृथ्वी को अपनाकर कृषक । 





के करों का उल्लेख कल्हण ने ( रा० ८: १७२८ ) 
किया है। गृह कृत्याधिकार का पुनः उल्लेख ( रा० : 
७: ४२ में ) किया गया है । 

(२ ) गुहक्ृत्य : द्रष्टव्य टिप्पणी : रा० : ५ : 
१७६ इसका वर्णन क्षेमेन्द्र ने नर्ममाला में किया है 
( नर्ममाला : १: ३२, ३ : ८८ ) उसने गृहक्ृत्याधि 
पति नामक प्रथम परिहास लिखा हैं । 


पाठभेद : 

इलोक सं० १६८ 'नतला” का पाठभेद “नचेला' 
'मूल्य/ का 'मूल्ये! तथा लात का 'कलाल।भ' 
मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 

१६८ ( १ ) काश्मीर में मन्दिरों के आय का 
ग्रहण राजा करने लगा। यह प्रथम उदाहरण है । 
मध्य युग में इस प्रकार के अनेक उदाहरण यूरो- 
पीय देशों के चर्चों पर लगी सम्पत्ति हरण की घट- 
नाओं के मिलते हैं । भारत में आज भी अनेक देव- 
स्थानों पर सम्पत्ति का निज उपयोग पण्डे, पुजारी 
तथा मन्दिरों के स्वामी करते हैं । 





पाठभेद : 

इलोक सं० १६९ में 'ममोष॑त, का पाठ भेद 
'मुमोचेत' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१६९, ( १ ) इस इलोक का भावार्थ होगा (विशेष 
पर्यवेक्षकों के व्याज से नियुक्त अधिकारियों द्वारा छल 
से चौंसठ देव मन्दिरों का सवेस्व हरण कर लिया । 

(२) देवगृह : यह सब देव गृह पूर्ववर्ती 
राजाओं तथा उनके वंशजों द्वारा स्थापित किये 


गये थे । इस प्रकार के देवस्थान डोंगरा राज में 


राज्य नियन्त्रण में थे । 

भारत के लिये थह चाहे असाधारण बात मानी 
जायगी परलन्‍्तु मध्य युभ में यूरोपीय देशों में देवापित 
सम्पत्ति हरण कर लेना साधारण बातें थीं। उनका 
इतिहासअत्यन्त रक्त रंजित है। चर्च एवं स्टेट का संघर्ष 
शताब्दियों तक यूरोप तथा पश्चिमी देशों में चलता 
रहा है । 
पादटिप्पणी 

१७० ( १ ) इस इलोक का भावार्थ होगा ; 
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तुलां कृत्वां त्रिभागोनां वर्षदेयां स पर्षदे । 


भुक्ति कम्पलमूल्यादिदम्भादम्यधिक 


ददो ।।१७१॥ 


१७१, परिषद्‌* का बाषिक देव तुला प्रमाण में त्रिभाग न्‍्यून करके, भोजन, कम्बल, आदि 
का मूल्य अधिक प्रदान करने का उसने दम्भ किया । 


दिगन्तरस्थो 
तद्देशार्घे मारिमूल्यं 


ग्रामीणानूहभाराननागतान्‌ । 


वर्षमेकदण्डयत्‌ ॥१७२॥ 


१७२, दिगन्तर में गये इसने भारवाही ग्रामीणों के न आनेपर तद्देशीय भारमूलानुसार एक 


- वर्ष को मल्य ( परिमाण ) से दण्डित किया । 


“राजा ने कृषकों के समान वास्तविक निदिष्ट प्रतिकर 
दे कर मन्दिरों पर चढ़े ग्रामों में स्वयं कृषि करने लगा । 


प्रतिकर मालगुजारी या भूमिकर के लिये 
प्रयोग किया जाता है जिससे किसी प्रकार की आय 
कर द्वारा नहीं होती । यह एक प्रकार की क्षति पूर्ति 
भी थी जो माफी जमीन से हटे भूमि मालिकों 
को राज्य देता था । 


(२) प्रतिकर : क्षतिपूर्ति से यहां भाव 
लगाना चाहिए। जिस भूमि से मालछगुजारी 
आदि वसूल नहीं होती उसी पर प्रतिकर कहा गया 
हैं। यह एक प्रकार की क्षति पूर्ति थी जो राज्य 
माफी जमीन पर से हटे लोगों को देता था। ग्रामों 
आदि की आय राज्य लेता था । उसके बदले में क्षति 
पूति के तौर पर निश्चित रकम भन्दिरों आदि को 
देता था। महाराज गुलाब सिंह ने मुगल, पठानों 
एवं सिखों द्वारा दी गयी जागीर आदि जब्त कर 
ली थी और उसके एवज में निश्चित रुपया राज्य 
कोश से दिया जाता था। स्वाधीनता के पश्चात्‌ 
भारतीय जमींन्दारं, तालक्क्रेदारी आदि प्रथा का 
अन्त हो गया तो प्रदेशीय राज्य सरकारों ने हरजाना 
स्वरूय बाण्ड दिये थे । 


राजा देवोत्तर भूमि अधिकार में कर कृषि करने 
लगा । यह प्रथा प्राचीन थी । इस प्रकार की कृषि 
डोंगगरा काल तक होती रही है उसे खुदकाइत 
काश्मीर में कहते थे । 





पाठभेद : 

इलोक सं० १७१ में 'भुक्ति' का पाठभेद 'भुक्त 
तथा दम्भाद' का 'दम्भा मिलता हैं। 
पांदटिप्पणों : 

१७१ (१) पषेद्‌ : इस इलोक का अनुवाद कई 
प्रकार से अनुवादकों ने किया है। 'पर्षद्‌' शब्द का 
कुछ अनुवादकों ने भर्थ मन्दिरों पर चढ़ी द्विंज परि- 
षद्‌ की सम्पत्ति तथा कुछ ने पंब॑ंद्‌ का अर्थ पार्षद 
अर्थात्‌ राज्य कर्मचारी लगाया हैं। श्लोक का भाव 
होता है--तुला अर्थात्‌ तराजू्‌ के तौल में तृतीयांश 
कम करके उसने पर्षद को भोजन, कम्बल आदि कम 
दिया परंतु अभिमान यह किया कि उसने तौल में 
अधिक दिया हैं । 

निश्चित कृषि उत्पादन किवा अन्न देने में राज्य 
अधिक लाभ उठाने ऊगा | क्योंकि राज्याधिकारियों 
के लिये कम तौलना तथा अन्य तिकड़म करके पाने 
वाले साधारण लोगों को धोखा देना सरल था । 
काश्मीर में मालगुजारी रवाधीनता प्राप्ति के कुछ पहले 
तक वरतु अर्थात्‌ उपज में ली जाती थी । इस प्रथा 
का उल्लेख अबुक फजल आइने अकबरी में करता 
है । प्राचीन हिन्दू राज्य में यह प्रथा प्रचलित थी । 
राजकीय कार्यों में अधिकारियों एवं कर वसूल करने 
वालों में जो स्वाभाविक भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है 
उससे काइ्मीर अछता नहीं था । लारेन्स ने ( वली : 
पृष्ठ ४४० ) इसका वर्णन किया हैं । ः 

पूर्षद्‌ का एक अर्थ कारपोरेशन अर्थात्‌ संस्थान 











२९८ 


वर्ष5परस्मिन्निखिलान्भारपूल्य॑ 
कप « 
तथव॒ संख्यया 


राजतरंगिणी 


निरागसः । 


ग्राम्यान्प्रतिग्राममदण्डयत्‌ ॥|१७३॥ 


१७३. दूसरे वर्ष प्रत्येक ग्राम के निरपराधी निखिल ग्रामीणों को उसी ( प्रमाण ) संख्या से 


भार मूल दण्ड दिया। 
बेगार प्रथा का आरम्भ 


इत्येषा रूहमारोहि; 


प्रथम 


तेन पातिता | 


दारिद्रयदृती ग्रामाणां या त्रयोदशधा स्थिता ॥१७४॥ 
१७४. सव प्रथम उसके द्वारा प्रचलित ग्रामों की दारिद्रय दूती यह रूढ़ भारोढि' (बेगार) 


तेरह प्रकार को हुई। 


कन्दकग्रा मकायस्थमासवृस्या दिसं ग्र हैः | 


अन्यैथ॒ विविधायासैव्यंधादगामान्स 


” 
निधनान्‌ ।। १ ७७॥।। 


१७५, उप्तने स्कन्दक” एवं ग्राम कायस्थों* के मासिक वेतन आदि संग्रहों तथा अन्य 


विविध यत्तों द्वारा ग्रामों को निधन बना दिया। 





भी लगाया गया हैँ। द्र॒ष्टव्य : पादटिप्पणी : रा० : 
५, ४६९५९ तथा ४ : २०५ ॥। 
पाद टिप्पणी : 

(१ ) भारोढ़ि : इलोक संख्या १७२ से १७४ 
तक कल्हण काझमीर में बेगार का वर्णन करता है । 
स्वाधीनता के पूर्व कर बेगार प्रथा काश्मीर में भारत 
के अन्य भागों के समान प्र चलित थी । सड़कों तथा 
सुगम भार वाहन साधनों के अभाव में मानव द्वारा ही 
भार वहन का कार्य अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक 
लिया जाता था। रूढ़ भारोढि का पुनः उल्लेख 
( रा० : ८ : २.५१३ तथा ७ : १०८८ ) कल्हण ने 
किया है। ( द्रष्टव्य लॉरेन्स : वेली : ४१४ ) 

दंकर वर्मा पहला राजा नहीं था जिसने बेगार 
प्रथा प्रचलित की थी। यह प्रथा पूर्वकाल से 
प्रचलित थी । उसे उसने नियमित रूप दिया । जो 
लोग बेगार करने नहीं आते थे उनके लिये दण्ड 
की व्यवस्था की थी। प्रथम बार कार्य न कंरने 
पर जितना बेगार का भाड़ा होता था उससे अधिक 
जुर्माना लगाया जाता था। यदि वह दूसरी बार 
नद्दीं आता था तो समस्त गाँव पर हर्जाना या जुर्माना 


है.। ( रा० : 


लगाया जाता था । कल्हण ने तेरह प्रकार के लगने 


वालों करों का उल्लेख नहीं किया है । रूढभारोढि 
का पुनः वर्ण कल्हण (रा०: ७: १०८८ में ) 
किया है। केवल मन्दिरों के पुरोहित ही रूढ़- 
भारोढ़ि की सीमा से बाहर थे । 


पादटिप्पणियाँ : 


१७५ ( १ ) स्कन्दक : इस शब्द का उल्लेख 
क्षेमेन्द्र ने नर्ममाला में किया हैं। (२:९८ ) इस 
शब्द का अर्थ एवं इस कर्म स्थान का निश्चित पता 
नहीं चलता । क्षेमेन्द्र के समय मात्रिका में स्कन्‍्दक 
शब्द का प्रयोग किया गया है। गाँव का मुखिया अर्थात्‌ 
वर्तमान मुकहम तुल्य था। लरुम्बरदार भी उसे कह 
सकते हैं। वह मालगुजारी सरकार को देने के 
लिये गाँव की तरफ से उत्तरदायी था। वह ग्राम 
शासन का एक महत्त्वपूर्ण यन्त्र था । ( वेली : ४४ ) 
यह दब्द स्कन्धक अथवा स्कनन्‍्धावार भी हो सकता 
५.) 

मध्य युग तथा आधुनिक काल में कायस्थ जाति 
विवादास्पद विषय रही हैं । बंगाल उच्च न्यायालय 
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तुलापहारोपचयग्रामदण्ड।दिसंग्रहेः । 


इत्येष.. तेन संवाहो 


गृहकृत्ये प्रवर्तित: ॥१७६।। 


१७६. तुलापहार की वृद्धि एवं ग्राम दण्ड आदि के संग्रहों से वह गृहकत्य' प्रवातित 


करता था | 





का एक निर्णय हुआ है उसमें कायस्थ शूद्र माना 
गया है। और यहाँ तक कट्ठा गया कि कायस्थ 
डोम कन्या से विवाह कर सकते थे । पटना तथा 
इलाहाबाद उच्च न्यायालयों ने कायस्थों को द्विज माना 
है न कि शूद्र | कायस्थ शब्द गौतम आपस्तव बौधायन 
एवं वशिष्ठ एवं मनुस्मृति में नहीं मिलता। “विष्णु 
धर्मोत्त रसृत्र' में कायस्थों का उल्लेख मिलता है । सबसे 
अधिक उल्लेख राजतरंगिणी में मिलत। है । याज्ञवल्क्य 
स्मृति में उल्लेख आता है कि राजा को कायस्थों से 
जनता की रक्षा करनी चाहिए। (१: ३२२) 
मिताक्षरा कायस्थों को चतुर लेखकों तथा हिसाब 
किताब रखने वालों के साथ ही साथ राजा का प्रिय- 
पात्र मानती हैं। उशनस कायस्थ को एक जाति 
मानता है और उनके पक्ष में अच्छे विचार नहीं 
प्रकट करता । 


वेद व्यास स्मृति कायस्थों को शूद्र वर्ग में गोप, 
वणिक्‌, किरात, माछाकार, नापित, कुम्भकार आदि 
के साथ रखती है । ( १: १०-११ ) सुमन्‍्तु लिखता 
हैं लेखकों का भोजन ब्राह्मणों को तेलियों आदि 
जातियों समान नहीं ग्रहण करना चाहिए । मृच्छ- 
कटिका नाठक में श्रेष्ठी तथा कायस्थ न्यायकर्ता ही 
रखे गये हूैँ। (अंक : ९ ) काश्मीर में कायस्थ 
एक कर्म था। उसमें किसी जाति का व्यक्ति हो 
सकता था । ब्राह्मण भी कायस्थ का कार्य करते थे । 
उनका निश्चित कार्य क्‍या था लिखना कठिन हैं। 
उनका उल्लेख धारावर्ष के दान पत्र शक ७०२ 
( ई० आई : २४: १७६ गोविन्द चतुर्थ का काम्बे 
पत्र शक ८५२ (ई० आई : ७ : २६ पृष्ठ ४० ) 
कौथेम फलक विक्रमादित्य पंचम शक ९३० ( आई० 
ए० १६ पी० १५ पृष्ठ २४ पर ) 








(२) ग्राम कायस्थ : ग्राम कायस्थ पटवारी 
थे। बे कृषकों की खसरा खाता, खतौनी तथा कर 
तथा खेतों का हिसाब रखते थे । ( वेली : ४४०, 
४४६ ) 


स्वाधीनता के पूर्व काइ्मीर में पटवारी तथा 
कानूनगो कर भी गाँवों पर लगाये जाते थे। प्रत्येक 
कृषक अपने अनुपात के अनुसार निश्चित कर दंता 
था। इसके अतिरिक्त रहाइस कर भी लगता था । 
( बैली : ४१५ ) मगलों मुसलिम शासन के सुद्गुर 
पूर्व काल से ग्राम की कर व्यवस्था काइमीर में संघ- 
टित थी । उनमें अधिकारी नियुक्त रहते थे । उनका 
कार्य ग्राम के कार्यों को नियमित रूप से देखना तथा 
प्रबन्ध करना था । ( बेली : १९७ ) 


पादटिप्पणियाँ : 


१७६ ( १ ) गृहकृत्य : इस विभाग की स्था- 
पना राजा ने मेन्य कर तथा शुल्क राजकीय गृहकार्य 
हेतु किया था । क्षेमेन्द्र ने नर्ममाला में एक कठोर 
उपहासात्मक वर्णन राजकीय अधिकारियों के विषय 
में लिखा है। प्रतीत होता है गृहक्ृत्य विभाग का 
क्षेमेन्द्र के समय तक अस्तित्व का। उसने लिखा है कि 
कायस्थों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा गृहक्ृत्य विभाग 
का महत्तम बनने की होती थी । यह विभाग क्षेमेन्द्र 
के समय में सेना, प्रशासकीय तथा धर्मोत्तिर सम्प- 
त्तियों का नियन्त्रण करता था । महत्तम के अन्तर्गत 
आठ प्रबन्ध अधिकारी तथा आठ सेवक काम 
करते थे । 

गृह सम्बन्धी कार्यो पर गुृहक्ृत्य लगाया जाता 
था जेसे विवाह, यज्ञोपवीत, आदि । रां०:८: 


| 
॥ 
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लवटामिधम्‌ ॥॥१७७॥।। न्‍ 


न्‍् न न नर 3 के र॑ 
१७७. उसने उस भिन्‍न कम पर पांच दिविर! तथा छठवे शक्च, लव॒ट नामक गंजजव 


( कोषाध्यक्ष ) को नियुक्त किया । 


१४२८ में “मंगल दण्ड शब्द का प्रयोग किया गया 
हैं । यह मंगल कार्यो पर एक प्रकार का कर था । 
गृहकृत्याधिकारी का उल्लोख रा० : ७ ४२ में कल्हण 
ने किया हैं । गृहकृत्य का अलूग कार्य स्थान किवा 
विभागीय कार्याठढ॒य वहु॒ व्याक कर था जो राज्य 
भर में लगाया गया था अन्यथा केन्द्र में ग॒ृहकृत्या- 
धिकारी रखने का कोई अर्थ नहीं निकलता (द्रष्टब्य : 
घोषाल : हिन्दू : रिविन्यू सिस्टम : पृष्ठ २५० ) 

इस राजा के पर्चात्‌ होने वाले राजाओं 
ने बहुत करों को छोड़ दिया था। तथापि 
विभाग कायम रहा । उसमें कुछ करों की वसूली 
होती थी । 

राजा चक्रवर्मा के राज्य काल के समय पुनः 
गृहकृत्य॒ का उल्लेख मिलता हे। राजा ने झम्मु 
वर्धन जो उसका प्रिय पात्र था इस विभाग का 
अधिकारी बनाया था। ( रा० : ५: ३०१ ) इससे 


प्रकट होता है कि इस अधिकारी की नियुक्ति राजा 
स्वयं करता था । 


क्षेमेनद्र के वर्णन से प्रतीत होता है कि 
उसके समय गृहक्ृत्याधिकारी का पद बहुत महत्वपूर्ण 
हो गया था। प्रत्येक माल के अधिकारी की यह 
आकाक्षां रहती थी कि वह इस पद पर आसीन हो 
जाय । ( नर्ममाला : १ : ९७ : १२७ ) सभी गृह- 
विभाग सम्बन्धी व्यय, मन्दिरों को अनुदान, ब्राह्मणों 
को दान, गरीबों तथा अभ्यागतों को सहायता, पशुओं 
के चारों, राजकीय कर्मचारियों का वेतन उसकी आज्ञा 
से होता था । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १७७ में 'दिविरान्स का पाठ भेद 
'शिविरान्स मिलता है । 


पादटिप्पणियाँ : 


१७७ ( १ ) दिविर : क्षेमेन्द्र ने नर्ममाला 
में दिविर, गंज दिव्रिर, ग्राम दिविर आदि के सम्बन्ध 
में लिखा है ( १: ७७ ) कल्हण ने दिविर का 
उल्लेख ७ : १११, ११९, ८: १ १, में किया है । हर 
प्रोफेसर बुहलर ने ( इण्ड एण्ट ६ : १० ) दिविर 
शब्द पर टिप्पणी दी है। लोक प्रकाश के उदाहरण 
से प्रकट होता है कि लिपिक तथा हिसाब रखने 
का कार्य दिविर करते थे । लोक प्रकाश ( ५१ ) में 
कई प्रकार के दिविरों का उल्लेख किया गया हैं-- 
गंज दिविर, नगर दिविर, ग्राम दिविर, खवाशा 
दिविर । दिविर शब्द परशियन है। उसका अर्थ लेखक 
होता है । 

दिविर लोग कायस्थों से भिन्न थे। एक प्रकार 
के कलक थे । यह परशियन दबिर तुल्य थे । राज- 
तरंगिणी में दिविर तथा कायस्थों में भेद किया गया 
हैं। गुप्त आये लेख महाराज जयनाथ गुप्त संवत्‌ 
१७७ में एक दाना सर्व वाधा दिविर का नाम उल्लेख 
किया है। द्रष्टव्य : रा० : ७ : ११९,--८ : १३१ 


( २) शकच : इस शब्द का अर्थ तथा पद 
स्पष्ट नहीं होना । प्रतीत होता हैं एक प्रकार के 
बोझा ढोने वाले । 


( ३ ) लव॒ट : लवट का उल्लेख कल्हण ने 
पुनः ( रा० :५: २०५; ८ २६२ ) में किया हें । 
इसका अर्थ भारिक अर्थात्‌ बोझा ढोने वाला होता है । 

(४ ) गंजवर : शब्द इरानी “गंजवर है। 
इसका अर्थ खजांची होता है । लोक प्रकाश में अधि- 
कारियों एवं कर्मचारियों की तालिका में कोष्ठाधिपति 


पंचम तरंग 


तथा गंजाधिपति दिया गया है। गंजवर गंज संबंधित 
अधिकारी होता था । 

यह शब्द खजाञ्ची के अर्थ में प्रयुक्त किया गया 
हैं। मूल शब्द इरानी हैं। काश्मीरी ब्राह्मणों का 
गंजू नाम सम्भवतः गंजवर अथवा गंजाधिप से निकला 
हैं। अथवा उसका अपभ्रंश है । पर्चिमोत्त र भारत 
के कुछ भूखण्डों पर (सन्‌ ५२२--४८६ ई०) दारियस 
इरानी सम्राट के अधिकार के कारण उस समय कुछ 
प्रशासकोय शब्द पद्चिमोत्तर भारत में प्रचलित हो 
गए थे । यह शब्द काश्मीर में शाही राज्य के सम्पक 
से आया होंगा। उत्तरी भारत में गंज शब्द 
बाजार के लिए प्रयुक्त किया जाता है । दिवरिर शब्द 
भी इरानी है। इरानी शब्द काश्मीर में काबुल तथा 
पश्चिमोत्त र भारत के प्रभाव के कारण प्रचलित हो 
गये थे । महाक्षत्रप सौदास के अभिलेख मथुरा में 
गंजवर का उल्लेख भिलता है । (ई० आई० : ९: 
फलक २४७ ) पृ० : १७७ दिविर । 

क्षेमेन्द्र ने दिविरों का वर्ग उनका कर्तृत्व आदि 
रूप से नर्ममाला में लिखा हैं। उसके अनुसार गंज 
दिविर, ग्राम दिविर तथा स्थान दिविर एवं जीवन 
दिविर होते थे । 

गंज दिविर परिपालक ( सूबेदार ) के अधीन 
कार्य करता था। वह॒अर्थ विभाग का पर्यवेक्षक 
होता था । उसका नियन्त्रण राजकोश पर भी होता 
था। वह महत्त्वपूर्ण कायस्थ अधिकारी होता था । 
उसका कार्य परिपालक के सम्मुख हिसाब किताब 
रखना होता था । वह छह मास की आय साढ़े चार 
लाख दिखाता हैं। वह ९८(८९८7॥ ०॥॥॥९६ नीति 
का बड़ा समर्थक होता है। ब्राह्मणों के भूमि अनुदान 
को कम करता है। वह मन्दिरों को चलाने के 
लिये छंगें धन में कमी करने का सर्वदा उपाय सोचता 
है । वह अपने पद के आत्म इलाघा में जिसके कारण 
वह दूसरे अधिकारियों को दरिद्र बना देता है जो 
उसके बेईमानी के कार्यों का पूर्व काल में किसी 
समय विरोध किये रहते थे। और उसकी उन नीतियों 


५१ 
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का पर्दाफाश करते थे जिनके कारण वह धन चसकर 
अमीर बनता था । 

वह उन अधिकारियों की सहायता के लिये दौड़ 
पड़ता है जो मन्दिर अथवा राज्य को सम्पत्ति हड़प 
कर जाते थे। मन्दिरों के भण्डार को पुराना कह- 
कर बेचना तथा नवीन सामग्री भण्डार धान आदि 
चाहिए बहाना बनाकर खरीद कर खरीद और बेंच से 
स्वयं रुपया बनाता हैँ। वह मन्दिर के भण्डार 
को बेच देता है और बहाना बनाता है कि चहा उसे 
खा गये । 

गंज दिविर महत्त्वपूर्ण कायस्थ कर्मी होता है । 
वह अपने स्वामी परिपाछक के सम्मुख हिसाब किताब 
रखता हूँ । वह सर्वत्र [२९]९८७ ० 77९६ करने 
की नीति का समर्थन करता है । वह ब्राह्मणों तथा 
मन्दिरों की माफी भूमि पर आधात करता है तथा 
मन्दिरों के अनुदानों को काटता है । 


ग्रामदिविर : ग्राम दिविर ग्रामों के पटवारी 
होते थे । नियोगी का कार्य ग्रामों में पटवारियों को 
नियुक्त एवं उन्हें कार्य मुक्त करना होता है। ग्राम 
दिविर ही वर्तमान काल के पटवारी हैं। ग्राम 
दिविर हस्ताक्षर एवं कागजों में जाल बनाने में निपुण 
होता था। वह सरकारी कागजों से महत्त्वपूर्ण कागजों 
को निकालकर अर्थ अर्जन प्रवृत्ति के कारण वहाँ 
दूसरा कागज रखकर न्याय को अन्याय एवं अन्याय 
को न्याय धन प्राप्ति के लिये करता हैं । 

स्थान दिविर : स्थानदिविर भी होता था। 
वह॒ अदालतों के अहूमद तथा पेशकार के समान 
अदालती कागज़ों को लिखता तथा पढ़ता था । क्षेमेन्द्र 
ने उनका चरित्र बड़ा ही खराब चित्रित किया है। 
वे अपने दामादों पर भी दथा नहीं करते थे यदि वे 
किसी फोजदारी के मामलों में फेस जाते थे। वे 
वेश्याओं के मकानों में प्रायः जाया करते थे। वे 
रात्रि में मद पान कर वहाँ व्यतीत करत थे। प्रातः 
वे ऐसे मुअक्किल का मुख देखना चाहते थे जो उन्हें 
अधिक से अधिक घूस दे सकता था । अदालत में जाने 
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आत्मनो निरयं भूढः 


सोडड्ी क्रत्येत्युपक्रि याम्‌ । 


भाविनामकरोद्राज्ञा पापी यद्वा नियोगिनाम्‌ ॥१७८। 
१७८. उस पापी मूढ़ ने भावी नृपों एवं नियोगियों ( सेवकों ) का उपकार ( अंगीकृत ) 


कर अपना नरक ( मार्ग ) प्रशस्त किया । 
निमित्त 


मण्डलेअप्ुष्मिन्सविद्यानामनादरे । 


राज्ञां प्रतापह्नी च नान्‍्यः शंकरवमंणः ॥१७९॥ 
१५९, उस मण्डल में सविद्यों ( विद्वानों ) के अनादर एवं राजाओं के प्रताप हानि का 
कारण शंकर वर्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं हुआ । 
मुख्येन गुणिनां राज्ञा धनहान्या प्रथापहाः । 
मू्खेंग येन कायस्था दास्याः पूत्राः प्रवर्तिता; ॥१८०॥ 
१८०. जिस मूर्ख राजा ने मुख्य रूप से गुणियों के धन हानि द्वारा प्रथा( प्रसिद्धि-अ )पहारी 


दासीपुत्र कायस्थों को प्रवरतित किया ( बढ़ाया )। 
भूर्जाता तप्प्रत्यवेक्षया । 
हरणादिव भूभुजाम्‌ ॥१८१॥ 


तथा कायस्थमोज्या 
यथा संजायते5वर्ण 


१८१. राजा कायस्थों के इस प्रकार आधीन हो गया कि वह परस्वहारी कहलाकर 


निन्दित होने लगा । 
गोपाल वर्मा का प्रत्यादेश : 


तस्मिन्धोरे प्रजादुःखे ऋृपाद्रः 
कदाचिदिदमत्रवीत्‌ ॥१८२॥ 


पुत्री गोपालवर्माख्यः 


पृथिवीपतिम्‌ । 


१८२. उस घोर प्रजा-दुःख पर कृपाद्रं होकर पुत्र गोपाल घर्मा ने किसी समय पृथ्वीपति 


से कहा-- 





के समय वह झाड़ देने वाले दाहिनी तरफ पसन्द 
करते थे न कि ब्राह्मण के । वे अपने साथियों की 
उन्नति भी बर्दास्त नहीं करते थे । 

जीवन 'दिविर : क्षेमेन्द्र नें जीवन दिविर की 
उपमा कापालिक से दी है । जीवन दिविर का अभि- 
प्राय माल्म होता है "कि मृतकों को गणना- अथवा 
लेखा जोखा रखने वाले थे। मृतक कर्म से उनको 
जीविका चलंती थी। आज कल के फौती लिखने 
वाले के समान वह स्थान था। वह राजप्रिय होता है । 
बह कितने ही ह॒त्यारों को बचा लेता था। उसको 


. उपमा काल एवं पक्षाघात रोग से भी दी गयी हैं । 


( नर्म माला : २०--२८ )। 
पाठभेद : 

इलोक सं० १७८ में पापी यद्वा का पाठ भेद 
'पापीयस्त्वा' मिलता हैं। तथा “नियोगि' का 
“वियोगि' मिलता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १८१ तिवर्ण' के लिये अपयशः' 
पार्श्व टिप्पणी में लिखा हैं । 
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प्रदातुस्तात भवतः पूव न्‍्यासीकृतः स्थितः | 
वरो यः सत्यसंधस्थ सोअ5्धुना प्राथ्यतें मया ॥१८३॥ 
१८३, तात | सत्यसंध |! दाता !!! आपके पास पूर्व दत्त जो वर न्यास" रूप में स्थित है, उसे 


अब में माँगता हूँ । 


कायस्थप्ररणादेतैरद वेनाग 


आयासे। श्वासशैषव प्राणवृत्तिः 


प्रवर्तिते) । 
शरीरिणाम्‌ ॥१८४॥ 


१८४, 'कायस्थों की प्रेरणा से देव द्वारा प्रवरतित कष्टकर इन ( करों ) से प्राणियों के प्राण 


- वत्ति में श्वासमात्र अवशेष है । 


न च नामास्ति तातस्य काचिल्लोकद्दयोचिता । 


मनागपि 


हितग्राप्रिरंतया 


जनपीडया ॥|१८५०॥। 


१८५, 'तात के उस जन पोड़ा से छोकढ्योचित” स्वल्प भी किसी हित की प्राप्ति नहों है । 
अदृष्टविषयां वार्ता गहनां विश्णोति कः | 


दृष्टेडप्यनिष्टादन्य न 


कमंणानेन 


दृश्यतं ॥१८९॥ 


१८६. अदृष्ट विषयक गहन वार्ता कोन करे ! प्रत्यक्ष में भी इस कर्म से अनिष्ट के अतिरिक्त 


अन्य कुछ नहीं दिखायी दे रहा है। 


पादटिप्पणी : 

१८३ (१ ) न्यास : कैकेयी ने भी न्यास 
रूप वर राजा दशरथ के पास रख छोड़ा था कि 
समयानुसार वह माँग लेगी और राजा उसे देगा। 
( अयोध्या : ९ : ११--१७ ) वही बात यहाँ पर भी 
मालम होती है । पुत्र के पिता ने प्रसन्‍न होकर वर 
माँगने के लिये कहा होगा । पृत्र ने राजा पिता के 
पास यह कहकर रहने दिया होगा कि आवश्यकता 
पड़ने पर वह माँग लेगा । 

याज्ञवल्क्य ने सुरक्षा के निमित्त रखे गये धरोहर 
को न्यास माना है। एक व्यक्ति द्वारा तीसरे को 
देने के लिये दूसरे के दिये गये सामान को निक्षेप 
कहा गया है । ( याज्ञ ० २:६९ ) 

: निक्षेप के अन्तगंत न्यास आता हैं। निक्षेप, 
उपनिधि एवं न्यास कभी कभी समानार्थक हैं। न्यास एवं 


25 2 2222 33% न न शक्ल पक चल ककरइकटरर> 5 केक लक पल लेकर टन म- मम लक एक 


निक्षेप उपनिधि से भिन्‍न है। उपनिधि में धरोहर रखने 
वाला विना वस्तु गिने केवल सीलमुहर कर रख देता 
है। निक्षेप में धरोहर गिनकर और सहेज कर रखा 
जाता है। न्यास खुला धरोहर रखा जाता है । उसे 
सब लोग जान सकते हैं। निक्षेप वह धरोहर हैं 
जो कलाकार को कोई वस्तु बनाने के लिये दिया 
जाता है। स्वर्णकार को दिया सोना निक्षेप है। 
न्यास खुला धरोहर सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता 
है। निक्षेप वह वस्तु है जो दूसरे को दी जाती है 
कि वह तीसरे को लछौटा दी जाय | उपनिधि हर 
प्रकार के 50!7९5 के लिये एक सामान्य शब्द 
हे । 
पादट्प्पणी : 

१८५, (१) लोकद्वय : लोक एवं प्रलोक 
से तात्पर्य है । 2 7 लल 








व 
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एकतो व्याधिदुर्भिक्षग्रमुखा विपदो5खिलाः । 
प्रजानामेकतस्त्वेका लुब्घा वसुधापते! ॥१८७॥ 


१८७, 'एक ओर प्रजाओं में व्याधि, दुर्भिक्ष प्रमुख अखिल विपत्तियाँ हैँ और एक ओर 
वसुधापति की लुब्धता ! 


भूभुजोउम्यस्तलोभस्प श्री केश्चिन्नामिनन्धते । 
अकाल पु मस्येव फलसंभावनोज्झिता ॥१८५॥ 
१८८. 'फल की सम्भावना से रहित अकाल के कुसुमतुल्य लोभाभ्यासी भूभुजों की श्री का 
अभिनन्दन कोई नहीं करता । 


* दानं च सनृता सृक्तिविश्वसंवनन श्र भोः । 
लोभ; पूव॑ तयोरेव विनाशाय महोद्यम+ ॥१८९॥ 


१८९. 'प्रभो | दान एवं सत्य वाणी ( सूनृता-मधुर वाणी ) विश्व प्रतिष्ठा का मूल है। किन्तु 
लोभ उन दोनों के विनाश के लिये महोद्यम है । 


प्रतापमायतिं. शोभां हेमन्ताहस्य वारिदः । 
स्मृतिशेषां करोत्येवः लोभश्व॒प्ृथिवीश्रुजाम्‌ ॥१९०॥ 


१९०. 'वारिद हेमन्‍्त" दिवस का प्रताप आयति ( विस्तार ) एवं शोभा की स्मृति शेष कर 
देता है और लोभ पृथ्वीपतियों के प्रताप आयति (भविष्य ) एवं शोभा को नष्ट कर देता है । 











पादटिप्पणो : पादटिप्पणी : 
क्त संग्रह 3 
१८७ ( १ ) प्रमुख : कल्हण का प्रमुख शब्द 5 वृष संग्रह का १७५ वां इलोक हैं । 
परादटिप्पणियाँ : 


अर्थ पूर्ण है। काइमीर मण्डल उस समय के सभी 
विपत्तियों से व्याप्त हो गया था । विशेष रूप अर्थात्‌ 
प्रमुख रूप से कल्हण ने व्याधि एवं दुर्भिक्ष का उल्लेख 
किया है। व्याधि में अनेक प्रकार की बीमारी तथा 
दुर्भिक्ष में भुखमरी, अकाल, फसलों का नष्ट होना 
आदि है । 


पादटिप्पणी : 


१८८. सूक्तिसंग्रह का १७४ वाँ इलोक है । 


१९०, सूक्ति संग्रह का १७६ वाँ इलोक हे । 

१९० ( १ ) हेमनन्‍्त : मार्गशीर्ष एवं पौष मास 
हेमन्‍त ऋतु है। इसके अन्तिम चरण का सूर्य मित्र 
है। हेमन्त में मेघाच्छनन आकाश शीत बढ़ा 
देता है । वह समय अत्यन्त कष्टदायक काश्मीर में 
होता है । 

(२) आयति : वह शब्द इस पद में हिलष्ट 
हे । 


पंचम तरग ४०५ 


दायादा व्ययभीरुतापरिहतारब्धेभवन्त्युत्नता 
भृत्या। प्रत्युपकारकातरमतेः कुयुने के5पि प्रियम्‌ । 
राशीभूतधनस्य. जीवितहतो शब्वच्चतेरन्निजा 
भरूभतुः क्रियते द्विषेव रमसाल्लोभेन किं नांग्रियम्‌ ॥१९१॥ 
१९१, “व्ययभीरुता के कारण आरब्ध ( प्रारम्भ ) परित्यागकर्ता के दायाद उन्नत हो जाते 
हैं| प्र्यपकाररहितमति नृप के भृत्य ( उसका ) कोई प्रिय कार्य नहीं करते हैं। धनसंग्रही के . 
आंत्मीयजन निरन्तर प्राणापहरण का यत्न करते हैं । ( इस प्रकार ) शत्रु सदृश लोभ राजा का 
कौन-सा अप्रिय नहीं करता है । 
राजसंवाहनामायं... नवायासो जनासुहत्‌ । 
तदेष छोभप्रभव/ः ग्रजानाथ निवायताम्‌ ॥१९२॥ 
१९२. है प्रजानाथ ! लोभप्रभूत “राज संवाह” नामक यह जन अकल्याणकारी नवीन 
आयास ( कर ) वारित कर दीजिए ।' 
श्रत्वेति राजपृत्रस्य सौजन्येनोज्ज्वल॑ वचः | 
स्मितधौताधरो. राजा शनवंचनमत्रवीत्‌ ॥१९२॥। 
१९३, राजपुत्र का सौजन्य समुज्ज्वल वचन सुनकर स्मित* से अधर धौत कर नृपति ने 
धीरे से कहा-- 
तवाकृत्यविसंवादि. वचः. सोजन्यपेशलम्‌ । 
स्मार्यत्यग्य मामेतच्चित्तवृत्ति पुरातनीम ।।१९४।। 
१९४, 'आक्रृति अनुरूप, सौजन्य पेशल तुम्हारी बातें आज मुझे पुरातन ( पुरानी ) चित्त- 
वत्ति का स्मरण कराती हैं । 
कुमारमावे पव में तवेवाद्रोन्तरात्मनः । 
कह 
प्रजावव्सलता वत्स  पर्याप्रा पयंवधत ॥१९५॥ 
१९५, वबत्स ! पहले बाल्यकाल में तुम्हारे सदुश आद्रान्तरात्मा मेरी भी प्रजावत्सलता 
पर्याप्त प्रवृद्ध हुई । 
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पादटिप्पणी : पादटिप्पणी : 
पा, (९३. (१) स्मित : गीतगोविन्द में भी 

पादटिप्पणी : वही भाव प्रकट किया गया है । 

.. १९२. (१ ) राजसंत्राह : 'राजभार या गतवति सखिवन्देउमन्दत्रपाभरनिर्भ रस्मर । 

“राजस्व । दरवशांकृतस्फीतस्मितस्नपिताधरम्‌ ॥ १२ : १ 





४३०६ राजतरंगिणी 





सोडह॑ घर्मे महद्म शीते दच््वाच्छमंशुकम्‌ । 
पदातिरपपादत्रः . पित्रा. संचारितों5भवम्‌ ॥१९६॥ 
१९६, ( वही ) घर्मकाल ( गर्मी ) में वर्मं तथा शीत से स्वच्छ अंशुक परिधारित (धारण) 
कर बिना पदत्राण ( उपानह ) के पेदल में पिता द्वारा संचारित होता था । 
मृगव्यादा हये!ः साधमटन्त॑ कण्टकक्षतम्‌ । 
अन्तर्बाष्प॑ मां विलोक्य तमस्यिषुरग्रगा। ॥ १९७॥ 
१९७. 'मुगया आदि में अश्वों के साथ भ्रमण करते एवं कण्टकक्षत होकर अश्रुपृण मुझे 
देखकर अग्रगामी ( लोग ) उतकी निनदा करते थे । 


स तानुवाच सामान्यो भृत्वाह राज्यमाप्ततान्‌ । 
काले काले सेवकानां जाने सेवापरिश्रमम्‌ ॥१९८॥ 


१९८, 'वे पिताजी उन लोगों से कहते थे--सामान्य होकर मेंते राज्य प्राप्त किया है। अतः 








समय समय पर सेवकों का सेवा परिश्रम जानता हूँ । 


ईदग्दुःखमयं भुकत्वा ज्ञास्यत्यन्यव्यथां प्र वम्‌ । 


प्रापेश्य्यों. भवेन्मूढो 


गर्मश्वरतयान्यथा ॥१९९॥ 


१९०. “इस प्रकार वह दुःख भोग कर यह निश्चय ही दूसरों को व्यथा जानेगा। अन्यथा 


गर्भेद्वर* ( गर्भ से राजा ) होने से ऐश्वर्य प्राप्त कर मूढ़ हो जायगा । 








पाठभेद : 

इलोक सं० १९६ 'दत्त्वाउ्छमं का पाठ भेद 
'दत्वोश्चमं' मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १९७. में 'टनन्‍त॑ का पाठभेद “टन्तः' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१९९, सूक्ति संग्रह का १७८ वां इलोक हैं । 

( १ ) गर्भेश्वर : जन्मजात धनी, जन्मजात 
राजा किवां रईस अर्थ होता है। कोई राजा 
चुना जाता है। कोई अपने पौरुष से राज्य प्राप्त 


कर राजा होता है, कोई उत्तराधिकार में सम्बन्धी 
या गोद ले लेने के कारण होता है और कोई 
राजा का पुत्र होने के कारण गर्भ से ही राजा 
हो जाता है । 


नाच 


नेपाल में सन्‌ १९४६ में तत्कालीन बृूटिश 
सरकार द्वारा एक शिष्ट मण्डल नेपाल विधान बनाने 
के लिये गया था। स्वर्गीय श्री श्रीप्रकाश जी के 
साथ में भी उस शिष्ट मण्डल में था। वहाँ मैंने 
देखा कि राणा का लड़का जन्मते ही जनरल मेजर, 
जनरल, कर्नल, अपने उत्तराधिकार के पद गौरव के 
अनुसार जन्मजात से किवा गर्भ काल से ही हो जाता 
था। कल्हण इसी ओर संकेत करता है । 


पंचम तरंग ७०७ 


यरी डरे + ९ ७५. 
उपायरीदृशयोंडह कृत! पित्रा. सुशिक्षितः । 
तेनापि प्राप्तराज्येन मयैव॑ पीडिताः प्रजाः ॥२००॥ 
२००. 'पिता ने इस प्रकार के उपायों से मुझे सुशिक्षित किया-फिर भी राज्य प्राप्त कर, 
मेंने इस प्रकार प्रजाओं को पीड़ित किया | 
गर्भवासव्यथां जातः शरीरी विस्मरेद्यथा | 
८5 » 0५. 
प्रापराज्यस्तथा राजा नियतं॑ पूवोचन्तनम्‌ ॥२०१॥ 


२०१. 'जिस प्रकार देहधारी ( प्राणी ) उत्पन्त होकर, गर्भवास व्यथा विस्मृत कर देता है, 
-उसी प्रकार राजा राज्य प्राप्त कर, नियत पूर्व चिन्तन को भूल जाता है । 


त्वयेव तस्मादेकोउ्द्य बरो मह्यं प्रदीयताम्‌ । 
प्राप्राज्यः प्रजापीडां मा कार्षीस्त्वमतो5धिकाम्‌ ॥२०२॥ 
२०२. 'अतएव आज तुम्हीं मुझे एक वर प्रदान करो -रराज्य प्राप्त कर, तुम इससे अधिक 
प्रजा पीड़न मत करना । 
सासूयमिति तेनोक्तः क्ृतान्योन्यस्मितैविंटेः 
राजाप्ेर्व क्षितश्रासीर्कुमारो हीनताननः ॥२०३॥। 
२०३. इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक उस (नुप) के कहने पर, कुमार लज्जा से ततानन हो गया 
और राजा के विश्वस्त विट परस्पर सस्मित होकर देखने लगे । 
त्यागभीरुतया तस्मिन्गुणिस ड्पराड मुखे । 
आसेवन्तावरा वृत्तीः कवयो भल्लटादय। |।२०४।। 


२०४, त्यागभीरुता के कारण गुणियों के संसर्ग से पराडमुख उसके समय भल्लट" आदि 
कवियों ने अवर ( निम्न ) वृत्ति ग्रहण की । 


5 न न कलम 3८ सतत 5८ समा समय टन प कर सलटट गत तय गत शत चिता नष्ट ग मत कहता टटल पतला 


पाठभेद : उल्लेख औचित्य विचार चर्चा में किया है । भल्लट 
इलोक सं० २०० 'क्षित:' का पाठ भेद 'क्षिता: दतक' के रचनाकार हैं। केवल एक यही कृति 
मिलता है । प्राप्त है । म॒क्‍्तक पदों में काव्य है । अन्य अलंकारों 
पाठभेद : के साथ इनके पदों में अन्योक्ति की बहुलता 
इलोक सं० २०१ में “चिन्ततम्‌ का पाठभेद है। सरस, अनुपम, सरल पदों के साथ ही साथ 
“चिन्तितम्‌' मिलता हैं । उपदेश का सुन्दर पुट पाक पदों में हैं। आनन्द- 
पादटिप्पणी : वर्धन, अभिनव गुप्त, क्षेमेन्द्र, मम्मट इनके पदों का 
२०१. सूक्ति संग्रह का १७९ वां इलोक हैं । काव्य दृष्टान्त रूप में बारम्बार अपनी रचनाओं में 
पादटिप्पणी : उद्धरण दिया है। भल्लट संस्कृत कवियों में श्रुति 


२०४ ( १ ) भल्लट : क्षेमेन्द्र ने भल्लट का मुकुटधर कहे गये हैं । 











४०८ 


निर्वतना! 
प्रसादात्तसरय 


सुकवयो 


राज॑तरंगिणी 


भारिको लव॒टस्वभूतू | 
दीन्नारसहखद्दयवेतन! ।।२०७॥ 





२०५. उसके सुकवि विना वेतन के थे। और उसकी कृपा से भारिक 'छव॒ट ' दो हजार 


दीनार वेतन प्राप्त करता था । 


कल्यपालकुले. जन्म तत्तेनेव. प्रमाणितम्‌ । 
क्षीवोचितापश्रंशोक्तेदवी. वाग्यस्य. नाभवत्‌ ॥२०३६॥ 


२०६. मद्यपोचित अपश्रंश" भाषाभाषी, वह देववाणी ( संस्कृत ) नहीं बोल सकता था 


अत: उसी ने कल्यपाल कुल में ( अपना ) जन्म प्रप्माणित किया । 








इनका कोश प्रसिद्ध हैं। उसका नाम 'मंजरी 


है। 
पादटिप्पणी : 

२०५ ( १ ) लव॒ट : लवट का उल्लेख कल्हण 
ने ( रा० : ५: १७७ ) कोषाध्यक्ष गंजवर के रूप 


में किया है। उक्त पद में छवट को भारिक कहा 
गया है। भारिक का सरल अर्थ भार वहन करने 
वाला होता है । दोनों लवट भिन्‍न व्यक्ति एक ही 
नाम के हो सकते हैं । कोषाध्यक्ष लवट को व्यंग से 
भारवाहक कल्हण लिख सकता है। क्योंकि वह 
रुपयों का भार ढोता था । 

कल्हण के वर्णन से नहीं स्पष्ट होता है । कितने 
समय के लिये दो सहस्र॒ दीनार वेतन स्वरूप प्राप्त 
करता था | पूर्व में ( रा० : ४: ४९५ ) जहाँ वेतन 
शब्द का प्रयोग किया गया है उससे प्रतीत होता है 
कि यह दैनिक वेतन था। कल्हण ने वेतन शब्द देनिक 
दिये जाने वाले बेतन के ही लिये प्रयोग ( रा० : ७ 
१४५ ) क्षिया है। काश्मीरी दीनार में दो सहस्र 
दीनार बहुत अधिक वेतन नहीं कहा जायगा । क्योंकि 
दीनार प्रायः उस समय ताम्र का होता था । 


पादटिप्पणी : 


२०६ ( १ ) अपश्रंश : प्राकृत एवं आधुनिक 
भाषाओं के मध्यवर्ती काल में अपभ्रंश भाषा प्रचलित 
थी। अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा मध्यकाल की 


अन्तिम अवस्था है। अपभ्रंश कवियों ने अपने काव्य 
को 'भासा' 'दंशी भाषा' 'गम्मिलकू भासा ( ग्रामीण 
भाषा ) कहा है। संस्कृत अलंकार एवं व्याकरण 
ग्रन्थों में इस भाषा को 'अपश्रंश किवा अपभ्रष्ट 
की संज्ञा दी गई है। दण्डी ( सातवीं शताब्दी ) 

स्पष्ट लिखा है। व्याकरण में संस्कृत से इतर 
शब्दों को अपश्रंश नाम से अभिहित किया जाता था । 
आभीर आदि बोलियाँ दण्डी के मत से अपश्रंश भाषा 
थीं। लोक बोलियों पर आधारित थीं। अपभ्रंश 
के सम्बन्ध में दो मत परस्पर विरोधी मिलते हैं । 
रुद्रट के काव्यालंकार के टीकाकार ( ग्यारहवीं 
शताब्दी ) नेमि साधु अपश्रंश को प्राकृत मानते हैं । 
दूसरी ओर भामह ( छठवीं शताब्दी ) तथा दण्डी 
( सातवीं शताब्दी ) अपश्रंश की स्थिति प्राकृत से 
भिन्‍न मानते हैं । अपभ्रंश भाषा का विकास लगभग 
छ: शताब्दियों में हुआ है । भरत ( तृतीय शताब्दी ) 
ने अपभ्रंथ को शबर, आभीर, गुर्जर, आदि को 
भाषा माना है । चण्ड ( छठवीं शताब्दी ) ने प्राकृत 
लक्षणम्‌' में इसको विभाषा कहा है। बलभी के 
राजा ध्र्‌ वसेन द्वितीय ने एक ताम्रपट में संस्क्ृत एवं 
प्राकृत के साथ अपने पिता को अपभश्रंश रचना में 
निपुण बताया है। काव्यमीमांसाकार राजशेखर 
( दशवीं शताब्दी ) ने अपम्रंश भाषा को राज सभा 
में सम्मान पूर्ण स्थान दिया है । पुरुषोत्तम ( ग्यारहवीं 
शताब्दी ) टीकाकार ने शिष्ट वर्ग की भाषा अपम्र श 





हे पंचम तरंग 


वेश्तिश्म श्रृरुष्णीपो 
ध्यानेकाग्रा 


प्राणस्याग्र. प्रदेशिनी । 
दृगित्यासीत्सुखराजस्य मन्त्रिण: ॥२०७॥। 


४०९, 


पा 


२०७, उष्णीष वेष्टित इ्मश्रु, धल्लराण" ( नाक ) के अग्रभाग पर प्रदेशिनी, ( तर्जनी ) 





माना है । आचार्य हेमचन्द्र ने अपभ्र श व्याकरण लेखक 
सम्मान दिया है । 


भरत के समय ( तृतीय छाताब्दी ) यह 


पश्चिमोत्तर भारत की भाषा थी। राजशेखर 
- ( दशमी शताब्दी ) के काल में यह पंजाब, राजस्थान, 
गुजरात, एवं समस्त पश्चिमी भारत की भाषा थी । 
अपभ्र श साहित्य की प्राप्त रचनाओं में अधिकांश जैन 
काग्य हैं । जैनियों के अतिरिक्त बौद्ध सिद्धों ने भी 
अपशभ्र श काव्य रचनाएँ की हैं । 

कल्हण ने यहाँ अपभ्रश शब्द का प्रयोग राजा 
की अशिक्षा दिखाने के लिये किया है । काइ्मीर जहाँ 
महिलाएँ तक संस्कृत में संवाद एवं भाषण करती थीं, 
वहाँ देश का राजा संस्कृत नहीं बोल सकता था 
इस पर कल्हण दुःख प्रकट करता है। देश का राजा 
संस्कृत अर्थात्‌ विद्वानों एवं कुलीनों किवा शिष्ट 
जनों की भाषा नहीं बोल सकता था लज्जा का विषय 
था । कल्हण कहता है । यह प्रमाणित करता था। 
वह वास्तव में कल्यपाल कुलोत्पन्न था। इससे एक 
बात और प्रकट होती थी । काझ्मीर में निम्न वर्ग 
संस्कृत में सम्भाषण नहीं कर सकता था | काश्मीर 
के निम्नवर्ग की भाषा अपभ्रश थी। उस समय 
पश्चिमोत्त र, सीमान्त पंजाब तथा पश्चिम भारत में 
अपभ्रश भाषा का प्रचार था | बोल चाल की भाषा 
थी। कल्यपाल तथा निम्न वर्ग व्यापारी वर्ग था। 
काश्मीर के बाहर आने जाने और निम्नस्तरीय 
लोगों के साथ समाज में मिलने-जु लने के कारण 
अपश्र श में बात करने का उन्हें अभ्यास पड़ गया था । 

प्राचीन इटली में भी यही बात प्रचलित थी । 
इटली में कुलीन वर्ग लैटिन बोलता था । वरनाकुलर 
साधारण जन की भाषा थी। वर्न शब्द इटली में घर 
पेदा हुए दासों के लिये प्रयुक्त किया गया है । 


४ २ 





ध्यान में एकाग्र दृष्टि, इस प्रकार मन्त्री सुखराज था । 





देववाणी : संस्कृत देववाणी है। नागरी 
लिपि नगर में प्रचलित लिपि थी। अतएव इसका 
नाम नागरी पड़ा । आजकल कुछ लोग नागरी और 
हिन्दी को समानार्थक मान लेते हैं । यह म्रम हे । 
नागरी अन्तर्राष्ट्रीय लिपि है। नेपाल, फिजी आदि 
स्थानों में लिखी जाती है। भारत में महाराष्ट्री 
भी इसी लिपि में लिखी जाती है। हिन्दी भाषा- 
भाषी क्षेत्र यथा विहार, उत्तर प्रदेश, हरियाना, 
हिमाचल, जम्म्‌, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में भिन्‍न 
लिपियाँ चलती थीं । इन्होंने अब नागरो को लिपि 
तथा भाषा हिन्दी मान ही है। यद्यपि स्थानीय 
भाषाओं में अभी भी अन्तर है । राजस्थानी, डोंगरी, 
मंथिल, पर्वतीय बोल चाल की भाषा भिन्‍त हे । नागरी 
लिपि में संस्कृत लिखी जाती है । इसलिये उसे देवनागरी 
कहते हैं । पुरातन संस्कृत नाटकों के संवादों से प्रकट 
होता है कि शिक्षित समाज संस्कृत बोलता था। महि- 
लायें तथा अन्य लोग विविध प्राकृत भाषा बोलते थे । 

काश्मीर की स्त्रियाँ संस्कृत बोलती थीं। विल्हण 
ने विक्रमांक देव चरित लिखा है । उसने अपनी मातृ- 
भूमि काश्मीर का वर्णन करते हुए, गर्व से लिखा है । 
काश्मीर की महिलाएँ संस्कृत में बातचीत करती 
थीं। इससे स्पष्ट होता है। ग्यारहवीं शताब्दी तक 
भारत के पण्डित तथा शिक्षित समाज की स्त्रियाँ 
विभिन्‍न प्राकृत में बातचीत करती थीं। किन्तु 
काश्मीर की स्त्रियां संस्कृत भाषण करती थीं। यह 
उनकी बोल-चाल की भाषा थी । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २०७ में 'सुखराजस्य' का पाठ भेद 
'सुखरागस्य मिलता हैं। 
पादटिप्पणी : 


२०७ (१) ध्राण : इस पद से प्रकट 
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योउ्यमार्योचितों वेषो दुनेयासेविनः प्रभोः । 
उन्दानुवृक््या स॒प्राप नटस्येव विडम्बनाम्‌ ॥२०८॥युग्मम्‌ ॥ 


२०८. यह जो आर्योचित वेष था--वह दुनंयसेवी प्रभु के कारण नट की विडम्वना 


सदश लगता था । 


सो5नुगे! सह 


निश्रहिं जघान द्वोहशझ्ढया । 
शूर॑ दार्वाभिसारेश शरवर्या 


नरवाहनम्‌ ॥२०९॥ 


२०९, उसने द्वोह की आशंका से रात्रि में निद्रोही एवं शूर दार्वाभिसार” पति नरवाहन' 


को अनुचरों सहित मार डाला | 


प्रजाभिशापे पतिते 
त्रिशहिंशा! सुतास्तस्य 


नृपस्योन्मागवर्तिनः । 
व्यपद्यन्तामयं बिना ॥।२१०॥। 


२१०, प्रजाओं के अभिशाप के कारण कुपथगामी उस नृप के बीस-तीस पुत्र बिना बीमारी 


काल कवलित हो गये । 


होता है कि राजा के सम्मुख तथा सभ्य समाज एवं 
राजसभा में, किस प्रकार काइ्मीर में बात करने 
की प्रथा थी । आधुनिक जापान में महिलाओं में 
प्रथा प्रचलित है । जब बे अपरिचितों से बातें करती 
हैं तो शील के कारण अपनी नासिका के सम्मुख हाथ 
कर लेती हैं । भारत में भी स्त्रियों में यह प्रथा प्रच- 
लित है । वह शील प्रदर्शन की भावना से हाथ मुख 
के सामने कर लेती हैं । काशी में अपनी बाल्यावस्था 
में प्रायः मैं देखता था। कुलीन स्त्रियाँ मुख पर 
सम्मुख हाथ का आड़ लगा लिया करती थीं। 
मुसलिम समाज में भी स्त्रियां मुख पर हाथ रखकर 
पर्दा की दृष्टि से पुरुषों से बाते करती थीं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २०८ में श्लोक के पदुचात्‌ 'युग्मम्‌ 
लिखा मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२०९ ( १ ) दार्वाभिसार : द्रष्टव्य : पाद- 
ज्प्पणी :- रा० १६ १८०, ५-८ १४१ 


( २ ) नरवाहन : छोहर वंश को वंशावली 
के अनुसार नरवाहन दार्वाभिसार के राजा का पुत्र 
था। (रा० : ७: १२८२ ) शंकर वर्भा के अधिपति 
काल में दार्वाभिसार का राजा नरवाहन भयभीत होकर 
पर्वतों में पलायन कर गया था, यह स्पष्ट नहीं होता 
कि किस प्रकार राजा के अधीनता स्वीकार करने 
उसके पास आ गया था ? नरवाहन शब्द कुबेर का 
एक नाम हैं ( मत्स्य : १७४ : १८ )। 


पादटिप्पणी : 


२१० ( १ ) त्रिशद्विशा : श्री स्‍्तीन तथा 
पण्डित ने इसका अनुवाद तीस या बीस किया है । 
यह तीस और बीस जोड़कर पचास नहीं हो सकता । 
बीस-पचीस; चार-पाँच, दश-बीस जेसे कहने का 
महावरा है। उसी अर्थ में कल्हण ने प्रतीत होता हैं 
यहां बीस-तीस मुहावरा का प्रयोग किया हैं । कल्हण 
ने इसी मुहावरे बीस-तीस का प्रयोग पुतः ( रा० : 
८ : १२६ -) किया है | 
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वंश। श्रीजीवितं दारा नामापि प्रथिवीभुजास । 


क्षणादेव . क्षयं याति 


प्रजाविप्रि यकारिणाम्‌ ॥२११॥ 


२१९, प्रजा के अप्रियवाही राजाओं का वंश, लक्ष्मी, प्राण, स्त्री तथा नाम भी क्षण में ही 


नष्ट हो जाते हैं । 


इत्युक्तं वक्ष्यते चाग्रे व्यक्त मेतत्त चिन्त्यताम्‌ । 
प्रनर्ट तस्य नामापि यथा क्र्रेण कमंणा ॥२१२॥ 


२१२. ऐसा कहा गया कहा है और आगे कहा जायगा--स्पष्ट रूप से इस पर विचार कर, 
-जेसा कि क्रूर कम के कारण उसका नाम भी नष्ट हो गया। 


नाम्ना पत्तनमित्येव प्ररूयातं स्रपुर | कृतम्‌ । 


कस्यान्यस्थाभिधाध्वयंसि यथा 


शंकरवमेंणः ॥२१३॥ 


२१३. शंकर वर्मा के नाम से बनाये गये प्रख्यात अपने नगर से उसका नाम लुप्त होकर 
पत्तन” मात्र रह गया । ऐसा क्रि्त अन्य राजा का हुआ ? 


स्वश्नीय:ः सुखराजस्य तेन 
वीरानकामिधे._ स्थाने 


द्वाराधिप: कृत) । 


प्रमादादासदद्॒धम्‌ ॥२१४॥ 


२१४. उसने सुखराज के भगिनीपुत्र को द्वाराधिप” बनाया और प्रमाद वश वीरानक नामक 


स्थान पर वह वध को प्राप्त हुआ । 


पादटिप्ण्णी : 
२११. सूक्ति संग्रह का २११ वाँ इलोक हैं । 


पाठभेद : 

इलोक सं० २१३ में 'पत्तन के लिये 'पद्न 
लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : द 

२१३ ( १ ) पत्तन : कल्हण यहाँ स्पष्ट कर 
देता है कि शंकरपुर का नाम उसके समय में ही 
पत्तन मात्र शेष रह गया था। शांकरपुर ही पट्टन 
या पाटन है । इसमें सन्देह कल्हण के इस वर्णन से 
नहीं रह जाता । 

प्राचीन मान्यता के अनुसार पचास गाँव का 
एक पत्तन तथा चार सौ गांव का क्॒वट होता था । 





क्षेमेन्द्र ने भी शंकरपुर का उल्लेख अपनी रचनाओं 
में किया है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २१४ में वीरानकाभिधे के लिये 
द्वारविद्यायां वीराणक' तथा दासदद्धधम्‌ के लिये 
'सुखराजस्वस््रीय:' लिखा मिलता है। 
पांदटिप्पणी : 

२४१ (१) द्वाराधिप : ढ्वाराधिप का शाब्दिक अर्थ 
द्वार का स्वामी किवा अधिपति होता हैं । द्वारपति, 
द्वारेश, द्वाराधीश्वर, द्वारनायक, ह्वाराधिकारी सभी 
शब्द द्वारपति के पर्यायवाची हैं। उनका प्रयोग 
सम्पूर्ण राजतरंगिणी में किया गया है। श्रीदत्त ने 
द्वार को एक प्रदेश माना है। यह ठीक नहीं है । 
कल्हण के उद्धरणों तथा वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है । 
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व के नन्‍न मनन नल्‍अनन नल न “अप ++++ लक 
द्वारयति काइमीर के संकट किवा दर्रों का रक्षक 
होता था। द्वार का अर्थ फाटक होता है । काइ्मीर 
में बाहर से आने वाले दरें काइ्मीर उपत्यका के द्वार 
का कार्य करते थे । उनके बन्द कर देने पर काश्मीर 
स्त्रय॑ एक दर्ग के समान रक्षित हो जाता था। 
सुरक्षा व्यवस्था में द्वारपति का पद सैनिक दृष्टि से 
अत्यन्त महत्त्वपर्ण था । इन द्वारों के कारण काश्मीर 
को घेर कर खड़ी पवंतमालायें प्राकार का काय 
करती थीं । द्वार उस प्राकार में फाटक थे | उनकी 
रक्षा मार्ग से काइमीर की रक्षा हो जाती थी । द्वारों 
की रक्षा पर काइ्मीर उपत्यका की रक्षा निर्भर थी । 
उनकी रक्षा का भार अनुभवी सैनिक योद्धा को दी 
जाती थी। क्ल्हण ( रा०: ८ : ४२२ ) वर्णन 
करता है । द्वारपति का पद अनुभवी, संन्‍्य शास्त्र में 
पटु, साहसी एवं कठिनाई झेलने वाले योद्धा को दिया 
जाता था। द्वारपति का वीर होना तथा देश के 
लिये उत्सर्ग करना उसका गुण माना जाताथा। 
कल्हण (रा० : ७:२१७ ) उल्लेख करता है। 
किस प्रकार द्वाराधिष खसों से वीरतापूर्वक युद्ध 
करता हुआ वीर गति प्राप्त किया था। उसके 
पास कुछ सैनिक थे । परन्तु पीछे हटने की अपेक्षा 
राजपतों के समान लड़कर मर जाना श्रेयस्कर समझा । 
खस लोग काइ्मीर के दक्षिण तथा पश्चिमीय क्षेत्रों 
के निवासी थे। वे लड़ाकू पड़ोसी थे ( रा०: १: 
३१७ ) कन्दर्प द्वारपति राजपुरी एवं सीमा स्थित 
समीपवर्ती क्षेत्रों के समर अभियान में सहर्ष भाग 
लेता था। ( रा० : ७: ५७६, ९७१ ) उसके 
उत्तराधिकारी ने भी उसके कार्य को पूर्ववत्‌ जारी 
रखा । धनसे सैनिकों का संग्रह कर शक्ति बनाये 
रखा था। ( रा०: ७: ५९९ ) तत्पश्चात्‌ कन्दर्प 
पनः जब द्वारपति का कार्य भार सम्हाला तो भुवनराज 
छद्मिक राज्याकांक्षी को हटाने म॑ सफर हुआ 
था। (रा०: ७ : ९६६ तथा ७ : ५८१) 
उसने द्वार का मार्ग अवरुद्ध कर विजय मल्‍्ल को 
दरद देश में भागने से रोक लिया था।.( रा० : 





७ : ९१२ ) मलल्‍ल राजवंश का एक व्यक्ति था। 
वह अस्थायी रूप से द्वारपति का पद कलछश राजा के 
समय में ग्रहण किया था । उसने पड़ोसी सामन्तों 
तथा उरशा पर आक्रमण किया था। ( रा० : ७ 
११७२ ) तरंग आठ के आयद्योपान्त तक देखा जाता 
हैं। द्वारपति का सनिक कार्य क्षेत्र सीमान्त स्थित 
उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में था। ( रा०: ८: ५७४, 
५९२, ७४६, १००५, १९२७, २२८१, २५०३ ) 
कल्हण के वर्णन से स्पष्ट होता है कि द्वारपति पद 
का स्थानान्तर बहुत जल्दी जल्दी होता था । ढ्वारपति 
के किचित मात्र शिथिलता के कारण सम्पूर्ण काश्मीर 
मण्डल पर विपत्ति आ सकती थी । सीमान्त स्थित 
विदेशी सर्वदा काइ्मीर प्रवेश के लिये उत्साहित एवं 
छक रहते थे। अवसर मिलते ही सरलता पूवक 
प्रवेश कर काश्मीर की स्वाधीनता नष्ट कर सकते 
कै ( शोक : ७ 5 अट5आ५७:- ८ करे, 
२३५४ ) द्वारपति एक समय केवल एक ही व्यक्ति 
हो सकता था । हिन्दू भारत में मर्गेश अर्थात्‌ मार्ग 
की रक्षा करने वाले सेनानायक तथा काश्मीर के 
द्वारपति के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में अन्तर हे । 
मार्गेश को मार्गप, अध्वप, अध्वेश, कहते थे। इन 
लोगों का उल्लेख बहुवचन में आया हैं। उससे प्रकट 
होता है कि एक ही समय कई मागश होते थे। भिन्न 
भिन्‍न मार्गों के लिये भिन्‍न भिन्न मार्गेश नियुक्त थे । 
उनका कार्य मार्गों की रक्षा करना होता था । श्रीवर 
ने उनका उल्लेख किया है ( श्रीवर : मार्गेश, : ३ : 
७४५७, ४६२, ४ : १३६, १५३, २२४, ४७६९; मार्ग- 
पति: ४४४, ४५४, ४६१, ४६२, ४८८, तथा ४: १४४, 
३५३) श्रीशुक चतुर्थ राजतरंगिणी में (१: २०१,२१२, 
२२२, २२५, २४६; २ : ५, ९, ९४, ६5, क+ ३२%, 
४०, ४२, ५६, ५७, ८३, ११३, १९५, १९८९, १३० 
१७० मार्गप १: २०९, २: ६, ९, ७५ अध्वप : १: 
२३९, मार्गेश्वर २: ३० ) श्रीवर तथा शुक ने मार्गेश 
को मुस्लिम काल के मलिक अधिकारी के समान माना 
है । मुस्लिम काल में वे लोग जागीरदार थे । 
जागोर की आमदनी से सेना रखते थे। युद्ध 
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पंचम तरंग 


४१३ 


तत्कोपात्स स्वयं राजा दत्तयात्रो मदोजिंतः । 


वीरानक॑ समन्मृल्य 
>> 


प्रविवेशोत्तरापथम्‌ ॥२१५॥। 


२१५. इस क्रोध से मदोन्मत्त राजा स्वयं प्रयाण किया और वीरानक' को समुन्मूलित कर 


उत्तरापथ' में प्र वेश किया | 
सिन्धुकूलाश्रयान्देशा ज्ित्वा 
कृतानतिमही पाले! 


प्रत्यावृत्तो5मवत्तत! 


भ्रीन्मयातुरे; 
॥२१६॥ 


२१६. सिन्धु* कूलवर्ती बहुत देशों' को जीतकर भयातुर महोपालों को अधिकृत कर 


वहाँ से (राजा) परावृत हुआ । 


के समय बादशाह की सहायता करते थे। ( हुगेल : 
काश्मीर : १: ३४७; २: १६७ ) मलिक लोगों का 
सिख आक्रमण काल तक अस्तित्व था। उनका कार्य 
कल्हण वर्णित द्रंगाधिप तुल्य था । वे मार्ग विशेष के 
अधिकारी थे : ( रा० : ८ : १५७७; २८०३ तथा 
७: ११७२ ) द्वारपति का स्थान प्रधान मन्‍त्री 
किवा ( सर्वाधिकार ) कम्पन ( सेनापति ) प्रधान 
न्यायाधीश ( राजस्थान ) के समान पदाग्न किवा 
समकक्ष था। ( रा० : ७: ३२९४, ८८७; ८: 
५७३, १९६४, ) द्वारपति का पद मण्डलेश अर्थात्‌ 
वर्तमान भारतीय राज्यपालों के पदों की अपेक्षा ऊचा 
था ( रा०: ७: ११७८ ) द्वारपति पद के लिये 
प्राय: द्वार शब्द का प्रयोग किया गया हैं । ( रा० : 
कु: ३इछलब७८ ५९९ <टफछऊ १९9 स्टार 
१७९, ४५१, १६३०, १६३४, १६६४ ) द्वार कार्य 
का संक्षिप्त शब्द 'द्वार' कल्हण ने प्रयोग किया है । 


( रा० : ७; ११७७ : ८: २९३७९० ) द्वारा- 
धिकार शब्द का भी प्रयोग मिलता है । ( रा० : 
७ रश८) 

पाठभेद : 


इलोक संख्या २१५ में 'मदोजित: का पाठभेद 
'मदोज्झ्ित:' मिलता हूँ । 
पांदटिप्पणी : 

२१५ (१) वीरानक : खसों का स्थान था। 
वर्तमान ग्राम वीरन हैं। काइ्मीर की सीमा पर था । 
व॒तस्ता के वाम तट प्र था। वह एक मील दक्षिण- 





पूर्व पूछ गाँव के है। यह प्रसिद्ध पूछ स्थान नहीं है । 
बुलियास से कुछ ऊपर है। उनन्‍नीसवीं शताब्दी तक 
भूमिस्वामी उपत्यक्रा के वाम पाइव में कुछ दूर 
वीरन ग्राम के ऊपर और नीचे खस जाति थी । खस 
का ही अपभ्रश खख हैं। यह बुलियास अर्थात्‌ 
प्राचीन वोल्यस्क के ठीक दूसरी तरफ है । वोल्यस्क 
काश्मीर का सीमावर्ती क्षेत्र है। कल्हण के वर्णन 
( रा० : ८ : ४०९ ) से प्रकट होता हैं । काश्मीर 
की सीमा पर खसों की आबादी के समीप वह स्थान 
हैं। श्री स्‍तीन ने इस स्थान का पता कल्हण के 
वर्णनों के आधार पर लगाया है। उनकी टिप्पणी 
( रा० ५ : २१४ ) द्रष्टब्य है। गजेटियर--ह॒जारा 
जिला । 

(२) उत्तरापथ : द्रष्टव्य टिप्पणी : रा० : ४: 
३०६। विर्देउद्दीन का मत है कि यहाँ उत्तर से अभि- 


: प्राय खुरासान पर किये आक्रमण से है क्योंकि मुसल- 


मानों ने अपना साम्राज्य पंजाब तक फंला लिया था । 
पादटिप्पणी : 

२१६ (१) सिन्धु : विलसन का मत हैं कि 
महानद सिन्धु से यहाँ अभिप्राय है क्योंकि काश्मीरी 

सिन्धु नदी उसके अधिकार में ही थी । 

(२) देश : श्री ट्रोयय का मत है कि ऊपरी 
सिन्धु नदी की उपत्यका तथा तिब्बत के मध्यवर्ती देश 
से यहाँ तात्पर्य है। पीर हसन लिखता हँ--राजा 
शुमाल की तरफ कूच करके दरियाये सिन्ध तक 
पहुँच गया । ( पृष्ठ ९६ ) 








४१४ 


उरशां विशतस्तस्य 
निकेतहेतोः 


राजतरंगिणी 


वास्तव्येरोरशी! समस्‌ । 
सैन्यानामकस्मादुदभूत्कलि! ॥२१७॥ 


२१७, उसके उरशा'+ में प्रवेश करते समग्र आवास हेतु उरशा निवासियों के साथ सनिकों 
का अकस्मात्‌ कलह हो गया। 


पाठभेंद : 
इलोक संख्या २१७ में 'उर के लिये पारव 
टिप्पणी में 'उड़' लिखा मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

२१७ (१) उरशा : पाणिनि ने उरशा गण का 
उल्लेख किया है। (४:२८२ ) सिन्धु तथा 
वितस्ता अर्थात्‌ झेलम नदी के ऊर्धष्वभागीय मध्यवर्ती 
क्षेत्रकों उरशा की संज्ञादी गयी है। प्लोतेमी ने 
भी उरशा क्षेत्र को 'विदसपेस' वितस्ता सिन्ध नदियों 
के मध्यवर्ती अंचल को रखा हैं । उसे बरस रिजिओ' 
लिखा है। चीनी पर्यटक उसे उलसी लिखे हैं। 
साधारणतया प्राचीन उरशा पाकिस्तान कै सीमान्त 
पश्चिमोत्तर देश का हजारा जिला हें। अबूफजल 
बाॉगत पखली अंचल उरशा में है। इसमें वे सब 
पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं जो सिन्ध नदी तथा काश्मीर 
के मध्य पड़ते हैं। उसकी दक्षिणी सीमा अटक तक 
पहुँचती है । इस समय इसके प्रसिद्ध नगर, उत्तर-पूर्व 
मनसेरा, मध्य नौशेरा; दक्षिण पश्चिम किशनगढ़ 
अथवा हरीपुर है । 

'ओरसस' जाति एक मत के अनुसार उरशा को 
रहने वाली थी । "ओरसस' लोगों को इसी मत के 
अनुसार रूसी कहा जाता है। पूर्व काल में रूस को 
“उसस' कहते थे। सिकन्दर के आक्रमण काल में उरशा 
का राजा अर्सकेस था । शंकर वर्मा के अभियान वर्णन 
से पता चलता है कि उरशा की राजधानी कहीं 
मानसहर तथा अवोटावबाद के मध्य में थो। कल्हण ने 
उरुशा से अत्युग्रपुर का उल्लेख किया हैँ । वह स्थान 
वर्तमान अग्रोर है। हजारा जिला के सीमा पर काले 
पहाड़ के समीप हैं। मुसलिम काल में यह अंचल 








पखली कहा जाता था। ( आइने-अकबरी ७-२ : 
३९० )। 

हुएन्त्सांग ने इसे वू-ल-शी की राजधानी बताया 
है। यह काश्मीर के उत्तर पश्चिम है । काश्मीर 
राज्य के अन्तर्गत है। ( सिन्यू-को : १: १४७; 
लाइफ : ६८ ) 

बिलसन का कथन है कि औरसस अर्थात्‌ उरशा 
के निवासी कौन थे, सरलता पूर्वक अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता । पूर्व में रूसियों को उस कहते 
हैं । वे नहीं हो सकते । क्योंकि इस समय वे दूसरी ओर 
लगे थे। सन्‍्तोष जनक उदाहरणों के अभाव में वह 
सुझाव देने का यत्न करता हैं कि उलूश और उरशा 
शब्दों में सम्बन्ध मालूम होता हैं। उलृश लोग 
तारतारी कबीला और अफगान जाति के थे । 

विद्वानों का मत हैं। महाभारत वाणित उरगा 
ही उरशा हैं। यहां का राजा रोचमान था । उसे 
अर्जुन ने परास्त किया था। वह उत्तर आारः की एक 
पर्वतीय राजधानी था ( सभा० : २० : ९३ ) 

कनिघ्रंम का मत है--'काइ्मीर के जिला 


- मुजफ्फराबाद के पश्चिम धन्तवार जिला का यह 
रश स्थान है । मुगल समय का पखली क्षेत्र उरशा . 


ही था। जिसमें सिन्‍्ध नदी तथा काश्मीर का मध्य- 
वर्ती सभी भूखण्ड आ जाता था । वह दक्षिण में अटक 
की सीमा तक पहुंच जाता था। उसके उत्तर पूर्व, 
मानसेरा, नव हहर मध्य, ऋष्णगढ़ किवा हरीपुर 
दक्षिण पश्चिम में था । हुएन्त्सांग के समय में राज- 
धानी तक्षशिल्ला से तीन सौ अथवा पांच सो मील 
दूर थी । हुएन्त्सांग के इस संक्षिप्त वर्णन से राज- 
धानी स्थान का निश्चय करना कठिन हो जाता हैं । 
सम्भव है । राजघानी मंगली रही हो । स्थानीय लोग 
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गिरिश्ड्भाधिरूढेन श्रपाकेन 


वेगवाही . शरस्तस्य 


निपातित) । 


प्रमादादविशदृगलम्‌ ।।२१८॥ 


२१८. गिरि शूंग पर अधिरूढ़ श्वपाऊ' के द्वारा छोड़ा गया वेगवाही शर ( असावधान 


राजा के ) प्रमाद से उसके गले में प्रवेश कर गया । 








बताते हैं। जिले की यहो राजधानी प्राचीन काल में 
थी । यह स्थान नौशहरा तथा मानसेरा के मध्य 
और. तक्षशिला से लगभग पचास मील उत्तर-पूर्व 
” ( कनिघम : एशियण्ट ज्योग्रेफी : ८८ संस्करण 
१९६३ )। 
हुएन्त्सांग के अनुसार उरशा की परिधि दो 
सहस्न ली अर्थात्‌ तीन सौ तेंतीस मील थी । हुए- 
न्त्सांग का कथन ठीक प्रतीत होता है । कुन्हर नदी 
के मूल स्रोत से गण्डगढ़ पहाड़ तक लम्बाई एक सो 
मील के लगभग होगी । चौड़ाई सिन्ध नदी से 
झेलम अर्थात्‌ वितस्ता तक लगभग पचपन मील है । 
काश्मीर से उसकी दूरी एक सहस्र ली हुएन्त्सांग ने 
लिखा हैं । लगभग एक सो सड़सठ5 मील होता है । 
वह दूरी राजधानी को नोशहरा के समीप रखता है 
यह स्थान इस नाप के कुछ मील के अन्दर आ जाता 
है। कल्हण ने उरशा के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
हैं। उससे प्रकट होता हैं । काश्मीर एवं उरशा का 
निकट सम्बन्ध था। इसको पुष्टि हुएन्त्सांग करता 
हैं । यह सम्बन्ध दोनों क्षेत्रों का कल्हण के समय तक 
बना रहा । 


राजा कलश के समय उरशा पर काश्मीर सेना 
का अधिकार हो गया था। सेना क्ृष्णगंगा पार 
कर पहुंची थी । ( रा० : ७: ५८५ ) पाकिस्तान 
हिन्दुस्तान विभाजन के पूर्व काश्मीर से सीधा मार्ग 
जिला हजारा के लिये वितस्ता नदी मुजफ्फराबाद 
से पारकर जाता था। उरशा का राजा अभय मुंग 
का पत्र था। अनन्तर वह अन्य अधीनस्थ राजाओं 
के साथ राजा कलश को सभा में उपस्थित हुआ था । 
( रा० : ७ : ५८९ ) अभय को कन्या का विवाह 
राजा हर्ष के पुत्र भोज के साथ हुआ था ( रा०: ८ : 





१६ ) उरशा के राजा ने राजा सुस्सल को कर 
दिया था ( रा० : ८ : ५७४ ) राजा जयसिंह की 
उरशा के राजा पर विजय कल्हण के काल में हुई 
धी। - रा0 + ८ 5 काश 66 शक 
२२५ से पता चलता है कि काइ्मीरी सेना को 
बोलस्यका पहुंचने में छह दिन लगे थे । जिस स्थान 
पर शंकर वर्मा घायल हुआ था। बोलस्यका स्थान 
वर्तमान वुलिसा हैं। यह वितस्ता के दक्षिण तटपर 
कथयी से चार मिल अधोभाग में है। बीसवीं 
शताब्दी तक वहां से छह दिन चलकर अवोटाबाद 
पहुंचा जाता था । वह हजारा जिला का प्रशासकोय 
केन्द्र है। ( डस्यू : जम्मू : ५२८ ) मुजफ्फराबाद, 
गढ़ी हबीब॒ल्ला, और मनसहरा होकर काश्मीर से 
पद्िचमी क्षेत्र में पहुंचने का वह सबसे सरल माग 
उन दिनों था । निष्कर्ष निकलता हैं। उरशा के लोगों 
के साथ संघर्ष अवोटाबाद के किसी पर्वतीय स्थान 
में हुआ था। मंगली राजधानी अबोटाबाद तथा 
मानसहरा के मार्ग पर पड़ता था । 


पाठभेंद : 


इलोक सं० २१८ में शरस्तस्य' का पाठभेद 
'शिरस्तस्य' तथा 'प्रमादाद का 'प्रसादाद' मिलता है। 
पादटिप्यणी : 

२१८ (१ ) श्वपाक : डोम-डोम्ब । वेद व्यास 
(१: १२-१३ ) ने उन्हें अन्त्यज माना हैं। गण 
कुलालादि में उसका उल्लेख किया गया है ( पाणिनि : 

३: ११४ ) बौधायन धर्मशास्त्र (१:०९: 

२) के अनुसार तथा कोटिल्य (३:७) के 
अनुसार उग्र पुरुष तथा क्षत्र उपजाति की स्त्री के 
द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई हैं। मनु (१०: १९ ) 
के अनुसार भंगी पुरुष तथा उग्र स्त्री के द्वारा उनकी 


7 आम बी. 6 आस. कम 3 मी मय व चनमकः २:२० 


। 
्ः 
घ 











४१६ राजतरंगिणी 
मुपूपुराप्तानकटक॑ संरक्षष नयतेति सः। 
#<  # ८ 
उकत्वा कर्णीरथारूढ; स्थानात्तस्माद्विनियंयो ॥२१९॥ ५ 


२१९०. मुमूर्ष उसने आप्तों को--कटक सुरक्षा पूृवंक ले 


स्टज 


चलो'--यह कहकर, कर्णीरथ 


( पालकी ) पर आरूढ़ होकर, उस स्थान से चला गया । 


पं छ्े 
हीनदशनसामथ्य: 


परिज्ञाय 


शनेगिरा । 


क्रन्दन्त्या वपुरालिज्ष्य स्थितायाः क्षाममाषित) ॥२२०॥ 
२२०. दर्शन सामथ्यं रहित ( वह ) शरीर आलिंगित कर स्थित एवं क्रन्दन करती हुई, 
सुगन्धा को वाणी से जानकर, दुर्बल कण्ठ से कहा-- 
पुत्र॑गोपालवर्मार्यं न्‍्यासीकृत्य च रक्षितुम्‌ । 
शिशुदेश्यं महादेव्याः सुगन्धाया अबान्धवस ॥ १॥ 


२२१. 'अबान्धव शिशु पुत्र गोपाल वर्मा रक्षा हेतु तुम्हारे हाथ में न्यास है ।' 


-ज्त+ 








उत्पत्ति हुई है। वेखानश के अनुसार (6-4 शै५ | 
चाण्डाल पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री और उद्यानश 
(११) उन्हें चाण्डाल पुरुष तथा वेश्य स्त्री के द्वारा 
उत्पन्न मानता है, उनके अनुसार ( १० : ५१-५६ ) 
चाण्डाल तथा इ्वपाक समानकर्मी थे। वे एक ही 
नियम सूत्रों से बन्धे थे। उशानश लिखता हैं कि 
इ्वपाक कुत्तों का मांस खाते थे और कुत्ते ही उनकी 
सम्पत्ति थे। वैखानश कहता है कि वे वही परिधान 
तथा चिन्ह राजाज्ञा से धारण करते थे, जो चाण्डाल 
करते थे । ( मनु: ५१० : ५५ ) वे नगरों का कूड़ा 
करकट साफ करते थे । स्मशान के समीप रहते थे । 
वे लावारिश मनुष्यों की अन्तिम क्रिया करते थे । 


इ्वपाक फाँसी देने का काम करते थे। फाँसी 
पाये व्यक्ति का वस्त्रादि लेते थे। वे फूटे बरतनों में 
भोजन करते थे । वे कुत्तों का मांस खाते थे तथा 
खाल या खाल किवा चमड़े से बने सैनिक उपकरणों 
का व्यापार करतें थे। भगवद्‌ गीता में उन्हें कुत्तों 
के स्‍तर पर रखा गया है (५: १८ ) मारकण्डेय 
पुराण में चाण्डाल तथा श्वपाक में भेद नहीं माना 


गया है। जाति विवेक में वे महर तथा दक्षिण के 
मंग के समकक्ष माने गये है । 


२-००>->०>__->गी 





पीर हसन लिखता है--वापसी के वक्त में पहाड़ 
के दरों के दरमियान भाइयों के इशारा से दुश्मनों का 
एक तीर उसके गले में छोड़ा गया और वहाँ ही जान 
से गुजर गया ( पृष्ठ ९६ )ी। 
पाठभेद : 

इलोक सं० २१९ में “'रथारूढ:ःः का पाठ भेद 
'हढ़ान्स्था' मिलता है। 
पादटिप्पणी : . 

२१९ ( १ ) कर्णीरथ : द्रष्टव्य टिप्पणी : 
जैन : राजतरंगिणी : १ :७: २२१। कर्णरिथ 
का यहां अर्थ शिविका या पालकी है । श्रीवर ने 
कर्णीर्थ का वर्णन सुलतानों के शव यात्रा के 
सन्दर्भ में किया है। जहाँ उसका अर्थ ताबूत होता है । 
श्रीवर कर्णीरथ का प्रयोग सुल्तानों की शव 
यात्रा के प्रसंग में करता है| सुल्तानों का शव कर्णी- 
रथ में रखकर कब्रिस्तान तक ले जाते थे। द्रष्टन्य 
१८२० आर और 
पाठभेद : 

इलोक सं० २२० में 'लिग्य” का पाठ भेद 'लिग्या 
मिलता हैं । 








प॑चम तरंग 


शंकर वर्मा का देहावसान : 


फाल्गुने.. कृष्णसप्रम्यां 


वत्सरे 
उत्खायमानविशिखों मार्ग एव 


४१७ 


सप्तसप्ततो । 
व्यपद्यत ॥ २२२॥ तिलकम्‌ ॥ 


२२२. लोकिक वत्सर ७७' ( सन्‌ 5०९२ ई० ) फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को बाण निकालते 


समय मार्ग में ही ( राजा ) मर गया । 


सुखराजादयः सेन्यं 
वत्तान्तैगोपियन्तस्त॑ 


रक्षन्तः परभूमिषु । 
यान्त 


एवाभवन्पथि ॥२२३॥। 


२२३. सुखराज आदि सैन्य की रक्षा करते हुए, शत्रु भूमि पर उसके मृत्यु वृत्तान्त को गुप्त 


रखते हुए, मार्ग पर चलते रहे । 


व॑ यन्त्रसज्रैस्ते मूध्नों नम्नतोन्रम्रतावहेः । 


प्रतिग्रणामंप्राप्तानां 


सामन्तानामकारयन्‌ ॥|२२४ । : 


२२४. वे लोग शिर को ऊंचा नीचा करने वाले यन्त्र सृत्रों' द्वारा उससे समागत सामनतों 


3306 3 ४2058 57705 5 डक प्रति प्रणाम कराते थे । कक 
द शिर आगत लोगों के विश्वास के लिये उठाने आदि 


पाठभेद : 


इलोक सं० २२२ में इलोक के पश्चात्‌ 'तिलकम्‌' 
लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 
२२२ ( १ ) सतहत्तर वर्ष 
सन्‌ ९०२ ई० । 


: सर्पाष ३९७७ : 


: पाठभेद : 

इलोक सं० २२३ में सुखराजदय: के लिये पाश्व- 
टिप्पणी में 'यन्त्रिण: तथा वृत्तान्तैगों' का पाठ भेंद 
'बुतात्तं गो! मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२२४ ( १ ) यन्त्र सूत्र : चंगस में जहांगीर 
की मृत्यु हो गयी । काइमीर से लौट रहा था । उसे 
-एक पालकी में सुला दिया गया । उसकी मृत्यु लाहोर 
पहुंचने तक गोपनीय रखी गयी । उसका मस्तक और 

५३ 





का उपाय सूत्र द्वारा किया गया । जहाँगीरः काश्मीर 
में मरा था । प्रतीत होता है किसी काश्मी री मुल्ला 
किवा हकीम अथवा किसी काइमीरी ने जो राज- 


-तरंगिणी पढ़ा था यह उपाय तत्कालीन, लोगों को 


बताया होगा । जहाँगीर की अँतड़ी निकालकर चंगस 
में दफन कर दी गई थी ताकि उसके कारण समस्त 
शरीर सड़ न जाय। शरीर लाहौर. लाकर दफन _ 
किया गया । 


चंगस मैं गया हूँ । मुगलों के समय का बाजार 
बना है। मुगल शेली को कुछ इमारतें हैं। बाजार 
तथा इमारतें गिर रही हैं । स्थान उजाड़ वाटिका हो 
गया है? जहांगीर की अँतड़ी एक इमारत के चबूतरे 
में एक ओर गाड़ी गयी थी । उसे कब्न की शकल 
दे दी गथी थी। स्थान अपने गोरव काल में जनाकीरण 
था। प्राकृतिक दृष्टि से भी सुन्दर है । हिट 








४४ 


पड्मिदिनेनिजे स्थाने प्राप्ते बोल्यासकामिघरे । 
गतसंत्रासास्ततस्तस्यान्तसत्क्रियाम्‌ ॥२२५७॥। 


सक्रिरे 


रॉंजतरंगिणी 





२२५. छः दिनों में वहाँ से बोल्यासक नामक निज स्थान पर पहुँचऋर, सन्त्रास रहित 


वे लोग उसकी अन्तिम सत्क्रिया किये । 
. तिमख्रः सुरेन्द्रवत्याद्रा 


वेलावित्तः कृतजन्नश्र 


राश्यो राजानमन्वयु) । 
जयसिंहाहय॥३ 


कृती ॥२२६॥ 


२२६. सुरेन्द्रवती आदि तीन रानियाँ तथा क्ृतज्ञ बेलावित्त* एवं कृुतो जयसिंह राजा का 


अनुगमन किये ( चितारूढ़ हुए )। . 


पाठभेद : 


इलोक सं० २२५ “बोल्यासकाभिधे! के लिये 
पाईर्व टिप्पणी में 'बारहमूलसमीपे द्वारवत्यां' लिखा 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


२२५ ( १ ) छह दिन : विलसन लिखता हैं 
कि आक्रमण छोटे तिब्बत तक ही सीमित था । क्‍योंकि 
वे आगे नहीं जा सके । काइ्मीर की सीमा पर छह 
दिन में पहुँच गये । यहाँ छह पड़ाव से तात्पर्य है । 

. (२ ) बोल्यसक : वराहमूल के समीप 
द्वारवती था। द्वारवती वर्तमान द्वारवाड़ी स्थान 
हैं । द्वारबाडी वितस्ता उपत्यका के उस भाग को 
कहते हैं, जो ऊपर मुजफ्फराबाद से कुछ दूर 
बुलियस गाँव के बाद तक पड़ता हैं। बह प्राचीन 
द्वारावती है । वितस्ता के दक्षिण तटपर मुजफ्फरा- 
बाद से काइ्मीर आने वाले पुराने मार्ग पर 
पड़ता है। बेलियास नाम से स्थानीय छोगों में 
प्रसिद्ध हैं। काइमीरी लोग जो उपत्यका के अधोभाग 
बारहमूला के पश्चात्‌ कथाई तथा हृत्तियन तथा अन्य 
स्थानों में आबाद हैं, वे प्रायः बोल्यासक नाम का 
उच्चारण करते हैं । बुलियास नाम उस उपत्यका 
का भी है, जो गाँव के उत्तर ओर खुलती है। इस 
इलोक के वर्णन से प्रकट होता है कि हिन्दू राज्य के 
समय काश्मीर राज्य का अधिकार उपत्यका से इस 
स्थान तक विस्तृत था । 


पाठभेद : 


इलोक सं ० २२६ 'बेलावित्त: का पाठभेद 'बाला- 
वित्त: तथा 'बालाविभु: मिलता है। 


पादटिप्पणी : 


२२६ ( १ ) वेलावित्त : वेलावित्त शब्द का 
अर्थ अनिद्चित है। इसका उल्लेख (रा०:६: 
७३, १०६, १२७ ) कल्हण ने राजा के एक अधि- 
कारी तथा दरबारी के रूप में किया हैं। कल्हण नें 
( रा० : ६: १०६ ) वेलावित्त का उल्लेख राजा 
के मित्र, सम्बन्धी तथा राज्य अधिकारियों के साथ 
किया है । रानी दिद्दा के प्रिय एक वेलावित्त का 
उल्लेख (रा०: ६: ३२४ ) किया गया हैं। 
प्रसाद वित्त अर्थ में इस शब्द को लिया जा 
सकता है। द्र॒ष्टव्य : ( टिप्पणी : ६ : ७३ रा०: 
७६२५ ) 


(२) अनुगमन : विछसन लिखता है कि 
प्रारम्भिक पर्यटकों ने दक्षिण में इस प्रकार के सामू- 
हिक चितारोहण की घटना अनेक स्थानों में देखी थी । 
शास्त्र उन्हें इस प्रकार चितारोहण करने का निर्देश 
नहीं करता । शोक तथा बीमारी के कारण स्वतः 
प्राण देने की घटनायें हैं । इस प्रकार की अनेक घट- 
नायें मिलती हैं। स्वयं प्राणोत्स्ग करना इस सम्तय 
प्रयाग ( इलाहाबाद ) के अतिरिक्त सब स्थानों पर 
वजित है। ( ६३ ) 
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पंचम तरंग ४१९, 


हो लाडो वज़सारश्र त॑ 
इति पड्भिश्वितारूढेः 


भृत्यावनुजग्मतु! । 


सहसाक्रियताग्निसात्‌ ॥२२७।। 


२२७. लाड तथा वज्ञसार नामक दो भूृत्यों ने उसका अनुगमन किया । इस प्रकार 
चितारूढ" छः व्यक्तियों ने सहसा अग्निसात्‌ कर लिया । 


गोपाल वर्मा ( सन्‌ ९०२-९०४ ई० ) : 


ततो जुगोप गोपालवर्मो 
सुगन्धया पाल्यमानः 


धार्मिकतोज्ज्वलः । 


सत्यसंधो वसुंधराम्‌ ॥२२८।॥ 


२२८, तदुपरान्त सुगन्धा द्वारा पाल्यमान घामिकतोज्ज्वल एवं सत्यसन्ध गोपाल वर्मा 


अतुधध का कान आल ० न: पपगगा एप जा का पालन करने लगा । 


पादटिप्पणी : 

२२७ ( १) चितारूढ़ : राजा के साथ उह 
व्यक्तियों का सामूहिक रूप से चितारूढ़ होना अपने 
ढंग का एक ही उदाहरण हैँ । उदयपुर (राजस्थान) 
में होड़ावर स्थान में मेवाड़ के राणाओं की समाधि- 
याँ किवा छतरियां बनी हैं। एकलिंग जी के आकार 
की मूर्तियाँ समाधि केन्द्र में स्थापित की गयी हैं । 
जिस समय सती प्रथा प्रचलित थी, उस समय जितनी 
रानियाँ राजा के साथ सती होती थीं, उतने की 
आकृति शिर्वालिग के पास हीं एक दूसरे पाषाण खण्ड 
पर बना दी जाती थी । उससे श्रकट होता था । 
किस राणा के साथ कितनी महिलायें सती हुई थीं । 
वह प्रथा मिश्र तथा चीन में थी। वहाँ राजा के 
साथ सेवक आदि समाधिस्थ कर दिये जाते थे । 
चीन में राजा के साथ उसके सेवक अश्व मारकर 
तथा साथ ही साथ उसके अस्त्र शस्त्र भी उसी के 
साथ गाड़ दिये जाते थे। मिश्र के पिरामेंड 
में फरोहा की समाधि के साथ रानियाँ भी प्राणोत्सगं 
कर जाती थीं । 
पादटिप्पणी : 

२२८ (१) श्री कल्हण लौ० ३९७७ फाल्गुन ऋष्ण 
: सप्तमी, श्री पन्‍त कलि ४००३ शक ८२४ लौ० २९७८ 


सन्‌ ९०२; श्री स्तीन लौ० २९७७ > सन्‌ ९०२; सी० 
एम० एफ० सन्‌ ९०२ ई०, श्री विलसन लौ० 
३९७७ > सन्‌ ९२२ ६० ९ मास, श्री ट्रॉयर सन्‌ 
९०४ ई० ८ मास २० दि० लोकिक ३५७७; श्री 
कनिघम लौ० ३९७७ > सन्‌ ९०१ ई० १० मास; 
डाइनॉस्टिक हिस्टॉरी आफ इण्डिया सन्‌ 5०४९२ ई०, 
पीर हसन विक्रमी संवत्‌ ९६८, त्रिवेद ८८८ ई० - 
शक ८१० देते हैं। तथा राज्य काल रे वर्ष एक 
माह तथा सर्व श्री ट्रोयर, दत्त, स्तीन, विलसन, 
पण्डित तथा आइने अकबरी २ वर्ष .एवं पीर हसन रे 
वर्ष १ मास देता है। गोपाल वर्मा की एक मुद्रा 
प्राप्त हुई है। उसके मुख्य भाग पर आसनस्य लक्ष्मी 
तथा 'गोपाल' एवं पृष्ठ भाग पर दण्डायमान राजा 
तथा (वर्मा टंकित हैं । 

आइने अकबरी में नाम गोपाल वर्मा लिखा गया 
है । राजतरंगिणी संग्रह में राज्यकाल २ वर्ष दिया 
गया हैं । 


सम सामयिक घटनाएं : 

सन्‌ ९०३ ई० में लियो ( चतुर्थ ). क्रिस्टफर 
पोष हुआ । बुखारा में सामानी बंश का राज्य 
शप्फारी वंश को हटाकर स्थापित हुआ । 








४२० राजतरंगिणी 





मध्ये . लालितकादीनां दुबृत्तानां वसन्नपि। 
अनतिक्रान्तवाल्योडपि दुःसंस्काराज्न सोडग्रहीत्‌ ॥२२९॥ 
.. २२९. क्रीड़ासक्त ( कामुक ) लालितकादि ( सेवकों ) के मध्य रहकर भी उस बालूक ने 
दुःसंस्कारों को ग्रहण नहीं किया । 
भूपालजन नी भोगैवेधव्येडधिकमुन्मदा । 
सा प्रभाकरदेवाख्यमचीकमत. मन्त्रिणम्‌ ॥२३०॥ 
२३०. वैश्व्य में भोगों से अधिक उन्मत्त व्रह भूषालजननी प्रभाकरदेव नामक मन्त्री की 
प्रणय कामना करते लगी । 
0 
तया निभरसंभोगप्रीतवा स व्यधीयत । 
सोमग्यपदधृड्भारमो लि चक्रत्रयाद्वितः ॥२३१॥ 
२३१. निर्भर संभोग से प्रसन्‍न उसे ( प्रभाकरदेव को ) सौभाग्य, पद, श्यंगार तीन मुकुट 
चन्द्रकों से विभूषित किया । 
कोशाध्यक्षेण. रागिण्यास्तस्या लुण्टितसंपदा । 
उदभाण्डपुरे तेन शाहिराज्यं व्यजीयत ॥२३२॥। 


“२३२. उस रागिणी की सम्पत्ति लुण्ठित कर, उस कोशाध्यक्ष ने उदभाण्डपुर का शाही 
' राज्य विजय किया । 


आज्ञातिक्रमिण: शाहे! कृत्वा कमलुकामिधाम्‌ | 
तोर्माणाय. स॒ प्रादाद्राज्यं लल्लियसूनवे ।।२३३।। 


२३३. उसने आज्ञा अतिक्रमणकारी, शाही का राज्य, लल्लिय पुत्र तोरमाण को कमलुक 
नाम रखकर प्रदान किया | 


७2 





पाउभेद : 

इलोक सं० २२९ में 'लांलितकादीनां! का पाठ 
भेद 'लालितका: पदातय: मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२३० ( १) मन्त्री : प्रभाकर वर्धन मनत्री 
तथा कोशाध्यक्ष भी था। इलोक (रा० : ५: २३२) 
से स्पष्ट हो जाता हैं । 
पाठमेद : 

इलोक सं० २३२ में “्यजीयत' का पाठभेद 
'हयधीयत' तथा “उदभाण्डपुरे' का 'उदांभाण्ड' और 


पार्र्व टिप्पणी में 'हैभइुग” लिखा मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

२३२ ( १ ) उदभाण्डपुर : द्रष्टव्य : रा० : ५ : 
१५३ । 
पाठमेद : 

इलोक सं० २३३ में 'धाम! का “धर्म तथा 
'तोरमाणाय' का पाठ भेद 'तोमराणाय' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२३३ (१ ) तोरमाण : तोरमाण अपर नाम 
कमल॒क था। यह तोरमाण कल्हण वरणित ( रा० ; 


पंचम तरंग ४२९ 
प्रत्यावत्तोन्‍थ.. नगरं विवेश विजयोजितः । 
ए श- ७. 
शौयधड़ारसतो.. सांमिसानः स्वविग्रहे ।।२३४॥ 


२३४. विजयोजित शोर्य एवं शंगार का अधिष्ठान, स्वशरीर पर स्वाभिमानी, प्रत्यावृत्त 


होकर, नगर में प्रवेश किया । 
स॒ राजजननोीजारः 
मानक्षतिमधिक्षेपेवीराणां 


साहंकारो जयाजनात्‌ । 


व्यधितान्वहम्‌ ।।२३७॥। 


२३५. जयाज॑न से साहंकारो वह राजमांता का जार प्रतिदिन अधिक्षेपों से वीरों की मान 


३: १०२) से सर्वथा भिन्न व्यक्ति है । सम्भवतः 
अलबेरुनी के हिन्दू शाही वंश की तालिका का तृतीय 
राजा है। ( अल्बेरुनी इण्डिया : २: १ ३ ) 'जमयुल 
हिकायत' के अनुसार कमल हिन्दुस्तावन का राय 
( राजा ) था। ( इलियट हिस्टोरी ४२... १७२, 
४२३ ) वह अमरु बिन लइस ( सन्‌ ८७८-४० > 
ई० ) खुरासान के सूबेदार का समकालीन था, यह 
समय कल्हण के समय से मिलता है । इस समय शाही 
राजा के विरुद्ध काश्मीर राजा ने सैनिक अभियान 
कर कमलक को राज्य श्रदान किया था । कमलुक 
किसके पश्चात्‌ राजा हुआ इसका कल्हण पता नहीं 
देता । शाही वंश का द्वितीय राजा सामच्त था। 
अलबेरुनी की तालिका से मालूम होता हैं। तोरमाण 
नाम का मूल कुछ विद्वानों ने तुर्कों माना है। किन्तु 
अलबेरुनी ने राज वंश को ब्राह्मण लिखा हैं। एक 
मत है । इस वंश ने एक पुराने तुर्की वंश को हटाकर 
राज्य प्राप्त किया था । सम्भव है उनकी परम्परा का 
अनुकरण कर उनके अनुरूप नामादि रखा होगा । 
(२) कमलुक : अल्बेरुनी वणित यह शाह 
वंशीय राजा था। ( अल्बेसनी १: १०१ ) हिन्दू 
शाही वंश का राज्य काबुल तथा गान्धाः में मुहम्मद 
'गजनी के पूर्व था। अल्बेरनी के अनुसार यह वंश 
तुर्की शाही वंश का. उत्त राधिकारी हुआ था । तुर्की 
दाही वंश का हिन्दू राज्य साठ पीढ़ियों तक काबुल 
में कायम था । शाही वंश का अन्तिम राजा ऊग 
तू रमान को उसके ब्राह्मण वजीर ने राज्य च्युत कर 





हिन्दू शाही नल: 7: य उाजाक के सडक काका ततवोशि बतो। वाद मे का संस्थापक बना। काबुल में 
ब्राह्मण शाही, या हिंन्दू शाही अथवा काबुल रायन 
शाही नामक वंश को स्थापना हुई । यहां के एक 
राजा रतिब्रल का पता सन्‌ ८७१ ई० में चलता हुँ । 
ब्राह्मण शाहान का पहला राजा कल्‍्लर था। उसका 
उत्त राधिकारी सत्त देव हुआ। उसकी मुद्राओं पर 
'श्री सामन्‍्तदेव” टंकणित मिलता है। उसके काल 
में वाक्‌ बिन लेठ ने काबुल पर आक्रमा किया । 
सामन्‍्तदेव काबुल त्याग कर गरदेज को अपनी 
राजधानी बनाया। ( आर्याना : पृष्ठ: ५७ ) 
अल्बेरुनी उसे कल्लर कहता हैं। कललर को कल्हण 
वर्णित राज तरंगिणी का लल्लिय शाही माना गया 
है । वही लल्लिय कमलुक का पित। था। कमलुक ही 
अल्बेरुनी वाणित कल्‍्लर है । 
पाठभेंद : 

इलोक सं० २३५ में 'जारः साहद्धारो का 
'जननीसज्ात्साभिमानो' तथा ' मान! का “मना: का 
पाठभेद मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

२३५ ( १ ) जार : जार शब्द उपपति, प्रेमी 
के लिये राजतरंगिणी में बहुत प्रयोग किया गया है । 
'रथकारं स्वकां भार्याँ सजारां शिरसावहत्‌ । ( पंच- 
तन्‍्त्र : ४ : ५४) क्षेमेन्द्र के समय जार शब्द प्रचलित 
था। उसने 'जारगुरुः जारोतत्व” आदि का उल्लेख 
किया हैं। ( नर्ममाला : २ : ५४, देशोपदेश : २ ; 
३२ )। 








४२२ 


क्षुद्रंग. कामिना 
तेनावृते संप्रवेशों 


राजतरंगिणी 


वेश्यावे रमनीव 
नाभृदन्‍्यस्थ कस्यचित्‌ ॥२३६॥। 


नृपास्पदे | 





२३६. उस क्षुद्र कामी से आक्रान्त, वेश्या वेश्म सदृश, नृपास्पद में किसी अन्य का प्रवेश 


नहीं होता था । 
शनविज्ञेतवातंस्य 
सो5भद॒क्षिगतोत्यथ 


राज्ञो 


धनमानापहारकृत्‌ । 
0 
गोपालवमंणः ॥२३७॥ 


२३७. वह धनमानापहारी, क्रमशः वार्ता ज्ञात होने पर, राजा गोपाल वर्मा की आँखों 


में गड़ गया । 
विद्यते यन्न 
गतमित्यब्रबीड्भधपं.. स 


गझ्जे5स्मिस्तत्सवः शाहिविग्रहे । 


कोशगणनोद्यतम्‌ ॥२३८॥ 


२३८. 'इस गंज' में जो धन नहीं है, वह सब शाहि विग्रह में समाप्त हो गया यह कोश 


गणना के लिये उद्यत भूप से उसने कहा । 
अथ॒ गज्ञाधिपो 
रामदेवाहयं 


राजभीतः 
बन्धुमभिचारमकारयत्‌ ।॥।२३९॥। 


खा्खोंदवेदिनम्‌ । 


२३९. राजभीत गंजाधिप ने खार्खोद वेत्ता बन्धु रामदेव से अभिचार कराया । 


तया5भिचारक्रियया 
(१ < 
गोपालवमनृपतिर्जातदाहो 


भक्तभूवेत्सरहयम्‌ । 
व्यपद्यत ॥|२४०॥। 


२४०. उस अभिचार" क्रिया से जातदाह राजा गोपाल वर्मा दो वर्ष * भू का समुपभोग कर 


मर गया | 


पाठभेद : 

इलोक सं० २३७ में 'मानाछ्प का पाठभेद 
'मालाप' मिलता है । 
पाठभेंद : 

'धन्न' का यन्त्र” तथा कोश का पाठभेद 'शोक' 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२३८ ( १ ) गंज : खजाना । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २३९ में “गज्जाधिप:? के लिये पार्द्व 
टिप्पणी में प्रभाकर: लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२३९ ( १ ) गंजाधिप : गंज का अर्थ कोश 


होता हैं। गंजाधिप, फारसी शब्द गजावर का 
समानार्थक है । द्रष्टब्य पादटिप्पणी ; रा० : ५ : १७७ 

(२ ) खार्खेंद : द्रष्टव्य : रा० : ४: ९४। 

( ३ ) रामदेव : प्रभाकर वर्धन का सम्बन्धी 
तथा राजा यशस्कर के चाचा का पिता था । ( रा० : 
६ : ९१ ) इसने राज दण्ड भय से आत्म हत्या कर 
ली थी । ( रा० : ५: २४१ )। 
पादटिप्पणी : 

२४० (१ ) अभिचार : द्रष्टव्य पादटिप्पणी : 
रा० : ४: ११४ तथा ४ : ६८६ : द्रष्टव्य क्षेमेन्द्र : 
समयमातृका : ४ ९, । 

( २ ) दो वर्ष : पीरहसन दो वर्ष एक मास 
देता हैं। (पृष्ठ : ९७ ) । 








पंचम तरंग ४२३ 


व्यक्तीभृतकुकर्मा से 


रामदेवो5वधीत्पाप।ः. स्वयमेव 


राजदण्ड भयाकुल; | 


स्वविग्रहम्‌ ॥२४१॥ 


२४१. कुकमं के व्यक्त होने पर राजदण्ड*भय से आकुल वह पापी रामदेव स्वयमेवः स्व- 
विग्रह का वध कर दिया ( आत्महत्या कर लिया )। 


श्थ्यागृहीतो 


गोपालवर्मश्राताइथ. संकट: । 


बभव॒ प्राप्राज्यः स दशभिर्दिवसैव्यसु। ॥२४२॥ 


संकट वर्भा ( सन्‌ ९०४ ई० ) 


२४२. गोपाल वर्मा के भाई संकट वर्मा को रथ्या" से लाकर राज्य दिया गया । वह दस 


दिन में मर गया । 


अथ वंशक्षये वृत्त राक्ष: 


शंकरवमंणः । 


प्रजाप्राथनया राज्य सुगनन्‍्धा विदधे स्वयम्‌ ॥२४३॥ 


सुगन्धा ( सन्‌ ९०४-९०६ ) 


२४३. अनन्तर राजा शंकर वर्मा का वंश क्षय होने पर, प्रजा की प्राथंता पर सुगन्धा स्वयं 


राज्य! प्रबन्ध करने लगी । 
पादटिप्पणोी : . 


२४१ (१ ) राजदण्ड : राजा का प्रशासन 
किवा राज्याधिकार भी राजदण्ड का अर्थ होता 
है। दण्डनीति को राजशास्त्र कुछ पुराकालीन 
लेखकों ने माना है । राजा द्वारा प्रदत्त दण्ड राज- 
दण्ड कहा जाता है। सब प्रकार के दण्ड जो राज्य 
की तरफ से दिया जाता है, चाहे वह न्यायालय को 
आज्ञा से दिया जाय अथवा राजा या राज्याधिकारियों 
के आदेश से, सबको राजदण्ड कहते हैं । 

गौतम ने 'दण्ड' को 'दम्‌' धातु से निकाला हैं 
( ९: २८ ) दम्‌ का अर्थ निवारण किवा रोकना 
होता है । दण्ड प्रतिकरात्मक सुधारात्मक दोनों प्रकार 
का होता था । ( मनु० ८ : ३५ वसिष्ठ: १९ : ४५) 
बृहस्पति ने दण्ड की चार विधियां बतायी हैं । उपदेश, 
फटकार, शारीरिक एवं अरथंदण्ड । 
पादटिप्यणी : 

२४२ श्री दत्त राजा संकट का राज्याभिषेषक काल 
कलि ४००५ - शक ९२४ 5 लोकिक ३९८० > सन्‌ 
९०४ ६०, सी० एम० एफ० , सन्‌ ९०४ ई०, श्री स्तीन 

३९७९ > सन्‌ ९०४ ई०; श्री ट्रोयर सन्‌ ९०६ ई० 


८ मास २० दिन 5 लौंकिक २९७७; श्री कनिघम 

३९७९ >सन्‌ ९०३ ई० १० मास; डाइनांस्टिक 

हिस्टोरी आफ इण्डिया सन्‌ ९०४ ई०; त्रिवेद सन्‌ 

८९० ई० 5 दाक ८१२ देते हैं । सर्व श्री पीरहस्न, 

विल्सन एवं एस० पण्डित सिहासनारोहण काल नहीं 
देते । राज्य काल सभी कल्हण एवं आइने अकबरी 
सहित १० दिन देते हैं । आइने अकबरी में नाम 
संगुत तथा राजतरंगिणी संग्रह में राज्यकाल २० दिन 
दिया गया हैं । 

२४२ (१) रथ्या : मार्ग को रथ्या कहते हैं । 
सड़क, राजमार्ग, मुख्य सड़क आदि इस परिभाषा में 


आते हैं । भूयो भूप:ः (सविध नगरी रश्यया पर्यटन्तम्‌ । 


मातंग लीलां : १ : १४। 
समसामयिक घटनाएँ : 

सन्‌ ९०४ ई० में सागियस (तृतीय) पोष हुआ । 
शैलेन्द्र साम्राज्य का दूत मण्डल चीन गया। रूसी 
जहाजी बेड़ा कुस्तुनतुनियां से बाहर गया। जयक 
सैन्धव राजा का ज्ञात समय ( सन्‌ ९०४-९१५ ) ई० 
संकट वर्मा काश्मीर का राजा हुआ । 


पाठभेद : 
इलोक सं० २४३ में 'सुगन्धा' के लिये पाइ्व 
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राजतरंगिणी 


गोपालपुरगोपालपटगोपालकेशवा न्‌ कद 
सा पुरं च स्वनामाहूं विदघे धम्मंबृद्धये ॥२४४॥ 
२४४. उसने धम वृद्धि के लिये गोपालपुर", गोपाल मठ, गोपाल केशव एवं स्व नामां- 


कित नगर स्थापित किया । 


टिप्पणी में 'गोपालवर्मसंकटयोर्माता सुगन्धा तथा 
'गोपालवर्ममाता' तथा 'स्वयम्‌' के लिये 'पुरम्‌ लिखा 
मिलता है । 

पादटिप्पणी : 

२४३ श्री दत्त रानी सुगन्धा का राज्यप्राप्ति काल 
कलि ४००५ > शक ८२६ लोकिक ३२९८० > सन्‌ ९०४ 
ई०; श्री स्‍्तीन लोौकिक ३९७९ - सन्‌ ९०४ ई०; श्री 
पण्डित सन्‌ ९०४; सी० एम० एफ० सन्‌ ९०४ 
ई०: श्री विस्सन लौकिक ३९७९७-९०४ ई० ९ 
मास; श्री ट्रोयर सन्‌ ९१०६ ई० ९ मास; लोकिक 
२९७९; श्री कनिधम लौकिक़ ३९७९ सन्‌ ९०३ ई० 
१० मास; डाइनास्टिक हिस्टारी आफ़ इण्डिया सन्‌ 
९०२ ई०; श्री पीर हसन विक्रमी संवत्‌ ९७० - 
९१३ ई०; त्रिवेद सन्‌ ८९१ ई० > शक ८१३ दते 
हैं । तथा सं श्री ट्रोय र, दत्त , स्तीन, विल्सन, पण्डित, 
आइने अकबरी तथा पीर हसन राज्यकाल २ वर्ष देते 
हैं। आइने अकबषरी में नाम रान्‍ती सौगन्धा दिया 
गया है। राजतरंगिणी संग्रह में राज्यकाल २ वर्ष 
दिया गया है । सुगन्धा की एक ताम्र मुद्रा मिलती 

है । मुख्य भाग पर आसनस्थ लक्ष्मी तथा दूसरी ओर 
: दण्डायमान राजा की मूर्ति खुदी है। लक्ष्मी के दक्षिण 
पारर्व में 'सुग' तथा वाम पार्श्व में श्री! लिखा है। 
राजा की तरफ देंव्या' टंकणित है । 

(१) राज्य प्रबन्ध : काश्मीर में विधवा रानियों 
ने शासन का कार्य किया है। पहला उदाहरण रानी 
यशोवती का है जिसके पति की मृत्यु पर भगवान्‌ 
श्री कृष्ण ने स्वयं रानी का राज्याभिषेक करवाया 
था । उस समय से विधवा रानियों का शासन अशुभ 
नहीं माना जाता था । काश्मीर में वह परम्परा पवित्र 
मानी जाती थी । कहीं अन्य स्थान पर विधवा रानी 





का राज्यग्रहण स्वतः अपने अधिकार के द्वारा ग्रहण 
करने का प्रमाण नहीं मिलता। दिवंगत राजा का 
सबसे निकट का सपिण्ड ही राज्य ग्रहण करता था । 
पुत्र किवा सन्‍्तान के अभाव में राजा का दत्तक पुत्र 
किवा जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बनाता था वह 
राज्य करता था । पश्चिमी ईसाई देशों में कन्या अपने 
पिता के राज्य की उत्तराधिकारी होती रही है । 
ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम रानी एन तथा 
एलिजावेथ द्वितीय इसकी ज्वलन्त उदाहरण हैं । किन्तु 
वहाँ भी दिवंगत राजा की विधवा रानी राज्य 
सिंहासन पर नहीं बंठती थी । उत्तराधिकार राजा के 
निकटवर्ती सम्बन्धी को जाता था । 


समसामयिक घटनाएँ : 

सन्‌ ९०५ ई० में भद्रवर्मा चम्पा का राजा हुआ । 
चाओ-सु-अन-ती-चीन सम्राट हुआ । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २४४ में 'गोपालपुर' के लिये पाश्व 


टिप्पणी में 'गुरीपुरम' लिखा मिलता है। 


पादटिप्पणी : 

२४४ (१) गोपालपुर : ग्रपूर | छोटा ग्राम 
वस्तरवन पहाड़ के दूसरी तरफ है । वितस्ता के वाम 
तटपर अवन्तीपुर के अधोभाग में है। यहाँ प्राचीन 
ध्वन्सावशेष नहीं मिलते । गुरपोर एक स्थान रनंवोर 
जिला श्रीनगर में भी है । कल्हण ने (रा० : ८:१४७१) 
एक और गोपालपुर का उल्लेख किया है । वह स्थान 
काश्मीर उपत्यका के बाहर राजपुरी अर्थात्‌ राजौरी 
में है । गोपालपुर के डगरंसीह राजा का नाम श्रीवर 
(१: ६:१४) ने दिया हैं। इस दूर के राजा ने 
बड़शाह जनुरू आबदीन को भेंट भेजा था। श्रीवर 
वणित गोपालपुर काइ्मीर के बाहर का स्थान ग्वालि- 





एवं केशव निर्मित किया । 





पंचम तरंगः के ४२५ 


गोपालवर्मणो जाया नन्‍्दा<निन्द्यान्वयोड्ूवा । 


शिशुरप्यभवन्नन्दामठकेशवधारिणी 


॥२४७५७॥।। 


२४५. शिशु होने पर भी गोपाल वर्मा की अनिन्‍ध कुलोद्‌भवा पत्नी ननन्‍दा ने नन्‍्दा मठ 


अन्तवत्न्याः 


क्षण तस्मिन्पत्न्या गोपालवरमंणः । 


जयलह्षम्यां बबन्धास्थां श्रश्रंः संतानकड्लिणी ॥२४९॥ 
२४६. उस समय गोपाल वर्मा की अन्य पत्नी जयलक्ष्मी से सन्‍्तान कामिनी इ्वश्न्‌ (सास) 


. सनन्‍्तान की आशा करने लगी । 


तस्यां विपन्नापत्यायां 
साभूदन्‍्वयिने._ राज्य 


प्रसवान्ते5तिदुःखिता । 
कस्मैचिद्ातुमुद्यता ।२४७।। 


२४७, प्रसवानन्तर उसके अपत्या के विपन्न होने पर अति दुःखी वह किसी भी स्ववंशीय 


को राज्य देने के लिये उद्यत हो गयी । 
तन्त्रियों का उदय : 

तस्मिन्‌ काले 

तत्र. तन्त्रिपदातीनां 


महीपालनिग्रहानुग्रहक्षमम्‌ । 
कृतसंहत्यभूत्कुलस्‌ ॥२४८॥ 


२४८. उसी समय वहाँ राजाओं पर निग्रहानुग्रह करने में समथे तन्त्रि! पदातियों का कुल 


3 आज मम न 


यर है। (जैन : राज० : १:६: १४) । 

(२) गोपाल मठ, गोपाल केशव, स्वनामांकित 
( सुगन्धपुर : ) का पता नहीं लगता । वे किस 
स्थान पर थे । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २४५ में 'नन्दामठ' के लिये पाश्व॑ 
टिप्पणी में 'नन्दीमठ' लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२४५ (१) नन्‍्दामठ : नन्‍्दा मठ ही नन्‍्दीमठ 
था । वह ननन्‍्दमर होना चाहिये । क्योंकि मठों के लिये 
मर शब्द का प्रयोग किया जाने रूगा था, यथा-- 


दिहामठ--दिदमर : भट्टारक म5--ब्रदमर आदि । 
ण्ड 





पाठभेद : 


इलोक सं० २४६ में “अन्तर्वन्त्या: का पाठभेद 
'अन्तर्वत्व्यां' 'पत्न्यां' को 'पत्नयां तथा जयलक्ष्म्यां 
का 'जयलक्ष्म्या' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२४७ (१) अपत्य : एक ही कुल में उत्पन्न पुत्र, 
पौत्रादि यथा--अपत्यं पौत्रप्रभूति गोत्रम्‌ पा: ४ : २ 
*३ र+स्य 
पाठभेद : 

इलोक सं० २४८ में “निग्रहा' का पाठभेद “विग्रहा 
'तन्त्रि' का तत्र' मिलता हे । 
पादटिप्पणी : 

२४८ (१) तनत्री : तन्त्रियों का अत्यधिक 
उल्लेख इसके समय के पश्चात्‌ काइ्मीर के इतिहास 

















५ 


४२६ की 


ततः; 


समाश्रितेकाड़ा स्वयं 





हज 


राजतरंगिणी : 


संवत्सरद्दयम्‌ । 


सुगन्धा विदधे राज्यं सा मित्रत्वेन तन्त्रिणाम ॥२४९॥ 
२४०. तदनन्तर एकांगों? के समाश्रित होकर सुगन्धा ने स्वयं तन्त्रियों को मित्रता से दो वर्ष 


राज्य किया । 


में मिलने लगता है । वे एक सैनिक वर्ग में संघटित 
हो गये थे। तन्‍त्री के सम्बन्ध में विलसन ने एक 
नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । उसका मत 
है कि तन्‍्त्री तथा एकांग पेशेवर गैर काइ्मीरी सैनिक 
वर्ग था। तन्‍त्री को तत्री या ततर अनुमान करता 
है। उनके विषय में कहा जाता है कि कन्नौज के 
राजा के दुन्दिका द्वारा आकर्षित होकर भारत आये 
थे। उनकी एक स्थान पर तुलना वेश्या के समान 
की गयी है जो धन के अतिरिक्त और किसी बात का 
ख्याल नहीं करती । तन्त्रियों की शक्ति पार्य के 
उत्तराधिकारी तथा, शंकरवर्धन की चक्रवर्मण के 
द्वारा पराजय होने के पश्चात्‌ (सन्‌ ९०६-९३० ई०) 
बहुत बढ़ गई थी । (रा० : ५ : २४९-३४०) प्राचीन 
रोमन साम्राज्य के प्रेटोरियन गार्डस्‌ से उनकी तुलना 
की जा सकती है। पदाति सेनिकों में बे प्रायः भरती 
होते थे । वहाँ अपना संघटन बना लिया था । अश्व- 
रोहियों से वे भिन्न थे (रा० : ७ : १५१३: ३७५, ९३२, 
९३७) और राजा के अंगरक्षक रूप में कार्य करते थे 
(रा० : ८ : ३०३) तन्त्रियों का नाम अब भी ट्रारवल 
क्षेत्र में 'क्राम' नाम से ख्यात है। तान्‍त्र काश्मीर के 
अधिकांश मुसलिम कृषकों में पाये जाते हैं । क्राम में 
अनेक भेदभाव पहले थे । वे लोप हो गये हैं । किसी 
अन्य ग्रामीण मुसलमानों तथा तानन्‍्त्र में किसी प्रकार का 
भेद रीति-रिवाजों में नहीं माठम होता। तान्त्र जाति की 
मल विशेषतायें कया थीं। उनका भी अब पता नहीं 
चलता । अपने म्‌लरूप एवं परम्परा को भूल गये हैं। 
लारेन्स 5 ( वेली : ३०६ ) ने उनके विषय में लिखा 
है---उनके विवाह सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रति- 
बन्ध नहीं है । तान्त्र जाति का कोई मुसलमान या तो 
तान्‍्त्र क्राम से अथवा ग्राम के किसी लड़की से विवाह 


। 
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कर सकता है । केवल एक ही प्रतिबन्ध है। वह 
ग्रामीण कृषक वर्ग की होती चाहिए। सन्‌ ९१८ से 
९३६ ई० तक तन्‍त्री अधिकारियों का प्राबल्य था । 
काश्मीर में स्वाधीनता के पश्चात्‌: सामाजिक 
परम्परा, रीतिरिवाज, रहन-सहन तथा वेषभूषा में 
अत्यधिक परिवर्तन हो गया है । पश्चिमी सभ्यता का 
प्रवेश हो चुका हैं। पर्यटकों के छाखों की संख्या में 
प्रतिवर्ष आने तथा उनके सम्पक के कारण पुराना 
काश्मीर बदल गया है। आज से पचास वर्ष पूर्व का 
काश्मीर अब कहानी मात्र रह गया है। श्रीवर ने 
तन्त्रियों का उल्लेख किया है जो मुसलमान हो गये 
थे। (5६ :१४-९्जेडेकंतओ 
पाठभेंद : 

इलोक सं० २४९ में 'सा' का पाठभेद 'स' 
एवं तन्त्रिणाम्‌' का 'मन्त्रिणाम' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२४९ (१) एकांग : एकांग का वास्तविक रूप 
क्या था निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे एक 
प्रकार के सनिक थे। कल्हण के तरंग पाँच तथा 
सात के वर्णनों से यही प्रकट होता है। राजतरंनिणी 
के अतिरिक्त और ऐतिहासिक ग्रन्थों में उनका उल्लेख . 
नहीं मिलता । पाश्चात्य लेखक ट्रायर आदि का मत 
है कि वे राजकीय अंगरक्षक थे। उनका उल्लेख 
सामन्‍्तों, मन्त्रियों, तन्त्रियों तथा कायस्थों के साथ 
किया गया है । वे राजसभा तथा राजकार्यों को प्र भा- 
वित करते चित्रित किये गये हैं । (रा० : ५ : ३४२, 
४४६, ६ : ९१, १३२ ) बे उन लन्त्रियों के विषय 
में राजद्वार पर युद्ध करते दिखाये गये हैं जो कि 
राजसिहासन के दूसरे अधिकारी का समर्थन करते 
थे। वे रानी दिद्दा के समर्थन में हथियार उठाये थे । 





पंचम तरंग _ 


योग्याय दातु साम्राज्यं कस्मैचित्सा किलेकदा । 
मन्त्रिसामन्तांस्तन्त्यैकाड्ानटोकयत्‌ ।।२७०।। 


मसन्त्राय 


४२७ 


२५०. एक बार उसने किसी योग्य को राज्य देने की मन्त्रणा के लिये मन्‍्त्री, सामन्‍्त, तन्‍्त्री 


एवं एकांगों को बुलाया । 


% मैं 


([रा०! ५०३८९, ६४ रेश७) ये राजा अनन्तदेव 
की रक्षा दूसरे राज्यप्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति से किये 
थे। (रा०: ७ १५५-१६२) अक्षपटल के समीप 
राजा हर्ष एकांगों को एकत्रित कर निर्णायक युद्ध करने 
का प्रयास करता दिखाई देता है । (रा० : ५ : ३०१, 
७ : १६०४ ) कल्हण के वर्णन से प्रकट होता है कि 
एकांगों का संघटन सैनिक था । उनका काम आजकल 
कौ पुलिस मुख्यतः पुलिस कान्सटेबुल के समान था । 
स्वाधीनता पूर्वकालीन काइ्मीर के पलटन निजामत 
से उनकी तुलना की जा सकती है। पलटन निजामत 
का संघटन प्रशासकीय अधिकारियों तथा कर वसूल 
करने वालों की सहायता के लिए किया गया था । 
( लारेन्स > वैली : ४०२ ) कष्टिनेण्टल : यूरोप के 
गेण्डरमेन्स से एकांगों की समानता की जा सकती है। 


विलसन ने एकांगों का मूल ढूँढ़ने का प्रयास 
किया है । उसका मत है कि तन्‍्त्री और एकांग 
तातार और अफगानी थे जो सर्वदा अपनी सेनिक 
वृत्ति भारतीय राजाओं के हाथों बेचते रहे हैं। 
एकांगों को वह अफगानी होने का अनुमान करता हे । 
निस्सन्देह भारत में मुसलिम काल तथा उसके पूर्व भी 
अफगानी भारतीय सेना में भरती होते थे । अंग्रेजों 
के समय पठानों का एक सैनिक वर्ग ही था । अफ- 
गानिन्तान के निवासी पठान कहे जाते थे । एका' का 
अर्थ 'एक' होता है। अंग का अर्थ शरीर के अवयव 
होते हैं। उसका शाब्दिक अर्य होगा । सेना जो 
एक शरीर के समान अर्थात्‌ एक अंग के समान 
लड़ती थी । 
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'इलफिन्सटॉन का मत हैं कि अफगान शब्द का 
मल अनिश्चित हैं । सम्भवतः यह आधुनिक शब्द हैं । 
अफगानियों को स्वयं इसका ज्ञान फारसी भाषा के 
द्वारा हुआ है। फारसी में इसका कोई भी अर्थ नहीं 
निकलता । उन्होंने स्वयं इसे कहीं और स्थान से 
लिया हैं । द 


सूदूरपूर्व काल में कहा. जाता है कि अफगान 
घोर प्रदेश में रहते थे। नवीं दताब्दी में 
वे अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व अंचल में रहने लगे 
थे । और वहाँ से डामरों द्वारा उद्वासित कर दिये 
गये थे जो कि काइमीर की सीमा पर नवीं शताब्दी 
में आबाद थे । 


मैंने अफगानिस्तान तथा समीपवर्ती अंचलों की 
यात्रा की है। ताशकन्द भी गया हूँ । अफगान राऊद 
प्रथम बार अहमद शाह दुर्रीनी के समय श्रकाश से 
आया । यह समय सन्‌ १७४७--१७७३ ई० हे । 
( आर्यन या एन्शिएण्ट अफगानिस्तान प्रकाशन : 
काबुल पृष्ठ १ ) 


एकांग डोगरा काल में पत्तन निजाम अर्थात्‌ 
आर्मी कन्टिकलरी अथवा आर्म पुलिस के समान था । 
तकरी निस्सन्देह पदातिन अर्थात्‌ पेंदल सिपाही थे । 


पाठभेद : 


इलोक सं० २५० में नन्‍तांस्त' का पाठभेद 
्तात्तन्त्त्र' मिलता है । 





४२८ राजतरंगिणी _ 
अवन्तिवमबं शान्‍्ते नप्तार॑ शूखमंणः । 
९ | + + >>ल्न 
गरग्गाया। स्वकुटुम्बिन्या/ संजातं सुखवर्णा ॥२५१।। & 
२५१, अवन्तिवर्मा का वंश समाप्त होने के कारण, स्वकुटिम्बिनी गग्गा से सुखवर्मा द्वारा 4 ;॒ 
उत्पन्न श्रवर्मा के नाती-- ः 
अनुव्रतों मे संबन्धिस्नेहादेवे॑ भे वेदिति । 
राज्ये निर्जितवर्मार्यं कतु तस्या मनो5मवत्‌ ||२५२॥ युग्मम्‌। 
२५२, निर्जितवर्मा को सम्बन्धी प्रेम के कारण--मेरा अनुगमन करेगा' इस विचार से 
राज्य पर स्थापित करने की उसकी अभिलाषा हुई । 
तया तदुक्त. विषयव्यसनित्वेग जागरात्‌ । 
रात्री दिवाशयतया योअ्प्यनुत्थानदूषितः ।।२०३।। 
२५३. उसके उक्त बात कहने पर--'विषयव्यसनी होने से रात्रि जागरण एवं दिन में सोने 
के कारण जो उठने में भी असमर्थ है-- 
नाम पहुरिति प्राप राज्ये का तस्थ योग्यता । 
इत्युदी्या भबरन्ध्नन्ती यावत्केचन मन्त्रिण: ||२५४।। 
कु 'पंगु नामक है, उसमें राज्य की कौन योग्यता हे ”--ऐसा कहकर, जबतक कुछ 
मन्त्रियों ने विरोध किया-- क्‍ 
पा ( सन्‌ ९०६-९२१ ई० ) 
० ४५ ०३ #«० ४. ८6०१ ९ 
संहतेभेदनियतिस्तावन्निजितवर्मजः । 
हे ०-० #. [4० 
दशवषे; कृतों राजा पाथस्तन्त्रिपदातिभि। ।|२५७।। तिलकम।। 
२५५. तबतक भेद रहित एवं संहत तन्त्रि पदातियों ने निजितवर्मा के दश वर्षीय पुत्र पा्थ 


को राजा बना दिया । 








पाठमेद : पाठभेद : 
इलोक सं० २५१ में “गग्गायां का पाठभेद इलोक सं० २५४ में 'पद्” के लिये पाइ्वं टिप्पणी 
'गंगाया:' तथा 'गर्गाया: मिलता हैं ! में 'निजितवर्मा' लिखा मिलता हैं । 
पाठभेद : पाठभेद : _ मे | 
इलोक सं० २५२ में इलोक के पदचात्‌ युग्मम्‌ इलोक सं० २५५ में इलोक के पढ्चात्‌ 'तिलकम्‌ 
लिखा मिलता हैं । लिखा मिलता हे । 
पाठटिप्पणी : पादट्प्पिणी : 
श्री दत्त अभिषेक काल कलि ४००७ - शक 
सम्बन्धा ८ 
का जज के । । गा ८२८ 5 लौकिक ३९८२८ सन्‌ ९२६ ई०, सी० 
एक पु एम० एफ़० सन्‌ ९०६ ई०, श्री स्तीन लौकिक 
पाठभेद : ३९८१० सन्‌ ९०६ ई०, श्री पण्डित सन्‌ ९०७ ई०; 


इलोक सं २५३ में “व्यसनित्वेन' का पाठभेद श्री विस्सन लौकिक ३९८१ ८सन्‌ 5९६ ई० वर्ष 
“्यसनत्वेन' मिलता है। ९ भास; श्री ट्रोयय सन्‌ ९०८ ई० ९ मास लोकिक 
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पंचम तरंग ४२९, 


ननीीयाी-नञचब:बॉ६लसस सती 


3९ /१० श्री कनिघम लौ० ३९८०९ ४७९०५ वर्ष १० 
मास; डाइनांस्टिक हिस्टारी आफ इण्डिया सन्‌ ५६० 
ई०: त्रिवेद सन्‌ ९०० ई०; पीर हसन विक्रमी संवत्‌ 
९७२ + ९१५ ई० तथा राज्य काल ट्रोयर १६ वर्ष, 
श्री दत्त १५ वर्ष १० मास, श्री पण्डित १५ वर्ष ९ 
मास १३ दिन, श्री विलसन १५ वर्ष, तथा पीर हसन 
१५ वर्ष ९ मास देते हैं। आइने अकबरी में नाम 


बरतेह तथा राज्यकाल १५ वर्ष २० दिन दिया गया 


है । राजतरंगिणी संग्रह में राज्य काल १५ वर्ष दिया 
गया है। पार्थ की एक ताम्रमुद्रा प्राप्त हुई है । 
मुख्य भाग पर आसनस्थ “लक्ष्मी! और 'ार्थ' तथा 
पृष्ठ भाग पर 'दण्डायमान राजा” तथा 'वर्म' टंकणित 
हे । 


समसामयिक घटनाएँ : 


सन्‌ ९०७ ई० महेन्द्रपाल का अन्तिम ज्ञात समय, 
मनसुहरा में कुरेशी हव्वारी का राज्य, परान्तक 
( प्रथम ) चोल का राजा हुआ । ( सन्‌ ९०७-५९५३ 
ई० ) इसमाइल समनानी की १४ सफर ( हि० २९५ 
६० ) में मृत्यु तथा उसका पुत्र अबू नासिर अहमद 
उत्तराधिकारी हुआ । ताई-त्सु चीन का सम्राट्‌ हुआ । 
काश्यप ( पंचम ) अभय शिला मेघवर्मा श्रीलंका 
का राज्य काल ( सन्‌ ९०७-९१७ ई० )। नीतिवर्मा 
(द्वितीय) । पश्चिमी गंग का राज्य काल ( सन्‌ ९०७- 


९३५ ई० )। चीन में पांच वंशों का शासन (सन्‌ ९०७ 


ई० से ९५९ ई० )। सन्‌ ९०८ ई० नारायण पाल 
वंश राजा की मृत्यु । अनस्तेसियस ( तृतीय ) पोप 
हुआ। सन्‌ ९१० ई० निर्भयराज प्रतिहार को मृत्यु । 
भोज ( द्वितीय ) महेन्द्रपाल एवं देहांग देवी का पुत्र 
प्रतिहार कन्नौज का राजा हुआ। सन्‌ ९११ ई० इन्द्र में 
वर्मा तृतीय चम्पा का राजा हुआ । (सन्‌ 5६११-५७१ 
ई० ) सन्‌ ९१२ ई० में महिपाल प्रतिहार कन्नौज का 
राजा हुआ। अबुलकासिम अबेदुल्ला इब्न अहमद 


इब्त खुरदादमीह, खलीफा मुतमिद का सलाहकार 
तथा भारत भूगोल लेखक की मृत्यु । सन्‌ ९१३ ई० 
में लण्डोनियस पोप हुआ। मो-तीचीन सम्राट हुआ । 
ग्राण्ड्यक इगोर रूस, का स्थिति काल। नासिर 
( द्वितीय ) सामानी वंश ( सन्‌ ९१३-९४३ ई० )। 
सन्‌ ९१४ ई० इन्द्र ( तृतीय ) अपने पिता राष्ट्रकूट 
राज कृष्णा की मृत्यु के पश्चात्‌ राजा हुआ। मन्‍्सूर 
पुत्र इशहाक खुरासान तथा निशायूर में विद्रोह नासिर 
(द्वितीय ) के विरुद्ध किया, और उससे हुसेन अली 
सूबेदार हिरात में मिल गया। मन्सूर की मृत्यु हो 
गयी और हुसेन अली ने फिर भी विद्रोह जारी रखा। 
( हिं० ३०२ )। इन्द्र तृतीय ने तुला पुरुष संस्कार 
किया । धरणी वाराह छाप 5 छव॒दास - छवोत्कट्स 
शासक हुआ । सुगन्धा काश्मीर रानी वेशाख मास में 
लौटी, बन्दी हुईं, तथा मारी गयी । सन्‌ ९१५ ई० 
दक्षोत्तम मतराम ( जावा ) क़ा राजा हुआ। चोल ने 
बेल्लोर युद्ध में पाण्डय एवं सिहालियों को पराजित 
किया । परान्तक चोल ने रेनाण्ड के वेदुम्बों को परा- 
जित किया । परान्तक चोल ने पश्चिमी गंग राजा 
पृथ्वीपति (द्वितीय ) की सहायता से वाणों को 
उत्पाटित किया । अलमसूदी का भारत आगमन (सन्‌ 
९१५-९१६ ई०) | शिव गुप्त दक्षिण कोशल सोम वंश 
संस्थापक का सम्भाव्य काल ( सन्‌ ९१५-९५३ ई० )। 
सन्‌ ९१६ ई० अबूजैद हसन अरब लेखक ने शहलेन्द्र 
एवं श्रीविजय के साम्राज्यों के विषय में लिखा। 
राष्ट्रकूट ने कन्नौज को नष्ट किया। सन्‌ ९१८ ई० 
दप्पुल चतुर्थ लंका का राजा । अमोघवर्ष (द्वितीय ) 
पत्र इन्द्र (तृतीय) का एक मत से स्थिति काल । गोविन्द 
( चतुर्थ ) पुत्र इन्द्र ( तृतीय ) राष्ट्रकूट राजा एक 
मत से । सन्‌ ९२० ई० चोल ने पाण्ड्य-राज राज 
सिंह (द्वितीय) को निष्कासित किया । नाथ मुनि अपर 
नाम रंग नाथाचार्य न्याय तत्त्व के लेखक की मृत्यु । 
सन्‌ ९२१ ई० पार्थ काइ्मीर राजा पोष मास में राज्य 
च्युत । 


शी 


है 
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४३० 


ते गल्जञाधिपवाक्यानां सुगन्धोपाटनात्कृ तम्‌ । 
मानक्षतिविधायिनाम्‌ ।।२७६॥।। 
२५६, उन लोगों ने सुगन्घा को पदच्युत करने से मान क्षति विधायी गंजाधिप? की बातों 


प्रायश्चिसममन्यन्त 


का प्रायश्चित्त होना माना । 


सा राजधान्या; साम्राज्यपरिश्रष्टा 
पतितैर्बाष्पत्रिन्दुभिः ॥२७७॥। 


कृताधिकारा हारस्य 


राजतरंगिणी _ 


विनिययो । 


२५७. साम्राज्य परिश्रट्ट अधिकार रहित ( सुगन्धा ) निपतित अश्रुबिन्दुओं का हारा 


धारण कर राजधानी से निकल गयी । 


शरणं प्रत्यभाद्भृत्यी यो यस्तस्याः क्रमागत! । 
त॑ तमैक्षिष्ट निर्यान्ती विपक्ष; सह संगतम्‌ ।।२७५८ |। क्‍ 
२५८. जो जो क्रमागत भृत्य उसकी शरण थे, जाती हुई उन उन लोगों को, उसने विपक्षियों 


के साथ देखा । 
सुगन्धा की प्रत्यावृत्ति ( सन्‌ ९१४ ई० ) 


वर्ष एकान्ननवते 
गत्वा सुगन्धामानिन्यु। 


संभूयेकाडसेनिकाः । 
पुनहुंष्कपुरस्थिताम्‌ ॥॥२७९॥ 


२५९, नवासीवें वर्ष एकांग सैनिक संगठित होकर पुनः हुष्कपुर” स्थित सुगन्धा को जाकर 


ले आये। 
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पाठभेद : 

इलोक सं० २५६ में ते के लिये पाइ्ब टिप्पणी 
में 'कोट्रक्षा:' लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२५६. ( १ ) गंजाधिप >>गंज का अर्थ ख़जाना 
होता है । गंजाधिप का अर्थ खजांची होगा । काश्मीर 
में ब्राह्मणों की एक उपजाति खजांची है। वे वंश 
परम्परा से खजाने का काम करने के कारण खजांची 
कहे जाने लगे । फारसी में गंजावर कहते हैं । किन्तु 
कुछ पाण्ड्लिवियों में पादर्व टिप्पणी में गंजाधिप को 
परिभाषा कोटरक्षक रूप में दी गयी है। द्रष्टव्य 
पादटिप्पणी :: रा० : ५: २३१ द्रष्व्य : क्षेमेन्द्र : 
नर्म माला : १ : ८३-९६ 
पाठभेद : 

इलोक सं० २५७ में 'राज' का पाठभेद राज्य 


तथा 'कृता' का 'हता' मिलता है । 
पादटिप्पणो : 

२५७. (१) हार : यह राज पद के माला किवां 
हार की ओर उद्देश किवा संकेत करता हैं । 


पाठभेद : 

इलोक सं० २५९ में 'एकोन' एकान्न' का पाठभेद 
तथा पार्श्व टिप्पणी में 'हुष्कपुर' के लिये 'वराहमूले 
लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२५९, (१ ) नवासीवें --सप्तषि ३९८९ > सन्‌ 
९१४ ई० > विक्रमी ९७० 5 शक ८३५ 5 कलि गताब्द 
+ ४०२१४ 

(२ ) हुष्कपुर 5 बारहमूला के समीप उसकुर 
गाँव है । द्रष्टव्य : पराददिप्पणी : रा० : १: १६८; 
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पंचम तरंग 


तामापतन्तीमाकण्य 


पाथानलुग्रदका 


22२ 
मदात्‌ । 


छ ४- ७ + आविन ॥म मर." मन 
चैत्रान्ते तन्त्रिणः सर्वे निययुः समरोन्मुखा। |।२६०॥ 
२६०, चेत्रान्त में पार्थानुगामी, समरोन्मुख मद से सब तन्त्री, उसे आती हुई सुनकर, 


समर हेतु निकल पड़े । 


ते जित्वा नवते वर्ष 


वैसाखे 
एकाड्रन्व्यूढसंहातान्बबन्धुस्तां 


भिन्नसंहतीनू । 
पलायिताम्‌ ।।२६९१॥ 


२६१. नब्बेवें! वर्ष के वेसाख में दृढ़ समूह उन लोगोंने ( छिन्न ) भिन्न संहत एकांगों को 


जीतकर, पलायित सुगन्धा को बाँध लिया । 

सुगन्धा की मृत्यु : 
निष्पालकविद्दरान्तस्तेबेद्धा 
अनित्यपतनोच्छाया 


सा व्यपद्यत । 
विचित्रा 


भाग्यवृत्तय। ।॥२६२॥।। 


२६२. उनके द्वारा बद्ध वह निष्पालका विहार के अन्दर मर?” गयी। अनित्य पतन एवं 


उन्नति वाली भाग्य।वृत्तियाँ विचित्र होती हैं । 


४४ १6४८: ५; /ै2६: ५४७ टैडे की ८: $९७9. 
७१९, ८२२; 
पादटिप्पणी : 

२६१ ( १ ) नब्बरे वर्ष : सप्तषि ३९९० वर्ष - 
सन्‌ ९१४ ई० - विक्रमी ९७१ ७ शक ८३६ ८ कलि 
गताब्द : ४०१५ । 
पादटिप्पणी : 

२६२ ( १ ) निष्पाछक बिहार : बिहार किस 
स्थान पर था पता नहीं चलता । इसका उल्लेख पुनः 
कहीं नहीं मिलता । निष्पालक का अर्थ पाछक अथवा 
रक्षक हीन होता है। यह विहार प्रतीत होता है स्वंदा 
खुला रहता था। उसका कोई रक्षक अथवा पालक 
नहीं था | स्थान का पता नहीं चलता । इसका पुनः 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 

(२ ) मृत्यु: पीर हसन लिखता हँ--इन्‍्हीं 
दिनों में सुगन्‍न्धा रानी जेलखाना में इन्तकाल कर 
गयी । ( पृष्ठ ९८ ) विल्सन लिखता है कि रानी 
सुगन्धा बंदी बनाकर निष्पालक विहार में मार डाली 
गयी । ( ६५ ) श्री स्तीन ने अनुवाद किया है बन्दी 
बनाये जाने के पश्चात्‌ उन लोगों ने उसकी ह॒त्या कर 


दी ।! वह अनुवाद गलत है । श्रीपण्डित ने अनुवाद 
किया है कि वह बिहार में मर गयी । श्रीहरिलालू 
चद्रोपाध्याय ( संस्करण वंगान्द १३१९ वर्ष ) ने भी 
लिखा है--ताहार निश्पालक विहारे राज्ञी के हत्या 
करिल । श्रीअजय कुमार मुखोपाध्याय की बंगला 
राजतरंगिणी अनुवाद सन्‌ १९७१ ई० में प्रकाशित 
हुआ है-उसमें भी लिखा गया है--ताहार निष्पालक 
विहारे राज्ञीर हत्या करिल । श्रीरामतेज शास्त्री ने 
अनुवाद किया है--सुगन्धा देवी का निष्पालक विहार 
में देहान्त हो गया। ( संस्करण १९६० काशी ) । 
श्रीगोपीकृष्ण शास्त्री ( उज्जैन ) ने अनुबाद किया 
है--उनलोगों के द्वारा बाँधी गयी रानी सुगन्धा को 
निष्पालक विहार के अन्दर मृत्यु हो गयी । (संस्करण 
विक्रमी १९९८ काशी ) मराठी अनुवाद श्रीलेले (पूना 
संस्करण सन्‌ १९२९ ई० ) में लिखा हे--तिला 
पकड़न निष्पालक विहारांत कैद केलें व बुढें तिला । 
तेथेचें मारूत राकले । बंगला तथा मराठी अनुवाद 
इलोकानुसार नहीं हैं । जिन अनुवादकों ने मूल संस्कृत 
न देखकर केवल श्रीस्तीन के आधार पर अनुवाद 
किया है उन्होंने भूल की है । सुगन्धा की हत्या नहीं 








४३२ राजतरंगिणी 
अस्मिन्धनजन क्षण्यनिमित्तं मण्डलोत्तमे । 
0 ७. ह< क्र 
सबंतो दिक्रम्नत्तस्थावथा नथ पर परा ॥२६३॥। 
२६३. इस उत्तम मण्डल के सर्वतोमुखी विनाश निमित्त अनर्थों की परम्परा उपस्थित हुई 


जनक: पालको. भूत्ता पहुंबॉलस्य भूपते! । 
सामात्यो5पीड यल्लोकपुत्कोचग्रहतत्परः ॥२६४॥ 
२६४. पंगु (निजित वर्मा) बालक भूपति का पिता पालक बनकर, अत्मात्य सहित उत्त्कोच 
( घूस ) ग्रहण में तत्पर होकर, लोक को पीड़ित करने लगा । 
भूधुजनो ग्रामकायस्था इवान्योन्यविपाटनम्र्‌ । 
दत्ताधिकाधिकोत्कीचा विदधुस्तन्त्रसिवया ॥२६५॥। 


२६५. ग्राम कायस्थों” के समान भूभुजों ने अधिकाधिक उत्कोच ( घूस ) लेकर तन्त्रियों 
की सेवा से अन्योन्‍्य का विपाटन किया । 


यद्राजैः कन्यकुब्जाद विलब्धास्तत्र मण्डले । 
तन्त्रिणां हुण्डिकादानाद्‌ भ्ूभुजां जीविका3भवत्‌ ॥२३६६॥ 


२६६. जिस देश के राजाओं ने कान्यकुब्जाति देशों को भ्राप्त कर लिया था उसी मण्डल में 
लन्त्रियों को हुण्डी' देकर रै मुमुजी की आमिका चेक आस कस पेज कप 53027 की जीविका चलने लगी । 








की गयी थी । वह कारागार में मर गयी । कल्हण 
स्वयं इसे स्पष्ट नहीं करता कि वह्‌ किस प्रकार मरी 
थी । उसकी मृत्यु सन्‌ ९१४ ई० में हुई थी । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २६४ में 'पद्भ' के लिये पाइर्व टिप्पणी 
में “निजित वर्मा लिखा मिलता है. । 
पादटिप्पणी : 

२६५ ( १) ग्रामकायस्थ : विषयपतियों को 
शासन सम्बन्धी कार्यों में नगर श्रेष्ठी, साथवहा, 
प्रथम कुलिक तथा प्रथम कायस्थ ( सचिव ) चार 
सम्मतिदाता पुरातन परम्परा के अनुसार होते थे । 
विषयपतियों के प्रमुख कार्याछय को अधिष्ठान कहा 
जाता था। उनके न्यायालय किवा कचहरी को 


अधिकरण कहते थे । ग्राम कायस्थ ग्राम कृत्रलिपिक होता 


था । वह वर्तमान काल के पटवारी तुल्य होता था। 
वह ग्राम व्यवस्था के लिखने पढ़ने का काम करता 


था । द्रष्टव्य; पदि टिप्पणी : ५: १७५ । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २६६ में “यद्वाज:ः का पाठभेद 
“द्राज्यै:: मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२६६ (१) हुण्डिका : अनेक प्रकार की हुण्डियों 
का वर्णन क्षेमेन्द्र छोक प्रकाश में किया हे । 

इसका पुनः उल्लेख कल्हण ने ( रा: ५ : ७२५ 
३०२ ) किया है। हुण्डी लेनदेन व्यवहार में आज 
भी भारतीय व्यापारी तथा बंकों में चलती है । हुण्डी 
को अंग्रेजी में विछ आफ एक्सचेंज़ कहते हैं | वह 
प्राचीन हुण्डी का वर्तमान परिष्कृत रूप है । प्राचीन 
काल में हुण्डी का सरल तरीका था। उसे आदेश 
कहते थे । हुण्डी लिखने वाला एक तीसरे व्यक्ति 
के नाम आदेश देता था कि हुण्डी गृहीता को तुरन्त 
लिखित द्रव्य हुण्डी भेजने वाले की. तरफ से दे दें । 





पंचम तरंग 


विष्णु: पुराणाधिष्ठाने 
(९ 
श्रीमेर॒व॒धनस्वामिनामा 


येन 


४३ 


मेरुवधनमन्त्रिणा । 
व्यधीयत ।॥२६७॥। 


२६७. जिस भेरुवर्थन मन्‍्त्री ने पुराणाधिष्ठान में श्री मेहवर्धत स्वामी नामक विष्णु को 


प्रतिष्ठा की ॥ 


हुण्डी का एक और प्रकार था । उसे अनवधि न दे बाकि कहते . 
थे । कात्यायन ने इस प्रथा का उल्लेख किया हैं । 

लेख प्रकाश में दीनार हुण्डिका, धान्य हुण्डिका, 
- यवगोधूम हुण्डिका, सेव्य या सेव्य हुण्डिका, क्रियाकार 
हुण्डिका, गोटिका नाम हुण्डिका का उल्लेख किया है। 
( पृष्ठ : १३ ) 
पाठभद : 

इलोक सं० २६७ में 'पुराणाधिष्ठाने' के ल्यि 
पाईर्व॑ टिप्पणी में 'पायद्ठन इति प्रप्तिद्े ग्रामें, तथा 
'मन्त्रिणा' के लिये 'पद्धश्वशुरेण लिखा मिलता हैं। 
पादटिप्पणी :. 

२६७ (१) पुराणाधिष्ठान : पुराणाधिष्ठान का 
अर्थ पुरानी राजधानी है। सम्नाद अशोक ने काइमीर 
की नवीन राजधानी श्रीनगर में स्थापित की थी । 
पुराणाधिष्ठान अर्थात्‌ पण्डरेथन काइमीर की प्राचीन 
राजधानी अशोक पूर्व थी । कालान्तर में राजा अतः 
सेन द्वितीय ने अशोक.के लगभग आठ सौ वर्ष पश्चात्‌ 
वितस्ता के अधोभाग में कुछ आगे बढ़कर काइ्मीर 
की नवीन राजधानी प्रवरसेनपुर स्थापित किया । 
इस समय का श्रीनगर पुराणाधिष्ठान अशोक का 
श्रीनगर ॒ तथा प्रवरसेनपुर तीनों मिलकर एक हो 
गया है। ( रा०: ३: ९९ ) मूरक्राफ्ट : ट्रेवेल : 
२: २४० हुगेल काइमीर : ९ : ९६०, 
वारेन ट्रेवेल २ : ३८ ) जें०ए० एस०्बी० १८४८ : 
२८३, -काल एन्शिएण्ट बिल्डिंग । पण्डरेथन स्थान 
श्रीनगर अनन्त नाग रोड पर श्रीनगर से तीन मील 
स्थित हैं । 


पुराणाधिष्ठान का नाम 'पायद्वुन' हुआ । तत्पश्चात्‌ 


पण्डरेथन हो गया । दोनों ही शहर पुराणाधिष्ठान के 
अपश्र श हैं । ह्वेनसांग ने अपने पर्यटन संस्मरण में 


श 


ना 


कक काका: पट पट विश 
इसी नाम से सम्बोधित किया है । पण्डरेथन में खनन 
कार्य हुआ है । यहाँ बहुत प्राचीन मूतियाँ तथा अलंछत 
शिलाखण्ड मिला है। दो स्तूप मिले हैं । पहला पुरातत्त्व 
के कागज पत्रों में संख्या 'ए' हैं । यह गढ़े हुए पत्थरों 
का बनाया गया था । प्राकार से घिरा था । इस समय 
उसके अधिष्ठान का भाग ही शेष रह गया हैं । दक्षिण 
प्राकार में प्रवेश द्वार बना है। स्तृत्त पर बाहरी ओर 
लगाये पत्थर गिर गये हैं । स्तूष ७९ बर्ग फीट में 
है । इस समय केवल चिन्ह मात्र शेष है । 

पश्चिम वाला स्तृप इस श्रकार गिराकर नष्ट 
कर दिया गया है कि इसमें कुछ पत्थरों के अतिरिक्त 
और कुछ शेष नहीं रह गया है । यहाँ खनन कार्य में 
एक बोधिसत्त्व की म॒ति मिली है । यहाँ कदे आदम 
इन्द्राणी, चामुण्डा, बाराही, अष्टमातृका की भी 
म॒तियाँ मिली हैं । यहाँ पर मुसलमानों ने एक 
चबूतरा बना लिया है। उस पर स्तम्भ का मर्धा 
लगा है । उसमें दो पक्षियाँ बनोयी गयी हैं । वे अपने 
बीच में रखे अंगूर को खा रही हैं । पत्थर को गढ़ाई 
का काम अत्यन्त सुन्दर तथा कलापूर्ण हैं । 

(२) मेरुवर्धत : यह मन्दिर पण्डरेथन में श्री- 
नगर अनन्त नाग सड़क के वाम पादर्व में विंलो के 
बगीचों के पृष्ठभाग में अच्छी अवस्था में स्थित 
है । इसे पण्डरेथन का मन्दिर कहते हैं । मण्डप 
शैली है। यह मन्दिर सत्तरह फीट ९ इंच वर्गाकार 
में है। चारों ओर से खुला है। जनरल काॉनिघम तथा 
कोवी ने इसे मेरुवर्धन स्वामी का मन्दिर कहा हैं । 
परन्तु यह देखने से शिव मन्दिर प्रतीत होता हे । 
उत्तरी द्वार पर लकुलीश की मति है । मन्दिर के 
गर्भगृह के अधिष्ठान पर केवल शिवलिंग रखने मात्र 
का स्थान हैं। विष्णु मन्दिर में विष्णु की मूर्ति पूर्व 








४३४ राजतरंगिणी 


तदात्मजाः क्षणे 


तस्मिन्गहनद्रोहचाक्रिकाः । 


से ऐ ९ 
चक्रनिंगूढराज्येच्छा! प्रजायासंधंनाजनम्‌ ॥॥२६८॥। युग्मम्‌ | 


२६८. उस समय महान द्रोह एवं षड्यन्त्रकारी' ( चाक्रिक ) तथा गुप्त रूप से राज्य प्राप्ति, 
के इच्छुक उसक्रे पुत्र प्रजापीड़न पुवंक धनाजन किये । 





किवा उत्तराभिमुख होती हैं। शिवमन्दिर का द्वार 
पश्चिम एवं दक्षिण दिशा की ओर .होता हैं। काशी 
विश्वनाथ का वर्तमान मन्दिर रानी अहिल्या बाई का 
निर्माण है। उसका भी मुख्य द्वार दक्षिण की ओर 
है । यद्यपि मुख्य मन्दिर के गर्भगृह का द्वार चारों 
दिशाओं की ओर है। विष्ण प्रतिमा खड़ी रहती है । 
पीठ की तरफ द्वार नहीं होता । क्योंकि पीठ की तरफ 
से दर्शन नहीं हो सकता । शिवलिंग गोलाकार होता 
है उसका दर्शन किसी ओर से किया जा सकता हैं । 
एक मत है कि यह मन्दिर रिल्हणेश्वर का है । उसका 
निर्माण राजा जयसिंह के मन्त्री रिल्हण ने सम्भवतः 


सन्‌ ११३५ ई० में कराया था | ( रा० : ८ : २४०८ 


तथा २४०९ ) 


मेरु शब्द मेरु पर्वत का वाचक हैं। मेरु पर्वत 
देवताओं का पवित्र आवास माना जाता है। मेरु का 
देवता के रूप पूजा करने का उल्लेख मिलता हैं । 
मेरुवर्धन मन्त्री द्वारा निर्मित मेरु मन्दिर अपने नाम 
पर स्थापित मन्दिर हो सकता है अथवा प्राचीन मेरु 
के देवस्थान पर मन्दिर का निर्माण मेरुवर्धन ने 
करवाया होगा । 


नीलमत पुराण में मेरु देवस्थान का उल्लेख 
मिलता हैं । इससे प्रकट होता है कि प्राचीन काल से 
ही मेरु की दंवता स्वरूप पूजा होती थी । 
मे रुदेवस्थान ! 


भूर्जस्वामीं महास्वामीं शतश्वृंगगदाधरं । 
मेरोभु वनपाररवे च भृगुस्वामीजनार्दनम्‌ ॥। 


456- १३६८, १३६८ 
मेरु का नाग रूप में उल्लेख । 
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मम पूजा च कर्तव्या स्थान नागस्य चाप्यथ । 
फलपत्रे प्रदातब्ये नगे मेरुदभवे तथा।। 
462-घष्ट० स्टंट 
पर्वतों की तालिका में मेरु पर्वत का नाम नीलमत 
रखता है : 
इ्ेतश्च शंगवान्मेरु्माल्यवान्‌ गन्धमादन: । 
महेन्द्रो मलय: सह्य: शुक्तिमान ऋक्षवानपि ॥ 
35:८५६, ५७ 
हिमवान्‌ हेमकूटअश्व निषधो नीलपव॑ंत: । 
इवेतरच श्वृंगवान्‌ मेरुमाल्यवान्‌ गन्धमादन: ।। 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २६८ में तदात्मजा: के लिये 
टिप्पणी में 'निरजितवर्मजा: तदात्मजा: चक्रवर्मा श्रवर्मा 
शम्भुवर्धन:. शद्धूरवर्धन:ः  मेरुवर्धनपुत्रा:: लिखा 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२६८ (१) चाक्रिक : अर्थ तिकड़मी, षड्यन्त्रकारीं 
कपटाचारी एवं दुरभिसन्धि करने वाला होता है । 
क्षेमेन्द्र ने चाक्रिक का अर्थ, गुप्तचर किया है । इसका 
प्रयोग प्रायः कल्हण करता हैं। इस शब्द का मूल 
चक्रिका है। ( रा० ४: ३७६; ५: २८०, २९६, 
६: २७२; ८ : २८९, ३७५, ५८६, ) मंख के कोश 
में भी यह शब्द मिलता हैं। चक्र मिलन शब्द का 
उल्लेख कल्हण ( रा० ८ : २७३० ) ने किया है 

चक्रिक का अर्थ अमरकोश के अनुसार घण्टा 
बजाने वाला होता है। श्री स्वामी का मत है कि 
चक्रिक राजा के आगमन की सूचना घण्टा बजाकर 
देता हैं। कुछ वैतालिक तुल्य मानते हैं । अपराक ने 
शंख एवं सुमन्‍्तु का उदाहरण देते हुए लिखा है कि 
चक्रिक एवं तलिक विभिन्न जातियाँ है । 
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साध सुगन्धादित्येन गूढं... शंकरवधनः । 
तेषां ज्येष्ठी बद्धसख्यों मुमोष नृपसन्दिस्म ॥२६९॥। 
२६९, उनमें ज्येष्ठ शंकरवधेन सुगन्धादित्य! के साथ गुप्त रूप से मेत्री करके नप मन्दिर 
को परिमुषित करने लगा । < 
क्षीणप्रज क्षणे तस्मिन्क्षापरात इव॒क्षते। 
उदीपः प्लाविताशेषशरच्छालिरजुम्भत |।२७०।। 
२७०. प्रजा के उस क्षीण क्षण में क्षत पर क्षार! पात तुल्य सम्पूर्ण शरद शालि को प्लावित 
करने वाला उदीप” ( बाढ़ ) आया । 
खार्या सहस्रक्रेयायां. दुलेभे भोजने5भवत्‌ । 
वर्ष त्रिनवतते घोरे दु्भिक्षेण जनक्षयः ॥२७१॥ 


भीषण दुशिक्ष: ( सन्‌ ९१७-९१८ ) 
२७९. तिरानबे!' घोर वत्सर में एक सहस्न ( दोनार ) खारी” का मूल्य होने पर तथा 
भोजन दुलेभ हो जाने पर दु भिक्ष से जन क्षय हुआ । 
शवैश्चिरप्रविशम्बुसंसेकोीच्छून विग्रहेः । 
वितस्ता  स्वतरछन्ना.. दुलक्ष्यसलिकाउभवत्‌ ॥२७२॥ 
२७२. चिर काल से प्रविष्ट जल सेंक से उच्छुून ( फूला ) विग्रह वाले शवों से स्वतः 


आच्छादित वितस्ता का सलिल दुलेक्ष हो गया । 





पाठभेद : 

इलोक संख्या २६९ में 'सुगन्धादित्येन' के लिये 
पार्र्व टिप्पणी में “मन्त्रिणा' तथा' बद्धसख्यो' के लिये 
'सुगन्धादित्येन सह लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणो : 

२६९ (१) सुगन्धादित्य : मन्त्री था । 
पाठभद : 

इलोक संख्या २७० में 'उदीप: का पाठभेंद 
“उद्बीप:' तथा पाइ्व॑टिप्पणी में काइ्मीरी शब्द 'प्योपो' 
लिखा मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२७० (१) क्षारपांत : कटे पर नमक किवा 
जले पर नमक छिड़कना मुहावरा में इसका भाव आ 








जाता है । 

(२) उदीप : बाढ़--जलप्लावन होता है। इसे 
प्यग्रोपो' काश्मीर में कहते थे । 
पादटिप्पणी : 

२७१ (१) तिरानबे : सप्तषि ३९९३ वर्ष - 
सन्‌ ९१७-९१८ ई० --विक्रमी ९७४ - शक ८३९ - 
कलि गताब्द ४०१८ । 

(२) खारी : द्रष्टव्य : पाद टिप्पणी : ५: ७९ । 
पाठभेंद : द 

इलोक संख्या २७२ में (दुर्लक्ष्य का पाठ भेद 
दुलंक्ष मिलता है । 
पादटिप्पणो : 

२७२ (१) उच्छुत : फूला हुआ यहाँ. अर्थ अभि- 








४रे५ 


विश्वतोउस्थिमये जाते. नेविव्यात्क्षितिमण्डले । 
इरमशानेक्यमजायत ।।२७३॥। 


सर्वृभृतभयादायि 


राजतरंगिणी . 


२७३. चारों ओर क्षिति मण्डल के गहन रूप में अस्थिमय हो जाने पर सभी भूतों को 


 भयप्रद स्मशान ऐक्य हो गया । 


महाहंधान्यसंभारविक्रयप्राप्तसं पद । 
मन्त्रिणः क्ष्मापतेः प्रापुस्तन्त्रणश्व घनाव्यताम्‌ ।|२७४॥। 
२७४. बहुमल्यधान्य संभार के विक्रय से सम्पत्ति प्राप्त कर राजा के मन्‍्त्री एवं तन्त्री 


धनाढय हो गये । 


आधेयः ह्माश्ुजः सो5भरून्मन्त्री यस्तादुशीः प्रजा: । 
विक्रीय. वाहयन्नासीत्तन्त्रिणां. हुण्डिकाधनम्‌ ॥२७५७॥ 


२७५. जो उस प्रकार की ( विपन्न ) प्रजाओं से तन्त्रियों की हुण्डी धनना बेचकर लाभ 
प्राप्त करने में समर्थ होता, वही राजा का मन्त्री बनता । 


अटव्यां वृष्टिसंपाते 


_वातर्व्षैरुपद्रुतम्‌ । 


बहिः। स्व जन॑ पश्यन्कशिचित्प्राप्तोष्णमन्दिरः ।॥२७६९॥ 


२७६. अटवी में वृष्टि सम्पात होने पर, वात एवं वर्षा से विपद्ग्रस्त सब छोगों को बाहर 
देखते हुए, उष्ण (गृह) मन्दिर में बेठा कोई कायर (व्यक्ति) जेसे अपने सुख को अच्छा मानता है। 


प्रेत है। जल में शव फूल कर जल स्तर पर आ 
जाता है । मृत व्यक्ति का शव जल में पड़ने पर प्रथम 
नीचे बेठ जाता है । कुछ समय पश्चात्‌ वह फूल 
जाता हैं। फूलने पर ऊपर उठकर जल स्तर पर 
तरने लगता है । 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या २७४ में 'महाहँ का पाठ भेद 
'महार्थ” मिलता है । 
पाठभेद : 


इलोक संख्या २७५ में आधेयः: पाठ भेद 


“आदेय: मिलता है । 








पादटिप्पणी : 

२७५ (१) हुण्डी धन : श्री स्तीन का अनुमान 
है कि गावों को रेहन रखकर, तन्त्रियों को वेतन देने 
के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २७६ में 'वृष्टि' का पाठ भेद दृष्टि 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२७६ (१) उष्ण मन्दिर : उष्ण मन्दिर हमाम 
के अर्थ में प्रयोग किया गया है । काइ्मीरियों का शीत 
ऋतु में यह प्रिय स्थान होता है। द्रष्टव्य : (रा० १ : 
४०) 
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यथा तथा जन दुःस्थं वीक्ष्य कापुरुषश्चिर्म्‌ । 
राजधानीस्थितः पहडुः स्वसुखं बहमन्यत ॥२७७॥ युर्मम्‌।। 
२७७. उसी प्रकार चिरकाल तक लोगों को उस प्रकार दुःख ( विपत्ति ) में देखकर, राज- 
धानी में स्थित, कायर ( वह ) पंगु अपने सुख को बहुत ठीक माना । 
तुझ्नीनचन्द्रापीडादिप्रजापालश्रिया; प्रजा । 
एवं तस्मिन्क्षणे नीताः संक्षयं राजराक्षसे! ॥२७८॥ 
२७८. तुंजीन', चन्द्रपीड? आदि प्रजापालकों को उस समय राजराक्षसों ने इस प्रकार नष्ट 


कर दिया । 


प्रापुश्चिस्मवस्थानं पाथिवा न तदा क्वचित्‌ । 


धारासंपातसंभूता बुदूबुदा 


इव॒ दुर्दिने ॥२७९॥। 


२७९, वर्षा काल में धारा सम्पात में बुदबुद सदृश, नृपतियों ने उस समय कहीं चिर 


स्थिति नहीं प्राप्त की । 
७ ९ 
पाथ; पतरप्ुत्पाटय 


कदाचित्प्राभवत्स्वयम्‌ । 


कदाचित्स तमुत्पाटय तन्त्रिचक्रिकया5प्यभृत्‌ ॥२८०॥ 
२८०, कदाचित्‌ पार्थ पिता को उत्पाटित कर स्वयं, और कदाचितु वह पिता तन्त्रियों के 


षड्यन्त्र से उसे उत्पाटित कर, प्रभु बन जाते थे । 
अप्रीणयत्पड्डुवधूवडवामण्डल 
सुगन्धादित्यबीजाश्वो 


व्यवायविधिसेवया 


युवा । 
॥२८१॥ 


२८१. युवा सुगन्धादित्य! रूपी बीजाश्व ने व्यवाय” ( रमणी-रमण ) सेवा विधि से, पंगु 


वधू रूप, वडवा मण्डल को प्रसनन्‍त किया । 











पाठभेद : 

इलोक संख्या २७७ में इलोक के पश्चात्‌ युग्मम्‌' 
लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२७८ (१) यह पद तुंजीन प्रथम (रा० २: ११- 
६१ ) चन्द्रापीड रा० ४: ४५-११८त (रा०२: 
११ एवं इलोक ४ : ४५ से तुलनीय है । 

तुंजीन : काइमीर का राजा था। 
काश्मीर में दो तुंजीन नामक राजा हुए हूं । दूसरे 
तुंजीन का नाम श्रेष्ठसेत था । प्रथम तुंजीन सप्तषि 
२९६० से २९९६ तक राज्य किया था ( रा० २: 
११-६१) वह जलौक का पुत्र था। दूसरा तुंजीन मेघ- 
बाहन का पुत्र था। उसने सप्तषि ३१२२ से ३१६२ 





तक राज्य किया था । (रा० ३: ९७-१०३) कल्हण 
का तात्पर्य यहाँ तुंजीन प्रथम से है । 

(२) चन्द्रापीड : काश्मीर का प्रतिभाशाली राजा 
था। उसका पूरा नाम चन्द्रापीड विनयादित्य था। 
कर्कोट वंश का तृतीय राजा सप्तषि ३७६३ से 
३७७२ तक राज्य किया था। द्रष्टव्य रा० ४ : ४५- 
११९ क्षेमेन्द्र : देशोपदेश : ७ : २६ । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २८१ में 'सुगन्धादित्य' के लिये 
पारर्व टिप्पणी में “मन्त्री' तथा व्यवाय' के लिये 
“व्यवायः मैथुनम्‌ लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


२८१ (१) सुगन्वादित्य : द्रष्टव्य : रा०: ५: २६३. 
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रेट. - राजत रंगिणी 


रास्‍्या बप्पटदेव्याः स निदंयेः सुरतोत्सवेः । 
खण्डयामास कण्डूतिं साप्यस्यार्थेपणां धने। ॥२८२॥ 


२८२. वह रानी वप्पट देवी के कण्ड्यन! को निर्दय सुरतोत्सवों द्वारा तथा वह ( रानो ) 
इसकी वित्तेच्छा को धनों के द्वारा खण्डित (दुर) करती थी । 


भगिनी मगस्तो माग्यवद्धराज्या/ स्वयं ददु। । 
$ नें (0 
यां पड़वे मनोक्षाड्ी मेरुवधनसूनवः ॥२८३॥ 


२८३. भगिनी भग सौभाग्य से राज्य प्राप्त करने वाले, स्वयं मेरुवर्धनपुत्रों ने मनोज्ञांगी 
( मुगावती ) जिसे पंगु को प्रदान किया । 


सुगन्धादित्यमोत्सुक्यात्साईपि देवी म्गावती । 
स्वयं संबुभ्ुजेड्म्यथ्य कान्‍ता कामितकामिनी ॥॥२८४॥ 


२८४, कामित कामिनी कान्‍्ता, उस देवी मृगावती उत्सुकता पुर्वंक स्वयं अभ्यर्थना कर, 
सुगन्धादित्य से सम्भोग करती थी। 


पर्यायेणा मवद्भृ त्य स तयोभोंगबवृद्धये । 





दरिद्रयोषितोरेक सुक्तिपात्रमिवान्वहम्‌ ।॥२८५॥ 
२८५. दरिद्र की दो? स्त्रियों के मध्य एक भोजन पात्र तुल्य, वह भृत्य पर्याय (क्रम) से दोनों 

की भोग वृद्धि के लिये हुआ । 

(२) व्यवाय : मेथुन । पंचतन्त्र में प्रयोग है । (१: ७१) द्रष्टव्य : क्षेमेन्द्र : 
पाठभेद : नर्ममाला : ३ : ४४ । 

इलोक संख्या २८२ में “राज्य: के लिये पाश्व पाठभेद : 
टिप्पणी में “चक्रवर्ममातु: लिखा मिलता हे । इलोक संख्या २८५ में 'तयोमोग के लिये पाइव॑ 
पादटिप्पणी : टिप्पणी में 'तयोरब॑प्पटदेवीमृगावत्यो: पंगुपल्यो:” लिखा 


२८२ (१) कण्डयन : कण्ड्यन शब्द दो अथों में मिलता है । 
प्रयुक्त किया जाता है । आलिगन में कामिनी के शरीर को पादटिप्पणी : 


दबा अथवा मप्ल देने एवं गुदगुदी पेदा कर देने के प्रसंग में २८५ (१) दो : कल्हण ने तयोः शब्द का प्रयोग 
प्रयोग किया जाता है । दोनों का सम्बन्ध रति से है। किया है। तात्पर्य राजा की दो रानियों वष्पट दंबी 
पहले अर्थ में रघुबंश में कालिदास ने प्रयोग किया है--. तथा मृगावती से है । राजा निर्जित वर्मा की दोनों 


कण्ड्यनंदंशनिवारणइच' ( २-५ ) तथा इसी अर्थ में रानियाँ थीं । 








पंचम तरंग ४३९ 


पत्रयों राज्यडाभाय स्पधयाउ5म्यां स्वमन्त्रिणे । 


दत्ता निधुवनश्रद्धा 


धनदानेः 


सदक्षिणा ॥|२८६॥ 


२८६. ( अपने ) पुत्रों के राजलाभ हैतु इन दोनों रानियों ने स्पर्धा पुवंक अपने मन्‍्त्री को 
धन दान एवं दक्षिणा' सहित सुरतोत्सव प्रदान किया । 


निर्जित वर्मा पंगु ( सन्‌ ९२१-९२३ ई ) : 


अथ पार्थ समुत्पाथ्य तत्पिता पहुरश्रितः । 


तन्त्रिभिः सप्ननवते वर्ष 


पोषेडभिषेचित) ॥|५८७॥ 


२८७, सत्तानबे वत्सर के पौष में तन्त्रियों ने पार्थ को राज्यच्चुत कर उसके पिता आश्रित 


द पंगु को अभिषिक्त किया ।* 


चक्रवर्मा ( सन्‌ ९२३-९०३३ ई० ) 


माधेड््टानवते वर्ष सोउमिषिच्य शिक्षु खुतस्‌ । 


चक्रवर्माभिधं राज्य 


क्षीणपृण्यो व्यपद्यत ॥२८८॥ 


२८८. वत्सर अट्टानबे माघ मास में वह क्षीण पुण्य ( पंगु ) शिशु पुत्र चक्र वर्मा" को राज्य 


प्र अभिषिक्त कर मर गया । 











इलोक सं० २८६ में 'घनदाने: का पाठभेंद 
'धनधान्य: मिलता है । 
प।दटिप्पणी : 

२८६ ( १ ) सदक्षिणा--शब्दों के भाव से 
श्राद्धकी ओर संकेत किया गया है, जहाँ श्राद्ध 
के साथ दक्षिणा भी दो जाती है। इसका ब्यंगार्य 
होता हैं कि धन दान के साथ सुरत अर्थात्‌ 
रति सुख की दक्षिणा भी दी अथवा उन रानियों 
का सुरति सुख से श्राद्ध करते हुए धन दान को 
दक्षिणा भी प्राप्त की । दक्षिणा सर्वदा मुद्रा धन में 
दी जाती है । 
पादटिप्पणी : 

श्री कल्हण राज्याभिषेक कार लौकिक ३९९७ 
वर्ष पौष मास, श्रीदत्त कलि ४०२२ 5 शक ८४३ < 
लोकिक ३९९७ > सन्‌ ९२१ ई०, सी० एम० डफ० 
सन्‌ ९२१ ई०, श्री विलसन लौकिक २९९६ > सन्‌ 
९४१ ई० ९ मास, श्रीस्तीन ३९९७ > पौष मास 


सन्‌ ९२१ ई०, श्रीपण्डित सन्‌ ९२३ ई०, श्री ट्रोयर 


सन्‌ ९२४ ई० ९ मास, लौकिक ३९९७; श्री कनि- 
घम छलौ० २३९९७ 5 सन्‌ ९२० ई० १० मास, पीर 
हसन विक्रमी संवत्‌ ९८८ सन्‌ ९३१ ई०; त्रिवेद 
सन्‌ ९९२ ई० शक ८१४ ई० देते हैं । डाइनास्टिक 
हिस्टोरी सन्‌ ९१२१ ई०, राज्यकाल श्रीदत्त, पण्डित 
१ वर्ष १ मास तथा पीर हसन १ वर्ष देता हैं । 

निर्जित वर्मा की एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है । 
एक तरफ आसनस्थ लक्ष्मी तथा “निर्जि, तथ। दूसरी 
तरफ दण्डायमान राजा एवं वर्मा टंकणित है । 

आइने अकबरी में नाम नरजेत वर्मा तथा राज्य 
काल १ वर्ष दिया गया है। राजतरंगिणी संग्रह में 
राज्यकाल ८ वर्ष दिया गया है । 
सम सामायिक्र घटनाएँ :-- 

अबू हुसेन नासिर पृत्र अहमद समनानी सफरी 
वंश के अहमद को सिजिस्तान का सूबंदार नियुक्त 
किया । सन्‌ ९२२ ई० अम्म ( प्रथम ) पूर्व चालुक्य 
( सन्‌ ९२२-९२९ ई० ) राजा था । 
पादटिप्पणी : 

२८८ ( १ ) चक्रवर्मा : राजा का राज़्या- 














७४० 


पेतक॑वाज्छतो राज्यं पाथस्पानुचरा 


एकाड्रेः सह 


राजतरंगिणी 


0 


यधु) । 


संग्रामं तत्र तन्त्रिपदातय। ॥२८९॥। 


२८९ वहां पैतृक राज्याभिलाषी, पा के अनुचर,' तन्त्रि पदातियों ने एकांगों के साथ 


संग्राम किये । 


जल ततणी- 





भिषेक काल कल्हण छौकिक संबत्‌ ३९९८, सर्वश्री दत्त 
कलि ४०२३ ई० शक ८४४४: लछौ० ३९९८ - 
सन ९२२ ई०; ट्रॉयर : सन्‌ ९२५ ई० ९ मास ८ 
लौकिक ३९९८ कनिंवम लछौ० ३५९५८ सन्‌ 
९२१ ई० १० मास, सी० एम० डफ सन्‌ 5१२३ ई० 
विलसन सन्‌ ९४२ ई० ९ भास लौ० सं० ६५३७; 
स्‍्तीन सन ९२२ ई० माघ लौ० ३९९८ श्री० एस० 
गरे० पण्डित सन्‌ ९२४ ई० डाइन [स्टिक हिस्टॉरी 
आफ इण्डिया सन्‌ ९२३६० पीर * हसन विक्रमी 
संवत ९८९ 5 सन्‌ ९३२ ई० तथा राज्यकाड सर्वश्री 
टोयर विलसन तथा श्रीदत्त १० वष एस० पी० 
पण्डित ने ११ वर्ष, और पीर हसन ने १० वर्ष ३ 
मास दिया है। आइने अकबरी ने नाम जिक्कर वर्मा 
तथा राज्य कार १० वष ५* मास दिया हैं। 
राजतरंगिणी संग्रह में राज्य कार ९४ बंप दिया 
गया हैं. । 

चक्रवर्मा की एक मुद्रा मिली हैं। उसके मुख्य 
भाग पर “आसनस्थ लक्ष्मी च तथा पृष्ठ भाग पर 
'म॑ देव' टंकित है । 
समसामयिक घटनाएँ : 


सन ९२३ ई० रोडल फ्रांस का राजा, तथा ७-८ 
च्वंगत्सुंग चीन सम्राट हुआ। सन्‌ 5२९ ई० में हष 
वर्मा अपर नाम लक्ष्मण वर्मा पुत्र हू चन्दल राजा 
हुआ । भट्ट मुकुल का सम्भावित काल । बल वमा 
प्राठम्भ वंश का राजा; केयूर बश युवराज दव 
पत्र मग्ध तुंगकलचुरी चेदिराज, प्रतिहारेन्द्र राज 
का सम्भावित काल | ( सन्‌ ९२५ ई० ९५० )। 
सन्‌ ९२६ ई० मित्र-त्सुग चीन सम्राद्‌ तंग वश 
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पश्चात्‌ हुआ। सन्‌ ९२७ ई० गोविन्द चतुर्थ ( सन्‌ 
९२७ ई० ) राजा राष्ट्रकूट का मान्य समय । ( सन्‌ 
९२७ ८ ९३६ ई० )। सन्‌ ९२८ ई० मतराम साम्ना- 
ज्य जावा की समाप्ति । जियरिद वंश का उदय । 
लियो ( षष्ठ ) पोप हुआ । सन्‌ ९२९ ई० ताल“ 
विक्रमादित्य ( द्वितीय ) तथा भीम ( द्वितीय ) 
पूर्वीय चालुक्य के राजा हुए। कन्थिक विजयादित्य 
पूर्वीय चालुक्य अम्म के पर्चात्‌ राजा हुए । स्टीफन 
( सप्तम ) पोप हुआ । सन्‌ ९३० ई० उदय (द्वितीय) 
लंका का राजा भीम ( द्वितीय ) के पश्चात्‌ हुआ । 
मलल्‍ल अथवा युद्ध मल्‍्ल पूर्वीय चालुक्य का राजा 
हुआ । (सन्‌ ९३०-९३६ ई० ) सन्‌ ९३१ ६० 
विनायक-पाल प्रतिहार राजा कन्नौज जोन ( एका- 
दर ) पोप हुआ । अबू-जकरिया यहिया पुत्र अहमद 
पत्र इसमाइल समनानी शावासी ने हिरात ले लिया 
और करातगीन जो अबू इब्नाहिम समनानी का 
गलाम था हिरात देकर समरकन्‍्द लोट गया। 
सन ९३२ ई० गंजाल ने लघु मानस की रचना 
की। सन ९३३ ई० चक्रवर्मा काश्मीरराज राज- 
च्युत हुआ । 


पादटिप्पणी : 


२८९ (१) अनुचरा : अनुचर शब्द के 
प्रयोग से तन्त्रियों को कल्हण ने पार्थ का अनुगामी 
किवा साथी बना दिया है। पीर हसन ने कौम 
नयायक तथा अंगी लिखा है। उसका तात्पर्य नया- 
यक में तन्‍त्री तथा अंगी से एकांगों का हैं। 
( पृष्ठ ९९ ) 


पंचम तरंग 


ए बज 
मातुबंप्पटदेव्याः से 


४४२९ 


कंचित्काल॑ शिशुनृपः । 


मातामद्या; क्षिल्लिकायाः पाल्यस्त्वासीत्समा दश ॥|२९०॥ 


२९०, वह॒ शिशु नृपति, 
क्षिल्लिका के पालन में रहा । 


कुछ समय माता बप्पटदेवी तथा दश वर्ष तक, मातामही 


बाल्यादव्यक्तदो!शील्ये तस्मिंस्तत्पालन तयो$ । 


निर्दोषमासीदण्डस्थफ॒णिलालनसंनि भम्‌ 


॥२९१।। 


२९१. अण्डस्थ सप पालन सदृश, बालकपन के कारण, अप्रकट दुःशीलता युक्त उस बालक 
का पालन पोषण माता तथा मातामही की ओर से निर्दोष था । 


श्रवर्मा ( प्रथम ) ( सन्‌ ९३२-४२४ ई): 


जातः पड्लोमसगावत्यां नवमे5ब्देईथ तन्त्रिभिः | 


चक्रवरमाणमुत्पाटय 


श्रवमों 


नुप३ । ॥२९२।। 


२०२. नवम वर्ष तन्त्रियों ने चक्र वर्मा को च्युत कर मृगावती" में उत्पन्न पुंग पुत्र शूः 


वर्मा को नृप बनाया | 





पाठभेद : 


इलोक संख्या २९० में 'क्षिल्लि' का पाठ भेद 
'क्षल्लि” मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २९२ में 'पड्ोम्‌ गावत्यां' के लिये 
पार्श्व टिप्पणी में 'मेरुवर्धनपुत्यां' तथा तन्त्रिभिः 
का पाठभेद “मन्त्रिभि:' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२९२. राज्याभिषेक काल कल्हण लौकिक संवत्‌ 
७००९ तथा सर्व श्री दत्त, ट्रॉयर सन्‌ ९३६ ई० ९ 
मास - लौकिक ४००९, कनिघम लौ० ४००९ ८ 
सन्‌ ९३६ ई० १० मास, सी० एम०, डफ सन्‌ ५२३२ 
ई०, विल्सन सन्‌ ९५२ ई० ९ मास, दत्त कलिगताब्द 
७४०३४ ८--सर्प्ताष ४००९ - शक 5 ८५५ सम्‌ ९३२३ 

पद 
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ई०, स्तीन सरपप्तषि ४००९ सन्‌ 6 ९३३ ६०, एस० पी० 
पण्डित सर्प्तषि ४००९ > सन्‌ ९३५ ई०, पीर हसन 
विक्रमी संवत्‌ ९९९, डाइनेस्टिक हिस्टरी आफ इण्डिया 
में सन्‌ ९३३ ई० तथा सर्व श्री बिल्सन, स्तीन, पीर 
हसन, राजतरंगिणी संग्रह, आइने अकबरी एवं पण्डित 
ने राज्यकाल एक वर्ष दिया हैं। द्रायर, पीर हसन 
ने नाम शेर वर्मा दिया हैं । 


समसामयिक घटनाएं : 


सन्‌ ९३३ ई० देवसेन ने न्यायचक्र की रचना 
की । मन्सूर पुत्र अली हिरात का सूबेदार हुआ । 
सेन ( तृतीय ) लंका का राजा हुआ | ( सन्‌ ९३३-- 
९४२ ई० ) सन्‌ ९३४ ई० शूरवर्मा काश्मीर राज 
राजच्युत हुआ । 











४४२ 


रॉजतरंगिणी 





निःस्नेहा मातुलामात्याः प्रययुः स्वाथ्थतत्पराः । 


अदत््वां तन्त्रिणां 


देयं तस्योत्पाटनहेतुताम्‌ ।।२९३॥। 


२०३, निःस्नेह एवं स्वार्थंतत्पर- मातुलर एवं मन्त्री तन्त्रियों का देय न देने के कारण उसके 


उत्पाटन हेतू बने । 


अब त्तोषपि स॒ह्ष्माभृद्दिना भूरिधनापेणम्‌ | 


गुणवानिव वेश्यानां 


तन्त्रिणां नाभवत्प्रिय/ ॥२९४।। 


२९४. अदुवृत्त भी वह नृपति प्रचुर धनापंगण न करने से वेश्याओं के लिये गुणी व्यक्ति के 


तुल्य, तन्त्रियों को प्रिय नहों हुआ । 
पांथ ( द्वितीय बार ) ( सन्‌ ९३४-९३५ ई ) : 


वर्ष गते तप्ुत्पात्य पृष्टोर्पात्ततया नृपम्‌ | 


बहथेद॑ पुनः पाथ 


व्यधुस्तन्त्रिपदातयः ॥|२९५॥।। 


२९५. वर्ष गत होने पर, उसे च्युत कर के, तन्त्रि पदातियों ने लाभोत्पत्ति के कारण, पुनः 


प्रचुर धनप्रद पाथ! को नृप बनाया । 
अभृत्साम्बव॒ती 
पाथ प्रिया 


वेश्या 


साम्बेश्वरविधायिनी । 
तन्त्रि चक्रसं ग्रहे 


ज्ञातचक्रिका ॥२९६।। 


२९६, तन्त्रिचक्र को नियन्त्रित करने की नीति ज्ञाता, पार्थ की प्रिया, वेश्या साम्बवती ने 


साम्ब्रेश्वर की प्रतिष्ठा की । 


पाठभेद : 
इलोक सं० २९३ में 'तत्परा: का पाठभेद 
तत्पर: मिलता है। 


पादटिप्पणी : 

२९५. पार्थ की पुनः पदप्राप्तिकाल कल्हण लोकिक 
संवत्‌ ४०१०, सर्वश्री टोयर सन्‌ ९३७ ई० ९ 
मास--लौकिक ४०१०, कनिघम सन्‌ ९३२ ई० 
१० मास; विल्सन लौकिक संवत्‌ ४००८ 5 सन्‌ 
- ९५३ ई० ९ मास; स्तीन लौकिक ४०१० > सन्‌ 
९३४ ई० तथा एस. पी. पण्डित सन्‌ ९३६ ई०; 
राज्यकाल सर्व श्री ट्रोयर १ वर्ष, विल्सन ६ मास, 
तथा एस. पी. पण्डित ने ५ मास दिया हैं । 

आइने अकबरी ने राज्य काल १ वर्ष ४ मास 
दिया है। नाम वरतेह दिया हे। राजतरंगिणी 
संग्रह में पार्थ के द्वितीय बार का राज्य काल नहीं 





दिया गया है । 
समसामयिक घटनाएँ : 

सन्‌ ९३४ ई० अमोघवर्ष या वहिय ( तृतीय ) 
पुत्र कृष्णा ( द्वितीय ) राष्ट्रकूट राजा का समय । 
मी-नी-ती तथा पी-ती तंग वंश के पश्चात्‌ क्रमशः 
सम्राट हुए, अल्प्तगीन ने गजनी विजय किया। 
अली लावक भाग गया। सन्‌ ९३५ ई० में पार्थ 
काइ्मीर राज राजच्युत हुआ । शिवगुप्त का पुत्र 
जनमेजय महाभव तुंग ( प्रथम ) अपर नाम धर्म 
कन्दर्प पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ राजा हुआ । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २९६ में 'साम्बेश्वर' के लिये पाइव॑ 
टिप्पणी में 'साम्बोरण ग्रामे' लिखा मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२९६ (१) साम्बेह्वर: : इसका कालान्तर 
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चक्रवर्मा-पुनः पद प्राप्ति ( सन्‌ «२५ ई ) : 


कालापेक्षी 


चक्रवर्मा ततोःप्येच्छद्धनें. बहु । 


एकादशाब्दस्यापाढे कृतो भूयो5पि तन्त्रिभिः ॥२९७॥ 
२९.७, कालापेक्षी चक्रवर्मा' उससे अधिक धन देकर एकादश वर्ष के आपषाढ़ में पुनः * 


तन्त्रियों द्वारा नृप बना । 


पार्थादीन्यै! समुत्पाठ्य थरुक्त 


तैस्तेः स्थानैश्व ये तेम्यो 


चक्रिकया पुरा । 
जीवनाश्ुपलेमिरे ।|२९८॥ 


२९८. जिन लोगों ने षड्यन्त्र द्वारा पहले पार्थ आदि नुपों को च्युत कर, भोग किया और 


जिन्होंने तत्तत्‌ स्थानों द्वारा उनसे जीविका आदि 


में नाम साम्बोरण पड़ गया था। वर्तमान सोम्बर' 
ग्राम है। छोटा गाँव, वितस्ता के दक्षिण तट पर है । 
इस गाँव में प्राचीन ध्वन्सावशेष कोई अभी तक नहीं 
प्राप्त हुआ है । 

(२) तन्त्रि-चक्र : राजाओं की प्रिया तथा 
वेइयाओं किवा दरबारी महिलाओं ने राजनीति के 
उलट फेर में हाथ बठाया तथा देश की राजनीति को 
प्रभावित किया है । प्राचीन काल से परोक्ष रूप से 
महिलायें तथा दरबारी यह करते आये हैं और आज 
भी करते हैं । राजा किंवा राजन्य वर्ग अपनी दूुंब- 
लताओं के कारण उनके चक्र के शिकार अनायास बन 
जाते हैं तवा कभी कभी देश को खतरे में डाल 
देते हैं । 
पादटिप्पणी : 

२९७. चक्रवर्मा राजा को पुनः पद प्राप्ति, कल्हण 
लौकिक संवत्‌ ४०११ आषाढ़, सर्वश्री दत्त कलि ४०३६ 
- शक ८५७ लौकिक ४०११ > सन्‌ ९३५ ई०;ट्रोयर 
सन्‌ ९३८ ई० ९ मास, कनिंघम छो०. ४०११ सन्‌ 
९३३ ई० ४ मास, विलसन ९५४ ई० रे मास, 
लौकिक ४००८ वर्ष ६ मास 5 तथा स्तीन सन्‌ ९३५ 
ई० - लौकिक ४०११ आघषाढ़ तथा एस० पी० पण्डित 
सन्‌ ९३६ ई०, पीर हसन विक्रमी संवत्‌ १००१ 
तथा राज्यकाल सर्व श्री विलसन, पीर हसन, ट्रोयर 


प्राप्त की । 
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६ मास, एस० पी० पण्डित ने १ वर्ष ११ मास ३ 
दिन दिया है । "लक 

आइने अकबरी में राज्य काल ६ मास तथा नाम 
जिक्कर वर्मा दिया गया हैं । 

राज तरंगिणी संग्रह में चक्रवर्मा के द्वितीय राज्य 
काल का समय नहीं दिया गया हैं । 

चक्रवर्मा की एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई हैं । मुद्रा 
के एक तरफ आसनस्थ लक्ष्मी तथा च' ( क ) तथा 
दूसरी तरफ दण्डायमान राजा एवं (ब ) म॑ देव 
टंकणित हैं । 
समसामयिक घटनाएँ : 

सन्‌ ९३५ ई० भीम चालुक्य ( द्वितीय ) का 
राज्य काल ( सन्‌ ९३५-९४६ ) ३० | जनमेजय 
महाभव तुंग ( प्रथम ) पुत्र दक्षिण कोशल सोमवंशीय 
शिवगुप्त का पुत्र राजा हुआ। उसका अपर नाम 
धर्म कन्दर्प था। ( सन्‌ ९१३५-९७० ई० ) चक्र वर्मा 
काइ्मीर राजा पौष मास में भागा एवं राजच्युत 
हुआ । द 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २९८ में “ये: के लिये पाइव॑- 
टिप्पणी में “अत्र सर्वत्र यच्छब्देन मेरुवर्धनपुत्रपरा- 
मर्श:” तथा 'तिभ्यो' का पाठ भेद पार्थादिभ्य: मिलता 
है । 








४४४ राजतरंगिणी 


पिता भ्राता च यैरस्य राज्यादुत्पाटितो5भवत्‌ । 
संबन्धिभ्यो5पि यैद्र ग्ध॑ कन्यां दच्वेतरेतरम्‌ ॥२९९॥ 


२०९९. जिन लोगों ने इनके पिता" और श्राता को राज्य से उत्पाटित कर दिया था, तथा 
जिन लोगों ने परस्पर कन्या प्रदान कर सम्बन्धियों से भी द्रोह कर लिया था। 


अकरोद्‌ दृष्टदोषाणां 


तेषामेव 
४5 ९० 
मेरुवधनपुत्राणामधिकारसमपंणम्‌ 


स॒ नष्टघीः । 
॥३००॥ तिलकम्‌ ॥। 


३००, नष्ट बुद्धि उसने जिनका दोष देख लिया था, इन्हीं मेरुवर्धन के पुत्रों को अधिकार 


समर्पित किया | 


कृतो5क्षपटलाधीशस्तेन 
गृहकृत्ये5प्य सत्कृत्यो 


दाम्भिक! 


शंकरवधेनः । 
शंभ्रवर्धन: ॥३०१॥ 


३०१. उसने शंकरवधेन को अक्षपटलाधीश' तथा दुराचारी एवं दांभिक शम्भुवर्धन को 


गृहकृत्य पर ( गृहक्ृत्याधिकारी ) नियुक्त किया । 





पादटिप्पणियाँ : 

२९८ (१ ) ये : इस शब्द का यहाँ तथा सर्वत्र 
प्रयोग मेरुवर्धन के पुत्रों के लिये किया गया है । 

(२ ) तेभ्य: इलोक में तेभ्यः शब्द का प्रयोग 
पार्थादि राजाओं के लिये किया गया है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २९९ में 'पिता' के लिये पाश्व॑टिप्पणी 
में पज्ञ,, 'भ्राता के लिये ार्थ: शूरवमी वा! 
यैरस्य' के लिये “चक्रवमंण:' “कन्या' के लिये 
'मृगावती' एवं दत्त्वेतरेतरं' के लिये 'पंगवे” लिखा 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२९९ ( १ ) पिता : उक्त इलोक में पिता का 
पंगु राजा, भ्राता का पार्थ, अस्य का चक्रवर्मा एवं 
शूरवर्मा, कन्या का मृगावती एवं दत्वा का पंगु को 
देकर अर्थ छूगाना चाहिए । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३०० में इस इलोक के 
'तिलकम्‌” लिखा मिलता है । 


पश्चात्‌ 


पादटिप्पणी : 


३०१ ( १ ) अक्षपटर शब्द का निश्चित 
अर्थ स्पष्ट नहीं है । ट्रोयर आदि ने अक्ष का अर्थ 
मुकदमा लगाया हैं। (५: ३८९ ) अक्षपटलर का 
न्यायालय किवा अदालत अर्थ में प्रयोग किया 
गया हैं। अट्टल शब्द अक्षपटलाधीश के लिये 
प्रयुक्त होता था। राजतरंगिणी के वर्णन से यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पट्टोपाध्याय द्वारा 
भूमि का दान किवा अनुदान अक्षपटल कार्यालय में 
लिखा जाता था। (रा० :५: ३९८ ) अक्ष- 
पटलाधीश की नियुक्ति स्वयं राजा करता था। 
( १:५: ३०१ ) एकांग अधिकारी इस कार्यालय 
द्वारा नियुक्त किये जाते तथा वेतन पाते थे । ( रा० : 
७: १६२, १६०४, १६०९ ) भटद्ग॒हारक अक्षपटल 
शब्द की परिभाषा गणनाधिपति स्थान करते हैं। अनु- 
मान लगाया गया हैं कि दफ्तरी निजामत अर्थात्‌ 
एकाउपण्टेण्ट जनरल अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया 
गया है। वह उन्नीसवीं शताब्दी तक पलट न निजामत के 
अन्तर्गत था। पलटन निजामत पूर्वकालीन एकांकों 
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पौषे तस्यैव वर्षस्थ धनाभावात्स 
पलायिएष्ट 


अदत्तहुण्डिकादेयः 


सा. क् 


तन्त्रिणाम्‌ । 
भयाकुल; ॥।३०२॥ 


३०२. उसी वर्ष पौष' में धनाभाव के कारण, लल्त्रियों का हुण्डिका देय न देने से भय 


भीत होकर, वह पलायित हो गया । 
स्थिते 


मडवराज्यान्तस्तस्मिज्शंकरवध नः । 


राज्यार्थी तन्त्रिणां दुत॑ प्राहिणोच्छंभुवर्धनम्‌ ॥३०३॥ 
३०३. उसके मडव राज्य" में स्थित रहते, राज्यार्थी शंकरवध॑न ने तन्त्रियों के पास 


( शम्भुवर्धन को ) दृत बना कर भेजा । 


शम्भुवर्धन ( सन्‌ ९२५-९२६ ) : 


आवजितेः 


वश्चयित्वाग्रज॑ राज्ये. तेः 


स निखिलैरधिकोत्कोचचर्चेया । 


स्वमेवाभ्यपेचयत्‌ ॥३०४॥ 


३०४, उसने अधिक उत्कोच चर्चा से आक्ृष्ट, उन सभी ( तन्त्रियों ) के सहयोग से, बड़े 
भाई की वंचना कर स्वयं अपना अभिषेक करा लिया । 


की ही छाया डोगरा काल तक चली आयी थी । 
( द्रष्टव्य : रा० : ५: २४ ) 

पाँच गणना स्थानों का उल्लेख ( रा० : ४: 
६९१ ) किया गया है, उनके विषय में अनुमान 
किया जा सकता है कि वे अक्षपटल के अन्तर्गत काम 
करत थे । एक शिलालेख से पता चलता है कि-- 
'महा अक्षपटलाधिकरणाधिक्ृत, --एक अधिकारी 
था भूमि का जो राजदानपत्र जारी करता था । 
( इपिग्राफिका इण्डिया : १ : ७३ ) अक्षपटलीय शब्द 
लोक प्रकाश में नाना प्रकार के पारिभाषिक शब्दों में 
एक दांब्द दिया गया है । 

कौटिल्य ने अक्षपटल का उल्लेख किया है । 

गणनापति के स्थान को अक्षपटल कहा जाता 
था। उसे भाषा में अद्छऊः कहते थे। आय व्यय 
का वार्षिक दिन आषाढ़ की पूणिमा माना जाता था । 
महाअक्षपटलाधिकरणाधिकृत प्रधान लिपिकार या 
लेखक होता था । अक्षपटलिक रिकार्ड कीपर अर्थात्‌ 
लेखा कागज पत्र रखने वाला, वर्तमान मुहाफिज़ खाना 
के अधिकारी तुल्य होता था। 
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(२) गुह कृत्य : द्रष्टब्य टिप्पणी : रा० : ५ : 
१७६ 
पादटिप्पणी : 

३०२ (१) पौष : चान्द्रसार पौष मास 
लौकिक संवत्‌ ४०११ वर्ष 5 १४ नवम्बर सन्‌ ९३५ 
ई० से आरम्भ हुआ था। 


पादटिप्पणी : | 

३०३ (१) मडवराज्य : मराज 5 व्रष्टव्य 
पादटिप्पणी : रा० : ५ : ८४ 
पादटिप्पणी : 


३०४ सर्वश्री दत्त, स्तीन ने शम्भुवर्धन का अभिषेक 
काल लौकिक ४०११ ८सन्‌ ९३५ ई० पोष दिया 
है। किन्तु श्री स्‍्तीन ने एपिन्डिक्स एक पृष्ठ १३७ 
पर शम्भुवर्धन का नाम राजाओं की तालिका में नहीं 
दिया है। वहाँ पर शंकरवर्धन का नाम दिया 
गया है। विलसन ने शम्भुवर्धन का नाम राजाओं 
की तालिका में नहीं दिया है। ( क्रनिलाजिकल 
टेबुल पंचम ) श्री एस० पी० पण्डित ने शंकर- 
वर्धन एवं शम्भुवर्धन दोनों का नाम राजाओं 
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राजतरंगिणी 


0 $ 4 ३७ कै. 

तीथस्थितः स्वकुलजांस्तिमिरत्ति भुड्क्त 
मौनी बकस्तिमिमुपेत्य वनान्तवासी । 

व्याधो निहन्ति तु बक प्रभवन्ति ते ते 


पात्राण्युपयु परि 


वञ्चनचज्चुताया। ॥३०५॥ 


३०५. तीर्थ स्थित तिमि ( मत्स्य ) स्ववंश को खाता हैं। वक निकट जाकर तिमि को 
खाता है। वनानन्‍्तवासी व्याध वक का बंध कर्ता है। इस प्रकार वंचना में निपुण पात्रों को 
अधिकाधिक वे ( एक दूसरे को ) प्रभावित करते हैं ! 


अ्रश्श्री्रक्ररर्माईथ. निशि 
एकदा डामराग््यस्य 


श्रीटककवासिनः । 


संग्रामस्याविशदृगृहम्‌ ॥३०९॥ 


३०६. एक समय अ्रष्टश्नी चक्रवर्मा रात्रि में श्री हककवासी" डामर श्रेष्ठ संग्राम के घर में 


प्रवेश किया । 





की तालिका में नहीं दिया है। ( पृष्ठ ५८६ )। श्री 
स्तीन ने शंकरवर्धन का राज्यकाल सन्‌ ९३५ ई० 
तदनुसार लछौकिक संवत्‌ ४०११ पोष राज्याभिषेक 
काल दिया है। किन्तु राजतरंगिणी के तरंग ५ 
इलोक ३०४ के पार्वर्व में शम्भुवर्धन सन्‌ ९२५-५३४६ 
ई० श्री स्तीन ने लिखा है। विलसन ने भी उक्त 
तालिका में शंकरवर्धन नाम देकर राज्याभिषेक काल 
लौकिक संवत्‌ ४००९.सन्‌ ९५५ ई० ९ मास, श्री 
ट्रोयर शंकरवर्धन का अभिषेक-काल सन्‌ ९३९ ई० 
३ मास लोकिक ४०१२, कनिंघम लो० ४०११ सन्‌ 
९३३ ई० १० मास, डाइनास्टिक हिस्टारी आफ 
इण्डिया में सन्‌ ९३५ ई०; त्रिवेद सन्‌ ९२९ ई० ८ 
शक ८५१ देते हैं। सी०-एम-डफ० सन्‌ ९३६ ई० 
तथा राज्यकाल श्री विलसन १ वर्ष ६ मास, पीरहसन 
ने ३ मास २० दिन और ट्रोयर ने ४ मास दिया है । 


आइने अकबरी ने नाम सुकन वर्मा राज्य 
काल ३ वर्ष दिया है। राजतरंगिणी संग्रह में राज्य 
काल तथा नाम नहीं दिया गया हैं । 


समसामयिक धटनाएं : 
गोविन्द ( चतुर्थ ) राष्ट्रकूट सिंहासन से अमोघ 
वर्ष ( तृतीय ) को हटाकर राज्य प्राप्त किया। 


५..--नन«मनमम-म+»+नम++.-पमन«-न-मनन-नम++ की नन++ 4 कमन«म-मम-न-त-मनन-न-न-न-मनंनानन-- 








( मान्य समय ) लियो सप्तम पोप हुआ। लुई 
(चतुर्थ) फ्रांस का राजा । सन्‌० ९३६ ई० शंकर वर्धन 
का तंत्रियों सहित चेत्र शुक्ल अष्टमी को प्रस्थान । 


पाठभेद : 
.._“चज्चु' का पाठ भेद “चुश्च ' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३०५ सूृक्ति संग्रह का १८१ वां इलोक है । 
पादरटिप्पणी : 


३०६ ( १ ) श्री ढकक : श्री ढक किस स्थान 
पर था पता नहीं चलता | ढक्‍क के विषय में टि० 
रा० : ५: ३९ तथा श्री ट्रोयर पादटिप्पणी ( रा० 
५ : ३०५ ) द्रष्टव्य हैं: श्री सीताराम पण्डित ने 
श्री ढक्क का नाम न तो अनुवाद में दिया है और न 
यही स्पष्ट किया है कि श्री ढक्‍क क्‍या हैं ? श्रीस्तीन 
ने इसे स्थानवाचक शब्द मानकर अनुवाद किया है । 
श्री शब्द सर्वदा नाम वाचक डाब्दों के पूर्व लगाया 
जाता है । दक्षिण पूर्व एशिया में भी नामवाचक शब्द 
के पदचात्‌ श्री लगाते हैं यथा वेनिती श्री । विलूसन 
ने उसे स्थानब्राचक' नाम माना है। उनका मत है 
कि काइ्मीर में ही यह स्थान शूरपुर के 





पंचम तरंग 
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ज्ञात्वा कान्तिविशेषण राजानं स कृताझलिः । 


प्रणम्य ग्राहयामास 


संश्रमान्निजमासनम्‌ ॥२०७॥। 


३०७. उसने कान्ति विशेष से राजा को पहचान कर अंजलि बद्ध प्रणाम करके सादर 


निजासन ग्रहण कराया । 


राज्यश्रंशादिवृत्तान्त मुक्त्वा 
त॑ विपत्पेशल प्रह्नो 


साहायकाथिनम्‌ । 


विचिन्त्योवाच डामरः ॥३०८॥ 


३०८. राज्य भ्रृंश आदि वृ॒त्तान्त कहकर साहाय्य प्रार्थी एवं विपत्ति पेशल विनम्र उस 


राजा से सोचकर नम्रता पुवंक ड।मर ने कहा-- 


तन्त्रिणां वा तृणानां वा राजन्का गणना रणे। 
ह- ५ 4 
त्वत्सेवनाथे सामथ्य कस्मिन्न मम कमोंण ॥३०९॥ 


३०९. 'हे राजन्‌ ! रण में तन्त्रियों अथवा तृणों की क्‍या गणना ! तुम्हारी सेवा में किस 


कार्य में मेरा सामथ्ये नहीं है ? 


प्राप्तोत्साह! 
विस्मरन्त्युपकारं. हि 


पुनन्‌ नमस्मानेव 
कृतकार्या महीभुजः ॥३१०॥ 


हनिष्यसि । 


३१०. “उत्साह: प्राप्त कर पुनः निश्चय ही हम लोगों का नाश करोगे । क्योंकि कृतकृत्य 


महीभुज उपकार भूल जाते हैं । 
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समीप था । ( विलसन : ६६ ) क्षेमेन्द्र ने ढक्‍्क गृह 
का उल्लेख किया है । यहाँ पर सम्भवतः किसी व्या- 
पांरी के निवास के लिए प्रयोग किया गया है (देशो- 
पदेश : ६ : ४०७ ) 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३१० में 
'स्मान्नेव' मिलता है । 

३१० ( १ ) उत्साह : स्तीन ने इसका अनु- 
वाद 'पावर' किया है। उत्साह, प्रभु, मन्त्र तीन 
प्रकार की शक्तियाँ राज्य शास्त्र के अनुसार मानी 


'स्मानेव” का पाठभेंद 





कया 
>>, 5, 
>-नगे 


गयी हैं । ज्ञानवल-मन्त्र शक्ति है। कोश एवं दण्डबल 
प्रभ शक्ति है। विक्रम बल उत्साह शक्ति हैं। कौटि- 
लय ने (६: १) मन्त्र शक्ति को ज्ञान बल, प्रभु 
शक्ति को कोंषबल एवं उत्साह शक्ति को विक्रम बल 
माना हैं। प्रभु शक्ति को उत्साह शक्ति तथा मन्त्र 
शक्ति को प्रभु शक्ति से महत्तर माना है। शक्ति- 
शाली की क्रियाशीलता ही उत्साह शक्ति का परि- 
चायक है । ( कामन्दक : १३ ४१--५८ १५ : ३२, 
दशकुमारचरित : ८, अग्निपुराण : २४१ : १; 
मानसोल्लास : २ : ८--१० ) 





४४८ राजतरंगिणी 


ऊर्ध्वरोहे य आहलम्पहेतुभूभृच्छिनत्ति तम्‌ । 
कुठारिकस्तरुस्कन्धमिवाधोगमनोन्मुखः ॥३११॥ 


३११. 'ऊर्ध्वारोहण में अवलम्ब हेतु तरुस्कन्ध का जिस प्रकार अधोगमनोन्मुख कुठारिक 
उच्छेद करता है, उसी प्रकार न॒प भी अपने राज्य प्राप्ति के सहायकों का भो उच्छेद कर देता है। 






धीषे्यादिप्रकर्षण येनोपक्रियते न॒ुपः । 
प्राभ्ोदय!ः से तेनेव शह्डूयं वेच्युपकारिणम्‌ ॥२१२।॥ 


३१२. “जिस बुद्धि एवं धेय॑ प्रकर्ष से राजा उपकृत होता है, राज्य प्राप्तकर, वह ( न्‌प ) ४ 
उसी के कारण उपकारी को सशांक दृष्टि से देखता है। । 


४५ ९० 2 ४5. [4 « ५ पे 
अस्मिन्स्थिते विपदभूदिति संचिन्त्य वचज्यंते । 
के 


मठेः . परिबृढवेरापत्सेवकी. मह्नलेच्छुमिः ॥रे१३॥ 


३१३. 'मूढ़ नपति इसी के रहते ( यह ) विपत्ति आयी” यह सोचकर, आपत्ति कालीन 
सेवकों का त्याग कर देते हैं । 


संपद्यापत्सहायस्य. विस्मृतोपक्रिया हुपाः | 
मध्ये .. प्रमादस्खलितमुत्पन्न॑ हृदि कुबंते ॥३१४॥ 
३१४. "सम्पत्ति ( समृद्धि ) में आपत्ति के सहायक का उपकार भूछक:, नुपति प्रमाद से 
बीच में आने वाले को हृदयंगत कर लेते हैं । 


आमयार्तिरिपृत्रासधुदादो दृष्वैकृतान्‌ । 
लब्धोदया हीभमयेन क्ष्मापा ध्नन्त्यजुयायिनः ॥३१५॥ 


न्‍ ३१५. “रोग, पीड़ा, रिपु त्रास, क्षुधा आदि से विक्ृति द्रष्ट 'अनुयायियों” को उदय प्राप्त कर 
नृपति लज्जा भय से नष्ट कर देते हैं । 
मय पक कम मसलन जलिलललकमल 


३ 3 नकानक कलम कम 9५५५ न 9०-53 «न तन मिनिट एप्प खपए 


पादटिप्पणी : कारण राज्य प्राप्त करता हैं, उन्नति प्राप्त करता 
३११. सूक्ति संग्रह का १८२ वां इलोक है । है, उन्हें ही वह कालान्तर में नष्ट कर देता हैं । 
३११. (१) श्रीस्तीन ने ३११ से ३२३ तक 
के इलोकों का अनुवाद नहीं दिया है । लकड़हारा जिन 
शाखाओं का सहारा लेकर वृक्षपर चढ़ता है और 
शाखाओं को काटता है वह उतरते समय उन्हीं ३१२ (१) प्रकर्ष : श्रेष्ठतां > प्रमुखता - 
शाखाओं को काट देता है. जिनका सहारा लेकर वृक्ष सर्वोपरिता ८ वपु :प्रकर्षादंजयद्‌ गुरु ( रघुवंश : रे : 
पर चढ़ता है । इसी प्रकार राजा जिन सहयोगियों के ३४; ) वर्णप्रकर्ष सति-- ( कुमार संभव ३: २८ ) 


पादटिप्पणी : 
३१२. सूक्ति संग्रह का १८३ वां इलोक है । 
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रोशे! सतोडपि नाश्वास्रो यस्येभस्येव कणयो! । 


अविशुद्धप्रकृयो. ध्वनन्ति 


मधुपा इवे ॥३१६॥ 


३१६. 'सद्‌ नृपति भी विश्वास योग्य नहीं होते, क्‍योंकि जिस प्रकार अविशुद्ध प्रकृति! 
( मलिन ) भ्रमर गज के कानों में ध्वनि करते हैं, उसी प्रकार अविशद्ध प्रकृति ( खल जन ) जिसके 


कानों को भरते रहते हैं । 
दिवसे . संनिधानेन 


पिशुनप्रेरणा प्रभोः 


ईंष्यालुना स्वैरिणीव रक्षितुं यदि पायते ॥३१७॥ 
३१७. 'ईर्ष्यालु से स्वैरिणी! के समान पिशुन की प्रेरणा यदि दिन में स्वामी के सन्ति- 


घान से बचायी जा सके-- 


राजन रजन्युपाध्यायो देवी 
९ 0५०५ ९ 
कतु मसवज्नन 


तत्र. प्रजागरः 


यच्चछिक्षयेद्र ह। 
शक्‍्यते ॥३१८॥ 


३१८. है राजन्‌ ! रात्रि कालीन गुरु ( उपाध्याय ) देवी एकान्त में जो शिक्षा देती हें 


उससे असर्वज्ञ पुरुष सावधान नहीं रह सकता । 





पाठभेद : 
इलोक सं० ३१६ में 'अविशुद्ध' के लिये 'कुटिला: 
लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 


३१६. सूक्ति संग्रह का १८४ वाँ इलोक हैं । 

३१६ ( १ ) अविशुद्ध प्रकृति : जिनकी प्रकृति 
शुद्ध नहीं होती, वे अविशुद्ध प्रकृति कहे जाते हैं । 
भावार्थ होता है कि इस प्रकार के व्यक्ति राजा के 
के कानों में भुनभुनाया करते हैं। अनेक प्रकार की 
पिशुनता पूर्ण बातें कर राजा का मन दूषित करते हैं । 
उनके भुनभुनाने की उपमा कल्हण ने हाथी के कानों 
में मलिन भौंरों के गूँजने से दी है। भौंरा का रंग 
काला होता है । अविशुद्ध प्रकृति जनों का मन निर्मर 
नहीं काला होता है । कलुषित होता है । 
पादटिप्पणी : 

३१७ (१) स्वैरिणी : अर्थ स्वेच्छाचारी अनि- 
यन्त्रित' कुलठा, निरंकुश, असती स्त्री होता है । कुट्ठनी 
मतम्‌ में स्वैरिणी के विषय में उल्लेख है--- 


५३ 


उपनयति. रतिमहोत्सवमाराधितदेवताविशेषाणाम्‌ । 
वचनमपि प्रेमाद्र स्वेरिण्याः श्रवणमेति पुण्यवताम्‌ 
॥ ८५७॥ 


स्वैरिणी की परिभाषा दी गयी हँ-- 


पतिब्रता चेकपत्नी द्वितीया कुलटा स्मृता । 

तृतीया वुषली ज्ञेया चतुर्थो पुंइचली स्मृता ॥ 

बेइया च पठचमे षष्ठे पुंगी च सप्तमेष्टसे । 

तत ऊध्वं महावेश्या सा$स्पृश्या सर्वजातिषु ॥ 
>जज्ह्मवेवर्त पुराण 


पादटिप्पणी : 


३१८ (१ ) रानी का राज्याभिषेक भी राजा 
के साथ होता था। वह अर्धांगिनी थी। हिन्दू पर- 
म्परा के अनुसार कोई भी संस्कार एवं कृत्य तब 
तक नहीं माना जाता था, जबतक पत्नी पति के साथ 
सम्मिलित नहीं होती थी । भगवान्‌ राम ने सीता के 
अभाव में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के साथ अपना यज्ञ 
किया था । रानी सर्वदा राज्य संचालन एवं व्यवस्था 
में एक शक्ति मानी जाती रही है । वह राजा को 
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कथंचिदह्नि हदये 
शिक्षा गोरखरंणेव राक्ञा 
३१९. 'दिन में कथंचित्‌ हृदय 


राजतरं गिणो 





कुशलेविनिवेशिता । 
विस्मायतें निशि ॥३१९॥ 


कुशल व्यक्तियों द्वारा दी गयी शिक्षा गोरखर ( श्वेत 
गदहा ) तुल्य राजा रात्रि में विस्मत कर देते हैं । 


न के लोभ समुत्पाद्य जिहया स्निग्धदीर्या । 


पिपीलका इब ग्रस्ता! 


पमापाले! शल्यकैरिव ॥३२०॥ 


३२०. “जिस प्रकार शल्यक" ( साही ) पिपीलिका ( चींटी ) को ग्रसित कर लेता है, उसी 
प्रकार क्ष्मापाल लोभ पेदा करके स्निग्ध एवं दीघ॑ जिह्ना से किसे नहीं ग्रस लेते ? 


जानाति हन्तु इन्तव्यमासन्न न तु द्रगम । 


एको वक। पर सत्य 


द्रोहवृत्तिमेहीपतिः ॥३२१॥ 


२२१. 'निकटवर्ती का हनन करना चाहिये न कि दूरस्थ का, वस्तुतः उस सत्य को एक 


वक तथा दूसरा द्रोहवृत्ति महीपति ही जानता है। 





मन्त्रणा देती थी । संकट उपस्थित होने पर वह राजा 
के साथ युद्ध क्षेत्र में जाती थी। वहाँ राजा की 
सक्रिय सहायता करती थी । राजा दशरथ तथा 
कैकेयी का उदाहरण इस सन्दर्भ में अति लोक प्रिय 
है। काश्मीर में भी इस प्रकार के उदाहरण हैं । 
रानी यशोवती अपने पति काश्मीरराज दामोदर के 
साथ गान्धार में भगवान्‌ श्री कृष्ण के साथ हुए युद्ध 
में गयी थी । पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने मन्त्रियों 
सहित कार्य भार सम्हाला था। संकट उपस्थित होने 
पर रानी राज्य का शासन सूत्र राजा के अभाव में 
किवा विशेष परिस्थिति में सम्हालती थी । शासन 
का नियन्त्रण, संचालन एवं पर्यवेक्षण करती थी । 
काश्मीर में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
द्रष्टव्य रा० : ७: २६९३-२६५; ८ : १८२३ 


पाठमभेद : 


इलोक सं० ३१९ में 
“गोरखर' मिलता है । 


गौरखर' का पाठशभेद 


पादटिप्पणी : 
३१९, सूक्ति संग्रह का १८५ वां इलोक है । 


पाठभेद : 

इलोक सं० ३२० में 'लोभं' का पाठ भेद "भोग! 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

३२०. सूक्ति संग्रह का १८६ वां इलोक है । 

३२० ( १ ) शल्यक : शरीर में चुभने वाले 
पदार्थ के लिये इस शब्द का प्रयोग किया गया है । 
दशल्यक का अर्थ नेजा, सछाख तथा साही जानवर 
होता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३२१ में पर: का पाठ भेद 'परं! 
मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 
३२१. सूक्ति संग्रह का १८७ वां इलोक है । 
३२१ ( १ ) वक : बगुला समीपस्थ मछलियों 
को मारता है । दूरकी मछलियां उससे बची रहती 
हैं । बकुला तट पर खड़ा रहता है । जैसे ही मछलियां 
समीप आती हैं उनका शिकार करता हैं । 
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न नाम कण्टकाकीणः कौटिल्यं लक्ष्यतां नयेत्‌ । 
कालापेक्षी  क्षितिपतिः शरीरमिव जाहकः ॥३२२॥ 


कर ३२२. ' जिस प्रकार जाहक अपने "शरीर को प्रकट नहीं करता है, उसी प्रकार कण्टका- 
कीणं कालापेक्षी क्षितिपति ( अपने ) कौटिल्य को परिलक्षित नहीं करता है । 


नमन्पि हरिहन्यादाश्लिष्यन्नपि पन्नगः । 
विहसन्नपि वेतालः  स्तुवन्नपि महीपतिः ॥३२३॥ 


३२३. 'नम्न होता हुआ भी सिह, आलिगन करता हुआ भी सप॑, विहँसता वेताल तथा स्तुति 


करता हुआ भी महीपति मार डालता हैं? 


अद्रोहवृत्या तस्मात्व॑ द्रक्ष्यस्यस्मान्सदा यदि । 


ससैन्यस्ते तदेषो5ह प्रातरेव 


पुर/।सर। ॥३२४॥ 


३२४. 'यदि तुम सदा हम लोगों को अद्रोही वृत्ति से देखो ( देखने का वचन दो ), तो 


प्रात: ही सैन्य. मैं तुम्हारे सम्मुख हूँगा । 


मनु ने वक वृत्ति के विषय में. लिखा है: 
शठो मिथ्याविनीझ््च वकब्रतचरो हिजः । 
मनु : ४-: १९६ 


पाठमभेद : 
इलोक सं० ३२२ में 'जाहक का पाठभेद 
'जार्यक' तथा पाददर्व टिप्पणी में लिखा मिलता टै+ 
'जायंको धकमार्जारखटाकैरण्डकासु चेति विश्व: 


पादटिप्पणी : 

३२२ ( १ ) जाहक : इसका अर्थ कोशकारों 
ने जोंक, खार, ऊदविलाव, खेखर, गन्ध, मार्जार 
तथा मुंश्क बिलाव किया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ 
जाहक से तात्पर्य साही जन्तु से है । साही के शरीर 
पर काँटा होता है। वह दबा रहता है । देखने में 
वह सुन्दर लगता है। किन्तु जब वह काँटा खड़ा 
कर लेता है तो उसका पूर्व रूप बदल जाता है। 





_>+ 


उसका सुन्दर रूप भयंकर रूप में लगता हे । 
कल्हण कण्टक तथा कौटिल्य दोनों शब्दों का प्रयोग 
किया है। साही के शरीर पर काँटा होता है। और 
कथा प्रचलित है कि यदि शाही का काँटा घर में 
रख लिया जाय तो कौटिल्पता उत्पन्न होकर घर में 
संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। कण्टक एवं कौटिल्य दोनों 
शब्दों के प्रयोग से जाहक का अर्थ साही जन्‍्तु ही 
प्रतीत होता है । मेरा केवल यह अनुमान ही है। 


पादटिप्पणी : 
३२३. सूक्ति संग्रह का १८८ वां इलोक हैं । 
३२३ ( १ ) इस इलोक का भाव निम्नलिखित 
रामायण के पद में प्रकट हो जाता है--- 
स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिप्रन्तपि भुजंगमः । 
पालयस्तपि भूषालः प्रहसन्तपषि दुर्जनः ॥ 
( अयो० : २८ : ३५ ) 
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राजतरंगिणीं 


लजास्मितसिताधरः । 


स्वास्मेव यूयं संरक्ष्या मम पूर्वोपकारिणः ॥३२५॥ 
३२५.. यह सुनकर लज्जा स्मित से धवलित अधर, राजा ने कहा--मेरे पूर्वोपकारी तुम 


लोग अपनी आत्मा के समान रक्षणीय हो ।' 
ततो निश्षिप्प चरण 
कोश चक्रतुरन्योन्यं 


रक्ताक्ते मेषचर्मणि । 
सखड्गीौ. न्ृपडामरो ॥३२६॥ 


३२६. तदनन्तर खज्भ सहित नृप और डामर रक्ताक्त मेष चर्म पर, चरण रख कर, परस्पर 


कोश पान किये । 


अथ 
चक्रवमा5करोश्यात्रां 


प्रयाण किया । 
शम्भुवर्धन द्वारा तन्त्रि विजय ( सन्‌ ९२६ ) 
तस्मिन्क्षणे पुरस्कृत्य 


संघटितासंजयचण्डडामरमण्डलः | 
प्रत्यषे 
३२७. प्रत्यूष में असंख्य प्रचण्ड डामर मण्डल सघंटित करके, 


नगरोन्मुख: ॥२२७॥ 
नगरोन्मुख चक्रवर्मा ने 


योद्धुं. शंकरवधनम्‌ । 


विनिर्ययुः सिताष्टम्यां चैत्रे तन्त्रिपदातयः ॥३२८॥ 
३२८. उस समय चैत्र शुक्ल अष्टमी" को युद्ध के लिये शंक्रवधेन को अग्रसर करके तन्त्रि 


पदाति निकले पड़े । 
कालानुवृत्तिप्रच्छन 
रथ ्‌ 
स॒ तत्वर पुरस्कतु 


३२९, उनकी सम्भावना से परे तथा क 


करने के लिये उस चक्रवर्मा ने शीघ्रता की । 


पाठभेद : 
इलोक सं० ३२६ में (दिव्यमित्यर्थ: | 'उभौ मेत्री 
सम्बन्धार्थ रक्‍ताक्ते मेषचर्मण परस्परं पादप्रक्षेपं 


कुरुत इति शपथसम्प्रदायः दिव्ये च कोशः पृष्पादि- 
कुड्मलासिपिधानयोरिति मद्भ:' लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३२६ ( १ ) कोशपान : प्राचीन कालछीन स्के- 
ण्डेनेवियन देशों के लोगों के समान क्षत्रियों में गम्भी- 
रता से विधिपूर्वक शपथ ग्रहण की प्रथा थी। यह 
द उस प्रथा की प्रक्रिया तथा रूप प्रस्तुत करता है । 


तंपां संभावनोज्म्ितम्‌ । 
चक्रवर्मा स्वविक्रमम्‌ ॥२२९॥। 
ल क्रम से प्रच्छन्‍न, अपने पराक्रम को प्रदर्शित 


पाद प्रक्षेप मैत्री सम्बन्ध के लिये रक्‍्तरंजित परस्पर 
करते हैं । यह सपथ की प्राचीन परम्परा है। ब्राह्मण 
में विधि पूर्वक सपथ लेने की प्रथा पवित्र जल कें 
साथ की जाती थी । प्राचीन यूनान राज्य में थीव्स 
के सामन्‍्त गण भी सपथ लेकर परस्पर संघटित 
होते थे । 
पादटिप्पणी : 

३२८ ( १ ) अष्टमी 5 सप्तषि ४०१२८ सन्‌ 
९३६ ई० > संवत्‌ ९९३ 5 शक 5 ८५८ चेत्र शुक्ल 
अष्टमी । ः 
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अथ प्रवृत्ते 
जघान 


संग्रामे. घोर 


ग्रेरितहय+ प्‌वं 


पद्मपुरादबहिः । 
शंकरवधनम्‌ ॥३३०॥ 


३३०. पद्मपुर के बाहर घोर संग्राम प्रारम्भ होने पर, सर्व प्रथम घोड़ा बढ़ा कर, शंकर 


वर्धन को हत किया । 


हते सेनाधिपे तत्र शतधा 
पवनाधातग्रेरिता 


प्रययो 


तन्त्रिवाहिनी । 
नौरिवाणवे ॥३३१॥ 


३३१. वहाँ सेनापति के हत होने पर तन्त्रिवाहिनी--समुद्र में पवन आघात सें प्रेरित 


नौका सदृश शतधा ( विच्छिन्न ) हो गयी । 


पृष्ठानु सरणो थ्॒ुक्तो 
गति तुरगवेगेन 


शिर!श्रेणि 


नृपस्तेषामपाहरत्‌ । 
तथासिना ॥३३२॥ 


३३२. पृष्ठानुसरण हेतु उद्यत नृपति ने तुरग बेग से उनकी गति का, असि से शिर:श्रेणी 


का, अपहरण कर लिया । 


भ्रमतः, समरे 
चक्रवममृगेन्द्रस्य 


बश्रुवीरषटटाश्चव लच्छटाः । 


सटापटलविश्रमम्‌ ॥३३३॥ 


३३३. समर में संचरण करते, चक्रवर्मा मृगेन्द्र को वीरवस्त्रांचलचछटांसटी ( सिंह 


अयाल ) लेक + मद मीन ली 5 न->+++ल रस के समान सुशोभित हो रही थी। 


पादटिप्पणी : 


३३० (१ ) पद्मपुर : द्रष्टव्य पाद टिप्पणी: 
रा ४ ४१९५, 


पाठभेद : 

इलोक सं० ३३१ में प्रेरिता का पाठ भेद 
“विशीर्णा' मिलता हे । 
पादटिप्णी : 


३३१ (१ ) समुद्र : कल्हण की थह उपमा 
इस बात को प्रमाणित करती है कि उसने समुद्र का 
दर्शन किया था । वह समुद्र तटपर रहकर समुद्र को 
क्रिया प्रतिक्रियाओं को देखा था। यह वर्णन वही 
कर सकता है जो समुद्र तटपर खड़े होकर जहाजों 


कक 


को तूफान में फेंसकर यत्र तत्र अनियन्त्रित जाते 





देखा होगा । द्रष्टव्य भूमिका : समुद्र ज्ञान : ( खण्ड : 
१: १३ ) 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३३२ में 'सरणोद्य्‌ ” का पाठ भेद 
'सारणो' मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३३३ में “बश्र” के लिये पादवं 
टिप्पणी में 'अधारयत्‌' तथा “च्छटा' के लिये शिरस्त्र- 
बन्धनार्थे दत्तो यो वीरपट्टः डोपट्ट” इति प्रसिद्ध: तस्य 
अज्चलच्छटा : फीता इति प्रसिद्धाः लिखा मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

३३३ (१) वोरबस्त्राउचल : शिर पर 
बाँधने का वस्त्र जिसे दुपट्टा कहते हैं ॥ उसे साफा 
भी कहते हैं। उसका अंचल चक्रवर्मा के ग्रीवा पर 








४एद 


किमन्यत्पञ्चपाण्यासन्सहस्राणि. 


राजत रंगिणी 





रणाड्ने । 


पतितानि. क्षणादेव हतानां तत्र तन्त्रिणाम्‌ ॥३२४॥ 
३३४. और क्या कहा जाय, उस रण प्रांगण में क्षण में हो पाँच छः सहस्न निहत तन्त्री 


गिर गये । 


तन्त्रिणों 
गृप्रपक्षकृतच्छाये 


रणसंरम्भपरिश्रान्ता! 


क्षमातले । 


शायिताश्रक्रवर्मणा ॥३३५०॥ 


३३५. चक्रवर्मा ने रण संरम्भ से परिश्रान्त तन्त्रियों को पृथ्त्री तल पर गृश्र पक्ष द्वारा कृत 


( किये गये ) छाया से शायित कर दिया । 
विशुद्धवंश्यैगुणिमिनिहतेः 
अभूषयद्वीरशय्यां 


संश्रितेः 
श्रः 


समम्‌ | 
शंकरवधन३ ॥३३६॥ 


३३६. विशुद्ध वंशीय, गृणी,' निहत, आश्रितों के साथ शूर दंकरवधेन ने वीर शब्या' 


सुशोभित की । 


उदय संहता एवं संहता एव. च क्षयम्‌ । 
प्रयान्तः स्पृहणीयत्वं॑ तन्त्रिण; कस्य नागमन्‌ ॥३३७॥ 
३३७. उनके संहत ( साथ ) ही उदय तथा संहत हो अस्त होते तत्त्री किसे स्पृहणीय 


नहीं हुए ? 





उसी. प्रकार लहराता सुन्दर लगता जैसे सिंह के 
दौड़ते समय उसकी ग्रीवा पर लहराती घनी अयाल । 

(२) सटा--विध्मन्तमुद्ध,तसटा: प्रति हल्तु 
मीष--रघुवंश: ९ : ६० सटा सिंह के अयाल, खड़े 
शुकर के बाल तथा साधु की जटा के लिये भी प्रयोग 
किया जाता है । 


पादटिप्पणी : 

३३५ (१) गुश्र : रण में मनुष्य मांस 
लोल॒प गुश्र॒मेडराने लगे, उनके पंखों की छाया में 
तन्त्रियों के. शव जैसे परिश्रम से श्रान्त होकर छाया में 
विश्रान्ति कर रहे थे । 


पाठभेंद : 


इलोक सं० ३३६ में 'हते': का पाठ भेद 'हतः 
मिलता है । 





पादटिप्पणोी : 


३३६ (१) वंश-गुण : यहाँ पर बाँस तथा गुण 
अर्थात्‌ तन्‍्तु की ओर. संकेत किया गया है, जिससे 
चारपाई बनती हैं । 


(२) वीरशय्या : क्षत्रियों के लिये वीर- _ 
दशय्या का अर्थ युद्ध स्थल में आघात एवं प्रत्याघात के 
कारण प्राण विसर्जन कर भूमि पर शयन करना होता 
है। घर में चारपाई पर पड़े-पड़े, मरना क्षत्रियों के 
लिये अशोभनीय माना गया है। युद्ध भूमि में दिवं- 
गत होने का अर्थ स्वर्ग प्राप्ति है। रणभूमि ही वीरों 
की वीरशय्या होती है । शंकरवर्धन की शय्या चार- 
पाई पर नहीं लगी, बल्कि वह वीर भोग्य वसुन्धरा को 
ही अपनी शब्या बनाया। द्रष्टव्य : ७: १३६४; 
८ 7१३६०, 
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माननीयानघृष्यांथ. महावंश्यान्महीपतीन । 
अहदीनिव खिलीकृत्य भिक्षयन्तः क्षणे क्षणे ॥३३८॥ 
३३८. माननीय, अधुष्ट, ( दुजंय ) एवं महावंशीय महीपतियों को सर्पों के सदृश खिली 
कृत ( निःसार--नष्ट प्राय ) करके प्रति क्षण याचना करते थे। 
अनयन्क्रीडया ब्रीडां माद्यन्तो जीविकाकृते । 
कवर ४ 2० ४- 
प्रागाहितुण्डिका/ क्रम इवं ये गद्यबृत्तयः ॥३३९॥ 
३३९. जीविका के लिए मतवाले निनन्‍्दनीय वृत्ति वाले क्रूर जो तनन्‍त्री सपेरे को तरह क्रोड़ा 
द्वारा उन्हें लज्जित करते थे। 


ते तन्त्रिणः क्षणाहग्धा गूढवेरविषाग्निना । 
विमाननाविविग्नेन चक्रवममहाहिना ॥३४०॥ तिलकम्‌ ॥ 
३४०. उन लन्त्रियों के अपमान से खिन्‍्न, चक्रवर्मा महासपं ने गुप्त वेर विषाग्नि से क्षण 
भर में दग्य कर दिया । 
अथ द्वितीये दिवसे भग्नानामपि तन्त्रिणाम | 
हे. वीरः संघटनां यावदकरोच्छंभ्रुवधन। ॥३४०१॥ 


३४१. दूसरे दिन शम्भुवर्धन भग्न भी तन्त्रियों का जब तक संघटन कर रहा था । 
तावन्मिलितसामन्तसचिवेकाडुलालितः । 


सैन्ये नानापथायातैन दद्धिव्याप्दिक्पथः ॥३४२॥। 


३४२. तब तक सम्मिलित सामनन्‍्त', सचिव, एकांगों' से मिलकर, नाना पथों से आगत, 
नाद करते, सेैन्यों के साथ, दिक मार्गो' को व्याप्त कर दिया। 





पाठभेद : पादटिप्पणी : | 

इलोक सं० ३४० में 'माननाविविग्ने' का पाठभेद २४२ ( १) सामनन्‍्त : द्रष्टव्य पादटिप्पणी 
'मानेनाविविग्ने' है तथा इलोक के पश्चात 'तिलकम' २० : ४: ५५६; बंगाल में एक जाति की एक उप- 
लिखा मिलता हैं । जाति सामन्‍्त कही जाती है । 
पाठभेद : ( २) सचिव : आजकल वेतनभोगी प्रशास- 


कीय सिक्रेटरी को सचिव कहते हैं । प्राचीनकाल में 


इलोक सं० ३४१ में 'संघटना का पाठभेद पर है 
सचिव मन्त्री के समानार्थक् अथवा सलाहकार रूप में 


'संघट्टनं मिलता है । प्रयुक्त होता था । ऐतरेय ब्राह्मण में सचिव शब्द का 
पादटिष्पणी : प्रयोग किया गया है। (३:२०: १) राजा के 

३४१ (१ ) तलन्‍त्री : द्रष्टव्य पाद टिप्पणी: साथी मन्‍्त्री को सचिव कहा गया है। इन्द्र के सचिव 
शक 7५६ रेवं८ मरुतों का उल्लेख किया गया है। यह जर्मन शब्द 
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४५६ 
बलान्मध्ये5श्ववाराणां 
बल्गाइ्नोदरहल्लम्बं 


राजतरंगिणी 
नृत्यतेवागयवाजिना | 
शिर्स्त्र 





वामपाणिनां ॥३४३॥। 


३४३. उत्तम अश्वारूढ़ वह बलात्‌ अश्वारोहियों के मध्य नृत्य करते, बल्गांकित वाम 
पाणि से झुके हुए, शिरस्त्राण को सम्हालते ऊपर उठा रहा था। 


सस्वेदेतरहस्ताग्रवेशनोल्लासनस्पृशः | 


खज्जस्य 


विम्बताकस्य भाभिद्यों तितकुण्डलः ।।३४४॥ 


३४४. स्वेदयुक्त दूसरे हाथ ( दक्षिण बाहु ) में वेष्टनोल्लासन से सूर्य प्रतिबिम्बित खड्ग की 


कान्तियों से कुण्डल शोभित हो उठे । 


कवचोत्सेधसंरब्धकण्ठायासेन 
वदनेन 


बद्धश्रकुटिबन्धेन 


ताम्यता । 
भयावह!) ।।३४९०॥। 


३४५. उत्सेध ( उभड़े-उठे ) कवच के कसाव से पीड़ित कण्ठ के कारण तमतमाता एवं 


कुटिल भृकुटी युक्त वदन भयावह था । 


तर्जयन्कृतहुंकारॉल्लुण्ठकॉल्लुण्टितापणान्‌ । 
शिरो5क्षिसं ज्षया त्रस्तवास्तव्यकृतसान्त्वनः ॥३४३६॥।। 


३४६. आपणों ( वटजारों ) को लुण्ठित करने वाले हुँकारी लुण्ठकों को तजित करते हुए, 
शिर एवं नेत्रों के संकेत से त्रस्त, वास्तव्यों ( निवासियों ) को सान्त्वना श्रदान किया । 


कोम्स तथा इज्भूलिश शब्द गेसिथ के समकक्ष प्रतीत 
होता है । 

कामन्दक ने सचिव तथा अमात्य शब्द समा- 
नार्थक माना है। ( ४ : २५, २७; १३ : २४, ६४ ) 
रुद्रदामन के शिलालेख ( सन्‌ १५० ई० ) में सचिव 
का वर्गीकरण किया गया है । एक वर्ग राज्य किवा 
राजा को सम्मति देनें वाला होता था। दूसरा वर्ग 
निर्णीत बातों को कार्यान्वित करता है। दूसरे वर्ग में 
वर्तमान कांछ के सचिवों को रखा जा सकता है । 
अमरकोशकार ने लिखा है--अमांत्य जो धीसचिव 
किंवा मति सचिव हैं उन्हें अमात्य और जो मन्त्री नहीं 
है उन्हें कर्म सचिव कहा जाता है। शान्ति पव में 
उल्लेख मिलता है कि राजा को ३७ सचिव रखना 
चाहिए । उनमें ४ विद्वान्‌ एवं साहसी ब्राह्मण, ८ वीर 
क्षत्रिय, २१ धनी वैश्य, रे शूद्र एवं १ पुराणों में पारं- 





गत सूत होना चाहिए । ( शान्ति : ८५ : ७--९ ) 
मराठा काल में पन्‍त सचिव होते थे । उनका काम 
आय व्यय निरीक्षण एवं सबसे बड़ा अंकक था । 
(३) एकांग : द्रष्टव्य पादटिप्पणी : रा० : 
575 
पाठभेद : 
इलोक सं० ३४४ में 'सस्वेदेतर' का पाठभेद स 
वामेतर' मिलता है । 
पाठभेंद : 
इलोक सं० ३४५ में 'संरब्ध” का पाठभेद संरुद्ध 
'बद्धश्॒कु' का 'वक्रभु मिलता हैं । 
पाठभेद : 
इलोक सं० ३४६ में ल्लुण्टि' का पाठमेद 
'ल्ब्धका' मिलता हैं । 
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पंचम तरंग ४५७ 


भेरीरयं: श्रुति भिन्दन्पोराशी्ोंपरोधिमिः । 


संग्रामजयशो भा श्रकवर्मा5विशत्पुरस्‌ 


॥३४७।। कुलकम्‌ ॥ 


३४७. पुरवासियों के आश्ञीर्वाद घोष के अवरोधी भेरी ध्वनि से कर्ण भेदन करते हुए, 
संग्राम जय से शोभित, चक्रवर्मा ने नगर प्रवेश किया । 


चक्रवर्मा तृतीय बार ( सन्‌ ९३६ ई० ) : 
तस्मिन्सिहासन 


प्रोज्यमाक्रामति जयोजिंते । 


बद्ध्वा कुतश्चिदानिन्ये भूमठः शंभुव्धनम्‌ ॥३४८।॥ 
३४८. ( जयोजित ) विजय से तेजस्वी, उसके पूर्णरूपेण सिहासनारूढ होने पर, भूभट 


कहीं से शम्भुवर्धेन को बाँध कर लाया । 


राज्ष। पुरस्तात्त 


शस्त्रपातभीमीलिते क्षणम्‌ । 


भक्ति पग्रदशयन्पापश्चण्डाल इव सोश्वधीत्‌ ॥३४९॥ 


३४९, राजा के सामने शस्त्र संपात भय से निमीलित नेत्र उस ( शम्भुवर्धन ) का उस 
( भूभट ) पापी ने राजभक्ति प्रदर्शन हेतु चाण्डाल के समान वध कर दिया। 





पाठभेद : 


इलोक सं० ३४८ में “क्रामति का पाठभेद 
'क्राम्यति' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३४८. तृतीय बार राज्याभिषेक काल कल्हण ने 
लोकिक संवत्‌ ४०१२ चैत्र सुदी ८ तथा सर्व श्री 
ट्रोयर सन्‌ ९३९ ई० ७ मांस > लौकिक ४०१२; 
कनिघम सन्‌ ९३५ ई० ४ मास; विलसन सन्‌ ९५६ 
ई० ३ मास > लौकिक संवत्‌ ४०१० वर्ष ६ मास; 
स्‍तीन लौकिक ४०१२ चेत्र सुदी ३-सन्‌ ९३६ ई० 
श्री दत्त कलि ४०३६ ८-शक, ८५७--लौकिक 
४०११ न्‍ूसन्‌ ९३५ ई०; पण्डित सन्‌ ९३६ ई०, 
पीर हसन विक्रमी संबत्‌ १००२, सन्‌ 5९४५ ई०; 
डाइनास्टिक हिस्टारी ऑफ इण्डिया सन्‌ ९३६ ई०; 
तथा राज्यकाल सर्व श्री दत्त १ वर्ष ५ मास, पण्डित 
१ वर्ष ११ मास २३ दिन, पीर हसन १ वर्ष १ मास, 
विलसन १ वर्ष ४ मास, और ट्रोयर ४ मास देते हैं । 

आइने अकबरी राज्यकाल ३ वर्ष देती है। 

५८ 


राजतरंगिणी संग्रह में चक्रवर्मा के तृतीय राज्यकाल 
का समय और राज्यक्रम में नाम नहीं दिया गया हैं । 


समसामयिक घटनाएँ :-- 

शम्भुवर्धन बन्दी काइ्मीरराज की हत्या। 
ओटो ( प्रथम ) जर्मनी का राजा हुआ। पारसी 
आबादी संजान में आबाद हुई। अमोघवर्ष (तृतीय ) 
राष्ट्रकूट का राजा हुआ। ( सन्‌ ९१३६-९३९, ई० ) 
उनत्सु ग त्सिन वंश के पद्चात्‌ चीन सम्राट्‌ हुआ । 
मुहम्मद पुत्र हसन पुत्र इशहाश जो हिरात का 
का सूबेदार था, मन्सूर का उत्तराधिकारी हुआ । उसी 
वर्ष अबुल अब्बास पृत्र अल जर्राह हिरात के विरुद्ध 
अभियान कर मुहम्मद पुत्र हसन को पकड़ कर 
वल्कातिगीन के पास जुरजान भेजा । सन्‌ ९३७ ई० 
चक्रवर्मा काइमी रराज की हत्या <्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 
को हुई । 


पादटिप्पणी : 


३४९ ( १ ) भारतीय राजशास्त्र के अनुसार 
भयभीत तथा आत्म समपंण एवं बन्दी बनाया गया 











९५८ राजतरंगिणी 


ए ७ जे 
उज्झतां धममर्यादां भृत्यानां जनकोपमान्‌ । 


हन्तु. नरेन्द्रान्द्रोहेण 


प्रारंस/ शंभुवधन! ।।३५०॥ 


३५०. शम्भुवर्धन ने ही धर्म मर्यादा" त्यागने वाले भृत्यों द्वारा द्रोह से जनकोपम ( पि 


सद्‌श ) नरेन्द्रों का वध प्रारम्भ कर दिया था | 


प्राप्प निष्कण्टक॑ राज्यं चकवमनृपः क्रमात्‌ । 


धृतोत्सेको 


अज्ञायत 


नृशंसविषमक्रियः ।।३०१॥ 


३५१. नृपति चक्रवर्मा ने निष्कण्टक राज्य प्राप्त कर, क्रमश: अभिमानी नृशंस एवं विषम 


क्रिया किया । 


स्वविक्रमकथास्तोत्ररोमन्थ प्रियताहुतः । 


सो5भवद्वियवन्द्यादिचाटुकारविधेयधीः 


॥ २५२॥।। 


३५२. वह अपनी विक्रम कथा स्तुति को पुनरुक्ति से प्रसन्‍न एवं विट, बन्दी, आदि चादु- 


कारों द्वारा बुद्धि ग्रहण करने छगा । 


सैनिक तक नहीं मारा जाता था। शम्भुवर्धन तो 
राजा था । आज भी यही परम्परा है । युद्ध बन्दी को 
हत्या नहीं की जाती । 

पाठभेद : 

इलोक संख्या ३२५० में “वर्धनः का पाठभेद 
'बर्धनात्‌” मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

३५० ( १ ) मर्यादा : शम्भुवर्धन राजा था। 
राजा, ब्राह्मण तथा गाय सनातन काल से अवध्य माने 
जाते हैं। इसी मर्यादा की ओर कल्हण संकेत 
करता हैं । 

जो स्वयं राजा नहीं है वह दूसरे राजा को मार 
नहीं सकता । ( बोधायन धर्म सूत्र : १: १० : 
१०-१२ ) भीष्म पर्व में युद्ध सम्बन्धी कुछ नियमों 
का उल्लेख किया गया है--दूसरे से लड़ते हुए योद्धा 
से युद्ध नहीं करना चाहिए। जो पीठ दिखा दे, जो 
बिना कवच हो, जिसने अस्त्र, आयुध, साथी खो 
दिया है, जिन्होंने हाथ जोड़ दिया है, मुख में तिनका 
रख लिया है, जिनके केश बिखर गये हैं, जो सोया 
हो, जिसका कवच हट गया हो, जो नंगा या बिना 


आयुध के है अथवा जिसका आयुध टूट गया हे, 
दुःखित है, भयभीत है, चारण, बन्दी, भाट तथा 
दूत अवध्य माने गये हैं । 


काश्मीर में प्रथम बार युद्ध की इस मर्यादा का 
उल्लंघन किया गया जिसका परिणाम हुआ कि, नौकर, 
चाकर जो राजा की सेवा करते थे वे राजाओं की 
हत्या करने लगे । 


द्रष्ठव्य : शान्ति ; ९५ ३ ४४४६४ ३६ <<ै७ 
९८ : ४८-४९ : २९७ : ४; भीष्म : १: २७-३२, 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र : २:५: १० : १२; गोतम : 
१० : १७-१८; याज्ञ० १: ३२६; मनु० ७: ९०- 
९३, १० : ५६; द्रोण : १४३ ४ ८, कर्ण ; ९० : 
१११-११३, सौप्तिक : ५: ११-१२; ६ : २१-२३, 
वृद्ध हारीत : ७ : २२६, बृहत्पाराशर : १०; शुक्र : 
४ : ७; ३५४-३६२; रा० युद्ध : १८ : २७-२८ । 


(२) द्रोह : यहाँ द्रोह का अर्थ वंशगत किवा 
दाय सम्बन्धी कलह है। उत्तराधिकार के लिये 
परस्पर शत्रुता, घात-प्रतिघात, षड्यन्त्रादि करना 
आदि कुल द्रोह में आ जाता है। 








पंचम तरंग 


आत्मानं_ देवतमिव 


जानत; 


प्राभवंस्तस्थविवेकविगुणाः 


४५०९ 


स्तुतिमोहितचेतसः 
क्रिया) 


॥ ३७०३॥। 


३५३. स्तुति मोहित चेतस्‌ होकर, अपने को देव तुल्य मानते हुए, उसके अविवेक पूर्ण 


कार्य ( प्रारम्भ ) होने लगे । 


रंग डोम्ब : 


तस्मिन्प्रसड़े. रंगारूयः प्ररुयातो डोम्बंगायनः 
वितीर्णावसरो 


वदेशिको5भवद्राज्ञा 


बहि। ।।३५७४॥। 


३५४. उसी प्रसंग में राजा ने रंग नामक प्रख्यात विदेशों डोम्ब" गायक को बाहर 


( बाह्याली ) गाने का अवसर प्रदान किया । 


प्राप्तान्सचिवसामन्तान्विन्यस्यन्तो 
नृपस्यांग्रमनयन्‍्त 
३५५. समागत सचिव सामन्तों को यथा क्रम बेठाते हुए, प्रतीहारियों ने नृप का अग्न भाग 


प्रतीहारा 


रिक्त रखा । 


यथाक्रमम्‌ । 
विविक्तताम्‌ ॥३७७॥। 


विबभी धवलोष्णीषा सभा दीपमप्रभोज्ज्बला । 


शेषशय्येव मणिप्रि! 


कृतालोका फणोड्रवेः ।|३५६॥।। 


३५६. दीपक प्रभा से समुज्ज्वल धवल उष्णीषों से युक्त, सभा फणोद्भूत मणियों से प्रका- 


शित शेष सदृश सुशोभित हुई । 


पादटिप्पणी : 

३५४ (१) डोम्ब : अल्बेरूनी ने डोम्ब अर्थात्‌ 
डोम जाति के विषय में लिखा हैं । इसी समय अर्थात्‌ 
नवीं शताब्दी में अरब लेखक इब्न खुर्दाज्वा ने भारत 
की डोम्ब ( जम्ब ) जाति का उल्लेख किया है । 
उनका पेशा संगीत, वाद्य एवं नृत्य था । ( अल्बेरूनी 
१:१० ) अल्बेखनी ने लिखा है कि डोम बाँसुरी 
बजाते हैं । गाते हैं । 

काइमीर में डोम अर्थात्‌ ड्म भारतीय डोमों के 
समान जरायमपेशा और केवल स्मशान में काम 
करने वाले नहीं थे । उनकी अपनी एक जाति थी । 


मुसलिम धर्म स्वीकार करने पर वे गाँवों के चौकीदार 
होते थे और हैं । काइमीरी डूम अपनी वंश परम्परा 
काइमीर के राजाओं से जोड़ते हैं। ( लारेन्स वेली 
आफ काइ्मीर, पृष्ठ : ३११ ) 

क्षीर स्वामी के अनुसार डोम तथा व्वपच एक ही 
हैं । अपराक ने पराशर का उद्धरण देते हुए लिखा है 
कि श्वपाक, डोम तथा चाण्डालों का स्तर एक ही हे। 


पादटिप्पणी : 
३५५ (१) प्रतिहारी  द्रष्टव्य टिप्पणी : रा० : 
५:१९८। 





४६० राज॑तरंगिंणी 


क्ृदावरोधधम्मिल्लामालान्दोलनकेलिभिः । 
७. ४५ ए्‌ 
प्रदोषपवने रचक्रे शिशिरेप्राणतपणम्‌ ।।३७५७॥। 


३५७ : राजरानियों के केशपाशस्थ मालान्दोलन में केलिकारी शीतल रात्रि ( प्रदोष ) 
कालीन पवन ने प्राण तपंण किया | 


जातगोतदिदुक्षाणां गवाक्षावलयो. पशु । 
आसवामोदिभिवकत्र रवरो धर गीदृशाम्‌ ॥३५८॥ 
३५८. गीत देखने की उत्सुक अन्तःपुर की मृगनयनी स्त्रियों के मदिरा गन्ध से युक्त 
बदनों से गवाक्ष वलय शोभित होने लगे। 
हारकड्डणकेयरपारिहार्यादिशोभिना । 
स्ववृन्देनान यातो5थ प्राविशड्‌डोम्बगायनः ॥। र७*॥ 
३५९. हार, कंकण केयूर, अन्य पारिहार्यादि से शोभित सुवृन्द से अनुगामी डोम्ब 
प्रविष्ट हुआ । 
हंसी नागलता चास्य सुते ललितलोचने । 
चक्रतुः कोतुकोदूग्रीवां सभां चित्रार्पितामिव ॥३६०॥ 
३६०. इसकी दो ललितलोचनी कन्याएँ हंसी एवं नागलता ने ( अपने ) कौतुक द्वारा 
उदग्नीव ( गर्दन ऊपर उठाये ) सभा को चित्रायित तुल्य कर दिया। 
तयोविंलासवलितैश्चलिंतापा्वविभ्रमेः । 
द्वितीयपुष्पप्रकरो.. व्यकीयेत सभांतरे ॥३६१॥ 


३६१, उन दोनों के विछास वलित तथा चलित, अपांग विश्रमों ने सभा मध्य, द्वितीय 
पुष्प प्रकर ( समूह ) विकीर्ण किया । 


गायनैर्जय जीवेति.. कतकोलाहलेरभूत्‌ । 
सद;ः सशब्द॑ कुवेह्धिस्तत्तन्नुपगुणग्रहम्‌ ॥॥३९२। 


हे ३६२. गायनों से 'जय, जीव,' इस प्रकार कोछाहल तथा तत्‌ तत्‌ नूप शुग गान करने 
वालों से वह सभा शब्दायमान हो गयी थी । 


पादटिण्ण्णी : पादटिप्पणी : 
३६० (१) चित्रारपित : कालिदास ने भी ३६१ ( १ ) श्री स्तीन ने ३६१-३८६ श्लोकों 
चित्रापित उपमा का प्रयोग किया है : का अनुवाद नहीं दिया है । 


वामेतरस्तस्थ करः प्रहर्तुर्नखप्रभाभूषितकद्धूपत्रे । पाठमभेद : 
सक्ताड गुलि: सायकपुद्ध एवं चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे इलोक सं० ३६२ में सस्तत्तन्‍्नृप” का पाठभेद 
॥ रघु० : २: ३१॥ 'स्तस्तन्नृप' मिलता है । 





2 


हर, 

है 

4, 
हि? 

की हि 

हि 
डे 
दा! रु है 
ः 
५ हि हा 
हक बा 

॥ द 
9, 


पंचम तरंग ४५१ 


भक्तोत्तरोचितोदज्चत्पञ्चमस्थानचारिण; । 
वंश रागविशेषस्प दत्ते स्‍्थाने ततः शने। ।।३६३॥ 


३६३. आलाप के अनन्तर उचित प्रकार से बढ़ाये ( आरोह ) जाते पंचमस्थान ( पंचम 
स्वर ) के राग विशेष का वासुरियों द्वारा स्वर मिलाये जाने पर शने शनेः-- 


अविक्रियशिर!कम्पश्रनेत्र भ्रमशो मितः । 


अभिन्न इ्व्‌ 


गायन्योर्गीतध्वनिरजमस्मत ॥३६४॥। 


३६४. विकार रहित, शिर कम्पन, श्रू नेत्र संचालन से शोभित, गांयन करती, दोनों 
बालाओं की गीत" ध्वनि, अभिन्‍न सदृश समुत्यित हुई । 


अथ॒ ताम्बूलरोमंथत्यागनिश्चलमूर्तिना.। 


जात॑ राजकुरड्रेण 


प्रभोदास्पन्ददृष्टिना ॥३६५।। 


३६५, ताम्बूल रोमन्थ ( चवेण ) के त्याग से, निश्चल मूति राजा की प्रमोद से, अस्प- 


न्दित दृष्टि, कुंरग' की तरह हो रही थी ! 


पाठभेद : 

इलोक सं० ३६३ में 'स्थाने' का पाठभेद ताने' 
मिलता है । 
पाठभेद : 


इलोक सं० ३६४ में गायन्योर्गी! का पा ठभेद : 
गायन्त्योर्गी/ मिलता है । 


पादटिप्पणी : 


३६४- 
गयी है । 


१ ) गीत : गीत की परिभाषा की 


यस्या पादे प्रथमे द्वादशसात्रास्तथा तृती्थेषपि । 
अष्टादश द्वितीयान्तिमयोर्गोतिहि गायकप्रीत्ये ॥ 


सामवबेद में गीतों के अनेक रूप तथा साधन हैं । 
गायक इच्छानुसार किसी एक का अवलूम्बन कर सकता 
है । गीत वैदिक तथा लौकिक दो प्रकार के होते हैं । 
शास्त्रीय आधार पर लौकिक गीत के दो विभेद हैं 
उन्हें मार्ग तथा देशी कहते हैं। शास्त्र निरूपित 
परम्परा का निर्वाह मार्ग में किया जाता है । इसके 





लिये नाट्य शास्त्र कर्ता भरत को प्रमाण माना गया 
है । भगवान्‌ शंकर इसके आद्य आचार्य हैं । साहित्य 
में जिसे गीत कहते हैं उसका सम्बन्ध देशी गीतों के 
भेद से है। जब कई व्यक्ति मिलकर गाते हैं तो वह 
समवेत गीत का रूप ले लेता है। चर्चरी और बेलि 
समवेत गीत के रूप हैं । 


पादटिप्पणी : 


३६५. ( १ ) कुरंग : यहाँ पर उपमा भारतीय 
मृगया खेलने वाले के वाद्य यन्त्र से दी गयी है । 
अल्बेरनी लिखता है : “मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मृगों 
के शिकार में वे ( भारतीय ) अपने हाथ से उन्हें 
पकड़ लेते हैं । एक हिन्दू ने यहां तक कहा कि, 
बिना मृंग को पकड़े अपने आगे लाकर सीधे भोज- 
नालय में भेज सकता हूँ। जहाँ तक मैं विश्वास 
करता हूँ । मैंने मालूम किया है कि पशुओं को धीरे- 
धीरे अनवरत रूप से एक ही स्वर संयोग का अभ्यासी 
बनाने के उपाय मात्र पर निर्भर है। हमारे यहाँ के 
लोग भी बारह सिंगे का शिकार करने में जो मृग 








४६९२ । राजतरंगिणी 


गायन्त्यों भावमालक्ष्य तस्थ स्निग्धभगायताम्‌ । 
अधिकोद्रेचितामिख्य॑ विलासस्मितविश्रमैः ।।३६९॥ 


३६६. गायिका युगल ने उस राजा के भाव" को लक्ष्य कर अधिक हस्त उत्थान पुर्वेक, 
बिलास३ स्थित विश्रम_ युक्त, स्तिग्ब गीत आरम्भ किमा । 


राज्ञस्तयोश्च संसक्तचित्तयोरितरेतरम्‌ । 
दृग्व्यापारेः स्वसंवेगे। संलाप इव पप्रथे ॥| ३६७।। 


३६७. राजा एवं संसक्त चित्त, उन दोनों बालाओं के, स्व संवेद्य दृष्टि व्यापारों से, परस्पर 
संलाप सा आरम्भ हो गया । 


नृपं॑ हारितचित्तं ते विज्ञायैकः प्रियों विट! । 
ततः प्रसड्भे प्रोवाच प्रीतिव द्विकरं वच३ ॥॥३६८॥ 


३६८. तदनन्तर एक प्रिय विट राजा का चित्त अवहृत जानकर, प्रसंग वश, प्रीति वर्धक 
बचन कहा-- 
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से अधिक जंगली होता है, यही उपाय करते हैं । वास्तव में भाव मानसिक अवस्थाओं का व्यंजक 
बे जब पशुओं को विश्राम करते देखते हैं तो उनके प्रदर्शन है। भावों से रसों की उत्पत्ति होती है । 
चतुदिक्‌ एक घेरा बनाकर घूमने लगते हैं। और (६ नाव्य शास्त्र: ६: रेट ) 

साथ ही एक ही स्वर में इतनी देर तक गाते ( २) विलास : विछास को परिभाषा की 
रहते हैं, जबतक कि वे जन्तु उस स्वर के अभ्यासी गयी है : 

नहीं हो जाते । तब वे अपने घेरेको अधिक से अधिक यथा स्थानासनादीनां सुखनेत्रादिकर्मणाम्‌ । 
संकीर्ण करते जाते हैं । जबतक कि वे पूर्व विश्राम विशेषस्तु विलास: स्थाविश्संदर्शनादिना 0 

में लेटे डे उन जन्तुओं श इतने “ नहीं आ 5 ( साहित्य दर्पण: ३: ९९ ) 
कि वहाँ से उनपर वार किया जा सर्के । अल्वेखनी : $ 
१ : १९५० ग्यारहवीं सदी का भारत : ह “१४० ) ६ ३ जल जज आपसी मे; 


क्रोध: स्मितं च. कुसुमाभरणादियाज्ना 


पाठभेद : क्‍ तद्वर्जन॑ च सहसेव विमण्डन च॥ 
इलोक सं० ३६६ में 'भावमालक्ष्य' के लिये पादब॑ आक्षिप्प._ कान्तवचन॑ लपनं सखीभि- 

टिप्पणी में आशय लिखा मिलता है । निष्कारणाश्रितगतेत स विधभ्रमः स्थात्‌ ॥ 

पादटिप्पणी ४ नागर सवस्व : श्वे< २ के; 
३६६ ( १) भाव : साहित्य दर्पण में भाव को पाठभेद : 

परिभाषा की गयी है--- इलोक सं० ३६८ में 'ततः का पाठभेद तत्र 


निर्विकारात्मके चित्ते भाव: प्रथमाविक्रिया (३: २७) मिलता है । 
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हे ४५३ 


यातं संगप्राप्यैते मनोरमे । 


हारिताम्‌ (३९९।। 


३६९, 'देव | यह गीत इन दोनों मनोरमाओं को प्राप्तकर, कपूंर पारी में निहित, मरेय 


सद्श हृदयहारी हो गया है। 
गायन्योम जिंतामेतां 


रागाहन्तचतुष्किकाम्‌ । 


अनयो; प्रतिमाव्याजाच्चुम्बवीव निशाकर। ॥३७०॥। 
३७०. 'गान करती, इन दोनों कामिनियों के मार्जित दन्तचतुष्किका' का निशाकर, 
प्रतिमा के व्याज से मानों राग से चुम्बन कर रहा है। 

करन्यस्तकपोलान्तमुद्गायन्त्याविमे ध्वम्‌ । 

कटाक्ष; कुछुतों व्योम्नि वेमानिकविमोहनम्‌ ॥॥३७१॥ 
३७१ 'कपोलान्त न्यस्त कर, गाती ये दोनों निश्चय ही कटाक्षों से, व्योमस्थ ( आकाश 


के ) वेमानिकों को मोहित कर रही हैं । 


पाठभेद : 

'हारिताम्‌' के लिये पाश्व टिप्पणी में 'हरति मन 
इति हारी तस्य भाव: तत्ता तां यातमिति सम्बन्ध: 
लिखा मिलता है । 

३६९ (१ ) कपुंर पारी : पारी का अर्थ पान 
पात्र होता है । श्री सीता राम पण्डित ने अर्थ “जुवेल 
ग्रास' अर्थात्‌ 'रत्नगिलास”' किया है। श्री गोपी 
कृष्ण द्विवेदी ने "कपूर प्याली' रामतेज शास्त्री ने 
'कर्पर की थाली” हरिलाल चट्टोपाध्याय ने कपूर 
पात्र' श्री लेले ने 'काप्राच्या पारीत' कपूर की 
माला बनती है। कपूर का खिलौना बनता है। 
कर्प्र उज्ज्वल किवा गौर वर्ण होता है । मेरेथ का 
रंग हल्का सुनहरा होता है। पतला कपू र पात्र पार 
दर्शी होता है जैसे शीशा के पात्र में रखी मेरेय लगती 
है । गीत की उपमा मैरेय तथा मनोरमाओं की उपमा 
कप्‌ र पारी अर्थात्‌ पात्र से दिया है। यद्यपि 'जुबेल 
ग्लास! अर्थात्‌ पात्र लिया जा सकता है। परन्तु 
अच्छा कर्प र पान पात्र ही अर्थ लगाना होगा । 


पाठभेद : 
इलोक सं० ३७० में 'गान्ययोर्मा का पाठभेद 


गायन्त्यो', 'रागाद' का 'क्रमाद' तथा “चतुष्किकाम्‌ 
के लिये पार््व टिप्पणी में 'दन्तपंक्तिचतुष्टयं. लिखा 
मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 
३७० ( १ ) दन्तचतुष्किका : अर्थ चौघड 
या दन्‍्तपंक्ति होता हैं । 
(२ ) राग : क्षेमेन्द्र ने अस्सी प्रकार के रागों का 
उल्लेख समयमातृका में किया हैं जो उस समय प्रच- 
लित थे । 


३७१ (१ ) वेमानिक्र: 5 देववान आसीन 
गगन बिहारी, आधुनिक वायुयानों के आविष्कार के 
पूर्व भारत, चीन तथा यूनान में वैमानिक सम्बन्धी 
अनेक कल्पनाएँ प्रचलित थीं । उन्होंने विमान की 
कल्पना की थी। वायुयान आकाशीय रथ भारतीय 
परम्परा के अनुसार था । इच्छानुसार आकाशगामी हो 
जाता था। भगवान्‌ रामचन्द्र लंका से पुष्पक विमान 
द्वारा आकाशमार्ग से अयोध्या पहुँचे थे । संस्कृत में 
अनेक नाटक हैं जो विमान एवं उड्डयन का वर्णन 
एवं उल्लेख करते हैं । कादम्बरी में वेमानिक का 





7 
१ 
पट शल्टक्कपपप्टस्नल्तम्मम्मस्धम्ज्जप 
पद जल ज्कम्य्डेय म्य्श्ड 






हा 


>> आस 


क्पप्ि्जि्ययणा 


फेज 


:+ अटक) 


५ आहार सन जल पर ान-म-#-र 


वसा फस्न 


डक 


सन्त 


$+4 के 


जकप ४ >कतत < 











४६७४ 


जानत्या स्वाभश्रयां 


चर्चामनयोरे कयावयोः 
असूयास्मितगर्भो5्यं कटाक्ष: 


राजतरंगिणी 


पृश्यथ पातित) ॥|३७२॥। 


३७२. 'हम दोनों की चर्चा को अपने से सम्बंधित जानकर, देखिये--उनमें से एक असूया- 
स्मित मिश्रित, ( गर्भित ) यह कटाक्ष पात कर रही है। 


गायन्त्येकानतमुखी 
विपरीतरतोद्रेकक्रतारम्भेव 


३७३. 'नत मुख गान करती, एक लोल कर्ण कुण्डलों वाली, विपरीत रतोद्रेका रम्भ करती 


सी, शोभित हो रही है। 


कणव्योलोलकुण्डला । 


शोभते ॥|३७३॥ 


सफल तस्य तारुण्यमीदृश्यो निजने स्त्रियः । 


ओत्सुक्याद्विहे यस्य 


गायन्त्येबंबिधे! स्वरें। ३७४॥। 


३७४. 'उसका तारुण्य सफल है, जिसके विरह में निज॑ंन स्थान पर, ऐसी स्त्रियां उत्सुकता 


पृ्रंक, इस प्रकार के स्वर में गाती हैं । 


उपपत्तिपरित्यक्त शास्त्रा नुष्ठा न मो हितेः । 


एकसाथ प्रयातेम्य! 


कथमको 


6 0 ७.. 
विवज्यंत ॥|३७७५।। 


३७५. ( 'युक्ति ) प्रमाण रहित, शास्त्रानुष्डानमोहित जन, एक साथ चलने वाली में से- 


एक का साथ क्यों त्याग देते हैं ? 


उल्लेख किया गया है । वह आकाशीय परिवहन विधि 


तथा नियमों के उल्लंघन करने के कारण नष्ट हो 
गया था। वैमानिक का उल्लेख कल्हण ( रा० : 
५: ३७१: ८: १९७, तथा १२९५ ) करता 
है। भारत में विमान शैली के मन्दिरों का निर्माण 
होता था। उस शैली के अनेक मन्दिर उदयपुर, 
राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि स्थानों में भग्न किवा 
अर्धभग्न अवस्था में विद्यमान है। मुसलिम काल में 
मन्दिर भंग के उन्माद में उत्तरी भारत के प्रायः 
सभी मन्दिर खण्डित किवा नष्ट कर दिये गये थे । 
काइमीर में तो एक भी प्राचीन मन्दिर अपनी पूर्वा- 
बस्था में नहीं बचा है । 

पादटिप्पणी : 


३७३ ( १) उक्त पद में वात्स्यायन के काम 


करन >> नमक >े>>००>>>म >> +म9>+>«+ >> के 


सूत्र के आसन को ओर लक्ष्य किया गया है । ( काम 
सुत्े २ २ डरा: ८7४ रटइंए ] 


गीत गोविन्द में विपरीत रति की उपमा दी हैं : 
उरसि मुरारेसर्पहितहारे घन इब तरलबलाके । 
तडिदिव पीते रतिविपरीते राजसि सुकृतविपाके ॥५५॥ 


पादटिप्पणी : 


३७५ ( १ ) मोहित : वक्रोक्ति उक्त पद में 
है। अस्पृश्य महिला के प्रति स्पर्शास्पर्श का भेद 
केवल इस लिये नहीं मानना चाहिए कि कुछ लोग 
जो शास्त्र का अनुकरण कर कुतक युक्त दुराग्रह के 
कारण उसे मानते हैं । 





१.40 
>ब 
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नेत्रस्य रूप श्रोत्रस्य ध्वनि संस्पृशतों न चेत्‌ । 


तदड्स्पान्यकान्ताड़ं. स्पृशतो 


दुष्कृत॑ कुत। ॥|३७९।। 


३७६. 'यदि रूप का संस्पश् करते नेत्र को, ध्वनि का संस्पर्श करने श्रोत्र को, दुष्क्ृत नहीं 
लगता, तो अन्य कान्ता का स्पर्श करते अंग को, दुष्कृत केसे लग सकता है ?' 


अभिलाषाहूर; 
राजन स्वभावलोलस्य 


सिक्त इव 


तैबिंटभाषितेः । 


शतशाखत्वमाययों | ३७७॥ 


३७७, स्वभाव चपल राजा के अभिलाषांकुर उन विटों के वचनों से सिक्त होकर शत 


दाखा युक्त हो गये ।. 


ये विस्तारितवर्णसंकररुचः 


+ शे 
संदश्य गोत्रान्तकृदू- 


बद्घावस्थितिचापलइनम्ल॑ पार्थ ध्वनन्त्युद्धताः । 
नीयन्ते विपथात्रपातपरतां लब्धोदयैस्तेः श्षणात्‌ 
सिंहा वारिधरिमी च रभसाहुपारूसिंहा विटे। ॥३७८।। 


३७८. वर्णसंकर रुचि विस्तारित करने वाले, उद्धत मेघ ' या विट इन्द्रधतुष का लडः्घन या 
कुलक्षयकारी चापल्य दिखाकर, पाइव॑ में अत्यधिक ध्वनि करते हैं, उदय प्राप्त कर मेघ क्षण भर 
में तेजी से सिहों को तथा विट जन भूपाल सिंहों को कुपथगामी बना देते हैं । 


पाठभेंद : 
इलोक सं० ३७६ में 'तदड गस्या' के लिये पार्श- 
टिप्पणी में 'त्वगिन्द्रियस्यथ' लिखा मिलता है । 


पाठभेद : 

इलोक सं० ३०८ में 'ये' के लिये 'वारिधराः विटाश्र' 
तथां वर्णसंकर' के लिये वर्णा: नीलपीताद्या: ब्राह्मणा- 
द्याइच,' तथा गोत्रान्तक्ृदु' के लिये गोत्रान्तकृति 
इन्द्रे बद्धा अवस्थितियेन स चासो चापः धनु: इच्द्र- 
चापः तस्य लडघनम्‌ । गोत्रान्तकज्ि: कुलक्षय- 
कारिभि: पापिभिः बद्धा स्थितिर्यस्थ । तत्‌ चपले 
प्रदर्श्य ध्वनन्ति इति घन॑ निविडं इति चापलविशेषणं, तथा 
'तीयन्ते' का पाठभेद 'गीयन्ते' 'विपथाव' का 'कुपथाव 
तथा 'सादभ के लिये 'तरसाभ्‌” लिखे मिलते हैं । . 

हक, 


पादटिप्पणी : 

३७८. सूक्ति संग्रह का १८९ वाँ इलोक है । 

( १) मेघ : इन्द्रधनुष की चपलता 

( २) विट ४ कुल नाश की चपलता । 

इलोक में ये शब्द वारिधर एवं विट के लिये प्रयोग 
किये गये हैं । 

वर्ण : वर्ण शब्द रिलष्ट है । वर्ण का अर्थ पीतादि 
वर्ण तथा ब्राह्मण आदि चार वर्ण होता हैं । 

इन्द्र की उपमा गोत्रभिद्‌ से दी गयी है । कुछ 
क्षयकारी पापियों की जिसमें स्थिति होती है, वे अपने 
चापल्य प्रकट करते हैं । कुल क्षय करते हैं । 

उक्त पद में श्लिष्ट शब्दों ढ्वारा विंटों के अनेक 
कार्यों के विषय उपमा दी गयी है । । 


2:०४ 577 >> ज्सन्ख्न्रंजडआलतनस अमर ज्ाम्जा अ्मन्रूमम आन %८४+-:+$ऋँ->नकंमसम 4 कक 6८ कसा नर द् घ८ 
>्स्थूम-7 “८८ "० >> ऋचा >> 5: ऋछ ज्डेर पा ध 
उप हब - 34:2:22-५5 $< ७४४ अ्छ्हेलन+ उप मै श श्ल्न्स््ड्यि बन -#- छ०.६:*>०->ऋथाओं 
जुआ हाथ 5 की | # 22 हन्क्ु ध्ु *- 2 जू०+ ० हु >> 
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राजतरंगिणी 


. चस्तु क्षणादलुपपच्युपपत्तियुक्त कृत्वा जडान्यदि विमोहयितु समर्था) । 
न स्ुविंटा अथ कुतकपथस्थिताश्र नित्योद्सेषु निरयेषु सुगाशरेयु॥ ॥ २७९॥ 


३७९ क्षण में ही उपपत्ति रहित, वस्तु को उपपत्ति युक्त करके, यदि जड़ता से मोहित 
करने में सम, कुतक पथ स्थित विट न होते, तो निरयों ( नरकों ) में मृग! चरते। 


संताष्य 
अमाग त्यागराघे 4: 


हारकेयूरकुण्डलेडोम्बमण्डलम्‌ । 


शुद्धान्तमगमन्नुप४ ॥३८०॥ 


३८०. अमार्ग (अपात्र) त्याग में राघेय (कर्ण) वह नृथ, हार, केयूर, कुण्डलों से डोम मण्डल 


को संतुष्ट कर, शुद्धान्त ( अन्तः पुर ) में गया । 


क्रान्तो5स्याः 


प्वितिवल्लभो5यममभिधेत्युवीं १तरेकतो 


ब्रतेइसावतिचण्डताण्डवय्युत॑ डोम्बः स्वनामान्यतः । 
मध्ये यस्किमपीति गीतरचना काव्यं यदेतढ्िदो 
यल्लह्ष्मीं क्षपयन्ति तान्धिगबुधान्कीत्यथिनः पार्थिवान्‌ ॥३८१॥ 
३८१. 'एक तरफ यह क्षितिवल्लभ इसका कान्त है',--इस प्रकार पृथ्वीपति का नाम 


( डोम ) कहता, और दूसरो 


तरफ वह अत्यन्त चण्ड ताण्डव करते ( स्वयं ) अपना नाम 


कहता। इस प्रकार बीच में जो कुछ भी ऊटपटांग गीत रचत्ता को काव्य मानने वाले कवि जिन 
राजाओं का धन अपहृत करते हैं, उन यशोभिलाषी मूढ़ राजाओं जो धिककार है। 


पाठभेद : 
इलोक सं० ३७९ में “नित्योइसेषु' के लिये पाइर्व- 
टिप्पणी में “नित्यशुन्येषु' लिखा मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

३७९ सुक्ति संग्रह का १९० वाँ इलोक है । 

( १ ) मृग : शून्य हो जाते या उनमें मृग 
चरने लगते । अथवा उजाड़ हो जाय और उसमें मृग 
चरने लगे । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३८० में 'अमार्गत्याग:' के लिये पाइव॑ 
टिप्पणी में “अपात्रत्यागे कर्ण: लिखा गया है। 
पादटिप्पणी : 


३८० ( १) राघेय : कर्ण : कर्ण जो दानी 
कर्ण के नाम से प्रसिद्ध था उस नाम का प्रयोग न 


कर राधेय शब्द उसकी जग में हीनता दिखाने के 
लिये कल्हण ने किया है। कर्ण सूतपुत्र राधेय कहा 
जाता हैं। वह अज्ञात कुल गोत्र होने के कारण, 
राधा द्वारा पालित होने के कारण कुलीन नहीं माना 
जाता है । महाभारत इस प्रकार के उपाख्यानों से भरा 


पड़ा है जहाँ कर्ण को अपनी जाति के कारण अपमा- 


नित होना पड़ा हैं। आदि० : ११० ४ २४ उद्योग : 
१७४१: ५-५ । वने « ३७९ : १० 


पादटिप्पणी : 
३८१. सूक्ति संग्रह का १९१ वां इलोक है । 
(१) ल'्षितिवल्लभोष्य/ के लिये-- अय॑ 


क्षितिवल्लभ: राजा अस्याः कस्याश्चित्कान्तः अस्यां 
विषये अथं॑ राजा लग्न: इत्यभिधा कथितमेकत:, 
एकतो' के लिये 'डोम्बेनोच्चारिता उर्वीपतेः अभिधा 
नामघेयम्‌ एकतः इत्यस्ति इति कथमिति कान्तोश्स्या 
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वेश्यानुरागस्य महेन्द्रचापधाम्नो हरिद्रारसरक्जनस्य । 
हो" ५ श्रेय 
उपाड्गगीतस्य चहारिणो5पि सौन्दर्य मस्थैयहतप्रकषम्‌ | २८२।। 


३८२. हृदयहारी वेश्यानुराग, महेन्द्रचाप ( इन्द्रधनुष ) की कान्ति, हरिद्वारस रंजन, 
उपांग' गीत का सौन्दर्य, अस्थिरता के कारण, हंत प्रकषं ( शक्ति ) होता है । 


दर्शनाभ्याससंवुद्धचक्षरागः 


सा, कक 


विना श्वपाककन्ये ते न पुनः 


क्षमापतिः । 
प्राप निव तिम ॥३८३॥। 
पर तमस्‌ 


३८३, दर्शनाभ्यास से प्रवृद्ध, चक्षुराग क्षमापति, उन दोनों चाण्डाल कन्याओं के बिना. 


पुनः निवृत्ति प्राप्त नहीं किया । 


गायन्त्यी.. शयनोपान्ते 
नृप॑ रतिसुखाभिज्ञ 


शनेविंहितचुम्बनम्‌ । 
त॑ हटठात्ते प्रचक्रतु:; ॥२८४॥। 


३८७. शयन के निकट गान करती, कन्य ओं ने नृप का चुम्बन कर, उसे हठात्‌ रति सुख 


भिज्ञ कर दिया । 


समागमेन नव्येन 
चक्रे . क्षपितसामथ्यः 


दयोवेयात्यशोभिना । 
स॒ लजोइहनाक्षमः ॥३८७। 


३८५. उन दोनों के प्रगल्भताशोभी, अभिनव समागम से क्षीण समर्थ, वह ( नृप ) लज्जा 


बहन में असमर्थ हो गया । 


रत्यन्तसुलभोड़े दैनि!स॒तेः स्वेदबिन्दुभिः । 
भाग्योष्मसंक्षयजडं॑. वपुस्तस्य व्यधीयत ॥३े८९॥ 


३८६. अत्यन्त सुलभोद्भेद निस्सृत स्वेद बिन्दुओं से उसका शरीर भाग्योष्म संक्षय के 


काव भकरो जी के मे 8 जलन नम जड़ हो गया । 


इति' 'सावतिचण्ड' के लिये 'उर्वीपति: । यत्किमपीति 
के लिये यत्किड्चचिदालजालप्राय॑ लौकिकं गीतं । तस्य 
रचना एव काव्य; यदेतद्विदो के लिये 'एतद्‌ गीति- 


रचना काव्यं विदन्ति एतद्विद: ”. “यल्लक्ष्मी: के 


लिये 'येषां पा्थिवानां लक्ष्मी: यल्लक्ष्मी: तां' 
तथा 'क्षपयन्ति' के लिये पाइर्बटिप्पणी अपहरन्ति 
लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 
३८२. सूक्ति संग्रह का १९१ वां इलोक है । 


( १) उपांग : बदिक साहित्य में चार ग्रन्थ 
समूह (१) पुराण (२) न्याय (३) मीमांस एवं (४) 
धर्मशास्त्र ये उपांग माने जाते हे । उपांग ढोल जेसे 
एक वाद्य के लिये भी प्रयोग किया जाता है। परन्तु 
यहाँ उपांग का अर्थ निम्न कोटि प्रकार के गीत से 
है। निम्नकोटि का गीत तभी तक अच्छा छूगता हैं, 
जब तक वह सुना जाता हैं । उसके बन्द होते ही 
उस गीत का आकर्षण किवा सौन्दर्य नष्ट हो जाता 
है। उसका प्रभाव स्थायी न होकर क्षणिक एवं 
अस्थायी होता है। 














. ४६८ राजतरंगिणी 


रागान्धेन कृंता हंसी महादेवी महीभुजा। 


भेजे. राजवधूमध्ये 


वालव्यजनवीजनम्‌ ।।३८७॥ 


. ३८७, रागान्ध महीभुज द्वारा महादेवी'* बनायी गयी, हंसी ने राजवधूमध्य, बाल ' 


व्यजन का विजन प्राप्त किया । 
तस्या येमु क्तमुच्छिष्ट ते 


न॒पान्तराणामन्येपामप्यभूवन्सभासद्‌: 


यथा चक्रवमेण; | 
॥ ३८ ८॥ 


३८८. उसका उच्छिष्ट जिन लोगों ने खाया, वे जिस प्रकार चक्रवर्मा के सभासद्‌ थे, 


उसी प्रकार अन्य नृपान्तरों के हुए । 


मन्त्रिणामक्षपटलप्रखू्य मुर्याधिकारदा । 


प्रवृद्धिहतु्तां प्राप 


डोम्बसेवनचक्रिका ॥ ३८९॥ 


३८९, अक्षपटल* सदृश मुख्याधिकारी पद, डोम्ब सेवन चक्रिका *, मन्त्रियों के प्रवृद्धि में 


हेतु हुई । 


मोख्यात्सचिवतां केचिच्छवपाका न व्यधुः स्वयम्‌ । 


केचिच्वकुव नी तिज्ञा 


राजकार्याणि 


मन्त्रिवत्‌ ॥३९०॥ 


३९०. कतिपय श्वपाक म्‌खंता के कारण स्वयं सचिवता नहीं किये ओर कुछ नीतिज्ञ 


मन्त्रियों के समान राजकाये करने लगे। 


पादटिप्पणी : 


३८७ (१) महादेवी : रानी > यह गलती 
से राजा की प्रथम अथवा मुख्य पत्नी मान छी जाती 
है। मूलतः यह सम्राटों की पत्नी तत्पश्चात्‌ सांमन्‍्तों 
की पत्नी के लिये प्रयुक्त होने लूगा । 


(२ ) वाल व्यजन : कल्हण वहाँ चामर शब्द 
जो राजचिन्ह का प्रतीक हैं उसका प्रयोग न कर 
बाल की हवा प्राप्त किया है। कल्हण ने अपनी 
मनःस्थिति. प्रकट की है। वह चाण्डली या डुम्ब 
कन्या को राजपद पर चामर आदि राजचिन्ह देना 
अनुचित तथा धर्मविरुद्ध मानता है ? अतएवं उसने 
चामर शब्द का प्रयोग न कर बाल का पंखा प्रयोग 
किया है । सभी अनुवादकों ने बाल व्यजन का अनुवाद 
चमर या चामर किया है। वे कल्हण के आन्तरिक 
भाव को नहीं समझ सके । 


पादटिप्पणी : 

३८८ (१ ) नृपान्तर : दरबारी तथा राज 
कृपा प्राप्त इच्छुक लोग केवल चक्रवर्मा के ही काल 
में जूठा खाने वाले नहीं हुए, परन्तु भविष्य के 
राजाओं के समय भी यह ॒ परम्परा चल निकली । 
कल्हण तत्कालीन समाज के पतन की ओर संकेत 
करता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३८९ में 'अक्षपटल' के लिये पाहइव॑ 
टिप्पणी में गणनार्थ गणनाधिपतिस्थानस्य अक्षपटलस्य 
अट्टले > इति भाषया नाम शिष्टदेश इति केचित्‌ । 
लिखा मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

३८९ (१ ) अक्षपटल : काश्मीरी भाषा में 
अट्टरलः कहते थे। द्रष्टव्य टिप्पणी : रा० : ५: 
३०१ ॥। 


प्र £ 
ह 
्् 





पंचम तरंगं ४६९, 


मन्त्रिणस्तस्करा राक्षी श्वपाकी श्रपचाः प्रिया; । 
कि. न लोकोत्तरमभुडूपतेश्रक्रममंणः ॥३९१॥ 
३९१. जिस भूषति चक्रवर्मा के चोर मन्‍्त्री, इवपाकी रानी, स्वपच प्रिय थे, उसका क्या 
लोकोत्तर नहीं था ? 
ऋतुस्नातात॑वाड्लानि श्वपाकी स्वांशकान्यदात्‌ । 
तदाच्छादनदुसेच्छा मन्त्रिणः प्राविशन्सभाम्‌ ॥२९२॥ 
३९२. ऋतु स्ताता, इवपाकी आतंवांकित अपने अंशुकों को देती थी, जिन्हें घारण कर, 
मन्त्रोी सगव॑ सभा प्रवेश करते थे । | 
कैश्वित्लितिभुजा वेरमन्लीकृत्यापि तत्क्षणम्‌ । 
क्‍ सैनाशि श्वपचोच्छिष्ट॑ तेडभूवन्सोमपेः समाः ।।र२९३॥ 
३९३. कतिपय लोग, जिन्होंने क्षितिभुज से बेर अंगीकार करके भी, उस समय इ्वपचो- 
-च्छिष्ट भोजन नहीं किया वे सोमपायी तुल्य हुए । 
मण्डले5स्मिन्प्रभावोग्रा न देवा न्यवसन्धुवम्‌ | 
तद्वेश्मानि तदा नो चेच्छव॒पाकी प्राविशेत्कथम्‌ ॥२९४॥ 
३९४७. उस समय इस मण्डल में प्रभावशाली देव, निश्चय ही निवास नहीं करते थे, अन्यथा 


3७.५ ०» 3335. िम 


। 





इवपाकी उनके वेड्म" में कैसे प्रवेश करती ! ध्ववाको उसके बदल | गजल 5 7 ंलपक ककपक: 


(२) चक्रिका : दुरभिसन्धि । 
पादटिप्पणो : 

३९१ सूक्ति संग्रह का १९२ वां इलोक है । 
पाठभेद : द 

इलोक सं० ३९२ में 'त॑वा' के लिये पार्व टिप्पणी 
में 'रंज: लिखा मिलता है । 
पा[दटिप्पणी : 

३९३ (१) उच्छिष्ट भोजन : स्मृतियों ने बचे 
हुए अर्थात्‌ उच्छिष्ट खाद्य पदार्थ का भोजन निषेध 
किया है। ( मनुः ४ : २११, विष्णु: २: १० ) 

( २ ) सामप 5 जिन लोगों ने राजा के कोप 
की चिन्ता न करते हुए उच्छिष्ट भोजन नहीं किया, 
वे सोमपान करने वाले ऋत्विजों से कम श्रेष्ठ नहीं 
थे। कल्हण ने उनकी तुलना सोमपान करने वाले 
पवित्र ऋत्विजों से की हे । 





इस प्रकार के मनुष्यों के विषय में मनु ने 
कहा है : 
यो राज्ञ: प्रतिगह्लाति लुब्धस्योच्छास्तवरतिन: । 
स॒पर्यायेण यातीमानू नरकानेक विशतम्‌ 

द आह ) 
पादटिप्पणो : 

३९४ ( १ ) देव वेश्म : कल्हण के इस वर्णन 
से प्रकट होता हैं कि उसके समय डोम्ब तथा अन्त्य- 
जों का मन्दिर प्रवेश निषेध था, क्योंकि अस्पृश्य के 
प्रवेश एवं उनके स्पर्श से देव प्रतिमा अशुद्ध हो जाती 
थी । और उसमें देवता का निवास लोप हो जाता 
था । हरिजन मन्दिर प्रवेश आन्दोलन के समय काशी 
विश्वनाथ के मन्दिर में प्रवेश के पूर्व ब्राह्मणों ने जल 
कुम्भ में देवता के प्राण उतार लिये थे। काशी 
विश्वनाथ की दूसरी स्थापना की गयी परन्तु वह 





राज्ञामिवाज्ञा दुलंडध्या न 


आज्ञा का, उल्लंघन कोई नहीं करता था । 
राज्ञा प्रद्त रघद्जाय 


ने दान पटट नहीं लिखा-- 


आप कप न शयन++> कल 8-3 
विश्वनाथ मन्दिर न तोसर्व प्रिय हुआ ओर न 
चल सका । 

इसी प्रकार की एक दूसरी घटना महाराष्ट्र के 
प्रसिद्ध विट्लुल मन्दिर पण्डरपुर के सम्बन्ध में हुई । 
आज से बीस वर्ष पूर्व हरिजन मन्दिर प्रवेश के समय 
भगवान्‌ विट्ठुल का प्राण एक ताम्रपात्र में रख लिया 
गया । मन्दिर की मूर्ति प्राण विहीन होने के कारण 
पत्थर मात्र मान ली गयी और हरिजन प्रवेश के कारण 
विद्ठुल भगवान्‌ को मूर्ति अपवित्र नहीं हुई क्योंकि 
उसमें प्राण था ही नहीं । यात्रियों तथा सनातनियों 
से कहा गया वे पात्र की पूजा किया करें | कुछ दिनों 
तक तो पुजारियों को कुछ धन प्राप्त होता रहा 
परन्तु वह कम होता गया और प्राण न रहते हुए 
भी मन्दिर में दर्शनार्थ दर्शनार्थी जाने लगे । मन्दिर 
बहिष्कार आन्दोलन असफल हो गया । ( डे लीस्टेट्स 
मैन ;: १९. ९. ७१ ) 

पाठभेद : 

इलोक संख्या ३९५ में परम” के लिये पार 
टिप्पणी में केवल लिखा मिलता हैं । 

पादटिप्पणी : 

३९५ ( १ ) परम्‌ : इस शब्द का यहाँ भावार्थ 
'केवल' होगा । 








७७० राजतरंगिणी 


तां रणस्वामिनं द्र॒ष्डुं_ तिलद्वादश्यहे गताम्‌ | 
सामन्तेभ्यः साभिमाना नान्‍्वयुडामरा। परम ॥३९५। 
३९५. सामन्‍तों से भी अधिक स्वाभिमानी केवल डामरों ने, तिल द्व दशी के दिन, रण 
स्वामी? के दर्शन हेतु गयी, ( हंसी ) का अनुगमन नहीं किया । 
राजकौटुम्ब्यद्प्तानां डोम्बानां निर्गंता मुखात्‌ । 


केनाप्युदलडघयत ।।३९६९॥।। 


३९५. राज कौटुम्ब से दृप्त ( अहंकारी ) डोम्बों के मुख से निरगंत, राजाज्ञा सदृश दुर्ल॑ध्य 


हेलुग्रामे5ग्रहारवत्‌ । 


लिलेख पट्टोपाध्यायो न यदा दानपइकम्‌ ।|३5७॥ 
३९७. राजा द्वारा रंग को भग्रहार सदृश हेलू भ्राम प्रदान किये जाने पर, जब पट्टोपाध्याय 





( २) तिल द्वादशी : यह पर्व माघ कृष्ण 
द्वादशी को मनाया जाता है, जब तिल द्वारा पूजा को 
जाती है। नीलमत पुराण तिल द्वादशी का उल्लेख 
करता हैं। उस दिन ६ प्रकार से तिल द्वारा पर्व 
संस्कार किया जाता है । इसी से काश्मीरी शब्द इस 
पर्व के लिये 'सत्तिला हैं । 

ब्रह्म पुराण में तिल द्वादशी का माहात्म्य दिया 
गया है । यह ब्रत षट्तिला के समान हैं । इसमें तिल 
जल से स्नान किया जाता है। तिल से विष्णु का पूजन 
किया जाता है। तिल तेल का दीपक जलाथा जाता 
है । तिलों का नेवेद्य लगता हैं। तिल का हवन होता 
है। तिछ का दान तथा तिल का भोजन किया जाता हे। 
इस ब्रत के कारण स्वाभाविक आगन्‍्तुक, कायान्तर 
एवं सांसगिक सम्पूर्ण व्याधि दूर होती और सुख 
मिलता है। ( द्रष्टव्य : ऋ० : १० : ५०, ) 

( ३ ) रण स्वामी : रणस्वामी मन्दिर के 
लिये द्रष्टव्य टिप्पणी ( रा० : ३ : ४५४ ) 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३९७ में 'हेल' का हल” तथा पार 
टिप्पणी में 'रज्भस्य हेलुः दत्ता' लिखा मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

३९७ (१) पद्दटीपाध्याय : आज - कल के 
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पंचम तरग ४७१ 


तदाक्षपटर्ल गत्वा रख 


कोपात्तमत्रवीत्‌ । 


रज्नस्स हेलु दिण्णेति दासीसुत न लिख्यत ॥३९८॥ 
३९८. तब अक्षपटल जाकर, क्रोध पूर्वक रंग ने उससे कहा,--दासी पुत्र ! रंग को हेल 


( ग्राम ) दिया गया' ऐसा क्‍यों नहीं लिखते ? 
लिलेख. सोथ्थ 


संत्रासाद्रड्रश्र भड़त जिंतः 


को न राजनि दुबत्ते भवेन्नीतिव्यतिक्रम: ॥३९९।। 
३९९, रंग के भ्रश्नंग से तजित, उसने संत्रास से ( लेख ) लिख दिया। राजा के दुवृत्त 


. होने पर, कौन नीति व्यतिक्रम नहीं हो जाती ? 


अन्त्यागमनपापस्थ पाप) पच्छन्स निष्कृतिम | 


विटेहा स्यावहान्येव 


प्रायश्रित्तानि 


कारितः ।॥४००॥।। 


४००, चाण्डाली गमन जन्य पाप का प्रायश्चित्त पूछने पर, उन विटों ने उस पापी (राजा) 


से हास्यास्पद प्रायश्चित्त कराये । 
हिमेनेव हिम॑ 
सोउनुशिष्टो. विटेरेवं 


शम्येद्दुष्कृतेनेव दुष्कृतम्‌ । 


द्धत्पामरसारताम्‌ ॥।४० १॥ 


४०१. 'हिम से ही हिम एवं दुष्कृत से ही दुष्कृत प्रशमित होता है'--इस प्रकार बिटों 
द्वारा अनुशासित होकर, उसने पामर सारता ग्रहण किया । 





तरह दस्तावेज लेखक अथवा अरायजनवीस किवा 
कातिब के समान थे। इस वर्णन से स्पष्ट हैं कि 
स्पृश्यों के प्रति.किस प्रकार की भावना उस समय 
थी । बे अन्त्यज के साथ ही सामाजिक जीवन में कोई 
भाग भी नहीं ले सकते थे । पट्टोपाध्याय का राज्यादेश 
के होते हुए भी दानपत्र न लिखना सामाजिक बहिष्कार 
की ओर संकेत करता है । राजा तथा उसके साथियों 
को जो डोम के समर्थक थे प्रतीत होता है कि कुलीन 
वर्ग ने सामाजिक बहिष्कार तथा तत्सम्बम्धी राज्या- 
देशों का उल्लंघन आरम्भ कर दिया था । 


_पादटिप्पणी : 

३९८ (१) हेल $ शुद्ध : संस्कृत . शब्द 
“रंगस्य हेलू दिण्णेति' का रंगस्य हेलु: दत्ता होगा । 
डोम को असंस्कृत एवं हीन प्रमाणित करने के लिये 
असंस्क्ृत शब्द का प्रयोग किया गया है। काइ्मीरी 





शब्द 'रंगस हेलू दुन! होगा। कल्हण ने 
तत्कालीन सर्वसाधारण प्रचलित शब्द को इस श्लोक 
में रख दिया हैं । 

पाठभेद : 

इलोक सं० ३९९ में 'को' का पाठभेद “के, 
तथा “भवेन्नी' का 'भवन्ती' मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ४०१ में “दधत्पामरसारताम्‌ का 
पाठभेद 'दरर्षापरमातरमित्यन्यादरशे मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४०१ ( १) हिम : 'सिन छु गालान प्रानिस 
सिनस' अर्थात्‌ ताजा बर्फ पुराने बर्फ को पिघला 
देता है', इस उक्ति को कल्हण ने उक्त पद में लिखा है। 

(२) विट : द्र॒ष्टव्य पादटिप्पणी : रा० : 
४ : ६६३ क्षेमेन्द्र : देशोपदंश : ५४ १--२८ । 


' 
| 
। 
॥ थ 
१ ॥] 
हि 








५७२ राजतरंगिणी 


पवित्रास्पशतो5स्पृश्यास्पश पा पं : 
योषिन्मासो पवासिन) ॥४०२॥ 


रोनादृष्पत विप्रस्य 


जिहीषुणा । 


४०२. पवित्रा के स्पर्श से अपवित्रता स्पर्श ( जन्य ) पाप दूर करने की इच्छा से, उस 
( राजा ) ने मासोपवासी ( एक मास उपवास करती ) विश्र की पत्नी को दूषित किया । 


ततो5पि पापिनो5भूवन्केईपि तस्मिन्क्षणे द्विजा: । 


0स्मादप्यग्रहारान्ये 


रे # 
जगृहुगृहमोजिनः ॥४० ३॥ 


४०३. उससे भी अधिक पापी एवं तदगृह भोजी, कतिपय द्विज उस समय थे, जिन्होंने 


उससे भी अग्रहारों को लिया । 


चक्रे चक्रमठं सो5पि पापः, पाशुपताश्रयम्‌ । 


तस्मिन्हते 5धेनिष्पन्न॑ 


तद॒धूर्यमयोजयत्‌_ ॥४०४॥ 


४०४, उस पापी ने भी पाशुपतों? के आश्रय हेतु चक्र मठ स्थापित किया । उसके मरने 
पर अध॑ निष्पन्न जिस मठ को, उसकी स्त्री ने पूर्ण किया । 


पूर्वोपकारान्विस्मृत्य 


डामरान्स 


निरागसः । 


नपतिः श्वपचाकामी विश्वस्तास्छभ्ननाउवधीत्‌ ॥४०५॥ 
४०५. वह इ्वपाकी पति नृपतति, पूर्व कृत उपकारों को भूलकर, निरपराध एवं विश्वस्त 


डामरों का छल पूर्वक बध कर दिया । 
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पाठभेद : 

इलोक सं० ४०४ में र्यमयो का पाठभेद “यंदयो 
तथा पारर्व टिप्पणी में 'मठ लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 
.. ४०४ (१) पाशुपत : शिव द्वारा कथित 
तन्त्रशास्त्र है । अथर्व वेद का एक उपनिषद्‌ है.। 
पाशुपत दर्शन_को नकुछीश पाशुपत दर्शन कहते हैं । 
इस दर्शन में प्राणि मात्र की संज्ञा पशु से दी गयी है । 
प्राणियों के अधीश्वर शिव हैं । पशुपति कार्यों के 
कारण हैं। मुक्ति का वर्गीकरण किया गया है। ढु: खों 
का अन्त मुक्ति है। निव॒ ति मुक्ति परमेश्वर प्राप्ति 
मुक्ति है| परमद्वर्य मुक्ति हैं। दूंक्‌ दक्ति द्वारा 
विषयों का ज्ञान) होता है, वस्तुओं का ज्ञान होता 
है। ज्ञान प्राप्ति, के: पश्चात्‌ क्रिया शक्ति सिद्ध 
होती है । प्रत्यक्ष, आगम तथा अनुमान तोनों प्रमाणों 
को मान्यता वह दर्शन देता है । धर्मार्थ साधक कार्य 


को विधि कहा जाता है । विधि की प्राप्ति ब्रत और 
द्वार द्वारा होती है । भस्मस्नान, भस्मशयन, जप, प्रद- 
क्षिणा उपहार आदि ब्रत हैं । शिव नाम के साथ नृत्य, 
संगीतादि उपहार हैं । द्वार में, क्राथन, स्पंदन, मंदन, 
श्रृंगारण, अवितत्करण, तथा अवितद्‌ भाषण हे । 


सुप्त न होने पर भी सुप्त तुल्य लक्षण प्रदर्शन को 


क्राथन कहते हैं। भगवान्‌ पशुपति का मन्दिर 
काठमाण्ड्‌ में है। यहाँ की यात्रा मैं कर चुका हूँ । 
उस समय मैं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार हारा लोक- 
तन्त्रीय संविधान बनाने के लिये भेजा गया था। द्रव्य 
पादटिप्पणी : रा० : १: १७ तथा : ब्रह्म ० : २: २७ 
११६, १२८, ३: ३२ : ५ वायु : १: १+*; ३०: 
२९५, मत्स्य : १८२: १२ 

(२) चक्रमठ : कल्हण ने इस मठ का पुनः 
कहीं उल्लेख नहीं किया है । यह मठ किस स्थान पर 
था पता नहीं चलता | 





ज्कैक पंचम तरंग ४७३ 


हन्तुं व्याजेन विश्वस्ताः केचिड्रामरतस्कराः । 
तस्थुस्तस्यान्तिके द्रोहच्छिद्रानेह;प्रतीक्षिण। ॥४०९॥ 
४०६. द्रोहावसर की प्रतीक्षा करने वाले, विश्वस्त कतिपय डामर-तस्कर, व्याजपृर्वक 
( उसे ) मारने के लिये, उसके समीप स्थित ( कटिबद्ध ) हो गये । 


इवपाकीशयनावासासन्नावस्करमन्दिर । 


शौचस्थितं त॑ निःशस्त्रं ते रात्रो प्रापुरेकदा ॥४०७॥ 
७०७, एक समय रात्रि में उन ( डामरों ) ने श्वपाकी शयनागार समीपवर्ती शौच गृह में 


शौच हेतु स्थित, निःशस्त्र उस ( राजा ) को पाया। 


अथ तः प्राप्तसमयेरकस्मात्तस्य स्वतः । 
क्षिप्रं न्‍्यपात्यताशेषशातशस्त्रपरंपरा ॥४०८।॥। 
४०८ समय ( अवसर ) पाकर, उन लोगों ने अकस्मात्‌ शीघ्र उसको चारों ओर तीक्ष्णा 
शस्त्र परम्परा निपात किया। 
सुप्तस्तटादूधदे. भ्रष्ट इव निद्रालसेक्षणः । 
प्रबुद्ध/ शस्त्रपातें! स व्यमुचद्धरवान्‌ रवान्‌ ॥४०९॥ 
४०९, तट से, तड़ाग में गिरे प्रसुप्त सदृश, निद्राल्सेक्षण” वह, शस्त्रपातों से प्रबुद्ध 
होकर, भरव रव किया । 
निःशस्त्रः शस्त्रमन्विष्यन्क्षरतक्षतजनिझरः । 
अनुद्गुतो5रिमिर्धावज्छय्यावेश्म विवेश तत्‌ ॥४१०॥ 
४१० जिसके घाव से रक्त क्षरित हो रहे थे; वह शस्त्र अन्वेषण करने, शय्या वेद्म में 
प्रवेश किया, और उसके पीछे शत्रु भी दोड़े । 
अप्राप्हेतिं क्रन्दन्त्या श्वपाक्यालिब्लिताज्कम्‌ । 
तत्कुचोत्सड्लग्नाड़ं. जष्लुस्तेडनुप्रविश्यतम््‌ ॥४१९॥। 
४११ शास्त्र न प्राप्तकर, क्रन्दन करती इवपाकी से आलिगित एवं उसके कुचोत्संग से 
संलग्नांग, उसे उन लोगों ने अनुप्रवेश! कर, मार डाला । 


पादट्प्पणी : पादटिप्पणी : 


४०८ (१ ) तीक्ष्ण का अर्थ यहाँ बधिकों 
से लगाना चाहिये। जोनराज ने भी इस शब्द का 
प्रयोग किया है। शाहमीर ने कोटारानी की हत्या के. दटिप्पणी : 


अलसाये नेत्रों वाला राजा से यहाँ अर्थ अभिष्रेत है । 


लिये तीक्ष्णों को दे दिया था । ३११ (१) अनुप्रवेश ; राजा प्राण भय से रक्षा 


५० 





४०० (१) निद्रालसेक्षण : निद्रा द्वारा 
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४७४ राजतरंगिणी 


स्वरेव प्रेरिता दारेस्ते तस्य न्‍ 
शिलया समचूणंयन्‌ ॥|४१२॥। 


प्॒मूषोर्जानुनी स्वर 


नुपते! किल । 


४१२ उन लोगों ने राजदाराओं से प्रेरित होकर मुमूषु उस नृप के दोनों जानु को शिला 


से संचुूणित कर दिया । 


त्रयोदशाब्दे  ज्यैष्स्य शुक्लाष्टम्यां क्षपाक्षणे | 


इवपाकभोग्य। 


सश्वेवावस्करे 


तस्करेहतः ।।४१३॥ 


४१३. संवत्‌ तेरह ज्येष्ठ ञुक्लाष्टमी को रात्रि काल में श्वपाक भोग्य वह ( राजा ) श्वान 


सद॒श अवस्कर में तस्करों द्वारा मारा गया । 


हेतु कातर होकर भागा। वह शवपाकी से लिंपट 


गया । वह श्वपाकी से इस कातर स्थिति में उसी 
सहायता की अपेक्षा रखता था जसे डूबता तिनके का 
सहारा लेता है। उसने सोचा होगा। गह प्रहार से 
बच जायगा । राजा इस भयंकर मरणासन्‍्त स्थिति 
में प्राण रक्षा की आशा प्रिया श्वपाकी से ही लगाया 
था। जिस प्रकार एक शिश भयभीत होकर अपनी 
मां से लिपट जाता है, उसी प्रकार राजा इ्वपाकी से 
लिपट गया था । उसी में छिप जाना चाहता था । 
हत्यारों को राजा की इस करुण स्थिति पर करुणा 
नहीं आयी ।॥ भागते राजा का शयन कक्ष में प्रवेश 
कर निर्मम हत्या कर दिये । 


पाठभेद : 
इलोक सं० ४१२ में 
'शिलायां मिलता है । 


'शिलया' का पाठभेद 


पादटिप्पयणी : 


०१२ (१ ) चूर्ण : कल्हण के वर्णन से प्रकट 
होता है । राजा की अन्य रानियाँ, श्वपाकी के राज 
प्रासाद में रख लेने के कारण, राजा से रुष्ट थीं। 
प्रतिहिसा भावना से जल उठी थीं। उस प्रतिहिसारित 
में अपने सुहाग का भी ध्यान नहीं किया । पति की 
अत्यन्त क्रर हत्या करने के लिये हत्यारों को प्रेरित 
करने लगी थीं । मृत्यु के पश्चात्‌ भी महादेव स्वरूप 
राजा के जानुओं को पत्थर से कूट कूट कर तोड़ दिया 

गया । क्ररता की सभी सीमाएं पार कर दी गयीं । 








राजा के लिये राजप्रासाद में किसी की सहानुभूति 
शेष नहीं रह गयी थी । विश्व में इस प्रकार लोम- 
हर्षण न॒ृशंस हत्या का कम उदाहरण मिलता है । 
राजा अपनी ही रानियों किवा पत्नियों की प्रतिहिसा 
का शिकार बन गया। राजा के जिन जानुओं पर 
रानियाँ बैठी थीं, स्पर्श सुख से प्रसन्न हुई थीं, उन्हें 
ही श्वपाकी की सम्पत्ति समझ कर, उन्हें नष्ट होते 
देखकर प्रसन्‍न हो उठीं कल्हण। प्रतिहिंसा की सौतियाँ 
डाह का सजीव चित्रण किया है । 
पाठमेद : 

इलोक सं० ४१३ में “ज्यष्ठस्थ' का पाठ भेद 
जज्येष्ठस्थ मिलता । 


पादटिप्पणी : 


४१३ (१) तेरह : सप्तषि ४०१३ ८ सन्‌ 


९३७ ई० - विक्रमी ९९३ -5 शक ८५८; कलि गताब्द 


४०३८ ज्येष्ठ शुक्छ अष्टमी । 


(२) अवस्कर : विष्टा > मल । राजा पर 
आक्रमण तस्क्रों अथवा ह॒त्याकारियों ने अकस्मात्‌ 
शौचगृह में किया था। राजा सम्भवतः मलमृत्र 
पूर्णतया त्याग नहीं सका का, शोौचगुह में मल मूत्र 
त्याग ही कर रहा था। अकस्मात्‌ उसपर आक्रमण कर 
दिया गया । अतएवं उसके शरीर में मल मृत्र लगा ही 
था । शरीर अपवित्र था। उसी अशुचि अवस्था में 
उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गयी थी । द्रष्टव्यः 
क्षेमेन्द्र : नर्ममाला ; रे : ७४ : ७१ 
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उन्मत्तार्वन्ति : ( सन्‌ ९३७-९२९, ) 
उन्मत्तावन्ति नामाथ 
ह" ्ै 
अभ्यषिच्यतः वधेये! 


/ 5 
साचव; 


४७५ 


पाथसूनुदुराशयः । 
25 कन्क 27 कक 
शवटादिभिः ॥४१४॥ 


४१४. शर्वदादि मूर्ख सचिवों ने पार्थ के दुराशय पुत्र उन्‍्मत्तावन्ति को अभिषिक्त किया । 


इवपाकीकामुके पापे निहिते निशि तस्कर । 


प्रजानां पाप्मना सोअभरृत्पापात्पापतरों नुप: ॥४१५।॥ 
४१५. पापी इवपाकीकामुक के रात्रि में तस्करों द्वारा मारे जाने पर प्रजाओं के पाप के 


कारण पापी से भी पापो वह राजा हो गया । 
स्थगिता 
कथंचित्वरस्नुरश्वेव 


तत्कथापापरपश मीत्या 
सेयं प्रस्थाप्यते 


सरस्वती । 
मया ।॥॥|७४२९६॥। 


४१६. उसकी कथा के पाप स्पर्श भय से सरस्वती स्थगित हो गयी है। उसे में त्रस्नु रशवा 
( भयाकुल घोड़ी ) सदुश कर्थंचित्‌ अग्रसर कर रहा हूँ । 


आसीत्पितकु्ल॑ तस्य 


ओवाभिधस्य 


भक्ष्य दुनू परक्षसः । 
हव्याशविशेषस्येव 


जीवनम्‌ ।।४१७॥। 


४१७, जिस प्रकार ( जलोत्पन्न ) वड़वाग्नि) का भक्ष्य जल होता है, उसी प्रकार पित्‌ 


आल तल पु सात हे हक अत व न के अल ड कम राक्षस ( राजा ) का भक्ष्य हुआ । 


पादटिप्पणी : 

४१४. सर्वश्री कल्हण अभिषेक काल ४०१ ३ ज्येष्ठ 
शुक्ल अष्टमी; दत्त कलि ४० ३८ल्‍शक ८५९-लोकिक 
४०१३० सन ९३७ ई०, स्तीन लौकिक ४०१३ 
ज्येष्ठ सुदी ८ 5 सन्‌ ९३७ ई०; सी० एम० डफ० 
सन्‌ ९३७ ई०; विल्सन लौकिक संवत्‌ ४०६६ वर्ष 
१० मास 5 सन्‌ ९५७ ई० ७ मास; एस० पी० पण्डित 
सन्‌ ९३८ ई०; ट्रॉयर सन्‌ $३५ ई० ११ मास > लौ० 
४०१३: डाइनांस्टिक हिस्टरी आफ इण्डिया, सन्‌ 
९३७ ई०: त्रिवेद सन्‌ ९३२ ई० शक ८५४; कनिघम 
लौं० ४०१३ सेने ९३६ ६० ८ मास; पीर हसन 
विक्रमी संगत १००४, तथा राज्य काल सर्व श्री 
ट्रोयर एवं दत्त २ वर्ष, विलूसन २ वर्ष २ मास. 
पण्डित २ वर्ष ७ दिन; पीरहसन १ वर्ष १ मास, 
तथा आईने अकबरी २ वर्ष २ मास देती हैँ । 
राजतरंगिणी संग्रह में राज्य काल २ वर्ष दिया 
गया है । 








उन्मत्तावन्ति वर्मा की एक ताम्र-मुद्रा मिली हैं । 
मुद्रा के मुख्य भाग पर आसनस्थ लक्ष्मी श्री और 
पृष्ठ भाग पर उन्मा' टंकणित हैं । 
समसामयिक घटनाएँ : 

सन्‌ ९३७ ई० ब॒तुंग ( द्वितीय ) ने राजमल्ल 
को पर्चिमी गंग से राजच्युत किया। स्वयं राजा 
बन गया । उद्योतन की मृत्यु । सन्‌ ९३८ ई० अमीर 
नासिर ( द्वितीय ) समनानी ने मुहम्मद पुत्र अल- 
जिहानी को वजीर नियुक्त किया । सन्‌ ९३९ ई० 
उन्मत्तावन्ति काइमीर राज की आपषाढ़ मास में मृत्यु । 
पादटिप्पणी : 

४१६. सूक्ति संग्रह का १९३ वां इलोक हे । 
पादटिप्पणी : 

४१७ ( १) बड़वाग्नि : समुद्र में रहने वाली 
अग्नि | कालिका पुराण के अनुसार कामदेव को भस्म 
करने के लिये शिव के क्रोध से अग्नि उत्पन्न हुई 
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तस्यासंष्टक्राघातसटां कारकरोटिका; हे । 


प्राणस्कन्दादिवाद्यज्षा। सभायां मुख्यमन्त्रिण। ।|४१८॥। 
४१८. टकक्‍्कराघात से चुटकी बजाने वाले, प्राण, ( नाक ) कन्धा ( काँख ) आदि वाद्य 
को जानने वाले, मुख्य मन्त्री इसकी सभा में थे । 
तेअ्मात्याथारणत्वेन 
कालान्तरेण येरव 


निलेज्जास्तमरज्ञयन्‌ । 
९5 ९५७. छ 
भूमिपालेभंविष्यते ॥४१९।। 





५१६. निर्ल॑ज्ज वे अमात्य चारण" क्रिया द्वारा उसे प्रसन्न करते थे, जो कि कालान्‍्तर में 


भूमिपाल होंगे । 

पव॑ंगुप्त का उत्थान : 
पव॑गुप्तो5भवत्तस्य 
आस्थाने. नतनं 


सर्वभ्यो5्प्यधिकं 
५0 
कुवन्नपाकृतकटीपट। ॥४२०॥। 


प्रिय। । 


४२० कटीपट दूर ( नग्न (हो) कर आस्थान” में नतंन कर्ता पव॑ंगुप्त उसका सबसे अधिक 


प्रिय हो गया । 





थी । उसे छोक कल्याणार्थ ब्रह्मा ने समुद्र को दे दिया 
था । इस अग्नि को बड़वामुख भी कहते हैं । दूसरा 
मत है कि और्व महर्षिने क्रोध पूर्वक समस्त लछोकों के 
बिनाश का संकल्प कर लिया । उनके पितरों ने उन्हें 
बहुत समझाया और अग्नि समुद्र में स्थापित करने के 
लिये कहा । मह॒षि ने उसे समुद्र में डाल दिया । वही 
अग्नि घोड़ी की मुखाकृति बनाकर समुद्र का जल 
पीती रहती है । घोड़ी के समान मुख होने के कारण 
इसका नाम बड़वाग्नि रखा गया है । (आदि० : २१ : 
१६; १७९ २१-२२, वन : २१९ : २० सीक्तिक : 
१८ : २१ : रामा० किष्कि० : ४: ४०, ४६-४७ ) 
पादटिप्पणी : 


४१८ ( १ ) टक्‍करा : उक्त पद में टक्‍्करा 


व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। काइ्मीरी पाण्डलिपियों 
में स्‍्कन्‍द शब्द स्कन्ध जिसका अर्थ कन्धा होता है 
प्रयोग किया गया है । अनुमान हैं इसका एक अथथ 
नाक छिड़कना भी होता था । 
पादटिप्पणी : 

४१९ ( १ ) चारण : मनु (१२:१४ ) के 


अनुसार चारण घूमने फिरने वाला, नट, गवैया, नर्तक, 
भाड़, भाट होते हैं । शकुन्तका ( २: १४ ) में उन्हें 
स्वर्गीय गायक एवं गन्धर्व की संज्ञा दी गयी हे । 
(भाक : २४६: रे ४ ६२३४, कक 5 न 
कै 2४१: ४ बंदी २ 5 पक रह कक अर कर 
९१९६-२० -६७ ५ ३७ आये  कन + २ कक 5 पर) 
३५ : १९, ५८; ४७ : ४६ ७२ : ३५; अथवंबेद 
प्रेंचारण विद्या का वर्णन मिलता हैं। आजकल 
राजस्थान की वह एक जाति है। उन्हें बन्दीजन, वंश 
कीति गायक एवं भाट कहते हैं । इनका व्यवसाय 
राजाओं का गुण वर्णन तथा गाना बजाना हैं । कल्हण 
का अभिप्राय मन्त्रियों के उन कार्यों से है जो अपना 
कार्य त्याग कर राजा का मनोविनोद आदि करते 
थे । पंच महल तथा थाना क्षेत्र में चारणों द्वारा प्रयुक्त 
बोली को चारिणी कहते हैं । द्रष्टब्य : पाद टिप्पणी 
रा०: ४ :१९९ 


पादटिप्पणी : 
४२० ( १ ) आस्थात्त 5 दरबार 5 सभागृह 





पंचम तरंग 





४७9७8 


आ तलन्त्रिविष्लवाद्दृष्ट्वा कीटप्रायान्महीपतीन्‌ | 


पव॑गुप्तः 


स्वेदाउभूद्राज्यावा प्िक्रतोद्यम: ॥४२१॥ 


४२१. तन्त्रि विप्लव के समय से महीपतियों को कीट प्राय देखकर पवंगुप्त सर्वंदा राज्य 


प्राप्ति हेतु उद्यम कर रहा था । 


तदा निगृढराज्येच्छः सख्यं मुख्येःस मन्त्रिमिः । 


पीतकोशेः प्रविदधे 


पञ्चमिभूमटादिभिः ॥४२२॥ 


४२२. उस समय राज्य की इच्छा गुप्त रखकर, उसने कोश पान पूर्वक भूभट आदि पांच 


मुख्य मन्त्रियों के साथ मित्रता को । 


भूमटः शर्बटश्छोजः कुमुदः सो5खताकरः । 
पर्वगुपेन संबन्ध॑ चक्रिरे कोशपीथिनः ॥४२३॥ 


किया । 


गवाक्षासरसि 
संग्रामडामरगृहे यो 


४२३. भूमट, शवंट, छोज, कुमुद और अमृताकर, कोशपीथियों ने पर्वंगुप्त के साथ सम्बन्ध 


प्राप्श्नीजलोबागलद्दिजः । 
रकः 


ख्यातपोरुष। ।|४२४॥। 


४२४. संग्राम डामर के गृह ( स्थित ) रुपात पौरुष", विद्वान्‌ द्विज रक्‍क ने गवाक्षासर* 


सलिल में जिस श्रोर* को प्राप्त किया । 


सभाभवन र द्रष्टव्य: क्षेमेन्द्र; नर्ममाला : २: ११७, 
१२०, १२१, १२९, समयमात्‌क : ६ : २६९, 


पादटिप्पणो : 

४२२ ( १ ) कोशपान : द्रष्टव्य: पादटिप्पणी: 
रॉ० : ४ :५५०:६० ७२६९ २३८ तथा ५ + का | 
पादटिप्पणी : 

४२४ ( १ ) जलोवागलूद : एक मत है कि 
बागल ब्राह्मणों की एक उपजाति थी । श्री स्तीन का 
मत है कि 'जलोअ्बालगद' शब्द होना चाहिये जिसका 
अर्थ निवास अथवा रहना होता हैं । द्र॒ष्टव्य रा० : 
कक; १९३९ 


(२ ) गवाक्षासर : यह सर कहाँ पर है तथा 


किस सर का नाम गवाक्षासर है निश्चित कुछ कहना 
कठिन है । नीलमत पुराण में एक देवी गवाक्षी का 
उल्लेख तीर्थों के प्रसंग में किया गया हैं । नीलमत से 
भी पता नहीं चलता कि इस सर का क्या स्थान हैं तथा 
किस सर किवा सरोवर के लिये इसका उल्लेख किया 
गया है। गवाक्षासर के समीप्र ही गवाक्ष देवी के 
स्थान होने की अधिक सम्भावना की जा सकती हैं । 
भद्वेश्वरीं गौतमेशीं देवीं कालशिलामपि । 
तथोद्योगश्रियं नाम्नीं गवाक्षीम्‌ चण्डिकामपि ॥ 

->नी० ]0]4 - ११ 


( १ ) श्री : भेदगिरि में सरस्वती के अवतरण 


समान यहाँ भी गवाक्षासर से श्री देवी के अब-, 


तरण की कल्पना की गयी है । (६ द्रष्टव्य रा० : 
१४ ३५] 
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पदादिमात्रो. भूपेन दृष्टशौयं) स संयुगे। 
महोदरो महाकायः प्रापितों मुख्यमन्त्रितामू ॥४२७०॥ 
४२५. संग्राम में उस महोदर महाकाय पदाति मात्र के शौर्य को देखकर, भूपति ने मुख्य- 
मन्त्रित्व प्रदान किया । 
यादृशी तेन ददृशे देवी श्रीः सरसो३न्तरे । 
तादुग्रकजयादेवीत्यभिधानेन निममे ।|४२६॥ 
४२६. जिस प्रकार की श्री देवी को सर में देखा था, उस प्रकार--“रकक्‍्क जयादेवी' इस 
नाम से प्रतिमा निरमित किया । 
राज्यं| निष्कण्टक कृत्वा धूर्तेनापजिदीषुणा । 
प्रेरित पव॑गुप्तेन भ्रूभ्च्के कुलक्षयम्‌ ॥४२७। 
४२७. राज्य निष्कंटक कर अपहरण करने का अभिलाषी, धूत॑ पवंगुप्त द्वारा प्रेरित, भूषति 
ने कुल क्षय किया । 


पांथें की हत्या 
तेन लुण्ठितसवंस्वः पार्थस्तस्थी कलत्रवान्‌ । 
श्री जयेन्द्र विहारान्तः श्रमणेदंत्तमोजनः ॥४२८॥। 
४२८. उसके सर्वस्व लूट लेने पर सपत्नीक पार्थ श्रमणों से भोजन प्राप्त कर, जयेन्द्र 
बिहार" में रहने लगा । 
शिशूज्शंकरवर्मादीन्श्रातन्द्वारान्निरोध्य सः। 
तत्र स्थिताननशने रुत्क्रान्तासनकारयत्‌ ॥॥४२९॥ 
४२९, उसने वहाँ स्थित शंकरवर्मा आदि शिशु भ्राताओं को द्वार के अन्दर निरुद्ध (बन्दा) 
कर अनशनों द्वारा गतप्राण कर दिया । 
उद्यत।ः पितरं तन्‍्तुं मन्त्रिणोअनुमतप्रदान्‌ । 
बद्धपट्टान्व्य धादूबद्धनिगडानितरान्पुनः ॥४३०॥। 
४३०. पितृह॒त्या के लिये उद्यत उसने अनुमति ' प्रदान कर्ता मन्त्रियों को 'बद्ध पट्‌ट' तथा 
हतरों को 'बद्ध निगड' ( वेणी ) किया । 
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पाठभेद : पादटिप्पणी : 

द इलोक सं० ४२५ उक्त पद के पहचात्‌ युग्मम्‌ ४२८ ( १ ) जयेन्द्रबिहार : टिप्पणी ( रा०: 
लिखा मिलता है । ३ : ३५५ द्रष्टव्य है । 
पाठभद : । | 


इलोक सं० ४२६ “तादुग्रवक' का पाठ भेद ताव- पादटिप्पणी 


द्रक्‍क' मिलता है । ४३० ( १ ) अनुमति : यह एक उदाहरण 








पंचम तरंग 


एकदा मन्त्रिसामन्ततन्त्रिकायस्थसैनिका: । 
पार्थ तदाज्ञामासाद्य निश्ञायां परयवेष्टयन्‌ ॥॥|४३१॥ 
४३१. एक समय मन्‍्त्री, सामनन्‍्त, तनत्री, कायस्थ एवं सेनिक उस ( राजा ) की आज्ञा प्राप्त 
कर, पाथ को परिबेष्टित कर लिये । 
म्लानक्षीणाम्बरां पत्नी रुद्धद्वारां निपात्य ते। 
आलिड्डथमानां क्रन्द्धिस्तणंकैरिव दारके। ॥४३२॥ 
४३२. वत्स ( बछड़ा ) सदुश क्रन्दन करते शिशुओं से आलिग्यमान ( चिपटे ) द्वार अव- 
रुद्ध करने वाली म्लान एवं क्षीणाम्बरा ( पांथ ) पत्नी को वे गिराकर-- 
केशानालम्ब्प कष॑न्तः शकरोत्पाटिताडुकम । 
विपन्न॑ गोकुलाद्ान्तमिव निहंत्य ते गरहात्‌ ॥४३३॥ 
४३३. केश पकड़ कर खींचते हुए, ( उन लोगों ने ) कंकड्‌ से उत्पाटित ( छिले ) अंग वाले 
विपन्न ( उस नृप ) को गोकुल ( गोशाला ) से मृत बेल तुल्य गृह से निकाल कर-- 
क्षुतक्षामरुक्ष॑ क्रन्दन्त॑ निजष्लुनंग्नविग्रहम्‌ । 
चण्डाला इव निःशस्त्रं कुमुदाद्या नृप्रिया; ॥४३४॥ 
४३४. चाण्डाल! सदृश, कुमुद आदि नृप प्रिय छोगों ने क्षुत्‌ क्षाम ( क्षुधा-क्षीण ) निःशस्त्र 





क्रन्दन करते नग्न दरीर उसे ( पाथ को ) मार डाला । 





हैं। राजा की शक्ति नियन्त्रित थी । स्वेच्छाचारी 


नहीं था। उसके अधिकार धर्मशास्त्र, स्मृतियों एवं 


परम्पराओं से मर्यादित थे । मन्त्रियों की अनुमति इन 
परिस्थितियों में अनिवार्य मानी गयी है। तथापि 
राजा मन्त्रियों की अनुमति मानने के लिये बाध्य नहीं 
था। विधिवत्‌ उसकी प्रभु शक्ति सर्वोपरि थी। 
( रा० ७: १०४२-१०४३ ) 

(२) पट॒ट : यहाँ उस रंगीन वस्त्र से तात्पर्य 
है जो साफा या पगड़ी या शिरोवेष्टन के काम में 
आता है । पदट्ट का अर्थ रेशमी वस्त्र, किरीट तथा 


मुकुट भी होता है। ( रत्नावली : १: ४ भर्तू : 
३१७४ तंथा कादम्बरी: १७ ) 
पाठभेंद : 

इलोक सं० ४३२ “निपात्य' का पाठ भेद “निपत्य' 
मिलता है । 
पदटिप्पणी : 


४३३ ( १ ) शकरोत्पाटित : कल्हण ने यहाँ 


अत्यन्त क्र र एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। क्र,रता 
की सभी सीमाएँ पार कर मानव हिंस्र हो सकता हैं, 
यह उसका एक उदाहरण है। शर्करा का अर्थ कँक- 
ड्रीला, बंजरीदार भूमि होता है। एक दिन जिस 
राजा के केशयुक्त मूर्धा पर अभिषिक्त जल पड़ा था, 
तुर्यनाद के साथ जयजयकार हुआ था, उसके मूर्धा 
केश को पकड॒ कर, राजा ही के मुखापेक्षी भृत्य 
खींचने लगे थे । राजा का शरीर कंकडीली जमीन 
पर बिखरे कंकड़ की रगड से छिल गया था। राजा 
नंगा था। कातर था। कष्ट से चिल्ला रहा था। 
उसके छिले शरीर से, क्षत शरीर से रक्त रिस रहा 
था। उसे मृत बेल की तरह घसीट कर, घर से 
निकाल दिया गया । 
पादटिप्पणी : 

४३४ ( १ ) चाण्डाल : हत्या किवा वध कार्य 
चाण्डाल करते थे । अतएव कल्हण बधिकों की उपमा 
चाण्डाल से देता है। श्रीवर के वर्णन के अनुसार 








४८० 
पितरं निहत॑ 


श्रुत्वा 
प्रातः स्वसचिवे! 


राजतरंगिणी 


राजा 
९ 
साध गत्वा हृष्टो5्थ दृष्टवान्‌ ।।४३७॥। 


संजातकोतुक! । 





४३५. पिता को निहत सुनकर, प्रसन्‍न राजा कोौतूहल वश श्राते: अपने मन्त्रियों के साथ 


जाकर देखा-- 


अन्राड्लेड्स्य प्रहारोष्य॑ मद्भत्त इति वादिनः । 


तस्याग्र राजपरुषाः 


शशंसुर्निजविक्र मम्‌ ॥|४२३३९॥ 


४३६. उसके समक्ष--इसके ( इस ) अंग पर यह प्रहार मैंने किया है “7६ उस नकार 


कहते ) ऐसा कहकर, राजपुष्ठषों ने अपना पराक्रम 


( वणित किया ) कहा । 


न्यक्कृत्य. स्वीकृतो राज्ञा तदा तद्र॒त्जननोद्यत) । 


अचूचुदत्पबगुप्तो 


देवगुप्ताभिध 


सुतम्‌ ॥॥४३७॥ 


४३७, राजा द्वारा ( पहले ) घिककत होकर, ( पुनः ) अनुगृहीत उस समय उस ( नूप ) को 
प्रसन्‍त करने के लिये उद्यत पव॑गुप्त ने देवगुप्त नामक पुत्र को प्रेरित किया । 


कनासस नल 








मुसलिम काल में भी डोम अथवा चाह को 


लावारिस मुर्दा उठाने, फेंकने, अथवा गाड़ने के लिये 
दिया जाता था। स्मृतिकारों के अनुसार चाण्डाड 
प्रतिलोम जाति थी । ब्राह्मण माता तथा शूद्र पिता से 
उनकी उत्पत्ति मानी गयी है । ( मनु० १० : ९९, 
बाज है +- २३; ओऔद्नस ::४८:: ११ ) - मनु ने 
चाण्डालों को मनुष्यों का सबसे निम्न वर्ग माना हैं । 
उनकी गणना चारों वर्ण के बाहर की गयी हैं। उन्हें 
सर्व धर्म बहिष्कृूत कहा गया है। (याज्ञ० : $ : 
१०३ ) ग्राम शूकर एवं कुक्कुट कहकर उनका सम्बो- 
धन किया गया है । वेदब्यास ने चाण्डालों का वर्गी- 
करण किया हैं--( १ ) शृद्र पिता एवं ब्राह्मण माता 
की सन्‍्तान, (२) अविवाहित की सन्‍्तान तथा 
( ३ ) सगोत्र स्त्री से उत्पन्त सन्‍्तान | यह ने दूसरा 
बर्गीकरण किया है--( १ ) संन्‍्यासी यदि संन्यास 
घ॒र्म त्याग कर पुनः गृहस्थ हो जाता है, तो उसकी 
सनन्‍्तान, ( २ ) सगोत्र स्‍त्री से उत्पन्न सन्‍्तान तथा 
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( ३ ) शूद्र पिता तथा ब्राह्मण माता की सनन्‍्तान । 


मनु के अनुसार चाण्डाल का निवास स्थान ग्राम 
से बाहर होना चाहिए। उनके द्वारा उपयोग किये 
गये पात्रों का दूसरों द्वारा व्यवहार करना वाजित 
माना गया है। उनका पशुधन कुत्ता और गदहा हैं । 
उनका वस्त्र कफन है। टूटे बर्तन में भोजन, लोह 
आभूषण तथा निरन्तर घुमन्तू होना चाहिए। नगर 
तथा ग्राम में प्रवेश वर्जित हैं । सम्बन्धियों के अभाव 
में मृत का शव वे उठा सकते हैं । राजाज्ञा से वे 
अपराधियों को फाँसी लगाते हैं। वे फाँसी प्राप्त 
मृतक व्यक्ति का वस्त्र, आभूषा तथा चारपाई प्राप्त 
कर सकते हैं । उशनस का मत हैं। उनका आभूषण 
सीसा तथा लोहा का होना चाहिए । वे राजाज्ञा से 
अपराधियों का वध करते थे । बाजार तथा नगर के 
समीप आने की सूचना चाण्डाल लकड़ी बजाकर 
देते थे । 











पंचम तेरगे ४८९ 


पार्थस्य निहतस्यान्ञे सोउक्षिपत्शुरिकां ततः | 
रख्ितो येन भूपालो जातहासो5भवचिस्म ॥४२८।। 
४३८, तदनन्तर निहत पाथ॑ के अंग में क्षुरिका घुसेड़ दिया, जिससे प्रसन्न होकर, राजा 
देर तक हँसता रहा । 
डामरेलुंण्टितो. देशः प्रणाशे चक्रवर्णः । 
उत्थाप्य पापान्कायस्थांस्तन भूयो5पि दण्डितः ॥४३९॥ 
४३९. चक्रवर्मा की मृत्यु के उपरान्त, डामरों द्वारा लुण्ठित देश को, पापी कायस्थों को, 
प्रोत्साहित कर, पुनः दण्डित किया । 
संप्रेरित) कुसचिवंः शद्राभ्यास॑ं चकार सः । 
पाट्यन्शुरिकाघातेः कोटवीस्तनकीटरम्‌ ॥॥४४०॥ 
४४०. कुसचिवों द्वारा प्रेरित होकर, क्षुरिका धातों से, नग्न स्त्रियों के स्तन कोटर ( मध्य ) 
को चोरते हुए, वह शस्त्र का अभ्यास करता था। 
गर्भिणीनाँ च जठरं गर्मानद्रष्ट्रभपाटयत्‌ । 
काटिन्यस्य.. परीक्षार्थमज्जं. कर्मकतामपि ॥।४४१॥। 


४४१. गर्भ देखने के लिये गर्भिणियों का जठर ( गर्भाशय ) तथा काठिन्य ( सहन ) की 
परीक्षा हेतु श्रमिकों का अंग चीर देता । 


प्रतिग्रहाग्रह।द्घोराद्यद्रा वधभयादूद्विजाः । 
प्रत्यगृहन्नग्रहारांस्तस्मादपि नुपाधमात्‌ ॥|४४२॥ 


४४२. दान लेने के उत्कट आग्रह से, अथवा बध भय से, द्विजों ने उस नृपाधम से भी अग्र- 
हारों को लिया । 
क्ररपापानुरूपेण क्षयरोगेण पाथिव) । 
ततो3नुवाध्यमानो5भूदपय न्तव्यथातुरः ॥४४ ३॥ 
४४३. तदलनन्तर क्रर पाप के अनुरूप, क्षयरोग से पीड़ित होता, पाथिव अन्त में व्यथा- 
तुर हुआ । 


पाठभेद : पाठभेद : 
इलोक सं० ४४० में 'कोटवी' का पाठभेद 'कौटवी' इलोक सं० ४४२ में 'द्विजा:' का पाठभेद ' द्विजः 
मिलता है । मिलता है । 


६१ 








०9८२ 


व्यथया तस्य तादृश्या प्रजा एव न केवलम्‌ । 
तुतुषुनिजशुद्धान्तमहिष्यो5पि चतुदंश 
५४४. उसकी उस व्यथा को देखकर, केवल प्रजा 


चौदह रानियाँ भी सन्तुष्ट हुई । 
अथान्त!पुरदासीभिय: 
क्षितिपालास्प्रजातो5यमिति 


४४५. अन्तःपुर की दासियों ने कहीं से लाकर-यह क्षितिपाल से उत्पन्न हुआ है -- 


ऐसा भिथ्या ही जिसे प्रर्यात किया । 
त॑ शिशु _शूखर्माख्य॑ 
हस्ते निश्िप्य 


डे 5 


कम्पनाधिपतेजद्धदेष: 


बिभ्यन्मडवराज्यस्थाडमरोत्पाटनक्षमात्‌ 
एवं डामरों का उत्पाठन करने में समर्थ, कम्पनांधिपति”' कमल- 
देष रखने वाला वह भयभीत होता हुआ-- 


<४७. मडव राज्य स्थित 
वर्धन से 


.-_->+-_>>«-+>म«.-म-ममममममममममंभननमनम-+-. 


पादटिप्पणी : 

४४५ ( १ ) अज्ञात बच्चों को छाकर राज्य 
सिंहासन पर बैठा देना यह सामान्य प्रथा विश्व के 
सभी देशों में प्रचलित थी । ( द्रष्टव्य : रा० : ७ : 
४२७; ४३४, ४२८ ) 
पादटिप्पणी : 

४४७ ( १ ) कम्पन : कम्पन, कम्पना तथा 
कम्पनाधिपति शब्द सभी भाष्यकारों के अनुसार 
बिलसन से लेकर अब तक एक भूखा के लिये प्रयोग 
किया गया हैं। यह परगना के समान एक भूखण्डीय 
इकाई थी । यह क्षेत्र काश्मीर में अथवा उसके बाहर 
था । कम्पनाधिपति, कम्पनाधिप, कम्पनाधीश, कम्पना- 
पति, कम्पनेश आदि पद उस क्षेत्र के राज्यपाल किवा 
गवर्नर के लिये प्रयुक्त होता रहा है। श्री ट्रोयर ने 





सामन्तसा 


रांजतर॑गिणँ 


विनिवेश्य. नृपासने । 


4 


] को कर 
चवबकाड्रतन्त्रिणाम्‌ ४४ ॥। 
शरवर्मा नामक उस शिशु को नृपासन पर आसीन कर, तथा सामन्‍्त, सचिव, 
एकांग एवं तन्त्रियों के हाथ निक्षिप्त (सौंप ) कर-- 


|| ४४ ४।। 
ही नहीं अपितु शुद्धान्त ( अन्तःपुर ) की 


कुतश्चिदृपाहृतः । 
प्रर्यापितों सपा |।४४५॥। 





कमलवद्ूंनात्‌ । 
॥४४७।। 








जीना 


कम्पन न 7 3  कापतायाल चीनी पर्यटकों के कि-पि-न शब्द 
आधार पर कुभा किंवा काबुल नदी की उपत्यका को 
माना है। (ट्रोयर : ३ : ५६5 ) श्री लास्सेन ने 
इस क्षेत्र को महाभारत वणित कम्पन नदी से सम्ब- 
न्धित किया है जिसे वह पूर्वी काबुलिस्तान कहते हैं 
( लास्सेन : ३े : १०४४ ) राजतरंगिणी के बाहर 
किसी और ग्रन्थ में कम्पन देश किवा क्षेत्र का उल्लेख 
नहीं मिलता । इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता 
कि यह शब्द किसी स्थान के लिये प्रयुक्त होता था । 
राजतरंगिणी के वर्णन से प्रकट होता हैं । कम्पन 
शब्द सेना के लिये तथा कम्पनेश, कम्पनाधिप, 
कम्पनाधिपति आदि शब्द सेनापति के लिये प्रयोग 
किया जाता था । जहाँ पर नपुंसक तथा पुलिग शब्द 
में इसका प्रयोग किया गया है, वहाँ उसका सरल 
अर्थ तथा भाव सेना से लगता है। ( रा० : ७: २६९; 





पंचम तरंग 


आसन्नानरयप्राप्तः 


पतुहा 





४८३ 


पाथिवाधम 


शचो पञ्चदशाब्दस्य प्रजापुण्यै; क्षयं ययो ॥चकलकम्‌ ।॥४४८॥ 
४४८. निकट ( भविष्य ) में नरक प्राप्त करता एवं पित॒ हनन्‍ता वह पा्थिवाधम पनद्रह 
अब्द के ( लौ० ४० ) १५ आषाढ़ ( ग्रीष्म ) में प्रजा के पुण्पों से क्षय हुआ । 


शरवर्मा द्वितीय ( सन्‌ ९३९ ई० ) 
पितृघातिसुती राजा 
आपाद्शक्लसप्रम्यां 


जयस्वामिविरोचनम्‌ । 
शिश्ञ द्रृष्टु 


विनिययों ॥॥४४९॥ 


४४९, आषाढ़ शक्ल सप्तमी को पितु घाती का पुत्र शिशु नृपति जय स्वामी विरोचन * के 


«- के दर्शन हेतु निकला । 





१३१९: ८ : ५७५ ) कहीं कहीं यह शब्द द्वार तथा 
राजस्थान जैसे महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी के साथ प्रयुक्त 
किया गया है । उससे प्रकट होता है ।- यह पद द्वार-' 
पति तथा राजस्थान जैसे महत्त्वपूर्ण पदों के समकक्ष 
था। (रा०: ५: २१४, ६, २५९; ७३: ८८७; 
८ : १८०, १०४६, १६२४, १९८२ ) उन पढों में 
जहाँ कम्पनेश तथा कम्पनाधिपति का उल्लेख किया 
गया है, ( रा०: १३६२-१३६६ ) उनसे बहुत 
कुछ इस शब्द के अर्थ पर प्रकाश पड़ता हैं। जिस 
समय राज्याकांक्षी उच्चल तथा उसके सम्बन्धियों का 
दबाव राजा हर्ष पर पड़ने लगा तो कोई राजा हर्ष 
के 'कभ्पन' का नेतृत्व लेने के लिये उद्यत नहीं हुआ । 
अन्तन्तोगत्वा चन्दराज ने नेतृत्व करना स्वीकार किया 
और राजसैनिकों का नेतृत्व किया । उस समय वहाँ 
उसे सेनापति नाम की संज्ञा दी गयी है। उसकी 
उपमा कौरव-पाण्डव के युद्ध से दी गयी हैं । चन्द्रराज 
ने शत्रु की जिस सेना को परास्त किया था, उसे 
विपक्ष कम्पनेश कहा गया हैं। राजा कम्पनेश के 
सैनिक शिविर को और सेना भंजकर शक्तिशाली 
बनाता है ( रा० : ८ : १६७६ ) इसी प्रकार ( रा० 
८ : ६८८ ) एक प्रपात स्वमश्र के कारण विद्रोही 
सेनापति की मृत्यु हो गयी तो उसे परिहासपूर्वक 
कम्पनेश स्वश्र कहा गया हैं। राजतरंगिणी के वर्णनों 
से निष्कर्ष निकलता है कि आक्रामक, अभियान तथा 
घेरा डालने वाली सेना के नेता को कम्पनेश कहते 


थे। | रॉक ::90 हरे १ २६७ ५७१ ८४ ३9३ 
५९९, ६२७, ६९५२, ६९९, ६९९८, १०३८, १११७. 
१५८०, १६७४, १८४०, २०९९, २१९०, २२०५) 

लोक प्रकाश में राज्य के मुख्य अधिकारियों में 
कम्पनापति का स्थान द्वारपति तथा अश्वपति के मध्य 
रखा गया है। ( रा० : ५: ३१४ ) किसी प्रका- 
शित कोश में कम्पन पद या क्षेत्र का उल्लेख नहीं 
मिलता । 


पाठभेद : 

इलोक सं० ४४८ में प्राप्ति: का पाठभेद 'प्राप्ते: 
मिलता है। उक्त पद के पश्चात्‌ 'चक्‍कलकम्‌ लिखा 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

४४८ (१ ) पन्द्रह: सप्तषि ४०१५८ सन्‌ 
९३९ ई - विक्रमी ९९६ > शक ८६१। 

(२) प्रजा पुष्प : द्रष्टव्य पादटिप्पणी : रा० : 


४: ६२०, जोनराज : ५९; जन : राज : १: ३ : 
१०५::१८:४ ७ :5 २१५ २ : ४१, शक: : राज: १! 
११९, २: ७४, ८८, १४३. 

पाठभेद : 


इलोक सं० ४४९ में आषाढ का पाठभेद 
अषाढे' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


४४९, सर्वश्री कल्हण राज्याभिषेक काल लौकिक 








४८४ राजतरंगिणी 
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संवत्‌ ४०१५ आषाढ़ शुक्ल सप्तमी, दत्त कलि ४०- 
४० >दाक ८६१, लौकिक ४०१५७ सन्‌ ९३५ ई०, 
स्‍तीन लौकिक ४०१५, आषाढ़ 5 सन्‌ ९३९ ई०, सी. 
एम. एफ. सन्‌ ९३९ ई०, विकूसन लोकिक ४० १४+- 
सन्‌ ९५९ ई० ९ मास; ट्रोयर सन्‌ ९४१ ई० ११ 
मास 5 लौकिक ४०१५, कनिघम लो०, ४०१५ 
९३९ ई० १० मास, डाइनास्टिक हिस्टरी ऑफ 
इण्डिया सन्‌ ९३९ ई०, पीर हसन विक्रमी संवत्‌ 
१००६ > सन्‌ ९४९ ई० तथा राजकारलू विलसन 
तथा आइने अकबरी ६ मास, ट्रोयर २ मास, पीर हसन 
१ मास देते हैं। राजतरंगिणी संग्रह में राज्य काल 
तथा राजक्रम में नाम का उल्लेख नहीं हैं । 


(१) जयस्वामी : वह मन्दिर सम्भवतः 
वही है जिसका उल्लेख रा० : ३: ३५० में 
किया गया हैं 


(२) विरोचन : सूर्य की पूजा वैदिक काल से 
प्रचलित है । कास्मीर में सूर्य पूजा प्रथा इरानी एवं 
मध्येशिया प्रभाव के कारण जोर पकड़ गयी। 
सूर्य पूजा मातंण्ड मन्दिर स्थापन काल से अधिक लोक- 
प्रिय हो गयी । राजा कलश सूर्य उपासक था। यद्यपि 
वह काइमीर में सनातन धर्म को स्थापित करना 
चाहता था। इस परिस्थिति से प्रकट होता है। सूर्य 
पूजा का व्यापक प्रचार कास्मीर में था। सूर्य पूजा 
काइ्मीर में मुसलिम धर्म स्वीकार कर लेने के 
पदचात्‌ भी शेष हिन्दुओं में प्रचलित थी । मिर्जा हँदर 
दुधलोत ने तारीखे रशीदी में लिखा है । का्मीर में 
अनेक धर्म विरोधी ( इसछाम विरोधी ) सम्प्रदाय 
प्रचलित थे । उनमें एक 'नूरबख्शी थे । इन सम्प्रदायों 
के पूर्व काश्मीर में सूर्य पूजकों का एक सम्प्रदाय था । 
उन्हें शम्माशिन कहते थे । उनका विश्वास था । 
सूर्य की किरणों का अस्तित्व उनके धर्म पवित्रता 
विश्वास के कारण था। उनका अस्तित्व सूर्य की 
किरणों के कारण था । यदि उनका विश्वास अपवित्र 
हो जाय तो सूर्य के अस्तित्व का लोप हो जायगा । यदि 
सूर्य का उदय नहीं होगा तो वे जीवित न हो रह 


इस प्रकार उनके अस्तित्व का आधार सूर्य है। 
उनके बिना वह संस्थित नहीं रह सकता था । सूर्य की 
जब उपस्थिति दिन में होती है तो वे धामिकता के 
साथ रह सकते हैं। रात्रि होती है, । सूर्य उन्हें देख 
नहीं सकता उन्हें ज्ञान नहीं होता है। वे क्‍या करते हैं । 
उनका नैतिक उत्तरदायित्व, कर्मों के प्रति समाप्त हो 
जाता है। वह सम्प्रदाय अपने को शमशुद्वीनी कहता है । 
वह नाम उन्हें स्वर्ग से मिला है। काश्मी रियों ने इनका 
संक्षिप्त शम्मासी कर दिया है । ( आइने अकबेरी में 
उद्धृत : २: ३५३ नोट ) सूर्योपासना का इतिहास 
बैदिक काल से मिलता है। मिश्र में तो वह एक 
प्रकार से राजधर्म था । सम्राट्‌ अकबर का भी झुकाव 
इस तरफ था । काश्मीर से सूर्योपासना का पुनरुत्थान 
मग्गी लोगों के कारण हुआ हो । मारतंण्ड अर्थात्‌ सूर्य 
मन्दिर की स्थापना, तथा राजा कलश का इस ओर 
विशेष झुकाव इस बात को प्रमाणित करता है कि 
जनता में सूर्योपासना प्रचलित थी । सूर्य की उपासना 
काश्मीर में लोगों के मुसलिम धर्मग्रहण कर लेने के 
बाद तक प्रचलित थी । न्रबख्शी सम्प्रदाय इनमें से 
एक था। नर प्रकाशपुंज किवा ज्योति को कहते हैं । 
न्र बख्दने वाला अर्थात्‌ प्रकाश देने वाला सूर्य था। 
नरबर्थियों के पूर्व काश्मीर में शम्मसिन सम्प्रदाय 
प्रचलित था । यह सम्प्रदाय कालान्तर में शमसुद्दीन 
कहलाने लगा । आइने अकबरी में इसे शमसी कहा 
गया है । 


मुलतान अर्थात्‌ म्‌लस्थान में सूर्य का मन्दिर था । 
यहाँ नरसिह भगवान्‌ का भी मन्दिर था। जनश्रुति है 
कि मुलतान के सूर्य मन्दिर की स्थापना पारसियों ने 
की थी । औरंगजेब के समय तक वह मन्दिर था 
जिसे उसने नष्ट किया । 


अलबेरूनी कहता है कि मुलतान सुर्य मन्दिर में 
जो ब्राह्मण पूजा करते थे उन्हें मगर तथा मग्गी कहा 
जाता था । सहित्यगेन की जो मुद्राएं काबुल के दक्षिण 
पूर्व मुखतान तथा बलृचिस्तान में मिली हैं उनसे प्रकट 
होता है कि पश्चिमी तुकिस्तान के तुकों ने सूर्योपासना 
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पंचम तरंग 


नवा बिरेजे 
कृपाणवेणिललिता 


४८५ 


राजश्रीबालस्प प्ृथिवीपतेः । 


छत्रचामरहासिनी ॥४००॥। 


४५०, ( उस समय ) बालक पृथ्वीपति की कृपाण रूपी वेणी से ललित, छत्र-चामर रूप 


हास्य युक्त, राज्य लक्ष्मी शोभित हुई । 


आय ३$ ७ अल्‍इ$फछआखआ[/कऊकआखघखखआआाासफधटगजगकजसजतण७ण७;ीीीीणणय दीदी 


22 व नल लनकन- पस्नललअ मकान अमन नाग पवार कक सयपटनत पु तत" 


का प्रचार किया था न कि उसके मूल प्रवर्तक इरानी 
लोगों ने । इसी प्रकार पश्चिमी तुर्कों के वंशजों ने 
भी इसलाम कबल करने पर इसलाम का श्रचार 
किया था । अरबों के कारण उक्त क्षेत्रों में जो इसलाम 
नहीं आया था । 
समप्तामयिक घटनाएँ : 
सन्‌ ९९३ ई० में स्टीफेन पोप अमोघवर्ष राष्ट्र- 
कूट राजा की मृत्यु कृष्णा ( तृतीय ) राजा, तथा 
मम्मट राष्ट्रकूट हस्तिकुण्ड वंशीय राजा हुआ सन्‌ 
९४० ई० में भीम पाल हिन्द्‌ शाही राजा हुआ। पृथ्वी 
पति ( ढ्वितीय ) पश्चिमी गंग की मृत्यु । सन्‌ 5४६ 
ई० रूसी जहाजी बेड़े में कुस्तुनतुनिया के लिये खतरा 
उत्पन्न किया । हेरंबपाल गुजरात प्रतिहार राजा 
हुआ । हर्षवर्मा ने कम्बुज में पिता जयवर्मा (चतुर्थ) 
से राज्य प्राप्त किया । पम्पा ने आदि पुराण की तथा 
पम्पा भारत की रचना की । सन्‌ ९४२ ई० में मूल- 
राज गुजरात का राजा हुआ। पद्मकीति ने पासनाह 
चरियु की रचना की । आतृपट्ट गुृहिल राजा हुआ 
उदय ( द्वितीय ) श्रीलंका का राजा हुआ । मूलराज 
चालक्य का राजा हुआ । इब्न-मुहल्हालू इतिहासकार 
चीन राजदूत के साथ बुखारा दरबार में गया। एक 
मत है कि उसने भारत में उत्तरी सोकण (सिमूर) की 
यात्रा की। मुहब्बद अबुल कासिम इब्न हौकल 
भौगोलिक बगदाद से भारत के लिये प्रस्थान किया । 
सन्‌ ९४३ ई० कृष्णा ( तृतीय ) राष्ट्रकूट तथा वुतुंग 
गंग ने काश्ली और तंजोर पर अधिकार किया । त्सिन 
वंश के पश्चात्‌ चु-हुत्ती चीन का सम्राट्‌ हुआ | महेन्द्र 


_ पाल ( द्वितीय ) प्रतिहार महिपाल का पुत्र कन्नौज 


का राजा हुआ। अबुल हसन नासिर ( द्वितीय ) 
समनानी की मृत्यु । करातिगीन हिरात की सूबेदारी से 


हटाया गया । और इब्नाहिम पुत्र सिमजूर उनके स्थान 
पर नियुक्त हुआ । खालिफ अपने पिता अहमद सफर का 
उत्तराधिकारी सीस्तान में हुआ। सन्‌ ९४४ ई० राजेन्द्र 
वर्मा कम्बुज राजा ने यशोधरपुर को पुनः राजधानी 
तनाया । अब्दुल पुत्र अश्कान ख्वारिज़म शाह ने नूह 
( प्रथम ) के विरुद्ध असफल विद्रोह किया । इब्राहिम 
पुत्र सिमजूर ने अबुल फजल अजीज पुत्र मुहम्मद सिजीजी 
को हिरात का नायब सूत्रदार बनाया । सन्‌ ९४५ ई० 
में अम्म ( द्वितीय ) राजमहेन्द्र पूर्व चालक्य ने राजमहेन्द्री 
या राजमहेन्द्रपुर की स्थापना किया। ( सन्‌ ९४५- 
९७० ई० )। सन्‌ ९४६ ई० अम्म | द्वितीय ) पिता 
चाल॒क्य भीम के पदचात्‌ हुआ। सन्‌ 5४७ ई० में 
सिन्दोक के सम्बन्ध में जावा में अन्तिम उल्लेख 
मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

४५० ( १ ) वेणी : बेणी की उपमा कृपाण 
तथा हास्य की उपमा छत्र एवं चामर से दी गयी 
है । श्री स्तीन तथा पण्डित ने इलोकों का भिन्न अर्थ 
लगाकर अनुवाद किया है। श्री ट्रोयर ने छत्र चामर 
हासिनी' पर टिप्पणी लिखी है। स्तीन तथा पण्डित 
ने किसी प्रकार की पादटिप्पणी नहीं दी हे। 
कल्हण ने अपनी कवित्व शक्ति का परिचय उक्त 
उपमाओं द्वारा दिया हैं । 

प्रकट होता है । बालक राजा के केश वेणी तुल्य 
गुँथे थे। मुण्डन संस्कार के पूर्व, आज भी उत्तरी 
भारत में प्रथा हैं। बालक के बाल बालिकाओं की 
वेणी के समान गुँथ देते हैं । बालक राजा का बाल 
भी वेणी की तरह गुँथा था । वह राजा मुण्डन संस्कार 
के पूर्व ही बन गया था । 
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४८६ | राजतरंगिणी 


कमलवर्धन का विद्रोह : 
अत्रान्तरे 


तैन + 
सामन्तैनगरोपान्त॑ प्राप्तः 
४५१, इसो बीच सवेग आये गुप्तचरों का निवेदन सुनकर, सामन्‍्तों के साथ कमलवर्धेन 


नगर उपान्त ( सीमा ) पर आ गया । 


एकाड्तन्त्रिसामन्तस्यालहारकसादिभः । 
सम॑ सैन्येररुध्यत ॥४५२॥ 
४५०२. सेना के साथ नगर में प्रवेश करते, श्रान्त उसे, एकांग, तन्‍त्री, सामन्त, स्थालहारक ' 


नगर प्रविशज्श्रान्त: 


अद्वारोहियों ने निरुद्ध कर दिया । 


विरुद्धडा मरानी का न्युद्ध्वा 
श्रान्तो5प्यसो 





होते हुए भी, शत्रु सेना को जीत लिया । 





तीक्ष्ण क्रपाण कृष्ण से नील वर्ण हो जाती हे । 
लोह वर्ण ही कुछ कृष्ण वर्ण होता है । यद्यपि लोहा 
के वर्ण के लिये लोहित शब्द का प्रयोग किया जाता 
हे 

चामर का वर्ण श्वेत होता हैं। राजा पर छत्र 
बेत लगता था । बालक जब हंसता था तो उसकी 
उज्ज्वल दन्‍्त पंक्तियाँ परिलक्षित होती थीं। चामर 
एवं छत्र॒राज गौरव एवं प्रसन्नता के प्रतीक हैं । 
प्रसक्ष वदन मानव ही हँसता हैं। इस प्रसन्न हास्य 
की उज्ज्वल चामर एवं छत्र से उपमा देकर कल्हण 
ने अपनी विचक्षण कबि कल्पना प्रकट की हे । 

दवेत छत्र शास्त्रीय मान्यता के अनुसार सरस्वती 
पर और विविध एवं मुख्यतया स्वर्ण वर्ण छत्र राजा 
पर लगता था। इ्वेत छत्र अर्थात्‌ श्वेत हास्य से 
सरस्वती एवं नील किवा कृष्ण वर्ण छत्र लक्ष्मी पर 
लगता हैं। वेणी की नीलिमा तथा हास्य का श्वेत 
वर्ण दोनों को बालक राजा के साथ सम्बन्धित कर 
कल्हण ने सरस्वती एवं लक्ष्मी दोनों का कपा पात्र 
. राजा को बताया हैं। 


जवायातैश्वारेरावेदितश्रुतः । 


मार्गषु 
वैरिसेनामजयद्विक्रमोजित: ।।४५३।॥ 
४५३, मार्ग में विरुद्ध डामर सैन्यगणों से युद्ध करके, निर्गंत एवं विक्रमोजित उसने श्रान्त 


कमलवधेन) ।।४७१।॥। 


४ ४५७ 


५ 
नगत; । 





पादष्प्पणी : 

४५१, (१ ) उपान्त : किनारा ८ छोर 5 सिरा । 
नगरकी सीमा स्थित बाहरी स्थान । कालिदास ने 
उपान्त शब्द का प्रयोग किया हैं। रघुवंश ७: ५०, 
कुमार : ३: ६९; ७ : ३२. 
पादटिप्पणी : 

४५२ (१) स्पालहारक : श्री स्तीन ने 
अनुमान किया है कि स्थालहारक एक स्थानीय नाम 
है। उन्होंने सन्देह के कारण स्थालहारक का अनुवाद 
नहीं किया । श्री सीताराम रणजीत पण्डित ने स्याल- 
हारक शब्द नामवाचक यथावत्‌ रख दिया हैं। स्याल- 
हारक शब्द अश्वारोही का विशेषण हैं । स्थाल किवा 
इ्याल का अर्य श्रूगाल, सियार होता है । हारक का 
अर्थ हरण ग्रहण, तथा लूटना आदि है । स्थालहारक 
का शाब्दिक अर्थ स्यालों के हरण एवं ग्रहण करने 
वाले अश्वारोहियों से हो सकता है। रात्रि काल में 
सियार फसल नष्ट कर देते हैं। फसल खराब हो 
जाती हैं । उन्हें भगाने वाले अश्वारोहियों से स्याल- 
हारक का अर्थ लगाया जा सकता है । 














प॑चम तरंग ४८७ 


2; श्र रे € 
सहस्रमश्ववाराणां. विद्राव्य... तुरगैमितः । 
राजधानीमसंरुद्ध/ प्रविवेश , ततः शक्षणात्‌ ।।४५४॥ 
४५४. मित तुरगों द्वारा, सहस्रों अश्वारोहियों को तितर बितर कर के वहाँ से क्षण में 
बिना अवरुद्ध हुए, राजधानी में प्रवेश किया । 
श्रवर्मा राज्य च्युत 
+ ७ ० # 5 अब 
त॑ लब्धजयमाकण्य सैन्येस्ट्यक्त पलायिते; । 
एकाकिनं_ क्ाप्यनयज़ननी शिश्ष भूषतिम्‌ ॥।४५७॥ 
४५५. उस ( कमलवर्धन ) का विजय लाभ सुनकर पलागित सैनिकों द्वारा त्यक्त, एकाको 
शिशु भूपति को जननी कहीं अन्यत्र ले गयी । 
प्राकर्मभिमोंहितों वा प्रेरितो वा कुमन्त्रिमिः । 
नाभूत्सिहासनार्ठी मूढः कमलव्धनः ॥४५६॥ 
४५६, पूर्व कर्मों अथवा कुमन्त्रियों द्वारा प्रेरित होकर, मूढ़ कमलवर्धंन सिंहासनारूढ़ 
नहीं हुआ । 
तदानीं स्वगृहान्यातो राज्यकामोन्यवासर । 
संघ यन्द्विजान्सरवा नचूचुददनी तिवित्‌ ॥४५७॥।। 
४५७. वह उस समय घर जाकर, दूसरे दिन अनीतिवित्‌ उसने, राज्य की कामना से, 
सब द्विजों को एकत्र कर प्रेरित किया । 
प्रोहं शक्त च कुरुत ए्ष्मापं कंचित्स्वदेशजम्‌। 
शे ४. 6५ 4५ 
मामेव कुयुं सामर्थ्यादिति यूढ/ स चिन्तयन्‌ ।।४५८॥ 
४५८. 'किसी प्रौढ़ एवं समर्थ स्वदेशीय को नृप नियुक्त करो/--सामथ्यं के कारण मुझे ही 
नियुक्त करेंगे, ऐसा वह मूढ़ सोच रहा था। 
एकाकिनीं रहः क्षीवां लब्ध्चा दुलभयोषितम्‌। 
अप्रोढोउनुपथ्ुज्याउन्यदिने. दृत्याथयेत. यः ४७९ 


४५९. एकान्त में एकाकिनी एवं मत्त दु्लंभ योषिता को प्राप्तकर जो अप्रौढ़ ( अकुशल ) 
भोग न कर दूसरे दिन दूृती द्वारा प्रार्थना करता । 





पाठभेद : 
इलोक सं० ४५७ में 'संघट्टय का पाठभेंद 
'संघटय्य' मिलता है । ४५९ ( १ ) योषित:ः 5 तरुणी स्त्री । 


पादटिप्पणी : 











४८८ ; राजतरंगिणी 


विभतिं रभसावाप्तां यश्र संत्यज्य तत्क्षणम्‌ । 
नीत्या कामयतेडन्येथ्रुः शोच्यस्ताभ्यां परो5स्ति कः ॥ युस्मसू ॥|४९०।। 


४६०. और जो तत्क्षण हठात्‌ प्राप्त विभूति का त्याग कर, अन्य दिन नीति पू्वक प्रा 
करना चाहता है--इन दोनों से अधिक शोचनीय कोन है ? 


अथोत्पलकुले 
अध्ड़ो क्षनि भा 


छ्न्नि 
बिप्रा: 


स्थलकम्बलवाहिन ) | 
समगंसत 


गोकुले ।। ४३१॥ 


४६१. उत्पल कुल के नष्ट ( छिन्‍्न ) हो जाने पर, श्वृंग रहित, बेल सदुश कम्बलधारी 


विप्र गोकुल में एकत्रित हुए । 
धूमनिदग्धकूर्चानां 
राज्यव्यवस्थोपन्यासस्तेषां 


राज्षस्तांस्तांथ्ििकीषंताम्‌ । 


चिर्मवधत ।। ४६२॥ 


४६२. राजा का राज व्यवस्था विषयक प्रस्ताव, धूम दग्ध कूर्चा' ( लम्बी दाढ़ी ) वाले 
तथा उन्हें उन्हें करने के अभिलाषो, उन लोगों के मध्य चिरकाल तक बढ़ता गया ( लटका रहा ) | 


पाठभेद : 
इलोक सं० ४६० में इलोक के पश्चात्‌ युग्मम्‌ 
लिखा मिलता है । 


पाठभेद : 

इलोक सं० ४६१ में 'अथोत्पलकुले च्छिन्ने के 
लिये पा््वटिप्पणी में--उत्पलो नाम कल्यपाल: तेन 
चिप्पटजयापीड॑ स्वस्रीय॑ निहत्याभिचारक्रियया 
स्वकीयश्रातु: पुत्र: अजितापीड: राज्ये स्थापित: । ततः 
प्रभुति कल्यपालकुलराज्यं । उन्मत्तावन्ति . पर्यन्तं 
प्राप्प कल्यपालकुलस्य चछेद: । अत एवोक्‍्त॑ं उत्पन्नकुले 
च्छिन्ने इंत' लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 

४६१ (१) छिन्द : ललितापीड की एक 
रखेली कल्यपाली जयादेवी थी। उसके पिता का नाम 
उप्प था। उसका पृत्र चिप्पट जयापीड अपर नाम 
बृहस्पति था । कल्यपाली के पद्म, उत्पलक, कल्याण, 
सभ्य एवं धर्म्य स्राता थे। 'चिप्पट” जयापीड के राजा 
होने पर उत्पल के हाथों में सत्तः केन्द्रित हो गयी । 
कल्यपाल सम्बन्धियों ने अभिचार क्रिया द्वारा चिप्पट 





जयापीड की हत्या करा दी। जया देंवी का पुत्र 
अजितापीड को उत्पल कल्यपाल ने जबर्दस्ती राजा 
बना दिया। इस प्रकार कालान्तर में ककोर्ट वंश 
छिन्‍न होकर राज्य कल्यपाल उत्पल वंश में चला 
गया । 


( २) गोकुल : इस शब्द का प्रयोग कल्हण ने 
प्रायः गौशाला अथवा गायों के निवास करने आदि 
के सन्दर्भ में किया है। गोकुल के निर्माण का उल्लेख 
रा० : ५: २३ तथा गोकुल का उल्लेख रा०: 


८: ९०० में किया गया है। जहाँ ब्राह्मण प्रायोप- 


वेशन करने के लिये एकत्रित हुए थे । 

गोकुल ब्रज मण्डल में एक प्राचीन ग्राम है । 
भगवान्‌ कृष्ण ने वहाँ अपना बाल्य काल व्यतीत किया 
था। मथुरा के पूर्व दक्षिण मथुरा नगर के पार पड़ता 
है । इन्हें आज कल महावन कहते हैं । (भा० : २: 
७: ३१, विष्ण: ५ : १: ७४, ५ : ७, ११: १३ ) 
महाभारत में अधिक गौओं के रहने के स्थान को 
गोकुल कहते थे । ( सभा : ३८ कर्ण : ५ : ३८ ) 
पादटिप्पणी : 

४६२ (१) दग्धकूर्चा : ब्राह्मणों की रुम्बी 
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दर. कल (8४ 
। 5 ४२३७ ४7४४४४५८ 
४ (७ | 5 + हा ५2 
। 3 * ४४ ५ 53%: «5 आ 5“ 49502: ७5७ 2४% ओ)। * 
ञ स्प्प ' कै ७६८३४४५६ थ् 5) _ 32+० बिक 5 डे £ '*4 को ही 0 आं है 
2) ला. दब ७4 रजनी (5४०३४ ६६५६५ 6१:93. है दा | हद 
+ 4, २5०५ ०७७७ (कु बह 3 ५0६ 22 ५49 ५. ५-६:५४४७५९ ५ का ग 
कं 02 अर: «35702 कक 5 402 ७०. 47७५-5६ 23 * 20343 28 हक 
<«4+57%2%2--5४9% के 9८ 35६: > 52 2357:2% 22:82 ; 2 





पंचम तरंग * ४८९, 


वेमत्येन मिथस्तेषां नान्‍्यः कोड्प्यम्यपिच्यत । 
6- ए्‌ करे 
कूर्चा भाषणनिष्ठयुतेः स्वकूचष्टीयनः परम्‌ ॥४६३॥ 


४६३. उनके परस्पर वेमत्य के कारण, अन्य कोई भी अभिषिक्त नहीं हुआ | केवल रुक्ष 
भाषण से, निःसुत थक ( ष्ठीवन ) से, अपनी दाढ़ी ही अभिषिक्त किये। 


राज्याहन्वेषिभिविंग्रे! प्राप्तः 


अवायतेष्टकापघातेमु ग्घः 


स्वस्पृतिकलुप्तये । 
कमलव॒धन॥१ ॥४६४।। 


४६४. राज्य के योग्य व्यक्ति के अन्वेषी विप्रों ने अपनी स्मृति की सफलता हेतु पहुंचे, मुग्ध 
कमल वधेन को इष्टक्रा (ईंटों के ) घातों से भगा दिया । 


पश्चपयाणि दिनान्येव 


यावत्तस्थुद्िजातयः । 
काहलाकांस्थतालादिवाद्यकीलाइलाकुलम्‌ 


॥४६९५०॥| | 


ों रः व १ धर 
४६५, पाँच छह दिनों तक द्विजाति ( निणंय बिना ) स्थित रहे। काहला , कांस्य, ताल 


आदि वाद्य कोलाहल से व्याप्त-- 
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दाढ़ी यज्ञीय धूम स्पर्श से जली अर्थात्‌ भूरी या रंगीन 
हो गयी थी । कल्हण ने व्यंगर पूर्वक यज्ञ धूम से रंगी 
न लिखकर, जली दाढ़ी लिख दिया है । दाढ़ी काँगड़ी 
के धूम से भी झुलूस जाती है । काँगड़ी को संस्कृत में 
हसन्तिका कहते हैं ॥ काष्ठ अंगारिका एवं हसन्तिका 
का अर्थ एक ही हैं। काँगड़ी शब्द काष्ठ अंगारिक 
का अपभ्रंश है । 

हिमागमे यत्र गृहेषु योषितां 

ज्वलद्व॒हच्छिद्रसखी हसन्तिका । 

विभाति जेतुं मदनेन शूलिनं 

धृता ततिर्ब्॑निमयीव चक्षुषाम्‌ ॥ 

--श्रीकण्ठचरित : ८ : २९. 


काँगड़ी शीतकालमें गले में लटका ली जाती है । 
उसकी अग्नि से कुछ धुआं निकलता रहता हैं । वह 
हृदयस्थलू पर स्थित रहती है । लम्बी दाढ़ी भी छाती 
तक लटकती है| काँगड़ी के धुआं से दाढ़ी झुझूस 
जाती है । काश्मीर में गरी ब ग्रामीण काँगड़ी के साथ 
सो भी जाते हैं । 


यह अनशन राजा भिक्षाचर के विरुद्ध किया 
गया था । यहाँ पर कल्हण ने ब्राह्मणों को बिना सींग 
5२ 





का बैल कहा है। वितस्ता वर्णन के सम्बन्ध में नील- 
मत में एक स्थान पर गोकुल का वर्णन मिलता है कि 
गोकुलों के हम्भारव से वितस्ता का कुल निनादित 
रहता था । इसका अर्थ यही लगाया जा सकता हूं कि 
वितस्ता के तटपर गायें रहती थीं | गायों के निवास 
स्थान को गोकुछ किवा गोशाला कहा जाता हे । 
गोकुल मथुरा में ग्राम है जिससे भगवान श्रीकृष्ण के 
जीवन की अनेक गाथाएं सम्बन्धित हैं । 
गोकुलारावबहुला हम्भारवनिनादितम्‌ । 
मत्स्यकच्छपसम्बन्धां सतीर्थ्या कामदायिनीस्‌ ॥ 
अमृतस्वादसलिलां नृणां दृष्टि मनोहराम ॥ 
१३८६८ १६०४-१६०५ 
पाठभेद : 
इलोक सं० ४६३ 'कर्चा' का पाठ भेद रूक्षमा 
मिलता है । 
पाठमेद : 
इलोक संख्या ६६४ में 
'प्राप्त:: मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 
४६५. उक्त इलोक द्वारा कल्हण ने तत्कालीन 


प्राप्त का पाठभेद 








४९० 
उत्पताकध्वजच्छत्र शो भि 
अशेष॑ पारिषद्यानां 


राजतरंगिणी 





युग्यापितासनम्‌ । 


तावत्तत्रामिलद्बलूम्‌ ।।४९९।॥। 


४६६. तथा ऊपर उठाये, पताका, ध्वज एवं छत्र से शोभायमान, युग्य ' पर आसीन पारि- 
षद्यों" का अशेष ( सम्पूर्ण ) बल, तब तक वहाँ आ मिला । 


स्वपत्नीं 


वीक्षष.. राजश्रिय॑ 


_बन्धकीभूतामिवान्यवशवर्तिनीम्‌ । 
शोचन्नासीत्कमलवर्धनः ॥४६७।। 


. ४६७. बन्ध॒की भूत ( आचरण अष्ट ) स्वपत्ती सदुश, अन्य वशर्वातनी राज्यश्नी को 


देख कर, कमलवर्धन शोकान्त्रित हो रहा था । 


पितृघातिवधू३छन्नपुत्रराज्यार्थिनी 


प्राहिणोद्राजपुरुषान्पाइव 


पास राजपुरुषों को भेजा । 


पिशाचकपुरग्रा मे 
कुटुम्बिसः 


वीरदेवामिधस्य 
कामदेवनामा 


ततः । 
प्रायोपवेशिनास्‌ ॥४६९८।। 


४६८. तदनस्तर प्रच्छन्न पुत्र के लिये राज्याथिनी पितृषांती की वधू ने प्रायोपवेशियों के 


या । 
सुनुरजायत ।।४६९,॥। 


४६९. पिशाचकपुर ग्राम में वीर देव नामक गृहस्थ का कामदेव नामक जो पुत्र था। 


5 अल अपक - विाप5 पडक+क 
ब्राह्मणों का सजीव व्यंगात्मक चित्रण किया है । 

( १ ) काहलछा 5 बड़ा सैनिक ढोल 

( २) कांस्पताल > भाँझ 
पादटिप्पणी : 

४६६ ( १ ) युग्य : इसका अर्थ साज सामग्री से 
सन्नद्ध, जुता हुआ होता है । अश्वयुग्यो रथ : का 
प्रयोग प्रायः मिलता है। जिसका अर्थ जुता हुआ या 
खींचने वाला पशु विशेष यथा रथ का घोड़ा होता हैं । 


'हरियुग्यं रथं तस्मे प्रजिधाय पुरन्दर: '_रघुवंश : 
१२: ८४.। द्रष्टव्य : क्षेमेन्द्र : समयमातृका : 
७:२८ 


( २ ) पारिषद्य : द्रष्टव्य टिप्पणी : ३ : ६३ २. 
तथा रा० : प्रथम खण्ड क. पृष्ठ. तथा द्रष्टव्य : 
रो० ८: ७०७९, ९०० | ' /. 


पादटिप्पणी : 

४६७ (१) बन्धकी : असती स्त्री : आचरण 
भ्रष्ट स्त्री : वेश्या : वारांगना आदि अर्थ होता है । 
__न में त्वया कौमारबन्धक्या प्रयोजनम्‌ । मांतग 
लीला : ७: वबेणी : २. बलाद धृतोईसि बन्धकी _ 
धाष्टर्यमू-कादम्वरी : रेरे७ हरड्टठ्य : क्षेमेन्द्र : 
देशविदेश : ४ : २१, समयमातृका : ५ : ९ 


पादटिप्पणो : 


४६०, ( १ ) पिशाचकपुर : ग्राम का पता नहीं 
चलता । इसका पुनः उल्लेख नहीं मिलता । नाम 
पिशाचपुर ही था परच्तु काश्मीर में नामों के पश्चात्‌ 
'क! जोड़ देने की प्रथा बहुत प्राचीन है। वह अबतक 
चली आती हैं। यह काश्मीरी उच्चारण हू 
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स॒ शिक्षिताक्षा लब्ध्वा मेरुव्घनमन्दिरे । 
बालाध्यापकतां सस्‍्नानशीलादिगुणभषित) ।।४७०॥ 


४७०. सुशिक्षित एवं स्नान, शील आदि गुणों से भूषित, वह मेरुवर्धन मन्दिर में बालकों 
का अध्यापन कार प्राप्त कर-- 
दे] 
क्रमाद्गच्जाधिकार्या सी दथ तस्यात्मज! शनः । 


लेमे गद्जञाधिकारित्वं राकज्ञ:  शंकरवमंण: ।।४७१।॥ 
४७१. क्रम से राजा हांकर वर्मा का गंजाधिकारी हो गया था। “उसका पुत्र ( तदुपरान्त ) 
शने: दाने: गंजाधिकारित्व प्राप्त किया । 


य; प्रमाकरदेवोषपि सुगन्धाच्छन्नकामुकः । 
लक्ष्म्या. सरस्वतीदवेषादेशविप्लवतो5थ वा ॥४७२॥ 


४७२. वह प्रभाकर देव भी जो क्रि सुगन्वा का प्रच्छन्‍त कामुक हो गया । लक्ष्मी से सरस्वती 
के द्वेष के कारण अथवा देश विप्लव के कारण-- 


5 >> 53 ल्‍्क कट कक करत पलपल िपद एप स्टापदत 7 पद तन फ्वच 


है. >> टेक. अष्कि दि, ( री की... ६ मच 














पक कं की ० कलर कल कक शत «लए दुआ की जहर के के आज 2 चर 





पादट्प्पणी : 
४७० ( १ 
टिप्पणी : रा० 


पादटिप्पणी : 

४७१ (१) गंजाधिकारी : 
खजांची 5 फारसी गंजावर । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ४७२ में वा” का पाठभेद तो गलः' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

४७२ (१) लक्ष्मी-सरस्वतों : कालिदास ने 
भी रघुवंश में यह भाव प्रकट किया है। अज के 
स्वयंवर में सखी इन्दुंमती से अज का वरण करने के 
लिये इस लिये कहती हैं कि यद्यपि सरस्वती तथा 
लक्ष्मी में कभी मेल नहीं होता परच्तु अज में दोनों 
का सम्बन्ध है । 
निसर्गभिन्‍नास्पदभेकसं स्थमस्मिन्द्र्य॑ श्रीश्र सरस्वती च 
कान्त्या गिरा सुनुतवा च योग्या त्वमेव कल्पाणि तयो- 

स्तृतीया । ( रघु० ६ : २९ ) 


) मेरुवर्धत मन्दिर : द्रष्टल्य पाद 
:५: २६५७ ॥। 


कोशाध्यक्ष--- 


कल्हण ने लक्ष्मी एवं सरस्वती को परस्पर विरोधी 
बताया है। सरस्वती का वाहन हंस हैं । हंस संत 
एवं साधु जन का प्रतीक है.। वह निष्कलंक श्वेत 
वर्ण हैं । । 
लक्ष्मी का वाहन उल्लू हैं। उल्लू के नेत्र रात्रि 
में उन्‍्मीलित होते हैं। निशाचर है । रात्रि में 
विचरण करता है । अन्धकार प्रिय है । वृक्षों के अन्ध 


. कोटरों में निवास करता है । हंस विपरीत प्रवृत्ति है । 


भास्वर दिन में विचरण करता है। निर्मल जल 
प्रिय है। हरित, सुन्दर, पवित्र जलाशय तट पर 
विश्राम करता है। उत्फुल्ल कमर मध्य विचरता है । 
मिश्रित दुग्ध एवं जल से शुद्ध दुग्ध पी कर जल त्याग 
देता है। नीर क्षीर वित्रेकी है। उल्लू हिसक हैं। * 
प्राणी हत्या करता है। रात्रि में उसकी बोली भय- 
कारक होती है। कुरूप होता है। देखकर डर 
लगता है । उसकी वाणी अशुद्ध हैं । 

हंस देखकर मन प्र प्तन्न होता है। हंसों का किलोल 
सरोवर में देखते बनता है। हंस शुभ का प्रतीक हैं । 
उलल को दिन में दिखायी नहीं पड़ता । वह रात्रि के 
अन्धकार में मिलकर एकाकार हो जाता हैँ । वह 








४९२ 


विद्वान्यशस्करो 


रॉजतरंगिणी 


रे 
जाप. तत्पुत्रोउत्यन्तदुगत+ । 
सख्या फल्शुणकाख्येन सम॑ 


देशान्तर गत) ॥४७३॥ 


9७३. उस प्रभाकर देव का पुत्र अत्यन्त दुर्गत एवं विद्वात्‌ यशस्कर, फल्गुणक के साथ 


देशान्तर चला गया । 


सुस्वप्नदशनेः 


पीठदेव्याशीमिश्र 


९ 
हषु छ। । 


तस्मिन्प्रसड्जे सोत्साहः प्रत्यावत्तो निजां भ्रुवम्‌ ॥४७४॥ 


४७४, उस समय सुस्वप्त दर्शनों एवं पीठ देवियों के आशीर्वाद से प्रसन्‍्त एवं उत्साह युक्त 


. होकर, अपनो भमि को प्रत्यावृत्त हुआ । 


पिठघातिवधुद्तैयतिबोधियितु 


द्विजान । 


मध्ये गृहीतों वाग्मित्वात्मविवेश तदन्तिकम्‌ ॥४७७॥इलकप | 
9७५. द्विजों को बोधित करने के लिये, जाते हुए, पितृधघाती को बधू के दतों ने वाग्मी 


होते के कारण मध्य ही ( उसे ) गुहीत कर, उन 


3-४४ ---_े>.«_े>ेन-_-सस-+>> >> 


समृह में नहीं रहता । उसे एकाकी जीवन पसन्द है । 
उलल अशुभ का सूचक है । लक्ष्मी एवं सरस्वती की 
भी यही दशा है। लक्ष्मी को स्वर्ण प्रिय है । स्वर्ण 
कलश उनके करों की शोभा बढ़ाता हैं । सरस्वती के 
करों में पुस्तक एवं वीणा है। पुस्तक मानवीय चिन्तन, 
मानवीय विकाश का प्रतीक हैं । वीणा झंकार से मन 
झंकृत हो उठता है। कालिदास ने रघुवंश में इन्दुमती 
के स्वयंवर का सुन्दर चित्रण चित्रित किया है। 
इन्दुमती की सखी स्वयंवर में भाग लेने वाले राज- 
पुत्रों का परिचय इन्दुमती को देती चलती हे । जब 
वह अज के समीप पहुँचती है तो अज का परिचय 
देती है उनमें परस्पर विरोधी लक्ष्मी ए4ं सरस्वती 
दोनों ने आश्रय लिया है। इन्दुमती को सलाह 
देती हैं । अज का वरण करो । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ४७३ में 'फल्गुणका' का पाठभेद 
'फल्गुनका' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

9७४ ( १ ) पीठदेवी : एक मत है। पीठ 


( वि्रों ) के पास प्रविष्ट किया ( प्रवेश कराया ) । 


'-++नम«म-«म-ममंममंन_>म++-म-म»+-म+म»म+ममम मम» मनन++-तान-«+»ममममम 


देवी का अर्थ देवी दुर्गा किवा सती के पीठ स्थान से 
है । सती का शरीर ५१ भागों में विभक्त होकर भारत- 
वर्ष में अनेक स्थानों पर स्थित हो गया था । जहाँ 
जहाँ अंग गया देवी के उन अंगों के आधार पर पीठों 
के स्थानों का नामकरण हो गया। ( विष्णु : ४: 
२६१ ) काश्मीर का प्र चीन नाम शारदा पीठ है । 


_ सम्भव है । पीठ शब्द से शारदा पीठ और देवी 


से काइ्मीर की देवियों का सम्बोधन कल्हण ने 
किया है । 

पुराणों की मान्यता के अनुसार पीठ उस स्थान 
को कहते हैं जहाँ दक्ष कन्या सती का कोई न कोई 
अंग गिरा था। प्रत्येक अंग के नाम पर प्रत्येक पीठ 
का नामकरण हुआ है। पुराणों के अनुसार पीठ की 
संख्या निश्चित है । एक मत है कि ७७ पीठों में ५१ 
महापीठ तथा ३६ उप पीठ हैं । 


पाठभेद : 


इलोक सं० ४७५ में उक्त पद के पदचात्‌ कुल- 
कम्‌ लिखा मिलता है । 
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पंचम तरंग ४९३ 


द्विजा। । 


राजाअयमेवास्त्वित्युच्चकेरुदचारयन्‌ ॥४७६)॥ 


४७६. देव वश उस्ते देखते हो, एकमत होकर, द्विंजों ने 'यही राजा हो' ऐसी उच्च 


दृष्ठेग. त॑ दैववशादेकमत्यस्पृशो 
ध्वर्नि 
ध्वनि की । 
अथाभ्यषिच्यत 
को 0५ ५ 
ध्माध्ृतिप्रोद्सामथ्यं+. सानुमोनिव 


न को 
क्षिप्र॑ विप्ररेत्य. यशस्करः । 


तोयदे। ॥॥४७७॥। 


४७७. क्ष्माधृति में प्रोढ़ सामथ्यंशाली यशस्क्र को शीघ्र आकर, विप्रों ने उसी प्रकार 


अभिषिक्त! किया, जिस प्रकार मेघ पव॑त को । 


पादटिप्पणी : 

४७६ ( १ ) राजा का निर्वाचन : राजा के 
निर्वाचन की प्रथा प्राचीन है । वेदों में मिलती है । 
(अथर्व वेद : ६ : ६७-८८; ऋगवेद : १० : ११३) 
राजा के निर्वाचन का पिद्धान्त वैदिक काल में अधिक 
मान्य था । तत्पश्चात्‌ यह पद वंश परम्परानुगत होने 
लगा। उत्तर वैदिक काल में भी राजा के निर्वाचन 
का उदाहरण मिलता है । मेगस्थनीज लिखता हे-- 
'स्वयंभू, बुद्ध, और क्रतु के उपरान्त राज्यारोहण 
प्रायः वंशानुगत हो गया था। तथापि जिस वंश में 
राजा उत्तराधिकारी नहीं रह जाता था, वहाँ राजा 
का निर्वाचन योग्यता अनुसार किया जाता था। 
( एम० सी० क्रिण्डल : मेगस्थनीज एण्ड अरि- 
यन : २०० ) 

बौद्ध जातक तथा महावंश में राजा के निर्वाचन 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं ( जातक : १: ३९९; 
महावस्तु : खण्ड : २: ७० ) तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
निर्वाचित राजा के लिये राजन्य शब्द प्रयोग किया 
गया हैं । 

बंगाल के पाल वंशीय राजाओं के समय तक, 

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य प्राप्त कर, अभिषिक्त 
होने के उदाहरण मिलते हैं । गोपाल ने अपने शिला 
लेख में लिखा है---निर्वाचन सिद्धान्त के अनुसार 
उसे अभिषिक्त होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था । 
मात्स्य न्याय शमनार्थ प्रजा ने उसका निर्वाचन किया 
था ।' रुद्रदामन अपने शिलालेख में लिखता है 'सर्व 





वर्णों द्रारा उसका राज पद के लिये निर्वाचन हुओं 
था ।' छत्रपति महाराज शिवाजी भी निर्वाचित 
राजा तुल्य राजा हुए थे । 
सम्राट के निर्वाचन का भी उदाहरण मिलता 
है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा शुक्लयजुर्वेद के उल्लेखों में 
( १५ : १२ ) इसका आभास मिलता हैं। सम्राद्‌ 
का निर्वाचन राजा लोग सुरक्षा एवं आपत्ति किवा 
संकट कालीन स्थिति में करते थे। जरासंध इसी 
प्रकार सम्राट निर्वाचित हुआ था। ( सभा : १९; 
आदि : १०० : ७ ) यद्यपि आगे चलकर जरासंध 
निरंकुश हो गया था । 
राजा का निर्वाचन आजन्म के लिये होने का 
उदाहरण वैदिक काल में मिलता हैं । ( अथर्व : ३ : 
४ : ७ ) निर्वाचित किवा वंशपरम्परा गत राज्य प्राप्त 
राजा भी राज्य च्युत होता था । ( शुक्लयजुर्वेद १९, 
२१, ) राज्य च्युत राजा को सोौत्रामणि यज्ञ करना 
पड़ता था । शुक्लयजुर्वेद तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
भी राज्य च्युत राजा के लिये सोत्रामणि यज्ञ का 
विधान विहित है । 
पाठभेद : 
इलोक सं० ४७७ में 'सामर्थ्य: के लिये पाश्व 
टिप्पणीमें--क्ष्माया: भूमें: धृति: धारणं तस्मिन्‌ प्रोढ- 
सामर्थ्य यस्य स:' लिखा मिलता हैं । 
पादरटिप्पणी : 
४७७ ( १ ) अभिषेक : राजा के लिये अभिषेक 
महत्त्व पूर्ण पवित्र संस्कार माना जाता है। अभिषेक 





४९४७४ राजंतरंगिणी 
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द्वारा राजा को राज्य करने की विधि पूर्वक मान्यता 
प्राप्त होती है। मध्ययुगीय ग्रन्थों में अनेक विधियों 
का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इन्द्र का 
महाभिषेक वाणित है। वहीं यह भी वर्णन मिलता है 
कि किस प्रकार दक्षिण में सात्वत राजा गण भोज 
कहे जाने लगे । पूर्व देशीय राजा सम्राट्‌, पश्चिम के 
स्वराटू, तथा उत्तर के राजा अभिषेक के पश्चात्‌ 
विराट कहे जाते थे । ( रा० : ७: १५-१७ ) 
तैत्तिरीय संहिता में अभिषेक संस्कार का वर्णन 
है--व्यात्र चर्म पर राजा बठाया जाता हैं। जवाकुंर 
एवं दूर्वादक युक्त जल से राजा का अभिषेक किया 
जाता था। राज। रथारूढ़ होता था | सूर्य की ओर 
देखकर प्रजा की ओर देखता था। तत्पश्चात्‌ राजा 
का क्षोर कर्म होता था । उसके शरीर पर घृत मिश्रित 
दूध मला जाता था । नीतिमयूख, राजनीति प्रकाश, 
राजधम कोस्तुभ तथा गोपथ ब्राह्मण में और प्रक्रिया 
दी गयी हैं। सामग्रियाँ--१६ करूश, १६ वितक फल, 
बल्मीक मिट्टी, छाँटा हुआ अन्त, सब प्रकार के रस, 
बीज, अन्न, सुवर्ण, रजत एवं मिट्टी के चार कलश, 
तथा उन कलशों में गम्भीर जलाशय का जल भरा 
जाता था। कलशों को वेदी पर रखकर, उनमें एक 
एक बेल डाल दिया जाता था। उनमें कोरा अन्न 
तथा छाँटे हुए अन्न डालते थे। सुवर्ण, रजत, ताम्र एवं 
मृत्तिका कलश में उक्त सामग्री डालते समय विभिन्‍न 
मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जाता था । गण जल कलश 
उठाते थे। पुरोहित कलश जल से अभिषेक करता 


'था। (अथवं० : १: २१, ७:८५: १ ; ७: ८६: 


१/७४ ४३७४६ १५६३६, ७४ : ४५, १६१: ४: 
१७: १: १०; १७: ११: ३४ बौधायन गृह्मसूत्र 
१: २३ याज्ञ० : १ : ३०९) रामायण, महाभारत में 
अभिषेक संस्कार का वर्णन मिलता है । ( युद्धकाण्ड : 
१३१ अयोध्या: १५, शान्ति ; ४० : ९--१३: सभा 
: ३३, आदि : ४४, ८५, १०१, अग्निपुराण, (२१८- 
२१९, तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अभिषेक संस्कार 
को भिन्‍न भिन्न प्रक्रियाएँ दी गयी हैं। द्रष्टब्य वायु : 
3, 5 की९४८७, 50 २ कर. 


जबतकर अभिषेक नहीं होता था तबतक़ राजा 
को कानूनी दृष्टि से शासत किवा राज्य का अधिकार 
नहीं प्राप्त होता था । शासक को धर्म पूर्वक शासन 
करने की शपथ लेनी पड़ती थी । मुकुट बन्धन या 
मुकुट धारण करने के पूर्व अभिषेक होना आवश्यक 
था। हिन्दू राजनीति में अनभिषिक्त राजा बहुत ही 
उपेक्षणीय व्यक्ति माना जाता था। उससे लोग घृणा 
करते थे । 

राज्याभिषेक लिए आयु निश्चित थी। खारवेल के 
शिलालेख से प्रकट होता है। निर्वाचित राजा का 
जब तक २४ वाँ वर्ष समाप्त नहीं होता, तब तक 
राज्याभिषेक नहीं होता था। जैन साहित्य से उदाहरण 
मिलता है । विक्रम का राज्याभिषेक २५ वें वर्ष में 
हुआ था । उपनिषद्‌ काल में श्वेतकेतु के सम्बन्ध में 
कहा गया है । विद्याध्ययन समाप्त करने पर उसे पद 
प्राप्त हुआ था। खारवेल के कथन का समर्थन बृहस्पति 
सूत्र ( १. ८९ ) से भी मिलता है कि २५ वर्ष तथा 
विद्याध्ययन करने के पश्चात्‌ अभिषेक करने का शास्त्रों 
का विधान था । 


राज्यारोहण और अभिषेक : राज्यारोहण २५ 
वर्ष की कम आयु में भी हो सकता था। परन्तु 
अभिषेक का समय शास्त्र सम्मत होना उचित माना 
गया था। अजश्ञोक के समय में इसका उदाहरण 
मिलता हैं । उसके पोत्र दशरथ का अभिषेक राज्या- 
रोहण के चार वर्ष पश्चात्‌ हुआ था। इसका वर्णन 
वह स्वयं अपने शिलालेख में करता हैँ । राज्यारोहण 
का अर्थ राज्य प्राप्कर सिंहासन पर बैठना हैं । 
राज्याभिषेक का अर्थ उस राज्यारोहण पर धामिक, 
सामाजिक, राजन तिक तथा वेधानिक मुहर लगाना है। 
इसीलिए व्रशिष्ठ के धमंसूत्र के अनुसार राजा की 
मृत्यु तथा राजा के अभिषेक के मध्यवर्ती काल का 
सूद नहीं लेला चाहिए ( २: ४९ ) 


धर्मशास्त्र के अनुसार राजा को विधिवत्‌ शासक 
होने के लिए राज्याभिषेक कराना आवश्यक था। 
र॒द्दामन कहा करता था--मैं निर्वाचित होकर 
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राजा हुआ हू । मैंने राज्याभिषेक सम्बन्धी प्रतिज्ञाया से, मैं तुझे अभिसिचित करता हूँ । 


शपथ लेकर यह उत्तरदायित्व ग्रहण किया हैं । 


ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार राज्यारोहण के समय 
राजा काठ के सिंहासन अर्थात्‌ आसन्‍्दी पर आएूढ़ 
होता था। उसपर प्राय: ब्यात्र चर्म बिछा रहता था । 
उस समय कहा जाता था--हे राजन्‌, तू पूर्व में 
आरोहण कर, वसंत ऋतु और ब्राह्मण तेरी उस बहु- 
मुल्य कोष की रक्षा करें। तू दक्षिण में आरोहण कर 
क्षत्र तेरी बहुमूल्य कोष की रक्षा करें। तू पश्चिम मर 
आरोहण कर विश तेरी उस बहुमूल्य कोष को रक्षा 
करें । तू उत्तर में आरोहण कर फल तेरी उस बहुमूल्य 
कोष की रक्षा करें । 

यहाँ फल शब्द शुद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है । इस 
प्रकार चारों वर्णों को राजा की रक्षा करने का आह्वा- 
न किया गया है। उसका अभिषेक सब दिशाओं 
के लिए किया गया हैं । ( ऐतरेयब्राह्मण ८: 
१५. शान्ति पर्व ३९ : २, ४, १३ - १४ तथा 
१०१४ केक द 


सिंहासन पर आएरूढ़ होने पर निर्वाचित राजा 
सुवर्ण के पत्तर पर पद रखता था । उस पत्तर में एक 
सौ अथवा ९ छिद्र होते थे। उसी पत्तर के छिद्र 
द्वारा पुरोहित राजा के मूर्धा पर जल का अभिषेक 
करता था। निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण किया 
जाता था । 


सोमस्व त्वा घुम्ने नाभिषिश्ञास्यग्ने भ्रजिसा सु्यस्य 
वर्चसा इन्द्रस्येन्द्रियेण । 

क्षत्राणां क्षत्रपतिरेष्यतिदिधन्‌ पाहि ॥ २ ॥ 

इस देवा असपत्न सुवध्व॑ महते क्षत्राय 

महते ज्येष्ठयाय मह॒ते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ 

इससमुष्य पुत्रममुष्य पुत्रसस्थ विश एष वो- 

5उप्ती राजा सोमोः5स्माक॑ ब्राह्मणानां राजा ॥ 

--शुक्लयजुरवेंद ९: ५ : ४०; १० :५: १७-१८ । 
'सोम के वेभव से मैं तुझे अभिसिंचित करता 

हूँ । अग्नि के तेज से, सूर्य के प्रताप से, इन्द्र के बल 


४९५ 
2 जम कक 3 मनन नल 
तू क्षत्रपतियों का 
क्षत्र रक्षक हो ।' 

'हें देवताओं, अमुक पुरुष तथा अमुक स्त्री के 
पुत्र और अमुक विश या प्रजा के स्वामी को तुम क्षात्र 
धर्म के लिये, महत्ता के लिये, विशाल राष्ट्रीय शासन 
के लिये और इन्द्र के बल के लिये अनुपम बनाओ । 
हे प्रजावर्ग के लोगो, यह व्यक्ति तुम्हारा राजा ह। 
यह इन ब्राह्मणों का सोम है । (अनुवाद : हिन्दू राज- 
तनन्‍्त्र भाग २: ४४ ५०, ५१) 

साम्राज्याभिषेक : ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता 
है कि प्राची दिशा के शासकों ने अपना साम्नाज्या- 
भिषेक कराया था। प्राची अर्थात्‌ मगध इस साम्राज्य 
राजपद्धति का केन्द्र था । | 

शुक्ल यजुर्वेद ( १५ : १२ ) से ज्ञात होता हैं 
कि पर्चिम में भी यह प्रथा प्रचलित थी । अनभिषिक्त 
शब्द का प्रयोग भारत में उन राजाओं किवा शासकों 
के लिए किया जाता था जो विदेश से आकर भारत 
में निवास करने लगे थे । 

वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय ग्रामीण 
उपस्थित रहता था । अभिषेक के समय व्यापारी तथा 
बणिकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति का शभ्रमाण 
मिलता है । 

राजा के अभिषेक के लिए श्रुतियों में तीन यज्ञों 
के करने का उल्लेख है। प्रथम राजसूय यज्ञ हैं । 
इसके द्वारा वह राजपद का अधिकारी होता है । 
बाजपेय यज्ञ द्वारा वह राजाषि किवा राजधर्माधिकारी 
पद का अधिकारी होता है। तृतीय यज्ञ सर्वमेध था । 
इसके द्वारा वह विश्व पर शासन करने का अधिकारी 
हो जाता था । ( तैत्तिरीय ब्राह्मण : १ : ३२: ९: र 
३ : ) एक के पश्चात्‌ दूसरा यज्ञ करने का क्रम था। 
सर्वमेध करने का अधिकार केवल सम्राट्‌ को था। 
( शतपथ ब्राह्मण १९ : ७ : १ ) राजसूय यज्ञ करने 
पर ही राजा अपने पद का अधिकारी होता था । 
( शतपथ ब्राह्मण ५: १:१: १२ ) 
राज्याभिषेक के समय राजा प्रतिज्ञा करता था : 
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४९६ 


दग्ध॑ वेणुवन 


राजतरंगिणी _ 


प्रस्परमहासंघपजे वाग्निना 
तन्पूलोद्श्॒तिरम्भसा . क्षणधतोद्रेकेण संपादिता । 





वात्यावेगविपाटितं विटपिन प्राप्त कुतश्चिद्दृढां 
रूढिं नेतुमहों महाद्विकुहरे धात्रा न कि सूत्रितम्‌ ॥४७८॥ 


४9८: 


पारस्परिक महासंघर्ष जन्य अग्नि से 


वेणु वन दग्ध होता है। क्षण मात्र के लिये 


प्रचुर वृष्टि उ्तका मूलोत्पाटन कर देता है। वात्या वेग से निपटित होकर कहीं से प्राप्त विटप 
को महाद्वि कुहर में दृढ़ मूठ करने के लिये अहो ! विधाता वे क्या नहीं सूत्रित कर दिया । 


भृत्यप्रेरणया वंश 


तत्पुत्रोत्पाटनं कुर्यात्र 


९ 
पाथज; 


स्व॑ न चेहहेत्‌ । 
6 
चेत्कमलव्धन। ॥॥४७९॥ 


४७९, यदि पार्थ पुत्र भृव्यों की प्रेरणा से अपने वंश को दुग्ध न करता और यदि कमल- 


वर्धन उसके पुत्र का उत्पाटन न करता-- 
अनुच्चकुलजातस्य 
तद्य॒शस्करदेवस्य 


दरिद्र स्थाटतः 
राज्यप्रापिः 


क्षितिम्‌ । 
कथं भवेत्‌ ॥४८०॥ 


४८०. तो अनुच्च कुलोत्पन्न पृथ्वो पर घूमते, दरिद्र यशस्कर देव को राज्य की प्राप्ति 


केसे होती ? 


सा एफ ऋ उऊ ऊ सा ननननननि कं -नननन+++--+++-+-+++++++++++“ 


रात्रि में मेरा जन्म हुआ है। रात्रि में मैं मरूँ। यदि 
मैं तुम्हें पीड़ित करूँ तो मैं अपने समस्त शुभ कर्मो 
अपने स्वर्ग, जीवन तथा अपने वंश से वंचित हूँ । 
( ऐतरेय ब्राह्मण ८ : १५) । द 

राज्याभिषेक एक तथा कई पीढ़ियों के लिए भी 
करने की प्रथा मिलती है । यदि निर्वाचित राजा को 
जीवनपर्यन्त के लिए राज्याभिषेक किया जाय तो 
व्याहृति के केवल पहले शब्दांश भू: का उच्चारण 
करना चाहिए। यदि दो पीढ़ी के लिए हो तो दो 
शब्दांशों 'भूभु वः', तथा तीन पीढ़ी के लिए अभीष्ट हो 
तो 'भूभुर्वः स्व: मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए । 
( ऐतरेय ब्राह्मण ८ : ७ ) खारबेल के शिलालेख में 
एक पीढ़ी के लिए राज्याशिषेक की प्रथा उस समय 
प्रचलित थी; महाभारत काल में भी किचित्‌ परिवर्धन 
तथा संशोधन के ( .]. 5. 0. १९- 8.3 : 4 ) यही 
प्रथा प्रचलित थी । (सभा पर्व : १३ : ४ २६, २९) 
रामायण काल में .प्रायः वेदोक्त प्रथा प्रचलित थी । 
( वाल्मीकि रामायण अयोध्या कार १४ : ५ )। 


पाठभेद : 

इलोक सं० ४७८ में ह का पाठभेद 'हं तथा 
'सूत्रितम' के छिये 'दैवेन कि सूत्रितमित्यादर्शान्तरे 
पाठ: लिखा मिलता है । 
पांदटिप्पणी : 

४७८ सुक्ति संग्रह का १९४ वां इलोक है । 

४७८ ( १ ) क्ष्माधर : राजा पृथ्वी को धारण 
करता है । अतएवं उसे क्ष्माधर कहते हैं । &माधर 
पर्वत भी कहा जाता है । राजा एवं पर्वत दोनों पृथ्वी 
के आधार किवा धारण करने वाले हैं । 
पादटिप्पणी : 

४७९ (१) वंश : द्रष्टव्य : राज० : ५: २५५- 
२९७ । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ४८० में 'जातस्य' के लिये पाइ्व॑ 
टिप्पणी में--नीचकुलोत्पन्तस्य/ लिखा मिलता हे । 
पादटिप्पणी : 

४८० (१ ) अनुच्च कुछ : नीचकुलोत्पन्न । 


प॑चम तरंग ४९.७ 


पद्भयां ब्रजन्निुगो ददृशे जनेन यस्तत्क्षणं निखिललोकसमानसूर्ति: 
नारीदृड्नीरजस्तबकितो 


साम्राज्यरम्यमप्मी क्षितुमास्त 


नरनाथमागं; ॥४८१॥ 


४८१. उस समय लोगों ने बिना अनुगामी के ओर सब लोगों के समान म॒ति, जिसे 
पेदल जाते हुए देखा था, साम्राज्य से सुशोभित उसे ही देखने के लिये रमणियों के नेत्र कमल से 
राजमार्ग स्तबकित ( पुष्प गुच्छ युक्त ) हो गया था। 

नृपतिवसति प्रत्यागच्छन्यशस्करभुपतिः 
/ 5 
पुरमृगद्शामाशीमध्ये वचो5पि विवज्षितस्‌ । 
स्तिमितवलितापान्न ध्रृण्वन्निमीलद॒हंकृ तिः 


कृतपरिकरस्तज्ज्ञेय जे 


ग्रजापरिपालने ॥।४८२॥ 


४८२. राज प्रासाद में जाते तथा बीच में पुर को मृगनयनी स्त्रियों के आशीवंचनों को 
विवक्षित, शान्त एवं वलित अपांग करके, श्रवण करते, अहंकार निमीलित किये, नृपति यशस्कर 
को उसे जानने वालों ने प्रजा परिपालन हेतु कृतपरिकर समझा (माना या जाना ) । 


प्रतिमितरविदी पोद्भासिशुआतपत्रप्रचयरजतपात्राब्त्रितारात्रिकाश्री: | 
अथ  मुखरितमाशीरमडलेरड्ननानामवनिहरिणधामा. राजधाम प्रपेदे ।।४८३॥ 


४८३. प्रतिबिम्बित सूर्य रूप दीप से शोभायमान उज्ज्वल आतपत्र ( छत्र ), सम॒ह रूप 
रजत पात्र में सुसज्जित आरती! की शोभा से युक्त भूचन्द्र अंगना ओं के आशीम॑गलों से मुखरित, 


की आग शक 7 पता कि के धन में प्रवेश किया ( पहुंचा ) । 


पाठभेद : 

इलोक सं० ४८१ में “मूर्ति: का पाठभेद 
'कीरति:' मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ४८३ में 'राजधाम' के लिये पार्श्व 


टिप्पणी में 'अवनौ भूमौ हरिणधामा चन्द्रः तथा 
'राजासनं' लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 
४८३. सूक्ति संग्रह का १९५ वां इलोक है । 
४८३ ( १ ) आरती : यह एक उत्सव होता 
है । इस पर्व के दिन प्रतिमा के मुख मण्डल के चारों 
ओर मृत्तिका दीप जला कर रखा अथवा लटकाया 
ध्रे 


“जाता है। दक्षिण के मन्दिरों में प्रतिमा के चारों ओर 


मूर्ति प्रस्तर में ही दीप रखने के लिये धातु के दीप 
दान गाड़ दिये जाते हैं। उसी पर उत्सव के दिनि 
और कहीं कहीं सर्वदा दीप जलते रहते हैं । दक्षिण में 
दीप लटकाये भी जाते हैं। उनमें चार, पाँच, छह या 
अधिक वृत्ताकार, अर्धवृत्ताक़ार, रूम्बा तथा बेंड़ा, 
दीप रखा जाता है उसे दाक्षिणात्य भाषा में तूक 
विलक' कहते हैं। इस प्रकार का संस्कार काश्मीर 
तथा पंजाब में विवाह के समय भी किया जाता है । 
दीप जलाकर वर के चारों ओर रख दिया जाता है । 
आधुनिक काल में यह प्रथा लुप्त होती जा रही है । 
द्रष्टव्य: रा० ७: ९२५ 

( २) अंगना : प्रशस्त अंग वाली सुन्दर स्त्री 
को अंगना कहते हैं । 


५>-ब++ अलग कंकतओ#े पर <-मरोध न 
के ८ दड#७: 


>>; 


५ 
। 
| 
| 
। 
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४९.८ रांजतरंगिणी 


इति श्रीकाशमीरिकमहामात्यचण्पकप्रमुख़नो: कल्हणस्य कृतो राजतरक्लिण्यां 
पश्चमस्तरड्र: | ५॥ 
व्यधिकार्या समाशीतों मासेषु च चतुष्वंगात्‌ । कल्यपालाष्टक॑ रथ्याहतस्रीसचिवा अपि ॥। 


श्री काइमीर के महामात्य चम्पक प्रभु के पुत्र कल्हण कृत 
राजतरंगिणी में पंचम तरंग समाप्त हुआ । 


ढसच 


पाठभेद : 
'काइ्मी रक' का पाठभेद 'काइ्मीरिक' 'चण्पक' 
का 'चम्पक' मिलता है। 





पादटिप्पणी : 
( १ ) सभी पाण्डुलिपियों के नीचे इतिपाठ के 


नीचे तथा राज तरंगिणी संग्रह में निम्नलिखित इलोक 


मिलता है : 
व्यधिकायां समाशीतौ मासेषु च चतुष्वंगात्‌ । 
कल्यपालाष्टक॑ रथ्या5हतस्त्री सचिवा अपि | 
'तिरासी वर्षों में एवं चार मास में कल्यपाल 
बंश के आठ, एक रथ्या ( अर्थात्‌ सड़क से लाकर ) 
एक स्त्री तथा एक सचिव ने शासन किया । राज- 





तरंगिणी संग्रह में राजाओं की संख्या ११ तथा उनका 
राज्य काल ८३ वर्ष ४ मास दिया गया है। राजा 
अवन्तिवर्मा एवं राजा यशस्कर के मध्य हुए राजाओं 
का संयुक्त काल उक्त इलोक की गणना से मिलता 
हैं । मास की गणना ठीक नहीं कही जा सकती क्‍योंकि 
राजा अवन्तिवर्मा के अभिषेक का मास अज्ञात है । 
कल्यपाल आठ राजा उत्पलवर्मा के वंशज हैं । 


रथ्या से पकड़कर राजा बनाया गया व्यक्ति 
संकट हे । स्त्री रानी सुगन्‍्धघा है। सचिव हाम्भु वर्धन 
हैं । आइने अकबरी टेबुरू ६ के नीचे इसके राजा तथा 
उनके काले की गणना की गयी हँ---१५ राजा, ८९ 
वर्ष १ मास तथा १७ दिन राज्य किये । 


रघुनाथ सिह, पुत्र बटुकनाथ सिंह, जन्मस्थान पंचक्रोशी अन्तर्गत वरुणा तीर स्थित ग्राम खेवली 
रामेश्वर स्थान समीप तथा निवासी मुहल्ला घीह॒हा ( औरंगाबाद ) काशी नगरी वाराणसी 
ने कल्हण कृत राजतरंगिणी अनुवाद एवं भाष्य सन्‌ १९७२ में लिखकर समाप्त किया । 





अथ 
श्रीं कल्हणकृतायां रानतरन्निण्याम्‌ 
घष्ठस्तरन्न: 


लौकिक संवत्‌ ४०१५-४०७० 
सन्‌ ईस्वी ९३९--१००३ 


| 
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नाम राजा 
यशस्कर देव 
वरंत 

संग्राम देव 
पर्वगुप्त 
क्षेमगुप्त 
अभिमन्यु 


, नन्दिगुप्त 
, त्रिभुवन 
, भीमगुप्त 
, दिद्ा 


इलोक सं० 
२ 
९० 
48 
श्र 
१५० 
हट 


पृष्ठ तरंग के राजा 


लो० सं० ८ 
४० १४% ४ 
४०२४ - 
४० २४ +८+ 
४0०२४ चल 
४०२६ ६८६६ 





सन्‌ ई० 
९३९ 
९४८ 
९४८ 
९४९ 
९५० 
रु 
५७३२ 
९७३ 
९७५ 
९८०।१ 





राज्यारोहण 
आषाढ़ सुदी 


भाद्रपद वदी रे. 
फाल्गुन वदी १०. 
आषाढ़ वदी १३. 
पौष सुदी ९. 
कारतिक सुदी ३. 
मार्गशीर्ष सुदी १२. 
मार्गशी र्ष सुदी ५. 


अथ 


थी कल्ड्राकृलायां राजवरश्िरायाम्‌ 


पष्ठस्तर ड़ 

नेदं पर्णसमीरणाशनतपोमाहात्म्यमुक्षोरगो 
पश्यैतावत एवं संप्रति क्ृतो तन्मात्रवृत्ती बहिः । 

प्रेग्णेवाधमिदं॑ं चराचरगुरो! प्रापेयमात्मस्तुतीरे व 
देववधूमुखाच्छुतिसुखा:. श्ृग्वन्त्यपर्णावतात्‌ ॥१॥ 


१. 'यह पर्ण एवं समीरण भक्षण का माहात्म्य नहीं है। देखो--केवल पर्ण एवं समीरण- 


भक्षी वृषभ तथा सर्प अब भी बहियोंग में ही है । 


'प्रेम से ही चराचर गुरु का यह देहार्ध॑ प्राप्त किया है” देवांगनाओं के मुख से ऐसी श्रुति 
सुखकर आत्मप्रशंसा श्रवण करती, अपर्णा ( पावंती ) रक्षा करे। 


इच्छननलट्ठनी यत्वमथ 


कक्ष्यां 


विलद्व यन्‌ । 


प्रतीहारान्द्रिजा दुरं वार्यन्तामिति सोअन्चशात्‌ ॥२॥ 
२. कक्ष्या लंघन करते हुए, उसने अलंड्घयीयता प्राप्त करने को इच्छा से द्विजों को दूर 





बरित करो' प्रतीहारों को ऐसी आज्ञा दिया । 


पाठभेद : 

इलोक सं० १ में वृत्ती' के लिए 'पर्णबालजीवनो' 
तथा 'बहि' के लिये 'एतौ चराचरगुरुणा बहिः कृतो 
इत्यन्वय:' पादर्व टिप्पणी तथा सुखा:' का पाठ भेद 
'सुखाच्छुण्व' मिलता है। 


पादटिप्पणी : 


१. सूक्ति संग्रह का १९६ वां इलोक है । 
. ओम श्रीगणेशाय नमः; श्रीगणेशाय नमः; ओम्‌ 
कल्हण ने गणेश की वन्दना कर कोई भी तरंग 
आरम्भ नहीं किया है । अतएवं यह लिपिकों द्वारा 


उनकी श्रद्धा भक्ति तथा पुरातन परम्परा का निर्वाह 


करते हुए लिखा गया है । 
पादटिप्पणी : 

२ सर्वश्री दत्त यशस्कर का अभिषेक काल कलि 
४०४९ > शक ८६१ -लौ० ४०१५ -सन्‌ ९३९ 
ई०, स्तीन लौकिक ४०१५ आषाढ़ सुदी; सी० एम० 
डफ ८५५ ई०; विलसन--लौकिक ४०१५ वर्ष ६ 
मास > सन्‌ ९६० ई० ३ मास; ट्रोयर सन्‌ ९४२ 
ई० -+ लौकिक ४०१५; कनिघम लो० ४०१५ सन्‌ 
९३९ ई०; एस० पी० पण्डित सन्‌ ९४० ई०, पीर 
हसन विक्रमी संवत्‌ १००६ 5 सन्‌ ९४९ ई०, त्रिवेद 
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लिये देवताओं के समान हैं । 
द राज्यदानाभिमानेन वर्तिष्पत मदोद्धताः । 
द यत्कायकालादन्यत्र _ नागन्तव्यं मदन्तिकम्‌ ॥४॥ 
७. राज्य दान के अभिमान से मदोद्धत होकर व्यवहार करेंगे--अतः कार्य काल के 
अतिरिक्त अन्य समय मेरे निकट नहीं आना चाहिये।' 


तदाकर्ण्या खिलो लोकस्तमध्ृष्यममन्यत । 
व्यस्मरत्सहसंव[ससंभृतमपि लाघवम्‌ ॥५॥ 


५. यह श्रवण कर, सबलोग उसे धुष्ट मान लिये और साथ रहने में हुए, छाघव को भी 
बिस्मृत कर दिये । 


खिलीभृता:. पूव॑राजव्यवस्था:  प्रतिभाबलातू । 
उन्नीतवान्स सुकवि। प्राक्कविप्रक्रिया इवें ॥६१॥ 


६. खिली भूत ( नष्ट अनभ्यस्त ) पूर्व नुप व्यवस्थाओं को उसने प्रतिभा बल से उसी प्रकार ः 
उन्नत किया, किस प्रकार सुकवि प्राचीन कवि प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है । 


द 
| ै 
५०२ राजतरंगिणी 
द 
क्‍ वेत्रिवित्रास्य मानांस्तु तान्कृताझलिरत्रवीत्‌ । 
राज्यप्रदाश्च पज्याइ्व यय॑ नो देवते समाः ॥३॥ 
द ३. बेत्रियों* द्वारा त्रस्त होते, उन विप्रों से कृतांजलि कहा, “राज प्रद पूज्य आपलोग हमारे 
। 
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सन्‌ ९३४ ई० शक 5८५६ ई० देते हैं। सर्वश्री, लिखा गया है। यशस्कर ऐतिहासिक पुरुष है। और 


ट्रोयर, स्तीन, विलसन, पण्डित ९ वर्ष तथा पीरहसन 
९ वर्ष ९ मास राज्यकाल देते हैं । राजतरंगिणी 
संग्रह में राज्यकाल ९ वर्ष दिया गया हैं । 

आइने अकबरी में नाम जस्सगीरदेव दिया गया 
है। राज्यकाल ९ वर्ष तथा उसके सम्बन्ध में लिखा 
है कि वह एक कृषक था। 

योगवशिष्ठ 5 योगवाशिष्ठकार ने काश्मीर में 
राजा यशस्कर का उल्लेख भविष्यत काल कारक में 
किया है | मेरा मत है कि योगवाशिष्ठ चाहे कोई 
प्राचीन ग्रन्थ: रहा हो परन्तु उसका नवीन अर्थात्‌ 
वर्तमान संस्करण राजा यशस्कर के समय में किया 
गया है । .योगवाशिष्ठ में राजा यशस्कर तथा राजा 
सिन्धुराज केवल दो भारतीय राजाओं का नाम होने 
वाले राजाओं के रूप में आया हैं। अतएवं इनसे 
स्पष्ट है कि योगवाशिष्ठ राजा यशस्कर के समय में 


कल्हण ने जो कुछ लिखा हैं उसने साधार-प्रन्थों के 
आधार पर लिखा है । यह इस बात का प्रमाण है । 
यशस्कर के सन्दर्भ में मैंने योगवाशिष्ठ का काल 


निर्णय तथा लेखन स्थान निश्चय किया हैं। जिसका 
वर्णन अन्य पुस्तक में करूँगा। 


( योगवाशिष्ठ स्थिति प्रकरण 
इलोक १६. ) 

यशस्कर की एक ताम्न मुद्रा मिली है। मुख्य 
भाग पर आसनस्थ लक्ष्मी तथा वाम पार्व्व में 
'यश' तथा दक्षिण पाइर्व में शंकर तथा पृष्ठ भाग 
पर दण्डायमान राजा तथा देव टकणित है । 
पादटिप्पणी : 

३ (१) वैत्रि : वेत्रधारी द्वारपाल । 
पादटिप्पणी : 

६ (१) खिलीभूत : कल्हण ने प्रयोग तरंग 


स्वर्ग ३२ 
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षष्ठेतरंग 


५०३ 


अचौराउम्त्तथा भूमियंथा रात्री वणिकपथा: । 


अतिष्ठन्विवृतद्वारा 


मार्गाथाविध्नताध्वगा; ।।७॥। 


७. भूमि उस प्रकार चौर रहित हो गयी कि, वणिक्‌ पथ द्वार अनावृत्त रहते थे। ओर 


मार्ग में भी पथिकों को भय नहीं रहता था । 
प्रत्यवेक्षापर 


तस्मिन्नासीत्सर्वापद्ारिणाम्‌ । 


कृष्यध्यक्षस्वमुत्सुज्य कृत्य नान्यन्रियोगिनास्‌ ।।८।। 


८. उसके सर्वत्र दृष्टि रखने के कारण स्वस्व हरण करने वाले नियोगियों के लिये कृषि के 


देख भाल के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं ( रह गया ) था । 


ग्राम्याः ऊक्रंषिपराधीना 


विप्रा3 


९, कृषि काय॑ में छीन ग्रामीण, राजम 


शस्त्र धारण नहीं करते थे । द 
न॒ विप्रगुव। साम 
| तापसा; 


१०. साम गान करते गुरु ', 
पद कण शक ३-7 तथा धान्य का संग्रह नहीं करते थे। 


३ इलोक १३४ में खिलीकृत' शब्द का प्रयोग किया 
है । 
खिलीभूते विमानानां तदापातभयात्पथि । 
--कुमारसम्भवः ११ : १४, ८७ 
पादटिप्पणी : 


७ (१) पीर हसन लिखता है--डाकुओं 


का उसके खौफ से पत्ता पानी होता था। और 


अहल हरफा और सौदागरात के वक्त अपनी दुकानों 
के तख्ते बन्द नहीं करते थे। और अहछ गहर दर- 
वाजे खुले रखते थे। ताजिरों को उसके दरबार में 
यारयाबी दुश्वार थी। और सरकशों और फितना- 
गरों को खेती बाड़ी के काम में मशगूल रख दिया । 
शराबनोशी और कमारबाजी मुतलिकन ममनू कर 
दी । और बरहमनों के लिये सिवाय पढ़ने के कोई 
और शगल न छोड़ा । और हकपरस्तों को रोजीना 


नापश्यन्नाजमन्दिर्म्‌ । 
» ७ 
स्वाध्यायससक्ता नाकुवेञ्शस्त्रधारणम्‌ ॥९॥। 
न्दिर नहीं देखते थे। स्वाध्याय में निरत विंप्र, 


गायन्तोी मदिरां पपु। | 
पुत्रदारपशुघान्यान्यदटोकयन्‌ ॥१०॥| 
मदिरा पान नहीं करते थे । तपस्वी ( तापस ) पुत्र, दार, 


शअियःष।भभ;;भ/ल३रत--ः 


मुकर्रर हो जाने के वायश अहल व अयाल की 
फिकर से आजाद कर दिया । होलछागर फकीरों ने 
लोगों से फरेवबाजी बन्द कर दी और औरतों को अपने 
खावबिन्दों की ताबेदारी के लिये मजबूर किया। मुसाहब, 
बजीर, नजूमी, तबीब, मुन्शी और अदालती को 
सह बखता और गलतियों के लिये डराया, धमकाया 
और बरहमनों को परवशिश और अता से फारिंग 
अलवाल करके तालीम व तदरीस में मशगूल किया । 
और हर जगह मदरसे मुसाफिरखानें और सफाखाने 
आबाद किये और उनके मुसारिफ में लाखों रुपये सक॑ 
किये । अमन व अमान का किसी को मदाखिलत 
और मुजाहमत नहीं पहुंचती थी । ( १०१०१०२ ) 
पादंटिप्पणी : 

१० सुक्ति संग्रह का १९८ वां इलोक है । 

१० (१) गुरु : तान्त्रिक क्रिया, पूजा एवं 





५०४ रांजतरंगिणी 


न. मूखशुरवो मत्स्यापूपयागविधायिनः । 


चक्रिरे स्व॒कृवैग्रेन्येस्तको गमपरीक्षणम्‌ ॥९ +।| 
११. मत्स्य एवं अपूप याग ' विधांयी मूर्ख गुरु स्वप्रणीत ग्रन्थों से अथवा तक द्वारा आगम 
( बेद ) की परीक्षा नहीं करते थे । 


.२८->०+>>>>>मे>+>++>>> मम 


...मननन»«-मममनननन--+ 


० शनि अश तनि किक हक 5 5 4 नल 
संस्कार में पुरोहित तुल्य कार्य करने बालें के ल्यि_ के काने ।४ वैदिक तथा तान्त्रिक अर्थों का अपनी 
गुरु शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। हरष्टव्य अलग अलग व्याख्या तथा पद्धति का अनुकरण करते 
रा० : ७: २७, ८ : ५२३ । हैं । यह स्थिति सर्वदा से भारत के मत मतान्तरों की 

गुरु शब्द काइ्मीर में पंडित तथा अन्य स्थानों में. वृद्धि के कारण रही हैं। कल्हण उसी विंवाद की 
पुरोहितों के लिये भी प्रयुक्त किया जाता हैं। प्रकट ओर. ध्यान आकर्षित करता उसे उचित नहीं मानता । 
होता हैं राजा. कशस्क के समय में मदिरा इस तरंग में कल्हण ने तन्‍त्र का अत्यधिक 
का सेवन ब्राह्मण पुरोहितों में पूजा आदि संस्कार के उल्लेख किया हैं। काश्मीर में, शैव, वैष्णव एवं 


5 


समय बन्द कर दिया गया था । निस्सन्देह उसके पूर्व. क्षैद्ध धर्मों के स्थान पर उस्त्रों का प्रचार. बढ़ रहा 
मुख्यतया तान्त्रिक कर्मों में मदिरा का प्रयोग कप था । तान्त्रिकों का मत है। कलियुग में वैदिक मन्त्रों, 
5 था। द्रष्टव्य : रा० :८: १८६३, क्षेमेन्द्र: जपों तथा यज्ञों से कोई फल प्राप्त नहीं होता । सफ- 
नर्ममाला : ३े : १-१? लता एवं कार्य सिद्धि के लिये इस युग में तन्‍्त्र शास्त्रों 

काव्मीरी ब्राह्मणोंमें आजकल तीन वर्ग है--उन्हें. में वाणित मन्त्रों एवं साधनाओं द्वारा ३८2 की प्राप्ति 
(१) गुरु (२) कारकुन तथा (३) रोहरू कहते हैं। होती है। इस शास्त्र की क्रियायें गुप्त रखी जाती हैं । 
पाठभेद : पहले दीक्षित होने पर ही उन्हें प्रकट किया जाता हे । 
मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, एवं अन्य सिद्धियों 
के लिये तन्‍त्रों के मन्त्र तथा साधनों का आश्रय 
लिया जाता हैं । इसके मन्त्र प्राय: एकाक्षरी हुआ 
करते हैं। पंचमकार तथा चक्रपूजा प्रसिद्ध है । 
पंचमकार की सेवा के साथ धोबिन, तेलिन आदि 
स्त्रियों को नग्न कर उनकी पूजा करते हैं । । 





इलोक सं० १२ में 'मूर्खंगु का पाठ भेद 'मूर्खा गु 
मिलता है । 
पादटिप्पणो : 

११ सूक्तिः संग्रह का १३: वां इलोक हैं । 

११ (१) मत्स्यापृूषयाग : यह एक प्रकार 
की तान्त्रिक क्रिया थी । तान्त्रिक संस्कार था अब भी 


काइमीर के लोग इसे जानते हैं । तान्त्रिक श्राद्ध के हुएन्त्सांग में इस मत की प्रचार काश्मीर में 
पंचम अध्याय में मृति तत्त्वानुसराग में वणित है। इस होना नहीं कहता । कल्हण का वर्णन सत्य प्रतीत 
क्‍ | श्राद्ध में मछली तथा पूजा दिया जाता है । होता है कि सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ आठवीं शताब्दी 
| कल्हण अपने समय गुरुओं के स्वप्रणीत ग्रन्थों की में अंकुरित होकर दशवीं शताब्दी तक अपने नग्न रूप 
| ओर ध्यान दिलाता उन्हें मूर्ख पदवी से विभूषित में फल गया था । बौद्धों में भी तन्‍त्रों का प्रचार हो 
क्‍ करता है। वेद अपौरुषेय माना जाता है। उस पर गया था काइ्मीर के हिन्दू तथा बौद्ध दोनों के 
। आलोचना एवं सनन्‍्देह करना अनुचित माना गया जीवन में तन्‍त्र ने प्रवेश कर लिया था । हिन्दू तान्त्रि- 
द है। वेद के सम्बन्ध में सन्देह किंवा उस पर तक कों की दृष्टि में वे उपनेत्र हैं। उनका श्रत्ताः चीन 
करना कल्हण की दृष्टि में उचित नहीं था । काइ्मीर_ वीं तिब्बत में विशेष रूप से हुआ था । 





बैष्ठ तरंग 


५०५ 


नादृश्यन्त चगेहिन्यो गुरुदीक्षोत्थद्वता; । 


कुवाणा 


भतृ शीलश्री निषेध 


ए्‌ 
मुधंधुननेः ॥१२॥ 


१२. गृहिणी स्त्रियाँ गुरु दीक्षा" से देवत्व की भावना करके शिरःकम्पनों * द्वारा भर्ता के शील 


श्री का निषेध नहीं करती थीं । 


कार्तान्तिको भिषक्सभ्यो गुरुमन्त्री पुरोहितः । 


द्तः 
७ 


स्थेयो लेखकों वा न तदा5भृदपण्डितः ॥१२३॥ 


१३, ज्योतिषी, वैद्य, सभ्य, गुरु, मन्‍त्री, पुरोहित, दूत, स्थेये अथवा लेखक उस समय 


अपण्डित नहीं होते थे । 


पादटिप्पणी : 
१२ सृक्ति संग्रह का २०० वाँ इलोक हैँ । 


१२ (१ ) गुरुदीक्षा : एक तान्त्रिक संस्कार 
है। पुरुष तथा स्त्री दोनों गुरु दीक्षा लेकर शिष्य 
तत्पश्चात्‌ गुरु बन जाते थे । नर-नारी दोनों तान्त्रिक 
गुरु होते थे। स्त्रियाँ भी तान्त्रिक गुरु होती थीं । 
इष्टदेव के साथ गुरु का नाम भी इनके नाम के साथ 
जोड़ लिया जाता था । उनकी पूजा भी उनके शिष्य 
करते थे । 


इस दीक्षा का वर्णन राघवानन्द की पद्धति रत्न 
माला में दी गयी है। ( जम्म्‌ पाण्डुलिपी : संख्या 
५२९३ ) गुरु दीक्षा तथा अन्य तान्त्रिक कार्यो में 
गुरु तथा आध्यात्मिक पूर्ववर्ती गुरुजनों की पूजा क्रिया 
करने वाला उनका नाम देवताओं के नाम के साथ 
लेता था। कल्हण का मत स्त्रियों के गुरु होने के 
विपरीत प्रतीत होता है । 


( २) शिर:कम्पन : आजकल भी निम्त श्रेणी 
की जातियों में स्त्रियाँ देवी किवा देवता के सम्मुख हुबु- 
आती हैं। वे केश खोलकर हाथ पेर पटकती, कण्ठ 
हिलाती नाना प्रकार का उच्चारण करती हैं । इसे 
किसी पर देवी देवता का आना किवा चढ़ना कहते 

घ४ 


हैं। मुसलमान स्त्रियाँ मजारों के सम्मुख हबुआती हैं । 


इलोक ११ एवं १२ में कल्हण उन लेखकों के 
ऊपर व्यंगात्मक आलोचना करता है जो असनातनी 
बिचारों पर लिख कर वैदिक एवं शास्त्रीय परम्पराओं 
का विरोध करते थे । 


क्षेमेन्द्र ने गुरु का व्यंगात्मक चित्रण नर्ममाला 
में किया है । गुरु केवल कायस्थों का ही धाभिक गुरु 
नहीं होता बल्कि उसकी विधवा बहन का भी गुरु 
होता है । वह वेश्याओं का भी गुरु होता जो उसके. 
पास आकर अपनी सुन्दरता एवं शरीर रक्षा के लिये 
कवच आदि लेती हैं । वृद्ध महाजन उसके पास वाजी- 
करण औषधि के लिये प्रायः आता रहता हैं। वह 
ग्रामीण नापित या शल्यह॒त एवं निम्नकोटि का 
चक्षुर बेद्य होता है । 
“>्मेममाला + हे; १०२०६ ४६९६ 


पाठभेद है 


इलोक सं ० १३ में 'स्थेयो' के लिये पाइर्व टिप्पणी 
में 'विवादपरिनिर्णेता स्थेय:” लिखा मिलता है। 


पादटिप्वणी : 


१३ (१ ) स्थेय : विवाद किवा मुकदमों का 
निर्णय करने वाला न्यायाधीश । 








। 
द 


५०६ द राजतरंगिणी 


प्रायोपवेशाधिक्रतबों घितेन 


प्रायोपविष्टो बिक प्रापितः कश्निदद्रवीत्‌ ॥१४॥ 
१४ प्रायोपवेशाधिकारियों के कहने पर, राजा ने उपवास करने वाले को निकट बुलाया 


और उपवासकर्ता उसने राजा से कहा-- 
 अहमाढथोंठभव॑ पृव 
निष्किचन त्वं 


शनकेरगच्छ 


महीभृता । 





वास्तव्यो5्त्र महीपते । 


देवयोगतः) ॥१५॥ 


१५. हे महोपते ! पहले में यहों का निवासी धनिक था ! देव योग से धीरे-धीरे निष्कि- 


वचन हो गया । 


उत्तमणें। पीडितस्य प्रवृद्धणंस्थ तस्य मे । 


निश्चयो3भूदुणं छित्ता परिश्रान्तु 


दिगन्तरे ॥१६॥ 


१६. “ऋण अधिक हो गया, ऋणदाताओं द्वारा पीडित होकर, मैंने ऋण देकर, द्विगन्तर में 


परिभ्रमण करने का निश्चय किया | 


अथ॒ विक्रीय सबस्वमृणं शोधयता मया । 


महाधनाय वणिजे 


विक्रीत॑ निजमंदिरम्‌ ॥१७॥ 


१७. 'सर्वस्व विक्रय कर ऋण शोधन" करते हुए, मेंने महाधनी वर्णिक्‌ के हाथ अपना 


गृह बेच दिया । 





पाठमेद : 

'प्रायो' के लिये पाइरव॑टिप्पणी में 'मृतावनशने 
प्रायो बाहुल्‍ये सदृशे त्रिषु इति कोश: लिखा 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

इलोक १४ से ४१ राजा के स्वयं विवाद सुनने 
और निर्णय देने का उदाहरण है । 

१४ ( १ ) प्राथोपव्रेशन : शाब्दिक अर्थ होता 
हैं कि संकल्प लेकर मृत्यु पर्यन्त अनशन पर बंठ 
जाना । किसी के दरवाजा पर किसी कार्य की पूर्ति 
के लिये अन्न जल त्याग कर बेठ जाना अब भी प्रच- 
लित है । उसे 'धरना' कहते हैं । आजकल के इंगि- 
लिश शब्द हँगर-स्ट्राइक में इसके भाव का समावेश 
हो जाता है। काश्मीर में अनशन एवं प्रायोपवेश इतना 
साधारण हो गया था कि उसके लिये एक राज्या- 





धिकारी की नियुक्ति को गयी थी । 

प्रायः शब्दका प्रयोग किया गया हैं उसका 
मृत्यु, अनशन बाहुलय तथा सदृश अर्थ होता है । 

इलोंक १४ से ४१ तक काश्मीर में तत्कालीन 
प्रचलित न्याय प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। प्राथ- 
मिक न्याय के पश्चात्‌ कोई पक्ष अपील कर सकता 
था। राजा अपील की अन्तिम सीमा था । न्याय 
करते समय प्रशासकीय विषयों के समान राजा परि- 
षद्‌ द्वारा सलाह प्राप्त करता था । चाणक्य के अर्थ- 
शास्त्र से भो प्रकट होता है कि यह प्रथा अत्यन्त 
प्राचीन काल से चली आती थी। इन इझलोकों से 
यह भी प्रकट होता हैं कि उस समय किस प्रकार 
बही खाता रखा जाता था । 


पादटिप्पणी : 


१७ ( १) ऋण शाधन : कर्ज अदा करना । 








सोपान कपो 





कप वर्जित रखा था। 
निदाघे 
न्यस्यद्धिर्मालिकेदेत्तात्सा 
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भार्यामुदिश्यभर्तव्यामेक एबं तु व्जितः । 


विक्रीतान्महती. वेश्मनस्ततः ॥१८॥ 
१८. 'भार्या के भरण पोषण के उद्देश्य से विक्रोत, उस महान्‌ गृह से केवल एक सोपान 


पृष्पताम्बूली पर्णा चत्रातिशीतले । 


जीवेद्भधाटकादिति ॥१९॥ 


१९, 'निदाघ काल में अति शीतल उस स्थान पर पुष्प*, ताम्बूली पत्रादि रखने वाले 
मालिकों द्वारा प्रदत्त भाटक* से वह जीवन यापन करेगी । 


ततो दिगन्तराद्आन्त्वा विंशत्या वत्सरेरहम्‌ । 
लब्धाल्पवित्तः संपग्राप्तों जन्मभूमिमिमां पुनः ॥२०॥ 
२०. 'उसके पद्चात्‌ बीस वर्षों तक दिगन्तर में भ्रमण करके अल्पधन लाभ कर, में पुनः 


इस जन्म भूमि पर आ गया हूँ । 


पाठभेद :. 

इलोक सं० १९ में “कैद! के लिये 'पौष्पिके: 
तथा 'भाटका' के लिये 'भाटी इति भाषपा। प्रत्यहं 
बेतनं भाटी” पार््र्व टिप्पणी में लिखा मिलता है । 
पादटिप्यणी : 

( १ ) मालिक: का अर्थ पौष्पिकः दिया 
गया हैं । 

(२ ) ताम्बूल पुष्प : मलयालम शब्द विरन्त 
है। ताम्बूल का संस्कृत अर्थ पर्ण अर्थात्‌ पान है । 
मुगल दरबार में पान सुंपाड़ी प्रचलित थो । मुसलिम 
बादशाहों तथा रईसों के यहाँ जहाँ दावतों का 
वर्णन किया गया है वहाँ भोजन का क्रम ठण्डे शर्बत 
से आरम्म होकर पान के साथ समाप्त होता था। 
यह रिवाज इतना प्रचलित हो गया था कि मुसलिम 
कानून का खर्च पानदान एक अंग हो गया था। 
कास्मीर में पान अर्थात्‌ ताम्बूल बाहर से जाता था । 
तम्बूलिन ( तमोलित ) का'कार्य पान बनाना था । 
तमोली शब्द ताम्बूल का अर्थ पान को अंग्रेजी में विटल 
कहते हैं यह मूल शब्द पोर्चगीज है। विटल शब्द 
मलयालम शब्द विद्ठटिल का अपभ्रंश हैं। पान शब्द 
संस्क्रृत पर्ण का अपश्रंश है। द्रष्टव्य : रा० : ७: 





९५४ पान सुपाड़ी देना पुरातन भारतीय परम्परा 
हैं। मुगल बादशाहों तथा दरबार ने भारतीय पान 
की प्रथा को अपना लिया था। वर्नियर मुगलों के 
रीति रिवाज का उल्लेख करते इसका भी वर्णन 
करता है । | 

ताम्बूल काव्मीर में नहीं होता था | यह काश्मीर 
के बाहर से मँगाया जाता था । कुलीनता का चिन्ह 
माना जाता था। इससे प्रकट होता है कि वादी किस 
प्रकार अपने स्त्री के भरण पोषण का प्रबन्ध केवल 
पान द्वारा करने की आशा किया था । पान काइ्मीर 
में महंगा पड़ता था । महंगी चीज के बिक्री से पर्याप्त 
आय की सम्भावना की जा संकती है। द्रष्टव्य : 
खें७ ३ ७४:१6 ००६९, 

स्वर्ण पनडब्बा एक अधिकारी लेकर चलता 
था । आवश्यकतानुसार वह देता था । जयापीड के 
पर्णवीटिका प्रसंग से स्पष्ट होता है कि पान खाने 
की प्रथा काश्मीर में व्याप्त थी। ताम्बूलिन एक 
सेवक था जो पान लगाता था। द्रष्टव्यः: ( रा० : 
८ : १९४, १९४७, २०५४, २१२३, २६६१ ) 

( ३ ) भाटक : काइ्मीरी में भाटी कहते हैं । 
इसका हिन्दी अर्थ किराया अथवा “भाड़ा' होता है । 
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अन्विष्पता मया साध्वी स्ववध॒दंदृशेव्य सा । 
विवर्णहा जीवन्ती मप्रेष्यात्वेनान्यवेश्मसु ॥ २१॥। 
२१. 'अन्वेषण करते हुए, मेंने अपनी वध को देखा कि वह विवर्ण देह, साध्वी दासी के * 
रूप में जीवन यापन कर रही है। द 
कि दत्तजीविकाइपि त्वमीदृज्ञी वृत्तिमाश्रिता । 
मयेति सा सदु'खेन प्रष्टा स्वोदन्तमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
२२. 'जीविका देने पर भी तुमने ऐसी वृत्ति क्यों अपनायी ?”--इस प्रकार दुःख पुवंक 
मेरे पूछने पर उसने अपना उदन्त ( बृत्तान्त ) कहा । 
सोपानकृप॑ संप्राप्ता त्वयि याते दिगन्तरम्‌ | 
लगुडेस्ताडयित्वाईअईं वर्णिजणा तेन वारिता ॥२३॥ 
२३. “आपके दिगन्तर जाने के पश्चात्‌ सोपानकूप पर में गयी। ( किन्तु ) उस वणिक ने 
लगुडों' से मारकर वारित ( भगा ) कर दिया । 
तदन्या कासस्‍्त से वृत्तिरित्युक्वा विरराम सा। 
तदाकण्ये निमग्नो5हमन्तरे. शोककोपयो। ॥२४॥ 
२४. 'तदतिरिक्त मेरे लिये कौन वृत्ति हो सकती है ?--यह कहकर, वह चुप हो गयी । 
यह सुनकर में शोक एवं कोप मध्य निमग्न हो गया । 
कृतग्रायोपवेशो5थ॒ स्थेयैस्तेस्तेः पदे पदे । 
प्रत्यर्थनी दत्तजये: किमप्यस्मि पराजित: ॥२५॥ 


२५. 'पद पद पर प्रत्यर्थी को विजय प्रदान कर तत्‌-तत्‌ ( न्यायपतियों ) द्वारा प्रायोप- 
वेशन” कारी में पराजित कर दिया गया । 


जडत्वाद्ेश्चि न न्‍यायं न विक्रीतो मया पुनः 
सोपानकूप इत्यस्मिन्नर्थ प्राणा इमे पणः ॥२६॥ 


२६. जड़ता के कारण न्याय ( को बात ) नहीं जानता हूँ । “ किन्तु मैंने सोपान कृप नहीं 
ब्रेचा है ।” इसके लिये मेरे इन प्राणों का पण ( बाजी ) है। 








पादटिप्पणी : अथवा अनशन करने को प्रायोपवेशन कहते हैं । ञ 
२३ ( १ ) लगुड : छड़ी, 5 मुदूगर > लाठी । किसी के द्वारपर बैठकर धरना स्वरूप किया जाता पु 
हैं । उस समय काझ्मीर में प्रायोपवेशन इतना साधा- आओ] 

पादटिप्पणी : हे 5 


रण हो गया था कि एक राज्याधिकारी होता था 
२५ (१ ) प्रायोपवेशन : किसी कार्य के जिसे प्रायोपवेशाधिकृत कहते थे। द्रष्टब्य : पाद- 
सिद्धि निमित्त किसी एक स्थान पर बैठकर उपवास टिप्पणी: रा० : ६ : १४ जोन : 
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सो5हं विपद्ये क्षीणार्थों द्वारि शास्तुस्तव ध्र्‌ वम्‌ । 
"5 4० 0७ [4 के 
वृजिनादस्ति चेद्भीतिवेस्तु निर्णीयतां स्वयम्‌ ॥२७॥ 
२७, 'निर्धन मैं, शासक आपके द्वार पर निश्चय ही मरूगा | यदि पाप से भय है, तो वस्तु 


( तथ्य ) का निर्णय स्वयं करे ॥' 


राजेति तेन विज्ञप्तो दख्ा धर्मासनं स्वयम्‌ । 


संघटय्याखिलान्स्थेयानासीत्त्॑ 


विचारयन्‌ ॥२८।। 


२८. उससे यह जानकर राजा स्वयं धर्मासन ५२ जाकर अखिल स्थेयों को संघटित कर के 


तथ्य का विचार करने लगा । 


स्थेयास्तमूचुबहुशो 


विचार्याय॑ं 
गाठयादगणयन्न्यायं दण्डयो 


पराजितः । 
लिखितदुषकः ॥२९॥। 


२९. बहुत से स्थेयों ने ( राजा से ) कहा,--'विचार कर, इसे पराजित किया है | शठता के 
कारण न्याय का न सम्मान करने वाला लिखित दूषक ( जालियाँ ) यह दण्डनीय है ।! 


सोपानकूपसहितं 
राजा विक्रयपत्रस्थान्स्व्रयं 


बिक्रीतं॑ 


गृहमित्यथ । 
वर्णानवाचयत्‌ ॥३०॥ 


३०. 'सोपानकूप सहित गृह बेचा ऐसा राजा ने स्वयं विक्रय पत्रस्थ वर्णों को पढ़ा । 


पाठभेद : 

इलोक सं० २८ में पाठभेद “दवा को 'गत्वा' 
पढ़ा जा सकता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२८ ( १ ) धर्मासन : न्यायालय को तामिल में 
दणाम आसन तथा उदू्‌ में अदालत कहते हैं । किसी 
विवाद का फंसला पहले साधारण न्यायालय में होता 
था। राजा के यहाँ आखिरी अपील होती थी। 
चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में लगभग इसी तरह को 
व्यवस्था का उल्लेख किया है । 

भारतीय प्राचीन परम्परा थी कि राजा स्वयं 
विवादों को न तो सुनता था और न निर्णय देता था । 
मुच्छकटिक नाटक के अंक ९ में स्पष्ट उल्लेख मिलता 
हैं। जहाँ न्यायाधीश कहता है कि वह निर्णय करदे 
कि अपराध तथा विवाद क्‍या हैं। अन्य बातें राजा 
से सम्बन्ध रखती हैं । ( आर्य चारुदत्त ! निर्णये वय॑ 


प्रमाणम्‌ । शेषे तु राजा ) न्यायालय में आये हुए 
विवादों की सत्य अथवा असत्य का निर्णय करना धर्म 
शास्त्र किवा न्‍्यायज्ञ का कार्य था । 


कालिदास ने ( शा० : ६ ) धर्मासन का अर्थ 
न्यायालय नन्‍्यायग ही के रूप में किया है--न संभावित- 
मद्य धर्मासनमध्यासितुम । उत्तररामचरित (१:७) 
में भी धर्मासन का उल्लेख मिलता है--धर्मासना 
द्विशति वासगहं नरेन्द्र: । 

राजा के न्‍्यायालहूय को धर्मासन, धर्मस्थान या 
धर्माधिकरण कहते थे। ( नारद : ४ : ५: ४६; 
वसिष्ठ १६ : १२ ) 

राजा निर्णय अर्थात्‌ फलश्रुति सुनाता था। 
राजा यशस्कर की उक्त न्याय प्रक्रिया इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है । राजा जिस प्रकार स्वयं शासन कर 
नहीं सकता उसी प्रकार वह स्वयं एकाकी न्याय 
करने में असमर्थ था । 





राजतरंगिणी 


ततो5धिगतमित्येव.. सम्येषु. निगदत्स्वपि । 
अन्तरात्मा जगादेव नृपतेरथिंनो जयम्‌ ॥।३१॥ 
३१. उससे यहो सिद्ध होता है।'--इस प्रकार के शब्दों के कहने पर, नृर्पात की अन्तरात्मा 
ने प्रार्थी का ही जय कहा । | 
मुहर्तमिव संचिन्त्य राजाअल्पामिरभूच्चिस्मु । 
कथाभिरतिचित्राभिमोहियन्सभ्यमण्डलम्‌ ॥३२॥ 
३२. मुह॒तं भर चिन्तन करके, राजा अति विचित्र अन्य कथाओं से सभ्य मण्डल को बहुत 


ध् 


देर तक मोहित करता रहा । 
कथान्तराले सर्वेभ्यो ग्रहृन्रत्नानि वीक्षितुम्‌ | 
हसन्प्रत्यर्थिनो हस्तादुपादत्ताहुलीयकम्‌ ॥३ ३२॥ 
३३. कथा के बीच सभी लोगों से देखने के लिये रत्नों को लेते हुए, हंसकर उसने प्रत्यर्थी 
( वणिक्‌ ) के हाथ से अद्भुलीयक ( अगूंठी ) ले लिया। 
क्षणादेवाखिले! स्थेयमित्थमेवेति सस्मितम्‌ । 
वचो. ब्रुवाणः प्रययो पादक्षालनकेतवात्‌ ॥३४॥ 


३४. 'क्षण मात्र सब लोग स्थित रहे,--उस प्रकार किचित्‌ हँस कर कहते हुए, ( नूप ) 
पाद प्रक्षाऊन के व्याज से चला गया । 


अभिज्ञानाय तत्रस्थः स॒ वितीर्याहुलीयकम्‌ । 
भृत्यमेक॑ वणिग्वेश्म प्राहिणोदत्तवाचिकम्‌ ।।३५॥। 
३५. उसने वहीं से एक भृत्य परिचय के लिये अज्जुलीयक देकर, मोखिक सन्देश के साथ 
. बणिक्‌ के घर भेजा । 
स॒ वणिग्गणनाध्यक्षं ययाचे साहुलीयकः 
यत्राब्दे पत्र॒म॒ुत्पन्न॑ गणनापत्रिकां तत३ ॥३६॥ 


३६. साज्भलीयक उसे भृत्य ने वणिक्‌ के गणनाध्यक्ष से जिस वर्ष विक्रय पत्र लिखा गया, 
उस वर्ष की गणना पत्रिका की याचना की | 


पाठभेद : पाइ्वेटिप्पणी में 'गणत्‌ बतूर इति भाषणया.- बही इति 


इलोक सं० ३४ में 'देवा' का 'दिवा” पाठ भेद ्यदेशीया: ' लिखा मिलता है । 
मिलता है । 





पादटिप्पणी : 
पाठभेद : 


३६ (१ ) गणतनाध्यक्ष 5 मुनीब : द्रष्टव्य ; 
इलोक सं० ३६ में गणना पत्रिका के लिये 


क्षेमेन्द्र नर्म माला : १: ९ 














षष्ठ तरंग 
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निणयेड्द्य तया कृत्यमस्ति भाण्डपतेरिति । 


श्रत्वादाद्गणनाध्यक्षस्तां 


गृहीताहुलीयकः |।३७॥। 


३७. 'वणिक्‌ को आज निर्णय में इसकी आवश्यकता है'--यह सुनकर, गणनाध्यक्ष" ने 


अद्भुलीयक लेकर, उसे गणना पत्रिका दे दिया । 
तस्यां 


दीन्नञाराणां . दशशती 
व्ययमध्येडघिकरणलेखकाय 


भुभदवाचयत्‌ । 
समर्पिताम्‌ ॥ ३८॥ 


३८. राजा ने व्यय मध्य पढ़ा “दश दात दोनार' अधिकरण'* लेखकर को समर्पित 


किया गया ।* 


तस्मे 


मितधनाहाय 


रेफे सकारं वणिजा कारित॑ 


बहुमुल्यापणान्नृपः । 


निश्चविकाय स) ॥३९॥ 


३९. वणिक्‌ ने मितधन के योग्य उस ( अधिकरण लेखक ) को बहुमूल्य अपंण करके 'र' 


के स्थान पर 'स” कराया; राजा ने यह निश्चय किया । 


( २) गणना पत्रिका : गणना पत्रिका को 
काश्मीरी भाषा में गणत वंतूर तथा हिन्दी में बही 
कहते हैं । उनमें रोकड़ तथा खाता दोनों बहियाँ आ 
जाती हैं । अंग्रेजी में एकाउण्ट बुक कहा जायेगा । केश 
बुक रोकड़ तथा लेजर खाता की तरह प्रयोग किया 
जाता है । 
पादटिप्पणी : 

३७ (१ ) गणनाध्यक्ष : मुख्य मुनीब। 
हिसाब किताब रखने वाला प्रमुख व्यक्ति गणना को 
हिसाब अर्थात्‌ एकाउण्टेन्सी कहते हैँ | खारबेल : 
हाथी गुम्फा अभिलेख (ई० आई : २० ७९ तथा : 
२: रुतथा ५५ . 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३८ में 'दीनाराणां” के लिये पारइव॑- 
टिप्पणी में 'दीन्नारा: द्यार इति काइ्मीरभाषया तथा 

अधिकरणलेखकाय' के लिये पाइर्व टिप्पणी में-- 
यत्सन्निधौ अर्थिप्रत्यथिनावुभा भूमेः क्रयविक्रयं 
कुरुत:। येन चावस्तरमानं क्रियते सोईधिकरणलेखक: । 


अवस्तरपरिमाणलेख-पत्रकारी सर्राफ इति भाषया 
लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 
३८ (१) दीनार : दीनार या दूयार कहते हैं । 





(२) अधिकरण : न्याय कक्ष : सभा को धर्मा- 
धिकरण किवा केवल अधिकरण कहा जाता था । 


( मुंच्छकटिका : ९ : कादम्बरी ८५ ) 


(३ ) अधिकरण लेखक : काश्मीरी में सर्राफ 
कहते हैं । वह नाव, भूमि आदि का क्रय विक्रय आदि 
लिखता था । अधिक रण लेखक भूमि का नाम तथा 
जाँच आदि कर लिखता था । अधिकरण लेखकों को 
कल्हण तथा क्षेमेन्द्र ने कायस्थ वर्ग में रखा है । 
भट्टहारक के अनुसार अधिकरण लेखक राज्य कर्म- 
चारी होता था ।. उसके सम्मुख भूमि का क्रय-विक्रय 
होता था । वह भूमि नाप कर विक्रय पत्र लिखता 
था। आजकल के सब रजिस्ट्रार के समान यह पद 
था जिसके सम्मुख दस्तावेजों की रजिस्ट्री की जाती 
हैं। सब रजिस्ट्रार दस्तावेज लिखता नहीं केवल 
रजिस्ट्री करता हैं। काश्मीर में अधिकरण लेखक का 
काम दस्तावेज लिखना भी था। द्रष्टव्य : परिशिष्ट : 
दीनार' । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३९ में पंणानप:' के लिये पाइवं- 
टिप्पणी में अधिकरणलेखकाय दीनन्‍तार दशशती 
दानात्‌' तथा 'रेफे' के लिये---'गृहविक्रयिणा वादिना 








५१२ 


सभायां तत्पदश्योथ एंथ्रा दच्वाउभयं च 
लेखक सम्यान्संजातप्रत्ययान्व्यधात्‌ ।४०॥ 
८०. सभा में उसे दिखाकर और लेखक को लाकर, अभयदान पूर्वक, पुछकर, सम्यों को 


आनोय 


विश्वस्त कर दिया । 
सम्यैरम्यच्यमानेन राक्ञा 


देश से प्रवासित कर दिया । 


ब्राह्मण की कथा : 
कृताहिक 
अकालावेदना द्विभ्यस्क्षत्ता 


देव समाप्तकृत्यो5््य 


विक्रय पत्रे लिखित: । सोपान कपरहित विक्रीत गृह- 
मिति । ततस्तेन लुब्धेन वणिजा प्रत्याथना रेफविषये 
सकारः कारितः अधिकरणलेखकह॒स्तेन । उत्कोच: 
दीन्‍नार  दशशत्याख्यं दशकूपसहित गृहं विक्रीत- 
मिति लेखितं । ततोश्नन्तर राज्ञानुमतिलेखपत्रचित्र- 
णार्थ किमर्थ  दीन्नारदशशती बहुमूल्यत्वादिति । 
रेफस्य सकार एव कृतोइनेन इति । लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी : 

४० ( १ ) अरथिन : विज्ञप्ति करना । पाइवे- 
टिप्पणी में 'विज्ञप्तिकराय' देकर अर्थ स्पष्ट किया । 
पाठमेद : 

इलोक सं० ४१ में 'मर्थिने' के लिये पाश्व॑टिप्पणी 
में 'विज्ञप्तिकराय' लिखा मिलता हैं । 


राजतरंगिणी 


साथ वणिग्गृहम्‌ । 
वितीर्णमर्थिने. देशाट्स्यर्थी च प्रवासितः ॥४7॥ 
४१. सभ्यों से प्राथित नृपति ने अर्थ सहित वणिक्‌ गृह प्रार्थी को दिया और प्रत्यर्थी को 


भोक्तकामं त॑ दिनान्ते च भूपतिम । 

जातु 
४२. कदाचित्‌ सायंकाल आह्लिक इत्य कर के, भोजन के लिये समुद्यत, उस नृपति से 

अकालिक सूचना के कारण, भयभीत होते हुए, क्षत्ता ( द्वारपाल ) ने कहा : 

विज्ञप्ता श्वस्तव॒ क्षण: । 

इत्युक्तो दशने प्राणत्यागो विश्नो बहिः स्थित) ॥।४३॥ 


४३. 'देव ने आज कृत्य समाप्त कर दिया है। कल तुम्हें अवसर मिलेगा ।--ऐसा कहने 
पर भी दर्शन के लिये बाहर स्थित एक वि्र प्राण त्याग के लियें उद्यत था । 
सी आर कमल मन-+-_+> मंद 7 पल 


तम्‌ । 


व्यजिज्ञपत्‌ ।।४२।। 





नस 


पादटिप्पणी : 

इलोक सं० ४२-५६ राजा कें निर्णय का दूसरा 
उदाहरण हैं । 

४२ (१ ) क्षत्ता द्वारपाल : क्षत्ता को दासी 
पत्र भी कहा जाता हैं। उस वर्णसंकर को कहते हैं 
जो क्षत्रिय माता एवं श॒द्र पिता से होता था । ( मनु : 
हैक 

इलोक संख्या ४२-५६ में राजा के सम्मुख प्रायो - 
पवेशकारी के विवाद के निर्णय की प्रक्रिया उपस्थित 
करता है । 

प्राचीन रोमन न्याय प्रथा में लेख पत्र किवा 
प्रतिज्ञादि के ढांतों एवं शब्दों का कठोरता के साथ 
पालन एवं अर्थ किया जाता था । यही बात राजा 
यशस्कर के समय स्थेयों किवा न्यायाधीशों ने किया था । 





(ए७ठ तरंग ३ 
दत्तप्रवेशदेशोष रुद्धबुदेन भूथुजा | 
द्विजअः प्रविष्ट! पृष्ट्न तीव्रातिरिदमत्रवीत्‌ ।।४४॥ 


४४. राजा ने सूद ( रसोइया > पाचक ) को रोक कर प्रवेश कर, आदेश दे दिया । प्रविष्ट 


द्विज से पूछने पर, उसने बड़े कष्ट से कहा-- 


सुव्ण रूपकशतं 
गृहीत्वा 


भ्रान्त्वा 
श्रुतसोराज्य; 


देशान्तरे5जिंतम्‌ । 
स्वदेशमहमागतः ||४५७॥। 


४५. 'देशान्तर भ्रमण करके अजित, शत स्वण मुद्रायें लेकर, स्वदेश में सौराज्य सुनकर 


में आया । 


त्व्र्यि 


राजनि निश्रोरेरध्वभिविंशत! 


सुखम्‌ । 


द्योउभवल्लवणोत्से मे दिनान्ते श्राम्यतः स्थितिः ।।४६॥ 
०६. “आपके राज शासन में चोर भय रहित मार्गों से आते हुए, श्रान्‍्त मैंने कल दिन के 


अन्त में लवणोत्स में निवास किया । 


दोर्धाध्वलड्घनक्कान्तस्तत्राहमकुतो भयः । 


 मार्गारामतरोमूले 


त्रियामामत्यवाहयम्‌ ।।४७॥। 


४७. 'दीघ॑ मार्ग लंघन करने से क्रान्त मैं अकुतोभय होकर मार्ग के एक आराम तरु मूल में 


रात्रि व्यतोत किया । 





पाठभेद : 
इलोक सं० ४४ में (पृष्टरच॑ का पाठ भेद 

'पृष्टोष्थ' मिलता हैं । 

पादटिप्पणी : 

४५ (१) स्वणंमुद्रा : आइने अकबरी में 
ब्राह्मण की कथा दी गयी है--प्रशस्कर देव के राज्य 
में एक ब्राह्मण था। उसके झोले में एक शत स्वर्ण 
मुहरें थीं। वह खो गयीं । वह इतना दुःखी हुआ कि 
आत्म हत्या करने पर उद्यत हो गया। चोर वह सुनकर 
उसके पास गया और बोला--'“यदि मैं तुम्हारे महरें 
खोज दू तो कितने से तुमको सन्‍्तोष हो जायेगा ? 
ब्राह्मण ने कहा 'तुम जितना दे दोगे ।' चोर ने उसे 
दद्य मुहर देकर शेष ले लिया । ब्राह्मण राजा के पास 
न्याय हेतु आया । राजा ने चोर को बुलाया । उसे 

द५ 


९० मुहरें लौटाने के लिये कहा कि वह अपने परिश्रम 
के लिये केवल १० मुहरें पाने का अधिकारी हैं । 
( पृष्ठ : ४३७ ) कल्हण की बात को ही दूसरे शब्दों 
एवं बिगड़े रूप में अबुल फजल ने लिखा है। 
पादटिप्पणी : 

४६ ( १) लवणोत्स : 
रा० : १: ३२९। 
पादटिप्पणी : 


द्रष्टट्य टिप्पणी : 


४७ ( १ ) अकुतोभय : भयरहित - सुरक्षित ८ 
जिसे किसी ओर से भय की शंका न हो । 'मादृ- 
शानामपि अकुतोभयः संचारों जात:---। (उत्तर : 
२ ) उत्तररामचरित में पुनः यह शब्द प्रयुक्त किया 
गया है--यानि त्रीण्यकुतोभयानि च पदान्यासन्ख- 
रायोधने ( उत्तर : ५: ३५) 








राय अ किक जीने कमा के अनपनअ>त--+ 


(५१४ रॉजतर॑गिणी 
वेतन ग्रन्थियद्धं तदुत्थास्नोरपतन्मस । 
अरघटई समीपस्थे. कंक्षेयोगादलक्षिते ।।४८।। 
४८. 'बहाँ उठते हुए, मेरे कक्षयोग से ग्रन्थिबद्ध वेतन अलक्षित निकटवर्ती अरघद्ट 
( रहट ) में गिर गया। 
तस्मिन्दुस्वरोहे5तिनिव सुत्वाजहद्व पृ: । 
पो5ह॑ हारितिसवेस्वः शोचच्रुद्श्विं. जनेः ॥४९॥ 


४९. 'स्वस्वर गवाँ कर, शोक करते हुए, मैंने जब अति निर्धन होने के कारण उस दुरवरोह 
कृप में कूदना चाहा, तब लोगों ने रोक लिया । 


एको5ध्यवसितः .की5पि साहसे पुरुषो3ब्रवीत्‌ । 
मह्यं दापितवित्ताय कि ददासीति मां ततः ।॥५०।। 
५०. 'तत्पद्चात्‌ किसी एक साहसी पुरुष ने मुझसे कहा-- वन देने पर मुझे क्या दोगे ?' 
तमस्म्यवोच॑ विवशस्तस्याथस्यास्मि के प्रभु! । 
तुभ्यं यद्रोचते मर तत्ततो दीयतां त्वया ॥५१॥। 
द ५१. “विवश होकर, मेंने उससे कहा,--उस धन पर मेरा प्रभुत्व क्या रह गया है तुम्हें जो 
अच्छा लगे, उसमें से वह मुझे देना । 
अवरुद्याधिरठोषय. रूपकेम्यो ढेये मम | 
स॒ प्रादात्स्पष्टमेवाश्टनवर्ति स्वीचकार हु ॥5३॥ 
५२. 'उसमें उतर कर, निकालने पर, रुपयों में से उसने दो रुपया मुझे दिया । स्पष्ट है 
उसने ९.८ स्वयं ले लिया । 
व्यवहारा वचोनिष्ठा एवं राज्षि यशस्करे । 
निन्‍्दन्‍्व्यवस्थां तां लोकैन्येक्क्रतो5स्मीति वादिभिः ॥५३॥ 
५३. “उस व्यवस्था को निन्‍्दा करते हुए, लोगों ने मुझे यह कहते हुए, न्यक्कृत कर दिया-- 
'राजा यशस्कर वश चद गम न अंग सफर सका पर शासन में वचन निष्ठ व्यवहार होता हैं। 


सम क न 


पाठभेंद : रा० : १: २८४ यन्त्र । 

इलोक सं० ४८ में 'न्मम' का पाठ भेद तद्भुवि'. पाठभेद : 
मिलता है। . इलोक सं० ५० में से का पाठभेद सी तथा 
पादटिप्पणी : “वित्ताय' का 'दापितलब्धाय' मिलता है । 


४८ ( १ ) अरघढ़ : रहट, परिशियन न्हील, पाठभेद : 
आदि इसके प्रचलित नाम हैं । ब्रष्टव्य पाद टिप्पणी इलोक संख्या ५३ में 'वचोनिष्ठा' के लिये पादरव॑ 








षष्ठ तरंग 


५१५ 


उपचांगे क्ति सारल्यच्छलहारितवेतन: । 


सो5ह जहाम्यसन्द्वारे 


दुव्यंवस्थापकस्य ते ॥५४॥ 


५४. “उपचार कथन की सरलता के कारण, छल से मेरा धन ले लिया गया है। में 
दुव्यंवस्थापक आपके द्वार पर प्राण त्याग करता हूँ।' 


पुंसस्तस्य स॒ राज्ञाउ्थ पृष्ठ/ प्रकृतिनामनी । 


वदनप्रत्यभिनज्नव 


ममास्तीत्यभ्यभाषत ॥५५॥। 


५५. राजा के उस पुरुष का प्रकृति एवं नाम पूछने पर, उसने कहा--'मुझे ( उसके ) बदन 


की ही पहिचान है ।' 
ग्रातस्तयेप्सितावापति 


करिष्यामी ति 


भूभुजा । 


प्रतिज्ञाय कथंचित्स स्त्रपाश्ञें कारितो5शनम्‌ ॥५द।। 
५६. 'प्रातः तुम्हारी अभीष्ट को पूति करूंगा-ऐसी प्रतिज्ञा करके, राजा ने किसी प्रकार 


अपने समीप ( उसे ) भोजन ' कराया । 
लवणोत्सोकसां. दूताहूतानां 
स्थितमन्तद्विंजो 5न्येब्यु स्तं 


स विशां तत३। 


:_ राज्चेडदशेयनरम्‌ ॥५७॥ 


५७. दूसरे दिन दूत द्वारा, आहृत लवणोत्स निवासी लोगों के मध्य स्थित उस पुरुष को 


उसने राजा को दिखाया । 


पृष्ट स राज्ञा विग्रेण ययैवोक्त तथैव तत्‌। 


सर्वमूचें... वाकप्रतिष्ठ 


व्यवहारमुदीरयद्‌ ।॥॥५८।। 


५८. राजा के पूछने पर उसने जिस प्रकार विप्र ने कहा था, उसी प्रकार सब कुछ यह 
कहते हुए, कहा--'उसका व्यवहार वाक्य प्रतिष्ठा के अनुछय था| 





मनन मननमममम नमन + नमन. ममन+- 


टिप्पणी में 'वचसि वाक्य एवं निष्ठा येषां। नतु 
न्‍्यायविचारणं इति व्यवस्थां निन्‍्दन्‌' लिखा 
मिलता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ५४ में 'सारल्यच्छ' का पाठभेद 
'सारल्येच्छे! मिलता हैं। 


पाठभेद : 

.. इलोक सं० ५५ में 'सैव” के लिये पार्श्व टिप्पणी 
में 'वबदनमेव केवर्ल तदीयं विदितं मम नतु नाम 
प्रकृती इत्यर्य:: लिखा मिलता हैं । 





5 ताप कक लमाउन का “प०प परत पटल सपा जनक कस्पनन तर क कर 


पादटिप्पणी : 

५६ ( १) भोजन : राजा स्वयं काइ्मीरी 
ब्राह्मण था । अतएवं उसे साथ भोजन कराने में संकोच 
न होना ठीक ही है । साथ ही वह राजा की महा- 
नता भी प्रकट करता है। राजा के ब्राह्मण होने 
को कण | रा० ६६ 83% ५०० ४ ३ ) किया 
गया है । 
पादटिप्पणी : 

५७ ( १) लवणोत्प : द्रष्टव्य : रा०: १६ 
३३९: ४: ४६, ५७, तथा ७: ७६२, ११३७, 
१६५८, द 
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५१६ राजतरंगिणी' 


सत्यवाक्पारतन्त्यस्य वस्तुवृत्तस्य 


अलक्षयन्तः प्रेक्षन्त 


चान्तरम्‌ । 


दोलाकुलधियो धराम्‌ ॥५९॥ 


५९, सत्य वाणी की परतन्त्रता एवं वस्तु वृत्त का अन्तर न देखते हुए दोलाक्रुलित!' बुद्धि 


( सभ्य जन ) धरा देखने लगे थे । 


धर्मासनस्थोी. राजाअ्थ 
तमष्टानवते। पात्र 


रूपकाण।|मभाषत । 


विप्रमनन्‍्यं दृयस्यथ तु ॥|६०॥ 


६० धर्मासना'सीन राजा ने कहा--वह विप्र ९८ रुपयों का और अन्य साहसी दो रुपयों 


वा पात्र है।' 
अनुयोक्त ज्रगादापि 


दुःसंचिन्त्या महात्मनः । 
धमंस्याधमंम॒द्वृत्त निहन्तु 


धावतों गतिः ॥६१॥ 


६१. ( राजा ने ) जिज्ञासुओं से कहा,--'उद्धत अधमं को निहत करने के लिये, दोड़ते 


धर्म की गति अचिन्त्य होती है । 
साय हुताशं 


प्रविशन्नम्मयं चेन्दुमण्डलम्‌ । 


स्वतेजला. संविभजन्प्रदीपैज्योत्स्नयाउप्यसी ॥॥६२॥। 
६२. सायं काल ( हुताश ) अग्नि! एवं ( आप* ) जल मय चन्द्र मण्डल में प्रवेश करते 


तथा अपने तेज को संविभक्त करते हुए प्रदीपों एवं ज्योत्स्ना के द्वारा वह-- 


पादटिप्पणी : 

५९ सूक्ति संग्रह का २०१ वाँ इलोक है । 

५९, ( १ ) दोलाकुलित : अनिश्चित अथवा 
द्विधा में पड़े सभ्य जिनकी बृद्धि झूला की तरह झूलती 
थी और स्थिर नहीं हो रही थी । दोल शब्द का 
प्रयोग कल्हण ने रा० : ५ : १३० में किया है । 
पादटिप्पणो : 

६० ( १ ) धर्मासन : द्रष्टव्य टिप्पणी : रा० : 


६ : २८ धर्माधिकरण तथा केवल अधिकरण शब्द 


भी न्यायालय के लिये प्रयुक्त होता रहा है। ( मृच्छ- 
कटिक: ९ ) कौटिल्य ने कचहरियों के लिये 
धर्मस्थीय शब्द का प्रयोग किया है। (३:१) 
वसिष्ठ ने इसे “धर्मस्थान' तथा 'सदस” भी लिखा 
है + 2६: ८२३) 


( २) रूपक : रुपयों का सर्व प्रथम उल्लेख 
कल्हण ने इस स्थान पर किया है। भारत में 
रुपया प्रचलित मुद्रा थी। काझ्मीर में दीनार आदि 
मुद्रायें चलती थीं। रुपये के प्रयोग से निष्कर्ष 
निकलता है कि ब्राह्मण भारत से रुपया अजित कर 
स्वदेश काश्मीर छोटा था । 


पाठभेद ; 

इलोक सं० ६२ '"म्मयं' के लिये पाइ्व टिप्पणी में 
आप्यं लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


६२ यह सूक्ति संग्रह का २०२ वाँ इलोक हैं । 

६२ (१ ) अग्ति : माना जाता है कि सूर्य 
अपना भश्रकाश प्रदीषों में प्रवेश करता है। अग्नि पूजा 
वेदिक काल से ही भारत में प्रचलित है। अग्नि 
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पष्ठ तरग ५१७ 


तद॒त्थाय. यथो भालु्निहन्ति ध्वान्तमुद्धतम्‌ | 


अनन्यकर्मा धर्मोड्यं तथा5धरम व्यपोहृति 


॥६ ३॥।युग्मम।। 


६३. 'भानु जिस प्रकार उठ कर, उद्धत घ्वान्त ( अन्धकार ) नष्ट करता है, उसी प्रकार 


अनन्यकर्मा यह धर्म अधमं को नष्ट करता है । 
दुःसंलक्ष्यस्तु 
तिष्न्नित्यमधिष्ठाय.._ दाह 


धर्मोड्सावध्म 


बाधतेड्ख़मा । 
काछमिवानल ॥६४॥ 


६४. 'दुलेक्ष्य यह धर्म अधर्म को शीघ्र ही उसी प्रकार नष्ट करता है, जिस प्रकार अनल, 
नित्य निकट रहकर दाह्म काष्ट को ( दग्ध ) नष्ट कर देता है । 


ददाति यडद्भवान्दत्तां 


तदित्याबुक्तमुज्ञतः । 


तुभ्यं रोचत इत्यादि बचो5स्थ निःसृतं तदा ॥३७।॥ 
६५. “आप जो देते है वह दे ,>यह बात कहते हुए, इसके मुख से उस समय-- तुम्हें जो 


रुचे' इत्यादि वचन निकल गया । 


रुचितास्यथ बभुवाश्शनवतिलों भिनो5स्थ॒ ताम्‌ । 


नादादस्मायरुचितं रूपकाणां 


हयं ददत्‌ ॥६६॥ 


६६. 'लोभी इस विप्र को ९.८ रुपया अभीष्ट था, ( किन्तु ) इसे वह रुपया न देकर, अरुचि- 


कर दो रुपया दिया ।' 
इत्यादिसकमेश्षिकया 
प्रत्यवेक्षापरः 


धर्माधर्मान्तरं 
ध्माभद्रयधात्कृतयुगोदयम्‌ ।॥६७॥। 


विदन्‌ । 


६७. प्रत्यवेक्षा' तत्पर नृपति ने इस प्रकार ऐसे सुक्ष्मेक्षिका ढ्वारा धर्म का अन्तर ज्ञात 


करते हुए कृतयुग का उदय कर दिया था।. 


.....ल्‍लल्‍.ब---नन--न---क-कन-मन-म-नननन 
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पवित्र देवता माने जाते है । अग्नि के प्रयोग का मूल 


रूप अज्ञात है। सलाई, चकमक, बिजली, पत्थर 
आदि के अभाव में अग्नि को सुरक्षित रखने का 
प्रयलल किया जाता था। आर्यों में अम्तिहोत्र का 
महत्त्व था । पारसी, रोम तथा भारत में अग्नि की 
रक्षा की जाती थी कि वह बुझने न पाये । 
पादटिप्पणी : 

६३ सूक्ति संग्रह का २०३ वां इलोक हे । 
पाठभंद : 

इलोक सं० ६४ में “न्नित्यम' का पाठभेद तिष्ठ 
निष्टम! मिलता है । 








६४. सूक्ति संग्रह का २०४ वां इलोक हैं । 
पादटिप्पणी : | 

६७ (१) प्रत्थवेक्षा : सब बातों पर ध्यान, 
देख रेख, किवा निगरानी रखने वाला अर्थ होता है । 
कालिदास ने इस शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग 
किया है : 
भव्यमुख्या: समारस्भः प्रत्यवेक्ष्या निरत्ययाः । 
गर्भशालिसधर्माणस्तस्प गूढं विपेचिरे ॥ रघुवंशः 

१७ ४: ५३ ॥ 

( २) सूक्ष्मेक्षिका : तीत्र दृष्टि 5 पैनी दृष्टि 

बारीकी से सब बातों को देखने समझने में समर्थ । 








५१८ 
इत्थं. जन॑ं स 


राजतरंगिणी 


विनयन्हास्यो5भूनिजदुनयेः । 
प्रस्थोपदिशन्पथ्यमपथ्याशीव 


रोगहत्‌ ॥॥६८॥ 


६८, इस प्रकार वह जनता को विनीत करते हुए, अपनी दुर्नीतियों के कारण उसी प्रकार, 
हास्थास्पद हो गया, जिस प्रकार दूसरे को पथ्य का उपदेश करते हुए, कुपथ्य भोजी वेद्य । 


श्रोश्रियेणेव तेनापि 
डोम्बोच्छिष्टय्ुजो. भृत्या। 


मृदम्भ/शोचशालिना । 
पोर्धान्न परिजहिरे ॥६९॥। 


६०, श्रोत्रिय ( वैदिक ) तुल्य मृत्तिका एवं जल से पवित्र उसने डोम्ब के उच्छिष्ट भोजी 


भृत्यों को ( अपने ) समीप से नहीं छोड़ा । 


यथोत्तरं 
नगराधिकृतैश्रक्रे 


संश्रिताथें रन्योन्यं 
चतुर्मिः 


पृष्ठपातिभिः । 
0 
सोथ्थेसंग्रहम्‌ ।।७०॥ 


७०. एक दसरे के अनुगमन पूर्वक अधिक धन संग्रह करने वाले चार नगराधिकृतों ! द्वारा 


उसने ( प्रचर ) धन संग्रह किया । 


.----मन+»----म««»---- 


पादखिप्ण्णी 

६८ सूक्ति संग्रह का २०५ वां इलोक हु । 
पाठभेद 

इलोक सं० ६९ में 'येणंव/ का पाठभेद 'येणव 
तथा 'भृत्या: का भुृत्यान्पा मिलता हैं । 
पादटिप्पणो : 

६९ (१ ) उच्चछ्िष्ट : जूठा, 
भोजन का शोषांश । द्र॒ष्टव्य रा० 
पाठभेद : 

इलोक सं० ७० में तेश्चक्रे' के लिये पाइरवे 
टिप्पणी में 'सोर्थसंहद्रक्षिति: तथा 'सोथ सं मिलता 
का 
पादटिप्पणी 

७० (१) नगराधिकृतेः: - एक पाण्डलिपि 
की पाइ्व टिप्पणी में 'नगराधिकृते: का अथ 'हट्टर- 
क्षिभि: दिया गया है । हट्ट अर्थात बाजार का रक्षक 
नगराधिकारी नहीं था । सम्भव है प्रतिलिपिकार के 
समय में हट्ट अर्थात्‌ बाजार अधिकारी से इसका 
अभिप्राय लगाया गया है । परन्तु कल्हण का तात्पर्य 


बचा, त्यक्त तथा 
५ ४ कक: 
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सर्वथा इसके विपरीत हैं । 


श्रीनगर का अधिकारी वर्तमान प्रशासकीय सिटी 
मजिस्ट्रेट या प्रिफेक्ट समीपस्थ अर्थ होता है । 

राजाओं के क्रमागत इतिहास एवं परम्परा में 
श्रीनगर के केवल एक नगराधिकृत किवा नराधिप 
का उल्लेख मिलतो है। ( रा०: ६: २९६, ७ 
१७८३ टेक +भपडे२६:८5८ १९% फेर, 6९४, 
८३८, १४५९ ) राजा यशस्कर के समय में चार 
नगराधिकारी नियक्त किये गये थे कि राज्य की 
आमदनी बढ़ायें । वे परस्पर स्पर्धा करके बढ़ी हुई 
आमदनी में से अपना प्रष्कार लेते थे । 


नगराधिकारी को अधिकार दिया गया था कि 
वह नवीन कर तथा आर्थिक दण्ड लगा सकता था। 
( रा० : ८: ३३३४ ) आवश्यक किवा वित्तीय 


वसूली सुविधा के लिये नगर को भागों में विभाजित 
कर दिया जाता था। यह प्रथा काश्मीर में उन्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तरार्ध तक चलती रही है। ( वेली : 
४२१ ) कर्कोट राज वंश के समय नगराधिकारी ही 
प्रतीत होता हैं कि नगराधिकृत था । द 








षष्ठे तरंग _ ५१९ 
लेमिरि. निधन तस्मात्सत्यंकारात्पदातय; । 
श्रीरणेश्वरपीठा ग्रन्यस्तखड्‌गादपि प्रभो! ।७१॥ 


७१. श्री रणेश्वर! पीठ के समक्ष खडग न्यस्त” कर भी, उस सत्यंकारी प्रभुने पदातियों का 


निधन किया । 


स॒ज्येष्ठे श्रातरि मरते तथाअ्भन्मुदितिश्रिस्म्‌ । 


तद॒पन्न॑ यथा 


प्रान्नस्तत्रोत्प्रेक्षि रसापणम्‌ ।।७२॥। 


७२. ज्येष्ठ भ्राता की म॒त्य पर, वह चिरकाल तक, इस प्रकार प्रसन्न हुआ, जिससे उसके 
सम्बन्ध में प्राज्ञों ने ऐसी उत्प्रेक्षा की कि, विष प्रदान तत्‌ कृत है । ( विष उसने दिया था )। 


नीतस्यथ मण्डलेशत्वं 


वेलावित्तस्य भूश्ुुजा । 
देवी! कामयमानस्य चक्र 


गजनिमीलिका ।।७३॥ 


७३. राजा ने देवियों (महरानियों ) के प्रणयी वेलावित्तर को मण्डलेब्वर” पद पर 
नियुक्त कर, उसके प्रति गजनिमीलिका* ( देखकर भी अनदेखा ) तुल्य व्यवहार किया | 





पादटिप्पणी : 

७१ (१) रणेश्वर : द्रष्टब्य टिप्पणियाँ : रा० : 
हे: ४५३ । 

(२) न्यस्त : राजा यशस्कर के कुछ उग्र उपायों 
का उल्लेख-किया गया है । किस प्रकार अनेक विप्लवों 
तथा उत्पातों के उत्तरदायी लन्त्रियों पर नियन्त्रण 
किया था । किसी देवता के सन्मुख अस्त्र रख देने 
का अर्थ था कि अस्त्र अपंणकर्ता पुनः अस्त्र-शस्त्र 
न तो धारण और न उनका प्रयोग करेगा । यह एक 
प्रकार की प्रथा थी जिससे सनिक किवा आयुधधारी 
अपने सैनिक किंवा सामरिक जीवन को त्याग देता 
था । जगत्‌ के कामों से वेराग्य लेने की यह एक श्रथा 
शी +डेप्टक्य 2 ५! पट १०० ९०५९ दस्त्र न्‍्यस्त 
करने वाला एक प्रकार से घोषणा करता है कि शस्त्र 
त्याग कर वह शान्ति का इच्छुक है। युद्ध काल में 
हथियार रख देने का अर्थ शान्ति कामना करना है । 

शत्रता त्याग कर मित्र बनने की इच्छा से मध्य- 
यूग तथा कुछ समय पूर्व तक पराजित सेनापति 
अपनी क्ृपाण विजेता को अपित कर देता था। 


उसका तात्पर्य होता था । वह शान्ति एवं मंत्री का 
इच्छुक हू । 











(३ ) सत्यंकार : इस विशेषण के लिये 
तुलनीय : रा० : ७: ५६१; ८ : २२९१ । 
पाठभेद : 


इलोक सं० ७२ में 'मुदितश्च' का पाठभेद 'भूदु- 
दित्त' तदुपज्गनं या का तदुपज्ञेय/ तथा 'ट््रेक्षि' पाठभेद 
त्रोत्प्रेक्षि तथा 'रमा' के लिये पाइरव टिप्पणी में 'भुवा' 
लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


७२ ( १ ) उत्प्रेक्षा : अनुमान लगाना 
अर्थ हैं। एक अलंकार भी है । 


यहाँ 


( २ ) विष : कल्हण ने 'रसा' शब्द का प्रयोग 
किया हैं । रसा का सभी अनुवादकों ने विष ही अनु- 
वाद किया है । रसा का अर्थ पाढ़ अम्बष्ट तथा शल्ल- 
वचा का भी नाम हे । 


पाठभेद : 

इलोक सं० ७३ में “वेलावित्तस्थ' के लिये पार््व- 
टिप्पणी में 'एतन्नामकसचिवस्थ” तथा एतन्नामक' 
लिखा 


तथा 'गजनिमीलिका' का उपेक्षा क्ृता इत्यर्थ:' 
मिलता हैं । 


रागाच्छुद्वान्तकान्तानां 


राजतरंगिणो 


मूर्धानमधिरोपिता । 


लल्ला नामाभवत्तस्य वेश्या वेवश्यकारिणी ॥७४॥ 


७४. लल्ला नाम्नी वेश्या को राग वश, ( नृपति ने ) अन्तःपुर की कान्‍्ताओं के ऊपर 
प्रतिष्ठित किया, जिसके वश में विशेष रूप से हो गया था । 


अवकाशः सुबृत्तानां हृदयान्तन योपिताम्‌ । 
इतीव विहितो धात्रा सुबृत्तो तदूबहिः कुचों ।७५।॥ 


७५. योषिताओं के हृदय में सुवृत्त' ( सदाचार ) के लिये अवकाश नहीं होता है, अतएव 
विधाता ने सुवृत्त ( सुगोल ) कुचों को उस ( हृदय ) से बाहर कर दिया । 
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पादटिप्पणी : 


७३ ( १ ) वेलावित्त : सम्भवतः इस नामका 
एक सचिव होता था। इसका निद्चयात्मक अर्थ 
करना कठिन है । एक निकट सेवक के लिये इस 
शब्द का प्रयोग किया गया हैं । एक वेलावित्त राजा 
के साथ चिता पर परम राज भक्त सेवक खूप में 
अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया था। श्री पण्डित ने 
बेलावित्त का अर्थ राजकीय शकुनविद्‌ या भवितव्य 
व्यापक एवं श्री स्तीन ने इस शब्द का कोई अर्थ न 
कर मल शब्द रख दिया है । एक मत है कि वेला 
अर्थात्‌ समय बताने वाला का नाम वेलावित्त था। कुछ 
अनुवादकों ने पाइर्व टिप्पणी के आधार पर वेलावित्त 
को सचिव नाम वाचक माना है। (६ ब्रष्टव्य रा० : 
पर 


( २) मण्डलेश : मण्डल का स्वामी | मण्डल 
एक प्रशासकीय इकाई थी । इसे जिला तथा कहीं 
सूबा माना गया है। मण्डलेश, मण्डलेइ्वर, मण्डले- 
शिन्‌ आदि शब्द पर्यायवाची हैं । वह शब्द राज्य- 
पाल, सुबेदार तथा गवर्नर के अर्थ में (रा० : 
७-८: %९६९; ८: १२२८ १८१४, -२.०२९०)-गअ्रयोग 
किया गया है। शुक ने सामन्‍्त, माण्डलिक, राजा 


तथा महाराजा की परिभाषा आयके आधार पर किया 
है। एक लाख कर्ष जहाँ राजा का भाग संचित 
होता था उसे सामन्त तथा जहाँ तीन लाख वर्ष राजा 
का भाग होता था उसे माण्डलिक कहते थे । यह 
विभाजन आय की दृष्टि से है न कि भूमि की सीमा 
अथवा माप से। सह्याद्रि खण्ड (उत्तरार्ध अध्याय : ४) 
में १०० गाँवों से मिलकर देश तथा ४ देश मिलकर 
मण्डल बनता था। काम्बे के अभिलेख सन्‌ ९३० ई० 
से प्रकट होता हैं कि देश का एक खण्ड मण्डल था । 
बनगढ़ के महिपाल प्रथम तथा अमगची के विग्रह- 
पाल तृतीय के अभिलेखों से पता चलता हैँ कि मण्डल 
की सीमा विषय किवा विश्य से कम थी । काश्मीर 
में विषय किवा विश्य परगना को कहते थे | भारत 
में एक प्रदेश किवा एक राज्य के मण्डल की परिभाषा 
दूसरे राज्य के समान तथा भिन्‍न दोनों हो सकती है। 


पादटिप्पणी : 


७५ सूक्ति संग्रह का २०६ वां श्लोक है । 


७५ (१) सुवृत्त : यह शब्द हिलष्ट है। 
इसका अर्थ सदाचार किवा सदाचरण तथा सुन्दरा- 
कृति भी होता है । मुख्यतः जब यह कुचों के लिये 
प्रयोग किया जाता है । 
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पष्ठ तरंग 





उत्तमाधमसंसक्तो जानन्सदृशवृत्तिताम्‌ । 
का नारीणां शुचिवाह्यानामज्नातं व्यधाद्विधिः ॥७६॥ 
क्‍ ७६, बाहर से, पवित्र नारियों की उत्तम एवं मध्यम में समान रूप से, आसक्ति को जानते 
हुए, विधाता ने उन्हें अगंना- नाम प्रदान किया । 
सा लालिताडईपि राज्ञा यल्‍्लल्ला ललितलोचना । 
चण्डालयामिकेनागाद्रामिनीषु समागमम्‌ ।। ।9७७॥ युग्मस्‌ । 
हट ७७. ललितलोचना लल्ला राजा द्वारा लालित होकर भो, यामिनी यामिक ( प्रहरी ) 
चाण्डाल के साथ समागम करती थी । 
छुभगंकरणं किंचिच्चण्ड|लतरुणेउभवत्‌ । 
त॑ यत्प्रभावविवशा भेजे राजवधरपि ॥७८॥ 


.._ ७८. चाण्डल तरुण में कुछ विशेष आकषण्ं था, जिसके प्रभाव से विवश होकर, राजवधू 
भी उसके ऊपर आसक्त हो गयी । 


0५. 
सा वा चण्डालकुलजा स वा कामणकमवित्‌ । 
अन्यथा संगमः कि. स्यादसंभाव्यस्तथाविधः ।|७९।। 


.. ७९. या तो वह चाण्डाल कुलोतपन्न थी, अथवा वह (चाण्डाल ) तन्‍्त्रविद्याविद्‌ था, 
अन्यथा तथाविध असंभाव्य संगम क्‍यों होता ? 











पाठभेद : वाले को यामिक कहते हैं। एक प्रहर तीन घड़ी का 
इलोक सं० ७६ में “मज्ुनात्व॑ की जगह होता है । 
“ज़नाख्यां मिलता है । पाठमेद 


पादटिप्पणी : 
७६ सूक्‍्ति संग्रह का २०७ वाँ इलोक हैं । 
७६ (१) अंगना : प्रशस्त अंग वाली सुन्दर रमणी 
- को अंगना कहते हैं । 
पाठभेद : 
..इलोक संख्या ७७ में “यामिकेन' के लिए पाइव 
टिप्पणी में 'प्रहरजागरू केण” लिखा मिलता है । 


इलोक संख्या ७९ प्रें 'कार्मण/ लिए पाइव॑ 
टिप्पणी में 'वशीकरण' तथा 'निगमं' के लिये (सम्भव: 
लिखा मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

७९. (१) कार्ंण का अर्थ वशीकरण हैं । मारण, 
मोहन, उज्चाटन, वशीकरण, यह सब तंत्र के भेद हे। 


पादटिप्पणी : 

७७ ( १ ) यामिक : रात्रि में पहरा देने 
वाला प्रहरी यामिक कहा जाता है । प्रहर भर जागने 
वाला व्यक्ति । मुख्यतया अर्धरात्रि के पश्चात्‌ पहरा देने 


६९६ 


कार्मण छाब्द का प्रयोग, जादू, अभिचार आदि क्रिया 
के लिए भी किया जाता हँ-- 

“'निखिलनयनाकर्षणे कार्मणज्ञा , 
भाभिनीविलास : २:७९: विक्रमांक : २:१४ 





५२२ राजतरंगिणी 


सो&भत्केन प्रकारंण तया सह समागतः | 
इत्येष लेभे बृत्तान्तः प्रतिभेद॑ न॒कुत्रचित्‌ ॥|८०॥ 
८०. उसके साथ उस ( चाण्डाल ) का समागम, किस प्रकार हो गया, इस वत्तान्त का भेद 
कहीं भी नहीं खुला । 
केतल॑ प्रत्यमात्तादृक्पापिनो! प्रेम तत्तयो । 
दृव्व्यापारेक्षणात्क्षिप्र_ हाडिनाम्नोडघिकारिणः ॥<१॥ 
८१. उन दोनों पापियों का समागम, हाव! भाव पू्ंक देखने के कारण, शाक्र हो केवल 
हाडी नामक अधिकारी को ज्ञात हो गया । 


# 5 ३९ ९५ 


तमर्थभथ तथ्येन वीक्ष्य प्रणिधिभिनृषः । 
प्रायश्रित्तानुचरणक्षाम:ः. क्ृष्णाजिनं दधी ॥८२॥ 
८२. गुप्तचरों द्वारा उस विषय को तथ्य पूर्वक देखकर, प्रायश्चित्त का अनुचरण करने से 
क्षीण, नुपति ने कृष्ण मृग चर्म धारण कर लिया । 
[4 6 > रे कर 
कृपितोडषपि स यज्ननां न्यवधीद्रागमोहितः । 
तेनेवागात्पुरो भागिवितका तड्ड पात्रता म्‌ ८ ३॥। 


८३. राग मोहित, कुपित होकर भी उसने जो उसका बध नहीं किया, इसी से पुरो- 
भागियों ( छिन्द्रान्वेषियों ) के वितक एवं आतंक का पात्र बन गया । 











पादटिप्पणी : निरविकारात्मके चित्ते भाव: प्रथमविक्रिया । ( सा० 
८१ (१) हाव 5 स्त्रियों के सात्त्विक अलंकारों की द० : ३:३७ ) 
संख्या सत्ताईस दी गयी है। हाव, भाव एवं हेला ( ३ ) हाडी 5 इस व्यक्ति का उल्लेख पुनः नहीं 


अंगज हैं । इनका सम्बन्ध शरीर से है । सात अलंकार पिलता । हाण्डा किवाँ हुण्डा आदि काइ्मीरी ब्राह्मणों 

अपत्तज हैं--शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, क्वी एक उपजाति है। 

औदार्य एवं धैर्य । वे क्त्रिम साधनों से साध्य नहीं 
होते । शेष अट्टारह अलंकार कृति साध्य हँ--लीला हे 

विलास, बी विब्बोक, लक टक ८९.६१) कष्ण का चार: के सा कल 

ललित, भेद, विहत, तपन, मौग्ध, विक्षेप, कुतुहल, किसी अनुष्ठान के समय कृष्ण मृग चम धारणा 

हसित, चकित, तथा कोती । साहित्य दर्पण में हाव की * ने का विधान है। ( मिताक्षरा : रे: ५: २१४, 


पादटिप्पणी : 


परिभाषा की गयी है-- २६८ ) 
भूनेत्रादिविकारेस्तु संभोगच्छाप्रकाशकभाव: । पाठभेद : 
भाव एवाल्पसंलक्ष्य: विकारो हाव उच्यते ( ३:९४ ) इलोक संख्या ८३ में 'यन्ननां का “यन्तेनांन्‍्य- 


( २ ) भाव 5 भाव की परिभाषा की गयी है--- ग्रहीद्‌ पाठभेद मिलता है । 














षष्ठ तरंग 


डोम्बोच्छिष्टानु गासड्भादशुचित्व॑ 
कुप्ठिसंस्पर्शात्कुष्टं 


संक्रान्तें 


५२३ 


यशस्करे | 
दुःखमिवाभवत्‌ ॥॥८४॥ 


८9. कुष्ठी के संस्पर्श से कुष्ठ रोग सद॒श, डोम्बोच्छिष्ट भोजी, अनुचरों के संग से, यशस्कर 


में अशुचिता संक्रान्त हो गयी । 
सामान्येन सता 


कैश्रित्सदृशीः शुभकममिः । 


जन्मान्तरीये; साम्राज्यं मया प्रापीति चिन्तयन्‌ ॥८५॥ 
८५. 'सामान्य होते हुए भी, मेंने जन्मान्तरोय किन्‍्हीं अनुरूप शुभ कर्मों से साम्राज्य प्राप्त 


किया'--चिन्तन करते हुए-- 
साम्राज्यकामो 


नृुपतिर्भाविष्वपि स जन्मसु । 


युकत्या पग्रादान्निरातड्लां रॉाज्यलक्ष्मीं ह्िजन्मने ।८६॥ 
८६, भावों जन्म में भी, साम्राज्य को कामना से, उस नृपति ने युक्ति पृ्वक निरातंक 


राज्यलक्ष्मी एक विप्र को प्रदान कर दी | 
भूशुजा 


ए्‌ + 
छात्राणामायदेश्यानां तेन 


दानशोण्डेन पेत॒के स्थण्डिले कृतः 


विद्या्थिनां मठ। ॥८७॥। 


८७. दानशौण्ड ( निपुण ) उस नृपति ने पैतुक भूमि पर, आये देशीय* विद्या अर्थी, 


छात्रों के लिये मठ स्थापित किया। 
मठाधिपतये. तत्र 
स॒ नरेन्द्रश्रियं 


छत्रचामरहासिनीम्‌ । 
प्रादाइ ड्वान्तःपुरवजिताम ॥८2८॥ 


८८. उसने वहां के मठाधिपति को टंक" ( मुद्रालय-टंकशाल ) एवं अन्तःपुर के अतिरिक्त 
घर & व 
छत्र एवं चामर? से शोभित, राज्यश्री प्रदान किया । 





पाठभेद : 

इलोक संख्या ८६ में “नृपतिर्भा का पाठसभेद 
“कामो5पि नपो भा मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ८७ में 'क्ृतः का पाठभेद “स्थितः' 
देश्यानां' का देशानां' मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

८७ ( १) आये॑देशीय 5 काश्मीर के राजा 
काश्मी रियों के अतिरिक्त अन्य ब्राह्मणों का आदर 
करते थे। काश्मीर में आर्य देशीय ब्राह्मण को राजा 
गोपादित्य ने गोप अग्रहार दिया था । ( रा० : १: 
३४१ ) मिहिरकुल ने गान्धार देश के ब्राह्मणों को 


एक सहस्न अग्रहारों का दान किया था। ( रा० : १: 
३१३ ) कांश्मीर विद्या का केन्द्र था। वहाँ भारत- 
वर्ष के सभी भागों गौड़ आदि से विद्यार्थी अध्ययन 
के लिए आते थे । 

पाठभेद : 

इलोक संख्या ८८ में “नरेन्द्रश्चियं का पाठभेद 
ननरेन्द्राश्चितां मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

८८ (१) टंक > टंकशाल अर्थात्‌ जहाँ मुद्रायें 
टंकित की जाती हैं । मुद्रा बनाने की प्रक्रिया के अर्थ 
का भी इसमें समावेश हो जाता है। टंकशाल के 
निरीक्षक को टंकपति अथवा वर्तमान प्रचलित शब्द 
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५२४ राजत्तरंगिणी 


वितस्तापलिने. राजा 
ब्राह्मणेस्य: 


नानोपकरणान्वितान्‌ । 
सो5्ग्रहारान्पञ्चंपञ्चाशतं॑ ददी ॥८९।॥ 


८९. उस राजा ने वितस्ता पुलिन पर, विप्रों को विविध उपकरण समन्वित, .पचपन 


अग्रहार प्रदान किये । 
वर्णट का अभिषेक्र: ( सन्‌ €४८ ई० ) 


अथ॒ जातोदरव्याधिमज़ातो 
जानन्संग्रामदेवार्य॑ परिवज्य 


नायमित्यसो । 
निजात्मजम्‌ ॥९०॥ 


९.०. उदर रोग ग्रस्त नुप--'यह्‌ मेरा औरस पुत्र नहीं है'--ऐसा जानकर, अपने पुत्र 


संग्रामदेव को छोड़ कर,-- 


समप्य सचिवैकाडगसामन्तानभ्यपेचयत्‌ । 
७ छ ५ ५ "5 
रामदेवात्मज॑  राज्ये वर्णट प्रापतृव्यजम्‌ ॥९१॥ 


९१. प्रपितृव्य रामदेव के पुत्र वर्णट को सचिव, एकांग एवं सामन्तों को समर्पित कर, 


अभिषिक्त क्रिया । 


चित 





मिण्ट मास्टर है । 

(२ ) छत्र - राजा के चिन्हों में छत्र प्रमुख 
चिन्ह है । छत्र प्रायः बवेत होता था । बोद्ध जगत्‌ में 
छत्र का क्‍या महत्त्व हैं। स्तृपों के ऊपर महानता प्रकट 
करने के लिये छत्र शिला किवा इंटा चुना का बनाया 
जाता था। द्र॒ष्टव्य पादटिप्पणी : जोन: इलोक ७६०; 
जन: १:७:२२२, । 

( ३ ) चामर : देवता तथा राजाओं पर चमर 
ढुराया जाता था । चामर तिब्बती गाय (योक ) के 
पुँछ के उज्ज्वल लम्बे बालों से बनाया जाता हैं । 
वह भी एक राज चिह्न है। द्रष्टव्य 'नु : ७: 5५६, 
रघुवंश : ३:१६, कुमार संभव ४२, मेघदूत ३५ तथा 
पादटिप्पणी : जोन : इलोक ७६०, जन : १:७:२२२ 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ८९ में 'ग्रहारान्‌! के लिए के पाश्व 
टिप्पणी में--'काष्ठिलतीथंविषयें यशस्करस्याग्रहारा 
अभवन्तित्याहु: लोका:' लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

८९, (१) अग्रहार 5 काष्ठील विषय अर्थात्‌ 
परगना में सब अग्रहार थे। पाश्व टिप्पणी के एक 
लेख से पता चलता है । 
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पाठभेंद : 


इलोक सं० ९० में “निजा' का पाठभेद 'नृपा 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

९०. सर्व श्री दत्त अभिषेक काल कलि ४०४५९ 5२ 
शक ८७० - लौकिक ४०२४ > सन्‌ ९४८ ई०, स्तीन 
लौकिक - ४०२४ सन्‌ ९४८ ई०, त्रिवेद सन्‌ ९४ 
ई० - शक ८६५ देते हैं । सर्व श्री विलसन, ट्रोयर, 
पण्डित, कनिंघम तथा पीर हसन ने अभिषेक कालादिका 
उल्लेख नहीं किया हैं। श्री स्तीन उसका राज्यकाल 
१ दिन देते है। राजतरंगिणी संग्रह में उसका राज्य- 
६ दिन दिया गया है। पीर हसन ने भी राज्यकालढ 
६ दिन दिया है । 
समसामयिक घटनाएँ :--वर्णट : 

सन्‌ ९४८ ई० देवपाल पुत्र प्रतिहार महेन्द्रपाल 
कन्नौज का राजा हुआ ( सन्‌ ९४८-९४९ ई० )। 
चि-न-ती सम्राट चीन, हनन वंश के परचात्‌ हुआ । 
वर्णट काइमीर का एक दिन के लिये राजा हुआ +। 
यशस्कर की मृत्यु भाद्रपदमास कृष्ण पक्ष में हुई । 
पादटिप्पणी : 

९१ (१) वर्णट : पीर हसन लिखता है--- 
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षष्ठ तरंग ५२५ 


शक्‍्ये. राज्यादपाकतु शिशावनभिषेचिते । 
निराशाः समपद्चन्त तदा राज्यजिहीषवः ॥९२॥ 
९२. उस समय राज्य से सरलता पुवबक पृथक्‌ करने योग्य शिश्वु का अभिषेक न होने पर 
राज्य हरण करने के अभिलाषी निराश हो गये । 
स पवगुप्तकोटिल्यप्रयुक्ते रुदयोन्प्रुखः । 
विपाककालस्तत्राहि. भड़गोन्यमुख इवामवत्‌ ॥९३॥ 
९३. पव॑गप्त के कौटिल्य प्रयोग का उदयोन्मुख, वह विपाक काल, उस दिन भज्जोन्मुख 
सद्श हो गया । 
हर ; 
राजधानीस्थितस्यथापि वर्णटो राज्यदायिनः । 
आरोग्यवातयाप्यासीन्पुमू्षोरनिरीक्षकः ॥९४॥ 
९४. राजधानी में भी स्थित, राज्य प्रदायी, मुमूर्ष्‌ नृप की आरोग्य वार्ता ज्ञात करने के 
लिये वर्णट नहीं गया । 
. ततः सानुशयों राजा ताम्यन्प्रेयेत मन्त्रिमिः । 
राज्य संग्रामदेवाय दातुमाश्वासकारिमि। ॥९७॥ 
९५. इससे दुःखी होते पश्चात्ताप युक्त, राजा को मन्त्रियों ने संग्रामदेव को राज्य देने 
का आश्वासन देकर, प्रसन्न किया । न 
राजाज्षया निशामेकां बढ़ोउ्टस्तम्भमण्डपातू्‌ । 
# ८ 6 < 
बहिदेत्तागलासातबंणंटो निरवत्स्यत ॥९६॥ 
९६. राजाज्ञा से अगंला युक्त अष्ट स्तम्भ मण्डप में वर्णट को एक रात्रि बद्धकर, प्रातः 
बाहर निर्वासित कर दिया गया। 
भयास्प्रजागराद्यापि तद्भृत्यानां  विवेकिनांम्‌ । 
आस्थानमण्डपं प्राप पायुक्षालनभूमिताम्‌ ॥९७॥ 
९७, भय से अथवा जागरण के कारण अतिसार ग्रस्त, उसके भृत्यों के पायु क्षालन से 
आस्थान मण्डप दूषित हो गया । 












अपने चचाज़ात भाई वर्णट को वली अहद किया।  वाठभेद : 


वली अहृद का अर्थ युवराज होता है । कल्हण उसका इलोक सं० ९५ में 'देवाय' का पाठभैद “देवस्य 
युवराज रूप में अभिषेक होना नहीं लिखता । मिलता है । 
पाठभेद : पाठभेद : 

इलोक सं० ९३ में 'विपाककाल' का पाठभेद इलोक सं० ९६ में “निरवरत्स्यत' का पाठभेद 


,विपाकपाकस्त' मिलता हैं । “निरवास्यत' मिलता हे । 
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५२६ राजतरंगिणी 


एकाहराजपुरुषस्तदासि 


ब्रीडाइवगप्रसादाख्यो. राजबीजी 


विजयेश्वरे । 
समपयत्‌ ॥९८॥ 


९८, एक दिन के लिये नृपति का राजवंशोय सेवक देवप्रसाद लज्जा से कृपाण को 


विजयेद्वर के अपित कर दिया । 
अथाभिषिच्य संग्रामदेव॑ 


तीव्रीमवद्यथः । 


स्‌ राजधान्या निगंत्य मतु निजमठं ययो ॥९९॥ 


९९, संग्रामरेव” को अभिषिक्त कर, तीत्र व्यथा ग्रस्त होकर, वह नृप राजधानी से निकरू 


कर, मरने के लिये, अपने मठ पर चला गया। 
धी। . केशश्मश्रुवपने 
कापायग्रहणोदेगः 


शिरः/शाटकवर्जनम्‌ । 
शस्रत्यागग्रहरच 


। ॥१००॥। 


१००. केश इमश्रु का वपन ( दाढ़ी मूंछ मुंडन ) करने की बुद्धि, शिरःशाटक ( शिरो- 
वस्त्र ) त्याग, काषाय वस्त्र ग्रहण के लिये उद्गेग एवं शस्त्र त्याग के आग्रह की जो-- 


पाठभेद : 

इलोक सं ९८ में 'पुरुषस्तदासि' के लिये पार्३्व 
टिप्पणी में 'एकाहं राजभूतस्य वर्णटस्य पुरुषों भृत्य' 
लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

९९ (१ ) संग्रामदेव 5 श्री हसन लिखता है-- 
बेटा संग्राम जो बहुत ही छोटा था, अपना वलीअहृद 
फरमाया । ( १०२ ) कल्हण उसका अभिषेक युवराज 
नहीं बल्कि राजा रूप में होना लिखता हैं। वलीअह॒द 
को फारसी इतिहासकारों ने युवराज पद के लिये सर्वंदा 
प्रयोग है । 


( २ ) मठ : देवस्थान, तीर्थ, क्षेत्र किवा पवित्र 
सरिता तटपर प्राण विसर्जन की प्राचीन परम्परा है । 
काशी में गंगा तट पर प्राण विसर्जन करना श्रेष्ठ 
माना गया हैं। बंगाल तथा नेपाल में अन्तिम कॉल 
आनेपर मरणासन्न व्यक्ति को नदी किवासरोवर तटपर 
ले जाते हैं । बंगाली हरी बुलवाते हैं । काठ्माण्ड में 
मरणासन्न व्यक्ति को पथरघट्टा घाट पर ले जाते हैं । 


कटा ढालुआ पत्थर नदी के जल में कुछ हवा बना रहता 
हैं। इस प्रकार की कई शिलाएं मैंने अपनी नैपाल 
यात्रायें देखीं थीं। उसीपर मरणासच्न व्यक्ति को सुला देते 
थे। उसके शरीर का पैर ठिहुनी तक का जल में 
रहता था। शिला के शीर्ष भाग में शेषनागादि की 
मूर्तियाँ बनी रहती हैं । इसी अवस्था में भगवद्‌ धुनि 
के साथ मानव प्राण त्याग करता था। काशी में ' 
स्मशान के संमीप कई मकान इसी निमित्त बने हैं । 
जहाँ मरणासन्न व्यक्ति लाकर मृत्यु निमित्त रखे 
जाते हैं । 

देव स्थान, मठ, विहारादि में शरण लेने पर 
अपराधी व्यक्ति भी अपने को मुक्त समझता था। 
श्याम, बर्मा तथा बौद्ध देशों में यह प्रथा आज भी 
प्रचलित है । यदिं कोई अपराध करता है । बिहार 
अथवा वाट में जाकर भिक्षु हो जाता है तो उसे 
जबतक वह वाट में रहता है, गिरफ्तार नहीं किया 
जा सकता | वेंजेनटाइन यूनानियों में यह प्रथा प्रच- 
लित थी । काश्मीर के हिन्दू काल में इस प्रचलित 
था का सम्प्रान किया जाता था । 











षष्ठ तरंग 


राजभत्ये! प्रतिज्ञातः 


५२७ 


स॒ तस्मिन्रिश्चितक्षये । 


जीवस्येव कृतक्ञखव्यज्ञके! परिवर्जितः ॥१०१॥ युग्मम्‌॥ 


१०१. कृतज्ञता प्रकट करने वाले राजभूत्यों ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे (प्रतिज्ञा का) उसकी 
मृत्यु निश्चित होजाने पर, जीवित रहते ही त्याग दिया । 


हें सहस्रे सुवर्णस्य सार्थे बद्ध्वा 
राजासो मुमूर्षुनिजमन्दिरात्‌ू ॥१०२॥ 


यो निजंगाम 


पटाश्वले । 


१०२ वह मुमूर्ष' नृपति जो कि निज मन्दिर से दो सहस्र॒पाँच सो स्वर्ण ( मुद्रा ? ) अंचल 


मे निबद्ध कर निकला था+- 


पञ्चमिः पव॑गुप्ताद्रेयोतर्क तस्य मन्त्रिमिः 
हतं॑ सजीवितस्येव विमक्त्वान्योन्यमग्रतः 


॥॥१०३॥ युग्मम्‌। 


१०३, पव॑गप्त आदि पांच मन्त्रियों' ने जीवित रहते ही ( राजा की ) निजी सम्पत्ति 
( यौतक ) को अपहृत कर उसके आगे ही परस्पर बांट लिया । 


पाठभेद : 

इलोक सं० १०१ में उक्त इलोक के पश्चात्‌ 
'युग्मम्‌' लिखा मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १०२ में 'बद्ध्वा पटा० का पाठभेद 
'बद्धा पटा' तथा बद्धपटा' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

१०२ ( १ ) मुमूषु > मुमूषु अवस्था में किसी 
तीर्थ स्थान में प्राण विसर्जन करने की बड़ी प्राचीन 
प्रथा है । काशी में मरणासन्‍्त व्यक्ति बहुत आते हैं । 
काशी में अमेरिका तथा यूरोप से हिन्दूओं के शव 


मत्य के उपरान्त दाह के लिए कफन में बन्द कर आते हूं । 
बही अवस्था प्रयाग तथा हरद्वार, अयोध्या आदि स्थानों 


की है । सबसे अधिक प्रसिद्धि काशी किवा वाराणसी 
की है । काशी सुलभ न होने पर समीप का तीर्थ स्थान 
किवा पवित्र मन्दिर अथवा पवित्र जलाशय तट पर 
प्राण विसज न पुण्य माना जाता हैं । 

मठों, मन्दिरों, विहारों आदि में आश्रय लेने वाला 
क्षम्य होता है । वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता 
था अथवा उसे राज दण्ड भी नहीं दिया जा सकता 
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था। थाईलंण्ड तथा बौद्ध देशों में अभी भी यह 
प्रथा है कि वाट किवा विहार में शरण लेने पर वह 
दण्डित नहीं हो सकता था। पुरातन वाइजेण्टाइन 
यनानियों में भी यह प्रथा थी। उसका रूप अब भी 
वकीलों के लिये अदालतों, व्यवस्थापकों के लिये 
व्यवस्थापिका सभाओं तथा संसद्‌ सदस्यों के लिये 
संसद भवन है जहाँ वे गिरफ्तार नहीं किये जा 
सकते । मैं जब संसद्‌ सदस्य ( ता० १९४५-१५६७ 
ई० ) था तो विरोधी दल के नेताओं ने इस संरक्षण 
का बहुत दुरुपयोग किया था। एक सदस्य तो 
पालियामेण्ट भवन के फाटकपर चारपाई बिछाकर 
रात में सोते थे ॥ दिन में पालियामेण्ट में रहते थे । 
पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी । द्रष्टब्य : 
रा: ७: 9082८2: ८4 रे बे के द। 
पाउभेद : 

इलोक सं० १०३ में विभज्या का पाठभेद 
“विभक्ता' विभकत्वा' तथा इलोक के पश्चात्‌ युग्मम्‌' 
लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१०३ ( १) मन्त्री : स्वार्थान्ध, अवसरवादी, 





शीत 


५२८ राजतरंगिणी 


विवेष्टमानः शब्यायां 
तिष्ठन्मठाड्रनकुटी गर्भ 


व्याधिदग्धान्तरों नुपः । 


ध्वान्तान्धकारिते ॥|१०४।॥। 


१०४. व्याधि से दग्ध अन्तःकरण, नृवति शय्या पर परिलुण्ठित होते हुए, मठ के श्रांग- 


णस्थ अँधियारे कुटीगर्भ में स्थित था । 


अजातसंविद्श्रंशो उग्र 
प्राणरहानि 


द्ित्राणि न यदा 


पश्यन्द्रोहपरा निजानू | 


निरमुच्यत ॥१०५०॥। 


१०५. बुद्धि भ्रंश रहित, उसने सम्मुख द्रोह में तत्पर, अपने आत्मीयों को देखते हुए, जब 


दो तीन दिनों तक प्राण त्याग नहीं किया-- 





क्रर कृतघ्न मन्त्रियों का कल्हण ने नग्न चित्रण 
किया है । 


( १ ) योगवासिष्ठ में राजा यशस्कर के मन्त्री का 
नाम दिया गया है किन्तु केवल पव॑ंगुप्त तथा 
वीरनाथ के नाम का ही उल्लेख है| योगवासिष्ठ में 
पर्वगुप्त तथा वीरनाथ का उल्लेख नहीं हैं। उसमें 
नरसिंह को यशस्कर का मन्त्री कहा गया है। उसके 
नगर तथा गृह का नाम दिया गया है। उसके नगर का 
नामः अधिष्ठान नगर ( वर्तमान प्रागधिष्ठानपुर ) 
पडरेथन दिया गया है। उसके निवास स्थान का 
नाम रत्नावही विहार है। योगवासिष्ठ में 
किसी अन्य मन्त्री का नाम नहीं दिया गया है । मेरा 
मत हैं कि योगवासिष्ठ यशस्कर राजा के समय 
में लिखा गया था। अन्यथा उसका उल्लेख उसमें 
न होता । योगवासिष्ठ के काल लेखन स्थान आदि के 
विषय में अपनी अन्य पुस्तक 'योगवासिष्ठ का काल 
तथा लेखन स्थान' पर प्रकाश डाल गा। मैं समझता 
हूँ कि योगवासिष्ठ काश्मीर में लिखा गया था। 
यशस्कर के समय में ब्राह्मणों का महत्त्व मिलता हैं । 
उसके समय में पुराने शास्त्रों का शोधन किया गया 
था। वह स्वयं एक धार्मिक प्रवृत्ति का पुरुष था । 
उन दिनों बौद्ध धर्म का प्राबल्य भारत में नहीं था । 





उसका प्रचलन काइ्मीर में था। हिन्दू तथा बौद्धवर्म 
दोनों माने जाते थे। काश्मीर के राजाओंने हिन्दू 
तथा बौद्ध दोनों धर्मों के मन्दिरों का निर्माण कराया 
था। अतएव नरसिंह के रहने का स्थान रत्नावली 
विहार कहा गया है। योगवासिष्ठ स्थिति प्रकरण सर्ग 
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( २) यौतक : यौतक का उल्लेख मनु० ( ९ 
१३१ ) ने किया है । माता का यौतक अविवाहित 
कन्या को प्राप्त होता हैं इसका वर्गीकरण स्त्रीधन 
में किया जाता है। शास्त्रों में यौतक को वह स्त्री धन 
माना है जिसे स्त्री विवाह के समय जब पति के साथ 
बैठती है उस समय जो भी कोई उसे उपहार आदि 
स्वरूप देता है उसकी गणना यौतक में की जाती है । 
इसका मूल 'युत' है। युतियुक्त जब वह रहती हैं । 


' मेघातिथि तथा मनु यौतक स्थान को स्त्री का अपना धन 


मानते हैं । वह उसकी निजी सम्पत्ति होती है । देव- 
स्वामी, 'य! का अर्थ अलग करते हैं । वह धन जो 
स्‍त्री अलग से अपने पिता आदि से पाती है । क्योंकि 
वह धन पति की सम्पत्ति से अलग होता हैं । विवाद 
चन्द्रिका में पिता तथा अन्य लोगों के द्वारा विवाह के 
समय दिये गये उपहार की संज्ञा यौतक से देते हैं । 
यौतक एवं युवक दोनों शब्द समानार्थक हैं । 











षष्ठे तरंग 


तदा 


सुहृद्बन्धुभृत्यवेलावित्त; 
जिद्दीषुभिश्व सांम्राज्यं विष॑ दत्त्ता विपादितः 
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कृतत्वरेः 
।!१०६॥ 


१०६. उस समय साम्राज्य अपहरण करने के अभिलाषी, सुहद, बन्धचु, भृत्य, एवं वेला- 


वित्तों ने शीघत्र ही ( उसे ) विष देकर मार डाला । 


अवरोधवधूमध्यात्सती . त॑ 
श्र) 
एका त्रलोक्यदेव्येव 


स्वप्रभेव 


पतिमन्वगात्‌ । 
विरोचनस्‌ ॥ १०७।। 


१०७. अवरोध' बघुओं में से केवल एक सती त्रेलोक्यदेवी ने ही उस पति का उसी 
प्रकार अनुगमन किया, जेसे सूर्य की प्रभा सूर्य का अनुगमन करती है। 


पाठभेद : 


इलोक सं० १०६ में उक्त इलोक के पद्चात्‌ 
“तिलकम्‌ लिखा मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

१०७ (१) अवरोध वधू: श्री स्तीन ने 
अवरोध वध का अर्थ 'लेडीज़ ऑफ सेरग्लियो' अन्तः- 
पुर की स्त्रियों, श्री सीताराम पण्डित : 'किग्स वाइब्स' 
राजा की पत्नियों, श्री होरीलाल शास्त्री ने 'अन्तः- 
पुरिका गणेर मध्ये केवल त्रेलोक्य देवी” श्री द्विवेदी 
ने 'अन्त:पुर की स्त्रियों' श्री लेले ने 'अन्तःपुरोतील 
स्त्रियाँ, रामतेज शास्त्री अन्तःपुर में बहुतेरी रानियाँ 
थीं', अनुवाद किये हैं । किन्तु अवरोध वधू का अर्थ 
सबसे भिन्‍न हैं । मैंने अवरोध वधू ही शब्द रखा हैं । 
समष्टि रूप से राजा की रानियों के लिये इस शब्द 
का प्रयोग किया जाता हैं ।--अवरोधे महत्यपि- । 
रघुवंश : १: ३२, ४ : ६८, ८७, ६ : ४८ अवरुद्ध 
स्‍त्री का प्रचलित अर्थ है वह स्त्री जिसे कोई अपने 
घर रख लेता है। वह प्रायः सवर्ण स्त्रियाँ होती हें । 

अवरुद्ध स्त्री, अवरुद्ध दासी शब्दों तथा उनके 
सम्बन्ध में भरण पोषण का उल्लेख मिलता हैं। 
अवरुद्ध स्त्री एक प्रकार की रखनी होती है । उनका 
विवाह नियमतः नहीं होता परन्तु वे केवल एक पुरुष 
के साथ ही रहती हैं । वे उसकी मृत्यु के समय तक 
उसके साथ रहती हैं । उनका सम्बन्ध पत्नी के समान 
एक बार हो जाने पर अन्त तक रहता हैं । अवरुद्ध 
दासी का स्थान भुजिष्या से भिन्‍न होता था। अवरुद्ध 
दासी भी केवल एक पुरुष से मृत्यु पर्यन्त रहती थीं । 
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स्त्री एवं वध्‌ में अन्तर हैं। स्त्री साधारण शब्द हे । 
वधू का अर्थ पत्नी, भार्या होता है। अवरोध स्त्री 
तथा अवरोध वधू में अन्तर है। कोई भी स्त्री अव- 
रोध स्त्री की तरह रखी जा सकती है परन्तु अवरोध 
वध्‌ सजातीय होगी । राजा के साथ अवरोध वधुओं 
में केवल एक त्रेलोक्यदेवी ही सती हुई थी। नेपाल 
तथा राजस्थान राजाओं के यहाँ स्त्रियाँ रहती थीं । 
उनमें दासी तथा सजातीय भी होती थीं। सजातीय 
राजा के साथ सती होती थीं। मध्ययुग में और नेपाल 
में गत शताब्दी तक सती होने के लिये स्त्रियों को 
एक प्रकार से प्रथा थी । जब रानी सती नहीं होती 
थी, या गर्भवती होती थी तो इस प्रकार की वधू 
सती होती थी । काश्मीर की अवरोध वधू की प्रथा 
स्वतः एक अनुसन्धान का विषय है। द्रष्टव्य : 
क्षेमेन्द्र : समयमातृका : २: २१ 


पादटिप्पणी : 

१०८. श्री पण्डित ने श्लोक १०८ से ११२ तक 
तथा स्तीन ने ११०-११२ का अनुवाद एक साथ 
किया हैं। स्तीन के अनुवाद पर अपना अनुवाद 
आधारित करने वाले अनुवादकों ने भी स्तीन का 
अनुकरण किया है । मैंनें सबका अनुवाद अलग अलूग 
किया हैं । 

कल्हण इलोक ६: १०८-१११ तक यशस्कर 
की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रसिद्ध एक ख्याति का उल्लेख 
करता है। वह यशस्कर की मृत्यु का कारण जो इस 
ख्याति में दिया गया है स्वीकार नहीं करता । 








५३० 
वर्णाश्रम प्रत्यवेक्षाबद्ध कक्ष्य: 
चक्रमान्वमिध 

नामक विप्र तपस्वी को-- 


कृतात्याचारमालोक्य 
निजग्राह इवपादेन 


चक्रमेलके 
१०८. 'वर्णाश्रम प्रत्यवेक्षा में बद्धकक्ष्य क्षितीश्वर ने चक्रमेलक” स्थानपर चक्रभाई 


राजा 


राजतरगणा 


क्षितीश्वर; । 
द्विजतापसम्‌ ॥१०८॥। 


धर्मवशंवदः । 
ललाटतटमड्यन्‌ ।।१०९॥। 





१०९, जिसने अत्याचार किया था देखकर धर्म वशंवद होने के कारण उसके ललाट तट 
को इ्वपाद! ( इवान पाद ) से अंकित करते हुए निग्रहीत किया-- 
तन्‍्मातुलेन. तद्रोषाद्वीरनाथेन. योगिना । 
सांधिविग्रहिकिणाथ. स॒ स्वेनेव नन्‍्यग्रृद्यत ।॥११०॥ 
११०. उसके मातुल' योगी वीरनाथ ने जो कि राजा का सान्धिविग्रहिक था, उसी रोष 


के कारण उसका निग्रह किया । 


१०८ (१) वर्णाश्रम प्रत्यवेक्षा : वर्णाश्रम धर्म 
पालन का ध्यान रखता था। रघुवंश में कालिदास ने 
इसी अर्थ में इस शब्द का ,प्रयोग किया है। 
(१७: ५३ ) 

( २ ) चक्रमेलक : इस स्थान का पता नहीं 
लग सका है । यह स्थानीय नाम हैं। इसका सम्बन्ध 
किसी तांत्रिक स्थान से होना चाहिये । यहाँ तांत्रिक 
क्रिया द्वारा यशस्कर की मृत्यु का प्रसंग उपस्थित 
किया गया है। चक्रमिलन शब्द का प्रयोग कल्हण 
ने रा० : ८: २७३० में किया है । द्रष्टव्य : टिप्पणी 
खु0: 3६७ व.) 
पाठभेद : 

इलोक सं० १०९ में उक्त श्लोक के पश्चात्‌ 

'युग्मम्‌' लिखा मिलता है तथा | कृतात्याचार' का पाठ- 
भेद “अतिक्रान्ताचारम्‌” मिलता हैं । 
पादटिष्यणी : 
ह १०९ ( १ ) इवपाद : कुत्ता के चरण चिह्न 
लौह मुद्रा को तप्त कर ललाट पर अंकित किया जाता 
था। यह दण्ड देने की एक प्राचीन प्रथा थी। मनु 
ने इसका उल्लेख किया है। ( मनु : ९: २३७ ) 





यदि ब्राह्मण हत्या अथवा अन्य महान्‌ अपराध 
करने पर भी प्रायश्चित्त न किया हो तो उसके मस्तक 
पर स्त्री के गुप्तांग ( गुरु शय्या अपराध ) में कुत्ते के 
पैर का चिह्न, चोरी के अपराध में, शिरहीन शव का 
चिह्न ब्रह्महत्या के अपराध में दागा जाता था। 
( गोतम : १२: ४४; मनु : ५: २२७, २४१, 


आपस्तम्ब धर्म सूत्र २: १० : २७ : १६-१७ ) 
पाठभेद : 

इलोक सं० ११० में पारइर्व टिप्पणी में एक प्रति- 
लिपि में 'तन्मातुलेन' का पाठभेद “चक्रभानुद्विज- 
मातुलेन' तथा सान्धिविग्रहिकेण' के लिये 'सन्धिविग्रह- 
शुद्धान्त मुख्य कर्माधिकारी सान्धिविग्नहिक कटक- 
पाल: लिखा मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

११० ( १ ) उसके : चक्रभानु द्विज के मातुल । 

( २) सान्धिविग्न हिक--एक मत हैँ कि 
सान्धिविग्नहिक शुद्धान्त अर्थात्‌ अन्तःपुर का मुख्य 
कर्माधिकारी सन्धिं एवं विग्रह करने वाला तथा कटक 
अर्थात्‌ सेना का अधिकारी किवा पाल होता हैं । 








पर्वाचाय प्रभावेण 
ख्यापय ड्धिगुरुभि) 


षष्ठ तरंग ५३१ 


स्प्रमाहात्म्याधिरोपणम्‌ | 
श्रद्धयेति यदुच्यते ॥१११॥ 


१११. पूर्वाचार्यों के प्रभाव से अपना माहात्म्य प्रर्यापित करने वाले गुरुओं द्वारा श्रद्धा 


पृ्वंक कहा जाता है। 


तत्ख्यापितेव सप्ताहात्स विपन्न इति श्रुति) । 


दीघ॑व्याधिहते 


तस्मिन्नुपपत्ति: 


कथ्थं भवेत्‌ ॥११२॥ 


११२. उनके द्वारा प्रचारित यह श्रुति ( किवदन्ती ) है कि वह सात दिन में मर गया, 
किन्तु दीघे कालीन व्याधि से मृत, उसके लिये यह युक्तियुक्त केसे हो सकता है ? 


अथामयान्तरेवाभत्सा 
वर्णठाद्रभिशापो5पि 


वार्तेत्युच्यते यदि । 
तदायात्वत्र 


हेतुताम्‌ ॥११३॥। 


११३. यदि यह बात आमयान्तर ( रोग के बीच ) घटित कही जाय तो वर्णट आदि का 


शाप भी यहाँ हेतु हो सकता है। 
ग्रे 
भुक्तश्रयों नव 
मासि भाद्रपदे 


ममाश्वतुर्विशे स॒ हायने । 
कृष्णतृतीय स्यां 


व्यपद्यत ॥|११४॥। 


११४. ऐड्वर्य भोग कर वह वत्सर चौबोस भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष तृतीया को गत- 


प्राण हुआ । 





कल्हण तथा चाणक्य की परिभाषा से यह परिभाषा 
भिन्न है। अअ्थंशास्त्र एवं हर्षचरित से स्पष्ट होता 
हैं कि वह आजकल के वेदेशिक मन्त्री के समान 
होता था। उसका कार्य युद्ध तथा सन्धि से 
सम्बन्धित था | युद्ध तथा शान्ति अधिकारी किवा 
आधुनिक विदेश मन्त्री को प्राचीन काल में सान्धि- 
विग्रहिक कहते थे । परराष्ट्र मन्‍्त्री भी प्रचलित शब्द 
हैं। शुक्र ने इसे मन्त्री माना है| सान्धिविग्रहिक के 
लिये साम, दाम, दण्ड और भेद को चतुर्मखी नीति 
में पट होना आवश्यक था। ( शुक्र ९५.) 
याज्ञवल्क्य में उल्लेख मिलता है कि संधिविग्रहकारी 
ही दान पत्र का लेखक होना चाहिए । (याज्ञ० : १: 
३१९-३२० ) 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १११ में प्रभावेण का पाठ भेद 


'प्रभावेन' तथा 'घिरोपणाम्‌' का “नुरोपणीम्‌ मिलता 
हे । 
पादटिप्पणी : 

१११ (१ ) गुरु: तान्त्रिक गुरुओं से यहाँ 
तात्पर्य है। तुलनीय : रा० : ५: १२। 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ११२ में सप्ताहात्‌' का पाठ भेद 
'सप्ताहान्‌' तथा उक्त इलोक के परचात्‌ 'युग्मम लिखा 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

११४ ( १) चौबीस ८ सप्तधि ४०२४ - सन्‌ 
९४८ ई०-- विक्रमी १००५ ८ शक ८७० भाद्र कृष्ण 
पक्ष तृतीया । 

योग वासिष्ठ से तत्कालीन सामाजिक जीवन की 
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एक झाँकी मिलती है । अधिष्ठान तथा सारिका 
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पर्वत किवा प्रद्य म्त शिखर पर राज्यप्रासाद थे। राजा 
हर पर्वत पर अपने प्रासाद में रहता था। वहाँ धामिक 
कथा वार्ता होती थी । आजकल घरों तथा भीतों को 
दरारों में चिड़ियाँ घोसला लगा लेती हैं उसी प्रकार 
उस समय दरारों में चिड़ियाँ घोसछा लगाती थीं । 
उनका घोसला धर्म के नाम पर नष्ट नहीं किया जाता 
था। पशु पक्षियों के प्रति अहिसा का व्यवहार 
किया जाता था। राजमन्दिर में मच्छर रहते थे । 
काष्ठ के स्तम्भ राजमन्दिर तथा गुहों के निर्माण में 
लगाए जाते थे । काव्मीर में लकड़ी की अधिकता 
सर्वदा से रही है अतएवं ७५ प्रतिशत मकान लकड़ी 
के बनते थे । ईटों तथा पत्थरों के बने प्रांसादों तथा 
मकानों में आज भी ७५ फीसदी लकड़ी का प्रयोग, 
छाजन, छत पाटने आदि के काम में लाया जाता है । 
स्तम्भ के दरार में मच्छर रहता था इससे मालूम 
होता है कि लकड़ी के स्तम्भ पुराने हो गए थे। 
लकड़ी में सूखने पर तथा पुराना होने पर दरार 
पड़ती है अर्थात्‌ फट जाती है। राजा यशस्कर का 
राजमन्दिर पुराना मालूम पड़ता था । उसके पूव॑वर्ती 
राजा ने उसका निर्माण किया था | राजमन्दिर का 
वातावरण धामिक था। वहाँ धामिक कथाएं होती 
थीं। सब लोग मिलकर सुनते थे। कथा सुनने की 
यह रीति नेपाल तथा भारत में प्रचलित है। किसी 
श्रेष्ठ पुरुष के घर में कथा होती है । पड़ोसी एक- 
त्रित होकर सुनते हैं । कथा देवस्थानों तथा विहारों में 
निश्चित समयों पर आज भी' कही जाती है। उस समय 
यह प्रथा खूब प्रचलित माल्म होती है। राजमन्दिर, 
प्रथ म्मशिखर तथा विहार तीनों स्थानों पर कथा 
वार्ता का उल्लेख योग वासिष्ठ में आया हैं। अतएव 
स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में धामिक भावनाओं 
का जोर था। लोगों की प्रवृत्ति धर्म की ओर थी । 
योग वासिष्ठ की कथा सुनाई जाती थी इससे प्रकट 
होता है कि समाज मूर्ख किवा अन्धविश्वासी नहीं 
था। कथा प्राय: रामायण, भागवत, महाभारत तथा 





बहुत सरल तथा सरस विषयों पर प्रायः कही 
जाती है । क्‍योंकि साधारण जनता, बालक, वृद्ध, 
नारी आदि के समझने में दार्शनिक सिद्धान्त नहीं 
आते | किन्तु योग वासिष्ठ जैसे महान्‌ दार्शनिक 
ग्रन्थ का कथा रूप में, राज्य प्रासाद पर्वत शिखर तथा 
विहार में सुनना इस बात का यथेष्ट प्रमाण हैं कि 
साधारण जनता हिन्दू धर्म के गृढ़ दार्शनिक सिद्धान्तों 
को सुनती थी । उनमें रस लेती । समाज अज्ञानी 
नहीं किन्तु ज्ञानी था। पठन पाठन तथा विचार 
विनिमय के प्रति रुचि थी। योग वासिष्ठ में बोद्ध, 
जैन, चार्वाक, हत, अद्त तथा विभिन्‍न दशनों 
तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों का वर्णन है । किसी सिद्धान्त 
विशेष, धर्म विशेष तथा दर्शन विशेष के प्रति पक्षपात 
नहीं किया गया है । अतएव काइमीर की जनता को 
सहिष्णुता तथा उदारता इससे प्रकट होती है कि वह 
वह सब प्रकार के विचारों को सुनती थीं। समाज में 
सम्प्रदायों तथा मतमतान्‍्तरों के कारण पारस्परिक 
बैमनस्थ तथा एक दूसरे की निन्‍्दा करने की भावना 
नहीं थी । यह इस बात का प्रमाण हैं कि जनता का 
नेतिक, मानसिक तथा सामाजिक स्तर अत्यन्त उन्नत 
उदार तथा सहिष्णु था। उनमें धर्म निरपेक्षता की 
भावना थी । 


आजकल कुछ कम हो गया है परन्तु अपनी बाल्या- 
वस्था में मैंने देखा है कि काशी के प्रतिष्ठित सम्पन्न 
कुटम्बों में तथा मेरे घर में पक्षियों को पाला जाता 
था । सुग्गा तथा मैंना पालना कुलीनता तथा सम्पन्नता 
का चिन्ह था। साधारण लोग सुग्गा अर्थात्‌ तोता 
पालते थे। धनी तथा समृद्धिशाली मैंना पालते थे । 
समाज में लोगों के ६:४४५८ का पता उनके पक्षियों 
के बोलने से भी किया जाता था। साधारण लोग 
सरलता पूर्वक प्राप्त सुग्गा तथा उनसे कुछ समृद्ध, 
लाल, बुलबुल, काकातोता, कोयल तथा मैंता क्रमशः 
पालते थे। यह क्रमशः समाज में लोगो' के जीवन 
स्तर तथा उनके रहन सहन तथा समृद्धि द्योतक था । 
इसी प्रकार पक्षियों के पालने के पिजड़ो के कारण 
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लोगो' के जीवन स्तर तथा उनके सम्पन्नता की झाँको 
मिलती थी । सींक, बाँस, लोहा, पीतल, ताम्बा, 
चाँदी तथा सोना का पिंजड़ा लोगों के वित्त के 
अनुसार होता था । मन्त्री नरसिंह क्रकर पक्षी चाँदी 
के पिंजड़े में रखा था । समाज अत्यन्त सुसंस्कृत तथा 
कलाप्रेमी था। चाँदी के पिजड़े मन्‍्त्री रखता था 
तो सीने के पिंजड़े अवश्य राज्य मन्दिर में होंगे । 
साधारण लोग बाँस, लोहा, पीतल तथा ताँबा के 
पिजड़े रखते रहे होंगे । मन्त्री नरसिंह का चाँदी के 
पिजड़े में क्रकर पक्षी रखना इस बात की तरफ 
इशारा करता है कि समाज में पक्षियों को शौक से 
पालना उन दिनों का फैशन था । वह फंशन पाइश्चात्य 
देशों में भी अत्यन्त कुलीन तथा प्रतिष्ठित कुट॒म्बों में 
प्रचलित था। क्रकर कथा सुनकर मुक्त हो गया । 
इसका अर्थ लगाया जा सकता हैं कि आजकल की 
तरह उन दिनों सुग्गा,. मैंना आदि पालतृ पक्षियों को 
भाषा तथा बोली सिखाई जाती थी । वे इतने पटु 
हो जाते थे कि मनुष्यों की बोली समझ तथा उनका 
उत्तर मनुष्यों की बोली में दे सकते थे। गूहों में 
स्त्रियाँ सुग्गों को रामनाम तथा भजन रटा देती हैं । 
मना तो बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलती तथा सुरगे 
का उत्तर देती है। केवल इस बात से स्पष्ट होता 


हैं कि समाज अत्यन्त सुसंस्कृत तथा कला प्रिय था । 
--योग वासिष्ठ स्थित प्रकरण सर्ग ३२ इलो० 
१९-७७२५, 
योग वासिष्ठ में राजा यशस्कर के समय के का- 


इमीर का वर्णन मिलता है। राजा के नगर का नाम 
अधिष्ठान था । यह नगर पुराधिष्ठान हैं। यहाँ पर 
पण्डरेथन का मन्दिर सरोवर के मध्य में हैं। यहाँ से 
खनन द्वारा बहुत मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । द्वितीय तथा 
प्रथम तरंग में इस नगर के प्रसंग में प्रकाश डाल चुका 
हूँ। कल्हण नगर का वर्णन नहीं करता । योगवासि- 
ष्कार ने नगर का सुन्दर वर्णन किया है । महापद्म- 
सर का वर्णन नगर के प्रसंग में किया गया है । नगर 
के प्रसंग में योगवासिष्ठकार लिखते हैं कि काइ्मीर 
देश के मध्य में पर्वत एवं वृक्षों से सुशोभित अधिष्ठान 


५३३ 


(पण्डरेथन) नगर है । नगर के मध्य में प्रद्युम्त नामक 
लघु शिखर है। नगर के मध्य वह शिखर कमल 
कोश की कर्णिका के समान सुन्दर लगता हैं। उस 
गिरि की मूर्धा पर राजगृह है । गृह की अटारियाँ 
शिखर पर दूसरे शिखर तुल्य प्रतीत होती हैं। उस 
राजगृह के दिवाल के दरार में गौरइय्या रहती हें । 
इस राजगुह का राजा यशसस्‍्कर हैँ। उसका प्रासाद 
भूमि पर शक्र के स्वर्ग तुल्य प्रतीत होता है। उसमें 
बहुत स्तम्भ लगे हैं। काश्मीर में चीड़ तथा देवदार 
के विशाल वक्ष होते हैं। उनका स्तम्भ अर्थात्‌ खम्भा 
बनाया जाता है जो ४०, ५० तथा ६० फुट ऊँचा 
होता है। इस प्रकार के खम्भे हजरत बल आदि 
मसजिदों में आज भी लगे हैं। मच्छर प्राय: लकड़ियों 
बेः दरार में रहते हैं। अतएव खम्भे लकड़ी के रहे 
होंगे । --योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण सर्गं 
३२ इलोक ११, १६ 
इस वर्णन से स्पष्ट प्रकट होता है कि यह वर्णन 
सारिका पर्वत का है। जिस पर इस समय सारिका 
देवी का मन्दिर तथा किला हैं। वह किला अकबर ने 
बनवाया था । इस वर्णन से पता चलता है कि पर्वत 
पर पूर्वकाल में भी राज्यप्रासाद था । इस समय किला 
में कुछ सिपाही रहते हैं । सिख राजाओं के समय के 
बहुत से तोप के गोले यहाँ रखे हैं । सबसे ऊंचे शिखर 
पर अर्थात्‌ सारिका देवी के मन्दिर से ऊपर चढ़ने पर 
दुर्ग का अन्तिम परकोटा मिलता है । उसमें बड़ा फाटक 
लगा है। सामरिक दृष्टि से यहाँ भी किलेबंदी अच्छी 
हैं। ऊपर चढ़ने पर कालीजी का मन्दिर है। मन्दिर के 
प्रांगण में बरसाती जल एकत्रित कर रखने के लिए 
पक्का हौज बना है। प्रांगण में कुछ वृक्ष लगे हूँ वहीं 
प्र गोल-गोल गेंद की तरह तोप के हजारों गोले रखे 
हैं । स्थान सुन्दर है। अत्यन्त भग्नावस्था में है। दिवालें 
तथा छाजन टूट टूटकर गिर रही हैं । इसी स्थान पर 
यशस्कर के बड़े राजगृह का वर्णन योगवासिष्ठ में 
किया गया है । 
मूल्यांकन : राजा यशस्कर वास्तव में तपस्वी 
तथा चरित्रवान व्यक्ति था । वह उत्साही और सुयोग्य 














) 


५३४ राजतरंगिणी 


संग्रामदेव ( सन्‌ ९४८--९४९ ई० ) : . 
पितामहीं शिक्षोर्गेष्त्रीं 
भूभटादें! सम 


विनिवेश्पभ नृपासने । 
ग्राभृत्पवंगुप्तोदयथ॒ पश्चमि! ॥११५॥ 


११५, शिशुः की संरक्षिक पितामही को नृपासन पर सन्निविष्ट कर भूभट आदि पाँच मन्त्रियों 


के साथ पवंगुप्त ने प्रभुत्व स्थापित किया । 





राजा था। ब्राह्मणोचित प्रवृत्ति उसमें मौजूद थी । 
उन्हें भौतिक तथा सांसारिक बन्धनों ने उदासीन 
रखती थी। वह धामिक निस्पृह राजा था । 

वह गरीब कुल का अध्यापक ब्राह्मण था अतएव 
उसे शास्त्र तथा उसकी मर्यादा का ज्ञान था। वर्णा- 
श्रम धर्म पर प्रजा को चलाने का प्रयास किया । 
अधर्माचरण से उसे चिढ़ थी । धर्म वचनों का वह 
कठोरता पूर्वक पालन करता तथा करवाता था। 
उसने जनता के नैतिक बल तथा चरित्र को उठाने का 
प्रयास किया । कल्हण ने राजा की बड़ी प्रशंसा की 
हे । 

उसका प्रारम्भिक जीवन दरिद्र तुल्य था और 
अन्त भी एक निर्धन व्यक्ति तुल्य निराश्रय एक मठ को 
अन्धकारमय कोठरी में । पास में एक फूटी कोड़ी बिना 
रहे ही मर गया । वह राजभवन में सुख के साथ 
मरना पसन्द न कर एक धर्मप्रेमी ब्राह्मण तुल्य किसी 
देवस्थान में एक साधारण व्यक्ति के समान मरना 
पसन्द किया । 

उसकी नन्‍्यायप्रियता की कहानी प्रसिद्ध कर रही 
है । वह कोई सैनिक यात्रा नहीं किया । एक ब्राह्मण 
की तरह पला पोषा होने के कारण उसका झुकाव 
शस्त्र तथा सेना की तरफ न होना स्वाभाविक था । 
परन्तु निस्सन्देह उसने काइमीर में अराजकता के स्थान 
पर शास्त्र, समृद्धि, तथा मर्यादा स्थापित की । जनता 
का शोषण उसने नहीं किया । कोई नवीन कर नहीं 
लगाया । 

उसे विद्या के प्रति अनुराग था । वह विद्वानों की 


कदर करता था । वह दानी था । अन्त में अपना सर्व- 


स्व दान 'कर दिया । अपने जीवन काल में ही राज्य 


त्याग दिया । 





उसका अन्तिम समय ठीक न कहा जायगा । 
लल्ला के साथ उसका सम्बन्ध उसके जीवन की एक 
कलंक घटना है । राज्य वैभव, काम, तथा ऐड्वर्य में 
यदि मनुष्य का चित्त स्थिर रहे तो बही योगी है । 
मानव की नैसगिक दुर्बलताओं का यदि वह शिकार 
बन गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 
इस स्थिति में भी उसने अपना सन्तुरून खोया नहीं । 
लल्ला तथा उसके चाण्डाल प्रेमी को वह दण्ड दे सकता 
था। किन्तु उसके शक्ति रहते हुए भी नहीं दिया । 
कारण यही मालम होता है कि यदि चाण्डाल परस्त्री 
गामी का अपराधी था । राजा भी स्वयं उसी अपराध 
का अपराधी था । अतएव चाण्डाल तथा लल्ला को 
वह तभी दण्ड दे सकता था जब कि वह स्वयं वही 
दण्ड सहने के लिए उचद्यत होता । वह उसको सहि- 
ए्णुता थी । कामी ऐसी अवस्था में जो कर ब्रठता है 
उसे उसने नहीं किया । यह उस दुर्बलता में महानता 
चमकती दिखाई देती है । फिर भी उसने अपने ढंग 
से अपने इस पाप के प्रायब्चित्त करने का प्रयास 
किया । उसने अनुभव किया कि उसने पाप किया है । 
राजा होते सर्व शक्तिमान्‌ होते इस प्रकार का अनुभव 
करना बड़ी बात थी । उसने राजा होते भी इस प्राय॑- 
श्चित्त निमित्त कृष्ण मृग चर्म धारण किया । अर्थात्‌ 
साधु वृत्ति ग्रहण किया । उसने राज्य त्याग किया । 
जिस लल्ला पर आसक्त था उसका भी परित्याग मृग 
चर्म धारण कर किया । उसके चरित्र को महानता 
प्रकट करने के लिए यह कुछ कम बातें नहीं हैं । 
पाठमभेद : 


इलोक सं० ११५ में उक्त इलोक में 'ग्रोप्त्री वग 
पाउभेद, गप्त्री तथा पार्र्व टिप्पणी में 'शिशो' के लिप 
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क्रमात्समं पितामद्या 
एक! से एवमाक्रान्तः 


तान्व्यापाद्रेवरानबली । 
प्रबभूव नृपास्पदे ॥११६॥। 


११६. वितामही के साथ क्रम से इतर उन लोगों को व्यापादित कर वह ( पव॑गुप्त ) बली 
इस प्रकार क्रान्ति करके नपास्पद का प्रभु हो गया । 


से पाथिवत्वमान्त्रत्वामश्रया 
राजा राजानकश्रेति मिश्रामेव॑ 


चेष्टया स्फुरनू। 
धियं व्यथात्‌ ॥॥११७॥ 


११७, अपने पाथ्थिवत्व एवं मन्त्रित्व मिश्चित चेष्टानु रूप कार्य करते हुए राजा एवं राजानक ' 


मिश्चित बुद्धि उत्पन्त कर दी। 


'संग्रामदेवस्य' तथा '्राभूत्‌” के लिये 'प्रभाभूत लिखा 
मिलता है । 
पांदटिप्पणी : 

सर्व श्रीदत्त अभिषेक काल कलि ४०४९ - शक 
८७० ल्‍> लौकिक ४०२४ > सन्‌ ९०७ ई०, स्तीन 
लौकिक 5 ४०२४ भाद्रपद क्रृष्ण ३८सन्‌ ९४८ ई०, 
पण्डित सन्‌ ९४९, ई० सी० एम० डफ० सन्‌ 5५४८ 
ई०; विलूसन लौकिक 5 ४०२३ वर्ष ६ मास "-सन्‌ 
९६९ ई०, ३ मास; कनिंघम सन्‌ छो० ४०२४८ 
९४८ ई०, ट्रोयर लौकिक ४०२४ - डाइनास्टिक 
हिस्टारी आफ इण्डिया सन्‌ ९४८ ई०, तथा पीरहसन 
विक्रमी संवत १०१५८९५८ ई० तथा विलसन 
पीरहसन राज्यकाल ६ मास, पण्डित ६ मास ८ दिन 
देते हैं) राजतरंगिणी संग्रह में राज्य काल ६ मास 
दिया गया है। श्री ट्रोयर राज्य काल नहीं देते और 
लौकिक वर्ष का सन्‌ नहीं देते । 

आइने अकबरी में नाम संग्रामदेव तथा राज्य 
काल ६ वर्ष ६ मास तथा ७ दिन दिया गया है। 
समसामयिक घटनाएँ : 

चोल तककोलम के युद्ध में पराजित हो गये । 
उनके युवराज राजदेव ने वीरगति प्राप्त की । सन्‌ 
९४९ ई० सीयक हर्ष परमार वंशीय प्रतापी राजा 
हुआ ( सन्‌ ९४९७ ९७२ ई० ) 
पाठभेंद : 

इलोक सं० ११६ में 'एवबमाक्रान्तः का पाठ- 


मन चथर गण कपल सटाआान सम तप करन नाम तट ला घप> तर मत लन तप ताक पट या चत रन शत शत 7 चत नरत तरल 


भेद्र 'एवं साडक्रान्ति: मिलता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ११७ में 'स्फुरन्‌ का पाठभेद 
'सफुटम्‌! मिलता है । 
पादटिप्पणी : 
पादट्प्पणी : 

११७. सूक्ति संग्रह का यह २०८ वाँ 
इलोक है । 

११७. (१ ) राजानक : काश्मीर में वह 
उपाधि थी। कालान्तर में यह एक वंश का प्रतीक 
हो गया । 

राजदान शब्द राजानक शब्द का अपभश्रंश है । 
कास्मीर के ब्राह्मणों की यह एक उपाधि हैं । काश्मीर 
में क्षत्रियों की यह उपाधि अब नहीं रह गयी है। 
राजानक उपजाति काइ्मीर के अतिरिक्त और कहीं 
नहीं पायी जाती । नारायण पाल के भागलपुर पत्र में 
राजानक शब्द मिलता है। ( आई० ए० भाग १५: 
पृष्ठ ३०४-३०६) दरीकुड एक पत्र में मध्य म॑ राजदव 
शैलोदभव वंश में लिखा है कि चम्वा राजा के 
आधीनस्थ सरदार किवा सामन्‍्त राजानक कह जाते 
थे। (डी० आई० ११ : पृष्ठ २८ भाग ) 
पाण्ड लिपि के पाइ्व टिप्पणी में राजानक शब्द की 
व्याख्या दी गयी है। राजा पा्थिवः राजानक 
मन्‍्त्री । राज्ञ: अनः प्राणनं जीवनं धरित्रीरक्षण- 
लक्षणं यस्मात्‌ सः राजान: अनश्वसप्राणने । - राजान 








५३६ 
सेवमानः स्वयं बालभूप॑ 
ऋजूनां 


५ 
प्रत्यभात्पवंगुप्तो 


राजतरगणा 


भोज्यापंणादिभि) | 
द्रोहबहिष्कृतः ॥|११८।॥। 


११८. भोज्पापंण आदि से बाल भूप को स्वयं सेवा करता हुआ, पव॑ गुप्त सरल जनों को 


द्रोह रहित प्रतीत होता था । 


यान्द्रोह भी रून्स भाव्य 
तस्य तत्तनयोच्छेदे त 


संविभेजे 


यशरकर; 


एवासन्प्रयोजका। ॥११९॥ 


११९, यशस्कर ने जिन्हें द्रोह भोर समझ कर, सम्मानित किया, वे ही उसके पुत्रोच्छेद के 


प्रयोजक ( साधन ) हुए । 


अि++ +++-ः 








एवं राजानकः : स्वार्थ कः। यद्वा अन्न लिज्जात्‌ कः 
सादृश्ये । देवदत्त इब देवदत्तक इतिवत्‌ । यथा 
प्राणनं विना देहस्थितिर्नास्त तथा धीसचिवं मन्त्रिणं 
बिना पार्थिवानां स्वयं कार्या$कार्यविवेककौशला- 
तिशयो न संभवेदिति राजानक मपक्षते राजा । यद्वा 
राज्ञ: अन: प्राण इव राजानक इत्यर्थ: । 


“राजा का श्वसन 5 प्राणन 5 जीवन होने के 
कारण राजान कहा जाता है । राजान ही राजा- 
नक है। जिस प्रकार प्राणन के बिना देह की 
स्थिति नहीं हो सकती हैं उसी प्रकार धीसचिव 
मन्‍्त्री के बिना राजाओं में स्वयं कार्याकार्यविवेक 
कौशल सम्भव नहीं हो सकता। राजा इसीलिये 
राजानक की अपेक्षा करता है। अथवा राजा के प्राण 
संदृश होने के कारण विशेष मन्‍्त्री राजानक कहा 
जाता हैं । 


लेख प्रकाश पृष्ठ ५८ पर भी राजन्यक की परि- 
भाषा दी गयी है। परन्तु वह परिभाषा सत्तरहवीं 
शताब्दी के समयानुसार है। द्र॒ष्टब्य : रा० : ४: 
४८९: जैन : रा० ; १: १: ९१75९०७/ ६ : दे 
एं७,]ै:: ७४८०, २ : ३१४५; जे २० शक के 
४: ३९८, ४१०, ४११ ४९३, ५४९, ५५१, ५५१, 
५५४, ५५५; ५६९, ५६९, ४८३, शुक : राज० 
१:२०, २९, २७ । 





काश्मीरी वंश नाम राजदान इसी राजन्यक 
अथ राजानक का अपभश्रंश है। मुसढकमान शासन 
काल में यह पदवी मुसलमान अधिकारियों को भी 
दी जाती थी । श्रीवर के अनुसार इसका संक्षिप्त रूप 
राजान था। ३: १६२ ३८८ २०८ ३५५, राज- 
नक राजन्यक का अपभश्रंश हैं । इसे 'हरविजय' काव्य 
के लेखक राजानक रत्नाकर गणमान्य लोगों ने तथा 
अन्य अपने नाम के साथ इस पदवी को जोड़ा है । 
वंश प्रशस्ति जिसे आनन्द राजानक ( सत्तरहवीं 
शताब्दी ) ने 'नेषध-चरित' के भाष्य में लिखा उसमें 
इस शब्द का प्रयोग किया है। यह पदवीं त्रिगर्त 
कागड़ा में भी प्रचलित थी। तुलनीय : ( हरचरित 
चिन्तामणि : १ : ४; १३ : २१३ ) बंजनाथ प्रशस्ति 
( इपी० : इण्ड $ १: १०१; रा० ८ : ७५६ । 


अमरकोषकार ने राजन्यक का अर्थ दिया है।. 
( राजन्यकश्च नृपतिः क्षत्रियाणां गणे क्रमात्‌ । २: 
क्षत्रियवर्ग ८ : ४ : ) राजानक शब्द राजाओं के 
गण के रूप में व्यवह्ृत किया गया हैं। अतएव 
राजन्यक तथा राजक शब्द में मौलिक भेद हे । राजक 
छोटा राजा अथवा राजाओं के समृह के लिये तथा 
राजन्यक योड्धाओं किवा क्षत्रियों के वर्ग के लिए 
प्रयुक्त किया है । पाणिनि ने राजन्य शब्द जिस अर्थ 
में व्यवहवत किया है वही अर्थ अमरकोषकार ने तथा 
कालान्तर में कल्हण ने भी लगाया है । 





पृष्ठ तरंग ५२३७ 


करभाडरुह्पिल्ञे. श्मश्रुण. प्षितिपालवत्‌ । 
स॒ ददौ कुछुमालेप॑ वच। शाइलविस्तृते ॥|१२०॥ 
१२०. करभ' के रोम सदृश तथा पिग ( पीछा ) एवं शाइल सदृश विस्तृत व्मश्रु पर राजा 
के समान वह चमंकीला कुंकुम का लेप करता था । 
विभ्यदेकाड्रसंघातात्प्रकटोत्पाटना क्षमः | 
प्रमापणाय प्रायुड्क्त शिशोंः कममोमिचारिकम्‌ ॥१२१॥ 
१२१. एकांग संघ के भय से प्रकट रूपेण उत्पाटन करने में अक्षम, उस ( पव॑गुप्त ) ने शिशु 
के विनाश के लिये मारण अभिचार कमे का प्रयोग किया । 
न्‍्याय्यं ते सान्वयस्यास्ति राज्य चेत्रादिवासरे । 
अन्यथाचरतोी नाशः क्षिप्रं वंशायुषोमंवेत्‌ ॥१२२॥ 
१२२. “चैत्र के प्रथम दिन वंश सहित तुम्हें राज्य की न्याय पूर्वक प्राप्ति सम्भव है, अन्यथ 
( विपरीत ) आचरण करने पर तुम्हारी एवं वंश को आयु शीघ्र ही विनष्ट हो जायेगी ।' 
इतीमामपि यामिन्यां.. श्रुतवान्भृतभारतीम्‌ । 
अभिचारस्य बन्ध्यत्व॑ निष्यायाधिकशह्लितः ।|१२३॥ 
१२३. इस प्रकार रात्रि में इस भूत भारती को सुना और अभिचार की व्यर्थता का ध्यान 











करके अत्यधिक सशंकित हो गया । 
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पादटिप्पणी : 

१२० (१ ) करभ : ऊँट का बच्चा यूरोप 
तथा पश्चिम एशिया में 'केमिल्स हेयर' कम्बल की 
बड़ी प्रसिद्धि है। बड़ा महँगा मिलता है। मैंने एक 
कम्बल इसराइल यात्रा के समय खरीदा था । कल्हण 
का यह वर्णन पढ़ने पर मैंने कम्बल निकाल कर देख। 
( कल्हण का वर्णन सत्य हैं । ) ऊंठ का बच्चा जब 
अत्यन्त शिशु होता है तो उसकी रोमावाली केसरिया 
रंग की चमकदार होती है । यदि बालपर केसर का 
लेप लगा लिया जाय तो दाढ़ी केसरिया रंग की हो 
जायगी । उस पर यदि तेल लगा लिया जाय तो 
पालिश के समान चमकने लगती है। क्षेमेन्द्र ने करभ 
ग्रीवा का उल्लेख किया है । (समयमातृका : १ २७) 

( १ ) कुंकुम : ग्रामाण मुसलमान लोग जो 
खिजाब नहीं पा सकते थे वे रूम्बी दाढ़ी पर मेंहदी 
छोपकर उसे रंगीन बनाते थे। बाल काला करने तथा 

६८ 


उसे रंगीन और सुन्दर आकर्षक बनाने के लिये अनेक 
साधनों का उपयोग प्राचीन काल से अब तक होता 
रहा है। कल्हण पव॑गुप्त के शइंगार का व्यंगात्मक् 
वर्णन करता है। काश्मीर में मुहावरा है--गास लोव 
हिस चस हार' उसकी दाढ़ी घास का बण्डल है । 
केसर से श्रृंगार करना राजकीय विशेषाधिकार माना 
जाता था। द्रष्टन्य : रा०: ८ : १११९, १६७७ 
३१६६ ॥। 


पाठभेद : 

इलोक सं० १२१ में 'त्पाटनाउक्षम: का 'त्याटन- 
क्षम:: तथा “चारिकम! का “चारिकां पाठभेद 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


१२३ (१) भृत भारतो : आकाश वाणी > 
अदृश्य वाणी । 








५३८ 
एक्रांगेभ्यो. विभिन्नेभ्यो 
उदताम्यत्तथा 


राजतरंगिणी 
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विभ्यदुद्धिलसंग्रप) । 
चिन्तालुप्तसंविद्वा निशम्‌ ।॥१२४।। 


१२४. अलग हुए एकांगों से डरता हुआ, ( वह ) सम्भ्रम युक्त एवं चिन्ता से ज्ञान शून्य 


होकर, रात्रि दिन इस प्रकार उत्तप्त रहने लगा | 
यथा 
अकस्मात्संभ तबलो 


महाहिमापातनि:सं चारजने 
राजधानीं 


दिने । 
निरुद्धआान्‌ ॥१२७॥। 


१२५. महाहिमपात से जनसञ्वार रहित, दिन में अकस्मात्‌ बल ( सेन्य ) संग्रह कर, 


ग़जधानो को निरुद्ध कर लिया ।” 


बुद्भाभिषेन 
हत्वा 


विरोधकारिणं 
निद्रोहमाहवे 


मन्त्रिणं 


सूनुना । 
रामवर्धनम्‌ ।।१२६॥ 


सह 


१२६. बुद्ध नामक पुत्र के साथ विरोधकारी ( प्रतिस्पर्धी ) एवं निद्द्रोह मन्‍त्री रामवर्धंन को 


युद्ध में मार कर-- 


पिश्येण वेलावित्तेन 


प्राभताथध्रुपाहताम्‌ । 


गले पुष्पस्र॒जं बद्ध्वा पातितं पार्थिवासनात्‌ ॥१२७॥ 
१२७. पिता के वेलावित्त ने उपहार हेतु प्रदत्त पुष्पमाला को गले में बांध कर राजासन से 


गिरा दिया । 


स॒ त॑ वक्रादिप्रसंग्राम॑ हृतमन्यत्र मन्दिरे । 


पातयित्वा 


वितस्तान्तःकण्ठबड्ध शिले 


निशि ॥१२८॥ 


१२८. उसने अन्यत्र गृह ( मन्दिर ) से हत, उस वक्र" चरण संग्राम को, कंठ में शिला 


निबद्ध कर रात्रि में वितस्ता मध्य निक्षिप्त कर-- 
पाठभेद : 

इलोक सं० १२४ में 'म्यत्त था का पाठ भेद प्य- 
त्तथा' तथा स्यद्यथा' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१२५ ( १ ) पीरहसन : एक घटना का उल्लेख 
करता हँ--पर्व गुप्त जमीन्दार परगना अडविन (अर्घ- 
वन ) उसकी हकूमत में खलल अन्दाज होकर उसके 
वजीरों को तबाह कर दिया ।' 
पादटिप्पणी : 

१२६ 


१ ) पर्व गुप्त की एक ताम्र मुद्रा मिली 





है । उसके एक तरफ आसनस्थ लक्ष्मी तथा वाम पार्र्व 
में 'श्री' एवं दक्षिण में 'प' तथा दूसरी तरफ दण्डा- 
यमान राजा एवं 'गुप्त' टंकणित है । 
पादटिप्पणी : 

१२७ ( १ ) वेलावित्त : द्रष्टव्य : पाद टिप्पणी 
9 २ 5४२ शक फ 5 जय कद 
पादटिप्पणी : 


१२८ ( १ ) वक्र : कल्हण के वर्णन से प्रतीत 
होता हैँ कि राजा लंगड़ा था । 


“> बट 2. 








ष्‌ छ्र त्त र गृ ५ दे हद 


पर्वगुप्त ( सन्‌ ९४९--९५० ई० ) : 


चतुर्विशस्‍्य वर्षस्प दशम्यां 
न्यविक्षत 


पाप: सखड्गकबचो 


कृष्णफाल्गुने । 
नृपासने ।। १२९।।चकलकम।। 


१२९, खज् एवं कवच सहित वह पापी चौबीसवोें वर्ष के फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी को 


सिंहासन पर आरूढ़ हुआ । 


पारेविशोक॑ 


दिविराज़ातस्याभिनवामिधात्‌ । 


सनु) संग्रामगुप्तत्य स तदा पार्थिवो5्मबत्‌ ॥१३०॥। 
१३०. पारेविशोका में अभिनव नामक दिविर से उत्पन्न संग्रामगुप्त का पुत्र वह पर्व गुप्त 


_ उस समय नृपति हुआ। 


केचित्त प्रत्यवस्थानं ते पुरा प्रतिजज्षिरे । 


५७ 
ते सर्व एव तड्भीता। 


ग्रातरव प्रणेमिरें ॥१३१॥ 


१३१. जो कुछ लोग उसके विरोध की प्रतिज्ञा किये थे, वे सभी उसके भय से प्रातः ही 


प्रणाम कर लिये । 
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पादटिप्पणी : 

सर्व श्री दत्त अभिषेक काल कलि ४०४९ > शक 
८७० 5 लोकिक ४०२४ >- सन्‌ १४८ ई०, स्तीन 
लौकिक ४०२४ फाल्गुन कृष्ण १० 5 सन्‌ ९४९ ई०, 
सी. एम, डफ सन्‌ ९४९ ई०, पण्डित सन्‌ ९५० ई०; 


ट्रोयर सन्‌ ९१५१ ई० > लौकिक ४० २४, कनिंघम 
लौ० ४०२४ सन्‌ ९४९ ई०, डाइनास्टिक हिस्टॉरी 
ऑफ इण्डिया सन्‌ ९४९ ई०; पीर हसन विक्रमी १०- 
१५ > सन्‌ ९५८ ई० देता है, त्रिवेद सन्‌ ९४४ ई० 
शक ९६६ देते हैं । राज्यकाल पण्डित १ वर्ष ४ मास 
४ दिन, विलसन १ वर्ष ६ मास, ट्रोयर १ वर्ष ९ 
मास, तथा पीर हसन १ वर्ष ३ मास देते हैं । राज- 
तरंगिणी संग्रह में राज्यकाल १ वर्ष ४ मास दिया 
गया है । आइने अकबरी में नाम वर्दकत्त दिया है । 

पर्वगुप्त की एक मुद्रा मिली हैं। उसके मुख्य भाग 
पर आसनस्थ लक्ष्मी तथा श्री पर्व तथा पृष्ठ भाग 
र दण्डायमान राजा तथा 'गुप्त' टंकित है । 





_ौएकऋअऋफ:फ:  : 


समसामयिक घटनाएँ : 

सन्‌ ९५० ई० पर्वगुप्त की राज्यकाल समाप्ति 
आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तथा अभिनव गुप्त का सम्भा- 
वित जन्म काल ( सन्‌ ९५०-९६० ई० ) 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १३० में 'विशोके' का पाठभेद 
'विशोक॑' 'दिविरा' का 'शिखिरा' तथा तदा का 
'तथा' मिलता हैं । 
पादट्प्पिणी : 

१३० (१) पारेविशोक : द्रष्टव्य : रा० : ४: 
५: १७७। 

( २ ) दिविर : द्रष्टव्य टिप्पणी : रा० ५ : 
१७७: क्षेमेन्द्र नममाला : १ : १७ : 
पाठभेंद : 

इलोक संख्या १३१ में 'तप्प्रत्यव' का त॑ प्रत्यव' 
पाठभेद मिलता है । 
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पार्थिवेकांगसामन्तमन्त्रिकायस्थतन्त्रिणाम्‌ | 


तद्भीत्या. द्वोहवृत्तीनां 


द्रोहाद्नेतमदृश्यत ।॥१३२॥ 


१३२. द्रोह वृत्ति पाथिव, एकांग, साभन्‍्त, मन्त्री, कायस्थ एवं तनन्‍त्री उसके भय से द्रोह में 


एकमत हो गये । 


एकांगस्य ददास्थाने 
प्रमादान्मदनादित्यनाम्नो 


सुय्याभिजन जन्मनः | 
७ 
ढकका व्यदीयंत |।१३३॥ 


१३३. उस समय आस्थान पर सुय्य वंशीय मदनादित्य नामक एकांग का ढकक्‍का" प्रमाद से 


टूट गया । 


हतांशुकेन  भूभत्रा 


कुपितेन 
स॒ निकृत्तकचश्मश्रुस्तपस्वी 


खलीकृत! । 
समपद्यत ।।९ ३४।। 


१३४. ऋद्ध नृपति ने ( उसका ) वस्त्र अपहृत कर उसे खलीकृत ( अपमानित ) किया । 
तदनन्तर वह केश, श्मश्रु कतंन कर तपस्वी हो गया" । 


तादृशर्य पुनस्तस्य 
अद्याप्पमिजने. जाता 


वसन्ति 


सद्नी पृत्रत्वमीयुषः । 
त्रिपुरेश्वर ।॥१२५॥। 


१३५. इस प्रकार विपन्न उसके स्त्री एवं पुत्र थे। त्रिपुरेशवर” अभिजन में आज भी उसके 


वंशज बसते हैं । 








पाठभेद : 


इलोक सं० १३२ में 'द्रोहाह का ्रोहाद ढ् 
पाठभेद मिलता है । 


पादटिप्पणों : 


१३२ (१ ) ढकक्‍क : बड़ा ढोल होता है। इसी 
अर्थ में संस्कृत में प्रयोग होता है--' न ते' हुडुक्केन 
न सोपषि ढक्‍कया न मर्दलै: सापि न तेषपि ढक्‍कया--! 
नेषध : १५ : १५ परन्तु रणजीत सीताराम पण्डित 
अपने अनुवाद में इसका अर्थ हवा खुलना अर्थात्‌ पादना 
लिखा हैं । उनका मत हैं कि राजसभा में हवा खोलना 
अभद्गरता माना जाता था। राजपूत इसे बुरा मानते 


थे। हवा न खुले इसलिये राजपूत अफीम का भी 


व्यवहार करते थे । 


पादटिप्पणी : 


१३४ ( १ ) इस इलोक से स्पष्ट नहीं होता कि 
मदनादित्य के कुटुम्ब नें उसका अनुकरण किया या 
नहीं अथवा इसे अपमान कर व्यवहार के पश्चात 
साधु-होकर पुनः विवाह किया या नहीं । केश आदि 
कटाना ब्राह्मणों को एक प्रकार से दण्ड देने का लक्षण 
माना जाता था। पुरातन काल में शिर; दाढ़ी, मूँछ 
मुड़ाकर बाजार में घुमाना एक प्रकार का नेतिक दण्ड 
माना जाता था ॥ 


पादटप्यणी : 


१३५ ( १ ) त्रिपुरेश्वर : त्रिफर। द्रष्टव्य पाद 
टिप्पणी : रा० : ५ : ४६ । 
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कुबंता पवगुप्तेन भूभता द्रविणाजंनम्‌ । 
प्रापिताः पुनरुत्साह॑ प्रजारोगा नियोगिन। ॥१३९॥ 


१४३६. द्रव्याज॑न करते, पव॑गुप्त नृपति ने पुनः प्रजाओं के रोगभूत तियोगियों को पुनः 


उत्साहित किया । 
व्यधत्त 


पे गुप्तेश्र सो$पि 


स्कन्दभवनविहारवसुधान्तिके । 
वुजिनाजितया 


शिया ।॥१३७॥।। 


१३७. उसने भी पापाजित सम्पत्ति से स्करन्द भवरनां बिहार भूमि के समीप पव॑गुप्तेश्वर 


( मन्दिर ) निर्माण कराया । 





पादटिप्पणो : 

१३६ ( १) नियोगो : तिलगू में ब्राह्मणों को 
एक जाति हैं। इस नाम का एक कायस्थ अधिकारी 
कासमीर में होता था। क्षेमेन्द्र ने 'नर्ममाला में नियोगी 
के कार्यों का व्यंगात्मक वर्णन किया है--नियोगी 
का काम ग्रामों तथा परगनों की जाँच पड़ताल करनी 
होती थी । उनका हिसाब किताब, मार्गों का निरीक्षण 
करते थे। आज के तहसीलदारों के समान उन्हें फर्स्ट- 
क्लास मजिस्ट्रेट के समान अधिकार होता था। वे 
मुकदमों का फैसला करते थे। आजकल भी तहसी ल- 
दारों को दिवानी, माल तथा फौजदारी मुकदमों का 
फैसला करने का अधिकार होता है । उनका जीवन 
नियोगी होने के पूर्व अति कष्ट प्रद रहता था । नियोगी 
होने के पश्चात्‌ समाज में उनका महत्त्व पूर्ण स्थान 
समाज तथा प्रशासन में हो जाता था। उसकी धन 
वृद्धि वस्तुओं तथा नगद घूस लेने के कारण हो जाती 
थी । कल्हण के वर्णन अनुसार प्रकट होता हैँ कि 
नियोगियों का कार्य कृषि सम्बन्धी था। द्रष्टव्य : नर्म- 
माला : प्रथम परिहास : ९७-१२७ तथा पाद टिप्पणी 
(५ ३ अल कप 
पादटिप्पणी : 

१३७ ( १ ) स्कन्दभवन्त बिहार : स्कन्द गुप्त 
विहार वर्तमान खण्डव वन स्थान है। यह श्रीनगर नव 
कदल अर्थात्‌ छठवें पुल के समीप वितस्ता नदी के 
दक्षिण तट पर नगर के पश्चिम तरफ था । 


वफिकील लकी कल 








कल्हण के आठवें तरंग के- श्लोक १४४२ के 
वर्णन से प्रकट होता है कि वहाँ सुस्सल की रानी 
सती हुई थी । उस समय मक्षिका स्वामी के समीप 
का स्मशान अरक्षित था। उस समय इस विहार के 
समीप खुला मैदान था। यह मंदान कालान्तर में 
कब्रिस्तान बन गया । 


श्रीवर ने चौथे तरंग के १२२ तथा ६२२ इलोकों 
से मालम होता है कि महम्मद शाह ( १४८४ ई० ) 
के समय यह स्थान फौज के शिविर निमित्त काम 
में लाया गया था । खण्डव वन मुहल्ला के दक्षिणी 
तरफ शायद यह स्थान था । ब्राह्मणों की प्रचलित 
परम्परानुसार यह स्थान पवित्र माना जाता है । उसे 


स्कन्दवन कहते हैं । 


श्री स्तीन ने यह स्थान सन्‌ १८९१ ई० में देखा 
था। उनके अनुसार बाजार से नव कदल के उत्तर 
तरफ २५० गज पर सड़क के वाम तरफ था । यहाँ 
की जियारत मुल्लाह मुहम्मद वासुर के चहार दिवारी 
के अन्दर बड़ी तादाद में बन्रें बनी हैं। जिसमें 
हिन्दू मन्दिरों से प्राप्त पत्थर लगे हैं । इसके पश्चिम 
तरफ खाली मंदान मिट्टी की चहार दिवारी से घिरा 
है। इसके मध्य में एक ११ फिट ऊंचा ढूहा है । 
बह पत्थरों के नये चौकोर अधिष्ठान पर है। यह ढूहा 
मिट्टी तथा इंटों का है। यहाँ दस वर्ग फिट का 
एक कप अथवा कुण्ड हैं। इस कुण्ड के समीप 
जियारत के मुल्ला ने एक कुआँ लगभग सन्‌ १८८१ 
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श्रीयशस्करभूभद शुद्धान्तस्य 


कोलीनमलुनादेका गोरीब 


विशुद्धवी! । 
नृपसुन्दरी ||१३८।। 


१३८. नृपति यशस्कर के अन्तःपुर की विशुद्धवी गोरी तुल्य एक नृप सुन्दरी ने कोलीन 


( लोक निनन्‍्दा ) को दूर कर दिया । 


सुचिराह्टूरितग्रीतेः 
समागमार्थिनों युक्‍त्या 


पवगुप्तस्य 
वश्वनामुचितां 


या5करोत्‌ । 
सती ॥१३९॥ 


१३९. चिरकाल से अंकुरित प्रीति वाले समागम प्रार्थी प॑गुप्त की युक्तिपुवक जो सतो 


उचित वंचना करतो थी-- 


ट्दं यशस्करस्वा मिसुरवेश्माधेनिर्मितम्‌ । 
त्यकत्वा पत्युविंपन्नस्य कत्वा निर्माणप्रणम्‌ ॥१४०॥ 
१४०. 'इस यशस्कर स्वामी देव. मन्दिर को अधे निमित त्याग कर, मृत पति के निर्माण 


को पूर्ण करने पर । 
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ई० में निर्माण कराया था । 

पड़ोस के ब्राह्मणों ने इस स्थान के सम्बन्ध में 
कुछ बातें बतलछाई हैं। उनके अनुसार स्कन्द वन 
में कुमार अथवा स्कन्‍्द का मन्दिर एक जलस्रोत 
अर्थात्‌ निर्शर के समीप था । पूर्व काल में यह निर्झर 
कुण्ड में गिरता था। इसका जल मार नहर में 
नारबल स्थान में जाकर मिलता था । यह स्थान कुण्ड 
से कुछ ही दूर पश्चिम स्थित हैं। इस निर्झर को 
किसी ने स्वयं अपनी आखों नहीं देखा था । 

पं साहिबराम के पुत्र श्री रामचन्द्र ने बताया 
कि एक ६० वर्षीय ब्राह्मण ऋषि ने उन्हें बताया था 
कि जब वह बिल्कुल बच्चा था तो उसके एक सम्बन्धी 
गोवर्धन दास याजिद जो उस समय अत्यन्त वृद्ध थे 
यहाँ पूजा करने प्रतिदिन आया करते थे। वह शनिवार 
के दिन एक बड़े शहतूत के वृक्ष के मूल में नंवेद्य चढ़ाया 
करते थे | सूबेदार शेख गुलामुद्दीन ( सन्‌ १८४२-- 
१८४३ ई० ) के समय वृक्ष जियारत के मुल्ला के 
कहने पर काट डाला गया | वृक्ष जब काटा गया तो 
उससे कहा जाता है कि खून निकला था । गोवर्धन 
दास तथा उनके साथी प्रवण दिन पर वृक्ष के मूल 


में दीपक जलाते थे । 

स्‍तीन के इस वर्णन से रूप्ष्ट हो जाता है कि 
स्कन्द वन का स्थान मानवीय स्मृति में पूजा का 
स्थान बना रहा । इसी के समीप प्रवर गुप्तेश्वर का 
मन्दिर भी था। 
पाठभेद : 

इलोक सं० १३८ 'मलुनादेंका' का “मधुनादिका 
तथा “गौरीब नृपसु' का गौरी नृपतिंसु' एवं कौलीन 
के लिये पाइ्व॑ टिप्पणी में 'लोक निन्दाम्‌” लिखा 
मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १४० में “निर्माण का पाठभेद 
“निर्वाण” मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

१४० (१) यशस्कर स्व्रामी : इस स्थान एवं 
मन्दिरों का पता नहीं चलता । पीर हसन भी इस पर 
कुछ प्रकाश नहीं डालता वह केवल इतना लिखता 
है--'शौहर का बुतखाना फला मौजा में नातयाम 
है । ( १०२-१०३ ) 
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अप्लोघमस्पि 
स॒ हपच्छन्दय न्ञेव॑ 


नियप्माद्विधास्यामि 


परे 
त्वदीप्सितम्‌ । 


सुभ्रवामिहितस्तया ॥१४१॥ 


१४१, 'नियम पव॑ंक तुम्हारा अभीष्सित पूर्ण करूँगी।' उस सुश्नू ने इस प्रकार प्रलोभित 


करते हुए उससे कहा । 
द अथ 
संपणता 


प्रवृद्धगर्वण 
सुरगृहं 


तत्स्वल्पैरेव 
गमित॑ 


वासरे । 
तेन भ्रूथ्ुजा || १४२॥ 


१४२. बड़े गव॑ से उस नपति ने थोड़े ही दिनों में उस सुर गृह को सम्पूर्ण कर दिया । 


सा गज्वलने 


राजललना 


पीतसर्पिषि | 


पूर्णाहुत्या सम॑ साध्वी जुहाव सहसा तनुम्‌ ॥|१४३॥ 
१४३. घृताहुति पूर्ण यज्ञाग्नि में साध्वी, उस राज ललना ने पूर्णाहुति के साथ, सहसा शरीर 


को हवन कर दिया । 
उपयस्या निरस्तासोः 
तत्कां क्षिणस्तु 


पुष्टाः 
का 
न्यपतन्नवर्णमुखरा 


कुछुुमवृष्टय! । 
गिर। ॥ १४४॥ 


११४. गत प्राण जिस ( ललना ) के ऊपर प्रचुर पुष्प वृष्टि हुई और उसके अभिलाषी 


( पव॑गुप्त ) पर कुवचन मुखरित होने लगे । 


सुदीघसाहसारम्भचिन्तासंरम्भशो पितः | 


बंगुप्तोी.. बभूवाथ 


तृष्णामयपथातिथि। ।।१४७॥ 


१४५, सुदीघ॑ साहसारम्भ की चिन्ताधिक्य से शोषित पव॑गुप्त तृष्णारोग पथ का 


अतिथि बना | 


व्याध्याधिग्रशमायासैज्ञात्वाप्यस्थायिनीं स्थितिम्‌ । 


मूढाः प्ररूहिं नोज्य्न्ति द्रोहश्रीलोभमोहिताः ॥१४३॥ 
१४६. आधि व्याधि के शमनोपायों द्वारा स्थिति को अस्थायी जानकर भी श्री लोभ मोहित 


मढ़ द्वोह प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं । 

पाठभेंद : 

इलोक सं० १४१ में 'स्तया' का 'स्तथा तथा 
पाश्वंटिप्पणी में अस्मि के लिये अस्मीति निपात : 
अहमित्यर्थें! तथा इलोक के पश्चात्‌ युग्ममु लिखा 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

१४३ (१) हवन : पीरहसन इसे दूसरे ढंगसे वर्शन 
करता है--'रानीमजक्र ने खुद को लिवास फाखरह के 
साथ आरास्ता किया । और उसके बाद लकड़ी के 





ढेर में आग लगाकर खुदको जला दिया।' ( १०३ ) 
पांठभेंद : 

इलोक सं० १४५ में 
'योषित:' मिलता है । 
पादटिप्पणी 


१४५ (१) तृष्णा रोग : अंग्रं जी अनुवादकों ने 
अनुवाद ड्रोप्सी अर्थात्‌ जलोदर किया है । 


पाठभद 
इलोक सं० १४६ में 'द्रोहश्नी' का पाठभेद 'द्रोहे 
श्री' मिलता है । 


शोषित: का पाठभेद 





५४४ 


राजतरंगिणी 


आशड्डूय तादृढनिष्ठो5पि सो5कुण्ठैः प्राक्तने! शुभेः । 


केश्रित्सुरे श्री क्षेत्र 


परासु) 


समपग्यत ।| १४७॥।। 


१४७. ऐसी स्थिति में आशंकित होकर भी वह अकुंठित प्राक्तन कुछ शुभ कर्मों के 


कारण सुरेश्वरी क्षेत्र में निष्प्राण ” हुआ । 
पड़िवशवत्सराषाढबहुले5ह्ि 


त्रयोदशे । 


द्रोहाजितेन नृपतिः स राज्येन व्ययुज्यत ॥१४८॥ 
१४८. छब्बीस वर्ष के आषाढ़ शुक्क त्रयोदशी को उस नृपति का द्रोहाजित राज्य से 


सम्बन्ध टुट गया । 
अतीन्द्रियायां 


परलोकबृ त्ताविहैव 


तीव्राशुभपाकशंसी । 


दृश्येत नाशो यदि नाम नाशु न कः कुकृत्येन यतेत भृत्ये ॥१४९॥ 


१४९. अतीन्द्रिय परलोक के उत्कट अशुभ को परिणति का सूचक, विनाश यदि शीक्र ही 
इस लोक में न दिखायी दे, तो कुक्ृत्य द्वारा ऐश्वयं के लिये कौन यत्न नहीं करता । 


क्षेम गुप्त ( सन्‌ ९५०--२५८ ई० ) 
क्षेमगुप्ताभिधानो5भूदथ 


राजा 
आसवासेवनो त्सिक्तवित्ततारुण्यसंज्वर; 


तदात्मज; । 
॥१५०॥। 


१५०. आसव सेवन से उन्मत्त वित्त एवं तारुण्य ज्वर ग्रस्त उसका पुत्र क्षेमगुप्त राजा हुआ। 





पादटिप्पणी : 
१४६. सूक्ति संग्रह का २०९ वां इलोक है । 
१४६, ( १ ) लोभ : लोभ का वर्णन मर्मस्पर्शी 
पदों में किया गया है । 
दिनयामिन्यौ साय॑ प्रात: शिक्षिरवसन्तों पुनराघातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न सु चत्याशावायुः ! 
अज्भं गलित॑ पलितं मुण्ड दन्तविहोन जात॑ तुण्ड । 


करधन कम्पित शोभित दण्ड तदपि न मु चत्याशाभाण्ड ।| 


पादटिप्पणी : 

१४७ (१) सुरेश्वरी : द्रष्टब्यः टिप्पणी : रा० : 
५ ; ३७, ४०, ४१, पीर हसन एक विचित्र बात 
लिखता है--बुतखाना श्रीश्वर ( सुरेश्वरी ) में राजा 
संग्राम की रुह देखते ही फिलफोर जान दे दी। 
( पृष्ठ ६ १०६ ) 

( २) निष्प्राण : विढसन लिखते हैं कि राजा 


(०... >»»>+>ममून+3+333५. कामना मन कक +++ कम रमन 





सुरेबवरी क्षेत्र में शत्रु दल द्वारा मार डाला गया और 
राज्य अपने पुत्र के लिये छोड़ दिया । ( ७१ ) परन्तु 
इसका समर्थन किसी स्रोत से नहीं होता । 
पादटिप्पणी : 

१४८ (१ ) छब्बीस : सर्प्तोाष ३०२६ - सन्‌ 
९५७ ई० > विक्रमी : १००७ > शक ८७२ आपएाढ़ 
शुक्ल त्रयोदशी । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १४९ में “भूत्य' का पाठभेद 'भृत्ये' 
'भीत्य' मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

१४९, सुक्ति संग्रह का २१० वां इलोक हैं । 
पादटिप्पणी : 


स्व श्री दत्त अभिषेक काल कलि ४०५१, शक 
८७२८-लौकिक ४०२६८ सन्‌ ९५० ई०, स्तीन 
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पेष्ठ तरंग ५४५ 


सो3भत्स्वभावदुबंत्तो. नितरां 
: घोरमेघान्ध 


कृष्णक्षपाक्षणो 


दुजनाश्रयात्‌ । 
इव भीतिकृत्‌ ॥१५१॥ 


१५१, दुजनों के आश्रय के कारण वह स्वभाव से दुवृ त्त तथा घोर मेघों से अन्धक्रारमय, 
कृष्ण पक्ष की काल रात्रि सदृश, भयावह हो गया था । 


लोकिक ४०२६ आपषाढ़ कृष्ण १३ सन्‌ ९५० ई०, 
पण्डित सन्‌ ९५१ ई०, सी० एम० डफ० सन्‌ ९५० 
ई०, विलसन लौकिक ४०२५ वर्ष ६ मास 5 ९७१ 
वर्ष ३ मास, ट्रोयर सन्‌ ९५२ ई० १० सन्‌ लौ० ४०- 
२६ ई०; कनिघम सन्‌ ९५० ई० देता हैं। लौ०- 
४०२४, पीर हसन विक्रमी संवत्‌ १०१६ -९५९ ई० 
तथा राज्य कार पण्डित ८ वर्ष ६ मास ३ दिन ट्रोयर, 
तथा विलसन ८ वर्ष ६ मास तथा पीरहसन ७ वर्ष 
६ मास ११ दिन लिखता है । राजतर गिणी-संग्रह में 
८ वर्ष ६ मास राज्यकाल दिया गया है । 


क्षेत्र गुप्त की एक ताम्र मुद्रा मिली है। उसके 
मुख्य भाग पर आसनस्थ लक्ष्मी तथा क्षेत्र गु' तथा 
पृष्ठ भाग पर दण्डायमान राजा एवं गुप्त टंकणित है । 


एक मुद्रा और मिली है। वह दिद्दा क्षेत्र संयुक्त 
नामों से ही । उसके मुख्य भाग पर आसनध्य लक्ष्मी 
तथा दि क्षेत्र गु' तथा पृष्ठ भाग पर दण्डायमान राजा 
तथा 'प्ता टंकित हैं । 


समसामथिक घटनाएं-- 


सेन (चतुर्थ) श्री लंका का राजा । (सन्‌ ९५०- 
९५३ ई० ) जैजोक भुक्ति शक्तिशाली हुआ। भट्ट- 
तोत का सम्भावित काल धंग चन्देल का सम्भावित 
काल (सन्‌ ९५०-१०००) ई० लक्ष्मण राज पत्र कैयर 
वर्ष कलचुरी चेदि राज हर्ष देव सीयक (द्वितीय) पत्र 
वेरी सिंह ( द्वितीय ) परमार राज मालवा ( धार 
भीम ( प्रथम ) काबुल का शाही हिन्दू राजा हुआ । 
सन्‌ ९५१ ई०, में इन्द्रवर्मा ( तृतीय ) ने चीन सम्राट 
के यहाँ राजदूत भेजना अल्लत पुत्र गृहिल भट्ट 
मंवाड़ राजा का ज्ञात ( सन्‌ ९५१-९५३ ई० ) समय 

६९ 


डक 


ता-इ-त्सु-चीन सम्राट्‌ यौ वंश के पश्चात्‌ हुआ । रुद्र 
भट्ट का सम्भावित काल, ( सन्‌ ९५१-११२० ई० ) 
शेख अबू इशहाक अल इस्तखरी क़िताबुल अकालिम 
को रचना किया । सन्‌ ९५३ ई० पारन्तक चोलराज 
को मृत्यु । विनायक पाल प्रतिहार देवपाल कन्नौज 
का राजा हुआ | ( सन्‌ ९५३-९५४ ई० )। बचन्द्रा- 
दित्य चोल का राजा हुआ । (सन्‌ ९५३-९५७ ई०) । 
महेन्द्र ( चतुर्थ / लंका का राजा हुआ । सन्‌ ९५४ ई० 
सी-त्सुग चीन का सम्राट्‌ हुआ। लछोथेर फ्रांस का राजा 
हुआ । अबुल-फवा रिसे अबुल मल्लिक समनानी पिता 
नूह ( प्रथम ) का उत्तराधिकारी हुआ । सन्‌ ९५५ ई० 
वक्तराज का समय था। एडन्वी इंगलेंड का राजा हुआ। 
स्वियाते सिलोव ( कवि ) रूस का प्रथम राजा हुआ । 
सन्‌ ९५६ ई० बदया पुत्र युद्धमल्ल ने अम्म द्वितीय 
को पराजित किया । अलमासूदी इतिहासकार की 
सिश्र में मृत्यु । कृष्ण ( तृतीय ) राष्ट्रकूट राजा ने 
बदया को वेंगी के सिंहासन .पर बेठाया । सिंहराज 
चाहमान ने हर्षनाथ मन्दिर निर्माण कराया । ( सन्‌ 
९५७ ई० ) सुन्दर किवा पारंतक ( द्वितीय ) चोल- 
राज हुआ ( सन्‌ ९५७-९७३ ई० )। अब्दुल्मलिक 
समनानी ने अलप्तगीन को हिरात का सूबेदार अब 
मन्सूर के स्थान पर बनाया । सन्‌ ९५८ ई० इन्द्रवर्मा 


- चम्पा राजा ने चीन सम्राट के यहाँ दूत भेजा । (सन्‌ 


९५८-९७० ई० ) सन्‌ ९५८ ई० क्षेत्रगुप्त काइमीर 
राज मार्गशीष चतुदंशी को बीमार हुआ । क्षेत्र गुप्त 
की मृत्यु पौष शुक्ल नवमी को हुई । 

पादटिप्पणी : 


१५१, सूक्ति संग्रह का २११ वां इलोक है । 





५४६ राजतरंगिणी 


स्वतुल्यवेषालंकाराः शत 


त॑ फल्गुणप्रभुतयों दुराचाराः 


लालितका नृप्म्‌ । 


सिषेविरे ॥ १५२॥ 


१५२. उसके तुल्य वेश अलंकारधारो, दुराचारी, फल्गुण प्रभृति सेकड़ों लालितक उस नृप 


की सेवा करते थे । 
ब्ृतासवाद्नासेवाव्य सने5पि 
0 &> 
विटनिलुण्ठयमानोउपि 
१५३. द्यत, आसव, अंगना सेवन के 
लक्ष्मी-बहिंष्कृत नहीं हुआ । 


रागी मधुप्रणयवान्विद्िताक्षसक्ति 


स॒ पाथिवः 


_अन्‍अनकट.. 


नाभुल्लक्ष्मीबहिष्कृतः ॥१५३॥ 
व्यसन में बिटों द्वारा लण्ठयमान, वह पाथिव 


९ ह< कक हक 
ये! सख्यमेति मधुपेह तकोशासार; । 


पत्में प्रयाति दिनमात्र मपि प्रसक्ति श्रीस्तत्र चेत्किमिव तञ्न कुत हछाय ॥ १ ५४॥ 

१५४, रागी ( रक्त वर्ण ), मधुमय, अक्ष ( बीज ) की आसक्ति से युक्त जो ( कमल ) 
कोशगत रस ( सार ) के अपहर्त्ता मधुपों से मित्रता करता है, उस ( कमल ) में यदि श्री (शोभा) 
दिनमात्र ही आसक्ति रखती है तो उस अनुरागी, मद्य प्रणयी, द्युतासक्त नृप के कोशापहारी मद्यपों 
के साथ मैत्री करने पर भी लक्ष्मी उसे ( कुछ दिन ही ) नहीं त्यागतों है, तो कोई आश्चर्य 


हे 7 ० न पक मम कलम सम ०7 हैं । 


पाठभेंद : 

इलोक सं० १५२ में 'बेषा' का पाठभेद वबेशा' 
तथा 'लालितका' के लिये पदातय: ” लिखा मिलता हैं । 
पादटिप्पणों : 

१५२ ( १ ) लालितका : दुलारा, छाडडा, 
मुँहलूगा, प्रिय, स्नेहभाजन अर्थ होता हैं । 

श्री स्‍्तीन ने लालितक का फेवरिट मानकर 
अर्थ किया है। श्री सीताराम रणजीत पण्डित ने 
'बिलियन्स, साइकोफैन -- अधम चाटुकार अर्थ 
किया है। छालितक का शाब्दिक अर्थ, लाडला, 
दुलारा, प्रिय, स्नेंह भाजन होता हैं। एक मत से 
इसका लौकिक अर्थ 'पदातय: मानते हैं। पदा- 
तय पैदल चलने वाले को कहते है । 


पादटिप्पणी : 

१५३ ( १ ) विट : द्रष्टव्य: पाद टिप्पणी: रा०: 
है: ६६३ तथा जैन: १: ७: १९०, शक: ९ «६ ० 
क्षेमेन्द्र: देशोपदेश: पंचम उपदेश विट वर्णनम्‌ । 

पीर हसन लिखता है--शराब पीने और “चंग 


और रबाब के बजाने में मशशूछ रहता । खजाने और 
दफीने, किमार ( जूआ ) बाजी और नगमा साजी में 
हार दिये । खुद को और अपने हमनशीनों को औरतों 
के तरीका पर जेवर और लिवास पहंनाकर, बहशियों 
की तरह बदमस्ती करता था। ( पृष्ठ : १०३ ) 

चंग और रबाब का उस समय काश्मीर में प्रवेश 
नहीं हुआ था। रबाब तथा चंग बाजा का जेनुल आब- 
दीन के समय इस समय के पांच शताब्दी बाद काध्मीर 
में प्रवेश हुआ था । पीर हसन तथा अन्य परशियन 
इतिहासकार काल्पनिक बातें बहुत लिखते हैं । 


पाठभेद : 
इलोक सं० १५४ में 'तन्न' का पाठ भेद तत्र 
मिलता है । 
पादांटप्पणी : 
१५४, सूक्ति संग्रह का २१२ वां इलोक हैं । 
१५४ ( १ ) इस पद में अनेक दशिलिष्ट शब्द हैँ । 
इसका शाब्दिक अनुवाद बहुत सरल नहीं है । बेदर्भी 








षष्ठ तरंग 


विदा! ग्रविष्टा हृदयं जिष्णुजा 
रुचितामशुर्चि 


पिश्ाचस्येव 


५४७ 


वामनादयः । द 
तस्य चक्रिरे ॥१५७७॥ 


१५५. पिशाच सदुश हृदय में प्रविष्ट जिष्णु-आत्मज वामनादि ने उस ( नृप ) में अशुचि 


रुचिता उत्पन्न कर दी । 


परोपहासकुशलः 
परायत्ताशयस्तस्थो 


पार्थिवो5नथंतत्परः 


 परनारीरतिप्रियः 


॥१५६॥। 


* १५६. परोपहस कुशल, पर नारी रति प्रिय, परायत्त आशय पार्थिव अनर्थ में तत्पर 


हो गया । 


ऐ्ीवनं 


श्मश्रुमालासु 


गालय: 


श्रोत्रपालिषु | 


तेन श्रिप्ताः प्रतीक्ष्युणां करोटीषु च ठक्करा। ॥१५७॥ 
१५७. वह प्रतीक्ष्यों ( मान्यों ) के ब्मश्रुमालाओं पर छोवन करता, श्रोत्रपालियों में 
गाली देता, और करोटियों ( खोपड़ियों ) पर टक्कर मारता था। 


कटिसंघटनैर्नायों 
विटाश्ाइ्लीलरटने वल्लिमभ्यं 


 सगवग्यज्ञा 


बेनाटन! । 


तस्य लेभिरे ॥१५८॥ 


१५८. नारियाँ, कटि संघटनों, मुगब्यज्ञा ( शिकारी ), वनाटनों, ( भ्रमण ) एवं विट 
अदलील भाषणों द्वारा उसकी प्रियता प्राप्त करते थे । 





रीति जिसके आधार पर मैंने अनुवाद किया है, उससे 
इलोक का सम्पूर्ण भाव स्पष्ट होता है । इसमें मुझे 
सन्देह हैं । तथापि अनुवाद मूल के अति निकट करने 
का प्रयास किया गया है। श्री पण्डित ने मत प्रकट 
किया हैं कि इसका अनुवाद करना सरल नहीं हैं राग, 
रागी, प्रणयवान, विहिताक्षसक्ति शब्द श्लिष्ट हैं । 
उनसे कमल तथा राजा दोनों का अर्थ निकलता हैं । 


पाठभेद : 

इलोक सं० १५५ में “'मशुचि' का पाठ भेद 
'सर्शाचि मिलता है । 
पादटिप्पणी : द 

१५६, सृक्तिसंग्रह का २१३ वां इलोक हैं । 

१५६ ( १ ) परायत्त : परायों अर्थात दूसरों के 
वश्य किवा इच्छानुसार काम करने वाला, स्वतः 
स्वाधीन विचार का न होकर, दूसरों के पघलाह, इच्छा 
नीति एवं विचारों के प्राधीन था । 


न नीनी-क॑-ीीनी-नक नीन-ी..8&ब&8नल&€ललल338 ैचनअननीसत तन तन त>-+-->मममभ>, 


पाठभेद : 

इलोक सं० १५७ में 
'पालय:' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१५७, सूक्तिसंग्रह का २१४ वां इलोक है । 


( १ ) दमश्र : दाढ़ी-मुंछ के बालों पर राजा 
थकता यहाँ अभिप्राय है । 

(२ ) श्रोत्र पालि : कान के सिरा अथव 
किनारा से यहाँ तात्पर्य है। गीत गोविन्द में श्रोत्रपालि 
के स्थानप्र, श्रवण पालि' छब्द का प्रयोग किया गया 
है। (३) 
पाठभेद : 

इलोक सं० १५८ में 'घटर्नना० का पाठभेद 
'बटनानना' तथा घद्दठनान्ता' 'वनाटने: का “बनाठके:' 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

१५८, सूक्ति संग्रह का २१५ वां इलोक है । 


पालिष का पाठभेद 





वीफिसलीकनककीमलिक कमीज ककिक न कि जल लक कमल 
स्््ज्स > उ्थिणनअ्कक तञच्चज कट 





(५४८ राजतरंगिणी 

पुंअली जाल्मवैधे यबालकद्रोग्टनिभरा । 

| €_ 
समभूदप्रवेशाह राजपषन्मनस्विनास्‌ ॥१०९॥ 
१५९, पुंइचली, जालम, मूर्ख, बालभ्रंशियों से भरी राजसभा मनस्वियों के प्रवेश योग्य 

नहीं थी । 

जिष्णुपृत्र! क्षेम्रगुप्तक्षमाभबन्त्रपुत्रकः । द 

चारणत्वगुणाकृष्ट:.. कि धूर्तरनत्येत ॥१६०॥ 


१६०. धूर्त जिष्णु पुत्रों ने चारणत्व गुणाकऋ्षष्ट क्षेमगुप्त क्षमाभृद्‌ रूप यन्त्रपुत्रक (कठपुतली ) 


को क्या नहीं नचाया ! 


तस्य कड्कणवर्षो5सीत्य भिधान 


तोषिताश्वासक्रच्चक्रुदोष्णो: 


१६१, “आप कंकणवर्षी' हैं', इस प्रका 
वे अपने हाथों पर कंकण वृष्टि प्राप्त करवाये । 


निर्दोषदोषा विष्कारे 


अपृष्पटक्काराधाने. प्रसाद; 


१६२. वे लोग निर्दोष के दोष आविष्कृत करने में, नवीन 


टक्कर देने में, नप से कपा प्राप्त करते थे । 


संलक्ष्य कुचकह्ष्यान्ता; 


रागी राजा ग्रहान्नीतों घूते 
गृह छाकर अपनी वधुओं के कुच, कक्ष्यान्त, दिखाकर, 


१६३. वे रागी राजा को ( निज , 
चूत में निर्धन कर देते थे। 


कृत्वा निजवध: 





पाठभेद : 

इलोक सं० १६० में नर्त्यत का पाठभेद: ननन्‍्यत' 
मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १६१ में 'तोषिताच्चा का पाठभेद 
'तोषिताइचा' मिलता है । 


पादटिप्पणी 
॥ १६१ (१ ) कंकणवर्षी : इस शब्द का प्रयोग 


विधाय ते। 
कड्ृणवर्षिताम्‌ ।।१९१॥ 


र उसका अभिधान करके प्रसन्न उससे अनेक बार 


नववस्तुप्रदशने । 
हक ए 
प्रापि तैनृपात्‌ ॥१६२॥ 
वस्तु के प्रदर्शन तथा मान्यों को 


घूः . पुरः | 
तैरनिंधघन। इंतः ।|१६३॥ 


कल्हण ने रा० : ६ : ३०१ में पुनः किया हैं। एक 
ऐन्द्रजालिक का भी नाम था। ( र/० : ४॥२४६ कक ण- 
वर्ष पुकारने का नाम है । काइ्मीरियों को पुकारने का 
नाम मुख्य नाम से अधिक प्रिय होता है। द्र॒ष्टव्य : 
शक “१५ ६३७७३ ५ आर का १७७: ७ : 
२८१: ८ : १४४५, तथा श्रीवर : जैन : राज- 
तेशमियो : १::७४४-५९,-। 


पादटिप्पणी : 
१६२, सूक्ति संग्रह का वह २१६ वां इलोक हैं । 








षष्ठ तरग ५७९, 


संभोगाभग्नसौमाग्यकृतस्पधे 


परस्परम्‌ । 


संभ्ुज्यैता भवान्वक्त.. विशेषमिति चोदितः ॥१६४॥। 


१६४. संभोग के सतत सौभाग्य प्रदान में परस्पर स्पर्धी लोग--आप इनका संभोग कर, - 


वेशिष्टथ कहें --इस प्रकार उससे कहते थे । 


* #&-5- 5 ५5. ९ 
उपभोगं स्वभार्याणां निलज्जस्ते! स कारितः । 
का हग्नेति च रत्यन्ते पृष्टोअभीष्टयनप्रद। ।।१६५।। 
१६५, निलेज्ज वे अपत्ती भार्याओं का उपभोग कराकर, रति के अन्त में उससे 'कोन हद 


थी” ऐसा पूछकर, अभीष्ट धन प्राप्त करते थे । 
तस्य लालितकेष्वास्तां 
मात्रोथा रित्ररक्षि्वाड्!ि क्षाको 


मठो संभोगढोकने । 


हरिधृजटी ॥१६६)। 


१६६. उसके लालितकों में हरि एवं धूजंटी नामक भूढ़ जो कि उसके सम्भोग स्थापक थे 
अपनी माताओं के चरित्र रक्षक होने के कारण भिक्षुक हो गये। 
नीत्वा नर्मकथाड्ञतां निजवपुम्रु श्वन्ति मानोन्न्तिं 
संदष्य स्वयमड्जनाः शुचितया त्यक्त कुल कुबेते । 
सौख्यं ध्नन्ति सुदीघसेवनसमासक्त्या यद्थ श्रमः 
प्रत्याख्याय तदेव वेहि न विटेः कि प्राथ्यते सेवया ॥|१६७॥ 
१६७, अपने शरीर को नम कथा का अंग बनाकर, मानोन्‍नति का त्याग, स्वयं अंगनाओं 
को सन्दृषित करके, कुल को पवित्रता से रहित एवं सुदी्घं सेवन समासक्ति के कारण सुख का 


विनाश कर देते हैं, जिसके लिये श्रम किया जाता है, उसीका प्रत्याख्यान करके नहीं समझता हूँ कि 
विटलोग सेवा द्वारा किस वस्तु की अर्थता करते हैं । 


यशस्करस्य भूत्वाईपि सचिवों भइफल्गुणः । 


तस्या भूदनुजीव्यन्ते 


धिग्मोगाभ्यासवासनाम्‌ ॥ १६८॥ 


१६८. भट्ट फल्गुणक यशस्क्र का सचिव होकर भी अन्तमें ( राजा ) का अनुचर बन गया । 


भोगाभ्यास वासना को धिक्‍कार है ! 
पाठभेद : 

इलोक सं० १६४ में 'वक्तु' का पाठभेद 'वकक्‍तु: 
मिलता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १६५ में उक्त इलोक के पदचात्‌ 
'युग्मम' लिखा मिलता है। 
पाठभेंद : 

इलोक सं० १६६ में मात्रोदचारित्र' का मात्रो- 


च्चारित्र' तथा 'रक्षित्वाड्धि का पाठभेद 'रक्षित्वा भि' 


मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १६७ में 'सौख्य का पाठभेद 'सौख्ये' 
'दीघसेवनसमा' का दीर्घमेव न समा तथा प्रत्या- 
ख्याया' का प्रत्यख्यापि' मिलता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १६८ में वांसनाम का पाठ भेद 
वासिना' मिलता है । 


| 
;॥ 
! 
| 


+-++ 
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फ्ल्गुणस्वामिम्रु ख्यानां प्रतिष्ठानां विधायिनः । 


तस्योपदेशो.. भ्ूभत्रा 


पर्यहास्यसकू द्रह। ॥ १६९९॥ 


१६९. फल्गुण स्वामी प्रमुख प्रतिष्ठाओं के कर्ता उस मनत्रो के उपदेश पर राजा एकान्त में 


प्रायः हंसता,था । 


गृहन्विद्देषितां. हन्तु टक्‍्करादि 


बलात्तत; | 


बृद्धों रकः कम्पनेशों दुर्गोष्ठीमध्यगो3भवत्‌ ॥१७०॥ 
१७०, विद्वेष भाव को दूर करने के लिये, उससे बलात्‌ टक्कर आदि प्राप्त करते हुए, कम्पनेश 


वृद्ध रक्‍क दुर्गोष्ठी का मध्यवर्ती हो गया । 
तीश्णाक्षेपे. संप्रविष्ट 
श्रीजयेन्द्रविदार' से 


हन्तु संग्रामडामरस्‌ । 
निघृणो 


निरदाहयत्‌ ॥१७१॥ 


१७१. संग्राम डामर को मारने के लिये तीक्ष्ण ( बधिक ) प्रेषित करने पर, वह जयेन्द्र 
बिहार में प्रविष्ट हो गया, जिसे उस निर्दयी ने जलवा दिया । 


हत्वा 
संग्रद्य 


सुगतग्रतिमारीति 
जरदेवगृहेभ्यश् 


दग्धाततो5खिलात्‌ । 


ग्रावसंचयम्‌ ॥१७२॥ 


१७२. पूर्ण रूपेण दग्ध वहाँ से सुगत प्रतिमा की रीति ( कासा ) का अपहरण तथा प्राचीन 


देव गुहों से पाषाण संचथ करके-- 


पादटिप्पणो : 

१६९ ( १ ) फल्गुण स्वा मी : इस मन्दिर के 
स्थान का पता नहीं चला है। फल्गुण नामक एक 
देवस्थान का उल्लेख नीलऊमत पुराण में हे । फल्गुण 
का नाम इसी देवता के नाम पर रखा गया होगा । 
पुरातन फल्गुण देव कहाँ था यह अनुसन्धान का 
विषय है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १७० में 'गृक्तन्‌ विह्वंषि का 
'गुह्लन्विशेष' तथा 'रक्‍्क का 'रक्त:' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१७० (१) रवक : तुलनीय । रा०: ५: ४९४ 


पादटिप्पणी : 


१७१ ( १ ) तीक्षेण : द्रष्टव्य टिप्पणी 5 जोन० 
राजतरंगिणी इलोक : ३०५,५१७ तथा श्रीवर । जैन 
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राजतरंगिण : २: १७५ : तीक्ष्ण उस साहसी अथवा 
आततायी व्यक्ति को कहते हैं, जो अपने जीवन की 
चिन्ता न कर हाथी से भी लड़ने के लिये उद्यत हो 
जाता है। ऐसे मनुष्यों को किसी भी साहसी आततायी 
बड़े से बड़े आदमी का वध करने में भी संकोच 
नहीं होता । 

पाठभेद : 

इलोक सं० १७२ में दम्धात्ततो का दग्धा 
ततो' तथा 'संगृह्मय का पाठभेद 'सड्ग्राह्मय मिलता 
हे । 
पादटिप्पणी : 

१७२ ( १ ) सुगत प्रतिमा: बुद्ध प्रतिमा । 
यह भगवान्‌ बुद्ध की ठोस कास्य प्रतिमा है जिसका 
उल्लेख जयेन्द्र विहार के सम्बन्ध में किया गया है । 
दृष्टठ्य : रा० : ३: ३५५ । 








पैष्ठ तरंग ५५१ 


सुरप्रतिष्या दाढय मृठः 
नगरापणवीथ्यन्तः 


क्षेमगोरीरवर 


स्वयवशसो विदन्‌ । 
व्यधात्‌ ॥|१७३।॥। 


१७२. सुर प्रतिष्ठा द्वारा अपने यश को स्थायित्व की भावना से उस मूृढ़ ने नगर के आपण" 


वोथी में क्षेम गौरीश्वर को स्थापित किया ।* 


भगवान्‌ बुद्ध की मृर्तिया में तीन भारतीय शेली 
की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। गान्धार आदि की अपनी 
अछग शेली हैं। मथुरा की मूर्तिकका गान्धार 
शली से प्रभावित है । काशी की बौद्ध मूर्ति कला में 
सोम्यता उसकी विशिष्टता है। मगध की भी अपनी 
एक शली है । तीनों मूर्ति कलाओं के चीवर मुखा- 
कृति एवं प्रभामण्डल की अपनी विश्येषता में हैं। 
भगवान्‌ बुद्ध ६ वर्ण कहे गये हैँ । उन्हें मूर्तियों में 
दिखाने का प्रयास किया गया है । मूर्ति के मूर्धा पर 
शिरो ज्योति प्रर्दाशत किया जाता है । उससे मूर्घा 
के मध्य उठा सा रहता है । एक मत है कि वह 
ज्योति पुंज का प्रतीक माना जाता है। श्री लंका 
में त्रिशूल के समान तीन उठे भाग मूर्घा पर दिखाये 
जाते हैँ । शेष विश्व में केवल एक ही वृत्ताकार 
भाग मूर्धापर उठा दिखाया जाता है । 

चित्त के अकुशल--राभ, मोह एवं द्वष हैं । 
उनके जीतने के कारण भगवान्‌ का जिन अर्थात्‌ 
जीतने वाला नाम पड़ गया हैं। जिन शब्द भगवान्‌ 
का एक पर्यायवाची नाम है । 

विलसन का मत है कि कल्हण का वर्णन यहाँ 
स्पष्ट नहीं है । वर्णन पर धामिक रंग चढ़ाया गया 
है। यह बौद्धों के विरुद्ध दमन हो सकता है जिसके 
विषय में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु हिन्दू इस 
विषय में बहुत कम जानते हैं। (७१ )। 
. पाठमेद : 

इलोक सं० १७३ में उक्त इलोक के पश्चात्‌ 
'युग्मम्‌ लिखा है। 
पादटिप्पणी : 

१७३ ( १) आपण वीथी : आपण > बाजार 





बीथी > मार्ग बाजार मार्ग अर्थात्‌ बाजार में मन्दिर 


स्थापना किया था । 


(२ ) क्षेम गोरोश्वर : विक्रमांक देव चरित 
में कवि विल्हण ने प्रवरपुरा अर्थात्‌ श्री नगर का 
वर्णन करते हुए क्षेम गौरीश्वर मन्दिर का बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया है । मन्दिर के भग्नावशेष से दूसरा 
मन्दिर बनाने की प्रथा का यह सर्व प्रथम उदाहरण 
मिलता है । इसके पश्चात्‌ मन्दिरों का पत्थर लेकर 
मसजिद, ज़ियारत आदि बनाना मामूली बात हो गई । 
१८ 


इस मन्दिर का मण्डप विल्हण के अनुसार संगम 
तक विस्तृत था। किन्तु यह संगम वितस्ता सिन्धु नदी 
अपितु महासरित ( भार ) या दुग्धगंगा-( चतुस्कुल ) 
का था अथवा किसी अन्य नदी का स्पष्ट नहीं हे । 
अतएव निश्चय पूर्वक कुछ निर्णय करना कठिन है । 


दुग्ध गंगा : दुग्धसिन्धु-- चतुस्कुल । 
क्षिप्तिका का वर्णन श्रीनगर के घेरे के सम्बन्ध में 
कल्हण ने किया हैं । उसने इस सैन्य वेष्ठन अर्थात्‌ 
घरा का आँखों देखा वर्णन किया हैं। कुछ सौ गज 
वितस्ता के अधोभागमें वामतटपर एक नदी आकर 
मिलती हैं । इसे दूध गंगा कहते है। इसका नाम 
चत्सकुल हो गया है । श्रीनगर के वर्णन में विल्हण 
कवि ने इसका नाम दुग्ध सिन्धु दिया हैं। यह स्थान 
दिद्दामठ के दूसरी तरफ अर्थात्‌ विरोधी दिशा में है । 


क्षेम मौरीद्वर : क्षेम गौरीश्वर मन्दिर का 
बड़ा ही सुन्दर वर्णन विल्हण करता है । उसके समय 
में मन्दिर वर्तमान था। मन्दिर श्रीनगर में संगम 
तक विस्तृत था था। वह संगम वितस्ता सिन्धु 


नहीं बल्कि महासरित वितस्ता, या वितस्ता दुग्ध- 


. 
क्ष्न ० 


29%. 
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विश किकिकिफिककि किक किकिक किक कल कक कील ककी कक कक कक लक कल कक. 


५५३ राजतरंगिणी 
एक! प्रयात्युपरमं द्रविणं..._ ददीयं न्‍ 
हृत्वाउपरः प्रसभमुद्ठहति प्रमोदम्‌ । 
नो वेत्ति तत्स्वनिधने प्रकोशगामि 
घिग्वासनामसममोहकृतान्धकारास्‌ ॥१७४॥। 


१७४. एक व्यक्ति मृत होता है, उसका द्रव्य लेकर दूसरा अत्यन्त प्रमुदित होता है, वह 
नहीं जानता कि उसके निधन पर, वह धन दूसरे के कोश में जाने वाला है । इस असम मोह अन्ध- 


कार विधात्री वासना को धिकक्‍कार है । 
त्यागिना .क्षेमगुप्तेन 
ह्त्वा 


अुक्त्यथ खशभूमुजे । 
९5 के न ७ 
विहारान्निदेग्धान्ग्रामो! पदत्रिशदर्षिता:; ॥ १७७५। 


१७५. त्यागी क्षेमगुप्त ने भोग के लिये निर्दंग्ध बिहार से ३६ ग्राम लेकर खश-तृपति को 


अपित किये । 


गंगा का संगम होना चाहिए। दुग्धगंगा को गंगा 
या चत्सकुल कहते हैं। श्रीनगर के वर्णन में 
विल्हण ने इसका नाम दुग्धसिन्धु दिया है । वितस्ता 
माहात्म्य में इसे इबेत गंगा कहा गया हैं । श्वेत शब्द 
कास्मीरी भाषा में चुत हो गया है। चुत शब्द बिगड़- 
कर फारसी के प्रभाव से चत्स बन गया । 
श्रीनगर के सातवें पुल के अधो भाग में दुग्ध 
गंगा एवं वितस्ता संगम के समीप बहुखातकेश्वर भेरव 
मन्दिर है । इसे मन्दिर का उल्लेख श्रीवर ने भी 
किया हैं। (२: १२६ ) इसी स्थान के समीप 
राजा ने क्षेम गौरीश्वर मन्दिर निर्माण कराया था । 
वहाँ के खखन कार्य में बहुत से अलंकृत पत्थर मन्दिर 


के मिले हैं। विल्हण लिखता है-- 


तत्पय॑न्तं स्थितगुणनिका मण्डपं यत्र धत्ते । 
धाम व्योमांगणतिलकतां क्षेमगोरीश्वरस्प ॥ 
रामा रासानुकरणविधो पात्र नास्य प्रयोगे । 
पोगस्थानामपि सपुलक॑ गात्रमासुतञ्रयन्ति ॥ 


5%2-+ रहे ) 


मन्दिर गगनचुम्बी था । मन्दिर का नृत्य मण्डप 
सुन्दरियाँ नाट्य प्रयोग में रमणीय अभिनय किवा राम 
का अभिनय कर योगियों को भी रोमांचित कर 
देती थीं । 


विल्हण के वर्णन से दो बातें स्पष्ट होती है । 
मन्दिरों में नृत्य एवं गान की प्रथा थी । उसमें स्त्रियां 
भाग लेती थीं। मन्दिर मण्डप में ही अभिनय आदि 
भी होते थे। दर्शनाथियों की अधिक भीड़ होती थी । 

मन्दिरोंमें नृत्य एवं गान की प्रथा प्राचीन काल से 
चली आती है। मैंने अपनी बाल्यावस्था में काशी के 
मन्दिरों के मण्डलों में गान होते देखा है । बड़े मन्दिरों 
में प्रातः काल गान सायंकाल कथा तथा रात्रि के 
प्रथम याम में पुन: गान होता था। विशेष पर्वो पर 
नृत्य भी होता था ॥ स्वतल्त्रता के पश्चात्‌ राज्यों के 
विलय एवं जमीन्दारी उन्मूलन के कारण केवल यह 
प्रथा धनाभाव के कारण समाप्त होकर कथा मात्र रह 
गयी हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० १७४ में परम का परितं तथा 
'हत्वाइप:' का पाठभेद “कझत्वापर: मिलता है। 
पादटिप्पणी : 
१७४ सुक्ति संग्रह का २१८ वाँ इलोक हे । 
पाठभेंद : 

'इलोक सं० १७५ में “भुक्त्वार्थ' तथा. निर्न्द- 
खात्‌' का पाठभेद न्िर्दग्धान' तथा 'मिहराज के 
लिये 'खशभूभुजे' लिखा मिलता है। 








घैंष्छ तरंग 


दिद्दा का विवाह : 


की लक नल सी ली की सी 3 जब फीकी अल >> जन लाल ललकन लव किक 


५३: 


दुर्गूगां . लोहरादीनां शास्ता शतमखोपमः । 


नृपतिः सिंहराजाख्यस्तस्मे॑ स्‍्वां तनयां ददौं ॥१७६॥ क्‍ 
१७६. लोहर” आदि दुर्गों के शास्ता ( शासक ) इन्द्रोपप सिहराज' नृपति ने उस (राजा) 


को अपनी तनया०* प्रदान की । 


पादटिप्पणी : 


१७५ (१) त्यागी : श्री स्तीन ने 'लेविश तथा 
श्री पण्डित ने 'स्पेण्ड थिष्ट' ( बहुत्यागिन्‌ मुक्तहस्त, 
व्ययी, बहुव्ययी, वृथाव्ययिन्‌, अर्थनाशिन्‌ ) अनुवाद 
किया हैं। और ३६ ग्रामों का उल्लेख अपने अनुवाद 
में नहीं किया है यद्यपि श्री स्तीन उसका उल्लेख 
करते है । त्यागिना का अर्थ यहाँ धन का त्याग करने 
वाला अर्थात्‌ मुक्तहस्त व्ययी होता है । 


खश नृप का अभिप्राय यहाँ पर सिंहराज से 
लगाना चाहिये । वह लोहर का राजा था । लोहर 
का क्षेत्र खश अंचल में पड़ता था। द्रष्टव्य रा० : 
१: ३१७ । राजा उत्कर्ष को सिंहराज वंशज एक 
खश रूप में चित्रित किया गया है। ( रा०: ७: 
७७३ ) इससे प्रमाणित होता है कि लोहर का राज- 
वंश खश जाति का था । राजपुरी के शासक गण भी 
खश वंशीय थे। दोनों वंशों में विवाहादि होता 
था क (£ रा० ४७ :-१२७६, १२८६६, 677 १४६६; 
तुलनीय रा० : ८: १४६४, १६४४ ) 


( २ ) खश : यहाँ सिहराज से तात्पर्य है। 
राजा उत्कर्ष सिंहराज का वंशज था। उसे खश 
कहा गया है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोहर 
राजवंश खश था। राजौरी का भी राजवंश खश 
जातीय था। दोनों वंशों में सम्बन्ध होता था । 


पाठभेद : 


इलोक संख्या १७६ में 'शतमखो” का पाठभेद 
'शतमुखो मिलता है । 
9० 


पादटिप्पणी : 


१७६ ( १ ) लोहर : लोहर कोट < लोहकोट 
तुलनीय : रा० : ४: १७७ । विलसन लोहर को 
गलती से लाहौर लिखता है ( ७१ ) 


( २ ) सिहराज : पीर हसन लिखता है--भीम 
शाह वालिये लोहर कोट की मुसम्मी दीदारानी अपने 
निकट में लाकर हमेशा उसकी मुहब्बत और उल्फत के 
जाल में गिरफ्तार था। (फारसी : १११, उद्दू : १०३) 
एक मत है कि सिंहराज दरद देश का राजा था । 


( ३ ) दिह्दा : रानी का नाम दिद्दा था। भीम 
शाही सिहराज का श्वसुर था । रानी दिद्दा का नाना 
था। यही राजा भीम था। अल्बेखू्नी ने भी काबुछ 
के हिन्दू शाहियों की तालिका में उल्लेख किया है। 
वह कमलुक का उत्तराधिकारी था। कल्हण ने कमल॒क 
नाम दिया है ( रा० : ५ : २३३ ) कल्हण ने (रा० : 
७ : १०८१ ) स्पष्ट उल्लेख किया है कि शाही राजा 
भीम उदभाण्डपुर का राजा था। गान्धार की उद- 
भाण्डपुर प्राचीन राजधानी थी। शाहियों ने अपनी 
कन्याओं का विवाह लोहर वंश के राजाओं के साथ 
किया था । 


दिद्दा शब्द आदर सूचक है । बड़ी बहन के लिये 
इस शब्द का प्रयोग किया जाता है । काश्मी री ब्राह्मणों 
में यह शब्द अभी तक प्रचलित है.। दिद्दा की कथा 
कहानी तथा प्रेममयी गाथा अबतक काश्मीरी लोग 
नहीं भूले हैं । वह पुण्य कार्य करती थी । पश्चात्ताप 
करती थी । साथ ही साथ वह काम लिप्सा से जलती 
भी रहती थी । 











॥ 


५५७४ राजतरंगिणी 


स॒तस्‍्यां शाहिदौहित्यां दिद्यायां रक्तमानसः+ 


दिदाक्षेम इति ख्याति ययो लज्ञावहां नृप: ॥१७७॥ 
१७७. उस शाही दौहित्री दिद्दा में आसक्त मन, उस नृप ने दिहा क्षेम'” ऐसी लज्जावह 


ख्याति प्राप्त की । 
मातामहेन 
श्रीमीमशाहिनोदात्तप्रासादो 


भूभतृवध्वास्तस्या 


व्यधीयत । 
भीमकेशव+ ॥१७८॥ 


१७८, उस नृप वधू के मातामह श्री भीम शाही ने भीम केशव" का भव्य प्रासाद (मन्दिर) 


निर्मित कराया । 


कम 


पादटिप्पणी : 

१७७ (१) दिद्वा-क्षेम : राजा-रानी के पारस्प- 
रिक प्रीति के कारण पति-पत्नी का नाम दिद्वा-क्षेम पड़ 
गया था। पत्नी का नाम पति के पूर्व रखकर पुरानी 
परम्परा का पालन काश्मीरी जनता ने किया था । 
भारतीय देवताओं के नाम के पूर्व उनकी पत्नियों का 
नाम रखा जाता है--सीता-राम, गौरी-शंकर आदि । 

उनमें परस्पर इतना अनुराग था कि उन्हें एक 
दूसरे से भिन्‍न समझना कठिन था। उस समय की 
मुद्राओं पर भी दोनों का नाम एक साथ टंकणित 
होता था । 

एक ताम्र मुद्रा पर एक ओर लक्ष्मी देवी के वाम 

पारर्व भाग में 'दी' ( दिद्ा ) तथा दक्षिण पाइंवं में 
क्षेम ( क्षेमगुप्त ) टंकणित है । दूसरी तरफ दण्डाय- 
मान राजा और 'गुप्त' शब्द टंकणित है। यह ताम्र- 
मुद्रा दिद्दा-क्षेम के अनुराग की प्रतीक है। ( सी० 
( एम० आई० : 7 : वा : 7 ) एक दूसरी ताम्र 
मुद्रा और प्राप्त हुई है । उसके एक तरफ लक्ष्मी देवी 
के पादर्व में 'दी' तथा वाम में "क्षेम' टंकणित है । 
दूसरी तरफ दण्डायमान राजा की मूर्ति टंकणित हे । 
उस तरफ कोई लेख नहीं है । ( सी० सी० आई० 
एम० एड हइ3)20 छा जय 

भारतीय प्राप्य मुद्राओं में यह प्रथम उदाहरण 
प्रतीत होता है जहाँ राजा एवं रानी दोनों का नाम 

टंकणित किया गया है । 

सीरिया में एक मुद्रा मिली हे। उसपर राजा 


..&लबलतनत-नन->+-मन-म-मनन-नन-मनम-ममननमन-न-_._म«_»नभ- 


और रानी दोनों की आकृति टंकणित हैं। राजा 
और रानी दोनों की आकृति एवं नाम से मुद्रायें विश्व 
में टंकित होती रही हैं । ईसापूर्व ३७५ वर्ष टेण्डोस 
की मुद्रा उसकी स्त्री के साथ टंकित है । उसके पृष्ठ 
भाग में दो धारी परुष हैं। (वरलिन संग्रहालय मुद्रा : 
सं० ५२९ ) इसी प्रकार एटियोनस सप्तम तथा 
क्लियोपार्टा की मुद्रा हैं । इसका काल ईसापूर्व १२५- 
९६ वर्ष है। इसी प्रकार मिश्र में प्लोतेमी चतु्थ की 
मुद्रा मिली है। सरियस तथा इसिस की मूत्तियाँ 
टंकित हैं। इसका काल २२१-२०४ वर्ष ईसापूर्व है । 

काइमीरी अपने राजा को उसके उपनाम किवा 
घर के नाम से पुकारने के आदी प्राचीत काल से थे । 
( लारेन्स : वैली : २७७ ) कल्हण ने घरेलू अर्थात्‌ 
निकनेम रखने का उल्लेख ( रा: ९: २५४, ६ : 
१२८, १६१, ८ : ८५८, ९०४, १४४५ ) किया है । 

दिद्ा रानी में, दोष, पाप, पुण्य, एवं नीति 
अनीति का विचित्र मि»ण मिलता है । वह पश्चिम के 
ब्रुनहिल्‍्डस्‌ , फ्रे डेगुण्डस्‌ तथा इरनेस्‌ की याद दिलाते हैं। 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १७८ में 'श्रीभीमशाहिनो का 
पाठभेद 'श्रीभूमिस्वामिनों' तथा “श्रीभीमस्वामिना 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

१७८ ( १) भीम केशव : यह मन्दिर भीम 

शाह की शक्ति का द्योतक था । उसने यहाँ पर 

बहुत धन राशि तथा रत्न चढ़ाया था । एक शताब्दी 














षष्ठ तरंग 
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पश्चात्‌ काइ्मीर के राजा हर्ष ने यहाँ की सम्पत्ति 
लूट ली । भीम शाही का यह मन्दिर वामजू में है । 
मातंण्ड अर्थात्‌ वामन के पवित्र निर्शर से एक मिल 
उत्तर होगा । लिदर की शाखा नदी के वामतट पर 
हैं। यह मन्दिर मुसलिम ज़ियारत में बदल दिया 
गया है । इतना मोटा पलस्तर दिवालों पर किया गया 
है कि पत्थरों पर का कितना और कैसा काम किया 


गया हैं जानना कठिन है । 


ज़ियारत में मुसलिम बाबा वामदीन साहब की 
मज़ार है । गाथा हैं कि यह मुसलिम संत स्वयं एक 
हिन्दू साधु था। बाद में वह मुसलमान हो गया। 
मुसलमान होने के पूर्व उसका नाम 'भूम साधो था । 
भीम शाही मन्दिर में रहने के कारण साधु का नाम 
'भूम साधो' हो गया था। स्थान के नाम से अबतक 
साधुओं का सम्बोधन भारत में हीता है । 


मातंण्ड तीर्थ माहात्म्य के पटल दो में स्थान का 
नाम भीम द्वीप वर्णित है। “जू' शब्द का अर्थ द्वीप 
होता है । अथवा भूम शब्द भीम का अपभ्रंश हो गया 
होगा । लिदर नदी की धारा में बहुत से प्राकृतिक 
द्वीप बन गये हैं । 


माहात्म्य प्राचीन ग्रन्थ नहीं है। उसमें भीम केशव 
के मन्दिर का वर्णन नहीं है । भीम द्वीप के वर्णन के 
साथ मार्तण्ड की एक द्क्ति भीम का भी वर्णन किया 
गया है । 


इस के समीप ही एक मन्दिर गुहा में हैं । दूसरा 
देवस्थान मुसलिम कब्र बाबा ऋषि रुकनुद्दीन मन्दिर में 
परिणत कर दिया गया है । बड़ी जियारत के पास ही 
मन्दिर का ध्वन्सावशेष स्तीन को पड़ा मिला था। 


जा 


सन्‌ १८६६ में विशप कौवी यहाँ आये थे। 
उन्होंने यहाँ का वर्णन किया है । बाबा वमदीन साहब 
दोख न्‌रुद्दीन साहब के शिष्य थे। वह मुसलिम सन्त 
हुए हैं । यह काइ्मीर उपत्यका के मुसलिमधर्माव- 
लम्बियों को  ज़यारत अर्थात्‌ तीर्थ स्थान है । विशप 
के समय यह्‌ जनश्रुति प्रचलित थी । सन्त स्वयं एक 


५५५ 
हिन्दू साधु थे । कालान्तर में मुसलमान हो गए। 
वहाँ से एक प्राचीन लेख विशप को प्राप्त हुआ था । 
उससे पता चला कि मुसलिम सन्त का नाम भूम साधो 
था । ( जे० एस० वी० सन्‌ १८६६ : १०० ) 


भूम साधो शब्द से भीम शाही शब्द मिलता है । 
अफगानिस्तान, श्रीनगर, नग्रहार ( हड्डा ), वामियान 
आदि स्थान बौड़ों के पवित्र स्थान थे। वहाँ कभी 
बौद्ध धर्म के स्मृतिशेष रखें गये थे। उन्हें ही जब 
वहाँ लोग मुसलमान हुए तो मुसलिम ज़ियारत के रूप 
में बदल दिए। जिस प्रकार हिन्दू तथा बौद्ध स्थानों 
को मुसलिम जियारतों में बदल दिया गया उसी प्रकार 
अफगानिस्तान में भी किया गया। हिन्दू तथा बौद्ध 
स्मृतिशेषों के स्थान पर मुसलिम स्मभृतिशेष जैसे 
बाल आदि मूर्तियों के स्थान पर कब्र बना दिये गये । 
उनकी मान्यता उसी प्रकार उन स्थानों पर होने लगी 
जैसे हिन्दुओं की होती थी। बोद्ध स्मृतिशेष के : 
स्थान पर मुसलिम धर्म सम्बन्धी स्मृतिशेष रख दिए 
गए । उद्देश्य यह था कि मुसलिम बने लोगों में स्थान 
के लिए जो आदर था वह कायम रहे केवल नाम 
बदल कर उसका हिन्दू नाम के स्थान पर जिस प्रकार 
मुसलमान होने पर उसका इसलामीकरण किया जाता 
है उसी प्रकार हिन्दू स्थानों का नाम भी बदल कर+» 
उनका इसलामीकरण कर दिया गया। यह स्थान अब 
मुसलिम सनातन पन्थियों का केन्द्र हो गया है । यह 
मन्दिर सन्‌ १०८०-११०१ई० के बोच राजा 
हर्ष के समय तक मौजूद था । 


सिंहराज का इवसुर भीमशाही था। वह रानी 
दिद्दा का इस प्रकार नाना था। कमलुक की मृत्यु के 
पश्चात्‌ भीम राजा हुआ था । दिवेगदून क्षेत्र में एक 
मुद्रा प्राप्त हुई है। उस पर अंकित हँ--महाराजा- 
घिराज परमेश्वर शाही श्री भीमदेव । कबूलिस्तान में 
भी श्रीं भीमदेव अंकित मुद्राएँ मिलती हैं । 

वुमज्‌ गुफा वुमजू ग्राम में हैं । जू शब्द का अर्थ 
द्वीप होता है | वुम शब्द भीम का अपभश्रंश हैं। अत- 
एवं 'वुमजु” शब्द 'भीम द्वीप” का अपभ्रृंश है । इस 
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स्थान के गुफाओं का नाम वुमजू इसलिए रख दिया 
गर्ग है कि वे वुमजू ग्राम में है । 

गुहा निवासी शब्द इनके लिए प्रयोग किया जा 
सकता हैं। यह स्थान लिदर अर्थात्‌ लेदरी नदी के 
वाम तट पर लगभग एक मिल उत्तर दिशा में वामन 
तीर्थ से दूर रिथत है। 

वामन से आने पर सड़क की दक्षिण तरफ गुफाएँ 
मिलेंगी । चेकपोस्ट अर्थात्‌ यहाँ के जलखस्रोत किवा 
नाग से एक फर्लांग से आरम्भ होती है । गुफांएँ हैं । 
पहाड़ सीधा ऊँचा है । पत्थर सख्त हैं। अतणएव गुफा 
बनाई जा सकती है। पर्वत के सम्मुख भीम केशव 
का मन्दिर था। जलाशय समीप था । आध्यात्मिक 
वातावरण था अतएव साधुओं और विरक्तों के चिन्तन 
एवं योग साधन निमित्त उपयुक्त स्थान था । 


मैं यहाँ पर पहले भी आया था । मुझे केवल एक 
गुफा बाहर से दिखा दी गयी थी । मैंने इसे बहुत 
महत्त्व उस समय नहीं दिया था । अपनी तृतीय यात्रा 
में मैंने इन गुफाओं का अध्ययन किया । सड़क के वाम 
किनारे पर पहाड़ के मूल भाग में एक बड़ा शिला- 
खण्ड हैं । उसके पास तीन चार देवाकृति छोटे स्तम्भ 
हैं । यहाँ पर अखरोट के पेड़ हैं । स्थान शान्त हैं । 


इस स्थान से ऊपर खड़बीहड़ मार्ग से लगभग २० 
फिट चढ़ने पर एक खोह पहाड़.के सकरी दरार तुल्य 
मालूम होगी । गुफा देखने से उसमें जानवरों के रहने 
का भय मालूम होता हैं । मोटा व्यक्ति कठिनता से 
इसमें प्रवेश पा सकेगा । इसके भीतर प्रवेश करते ही 
गुफा की छत नीची मिलती हैं जिससे सर नीचा कर 
चलना पड़ता है । गरमी मालूम होती हैं। साँस फूलने 
सा लगता हैं। लगभग ६० फिट जाने के पदचात्‌ 
गोलाकार स्थान मिलेगा । उसके वाम पाइव में एक 
और गुफा है । 


स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ एक साधु ने 
बारह वर्ष तपस्या की थी। उस स्थान पर एक पत्थ- 
रखा है । उसपर मनुष्य आकृति का आभास होता है । 
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कहा जाता है. कि यह आकृति का न या है, कि यह बाद करो अहका महात्मा की 


है । 


इस गुफा से निकलकर गोलाकार खोह में आ 
जाने पर बाएँ तरफ शिव लिग रखा है । गुफा आगे 
बढ़ती लगभग २१० फ़िट जाती है । लोगों का कहना 
है कि बहुत दूर वह जाती है परन्तु सरकार ने आगे से 
उसे बन्द करवा दिया है । इस गुफा को देखकर चित्र- 
कट के सीता स्नान अर्थात्‌ कनफोरवा गुफा की याद 
आती है जिसमें कहा जाता हैं कि सीताजी स्नान करती 
थीं और कौआ ने उन्हें देख लिया था । जिसके कारण 


उसकी आँख फोड़ी गयी । 


वर्षा काल में गुफा चुने लगती है। इसमें चम- 
गादड़ बहुत रहते हैं और कभी-कभी शरीर पर गिर 
पड़ते हैं | गुफा में आगे जाने पर कुछ मन स्वर होता 
है नहीं तो दम घुटता मालूम होता है । 

इस गुफा से किचित्‌ और आगे एक छोटी गुफा 
है जिसमें शिवलिंग बने हैं । 


गुफा के नीचे पहाड़ के मूल में साधुओं के बेंठने 
योग्य कई छोटी खुली गुफाएँ हैं। उन्हें गुफा न कह 
कर कन्दरा कहना ठीक होगा । इस श्रकार की कन्द- 
राएँ अफगानिस्तान के वामियान स्थान में हजारों को 
संख्या में होंगी । उनमें कुछ में आदमियों को रहते हुए 
मैंने देखा । यद्यपि पूर्व काल में वे भिक्षुओं के लिए 
निर्मित की गयी थीं । 


ऐश मुकाम पर एक गुफा इतनी ही लम्बी लगभग 
२०० फिट होगी । उसमें जैन शाह की जियारत हैं । 
जैन शाह किस्तवार के जयसिंह नामक हिन्दू थे। 
अपने ४६० चेलों के साथ आए । शेख नुरुद्दौत ने चिनार 
शरीफ के कारण मुसलिम धर्म स्वीकार किया और 
नाम जैनुद्दीन पड़ गया । उनके साथी भी मुसलमान 
हो गए। उन्हें खलीफा कहा जाता है। जैनुल आब- 
दीन बादशाह थे । उन्होंने अपने रहने के लिए स्थान 
चाहा । उन्हें गार शरीफ अर्थात्‌ गुफा में रहने के लिए 
हुक्म हुआ । नुरुद्दीन नें एक आशा जै सिंह किवा जैनु- 
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दीन को दिया । वह गार में आए। आशा फरीफ अज- 
दहाँ बन गया । गार से सापों को निकल जाने के लिए 
कहा । साथों को टोकरी में भरा जाने लगा । सापों ने 
कहा कि छेड़ छाड़ नहीं करेंगे । उनके चेला लोगों ने 
कहा कि उनकी मजार कहाँ बनेगी ? उन्होंने कहा 
जहाँ आशा का फल निकलेगा वहीं बनेगी । आशा का 
फल जहाँ जैनुहदीन की मजार है उसके ऊपर निकली । 
वहीं उनके साथी खलीफों की कुछ मजारें बनीं | २४ 
खलीफा थे । कुछ लोगों की और जगह बनी । ऐश 
मुकाम की गुफा उक्त गुफा से बहुत अच्छी है । उसमें 
दरवाजा है । सीढ़ियां हैं । अन्त में गुफा में बाएँ तरफ 
जैसे उक्त गुफा के साथ साधु का रहना जोड़ा जाता 
है उसी तरह बाएँ तरफ छोटी कोठरी नुमा गुफा में 
जैनुद्दीन की कब्र है। कब्र पत्थर की छोटी है किन्तु 
उसे भव्य बनाने के लिए उसपर लकड़ी का बड़ा 
ताबूत रखकर उस पर कपड़ा और पगड़ी पहना दिया 
गया है । यह स्पष्ट है कि यह गुफा मुसलमानों की नहीं 
बनवाई थी परन्तु पहले से मौजूद थी। वह स्थान 
हिन्दुओं का था । गुफा में साधु रहते थे अथवा कोई 
मन्दिर था। मुसलमान इसे अपना बहुत बड़ा पवित्र 
स्थान मानते हैं तथा जैनुद्दीन के सम्बन्धी विचित्र घटना 
का वर्णन करते हैं । यहाँ बकरी की एक खोपड़ी एक 
धनुष आदि दिखाया जाता है । इस गुफा में बिजली 
की रोशनी है एक तीर्थ स्थान हैं। वुमजू की गुफा 
अन्धकार पूर्ण है । सम्मुख रहने वाले एक सिख सज्जन 
के यहाँ से लालटेन लाकर देखा जाता है । ऐश मुकाम 
के पहाड़ी पर जाने का मार्ग स्थानीय ?.७५७.). ने 
११ नवम्बर १९५८ को तैय्यार किया है। पहाड़ी 
पर हौज है । मसजिद है । रहने के लिए काफी स्थान 
है । नीचे छोटा कस्बा है । 


बुमजू की इस गुफा के पदचात्‌ एक और गुफा 
१०० फिट ऊँचाई पर है। इसका पोच एक ही 
पत्थर से काटकर बनाया गया है । इसका अन्‍्त मार्ग 
अण्डाकार है। वह ४८ फिट लम्बा २७ फिट चोड़ा 





तथा १३३ फिट ऊँचा है। इसमें एक के बाद दूसरा 
चबूतरा है । ऊपर जाकर एक मन्दिर हे । 

सबसे श्रेष्ठ गुफा जलस्रोत के पास तिरमुहानी 
और चेक पोस्ट के ऊपर ग्राम में है। यह भी उसी 
पहाड़ में है । कुछ ऊपर मकानों के बीच होकर जाने 
पर एक गुफा मिलेगी जो काली हो गयी है । उसमें 
आदमी रहते हैं। उसके ऊपर सड़क है। लगभग ६० 
फिट चढ़ने पर बड़ी गु फा मिलेगी । इस गुफा का द्वार 
अलंकृत पत्थरों का है । द्वार के दाहिने तरफ एक शिव 
लिंग भूमि पर रखा है। शिव लिंग के ऊपर द्वार के 


दक्षिण भाग मध्य में एक मन्दिराकार गवाक्ष पव॑त में 
खोदा गया है । 


वहाँ एक पुजारी रहता हैं । वह कहीं नौकर है । 
उसके न रहने पर स्थानीय एक मुसलमान गुफाओं को 
रोशनी वाला कर दिखाता हैं। उक्त मुसलमान सज्जन 
ने कहा कि जो कुछ मिलता है दोनों बाँट लेते हैं । 


गुफा चौखूँटी है । उसमें १०० व्यक्ति, बेठ सकते 
हैं। गुफा के अन्दर शिव मन्दिर बना हैं। मालूम 
होता है जैसे सिहासन तुल्य कोई बाहर से मन्दिर 
लाकर यहाँ रख दिया हो | हार से मन्दिर तक ५० 
फिट रुम्बाई होगी । गुफा इतनी चौड़ी भी है । बीच 
में जाने का मार्ग और दोनों तरफ चबूतरे बने हैं । 


मन्दिर के चारों ओर परिक्रमा भी बनी है । 
दर्शक मन्दिर में दर्शनःकर चारों तरफ मन्दिर के घूम 
आ सकता है। इसी तरह अजन्‍्ता तथा एलोरा की 
गुफा में मुझे स्मरण है । गुफा के अन्दर बने स्तूप की 
परिक्रमा बनी रहती है । यात्री स्तुप की परिक्रमा कर 
सकता है । मन्दिर की छत अठपहली है । पत्थरों के 
लम्बे चौकोर पत्थरों को रखकर मन्दिराकार बनाया 
गया है जो साधारणतया मन्दिरों में होता है । वह गुफा 
साफ है। किन्तु चमगीदड़े मिलीं । मन्दिर के दाहिने 
चबतरे पर पार्वती की मूर्ति हैं। वर्षा होने पर गुफा 
में जल टपकता है। पानी बरसते समय किसी भी गुफा 
में नहीं जाना चाहिए । 
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चन्द्रलेखाभिधां कन्यां राज्ञे. दत्तवता5भवत्‌ । 


फल्गुणद्वारपतिना सम॑ दिद्या समत्सरां ॥ १७९॥ 


१७९. द्वारपति फल्गुण ने नप को चन्द्रलेखा नाम्नी कन्या प्रदान की ( अतः ) दिद्दा उस 
द्वारा पति से ईर्ष्पा करने छगी | 


गुरूपदेशः सुमहान्कुन्त विद्या श्रमस्तथा । 
तस्य निवहणादुगद्योह्डभजो हास्यतां ययो ॥१८०॥ 


१८०, उस नृपति का सुमहान्‌ गुरूपदेश तथा कुन्त विद्या श्रम गह्म॑ निव॑ंहण के कारण उप- 
हास्य हो गया । 


अमोघपततान्प्रासान्योग्यान्संग्रामकमसु । 


सृगालमगयासकत्या सह रलाध्यानमन्यत || १८१।। 


१८१. उसने संग्राम कर्म के योग्य अमोघ क्षेप प्रासों को श्वुगाल मृगयासक्ति में हो 
इलाध्य माना । 


बी । वागुरावाहिडोम्बराटविकपेटके) । 
५ के हि 
पयटन्त॑ रवमिः साधमपश्यन्सततं जना; ॥|१८२॥ 


१८२. वागुरावाही आटविक डोम्ब समूहों से घिरे उसे, छोग कुत्तों के साथ निरन्तर घूमते 
हुए देखते थे । 


तस्य दामोदरारण्यलल्यानशिमिकादिषु । 


श्थानेषु. क्रोष्डुसगयारसिकस्य वयोड्गमत्‌ ॥।१८३॥ 


१८३. श्वूगाल" मुगया प्रेमी उसका वय ( आयु ) दामोदरारण्य', लल्यान३, शिमिकां 
आदि स्थानों में व्यतीत हुआ । 


पाठभेद : पाठभेद 'इलाध्याम्‌' तथा इलाध्यम्‌' मिलता है । 
इलोक संख्या १७९ में 'राज्ञे का पाठभेद 'राज्ञों पाउठनेद : 

मिलता हैं । इलोक संख्या १८२ में 'विकपे का पाठभेद 

पादटिप्पणी : 


; “विटपे' मिलता है । 
र्पाति : द्रष्टव्य : रा० : ५: 
१७९ ( १ ) द्वारर्पात ०:५ : अंबेटिणणी: 

श लश ह फल के 5 ४०४ ५६५ १३७. ८ : ु 
१६३०: ७ : १४० १८२ ( १ ) बागुरा : खटकेदार पिंजड़ा जिसमें 
बह - पक्षी आदि फसाये जाते हैं । 


इलोक संख्या १८० में 'गह्मादुः का पाठमेद -िभेंठ : । ला 
धह्माँ' मिलता है । इलोक संख्या १८२३ में 'क्रोष्ट का पाठभेद क्रोष्ट्ू 


पाठभेद मिलता हैं । 


इलेक संख्या १८१ में 'पतनान्प्रा का 'प्रतिमान्ध्रा 
तथा नप्रासान का न्‍कुन्तनान एगं इलाध्यान का 


पादटिप्पणी : 
१८३ ( १ ) श्गाल मृगया : प्राचीन काव्मीर 








पृष्ठ तरंग 


५५९ 


अथ  कृष्णचतुर्दश्यां सकुबन्मृगयां नृपः । 
कि न्लक 
ज्वालामपश्यत्क्रोशन्त्या। सुगाल्या निगंतां मुखात्‌ ॥१८४॥ 
१८४- कृष्ण चतुदंशी! को मृगया करते हुए उस नर्पात ने चिल्लाती शगाली के मुख से 


निकलती ज्वाला* देखी । 


तदालोकनसंजातसंत्रासाकम्पितस्ततः । 


लतामयज्वरेणा भृत्परीतो 


मृत्युहेतुना ।।१८५॥ 


१८५. उसे देखकर संत्रास से कम्पित वह ( नृपति ) मृत्यु के हेतुभूत लूतामय ज्वर से 


ग्रस्त हो गया । 


में श्ुगालों की मृगया लोक प्रिय थी। काश्मीरी 
अश्वोंपर चढ़कर शिकारी इवानों के साथ श्युगाल किवा 
सियारों का शिकार खेलते थे । श्यगाल प्रायः दिन में 
वहाँ निकलते । श्वान उनकी गन्ध से उनका पता लगा 
लेते हैं। उन्हें उनके निवास से निकालते और 
शिकार खेला जाता था | द्रष्टव्य : रा० : ७: १७१; 
है 3 पे ये 5 


(२ ) दामोदरारण्य : वह दांमोदर उद्र हैं । 
राजा दामोदर की गाथा के साथ इसका उल्लेख द्यमोदर 
सूद के सन्दर्भ में किया गया हैं । द्रष्टव्य : टिप्पणी : 
रा० : १: १५७, १६७ ८ : ३४०८, ३४१२, । 
दामोदर उद्र (दमदर उद्र) में बींसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध 
तक श्वुगालों का शिकार शिकारी कुत्तों के साथ खेला 
जाता था । 


( ३े ) लल्यान : स्थान का पता नहीं चलता । 
इसका पुनः .उल्लेख कल्हण ने नहीं किया है । 


(४ ) शिमिका : अनुमान किया जाता है कि 
यह स्थान विजब्रोर अर्थात्‌ विजयेश्वर के समीप था। 
निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि किस विशेष स्थान 
पर यह था । इसका उल्लेख कल्हण ने पुन : रा० : 
७: ३६९ में किया हैं । 

लल्यान एवं शिमिका उदर थे । उदर में आबादी 
नहीं होती थी। आबादी न हीनें के कारण श्गाल 
तथा जंगली जानवर छिंपकर रंहते थे । 
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पादटिप्पणी : 

१८४ ( १ ) कृष्णचतुदंशों : इलोक से स्पष्ट 
नहीं होता है कि कल्हण का किस मास से अभिप्राय 
है । काश्मीर में पौष कृष्ण १४ से मासों की गणना 
आरम्भ की जाती है। ( रा० : ५ : १८७ ) सम्भव 
है कल्हण इसी तिथि को पूर्वमास मार्गशीर्ष का मान 
लिया होगा । यह दिवस शिव चतुर्दशी पर्व रूप में 
अब भी मनाया जाता हैं । 

( २ ) ज्वाला : पीरहसन कैफ़ियत में लिखता 
है-- एक दिन बारहमूला के ह॒दुद में शिकार के लिये 
पहाड़ पर चढ़ा। वहाँ एक गीदड़ देखा कि उसके 
मुँह से आग के शोले उठते थे । उसके देखने से डरा 
और तुरन्त ही सरखचा की बीमारी से जान दे दी। 
( फारसी १११ : उदू १०३ ) 

विलसन लिखता है--श्इंगाल के मुख से ज्वाला 
निकली तथा उसके प्रभाव के सम्बन्ध में साधारणतया 
अन्ध विश्वास हैं कि कोई जानवर यदि उसका पीछा 
किया जाय तो मरने के पहले उसके मुख से आग की 
लप॒ट निकलती है। ( ७१ ) 
पाठभेद : 

इलोक सं० १८५ में संत्रासा' का पाठभेद 
'सत्रासा' तथा 'तस्ततः का 'तस्थिति:' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

१८५ ( १ ) लता : द्रष्टव्य : रा० : ४ : ५२४, 
५२८: ६ : १८६: ७ : १७८; ८४ १६९०४ । 
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५६० राजतरंगिणी 


मत ययो च वाराहक्षेत्र यत्र विधायकः । 


श्रीकण्ठक्षे ममठयोरासी दृधुष्कपुरान्तिके ॥१८६॥ 
१८६. ( वह ) मरण हेतु वाराह क्षेत्र गया जहाँ पर उसने हुष्कपुर* के समीप श्री कण्ठ 


( मठ ) एवं क्षेम मठ स्थापित किया था । 





पादटिप्पणी : 


१८६ (१ ) वाराह क्षेत्र : वाराह क्षेत्र वर्त- 
मान नगर बारहमूला के समीपवर्ती तथा उस अंचल 
का नाम था । काश्मीर उपत्यका का इसे पश्चिमी द्वार 
कह सकते हैं । काश्मीर में बनिहाल मार्ग बनने के 
पूर्व यह सुविधाजनक सरल मार्ग रावलूपिण्डी, उरी 
होते काश्मीर में पहुंचने का था। यह स्थान 
सुदूर प्राचीन काल से भगवान्‌ वाराह का स्थान होने 
के कारण पवित्र तथा पृण्य क्षेत्र माना जाता रहा है । 
बारहम्‌ला स्थान का महत्त्व वाराह क्षेत्र माहात्म्य 
तथा नीलमत पुराण में दिया गया है। (नी० ११८०, 
१३४८ ) कल्हण ने इस इलोक तथा रा०:६: 
२०४ इलोक में वाराह क्षेत्र शब्द का प्रयोग बारह- 
मूला नगर के समीपवर्ती स्थान जिसमें हुष्कपुर सम्मि- 
लित हैं उसके सहित वर्तमान नगर को बारहमूला 
क्षेत्र की संज्ञा दी है। माहात्म्य तथा अन्य राज- 
तरंगिणियों में वराह क्षेत्र, वाराह क्षेत्र, वराह तीर्थ 
की संज्ञा दी गयी हे। ( श्रीवर : १ : ४०३; शुक : 
४०३, ५२०, ६४४; हरचरित चिन्तामणि : १३ : 
४३ ) वराह भगवान्‌ का प्राचीन मन्दिर ( रा० : 
६: २०६.७: १३१०, जो० ६०० ) संकीर्ण भूखण्ड 


'पर पर्वत मूल तथा वितस्ता के दक्षिण तट के मध्य 


स्थित था । इस स्थान पर आबादी काश्मीर इतिहास 
के उदय काल से रही है और है। यहाँ से वितस्ता 
काश्मीर उपत्यका को नमस्कार कर सेवडा पंजाब की 


ओर प्रस्थान करती हैं। इस स्थान से इतनी गाथायें 


सलग्न हैं कि उनका लिखना स्वतः एक गाथा ग्रन्थ 
हो जायगा । यद्यपि नामों में किचित्‌ भेद पड़ गया 
है । वर्तमान बारहमूल को वाराहमूला ( रा० : ८ : 


४५२ ) कहा गया है। शुक ने वराहमूला ( शुक : 





७७ ) तथा यही शब्द (रा०:७ : १३०९ ) 
स्वयं कल्हण ने लिखा है। काश्मीर के ब्राह्मण अब 
भी इसे वराह मूल कहते हैं । बनियर के समय से ही 
पोपलछर्स की अवली पर्यटकों का यहाँ ध्यान आकर्षित 
करती रही है । 


(२) हुष्करपुर : वर्तमान ग्राम उसकुर हैं। प्राचीन 
काल में समीपवर्ती नगर बारहमूला के समान ही 
आबाद था । यह कुछ मंदान में है। इस समय बारह- 
मूला तथा हुष्कर के स्थान आबादी बढ़ने के कारण 
मिल गये हैं। हुष्कर का वर्णन अत्यधिक धामिक 
निर्माणों एवं कार्यों के सन्दर्भ में आता है । तुलनीय 
रा०: ४ : १८८ । हुएन्त्सांग ने हुष्कपुर का 
उल्लेख किया है । ( इण्डिया १ : २०७ ) कालान्तर 
में हुष्फपुर किवा उस्कुर की आबादी घटती गयी 
और बौद्ध स्तूपों, विहारों तथा हिन्दू मन्दिरों एवं 
देव स्थानों के तोड़ने के पश्चात्‌ केवल खँड़हर मात्र 
रह गया था। वाराहमूला अपने पूर्ण गरिमा पर 
काश्मीर के प्रवेश तथा पश्चिम से होने वाले व्यापार 
के कारण बना रहा | क्षेमगुप्त के मठों का इस समय 
कोई अस्तित्व उस्कुर में नहीं रह गया है । 


जहाँगीर अपनी आत्मकथा में लिखता है।. 
'शनीवार तीसरी को साढ़े चार कोस चलकर मुसरान 
में ठहरे । शुक्रवार की संध्या को परगना बारहमूला 
के व्यापारी गण सेवा में उपस्थित हुए। हमने वाराह- 
मूला नाम पड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया 
कि हिन्दी भाषा में जंगली सूअर को वाराह कहते 
हैं और मूला स्थान है। अर्थात्‌ वाराह का स्थान॑। 
हिन्दुओं के धर्म में लिखे अवतारों में एक वाराह 
अवतार है। वाराहमूला बराबर प्रयोग में आते-आते 
वारामूला हो गया है । पृ० ६९४२ 
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किया । और बारामूला में उतर गए । यह काश्मीर 
को प्रसिद्ध बस्तियों में से एक है और नगर से चौदह 
कोस दूर झेलम नदी के किनारे पर है ।. कश्मीर के 
बहुत से व्यापारी यहाँ आकर बस गये हैं और मकान 
मसजिद आदि बनवा कर सुखपूर्वक रहते हैं। 
प्‌ृ० ६४४ * 


वराहमन्दिर : वाराहमूछा बितस्ता के दक्षिण 
तथा वाम दानों तटोंपर स्थित हैं । आदि वराह विष्णु 
के नाम पर यह तीर्थ स्थान है । सनातन काल से वराह 
भगवान्‌ की यहाँ पूजा होती चली आ रही है । वराह 
का तीर्थ पुष्कर क्षेत्र में भी है। वराह का उल्लेख 
ऋग्वेद १० : ९९ : ६ में है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पूर्व 
केवल जल था । प्रजापति वायुरूप पृथ्वी पर घूर रहे 
थे। विस्तृत कथा ते० संहिता (७: १:५: १) में 
दी गयी है । पुराणों में कथा आती है कि हिरण्याक्ष 
पृथ्वी को पाताल में ले गया। विष्णु ने वारह अवतार 
धारण कर उसे दाँत पर उठाकर उसका उद्धार 
किया । उसे शेष नाग के फणपर रखा । म० वनपर्ग 
१४४, २९, २७३; ५३; शान्तिपर्व २०७; मत्स्य ० 
स० ४७:::४७: भाषवत (१: ३६:२६ ७४३ १३ लिज़- 
पुराण १; ९४ वायु० २; ३५ ऋ० सं० १; ४१, पदम 
पु० १६९, २३७ । 


भगवान्‌ ने पृथ्वी का जहाँ उद्धार किया था उसका 
नाम वराह क्षेत्र है। ( म० ब० ८१ : १८, पद्म उ० 
१६९ )। एक पुराण का नाम वराह पुराण हैं । 


वाराह क्षेत्र किवा कोकामुख क्षेत्र बंगाल में नाथ- 
पुर के समीप है । वराह के प्राचीन मन्दिर का कल्हण 
बहुत वर्णन करता है । वर्तमान कोटि तीर्थ के समीप 
पुरोहितों के अनुसार वराह मन्दिर स्थित था । वितस्ता 
के तटपर नगर के पश्चिम तरक्ष था यहाँ प्राप्त लिंग 
तथा मूर्तियों से प्रकट होता है कि तीर्थ यहीं था । 
जोनराज मन्दिर का सिकन्दर बुतशिकन द्वारा नष्ट 


किया जाना वर्णन करता है। जोन ६००: नील- 


मत ११३ । 
७९१ 


शनीवार ८ वीं को हमने पोनें ५ कोस कूचे 


पैष्ठ तरंग ५६ 


. बराह' का वर्तमान नवीन मन्दिर पर्गत तथा 
वितस्ता के संकुचित स्थान पर प्राचीन उल्लेख अनु- 
सार दक्षिण तट पर स्थित है। वितस्ता पर घाट 
बना हैं। घाट के दक्षिण तरफ पुछ्ता बांध कर गुरु- 
द्वारा का निर्माण किया गया है तथा वाम भाग में 
वराह का मन्दिर हैं । 


मन्दिर तथा पर्वत के. संकुचित स्थान पर सड़क 
तथा सड़क के पार गंगनोर जलखस्रोत एक मकान के 
अन्दर हैं। मकान छोटे धर्मशाला के रूप में वर्तमान 
है । उसके अन्दर जाने पर एक आयताकार हौज- 
है। उसंमें सीढ़ियाँ लगी हैं। इस जलस्रोत का जल 
स्थानीय लोग पीने के काम में लाते हैं । जल निर्मल 
है । शिवलिंग यहाँ रखा हैं । कुछ प्राचीन मन्दिर के 
ध्वन्सावशेष भी यहाँ हैं । 


वराह का नवीन मन्दिर मैं समझता हूँ कि पुराने 
मन्दिर के स्थान पर बना है। यहाँ पर प्राचीन 
मन्दिर के स्तम्भ, शिलाखण्ड, अलंकृत तथा मूर्तिमय 
शिलाएँ घाट पर तथा मन्दिर के समीप पड़े हैं । 


मन्दिर में एकमुखी शिवलिंग है। ऊँचा शिव- 
लिंग है। उसके मध्य में मनुष्य मुख बना है । मेरी 
धारणा थी कि वराह भगवान्‌ की विष्णु मूर्ति दर्शन 
निमित्त मिलेगी । परन्तु शिवलिंग मिला | काश्मीर 
में शव मत के प्राबल्य के कारण सभी कुछ शिव 
स्वरूप देखा जाने लगा । सम्भव हैं यह लिग प्राचीन 
रहा हो और उसे यहाँ स्थापित कर दिया गया हो । 
यह भी सम्भव है कि शिव में विष्ण के मुख की 
कल्पना की गयी हो और इस प्रकार शव तथा वैष्णव 
मत का समन्वय किया गया हो । 


पुष्कर तथा काशी में तथा पुराणों में वणित वराह 
भगवान्‌ का शरीर मनुष्य तथा मुख शुकर का बनाया 
गया है । यहाँ इसकी कल्पना मैंने की थी परन्तु 
कल्पना साकार नहीं हुई | प्रताप सिंह संग्रहालय में 
वराह भगवान्‌ की मूर्ति है । इससे स्पष्ट है कि लोग 
वरोह की परम्परा गत मूर्ति का ज्ञान रखते थे । 
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५६२ राजतरंगिणी 


आधुनिक युग में लोग यह बात अत्यधिक मुसलिम 
प्रभाव के कारण भूल गये हों तो कोई आइचय नहीं है । 
मुसलमान शूकर को हराम मानते हैं । जहाँगीर ने 
अपने जीवन में पहला मन्दिर पुष्कर में तुड़वाने की 
उस समय आज्ञा दी जब उसने भगवान्‌ वराह का 
मुख शूकर तुल्य देखा । मुसलमानों की भावना को चोट 
न लगे सम्भव है इसलिए भी वराह की सनातन 
कल्पित मूर्ति न रखी गयी हो । 


शीला भगवती : वराहमन्दिर के उस पार 
धारा के कुछ ऊर्ध्व भाग की तरफ श्री वराहमूला उरी 
जाने वाली सड़क पर अत्यन्त संकुचित मार्ग पर्वत तथा 
झेलम के बीच है। पर्वत के मूल में भरव का स्थान 
कहा जाता है जहाँ शिला खण्डपर सिन्दूर लगा हैं तथा 
जब मैं वहाँ पहुंचा तो एक साधु रहते थे । उसके ठीक 
दूसरी तरफ सड़क से सटकर शीलाभगवती का मन्दिर 
है । मन्दिर नवीन बना है । मन्दिर का एक ट्रस्ट हे 
उसकी तरफ से मन्दिर का प्रबन्ध होता है 


शीलाभगवती एक जलख्रोत देवी बल पर स्थित 
है । मन्दिर में एक आयताकार कुण्ड है । कुण्ड मध्य 
नव निर्मित मन्दिर है। उसमें शीला देवी की संग- 
मर्मर की मूर्ति है। इस कुण्ड के चारोंओर बेठने के लिए 
चौखूटा बरामदा हैं । चारों तरफ मिलाकर कमसे कम 
एक हजार दर्शनार्थी बैठ सकते हैं । मन्दिर के कुण्ड 
से जल बाहर निकलता है । वहाँ पुरुषों तथा स्त्रियों के 
स्नानार्थ कुण्ड बने हैं । कुण्डका जल बाहर वितस्ता में 
गिरता है। स्थान के नीचे वितस्ता में घाट बना है । 
इस मन्दिर के साथ धर्मशाला तथा पूजन पाठ करने 
का सुन्दर स्थान बना है । यहाँ मुझे एक बंगाली एक 
मदरासी साधु तथा एक मदरासी साधुनी मिली । 


वह स्थान झेलम तथा पर्वत के बीच में बसे संकु- 


चित तथा सनिक दृष्टि से महत्त्व का स्थान वाम तट ' 


पर है। प्राचीन काल में वाराहमूला और उरी की 
सड़क नहीं थी । बारहमूला तथा मुजफ्फराबाद रोड 
बितस्ता के दक्षिण तट से जाती थी। वही सड़क चालू 





थी । रावलपिण्डी के महत्त्व प्राप्त करने तथा आवा- 
गमन बढ़ जाने के कारण उरी बारहम्‌ला सड़क का 
महत्त्व विशेष बढ़ गया है । 

शीला भगवती को क्षीर भवानी की बहन कहते 
हैं। इस बात को यहाँ बड़ा महत्त्व दिया जाता है । 


वाराहपवंत : 
वाराहपवंतं पुण्यं पुण्य पंचनदं तथा ॥ 
कालाधन सगोकर्ण केदारं स महालयम्‌ ॥ 
८४२ १२७-१२८ 
वराह : 
देवं॑ नारायणस्थाने पश्चिमे तु वरप्रदम्‌ । 
गजेन्द्रमोक्षणं देव॑ वराहस्य समीपगम्‌ ।॥ 
--११५८ 5 १३६९-१ ३७० 
८ है के 
बराहं नरसहं च बहुरूपं॑ वरप्रदम्‌ । 
सप्तर्षोणां तथेवार्चा सुमुखस्थ समीपगा ॥। 
“7११५९ 5 १३७०-१२७० 
चतुमृत॑ महामूर्ते चतुर्वेंद महाभुज । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष वराहाक्ष नसोः्स्तु ते ॥ 
“-१२०७ - १४२० 
>< डर >< 
वराहतोर्थ पापघ्ने राजसुये फलप्रदे । 
सदव पुण्या शुक्ले चर त्रयोददयां विशेषतः ॥ 
“१२५८ - १५७३-१५७४ 


(२) हुष्कपुर ; उसकर ग्राम है । द्रष्टव्य पाद- 
टिप्पणी : रा० : १: १६८; ५: २५९, 


( ३ ) श्रीकण्ठ मठ : स्थान का ठीक पता 
नहीं चलता कि वाराह क्षेत्र में कहाँ था ॥ इसका पुनः 
उल्लेख नहीं मिलता । 


(४ ) क्षेम मठ : इसका निश्चित पता नहीं 
चलता कि वाराह क्षेत्र में यह किस स्थान पर था । 
इसका भी पुनः उल्लेख नहीं आता । 

















षष्ठ तरंग 


रे 


मसरविदलाकारलताक्लिन्नकलेवर! 
पोषे चाब्दे चतुस््रिशि नवमेडह्वलि सिते मृतः ॥॥१८७।। 


१८७. मसूर के दाल सदुृश लूताओं ( फोफलों ) से क्लिन्त केलेवर ( नृपति ) चौतीसवें 


वर्ष के पौष शुक्ल नवमी के दिन दिवंगत हुआ । 


अभिमन्यु ( सन्‌ ९५८-९७२ ) : 
क्षेमगुप्तात्मजः 
शिशरनिशखिशधर्मिण्या 


क्ष्माभदमिमन्युरभत्ततः । 
दिद्दादेव्यानुपालितः ॥१८८॥ 


१८८. तदुपरान्त निस्त्रिशर्धाभणी ( क्रर ) दिद्दा देवी द्वारा अनुपालित शिश्ञु क्षेमगुप्त का 


आत्मज अभिमन्यु क्ष्माभुत्‌ हुआ | 


पाठभेद : 


इलोक सं० १८७ में “वयेषन्हि का प्राठभेद 
“वमे5ब्दे मिलता है । 

काश्मीर पर आक्रमण : बिलहारी के शिला 
लेख से पता चलता है कि केयूर वर्ष अथवा युवराज 
प्रथम (दसवीं शताब्दी के मध्य) कलूचुरी ने काश्मीर 
तथा हिमालय अंचल पर आक्रमण किया था । किन्तु 
इसका और कोई प्रमाण कहीं और स्थान से प्राप्त नहीं 
हो सका है । 

करण के गहरवा शिला लेख से पता चलता है 
कि युवराज प्रथम के पश्चात्‌ कलचुरी राजा लक्ष्मण- 
राज ने काइ्मीर विजय किया था। किन्तु इस 
तथ्य पर भी ऐतिहासिक प्रकाश एवं प्रमाण नहीं मिला 
है। इस शताब्दी में किसी भी काश्मीर के बाहरी 
राजा द्वारा काश्मीर के विजित होने का प्रमाण नहीं 
मिलता । 


पादटिप्पणी : 

सर्व श्री दत्त अभिषेक काल कलि ४०५९ - शक 
८८० 5 लौकिक ४० ३४ल्‍"सन्‌ ९५८ ई०; स्तीन लौकिक 
४०३४ पौष शुक्ल ९ >सन्‌ ९५८ ई०, सी० एम० 
डफ० सन्‌ ९५८ ई०, पण्डित सन्‌ ९६० ई०, विल- 
सन लौकिक ४०३४ > सन्‌ ९७९ ई० ९ मास, ट्रोयर 
सन्‌ ९६१ ई० ४ मास 5 लोकिक ४०३४; कनिघम 
लौ० : ४०३५ सन्‌ ९५८ ई०, पीर हसन विक्रमी 
संवत १०२४ > सन्‌ ९६७ ई०; ड़ाइनास्टिक हिस्टारी 


आफ इण्डिया सन्‌ ९५८ ई०; त्रिवेद सन्‌ ९५३ ई० + 
शक ८७५ तथा राज्यकाल विलसन, १४ वर्ष, ट्रोयर 
तथा पण्डित १३ वर्ष १० मास ३ दिन, दत्त १३ वर्ष 
१० मास, पीर हसन १३ वर्ष २ मास; राज- 
तरंगिणी संग्रह में राज्यकाल १३ वर्ष १० मास तथा 
नाम अभिमन्यु गुप्त दिया गया है । 

अभिमन्यु गुप्त की एक मुद्रा मिली हैँं। मुख्य 
किवा पुरोभाग पर आसनस्थ लक्ष्मी एवं अभिमन्यु 
तथा पृष्ठ भाग पर,दण्डायमान राजा एवं गुप्त लिखा 
हे । 
समसामयिक घटनाएँ : 

सन ९५८ ई० रिचेंन-जंग-पों पश्चिम तिब्बत 


तथा भारत आया । सन्‌ ९५९ ई० में इडगर इग्लड 
का राजा हुआ । अबुल-मलिक समनानी को मृत्यु के 
पदचात्‌ उसका म्राता अबूसालेहमन्सूर उत्तराधिकारी 
हुआ । विजयपाल प्रतिहार पुत्र विनायक पाल कन्नौज 
का राजा हुआ । सोमदेव ने यशतिलक चम्पू को रचना 
की । जम्बू कवि का सम्भावित काल । सन्‌ ५६० 
ई० दलेन्द्र साम्राज्य ने चीन सम्राट के यहां दूत भेजा । 
कुंग-ती तथा ताई-त्सु क्र: चीन के सम्राद्‌ हुए । 
पृष्पदन्त ने महापुराण लिखा। पश्चिमी गंग का राजा 
मारसिह ( तृतीय ) सन्‌ ९६०-९७४ ई० । उत्तरी 
सुंग वंश का राज्य सन्‌ ९६०-११२६ ई० चीन मे 
था। महेन्द्र राज कवि का सम्भावित काल सन्‌ 5६ है 
९६२ ई० । शलेन्द्र साम्राज्य ने चीन सम्राट के यहाँ दूत 
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संधिविग्रहशुद्धान्त मुख्यकर्माधिकीरिणः | 


निसाध्वसं 


निर्भय होकर जाते थे । 


अभिमन्यो प्षितिं 
तुड्रेश्बरा पणोपान्तादुखग।म 


राजवधुमवन्ध्यशयनां 
१८९, सन्धिविग्रह शुद्धान्त एवं मुख्य कर्म के अधिकारी शयन 


रक्षत्यकस्मादेव दारुण! 


व्यघु; ॥ १८९॥। 


करती राजवध्‌ के समीप 


हुताशनः ॥१९०।। 


१९०, अभिमन्यु के पृथ्वी पर शासन करते ( समय ) अकस्मात्‌ तुड्ेश्वर' आपण के 


समीप दारुण अग्नि प्रज्वलित हुई । 





भेजा । खुरासान के फारुखी शासक को मृत्यु पर खुरा- 
सान में सरदारों ने मन्सूर के स्थान पर अलप्तगीन 
को खुरासान का शासक नियुक्त किया । अबूहसने 
सिमज्र हिरात का सूबेदार हुआ। सन्‌ ९६२ ई० 
ओटो [ प्रथम ) का सम्राट्‌ रूप में जर्मनी में अभि- 
पेक हुआ । मन्सूर ( प्रथम ) समनानी ने अलप्तगीन 
के विरुद्ध सेना भेजी । किन्तु अलप्तगीन ने पराजित 
कर गजनी ले लिया । अलप्तगीन का उदय 4 अबुल 
हसने सिमजू र साहिबुल-जैश सेनापति नियुक्त हुआ । 
निशापुर के लिये प्रःथान किया । सन्‌ ९६३ ई० 
क्रृष्ण ( तृतीय ) राष्ट्रकूट राजा ने उत्तर भारत में 
द्वितीय सैनिक अभियान किया । अल्प्तगीन ने अबू- 
बकर लाविक से गजनी जीत कर स्वतंत्र राज्य स्था- 
पित किया। अलप्तगीन की मृत्यु । इशहाक पुत्र अल- 
प्तगीन गजनी का शासक हुआ। सन्‌ ९६४ ई० में 
चीनी यात्री तीन सौ की संख्यामें बारह वर्षीय भारत- 
यात्रा के लिये प्रस्थान किये । इशहाकपुत्र अलप्तगीन 
पर लाविक ने आक्रमण किया। इशहाक अपने पिता के 
गुलाम सुबुक्तगीन के साथ गजनी से बुखारा आया । 
मन्सूर ( प्रथम ) समनानी ने उसे वहाँ का शासक 
बनाया । सन्‌ ९६५ ई० पुष्पदन्त ने महापुराण को 
रचना समाप्त की । जयपाल हिन्दू शाही राजा 
हुआ । इशहाक गजनी लौटा और लाविक को हटाया। 
सन्‌ ९६६ ई० में चीन सम्राट्‌ के आदेश पर एक सो 
पचहत्तर चीती बौद्ध भिक्षुओं ने भारतीय तीर्थ स्थानों 





की यात्रा एवं पूजन किया। वछतक्तगीन जो अलप्तगीन 
का गुलाम था, गजनी का सूबेदार नूह समानानी ने इश- 
हाक की मृत्यु के पश्चात्‌ बनाया । .अट्टपाल ने बृहत्‌ 
संहिता पर भाष्य लिखा । वल्कातीन गुलाम इशहाक 
सुल्तान गजनी । सन्‌ ९६७ ई० खोत्तिग राष्ट्रकूट 
राजा हुआ । सन्‌ ९६८ ई० दिन्ह-वो-लिन्ह अनामी 
सामन्त ने उत्तरी चम्पा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
की । राजेन्द्र वर्मा कम्बुज का देहान्त तथा जयवर्मा 
चतुर्थ राजा हुआ सन्‌ ९६९ ई० सेन ( चतुर्थ ) श्री 
लंका का राजा हुआ। सन्‌ ९७० अम्भ द्वितीय की 
मृत्यु । ययाति महाशिव गुप्त-सोमवंशीय प्रथम 
दक्षिणी कोशल का राजा हुआ | सन्‌ ९७१ ई० शरलेन्द्र 
साम्राज्य ने चीन सम्राट्‌ के पास दूत भेजा । चामुण्ड 
राय का झालवाड़ में शासन । चीन कैण्टन में जहाज- 
रानी का नियमित कार्यालय खुला । चीन में भारतीय 
भिक्षुओं का आगमन । महमूद गजनी का जन्म । 


पाठभेद : 
इलोक सं० १८९ में 'सन्धित्रि का पाठभेद 
'अन्त्रिवि! मिलता है । 


पादटिप्पणी : 

१९० (१) तुंगेश्वर : तुंगेश्वर बाजार के 
निकटस्प स्थान से यहाँ तात्पर्य हैं। इस स्थान का 
निश्चित पता नहीं लगा है । नीलमत पुराण में तुंगेश 
का उल्लेख मिलता हैं । अति प्राचीन देव स्थान था । 
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वर्धनस्वामिपाश्वेस्थभिक्षुकीपारकावधिः | 


वेतालसत्रपातस्थान्स 


द्दाह 


महागृहान्‌ || १९१॥। 


श छः कल ९ ५ 3 
१९१. वर्धन स्वामी! के पाइव॑स्थ भिक्षकीपारका पर्यन्त वेताल सूत्रपात के अनुसार स्थित 


महागृहों को उस अग्नि ने दग्ध कर दिया। 


डोम्बचण्डालसंस्पृष्टभूपसंपकेदूषितान्‌ । 


दगध्वा महागद्ान्वह्विमु वः 


शुद्धिमिवाकरोत्‌ ॥१९२। 


१९२. डोम्ब चाण्डाल संस्पृष्ट भपों के संस्पर्श से दूषित महागृहों को दग्ध करके वह्ि ने 


मानों पृथ्वी की शुद्धि कर दी । 


रक्षित्री. क्ष्मापतेर्माता 
सारासारविचारेण 


स्नीस्‍्व भावाद्विमूढधीः । 
लोलकर्णी न 


पस्पृशे ॥॥१९३।। 


१९३. क्ष्मापति की संरक्षिक्रा माता स्त्री स्वभाव के कारण विमूढ़ बुद्धि लोलकर्णी ( सुनी 
बात पर विश्वास करने वाली ) एवं सारासार विवेक रहित थी। 


उस देवता के नाम पर तुंग का नाम रखा गया होगा । 
द्रष्टय रा० : २ : १४, वाराणसी में भी एक तुगेश्वर 
हँ। (लिंग . १:९२: ७ ) 
बिन्दुनादेशवर॑ तीथ॑ सोमतीर्थ॑ पृथ्‌दकम्‌ । 
तु गेश तीथ्थक्षेत्र तु उतंकस्वासिनं तथा ॥। 
१३५१ - १५६६ 
पीर हसन लिखता हे--इसके जमाना में कहर 
खुदा की आग रौशन हुई, जिससे शहर को अकसर 
इमारतें जल गयीं ( फारसी १११; उद्‌ू १०३ ) 
विलसन तुगेश्वर के स्थान पर तुंगीमर लिखता 
हैं। ( ७२ ) 


पाठभेद : 

इलोक संख्या १९१ में 'स्थान्सः का पाठभेंद 
'स्थात्स' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


१९१ ( १) वर्धन स्वामी : द्रष्टव्य : ( रा० ; 


३ :३५७ ) प्रवरसेनपुर की सीमा पर यह मन्दिर 
होना चाहिए। इस स्थान का निश्चित पता देना 
कठिन हैं । 


(२ ) भिक्षुकीपारक : यह स्थान बौढ़ों से 
सम्बन्धी था। भिक्षुकी शब्द मैं समझता हूँ पारक : 
बौद्ध भिक्षुणियों के किसी स्थान किवा बिहार से 
सम्बन्धित था । इस स्थान का भी पता नहीं चलता । 


( ३ ) वेताल सूत्रपात : राजा प्रवरसेन के 
प्रवरपुर नगर निर्माण के सन्दर्भ में वेताल तथा उसके 
द्वारा किये सूत्रपात अर्थात्‌ सुत लगाने का उल्लेख 
आता है। द्र॒ष्टव्य : रा० ; ३: ३३९-३४९ 

वेताल पुराणों के अनुसार एक भूत योनि हे । 
इनका निवास स्थान स्मशान माना गया है। भूतों से 
कुछ श्रेष्ठ होते हैं । 
पाठभेद : 


इलोक संख्या १९३ में 'लोलकर्णी' का पाठभेद 
'लोलकर्ण मिलता है । 





५ 
६ 


दि 


फल्गुण निष्कासित 
९ 


राज्ः सुताप 
पतिवत्न्येव सी 
१०.४. राजा को पुत्री 


फल्गुण के साथ वह पहले से ही बेर रखती थी । 


पत्यी सतें सपत्नीनां दूँ 


णादूबद्धवैरा तस्थी पृ 
सार्थ॑फहशुणेनाउयमन्त्रिणा ॥ १९४! 
अपंण करने के कारण सप 


राजतरंगिणी 


परा यतः । 
त्नी ( सौत चन्द्रलेखा ) के समान मंत्री 


उनुमरणं ततः । 


दम्मेनानुमुमपेन्तीमलुभेने.. से तां.. द्ुतम्‌ ॥१९७॥ 
१९५. पंति के मृत होने पर सपत्नियों का अनुसरण ( सती होना ) देखकर दम्भ से सती 
होती हुई उसका अनुमोदन किया । 
निषिषेधानुबन्धातचु. सालुतापां चितान्तिके । 
कृपालुमरणादेताममात्यो नरवाहन१ ॥१९५॥ 
१९६, चिता के निकट पश्चात्ताप यक्त इस रानी को कृपालु अमात्य नरवाहन ने आग्रह 
करके मरण से निषिद्ध किया । 
अतो निसगपिशुनो रकस्तां मन्युदूषिताम्‌ । 
फल्गुणाद्राज्यहरणाशह्डा राक्षीमजिग्रहत्‌ ।।१९७)॥ 


१०.७, निसगं से पिशुन रक्‍क ने मन्यु! 
आशंका से ग्रस्त कर दिया । 


विरागशंसिभिलिज्ञेस्तां 


१९८. विराग सूचक चिन्हों से सम्पूर्ण अ 
को जानकर, फल्गुण भी शंकित हो गया । 
32 नमक 


पाठभेद : 

इलोक संख्या १९४ में पतिवन्त्येव” के लिये 
पार्ष्वटिप्पणी में . सभर्तृकेव सती' तथा “पतिवत्नीव 
लिखा मिलता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या १९५ में पत्यौ' का पत्नयो तथा 
'नुमरण का पाठभेद 'नुसरणं मिलता हैँ । 
पादटिप्पणी : 

१९६ ( १ ) अमात्य : प्राचीन प्रथा है कि राज्य 
का प्रधान मन्‍्त्री (किवा अमात्य रानियों को सती होने 


दूषित उस रानी को फल्गुण द्वारा राज्य 


ज्ञात्वा 
समन्युं साखिलामात्यां फल्गुणो5प्यास्त शज्ज्ति 


हरण की 


विषमाशयाम्‌ । 
; ॥१९८॥ 
मात्यों के सहित, क्रीधयुक्त उसके विषम आशय 





की अनुभति दे अथवा रोक सकता है। सती होने 
की भी एक प्रक्रिया होती है। गर्भिणी, सन्‍्तान हीन, 
स्‍त्री, बीमार स्‍त्री आदि सती नहीं हो सकती । 
द्रष्टव्य : रा० : ८ : ३६३ 

पादटिप्वणी : 

१९७ (१) मन्यु 6 क्रोध रोष > कोप : 
इसका अर्थ शोक तथा कष्ट भी होता है । भन्यु 
भगवान्‌ शिव तथा अग्नि का विद्येषण है। द्रष्टव्य : 
रघुवंश, २ : ३२, ४९ १६ ३४%: उत्तर रामचरितः 
४ : ३: कि० : १: २५; ( आग: ३ : १२ १२ ) 
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स॒ हि सर्वाधिकारस्थः सबस्याक्षिगतो5भवत्‌ । 


 दीप्यमानो5धिक॑ 


मन्त्रशोयोत्साहादिमिगुणे: ॥१९९॥ 


१९९. मन्त्र, शौय्यं, उत्साह आदि गुणों के कारण अधिक दीप्पमान वह सर्वाधिकारी ' सबके 


अक्षिगत* हो गया था । 


अस्थीनि क्षेमगुप्तस्य गृहीत्वा जाह्वीं गते। 


् ७ 
पुत्र कदंमराजाख्ये 


प्रबलेरन्वितो 


बले। ॥|२००॥ 


२००. क्षेमगुप्त को अस्थियाँ लेकर प्रबल सैन्य समन्त्रित कदंमराज नामक पुत्र के जाह्नवी 


जाने के उपरान्त । 


सत्प्रत्यागमपयेन्तं॑  पर्णोत्सिे 
फल्गुणो 


अविश्व सन्न पगृहे 


स्थातुमुद्यतः । 
वरिशज्धितश) ॥२०१॥ 


२०१. वैरियों से शंकित फल्गुण उसक्ने प्रत्यागमन पयंन्‍्त, नृप गृह में विश्वास न करके, 


पर्णोत्स में रहने के लिये उद्यत हुआ । 


पाठमभेद : 
इलोक सं० १९९ में “मन्त्र' का पाठभेद तत्र 
तथा 'तन्त्र' मिलता हें । 


पादटिप्पणी : 
१९९, सृक्ति संग्रह का २१९ वाँ इलोक है । 


१९९ (१) सर्वाधिकार : वर्तमान प्रधान मन्त्री 
के समकक्ष का पद था। यह सब मन्त्रियों के ऊपर 
था। उसे सब का अधिकारी माना जाता था । वह 
बतंमान प्रधान मन्त्री किवा प्राइममिनिस्टर के समकक्ष 
पद था । वह कल्हण के उल्लेखों की तुलना करने से 
और स्पष्ट हो जाता हैं। ( रा० : ८ : २३६० तथा 
८ : २४६०, २४७० ) पहले में सर्वाधिकार तथा 
दूसरे में मुख्य मन्त्रिति शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
यह पद आमतौर से सबको नहीं दिया जाता था । 
कदाचित्‌ ही कोई अति मेधावी एवं राजभक्त व्यक्ति 
इसका अधिकारी होता था । रानी दिह्दा का अत्यन्त 
शक्तिशाली मन्त्रों तुंग इस पद से विभूषित किया 
गया था। (रा०: ४ : ३३३ ८ : ५६० ? सर्वा- 
धिकार के कार्य विभाग का उल्लेख रा० : ८: २४७१ 


में किया गया है। द्रष्टव्य : रा० : ७ : ३६४, ५६८; 
८ : ८६२, १८५०; क्षेमेन्द्र : नमंमाला : १ : ८। 
( २) अक्षिगत : आखों में गड़ गया । 


पाठभेद : 


इलोक सं० २०० में 'रन्वितें! का पाठभेंद 
'रन्वितो' मिलता है । 
पादटिप्पणो : 

(१) पण त्सि : प्राचीन काल में लोहर मण्डल 
के अन्तर्गत था । यह वर्तमान पूछ अथवा पुन्तस्‌ है । 
तोसी अथवा तोही नदी की उतार की उपकत्यका में 
है । ह्वनसाँग के समय यह काइ्मीर के राजा के अन्त- 
गत था । पूछ के मुसलमान राजा वितस्ता उपत्यका 
में खखस से सम्बन्धित थे । महाराज गुलाबसिह के 
विजय काल तक वे अंशतः स्वतन्त्र थे। पश्चिमी 
पंजाब से काव्मीर जाने के मार्ग पर पड़ने के कारण 
इस स्थान का विशेष महत्त्व था। पूछ के दक्षिण 
पश्चिम का पर्वतीय अंचल एक छोटे सरदार के 
आधीन बहुत दिनों तक था । उसे कोटली का राजा 
कहते थे । 





मी लय शशिकला 


मं ब्ख्श्ध्थ्ःड काला कण यम 








५६८ राज॑तरंगिणी 


निगत्य नगराद्रावत्सभाण्डागारिसैनिक! । 


काछवाटान्तिक॑ प्राप 


'तावद्रकादिचोदिता ॥२०२॥ 


२०२. भाण्डागार एवं सैनिकों सहित वह नगर से निकलकर, जबतक काष्टोवाट के समीप 


पहुँचा, तबतक रक्‍क द्वारा प्रेरित होकर-- 


आकलय्य द्वुतं दिद्दा संत्यज्य प्राथनादिकम्‌ । 
पृष्ठे. प्रत्युत याष्टीकांस्तस्यं॑ हन्तुं व्यसजयत्‌ ॥२०३॥ 
२०३. दिददा ने शीघ्र निश्चय करके, प्रार्थना आदि न कर, प्रत्युत उसके पीछे वधहेतु 


याष्टिकों' को भेजा ।? 
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कल्हण तथा फरिस्ता द्वारा वाणित छोटी पर्वतीय 
रियासत कांलिजर इसी अंचल में थी। पूछ के उत्तर 
पश्चिम वितस्ता की घाटी है । यहाँ प्राचीन काल में 
काश्मीर सीमावर्ती जिला बोल्यास्का फैला था। पूर्वी 
अंचल खसों द्वारा अधिकृत था। मुसलमानी शासन 
काल में यह उपत्यका अनेक सरदारों में विभक्त थी । 
मुजफ्फराबाद तथा बुलियास के मध्य का भाग द्वारा- 
वती कहा गया है । इसी का अपभश्र श द्वारविडी हे । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २०२ में “प्राप का पाठभेद प्राप्य 
तथा 'प्राप' के लिये पाश्व टिप्पणी में 'प्राप्त इत्यथ्थ: 
लिखा मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२०२ (१) काष्ठवाट : यह वर्तमान किश्तवार 


नहीं है । कुछ लोग दोनों को एक मानने का भ्रम करते हैं । यह 


काष्ठवाट कुहिन परगना अथवा उससे पश्चिम बुनियार 
तथा नौशेरा की उपत्यका के पश्चिम होना चाहिए । एक 
काइतवार ग्राम दुत्त परगना में नूनर के समीप है ? 
फल्गुन यहाँ जिस मार्ग का वर्णन करता है वह सर्वथा 
विपरीत दिशा में पड़ता है। यह काष्ठवाट कल्हण 


 उल्लिखित काष्ठवाट (रा० : ८ : ३९० ) हैं। इसका 


उल्लेख सुस्सल के लोहारिन ( लोहर ) से अभियान 
काश्मीर के लिए करते समय किया गया हैं। इस 
अभियान में सुस्सल ने वह मार्ग पकड़ा था जो सदरन 


उपत्यका से प्रुत के उत्तर में पड़ता हैं। वितस्ता 
उपत्यका में बारहम्‌ छा के अधो भाग में किया था । 
यह एक वह ॒मार्ग है जिसके द्वारा जो हाजी पीर 
अथवा पज्जा पास से सरलता पूर्वक काइमीर उपत्यका 
से प्रुत पहुंचा जा सकता हैं। उक्त इलोक में 
सुस्सछ काष्ठवाट पहुंचने के पश्चात्‌ सुस्सल का 
हुस्कपुर के समीप एकत्रित सेना ने विरोध किया था। 
इस प्रकार देखा जाता हैं कि फल्गुण जब पर्णोत्स 
जाते समय रोक दिया जाता हैं तो वह बारहमूला 
द्वारा काष्ठवाट लौट आता है । इससे प्रकट होता है 
कि काष्ठवाट कुहिन परगना का पश्चिचमी भाग का 
कोई स्थान होगा । अथवा वह बुनियार उपत्यका और 
नौशेरा की पहाड़ियों के ठीक पश्चिम में होगा। 
काष्ठवाट एक स्थानीय नाम भी हैं । एक छोटा गाँव 
कष्टवार दुत्त अर्थात्‌ दूनस्‌ परगना में नूनर के 
समीप है । द्रष्टव्य : रा० : ७: ५९०; ८ : ४६८ 
पाठभेद : 


इलोक संख्या २०३ में उक्त इलोक के पश्चात्‌ 
बम्बई (दुर्गाप्रसाद) संस्करण में “चक्‍्कलम्‌_ मुद्रित है । 


पादटिप्पणी : 


२०३ (१) याष्टिक : याष्टिक का शाब्दिक 
अर्थ लट्रधारी होता है। वर्तमान काल के चोबदार 
शब्द से इसका अर्थ निकल सकता हैं। यह लोग 
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नवावमानखिन्न: स 


प्रत्यावृत्य ततो मानी वाराहं क्षेत्रमाययी 


५६५९ 


मिलितानन्तसनिकः । 


॥२०४॥। 


२०४. नवोन अवमानना से खिन्न वह ( स्वाभि )मानों अनन्त सेनिक्रों के साथ वहां से 


परावृत्त हो कर वाराह क्षेत्र आ गया । 


श्रुव्वा समेतसैन्यं त॑ प्रत्यायातं प्रतापिनम्‌ । 


आस्कन्दशड्डिनी दिद्दा 


सामात्या समकम्पत ॥२०५७॥।। 


२०५. सनन्‍्य समेत उस प्रतापी को प्रत्यागत सुनकर, आक्रमण की आशंका से अभात्वरों 


सहित्त, दिद॒दा प्रकम्पित हो गयी । 


तस्मिन्क्षेत्रे गतं शान्तं विकृप्प स्वामिनं चिरम्‌ । 


वराहपांदसविधे. _तेन 


श्ख्र 


समर्पितम्‌ ॥२०६॥। 


२०६. उस क्षेत्र में दिवंगत स्वामी के लिये चिर काल तक विलाप करके, उसने वराह 
( भगवान्‌ ) के पाद समीप शास्त्र सर्मापतत कर दिया । 


द्रोहसंभावनापापं 
स्वस्य संमाजिंतं तेन 


शख्रत्यागेन 
राजमातुश्च॒ साध्वसम्‌ ॥२०७॥ 


मन्त्रिणा । 


२०७ उस मन्त्री ने शस्त्र त्याग द्वारा, अपने द्रोह सम्भावना रूप, पाप एवं राजमाता के 


उद्गेग ( भय ) को सम्माजित कर दिया । 


वेत्रिक' ( रा० : ६ : ३७; ८ : ५२४ ) के समान 
थे। द्रष्टव्य : रा०: ६ : २१४, २१७, २३७ 
राजा के सेवक थे | यष्टि 5 लाठी से याष्टिक शब्द 
निकलता है । ( पाणिनि : ४ : ४: ५९ ) 

पाठभेद : 

इलोक संख्या २०६ में 'तेन' का पाठभेद तित्र 
तथा 'शान्त' का शान्ति' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२०६ (१) समर्पित : वह एक प्राचीन प्रथा है । 
किसी वीर का शास्त्र किसी देव मन्दिर में देवता के 
चरणों में रख देने का अर्थ होता था कि वह व्यक्ति 
अपने शास्त्रोपजीवी कर्म अथवा शस्त्र का त्याग मृत्यु- 
पर्यन्त के लिये करता है और पुनः कभी शस्त्र न 
धारण करेगा । बड़े पहलवानों में भी यही प्रथा है, कि 

७२ 


प्रोढ़ावस्था पार करने पर उनकी कुस्ती माफ की 
घोषणा उस्ताद कर दता हैं । इसका अर्थ यह होता 
है कि दंगलों में अथवा किसी स्पर्धा किवा चुनौती में 
आने से वह मुक्त किया जाता है । 

जिस प्रकार एक व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर जगत्‌ 
से विरक्त हो जाता है, उसकी नागरिक मृत्यु हो जाती 
है, वही प्रथा शस्त्र न्यस्त के सम्बन्ध में प्रचलित 
थी। दास्त्र त्याग देने पर व्यक्ति का शस्त्रोपजीवी 
जीवन समाप्त हो जाता है। वह शस्त्र नहीं धारण 
करता । किसी युद्ध अथवा संघ में सम्मिलित नहीं 
होता । उस पर कोई आक्रमण नहीं करता । यह 
प्रथा काश्मीर में सुलतानों के समय भी प्रचलित थी । 
पादटिप्पणी : 

२०७ (१)पीर हसन के अनुसार दोनों दलों में युद्ध 








रिया प्प- जाओऊरन “मय 








५७० राजतरंगिणी 


युक्तायुक्तविचारबाह्ममससः.. सेवा. महद्ेशस 
क्रद्धेडस्मिन्प्रतिकाककर्म गहनद्वोह्मापवादावहस्‌ । 
येन न्यूनगुणेद्शोपकरणीमाबो5पि तस्मे पर 
कोपः कोषि विवेकिनः सम्तुचितः शाख्राय शद्राय वा ॥२०८॥ 
१०८, उचित एवं अनुचित विचार से शून्य जन की सेवा कष्टकर ( दुर्भाग्यपूर्ण ) होती है, 


उपके क्रुद्ध होने पर प्रतीकार करता गहन द्रोहापवाद देता है, जिसके द्वारा न्यून गुण वाले शस्त्र 
अथवा शास्त्र का प्रयेगा किये जाने पर भी उस शास्त्र अथवा शस्त्र के प्रति विवेको का क्रोध प्रकट 


करना उचित नहीं है । 
पर्णोत्समेव शनके! ससेन्ये फल्गुणे गते। 
विगताध्यापका बाला इवामोदन्त मन्त्रिण/ ॥२०९॥ 
२०९, धीरे-धोरे ससैन्‍्य फल्गुण के पर्णोत्स गमन के पश्चात्‌, अध्यापक के चले जानेपर, 


बालकों के सदृश मन्त्री प्रसन्न हुए । 


योगक्षेमो. चिन्तयन्ती 


अनिशं प्रजजागार स्वयं 


क्षेमगुप्तवधूरपि । 
कण्टकपाटने ॥२१०॥ 


२१०, योग? क्षेम” का चिन्तन करती हुई क्षेमगुप्त की वधू भी कण्टकोत्पाटन में स्वयम्‌ 


रात-रात जागरण करने लगी । 


हुआ । यह गलत हैं। वह लिखता है फल्गुण वज़ीर के 
शरीर मुखालिफ़ों में से था । पूछ की तरफ भाग गया। 


दिहारानी ने भारी फ़ौज के साथ उसका ताअदड्ुव 


किया । बारहमूला के पास फरीकैन से जबरदस्त जंग 
वाक़ा हुई। दिद्दारानी ने बज़ीर से कहा कि अगर 
उसका शौहर न॑ मरा होता तो तुझे वग्रावत और 
मुक़ाबिला की ताक़त न थी। इस बात के सुनते ही 
बज़ीर फाल्गुन ने हथियार हाथ से देकर पूछ के 
कौतिन्तान में गोशा नशीन अख्तियार कर ली । 
( उदू : १०४ ) 
पाठभेद : 

इलोक सं० २०८ में दावहम्‌' का पाठभेद : 
'दापहम्‌' तथा 'गुणेदृशोपक' का 'गुणेदृशेश्पक मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

२०८ सूक्ति संग्रह का २२० वाँ इंलोक हैं । 

( १ ) शास्त्र : यहाँ शास्त्र का अभिप्राय धर्म 


एवं 37777 7 हाय तब > के. एव तोजिकालन के हब पाल 5 पा शास्त्र से हैं । 
पादटिप्पणी : 

२१० ( १ ) योग 5 कौटिल्य ने राजा का कर्तव्य 
योग-क्षेम बताया है । याज्ञवल्क्य स्मृति में योग-क्षेम 
की परिभाषा मिताक्षरा भाष्य में दी गयी है । अलम्य 
का लाभ योग है। जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है उसे 
प्राप्त कर राष्ट्र सम्पत्ति या भूखण्ड में जोड़ना - 
योग करना--योग माना गया है । (ऋग्‌ : १:५: ३) 
योग शब्द क्षेम के साथ बेद में प्रयोग किया गया है । 
वे अलग-अलग तथा एक मिश्र शब्द रूप में प्रयुक्त 
किये गये हैं । (ऋग्‌: ७ : ५४ : ३,-७ : ८६: ८ : 
१७० रैक 5) 

( २ ) क्षेम 5 लब्ध परिपालन को क्षेम कहा 
गया है । जो कुछ भी राष्ट्‌ की सम्पत्ति अथवा भूखण्ड 
है उसका प्रतिपालन करना, उसकी रक्षा करना क्षेम 
है। मनु: ९: २१९; याज्ञ ० : २: ११८-११९; 
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राज्यप्राथी प्ंगुप्तो मन्त्रिणो कोशपीथिनों । 


शी ्‌ 
अजिग्रहत्करी. पूव 


पुत्योयों. छोजभूमठो ॥२११॥ 


२११. राज्यप्रार्थी प्॑गुप्त ने कोश पीथ जिन छोज और भूभट मन्त्रियों को पहले अपनों 


दो पुत्रियों को पाणिग्रहण कराया-- 


तयो; प्रजातों तनयो ख्यातो महिमपाटलो । 


अवर्धिषातां यो 


राजमन्दिरे 


राजपुत्रवत्‌ ॥२१२।। 


२१२. उन दोनों से उत्पन्न महिम एवं पाटल नामक ख्यात तनव जोकि राजमन्दिर में 


राज पुत्र तुल्य प्रवधित हुए -- 


तो तत्रावस्थितावेव तत्काल 
समगंसातामुद्दामैहिंम्मकादिमिः ॥२१३॥ 


संमनन्‍्ठ्य 


राज्यलालसो । 


२१३. उस समय राज्य की लालसा से वे दोनों वहाँ रहते हुए, उद्दाम हिम्मक" आदि से 


मन्त्रणा करके, षडयन्त्र में सम्मिलित हुए । 


!। बलिनौ तावबलया राश्यापास्ती नृपास्पदात्‌ | 


समनन्‍्यू. स्वगृहदास्तां 


यावत्कृतगतागतो ।।२१४॥। 


२१४. अबला रानो द्वारा नृपास्पद से निर्वासित होकर बली वे दोनों क्रोध पूर्वक स्वगृह 


से जवतक कि आया जाया करते थे-- 


बीतेंत : $% 7 ६३ ३१८:२ ३६, 

"(३ ) कण्टकोत्याटन ४ कौटिल्य ने कण्टक 
शोधननाम से इस पर अध्याय ३ तथा ४ में विवेचन 
किया हैं । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २११ में 'यौ का पाठभेद : 'र्यो 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

२११ ( १ ) कोशपीथ < कोश पान > प्रतिज्ञा 
निर्वाह करने के समय के अतिरिक्त कोश पान एक 


प्रकार का दिव्य भी था । पवित्र जल का पान निर्दो- 
षिता सिद्ध करने के लिये किया जाता था। यह पद 
तुलनीय है, इलोक रा० : ४: ४२४ से । व्रष्टव्य 
पादटिप्पणियाँ : रा० : ४ : ५५८; ५: ३२६, ५: 
४२२, 
पाठभेद : 

इलोक सं० २१३ में 'हिम्मका' का पाठभेद 
(हिसका' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२१३ ( १ ) हिम्मक : सर्व श्री हैदर मलिक 
तारायण कौल की तारीख ने हिम्मक को तुर्क माना है । 








निगंतस्य सा । 


५७२ ० राजतरंगिणी 
एकतः पृष्ठतः प्रादान्महिम्नो 
निर्वासनाय 


याष्टीकांस्तावत्प्रकटवेकृता ।॥२१५७॥। 


२१५. तबतक वेर प्रकट कर, उस ( दिद॒दा ) ने निर्वासन करने के लिये निर्गत, महिमन 


के पीछे याध्रिक को भेजा 7 
शक्तिसेनाभिधानस्य 


श्शुरस्य 


निवेशनम्‌ । 


प्रविवेश स तजज्ञात्वा तं ते तत्राषि हुद्र॒बु) ॥२१६॥ 
२१६. वह शक्तिसेन नामक स्वसुर के गृह गया, यह जानकर, वे वहाँ भी उस्तका पीछा 


किये । 


गक्तिसेनेन याष्टीका! सान्त्विता नाचलन्यदा। 


तदा भीतस्य जामातुच्यक्त प्रादात्स संश्रयम्ध |२१७॥ 
२१७, शक्तिसेन के सान्‍्त्वना देने पर, जब प्राष्टिक नहीं गये, तब भीत जामाता को उसने 


प्रकट रूपेण संश्रय प्रदान किया । 


त॑ लब्धसंभ्रयं प्राप हिम्मको मुकुलस्तथा । 


एरमन्तकनामा च 


परिहासपुराश्रय/ ।॥॥२१८।। 


२१८. संश्रय प्राप्त, उसके पास हिम्मक, मुकुल तथा परिहासपुर निवासी एरमन्तक आये। 
श्रीमानुदयगुप्ताख्यो5प्यमृताकरनन्दनः । 


ललिता दित्यपुरजा 


यशोधरमुखा 


अपि ॥२१९॥ 


२१९. अमृताकर का पुत्र श्रीमान्‌ उदयगुप्त, ललितादित्यपुर! के यशोधर प्रमुख आगये।२ 


पाठभेद : 

इलोक सं० ६१५ में उक्त इलोक के पदचात्‌ दुर्गा 
प्रसाद को राजतरंगिणी संस्करण में “ुग्मम्‌' 
मुद्रित है । 
पादर्प्पणो : 

२१५ ( १ ) याह्रिक -- लाठी से सज्जित योद्धा । 
वह वेत्रिक के समान थे । याष्ट्रिक एवं वेत्रिक में अन्तर 
किया गया है। याष्टिक छाठी बन्द आक्रामक भी थे 
और वेत्रिक केवल वेंत लिये हुए लोग थे जो वेंत से 
लोगों को हटाते बढ़ाते थे। बेंत धारी पुलिस मैं 
समझता हूँ वेत्रिक थे । द्रष्टव्य टिप्पणी : ६: २०३ 
पाठभेद : 

इलोक सं० २१६ में “शक्तिसेना' 
शक्ति सेवा मिलता है । 


का पाठभेद 


पाठभेद : 

इलोक सं ० २१७ में 'चलन्‌” का पाठभेद 'चलद्‌' 
'भीतस्य' का 'भीमस्य' मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २१८ में 'मन्तक' का 'मत्तक! तथा 
पाद्व में 'त॑ के लिये 'महिमानं' लिखा गया है । 
पादटिप्पणी : 

२१८ ( १ ) त॑ : तं शब्द यहाँ महिम महिमान 
के लिये प्रयोग किया गया है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २१९ में श्री दुर्गाप्रसाद के संस्करण 
में इलोक के पद्चात्‌ 'युग्मम्‌” मुद्रित है । 
पादटिप्पणी : 

२१९ ( १ ) ललिता दित्यपुर : यह प्राचीन- 











पष्ठ तरंग... ५ 


सुर, 


एकेके ते मिथ। सैन्यैम वनक्षोभकारिणः । 


संभय चक्रद॑राज्यं महिम्न!ः पक्षमाश्चिता। ।॥२२०॥ 


२२०. सन्‍्यों से भवनक्षोभकारी, एक एक ने महिमन का पक्ष लेकर परस्पर संघटित 
होकर, विद्रोह किये । 


तस्मिन्महामये दिद्यापक्ष मन्त्री सबान्धवः । 
एक एवं तु॒ तत्याज नाद्ोहो नरबाहन) |।|२२१॥ 


२२१. उस महाभय में सबान्धव एवं अद्रोही, केवल एक मन्त्री नरवाहन ने दिद॒दा पक्ष 
का त्याग नहीं किया । 


प्रवधभानपततना योद्धुं. बद्घोद्यमास्ततः । 
पद्मस्वाम्यन्तिक॑ प्रापर्दीप्यमानायुधा द्विष: ॥|२२२॥ 


२२२. प्रवर्धभान सेन्‍्य सहित युद्ध हेतु उद्यत, दीप्यमान आयुधों से युक्त, शत्रु पदमस्वामीः 
के निकट आगये। 
अथ थघूरमठे दिद्ा विसृज्यात्मजमाकुला । 
आपच्छान्तिक्षमांस्तांस्तानु पायान्‍्समचिन्तयतू. ॥२२३॥। 


२२३. आकुल दिदुदा ने आत्मज को शूरमठ! भेजकर, आपत्ति शान्ति में समर्थ तत्‌ तत्‌ 
उपायों का चिन्तन करने लगी । 


ललितादित्यपरजान्द्िजान्स्वणन भूरिणा । 
पूर्ण स्वीकृत्य. विदधे रिपूर्णां संघरमेदनम्‌ ।।२२४॥ 


२२४. ललितादित्यपुर के द्विजों को प्रचुर स्व द्वारा शीघ्र ही स्वपक्ष में करके, रिपुओं 
का संघ भेदन कर दिया । 
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स्थान वितस्ता तटपर लितपोर माना गया है । द्रष्टन्य: पर बग्गावत का झण्डा बुलन्द कर दिया । ( १.०४ ) 

रा० १८७ पादटिप्पणी 

पाठभेंद : २२३ ( १ ) शूरमठ : यह मठ श्रीनगर में था। 
इलोक सं० २२० में 'एकैके ते' का पाठ भेद ० २४३; ५ : ३८ । कल्हण के वश़न् 


म्क पन् ) 55 से प्रकट +अ 
'एकक त॑! तथा 'माश्निता' का 'माश्रित:' मिलता है । कट होता हैं कि यह आवश्यकता पड़ने पर जेल- 
खानों के काम में लाये जाते थे । 


पादटिप्पंणी : द्रष्टव्य रा० : ८ : ३२७४, १०५२, २२०९, मसलिम 
२२२(११) पद्मस्वामी : यह मन्दिर पद्मपुर काल में मठ को हुट तथा सराय कहने लगे थे । 

अर्थात्‌ पामपुर में था । द्रष्टव्य : रा० : ४: ६९५। पादटिप्पणी : 

पीर हसन के मत से भी इसकी पुष्टि होती है--उसके २२४ (१) ललितादित्यपुर : लितपोर : द्रष्टब्य 

बाद महिमन ने शोरोशर उठाया और करेवा पामपुर टिप्पणी रा० : ४: १८७ तथा रा० : ६ : २१९ 
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५७४ राजतरंगिणी 


एकाक्षेपेडखिले: कोपो विधेय इति वादिमिः । 
महिम्न: पीतकोशैस्तेः संधिदेव्या सम॑ कृतः ॥२२७।। 
२२५. एक के आक्रमण पर, सब लोग क्रुद्ध होंगे, यह कह कर, महिम्न के साथ कोशपान 
पूर्वक कृत प्रतिज्ञ देवी के साथ सन्धि कर लिये । 
गोष्पदोल्लइ्ने यस्या: शक्तिनाज्ञायि केनचित्‌ । 
वायुपत्रायितं पहग्वा तया संघाब्धिल्ने ॥२२६॥ 
२२६. गोष्पद! लंघन में भी जिसे कोई समर्थ नहीं जानता था, उसी पंगु स्त्री ने संधाब्धि 
लंघन में वायु पुत्र” का आचरण किया । 
० + 4 ७९ 
यत्संग्रहो रत्नमहोषधीनां करोति सवेव्यसनावसानम्‌। 
त्यागैन तद्नस्य भवेन्नमो5स्तु चित्रप्रभावाय धनाय तस्मे ॥२२७॥ 
२२७. रत्नमहौषधियों का संग्रह, जो सर्वव्यसनावसान करता है, वह जिसके त्याग से 
हो जाता है, उस विचित्र प्रभावशाली घनको नमस्कार है । 
उत्कोचकाशवनादानेःप्युच्चां ध्यायन्त्युपक्रियास्‌ । 
दिह यश्ञोधरादिभ्यः. कम्पनादि . समापेयत्‌ ॥२२४॥ 
२२८, उत्कोच में कांचन प्रदान को अपेक्षा उपकार को श्रेष्ठ मानती हुई, दिद्‌दा ने यशो- 
धर आदि को कम्पनादि ( पद ) प्रदान किया । द 
७ [4 ४5 ५ 
अभिचारं महिम्नरनच कृतवत्या. मित््दिनः । 
मण्डले5खण्डिताज्ञलत रण्डायाः समजुम्भत ॥२२९।। 
२२९. कुछ दिनों में महिमन का अभिचार करने वाली दिदुदा की मण्डल में अखण्डित 
आज्ञा विजुम्भित होने लगी। 


3 कप अपन मत क++ बन नमन++-+ पल पटक ण न्‍लशगए गए 
पादटिप्पणी : पाठभेद : 
२२६ सूक्ति संग्रह का २२१ वाँ इलोक है । इलोक सं० २२७ में “नमोस्तु' का पाठभेद 
२२६ ( १) गोष्पद : गीली भूमि पर यदि 'धनाय' मिलता है । 
गाय का पैर पड़े तो उसके खुर बराबर गड्ढा हो जाता पादटिप्पणी 





है। यह गड्ढा धूप लगने पर सूख जाता है । वर्षा २२७ सृक्ति संग्रह का २२२ वाँ इलोक हे । 

जल इस गड़्ढा में भर जाता है इस जल को ही गो- पाठझेंद : 

व्यद कहते हैं । प्रभास क्षेत्र के अन्तर्गत गोष्पद एक इलोक सं० २२८ में 'रादिभ्य:” का पाठभेद 
तीर्थ भी हैं । 'रादित्य:' 'कम्पनादि' का 'कम्पनाय तथा “समार्पयत्‌ 


(२ ) वायुपुत्र : हनूमान : हंनूमान ने समुद्र का सर्मर्पयत्‌' मिलता है । 
का उल्लंघन किया था। कल्हण उसी समुद्र उल्लंघन पाउशेद : 
उपमा का प्रयोग वस्तुओं की संघ बद्ध शक्ति के उल्लें- इलोक सं० २२९ में 'दिद्दाया:' का पाठभेद 


घ॒न से देता हूँ । 


'रण्डाया:' मिलता हैं । 





५ ०03 2४०० 
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ष तरंग द ५७५ 


कदाचित्थक्कनाख्यस्य शाह्दीशस्योपरि क्र॒धा । 
० के ९ हर 
सत्रा स्ववंशजैय्यात्रां कम्पनाधिपतिदंदी ॥॥२३०॥ 
२३०. कदाचित्‌ थक्कन! नामक शाहीराज के ऊपर क्रुद्ध होकर, अपने वंशजों के साथ 


कम्पनाधिपति ने अभियान किया । 


यदेश॑ निम्नगाशैलदुग प्रविशता जवातू । 
अखण्डशक्ति ना तेन बलादग्राहि थक्कनः ॥२३१॥। 
२३१. नदियों एवं शैलों से दुरगंम, उस प्रदेश में शीघ्रता पूर्वक प्रवेश करते, उस अखण्ड 


शक्तिशाली ने बलात्‌ थक्‍क्रन को पकड़ लिया | 


स॒ कृतग्रणतेस्तस्य करमादाय भूपतेः । 


अभिषेकाम्बुभिश्चक्रे श्रीलताप्यायनं पुन। ॥२३ २।। 
२३२. उसने उस क्रृतप्रणत भूपति से कर लेकर अभिषेकाम्बुओं” से श्रीलताको पुनः 


आप्यायित कर दिया । 


पाठभेंद : 

इलोक सं० २३० में 'थक्‍्कना' का पाठभेद 
“ढक्कना' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२३० ( १) थक्‍्कन : इस राजा के विषय में 
कुछ ज्ञात नहीं है । सम्भव हैं कि काश्मीर के सी मान्त- 


. वर्ती पहाड़ियों में अपने को काबुल हैथा गान्धार का 


शाही वंशज कहने वाला छोटा राजा रहा होगा। दरद 
राज विद्याधर की पदवी भी शाही थी । उत्तर प्रदेश 
तथा विहार में शाही पद नाम धारी लोग भूमिहार, 
क्षत्री तथा कायस्थ तीनों जातियों में होते हैं । द्रष्टव्य : 
रा०: ४: १५३; ५: १५२-१५५; ८: 5३ ३; 
७ : ४४७ : थक्‍कन एक तन्‍वग का पुत्र भी था 
( रा० : ७: ४२२, ४४०, ५१७, ६३२: ) थकक्ना 
का उल्लेख रा० : ७: १२५२ तथा थवकन सिह 
का रा०: ८: १०४५ में किया गया हैं। इसी 


प्रकार थकक डामर का उल्लेख रा० : ७:७ : ४०५ 
में किया गया है । थक्किय एक विद्वान्‌ का उल्लेख 


रा० : ४ : ४९४ में तथा थक्किय कुल का उल्लेख 
रा० : ५: १५१ में किया है। थक्‍क शब्द इस 
समय तक काइमीर में प्रचलित हो गया था | मुसलिम 


लेखक शाहीराज थक्‍कन का उल्लेख नहीं करते । 
वे भोम के पश्चात्‌ जयपाल का वर्णन करते हैं । 
फरिश्ता इष्टपाल के पुत्र जयपाक का उल्लेख करता 
है । कुछ इतिहासकारों का मत है कि सम्भव है कि 
भीमदेव के पद्चात्‌ राजवंश बदल गया हो । राज- 
बंश बदलने पर पाल पदधारी वंश का आविर्भाव हुआ 
हो । जयपाल तथा भीमदेव के बीच कुछ राजा 
महत्त्वहीन रहे हों जिनका वर्णन करनां उनकी कुछ 
ख्याति न होने के कारण छोड़ दिया गया हो । सम्भव 
है थक्‍कन यही मध्यवर्ती राजा रहा होगा । 

ऊपरी स्वात प्रदेश के वारी कोट स्थान के उत्तर 
पहाड़ी में एक खण्डित शिलालेख मिला हैं। उसपर 
भट्टारक महाराजधिराज जयपाल देव का उल्लेख हैँ । 
प्रमाणित होता हैं कि किसी मन्दिर, अग्रहार, अथवा 
देवस्थान की स्थापना जयपाल ने वजीरस्थान में 
की थी। वजीरस्थान वर्तमान वजीरस्तान हे । 
जयपाल ही इतिहास वाणित जयपाल राजा है । इससे 
प्रकट होता हैं कि शाही राज्य उस समय वजीरस्तान 
जो वारीकोट के चारों तरफ, फेला हुआ था । 
पादटिप्पणो : 

२३२ ( १ ) अभिषेक : पुनः राज्य प्राप्ति पर 
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लब्धप्रवेशे! समये तस्मिन्रक्क्रादिभिः खले: । 
कम्पनाधिपतो राह््या विद्वेंषो5्ग्राहि मृढया ॥२३३॥ 


२३३. उस समय प्रवेश प्राप्त रकक आदि खलों ने कम्पनाधिपति के प्रति मूढ़ रानी को 
विद्वेष ग्रहण करा दिया । 


उर्वीपतेश्व स्फटिकाश्मनश्व॒ शीलोज्झितस्रीहदयस्य॒चान्तः । 
असंनिधानात्सततस्थितीनामन्योपराग/ . कुरुते पग्रवेशम्‌ ॥॥।२३४॥ 


२३४. उर्वीपति, स्फटिक अद्म एवं शीलोज्म्मित स्त्री के हृदय के अन्तः में सतत स्थित रहने 
वालों के असन्निधान से अन्योपराग प्रविष्ट हो जाता है। 


स्वचित्तसंवादि वचो वदन्तो धूतां वितन्वन्ति मनःप्रवेशम्‌ । 
पृथग्जनानां गणिकावधुनां बिठाः प्रभूणामपि गर्भचेटाः ॥२३५॥ 


! .. २३५. स्वचित्त संवादी बात करते हुए धूतं, जिस प्रकार सामान्य जनों के तथा विट गणिका 
स्त्रियों के मन में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार गर्भ चेटः प्रभुओं के ( मन में प्रवेश करते हैं ) । 


द्रोग्थायं थक्‍करनं रक्षबन्धनादायीति -पेशुनम्‌ । 
तथ्यमेव तदीयं सा स्वयंवादादमन्यत ॥२२६॥ 


२३६. धन लेकर थक्‍्कन को रक्षा करता हुआ, यह द्रोही है, उनके परस्पर बात करती, 

इस पिशुनता को उसने तथ्य मान लिया । 
कल 34 कपल सा किन + एन नट तन का िलकप + पट 77 मप-ट: 
अभिषेक आवश्यक माना गया है। चमत्सेन का पादटिप्पणी : 
कथानक द्रष्टव्य है। ( रा० : ४ : ४१९, ५: ११२, २३५ सूक्ति संग्रह का २२४ वाँ इलोक हैं । 
ज़्था आदि : १३८ : ५; बन : २९४ : ७, २३५ : 
+है४४०२२%६ ४२७; २९८ : २; ८; २९६९ २: ९६ ) 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २३३ में “प्रवेश: का पाठभेंद 
“ब्रवेश” तथा “राज्या' का 'राज्ञा' मिलता हैं । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २३४ में 'मन्योपराग:” का पाठभेद 
'मन्‍्योन्यराग:' तथा “मन्योन्यरामः मिलता है । 
पादटिप्पणी : द इलोक संख्या २३६ में 'स्वयंवादा' का पाठभेद 

२३४ सूक्ति संग्रह का २२३ वाँ इलोक है । 'स्वयंसंवादा' मिलता है । 





२३५ (१ ) गर्भचेट : गर्भदास--घर का नौकर 
दास या सेवक । पेट का एक अर्थ नायक एवं नायिका 
को मिलाने वाला, तथा उपपति भी होता है । सेविका 
तथा दासी को चेरी कहते हैं। नेपाल में चेर को 
केटा तथा चेरी को केटी कहते हैं । 


पाठभेद : 
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धपएैठ तरंग ५७७ 


अथ स्ववसतिं प्राप्ते 


याष्टीकान्व्यसृजदिदा 


कम्पनेशि जयोजिते । 


स्फुट.. निर्वासनोद्यता ॥२३७॥। 


२३७. जयोजित कम्पनेश के स्वगृह पहुँचने पर, सुस्पष्ट रूप से निर्वासनोद्यत, दिद्दा ने 


याष्टिकों को भेजा । 
तदाक्षेप॑ समाकण्य 
ते हिम्मकरमन्ताद्याः 


स्मरन्‍्तः कोशसंविदम । 
पूव वह्िक्रियां 


ययु। |।२३८॥।। 


२३८. इस आक्षेप को सुनकर, हिम्मक एरमन्तक आदि वे लोग कोश” प्रतिज्ञा का स्मरण 


करते हुए, पूव॑वत्‌ विद्रोही हो गये । 
नरवाहनमख्यास्तु 
विभेद॑ प्व॑वत्प्रापदेव॑ 


राज्ञीपक्षें 


न तत्यजुः 
निजबलं - पुन; ॥२३९॥। 


२३९. इस प्रकार निज बल पुनः पृवबत्‌ भेद यु हो गया किन्तु नरवाहन प्रमुख लोगों ने 


रानी का पक्ष नहीं त्यागा । 
प्रविष्टेष.. ततः 
भट्टारकामठे  दिदा भूयः 


कोपात्पर 


शुभधरादिषु । 
पत्र व्यसजयत्‌ ।|२४०॥ 


२४०. तत्‌पश्चात॒ क्रोध पूर्वक, शुभधर आदि लोगों के पुर में प्रवेश करने पर, दिद्ा ने पुत्र 


को पुनः भट्टांरक मठ भेज दिया । 


पाठभेंद : 

इलोक संख्या २३८ में 'कोशसंविदम्‌ का पाठ- 
भेद 'कोशवेदिनम्‌” तथा “रमन्‍्ताद्या' का “रमत्ताद्या: 
एवं 'केशसंविदम्‌” के लिये पाहर्व टिप्पणी में एकक्षि 
पेईखिले: कोपो विधेय इत्येवंहूपा' लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२३८ (१) कोश : द्रष्टव्य पादटिप्पणियाँ : 
शा ३ ४ 8 कक पक पड ६: २११ 


पादटिप्पणी : 


२४० ( १ ) भट्टारक मठ : ब्रुदमर के लिए 
कहा जाता हैँ कि यही प्राचीन भट्टारक मठ का स्थान 
था। श्रीनगर का एक भाग हैं। यह चौथे तथा 


हैं। विल्हण के विक्रमांक देव चरित्र के उल्लेख से प्रकट 


होता है कि यह बहुत बड़ी इमारत थी । काश्मीर के 
पुराने पण्डितों को यह स्थान इसके नाम से ज्ञात था। 
यह शिलाखण्डों से बना चतुष्कोणी मठ था। यह 
इतना मजबत बना था कि राजभवन से अधिक 
मजबूत तथा सुरक्षित स्थान तथा सामरिक अभियानों 
के समय सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान 
माना जाता था। ( रा०: ८: ३७४, १०५२ ) 
इृच्टव्य ।: सु७ः: ६६४ ए४४:७ ७-६ रह 
शक | 


विल्हण भट्टारक मठ का उल्लेख करता है: 
यस्मिन्कापि स्फुरति, ललिता श्री: कटाक्षच्छटासु, 
श्रीमद्भट्वारकमठपुरोपात्तसीमन्तिनीनाम्‌ । (विक्रमा- 


पाँचवें पुल के मध्य वितस्ता के दक्षिण तट पर स्तिथ क० १८ : ११) 


७३२ 








५७८ राजतरंगिणी 


दत्तागंले नृपगृहे स्थितां 


तां देवमोहिताः । 


ते तद्दैव विना पत्र विमृढा नोदपाटयन्‌ ॥२४१॥ 
२७१. अगंला देकर नृप गृह में बिना पुत्र के स्थित उसे ( रानी को ) पथ विमोहित विमूढ़ 


वे, उस समय भी उत्पाटित नहीं किये । 
राज्याः संजघटे लोक: 
यद्॒लेन तदा स्थैय सा 


परस्मिन्नेव वासरे । 


किंचित्समदशंयत्‌ ।२४२।। 


२४२. दूसरे ही दिन रानी के लोग संघटित हो गये, जिनके बल से उस समय रानी ने 


कुछ स्थयय॑ दिखाया । 


जयाभट्टारिकापार्श्वाद्यावच्छूरमठान्तिकम््‌ । 


व्याप्प. स्थितैद्िषत्सेन्यरथ 


प्रववते रण; ।॥२४३॥। 


२४३. जयाभट्वारिका पाइवे से लेकर, शूर मठ के समीप तक, व्याप्त होकर, स्थित शत्रु 


सेनाओं से रण प्रारम्भ हो गया । 
ीं रे 
राजधानीं राजसन्ये 


सिंहद्वारे घटा बन्धमेकाड्राः 


प्रविष्टे - त्रासविद्र ते । 


समदशयन्‌ ।।२४४॥। 


२४४. त्रास-विद्रुत राजसैन्य के राजधानी में प्रवेश करने के उपरान्त सिहद्वार! पर एकांगों 


ने घटा बन्ध दिखाया । 





पाठभेंद : 

इलोक सं० २४१ में 'नोदपाट' का पाठभेद 'नोप- 
पाट' मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं ० २४२ में 'राज्ञ्या:' का पाठभेद 'राज्ष्या' 
मिलता है । 
पाठभेंद : 

इलोक सं० २४३ में 'रण:' का पाठभेद रणं' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२४३ ( १) जयभट्ठा/रिक : इसका उल्लेख 
प्रथम एवं अन्तिम बार यहीं पर आया है। सम्भवत: 
यह एक मन्दिर था । 
पाठभेद : 


इलोक सं० २४४ में 'राजसैन्यें का पाठभेद 


'राजसैन्य:: तथा 'सिहद्वारे' का 'सिंहद्वारं: मिलता 
हे । ह 
पादटिप्पणी : 

२४४ ( १) सिह॒द्दार : राजभवन के मुख्य 
प्रवेश द्वार को सिंहद्दार कहते हैं । प्रायः राजभवन 
के द्वारों के दोनों ओर हाथी और कहीं सिह प्रस्तर 
खण्ड में बने मिलते हैं । जहाँ मूर्तियाँ नहीं रहती वहाँ 
द्वार के दोनों ओर हाथी किवा सिंह का चित्र बना 
दिया जाता है। सम्भवतः इन्हीं मूर्तियों तथा प्रति- 
माओं के कारण सिंह किवा गजद्वार कहा जाता हैं। 
नेपाल में सिंह दरबार प्रमुख राज्य मन्त्रणालय हैं । 
दइष्देश्य -शा०6+ ७४४७१: ट८२:: ८: रेडेडढें, 
४६९१ १४५ | 

२४४ (२ ) घटाबन्ध : अर्थ सैनिक जमाव 
होता है । इसका एक अर्थ सैनिक कार्य के लिए एक- 








पृष्ठ तरंग ५७९, 


शरीरनिरपेक्षास्त भीत॑ 


७ कक श 22% 
अधावन्विद्िषां सन्‍्य॑ चेलु! 


संस्तभ्य 


तद्धलम्‌ । 
केचिच्च शत्रवः |।२४५॥। 


२४८५. भीत, उस बल ( सेना ) को संस्तम्भित करके, शरीर निरपेक्ष, वे शत्रुओं के सेन्यपर 


दोड़े ( टूट पड़े ).और कुछ शत्रु पीछे हटे । 


तस्मिन्नवसरे 
(0 ७. अई) ० कर 
तूयघोषहिंपां सन्य॑ 


राजकुलभटठ। 
भिन्दन्नानन्दय ज्िजम्‌ ॥२४१६॥ 


समाययो । 


२४६. उस समय तूय घोष से शत्रु सेन्‍्य को भयभीत ( भेदन ) करते तथा अपने ( सेन्य ) 


को आनन्दित करते हुए, राजकुल भट्ट आ गया । 


तस्मिन्प्राप्ते द्विषां सन्‍्यं विननाश विनश्वरम्‌ । 
न द्रोहाविनयं जातु सहन्ते शख्रदेवता। ॥२४७।। 
२४७, उसके आनेपर, शत्रुओं का विनश्वर सेन्य नष्ट हो गया, ( क्‍योंकि ) शस्त्र रूप देवता 


द्रोह रूप अविनय कभी नहीं सहन करते । 


त्रोटयत्यायसान्बन्धान्स्फोटयत्यु पलानिति । 
य; ख्यातिमवहत्तथ्यां हिम्मको भीमविक्रम/ ||२४८।। 


२४८. 'लोहा, लोहा को तोड़ देता है उपलों को फोड़ देता है'-ऐसी तथ्य ख्याति, जिस 


भीमविक्रमी हिम्मक को प्राप्त थी-- 





त्रित हुआ हाथियों का समूह होता है । कालीघटा का 
वर्णन संस्कृत तथा भाषा के कवियों ने बहुत किया 
हैं। घटा आनेपर वृष्टि होती है। बिजली गरजती 
है। हवा बहती है । बाढ़ आती हैं। जल विप्छव 
होता है। सेना भी जब आती है तो गरजती है । 
वाण वर्षा होती है । विप्लव होता है । हाथी का रंग 
तथा घटा का रंग एक होता है। घटा में मेघ गर्जन 
करता है। सेना में सैनिक गर्जन करते हैं । धोौंसा, 
भेरी एवं तूर्य गर्जते हैं, शत्रुओं की काली क्ृपाणों के 
आघात से काले मेघो में कौंधती विजली के समान 
ज्वाला स्फुरित होती है। सैनिकों के बाण बरसते हैं । 
उनके रक्‍त से भूमि आदर होती है । मेघ वर्षा से भी 
पृथ्वी आदइं होती है। कल्हण ने उक्त उपमा देकर 





अपने कवित्व शक्ति का परिचय दिया है । 
पाठभेंद : 

इलोक सं० २४५ में “अधावन्‌ का पाठभेद 
“अधावद' तथा “अधारयें मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २४६ में “निजम्‌ का पाठभेद “निजान्‌ 
मिलता है । 
पाठभेंद : 

इलोक सं० २४८ में “त्रोटय' का पाठभेद 'तोटय' 
'पलानिति' का 'पलानर्किं 'पलानति' 'तिमवह' का 
'तिमांवह' तथा 'हत्तथ्यां' का 'हत्तथ्यां! एवं 'हन्नस्थां' 
मिलता है । 





५८० राजतरंगिणी 


तस्यासिना राजकुलभट्टदेहा धपातिना । 
रे ५ # 25% 
चमंमात्रं न॒ तुत्रोट-  कड्ठटस्यातिसंकटे ॥२४९। 
२४९. उस भयंक्रर युद्ध में राजकुल भट्ट के देहाध॑ पर गिरने वाली उसकी तलवार वम 
के चमं पात्र को तोड़ नहीं सकी । 
विलोक्य तदसंभाव्यं सेन्ये दैन्यं समाश्रिते । 
अधानि हिम्मको योगैरवाष्टम्मि यशोधर: |॥२७०॥ 
२५०. उस असम्भाव्य को देखकर, सैन्य की दैन्य युक्त ( दयनीय ) स्थिति में योद्धाओं 
द्वारा हिम्मक मारा गया और यशोधर पकड़ लिया गया । 
तथाप्यासीत्स्फुरन्संख्ये य एरमन्तकः क्षणम्‌ । 
स॒ भग्नासिरच्युतो वाहाज्जीवग्राहमगरृह्मयत ॥२७१॥। 
२५१, तथापि एरमन्तक कुछ क्षण तक युद्ध करता रहा, ( उसकी ) असि भंग हो गयी, 
अबश्व से गिर पड़ा और जीवित पकड़ लिया गया । 
ब्टैे + 
नाजो तरेष्यताधातुं यः श्रीमान्‌ राजबान्धव३ । 
जगांमोदयगुप्तस स क्वापि त्यक्त्वा महाहवस्‌ ॥॥२७२॥ 
२५२. यद्ध में जिस राजबान्धव श्रीमान्‌ ( उदयगुप्त ) को वे पकड़ना (ब शी बनाना ) 
नहीं चाहे, वह उदयगुप्त महायुद्ध त्याग कर, कहीं चला गया । 
इत्थं लब्धजया राज्ञी तस्क्षणान्न्यग्रहीद्रुषा । 
यशोधरं शुभधरं म॒ुकु्ल॑ च सबान्धवम्‌ ॥२७३॥ 


२५३. इस प्रकार जय प्राप्तकर, रानी ने रोष से तत्क्षण यशोधर,. शुभधर एवं सबान्धव 
मुकुल को निग्रहीत किया । 


अीनननीननीनीनीओीदीी--ीबी-ीाा॑ 


पाठभेद : पाठभेंद : 

इलोक सं० २४९ में श्री दुर्गाप्रसाद के संस्करण इलोक सं० २५१ में 'एरमन्तक: का पाठभेद 
में इलोक के अन्त में 'युग्मम' मुद्रित हैं । 'ऐरमन्तकः मिलता है । 
पाठभेद : पे पाठभेंद : 

इलोक सं० २५० में 'सैन्ये” का सैन्य तथा इलोक सं० २५३ में 'मुकुल” का पाठभेद 'सकुल' 


वाष्टम्मि! का पाठभेद वष्टम्भि!ं मिलता है । मिलता है । 














षष्ठ तरंग 


५८१ 


काश्मीरिकाणां यः श्राद्शशुल्कोच्छेत्ता गयान्तरे । 


सो5प्येरमन्तकः श्रः 


परिहासप्राश्रय/ ॥२५४।। 


२५४, कास्मीरियों द्वारा गया" में श्राद्ध शुल्करः प्रदान का जिसने उच्छेद कर दिया था, 


परिहासपुर वासी वह एरमन्तक भी-- 


बड्ूवां महाशिल्लां कण्ठे वितस्ताम्भसि पातितः । 


कल हर 
स्वदुनयफलं. देव्याः 


प्रकोपेनानुभावितः ।॥२५७॥। 


२५५, कण्ठ में महाशिला बद्ध कर वितस्ता जल में डाल दिया गया, ( उसे ) अपने दुनंय 


का फल देवो के प्रकोप द्वारा प्राप्त हो गया । 


ये सप्तसप्ततादर्षादागोपालनृपात्पुरा । 
अभिमन्यु. यावदासन्पोडशानां महीभ्रुजाम्‌ ॥२५६॥ 


२५६, पहले सतहत्तरवें! वर्ष के नृप गोपाल से लेकर ( नूप ) अभिमन्यु पर्यन्त सोलह 


राजाओं का जो-- 
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पाठभेद : 
इलोक संख्या २५४ में “रिकारणांय' का पाठभेद 
'रकाणां', 'शुल्कोच्छत्तां' का 'शुष्कोच्छता' “गयान्तरे 


को 'गमान्तरे' 'तथा' 'परिहास' का परिहार" मिलता है। 


पादटिप्पणी : 

२५४ (१) श्राद्धशुल्क : गया में छगे यात्री- 
कर से गया को अच्छी आमदनी होती थी । बंगाल 
के राजा शशांक ने बुद्ध प्रतिमा के स्थान पर शिव 
प्रतिमा स्थापित कर दिया था ताकि गया जो उस समय 
उसके वात्रु क्षेत्र में था उसकी आय कम हो जाय । 
गया बौद्ध तथा हिन्दू दोनों के लिए पवित्र स्थान था। 

गया में श्राद्ध कर्म करना प्रत्येक हिन्दू अपने 
पितरों की स्वर्ग कामना निमित्त करना कर्तव्य समझता 
है। चीनी पर्यटक इत्सिंग ( सन्‌ ६७१-६९५ ई० ) 
के वर्णन से इस पर विशेष प्रकाश पड़ता हैं। 
समरकन्द से गया श्राद्ध करने यात्री आते थे। 
तोखरिस्तान के लोगों ने यहाँ से आनेवाले यात्रियों के 
लिये एक धर्मशाला का निर्माण गया जी में कराया 
था। चीनी पर्यटक इत्सिग इस धर्मशाला के 


विषय में कहता है--यह धर्मशाला अथवा 
आश्रम अन्य आश्रमों की अपेक्षा अधिकसुब्य- 
वस्थित तथा उत्तम प्रबन्ध के लिये प्रसिद्ध हे । 
उस समय कपिशा ( काबुल उपत्यका ) निवासियों 
ने भी एक आश्रम गया में बनवाया था। गया में 
काइ्मीरियों की भी एक धर्मशाला थी । प्रायः प्राचीन 
तथा अर्वाचीन कालों में राज्यों तथा प्रदेशों के नाम 
से धर्मशालायें तथा आश्रम तीर्थ स्थानों में बनाये 
जाते थे। और अब भी बनाये जाते हैं। द्रष्टव्य : 
रा० : ७: १००८ 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २५५ में 'फर्ल” का पाठभेद पुर 
मिलता हैं । 
पादट्प्पणी : 

२५६ ( १ ) सतहत्तरवें ८ सप्तषि ३९७७ ८ 
फाल्गुन वदी एक 5 सन्‌ ९०१-९०२ ई० । 

( २ ) गोपाल वर्मा > राज्यकाल सप्तषि ३९७७ 

| ९०१-९०२ ई०--२९७९ > सन्‌ ९०४ ई० । 
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५८२ द राजतरंगिणी 


द्रोहबृत्तयः 
ते (क्षप्र मान्त्रण/ सव सान्ववाया। सहानुगा। ।॥।२ ७9।। 


२५७. साठ वर्षों में प्रताप एवं श्री हरण करने वाले द्वोह वृत्ति मन्त्री थे, कुल एवं अनुचर 
सहित उन सबको शीघ्र ही-- 


भीमभ्रूभद्जमात्रेण. दिदददेव्या सकोपया। 
6 0 6४5 
आसन्नि!शेषतां नीता दुगयेव महासुरा। ॥२७८। तिलकम्‌ ॥ 
२५८. सकोप दिददा देवी ने भीम भ्रुभंग मात्र से, उसी प्रकार निवेशित कर दिया, जिस 


क्‍ व्षषष्टि..प्रतापांयु।श्रीहरा 
| 
द 
। 
। 


प्रकार दुर्गा देवी ने महासुरों को । 


अभवन्विहिता राक्ष्या तानुत्पाटय मदोद्धतान । 


रक्‍कादयः 


कम्पनादिकर्मस्था नाधिकारिणः ॥२५९॥ 


२५९, उन मदोद्धतों को उत्पाटित कर, रानी ने रक्‍्क आदि लोगों को कम्पन आदि कमे- 


स्थानों' का अधिकारी बनाया । 
इत्थं मन्त्रिप्रकाण्डः स 
अखण्डमण्डलां 


रण्डामाखण्डलोपमाम्‌ | 
चक्रे निद्रोहो 


नरवाहन। ।॥।२६०॥ 


२६०. इस प्रकार मन्त्रि प्रकाण्ड उस निरद्रोही नरवाहन ने रण्डा ( रानी ) को इन्द्रोपम 


अखंण्डमण्डला कर दिया । 
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पाठभेंद : 

इलोक संख्या २५८ में इस इलोक के पद्चात्‌ 
'तिलकम्‌” लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२५८ (१) महासुर : महासूर संहार का वर्णन 
देवी माहात्म्य में अध्याय ८ : ३९--४३ तक दिया गया 
है । कथा है कि महासुर के शरीर से रक्तबिन्दु गिरते 
ही असुर उत्पन्न हो जाते थे । उनकी संज्ञा रक्तत्रीज 
से दी गयी है । 
पलायनपरान्‌ दृष्ट्वा देत्यान्‌ मातृगणादितादितान्‌ । 
योद्मभ्याययौ क्रुद्धों रक्तनीजो महासुरः ॥ ३५ 
रक्तबिन्दुर्यदा भूमो पतत्यस्थ शरोरतः । 
समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुर: ॥ ४० 
युधुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः । 
ततइ्चेन्द्रों स्ववर्जण रक्तबीजमताडयत्‌ ।| ४१ 


कुलिशेनाहतस्थाशु बहु सुल्लाव शोणितम्‌ । 
समुत्तस्थुस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमा: ॥॥ ४२ 
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः । 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीयंबलविक्रमाः ॥ ४३ 
पादटिप्पणी : 

२५९, ( १ ) कर्मस्थान : राजकीय किवा सावे- 
जनिक कार्यालय (आफिस) था । पूर्वकाल में सात कर्म- 
स्थान थे । ( रा० : १: १२० ) तत्पश्चात्‌ अद्ठारह 
कर्मस्थान हुए । उसके बाद उसे में पाँच और जोड़कर 
सबकी संख्या तेईस कर दी गयी। ( रा० : ४ 
१४२-१४३ ५१२, ) 
पादटिप्पणी : 

२६० ( १ ) रण्डा > विधवा : राँड़ शब्द इसी 
रण्डा का अपश्रंश है। रण्डा शब्द आदर सूचक नहीं 
है । प्रायः उस विधवा के लिये अनादर पूर्वक व्यव- 
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राज्ञी कृतक्षभावेनसाईपि मन्त्रिसभान्तरे । 


तमाजुहाव  निद्रो्हिं 


स्वयं 


राजानकाख्यया ॥२६१॥ 


२६१, स्वयं रानी भी कृतज्ञ भाव से उस निद्रोही ( मन्त्री ) को मन्त्रिसभा मध्य राजानक 


नाम ( उपाधि ) से आहत करतो थी । 


सुप्ते सुष्वाप निष्पन्नभोजने5स्मिन्नभ्रुडक्त सा। 


हष्टे जहप 


निर्विण्णे निर्विवेदानुकूल्यत/ः ॥२६२॥। 


२६२, उसके शयन करने पर वह ॒अनुकूलता पूवंक शयन तथा भोजन्न करने पर भोजन 


आरोग्यान्वेषणं 


करती, हरित होने पर हषित एवं निरविण्ण होने पर निविण्ण ( खिन्‍न ) होती थी । 
शिक्षाप्राथनां 
सात्मवस्तुविसग चनाक्ृत्वा 


गृहवर्तिन! । 
तस्य विप्रिये ॥२६३॥ 


२६३. गृहवर्ती उसकी बिना आरोग्य पृच्छा एवं शिक्षा प्रार्थना किये और अपनी वस्तु 
( उसके पास ) बिना प्रेषित किये हुए, वह प्रसन्‍त नहीं होती थी । 
अभतां युग्यवोहस्त कुय्यनाम्न! सुतो पुरा। 
यो सिन्धुभ्रुग्यों तज्ज्यायान्सिन्धुलॉलितक! किल ॥२६४॥ 
२६४. पहले - कुय्य नामक युग्यवाही के जो दो पुत्र सिन्धु ओर भुय्प हुए उनमें ज्येष्ठ 


लालितक सिन्ध ने-- 





हार किया जाता है, जिसके चरित्र पर सन्देह होता 
है । काशी में कहावत हे-- 
रॉड, साँड़, सीढ़ी, संन्‍्यासी, 
इनसे बचे तो सेव काशी । 
क्षेमेन्द्र ने देशोपदेश में रण्डा के विषय में 
लिखा है : 
इत्युदहेशनिदर्शनेन विविध यत्किश्विदुक्त मया 
तत्सव॑ स्मितकारणं सहृदयाः शुण्वन्तुः सन्‍्तः क्षणम्‌ । 
क्षेमेन्द्रः प्रणति करोति न पटुलॉकोपहासेष्वल 
किन्त्वेष व्यपदेशतः प्रतिपदं देशोपदेश: कृतः | ८:५२ 
+ + + 
सुधौतवसना तोर्थे स्थित्वा पुण्यदिनेसकृत्‌ | 
रण्डावेशेव कुरुते वेश्या मेथुनविक्रयम्‌ ॥ ३ : ४० 
पादटिप्पणी : 
२६१ ( १ ) राजानक : द्रष्टव्य टिप्पणी : ६ : 
११७ : 


पादटिप्पणी : 

२६२, सूक्ति संग्रह का २२५वाँ श्लोक है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या २६३ में साऊधत्म' का पाठ भेद 
'सात्म्य. मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२६३ सूक्ति संग्रह का २२६ वां इलोक है । 
पादटिप्पणी : 

२६४ (१) युग्य : सभी अनुवादकों ने अर्थ 
पालकी किया है । युग्य का अर्थ जोतने योग्य जुता 
हुआ साज सामग्री से संबद्ध होता है। यथा--युग्यं 
रथं तस्मे प्रजिघाय पुरन्दर: ( रघुवंश : १२ : 
८४ ) द्रष्टव्य : क्षेमेन्द्र : समयमातृका : ७: ३८ 

( २) लालितक > लाड़ला  दुलारा : प्रिय । 












वि 


५८४ . राजतरंगिणी 
प्व॑गुप्तमहे भृत्वा गज्लाध्यक्षे स्थिते क्रमात्‌ । 
लब्ध्वा गद्साधिकारित्व॑ तस्या राश्या; शनेरभृत्‌ ॥२६५॥ 


२६५. क्रमशः पबंगुप्त के घर गंजाध्यक्ष' पद पर स्थित रह कर, उस रानी के यहाँ गंजा- 
धिकारित्व पद प्राप्त कर लिया । 


रूढ्या तयैव गद्चेशो नवायांसविधायकः । 
कर्मस्थानस्य. निर्माता सिन्धुगब्लामिधस्य य। ॥२६९॥ 
. २६६. उसी रूढ़ि ( क्रम ) से नवायास विधायक, जिस गड्जेश ने सिन्धुगझज नामक कम 
स्थान स्थापित किया-- 
प्रायशों. हतराज्यस्ते वतते नरबाहनः । 
इति नेयधियं राज्ञी सोअ्म्यधत्त दुराशयः ॥२३७। 
२६७, 'नरवाहन ने तुम्हारा राज्य अपहृत कर लिया है!--इस प्रकार उस दुराशय ने चंचल 
बुद्धि रानी से कहा । 
सा तयथेत्यब्रवीद्यावत्तावत्प्रेम्णा स जातुचित्‌ । 
मन्त्री तां पार्थथामास भोक्तं, निजगहागमम्‌ ॥२९८॥। 


२६८. 'ऐसा ही है--उसने जिस समय कहा-उस समय किसी दिन, उस मन्त्री ने उस 
( रानी ) से, भोजन हेतु, निज गृहागमन के लिये प्रेम प्॒वक प्राथंता की । 


नि क्‍ 








लो 


पाठभेद : मिलता है । ( इ० आई० : १३ : १०७, १६*, ) 


इलोक संख्या २६५ में “गज्ञा के लिये पार्श्व 
टिप्पणी में 'सुरागृहे गद्ला भाण्डागारे पुमानथेति कोश: 
लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२६५ ( १ ) गंज : यह शब्द संस्कृत हैं। पर- 
शियन में भी 'गंज' शब्द है। इसका अर्थ कोश भण्डा- 
गार या स्टोर हाउस होता है। गज्जाधिकारी का 
अर्थ खजांची है। उसे परशियन में गंजावर कहते 
हैं । फारसी में शब्द पुलिग है । गंजा सुरागृह के 
भण्डार अथवा कोश को भी कहते थे । गंजपति का 
उल्लेख उत्पल ने बृहत्‌ संहिता ( ५३: २३ ) में 
'कोश भवन गज्जञ' लिखा है । छठवीं से आठवीं 
शताब्दी के तालेश्वर फलक में ' गंजपति' का उल्लेख 





गेज़्वर शब्द का भी महाक्षत्रप सौदास के 
मथुरा अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ( ई० आई० 
९ : २४७) गंजदिविर : द्रष्टव्य : क्षेमेन्द्र : नर्ममाला : 
१: ८३-९६ । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २६६ में 'नवायास का पाठभेद 
'नवायाम' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२६६ ( १ ) गंज : द्रष्टव्य : रा० : ४ : ५८३, 


७:१९ ० रह) 
( २ ) कर्मस्थान : कार्यालय : आफिस द्रष्ट- 
व्य पादटिप्पणी : रा० : ६५ : २५९, 
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सा सानुग़ां तत्र यातां ध्र॒वं॑ त्वामेव भन्त्स्यति । 


इत्युक्ता 


सिन्धुना5एच्छत्तत्कतेव्यं 


भयाकुला ॥|२६९॥। 


२६९, “वहाँ अनुचर सहित तुम्हें निश्चय हो बाँध लेगा--सिन्धु के इस प्रकार कहने पर, 


भयाकुल उस ( रानी ) ने कतंव्य पूछा । 


अनुक्त्वैव॒ प्रचलिता 


राजधानी मलक्षिता । 


खोधर्मिण्यस्मि जातेति पश्चाद्वार्ता व्यसजयत्‌ ॥२७०॥ 
२७०. बिना कहे ही अलक्षित होकर, राजधानी ( रानी ) चछी गयी, और पश्चात्‌ स्त्री- 


धामिणी?” हो गयी ऐसा सन्देश भेज दिया । 
संप्रवृत्तोपचारायां 


गतायां 


तत्पथात्तथा । 


राज्ष्यां नाशममात्यस्य प्रीतिः संविच्च सा ययों ॥|२७१॥ 
२७१. उस पथ से आने पर, रानी के औपचारिक व्यवहार के कारण, अमात्य की बह प्रीति 


एवं संवित्‌ ( सहमति ) नष्ट हो गयी । 
दिद्दा-नरवाहन वेमनस्थ : 


प्रभृत्येवः निष्कृष्टस्नेहयों! क्ृतम्‌ । 
तिलपिण्याकयो रिव ।।२७२॥। 


२७२. स्नेह" रहित, उन दोनों में तिल पिण्याक (खली) के सदुश तभी से चाक्रिकों में अति 


तयोस्ततः 
चाक्रिकेरतिरुक्षत्व॑ 
रूक्षता कर दी | 
पाठभेंद : 


इलोक सं० २६९ में. “भन्त्स्यति' का पाठभेंद 
'बन्त्स्यति' 'बत्स्यति” तथा “भर्त्स्यति' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२७० ( १ ) स्त्रो्धामिणी : मासिक धर्म किवा 
रजस्वला होना । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २७१ में सम्प्रवःु का सप्रव॒, 
'वत्तोपचा' का व॒तापचा, तत्पथात्तथा का 
'तन्मत्तात्त था! एवं 'राज्या' का पाठभेद रराज्ञा 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

हेऊंई: (१ ) 


४:०८ 


संविदा : इकरार - वचन- 





बद्धता ८ प्रतिज्ञा । इसी अर्थ में कालिदास ने भी 
इस शब्द का प्रयोग किया हैं। ( रघ॒वंश : ७ : 
३१ ) इसका अंग्रेज़ी में अर्थ कन्ट्राक्ट होगा । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २७२ 'तिरूक्षत्वं का पाठभेद 'तिरू- 
ढत्वं' मिलता है । 


पादटिप्पणी : द 

२७२ (१) स्नेह शब्द यहाँ श्लिष्ट है। स्नेह 
का अर्थ प्रेम तथा तेल दोनों होता है । स्नेह रहित 
तथा तैल रहित यहाँ अर्थ होगा । स्नेह रहित होने 
पर सूखी खली मात्र रह जाता है। इसी प्रकार 
मानवों में स्नेहहीनता हृदय में रूक्षता उत्पन्न 
कर देती है । 
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५८६ राजतरंगिणी 
कुलिशं सर्वलोहानामम्भसां शैलसेतवः । 
अम्नेद्याः प्रतिभाव्यन्ते न किंचिदसतां पुनः ॥२७२३॥ 


२७३. सर्व लोहों के लिये कुलिश," जलों के लिये शल सेतु, अभेद्य होते हैं, परन्तु असज्जनों 


के लिये कुछ अभेद्य नहीं होता है । 
ये बालादपि संमृढाः 
तेषां न विद्यः के 


प्राज्ञा 
तावन्निर्माणपरमाणव: |।२७४॥। 


सुरगुरोरपि । 


२७४. जो लोग बाल से भी सम्मढ, और सुगुरु से भी प्राज्ञ होते हैं, में नहीं जानता हूँ कि, 


उनके निर्माण का परमाणु क्या है ? 


विश्वासोज्ि तधीः शिशुन्कलयते काको5न्यदी या न्निजा न्‌ 


हंसः 


क्षीरपयोविभागकुशलखस्यत्यसाराद्धनात्‌ । 


लोकावेक्षणदीक्णधीः खलगिरं जानाति सत्यां नृपो 
धिग्वैदग्ध्यविम्ुग्धताव्यतिकरस्पृष्ट विधानं विधेः ॥२७५॥। 
२७५. विद्वास रहित बुद्धि वाला काक अन्य के शिशुओं को अपना मानता है, नीर>-क्षीर 
विवेक में कुशल हंस असार घन से त्रस्त होता है, लोकावेक्षण में तीक्षणघी नृष खलों की वाणी को 
सत्य जानता है। वैदः्ध्य एवं मढता के व्यतिकर मिश्रित विधि के विधान को धिकक्‍कार है। 


मृूढा चरणहीना सा 
वेधेयविप्रप्रक्ृतिरिव 


श्रुतिबाह्य या तया । 


प्रायादिंगह्मताम्‌ ॥२७६॥। 


२७६. मूढ एवं (आ ) चरण” हीन वह ( रानी ) उस श्र्‌ति बाह्यता* के कारण मूर्ख विप्र 


३ ३ ३ से --+--त++++++-+++++_++++7++5++“ 


की प्रकृति सदृश गहणीय हो गयी । 


पाठभेद : 

इलोक सं ० २७३. श्री दुर्गा प्रसाद के संस्करण 
में इस इलोल के पद्चात्‌ “युग्मम्‌? मुद्रित है । 
पादटिप्पणी : 

२७३ सूक्ति संग्रह का २२७ वां इलोक है । 

२७३ ( १ ) कुलिश : कुलिश का अथ वज्ञ 
एवं हीरा होता है । हीरा सबसे कठोर होता हैं । 
वह लोहा को काट देता है परन्तु लोहा वज्ञ को नहीं 
काट सकता । लोहा द्वारा ही लोहा काटा जाता है । 
वज्ञ लोहा का भेद कर देता है । दंबराज इन्द्र का 
अस्त्र है। ( मत्स्य : २५३ : २४ ) श्री रामचन्द्र 
कृष्ण एवं विष्णु के अवतारों के चरणों का एक रेख 
चिन्ह है। ( भाग : १० : १६: १८ ) । 


पाठभेद : 

इलोक सं० २७४ में 'कि का पाठभेंद के 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२७४ सूक्ति संग्रह का २२८ वां इलोक हैं 
पाठभेद : 

इलोक सं० २७५ में 'राद्धनात्‌' का पाठ भेद 
'राद्ननात्‌' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

२७५ सूक्ति संग्रह का २२९ वां इलोक हैं । 
पादटिप्पणी : 

२७६ ( १) चरण : यह शब्द दिलिष्ट है । 


० #लल-->:75० 
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है| 
4 ॥] 
॥ 
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उद्देजितस्तया शश्चतत्तथा स नरवाहनः | 
यथा विमाननोत्तप्तः स्वयं तत्याज जीवितम्‌ ।|२७७॥ 


२७७७, उस ( रानी ) ने नरवाहन को इस प्रकार निरन्तर उद्वेजित किया, जिससे विमानना 
( अनादर-अपमान ) से संतप्त होकर, उसने स्वयं जीवित ( शरीर ) त्याग दिया । 
प्रकुष्यत्यप्रतीका ये स्वतेजस्तप्तचेतसाम्‌ । 

शरणं मरणं त्यक्त्वा क्िमिवान्यग्रशोर्थिनाम्‌ ||२७८।। 


२७८. अप्रतीकाय के प्रकुपित होने पर, अपने तेज से तप्त चित्त यश:प्रार्थी व्यक्ति के लिये, 
मरण से अतिरिक्त अन्य ओर क्या शरण है ? 


शशिहीनेव रजनी सत्यत्यक्तेव भारती | 
विरराज | राजश्रीनरवाहनवर्जिता ॥२७९ 
२७९. नरवाहन रहित राज्यश्री उसी प्रकार शोभित नहीं हुई, जिस प्रकार शशिहोना 

रजनी एवं सत्य रहित भारती ( वाणी )। 

सा क्रोर्याभ्यासविषमा हन्तुं विततविक्रमान । 
"। संग्रामडामरसुतान्समी पस्थानचिन्त यत्‌ ॥२८०॥। 
डा .. २८०. क्रौर्याभ्यास के कारण, विषम उस ( रानी ) ने समीपस्थ विततविक्रमी संग्राम डामर 
के पुत्रों के बध का चिन्तन किया | 

निजपुत्तघोष॑ ते तड़येन विनिर्गताः । 

कय्यकद्वारपत्यादीन्कृ तारब्धीन्व्य पादय न्‌ ॥२८१॥ 


२८१. उसके भय से वे अपने उत्तर घोष को चले गये और आक्रमणोद्यत द्वारपति* कय्यक 
आदि को मार डाला । द 



















चरण का अथ पर-पद तथा वंदिक पद का एक चरण 
होता है। अचरण का प्रयोग यहाँ कल्हण ने यह 


. दिखाने के लिये किया है कि रानी लँगड़ी थी। 
चरण हीन अर्थात्‌ वैदिक पद हीन ब्राह्मण मर्ख होता है। 


(२) श्रुति बाह्यता : सुनने पर विश्वास 


करना अर्थ से तात्पर्य है। इसका दूसरा अर्थ वेद से : 


अनभिज्ञता होता है । 
पादटिप्पणी : 
२७८ सूक्ति संग्रह का 7३० वां इलोक है । 
पादटिप्पणी : 
२७९ सूक्ति संग्रह का २३१ वां इलोक है । 


पादटिप्पणी : 


२८१ ( १ ) उत्तर घोष : उत्तर परगना में 
गृश ग्राम हे। इस स्थान की संज्ञा घोष शब्द से 
शारदा माहात्म्य में दी गयी है । 

यहाँ का नाग नीलमत पुराण में गोश नाग नाम 
से उल्लिखित किया है। 

अंगारकस्तथा सुर्यो निऋत्तर घोष एब च । 

अजकपाच्चाहिब॒ घ्न्यो धमकेतुध्वंजस्तथा 

६०९ -७३१ 
उत्तर एक परगना है। वह क्रमराज्य ( काम- 
राज ) के धुर उत्तर पश्चिम में स्थित था। इसका 
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उत्पिज्लमीतया राह्ष्या त्यक्त्वा परिभवत्रपाम्‌ | 
ते यत्नात्समपद्चन्त मानः स्वाथाथिनां कुंतः ॥२८२॥ 
२८२. उत्पात भीत रानी ने परिभव त्रपा ( लज्जा ) त्याग कर यत्न पूर्वक उन्हें संघटित 
कर लिया--ठोक है, स्वार्थाथियों को मान कहाँ ! 
हे अं हक 
स्थानेश्वरादिभिमु ख्यैडामरेरितरेः समम्‌ । 
ते भीताः पुरतस्तस्याः पुनरेत्य जजुम्भिरे ॥२८३॥ 
२८३. स्थानेश्वर आदि एवं इतर प्रमुख डामरों के साथ, भीत वे रानी के समक्ष आकर, 
पुनः अपना प्रभाव प्रकट किये ( विजृम्भित'* हुए ) । 
फल्गुण : पुनः पद प्राप्ति 
अथ तडद्भीतया राश्या रक्‍के प्रनयमागते । 
आनीत: फल्गुणो भूयो वीरा्थिन्या निजान्तिकम्‌ ।|२८४॥। 
२८४. रवक के दिवंगत होने के उपरान्त उनसे भीत वीराथिनी रानी पुनः फल्गुण को निज 
निकट लायी । द 
राजकार्याण कुर्बाणः स भूयः शख्त्रमग्रहीतू । 
न्‍्यस्तशख्रोडपि मत्सत्यं दुस्त्यजा भोगवासना ॥२८५॥ 
२८५. राज्य कार्य करते हुए, न्यस्त शस्त्र" भी वह पुनः हास्त्र ग्रहण किया । क्यों कि सत्य 
है,-- भोग वासना दुस्त्यज होती है।' 
महिमा. राजपुर्यादिजयिनस्तस्थ पश्चिमः । 
अद्भुतो वृद्धअन्धक्या अवरुद्ध इवाभवत्‌ ॥२८३॥ 
२८६. राजपुरीः आदि ( स्थानों ) का विजेता उसकी प्राचीन एवं अद्भुत महिमा बुद्ध 
बन्धकी ? द्वारा अवरुद्ध/ सदृश हो गयी थी । 
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उल्लेख लोक प्रकाश में “उत्त रक' रूप से किया गया पादटिप्पणी : 


है । उत्तर परगना काश्मीर उपत्यका के घुर उत्तर २८३ ( १) विजुम्मित : शाब्दिक अर्थ 
पह्चिम पर्वत पादमूल से क्ृष्णगंगा तक फैला है। जम्हाई मुख खोलना और चोड़ा कर लेना होता है । 
इस परगना का प्राचीन नाम उत्तर है। इसमें जो श्री रणजीत सीताराम पण्डित ने उसका यहाँ पर 
आबादी है उसका नाम घोष है। घोष स्थान ही - भाव साहसिक तथा आक्रमक लगाया है । 

गुस हैं जो उत्तर परगना के मध्य में कामिल नदी तथा पादटिप्पणी : 

जो स्रोतस्विनी लोलौ से आती है उसके संगम पर है । २८५ ( १ ) न्यस्त शस्त्र : द्रष्टव्य टिप्पणी : 
इस स्थान से शारदा की तीर्थ यात्रा आरम्भ की जाती ६४७१, २०६ । 

थी । शारदा माहात्म्य में भी घोष नाम से ही इसका पादटिप्पणी : 

उल्लेख किया गया है । २८६ (१) राजपुरी : वर्तमान रजौरी है । यह 
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पीर पन्तसाल पर्वत माला के मध्यवर्ती भाग की दक्षिण 
दिशा में स्थित है। तोही नदी तथा उसकी शाखा नदियों 
द्वारा सिचित उपत्यका का नाम राजोरी हैं । काश्मोर 
नाम राजवीर है । राजपुरी तथा काश्मीर राज्य का 
बहुत ही निकट का सम्बन्ध रहा है। एक स्थान की 
राजनीति तथा इतिहास दूसरे स्थान से प्रभावित होता 
रहा हैं । 

महाभारत द्रोण पर्व में राजपुर का वर्णन आता 
है । यहाँ पर कर्ण ने काम्बोजों पर विजय प्राप्त की 
थी । 

ह्वेनत्सांग के पर्यटन काल में वह काइ्मीर के 
आधीन था। ( सी० यू० भी १: १६३ ) रानी 
दिद्दा के राज्य काल में प्रायः स्वतन्त्र था। काश्मी र 
के दक्षिण मार्ग स्थान में होने के कारण इसका विशेष 
महत्त्व रहा है । काश्मीर के राजा सर्वदा इसपर 
शासन करने का प्रयास करते रहे हैं। विल्हण ने राज- 
पुरी पर क्षितिराज बोहराधिपति के विजय का वर्णन 
किया है । विक्रमांक १८ : ४९ । 

अल्बेरुनी ने भी इसका वर्णन किया हैं । वह 
कहता है--मुसलमान व्यापारियों के काइमीर में व्या- 
पार करने की यह आखिरी मंजिल है। द्रष्टब्यः 
( वाइन : ट्रेवेलः १: २२५ ड्र.प : जम्मू: १५५ ) 

राजौरी का वर्णन राजतरंगिणी में किया गया 
है। पुराने मुगल मार्ग के वाम भाग पर पड़ता हे । 
पुराने मुगल मार्ग की अब मरम्मत हो गयी हैं। केवल 
पूछ और श्रीनगर के मध्य वह नहीं बन सकी हैं । 
शेष भाग इस समय पाकिस्तान में है । 

राजौरी देखने के साथ ही अनेक ऐतिहासिक 
घटनाएँ सामने आ जाती हैं । शाही वंश के राजा 
लोग अफगान से उद॒वासित होकर इस स्थान को 
अपने लिए क्‍यों चुने यह विचार मन में उठा । यहाँ 
की पर्वत माला सूखी है । वर्तमान डाक बंगले तथा 
मुगल सड़क की दक्षिण तरफ ऊँची चोटी पर एक 
प्रासाद बना हैं । यह शिखर राजौरी में सबसे ऊंचा 
है । पहाड़ बिल्कुल सूखा हैं । अफगानिस्तान में पहाड़ 
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जहाँ जलस्रोत नहीं है बिल्कुल वृक्ष विहीन है। काबुल 
के रहने वालों के लिए स्थान प्रिय होगा । काबुल 
नदी गहरी नहीं .है। बालाहिसार का दुर्ग सूखी 
पहाड़ी पर हैं। शाही वंश वालों को यह स्थान 
काबुल जैसा लगा होगा । यह दुर्गग स्थान भी है । 
उन्हें यहाँ मुसलमानों के आने का भय नहीं था अत- 
एव इस स्थान पर आश्रय लिए थे । 


राजौरी त्रिकोणीय ठापू पर बसा हैं। शिलानी 
पुल नया बना हैं जो मुगल सड़क तथा राजौरी से 
पूछ जाने वाली सड़क को जोड़ता हैं। डाक बंगला 
के पास डोंगरा राजाओंका बनवाया झूला पुल है । वह 
मार्ग तथा राजौरी नगर में सम्बन्ध स्थापित करता 
है। शिलानी पुल के पूर्व यही एकमात्र साधन मुगल 
मार्ग तथा राजौरी के दूसरे ओर जोड़ने का 
था। शिलानी बज से एक फरलांग ऊपर 
नियार नदी एक दूसरी नदी से जिसे सक्तो नाला 
कहते हैं मिलती है । नगर के दक्षिण दिशा में एक 
नदी है । सक्तो नदी के तट से होता मार्ग पूछ तक 
गया है। वाम भाग वाली नदी में भी काफी जल 
है । नदियाँ प्रायः ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं । 


यहाँ उपत्यका अत्यन्त शोभनीय हैं। इसमें 
धान अर्थात्‌ शाली की खेती खूब होती है। मैं 
सितम्बर मास में आया था। उपत्यका शालि पूर्ण 
थी । शालि यहाँ सुनहले रंग की होती पूरी उपत्यका 
सुवर्ण रंग की जैसे साड़ी पहन चुकी थी। शालि और 
मक्का की खेती मुख्य है। दाल में मूंग होती है । 
मक्का धान तथा मुँग मुख्य आहार है। राजोरी से 
पूछ तक शालि की खेती होती है । हस्पताल, डाक- 
बंगला तथा अन्य राजकीय इमारतें पुरानी मुगल 
सराय किवा थाना के आसपास और उसकी भूमि में 
बने हैं । 

यहाँ का दृश्य काशीकी याद दिलाता हैँ । नदी के 
तट पर कहीं कहीं घाट बने हैं । घाट पर मुझे ५ 
मन्दिर तथा ४ मसजिदें पुरानी पक्‍की दिखाई पड़ीं । 
डाक बंगला तथा नगर के बीच नदी में एक बड़ा 
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मन्दिर टापू पर बना हैँ । मन्दिर के साथ निवास के 
लिए मकान बना हैं। इस समय सब खाली हे। 
बड़े मन्दिर के पास ही एक छोटा मन्दिर भी बना हैं। 


-दोनों ही मन्दिर भग्नावस्था में हें । उन पर पेड़ उग 


आये हैं । नदी में पानी बढ़ जाने पर मन्दिर तक 
जाना असम्भव हो जाता है। 


राजोरी नगर सुरक्षा को दृष्टि से उत्तम स्थान 
है। नदियों के दोनों तरफ करारों पर मकान बने 
हैं जो दूर से काशी के घाटों की तरह लगते हैं । 
राजघाट पुल से जैसा दृश्य काशी का लगता है वैसा 
ही पुलों से दश्य दिखता है। नगर पुराना है। गली 
सकरी हैं। उन्हें अब चौड़ी किया जा रहा हैं। 
यहाँ के रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमण के 
पश्चात्‌ भाग गये हैं । राजौरी खण्ड का एक भाग 
हिन्दुस्तान तथा दूसरा पाकिस्तान में पड़ गया है । 
पाकिस्तान की सीमा वहाँ से थोड़ी दूर पर है। 
मुसलमान जनता यहाँ से पाकिस्तान चली गयी । 
पाकिस्तान से इस इलाके के हिन्दू यहाँ आकर आबाद 
हुए हैं । उन्हीं की आबादी अधिक हैं । गूजर, वक्‍कर, 
बाल वगैरह को आबाद करने का प्रयास किया 
जा रहा है। 


नगर में मैंने कुछ प्राचीन स्थान खोजने का प्रयास 
किया । कुछ मिला नहीं । एक मसजिद के पीछे की 
दिवाल पुरानी मालूम होती है । जेलखाना नदी तट 
पर बुर्जपर बना है । यह पुस्तादार बुर्ज ही प्राचीन 
काल की स्मृति दिला सकते हैं । नगर गन्दा है । 
नालियाँ गलियों में बहती हैं । यहाँ कोई व्यापार तथा 
उद्योग धनन्‍्धा नहीं है । मसजिदें अच्छी हालतों में हैं 
परन्तु मन्दिर सभी मुझे ढलती हालत में लगे । 

मुझे यहाँ एक विचित्र दु:खद घटना जब मैं दूसरी 
बार आया तो मिली । मैं डाक बंगले में ठहरा था। 
बगल में ही अस्पताल हैं । डाक्टर साहब किसी को 
देखने डाक बंगले में आए थे । इसी समय एक चार- 
पाई प्रर एक युवती को लिटाएं चार मुसलूमान तथा 
एक मुस्लिम महिला आई। युवती का शरीर ढका 





राजतरंगिणी 


था। डाक्टर साहब यहीं थे अतएव चारपाई लिए 
लोग आए । चारपाई रख दी गयी । मैं भी गया। 
भीड़ इकट्ठी हो गयी । युवती का मुख ढका था । 
कपड़ा पर खन लगा था । 


पूछने पर मालम हुआ । युवती की किसी ने दोनों 
आँख निकाल ली थी। युवती अन्धी हो गई थी। 
पीडा से त्रस्त थी । बहुत पूछने पर लोगों से मालुम 
हुआ कुछ धरेलू बात रही होगी । यह घटना मुराद- 
पुर ग्राम में हुई थी । गाँव राजौरी से एक मिल पर 
था । उसके पास भारतीय सेना की छावनी पड़ी थी । 
मैंने स्पष्ट पूछा क्या सेनिकों पर सन्देह है। सबने 
कहा - सनिक ग्राम वालों से दूर रहते हैं । इनका इससे 
कोई सम्बन्ध नहीं है । युवती से बहुत पूछा गया कि 
किसने आँख निकाली परन्तु उसने कुछ उत्तर नहीं 
दिया । अफसोस कर रहा था । मेरा साहस नहीं हुआ 
कि मुख खोलकर देखूं । पूछने पर एक सम्भ्रान्त 
सज्जन बोले-यह लोग मार्शल रेसके हैं । यह सब 
होता ही रहता है । । 

जहाँगीर अपनी आत्मकथा में लिखता हैं; 
शुक्रवार ८ वीं को राजौर में पड़ाव हुआ | यहाँ के 
लोग पूर्व काल में हिन्दू थे। और वहाँ के जमींदार 
राजा कहें जाते थे। सुलतान फिरोज ने इन्हें मुस- 
लमान बनाया । ये अब भी राजा कहलाते हैं । अभी 
तक इनमें मूर्खता काल की प्रथाएं बची हुई है । इनमें 
एक यह है कि जिस प्रकार हिन्दू स्त्रियाँ अपने पति 
के साथ सती होती हैं उसी प्रकार यहाँ की स्त्रियाँ 
अपने पतियों के साथ कक्र में गाड़ दी जाती हैं । 
हमने सुना कि अभी इधर ही एक दस बारह वर्ष की 
लड़की को उसको इसी अवस्था में पति के शव के 
साथ गाड़ दिया हे । यह भी है कि जब किसी दरिद्र 
मनुष्य को लड़की होती है तो उसे गला घोंटकर मार 
डालते हैं । ये हिन्दुओं से सम्बन्ध करते हैं और 
लड़की लेते देते हैं । लेना तो अच्छा है पर देना ईश्वर 
न करे । हमने आज्ञा दी कि अबसे वे ऐसा न करें। 
और जो भी ऐसा करेगा उसे प्राण दण्ड दिया जायगा | 
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वहाँ एक नदी है । उसका जल वर्षा ऋतु में बहुत 
विषैला हो जाता है । वहाँ के बहुत से आदमियों को 
घेघा निकल आता है। और पीले तथा निन्र॑ल होते 
हैं। राजौर का चावल काइ्मीर के चावल से बहुत 
अच्छा होता है। वहाँ पहाड़ियों की तलहटी में सुगं- 
घित बनफशें के स्वतः लगे हुए पौधे बहुत हैं । 
( ६९०-६९१ ) 
कैप्टन नाइट सन्‌ १८६० जून १७ को राजोरी 
में आया था । उसने यहाँ का बहुत संक्षिप्त वर्णन 
दिया है : 
नगर अतेक शैलियों की इमारतों से बना है । 
यहाँ बड़ा सुन्दर लगता है । इसके एक छोर पर 
एक खड़हर. प्रासाद हैं। हम एक पुरानी सराय 
में ठहरे । सराय के साथ एक गिरा बगीचा है । उसमें 
सुन्दर .फुहारों के कुछ अवशेष बाकी रह गये 
हैं । वह एक चट्टान पर नदी से कई सौ फीट ऊंचाई 
पर बनी है । नदी इसे शहर से अलग करती है । 
अपने ऊँचे स्थान से हमें सब स्थानों का पूर्ण दृश्य 
मिलता हैं। यहाँ के निवासियों के रहन सहन का 
आन्तरिक ज्ञान होता है क्योंकि वे यह नहीं जानते कि 
उनके समीप हम उन्हें देख रहे हैं । 


महिलायें तथा लड़के तातारी जैसी लिवास में 
मिलते हैं । स्त्रियां छोटी चौखूटी नुकीली फेज शली 
की लाल टोपियाँ पहनती हैं । उनपर एक कपड़ा सुन्द- 
रता पूर्वक पड़ा रहता हैं । वे नीला पाजामा छाल 
इजारबन्द के साथ या एक ढीला टोंगा हरे 
कपड़े का पहनती हैं । जो उनके पैर तक पहुँचता है । 
छोटी लड़कियाँ तातार ढंग जिनसे क्रीमियाँ देश की 
याद आती है पहनती हैं परन्तु उनमें कपड़ों में काम 
कम किया होता हैँ । क्रीमियाँ की तातार महिलाएँ 








तीकोनी जन्तर गले में पहनती हैं । जबकि राजोरी 

का युवाजन्य फैशन सभी प्रकार के ऋत्रिम श्यंगारों के 
स्थान पर केवल प्रकृति को अपना दर्जी बनाती हैं । 

वे अपनी पोशाक अपनी शैली के अनुसार ठीक से 
पहनती हैं । ( ४८-४९ ) 

डब्ल बेक फील्ड सन्‌ १८५७ में राजौरी में आए 

थे। वे लिखते हैं : 'राजौरी को कभी-कभी रामपुर 
कहते हैं । तवी तथा एक छोटी नदी के संगम पर वह 
त्रिकोणीय नगर आबाद हैं । तवी नदी यहाँ के प्रासाद 
के दिवालों से टकराती चलती है जो नदी के तल से 
सीधा उठा है। अभी पहाड़ियाँ जो जंगल से 
ढकीं हैं नगर को घेरे है । नगर काफी बड़ा है । यहाँ 
के मकान लकड़ी, इंट तथा कच्चे बने हैं । कुछ 
दर्शनीय मन्दिर इमारतें स्थान चहार दिवाली के 
अन्दर तथा समीप बने हैं । यहाँ पहले एक राजा का 
राज्य था । अब काझ्मीर के राजा के अन्दर है | यहाँ 
के पुराने राजा कांगड़ा चले गये । ( ४०-४१ ) 

(२ ) वृद्ध बन्धकी : वृद्धा वेश्या या पण्य स्त्री 
या वारांगना या किसी के साथ बन्धन सूत्र में पड़ी 
स्त्री से तात्पर्य । असती स्त्रियां होती हैं । 

न में त्वया कौसारबन्धक्या प्रयोजनम्‌ । 
( सा० ७; वेणीः २ ) 
बलाद्धुतोइसि मयेति, बन्धको धाष्टयंम्‌ (का० : २४७) 
(३) अवरुद्ध : अवरुद्ध स्त्री अर्थात्‌ रखनी स्त्री 


जिस प्रकार पर पुरुष के साथ रहती है उसी प्रकार 


स्‍त्री भी पुरुष को रख लेती है । इस प्रकार के पुरुष 
को अवरुद्ध कहते हैं । द्रष्टव्य रा० : ४: ६७८, 
६ ६१०७ 
पादटिप्पणी : 

२८७ ( १) अक्षपटलू : इसका अर्थ लेखा 
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५९२ . राजत्तरंगिणी 


अन्ये5धिका रिणस्तेन सहिता; 


कश्मीरेष. व्यधुलुण्टि 


गया । 
पण्डितः पुण्डरीकाक्षो 


क्ररवृत्तयः । 
दुष्कृ तैस्तदुपाजितेः ॥२८८।। 


२८८. उसके सहित क्रूर वृत्ति अन्य अधिकारियों में, वहाँ के उपारजित दुष्कृतों के कारण 
कश्मीर को लुण्ठित किया ( लूटा )। 


दोःशील्यभाजो मातुश 
अभिमन्युः क्षणे तस्मिन्क्षयरोगेण पस्पृशे ॥२८९। 
२८९. उस समय दोश्शील्य भाजन माता के पापों से दुःखित अभिमन्यु क्षय रोग ग्रस्त हो 


पाप्मभिविंधुरीकृ तः । 


विह्वत्पुत्ररुपस्कृतः । 


कृतश्रुतः स॒ वदुष्यतारुण्याभ्यां विदिग्वुते ॥२९०॥ 


२९०. पण्डित पुण्डरीकाक्ष विद्वत्पुत्र प्रिय एवं कृत श्रुत (शास्त्रज्ञ ) वह ( अभिमन्यु ) 
वेदृष्य ( पाण्डित्य ) तथा तारुण्य से दोप्यमान हुआ । 


तथा. विशुद्धप्रक्ृन तेस्तरय 


शोषाधायी . शिरीपस्य 


दुष्कृतसंग मः । 


रविताप  इवाभवत्‌ ॥२९१॥ 


२९१. दुष्कृत संगम, विशुद्ध प्रकृति उस अभिमन्यु का उसी प्रकार शोषक हुआ, जिस प्रकार 


रविताप का शिरीष ( पुष्प )। 


अधमानः प्रजाचन्द्रस्ततीयस्यां स॒कार्तिके । 


शुक्ल 5ष्चत्वारिंशाब्दे .ग्रस्तो 


नियतिराहुणा ।|२९२॥।। 


२९२. अष्टचत्वारिशत्‌ कार्तिक शुक्ल तृतीया को अधंमान वह प्रजाचन्द्र नियति राहु द्वारा 


ग्रस्त* हो गया । 


एकाउण्ट तथा अभिलेख ( रिकार्ड ) विभाग है । 
द्रष्टव्य पाद टिप्पणी रा०: ५: ३०१ तथा ई० 
आई० १: ३१६, ३१८; कर्ण प्रथम का अनुदान 
संबत्‌ विक्रमी ११४८ । 
पाठभेद : 

इलोक सं० २९० में “विद्वत्पुत्री का पाठभेद 
'विद्युत्पुत्र॒ तथा श्रुतः सः' का 'श्रुतो यो” तथा 
“विदिद्य्‌ ते” का 'विदुद्य ते” मिलता है । 
पादटिण्ण्णी : 

२९१. सूक्ति संग्रह का २३२ वां इलोक है । 





२९१ ( १ ) शिरीष पुष्प : सरसों का फूल 
बहुत ही कोमल होता है। कड़ी धप में कुम्हला 
जाता हैं। कल्हण इसी प्रकार. की उपमा का प्रयोग 
पहले भी ( रा०: २: ८३ ) किया है । 
पाठभेद : 


इलोक सं० २९२ में 'अर्धमानः” का पाठभेद “बर्ध- 
मान: तथा अरधधमाना' के लिया पाश्व टिप्पणी में 
अधंवया' खण्डविम्बश्च' लिखा मिलता है । 
पादटिप्पणी : 


२९२ (१) चत्वारिशत : सप्तषि: ४०४८ -- सन्‌ 
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षष्ठ तरंग... ५९९ 


। नन्दिगृप्त ( सन्‌ ९७२-९७३ ई० ) 


तत्पत्री. नन्दिगुप्तस्तु 


वृद्धस्तनयशोकस्तु. दिद्दाया 


बालश्रक्रे 


निजासने | 
हृंदये. पदम्‌ ।॥२९३॥। 


२९३. उसका बाल पुत्र नन्दिगुप्त" निजासन ( सिंहासन ) पर तथा दिद्ा का वृद्ध तनय- 


शोक ( उसके ) हृदय में बेठ गया । 
सा शोकपिहितक्रोया 
रविरत्नशलाकेव 


तस्थो प्रशमशीतला । 
ध्वान्तच्छन्नो ष्मवेकृता ॥।२९४॥। 


२९४, शोक ने उसकी क्रर प्रवृत्ति को छिपा लिया था। वह स्थेय द्वारा उसी प्रकार पक 
( शीतल ) हो गयी थी जिस प्रकार अन्धकार द्वारा आच्छादित होने पर सूयकान्त मणि? को 


- उष्णता । 





९५७२ ई० > विक्रमी : १०२९ 5 शंक ८९४ कार्तिक 
शुक्र तुतीया । 

( २ ) अधंमान 5 खण्ड चन्द्र विम्ब । 

(३ ) ग्रस्त >दिवंगत हो गया। मुहम्मद 
आजिम का मत है कि अभिमन्यु को विष दिया 
गया था । 


पादटिप्पणो : 

२९३ सर्व श्री दत्त अभिषेक काल ४०७२३ 
शक ८९४ - लौकिक ४०४८ सन्‌ ९७२ ई०, स्तीन 
लौकिक ४०४८ कार्तिक शुक्ल पक्ष ३ > सन्‌ ९७२ 
ई०, पण्डित सन्‌ ९७३ ई०, विलूसन लोकिक 
४०४८ 5 सन्‌ ९९३ ई० ९ मास, ट्रोयर सन्‌ ९७५ 
ई०, कनिंघम लौ० ४०४८ सन्‌ ९७२ ई०, डाइ- 
नास्टिक हिस्टारी ऑफ इण्डिया सन्‌ ९७२ ई०; त्रिवेद 
सन्‌ ९६७ ई० - शक ८८९, सी० एम-डफ सन्‌ ९७२ 


ई०, राज्यकाल ट्रोयर १ वर्ष; पण्डित १ वर्ष १ मास _ 


९ दिन, विलसन एवं दत्त १ बर्ष १ मास, पीर हसन 
? वर्ष १ मास ९ दिन देते हैं। राजतरंगिणी संग्रह 
में राज्य काल १ वर्ष १ मास दिया गया है । 
नन्दिगुप्त की एक मुद्रा मिली है। उस पर पुरो 
अर्थात्‌ मुख्य भाग पर लक्ष्मी 'नन्दिगु तथा पृष्ठ भाग 
पर दण्डायमान राजा तथा 'प्ता' लिखा मिलता है । 
७५ 
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सामयिक घटनाएँ-- 

सन्‌ ९७२-९७३ ई० वेनडिक्ट ( षष्ठ ) पोपष 
हुआ । कारागार में उसकी हंत्या की गयी । नर- 
वाहन पुत्र अल्लट गुहिल मेवाड़ का राजा हुआ | 
पीरिति या पिरे अलप्तगीन का गुलाम गजनी का शासक 
बलक्तगीन की मुत्यु पर हुआ। तेल ( द्वितीय ) चालुक्य 
कुन्तल में राष्ट्रकूट राज्य समाप्त किया । सीयक 
परमार ने राष्ट्रकूट राजधानी मालखेद लूटा । 
खोत्सिंग ( खोनिक ) राष्ट्रकूट राजा की मृत्यु । धन- 
पाल का रचनाकाल ( सन्‌ ९७२-९७३ ६० )। परमे- 
ज्वर चम्पा राजा ने चीन सम्राट्‌ के पास कम से कम 
६ दूत भेजा (सन्‌ ९७२-४७: ई० ) करक्रक 
द्वितीय या कक्रक पुत्र अमोघवर्ष ( चतुर्थ ) राष्ट्रकूट 
का स्थिति काल । सन्‌ ९७३ ई० नन्दिगुृप्त काइ्मी र 
राज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी को मृत हुआ । 
पादटिप्पणी : 

२९४ सृक्ति संग्रह का २३३ वां इलोक हैं । 

( १) रविरत्न : सूर्यकान्त मणि : सूर्यकान्त 
मणि तथा चन्‍्द्रकान्त मणि की उपमा संस्कृत कवि 
बहुत देते हैं। कल्हण भी पूर्व संस्कृत कवियों को 
परम्परा का पालन करता उसी उपमा का अनुकरण 
करता है। चन्द्रकान्त मणि : द्रष्टव्य पाद टिप्पणी : 
रा० : ४ : २५५ । 
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५९४ रांजतरंगिणी 


ततः . प्रभृत्यद्धताभिस्तस्या. धर्मग्रवृत्तिमिः । 
कुकमंभिरुपोढाईपि लक्ष्मी: प्राप्ता पविन्नताम्‌ ॥२९५॥ 

२९५, तब से लेकर उसकी अद्भुत धर्म प्रवृत्तियों से कुकर्म संगुहीत लक्ष्मी पवित्र हो गयो । 
नगराधिपतिश्ुंय्य+। सिन्धुश्राता शुभाशयः । 
तदीयधमंचयायां बभूव परिषोषकः ॥२९६॥ 

२९६. सिन्धु का शुभाशयी अ्राता नगराधिपति भुय्य उसकी धर्मचर्या का परिषोषक हुआ । 
सा तेनोत्पादितांनधेजनरागा. गतैनसां । 
ततः . प्रभृत्यमइंबी सबलोकस्य संमता ॥२९७॥ 


२९७, उसके द्वारा उत्पादित, अमल्य प्रजा प्रेम के कारण, विगत पाप, वह देवी तब से. 
लेकर सर्व लोक संमत हो गयी । 


राजशशः स सचिवः सत्य दुष्प्रापो लुप्तचण्डिमा | 
कुर्याद्रः सुखसेव्यत्व॑ हेमनत इच भास्वतः ॥२९८॥। 


२९८. चण्डिमा ( ताप ) लुप्त करने वाला वह सचिव, निश्चय ही दुष्प्राप्य होता है, जो कि 
राजा को उसी प्रकार सुख सेव्य बना देता है, जिस प्रकार हेमन्त! सूर्य को । 


सा निमांत्री विपन्नस्य यनोः सुकृतबृद्धये । 


९-३ ऋाल-; कन्कनमा ३ बनाए पाक क.. 7पाता * 


5 का माु-->3अजऑजस 


अभिमन्युस्वामिनो5भूदभिमन्युपुरस्य च ॥२९९॥ 
२९९. विपन्न सूनु ( पुत्र ) सुकृत वृद्धि हेतु उसने अभिमन्यु स्वामी" एवं अभिमन्युपुर* 
निर्मित किया । 


अथ॒ दिद्यापुरोपेतोी दिद्यास्यामी तया कृतः । 
मठ मध्यदेशीयलाटशोडोत्रसंश्रय; ॥३००॥ 


३००. उस ( रानी ) ने दिद्वापुर' सहित दिद्टा स्वामी तथा मध्य देशीय*, लाट* तथा 
शौडोत्र वासियों के हेतु मठ बनवाया । 





२९६ ( १ ) नगराधिपति : द्रष्टव्य टिप्पणी : स्थान का पता नहीं चलता । 


रा० : ६: ७० । (२) अभिमन्युपुर ; द्रष्टव्य : रा० : १५७५ । 
पादटिप्पणी : पादटिप्पणी : 
२९८ ( १ ) हेमनत : अगहन एवं पृष मास ३०० ( १ ) दिद्दापुर : इस स्थान-के विषय 


मिलकर षट्‌ ऋतुओं में हेमन्‍त ऋतु बनाते हैं। द्रष्टव्य: में कुछ ज्ञात नहीं हो सका है । 
80 ५४: १९७ | ( २) दिद्दा स्वामी : स्थान का पता नहीं 


पादटिप्पणी : चलता । क्‍ 
२९९ ( १) अभिमन्यु स्वामी : मन्दिर के . ( ३ ) मध्यदेश : कवि विल्हुण कहता है. कि 


न ....->>> >+-3---+-++ कं 4७3 “--नत--._3..>-सक-के कवलन+नमम3++++कीनम3>त-पका++++-3>---48>-की- 











षष्ठ तरंग 


 कड्ृणवर्षस्य 
कड्डूणपुर 


0 
भतुः 
चकार 


बसाया । 


५थ५ 


पण्योत्कषा भिवृद्धये । 
रमणी 
३०१. ककणवर्षीः भर्ता के पृण्योत्कष॑ अभिवृद्धि हेतु स्वणंवर्षिणी रानी ने कंकणपुर* 


स्वणंवर्षिणी ।।३०१॥ 


श्रेतशैलमयं चान्यं सा दिद्यास्वामिनं व्यधात्‌ । 


धघवलें 


चरणोद्भुतगन्ञाम्भ:प्लवनेरिव ॥३०२॥ 


३०२. उसने दवेत शैल मय अन्य दिद्दा स्वामी को स्थापित किया, जोकि चरणोद्भूत गंगा 


जल छालन से ही मानो धवल थे। , 


पक 2 39 335 मय - ३७ >> 33 जन सन हलं+3 «न 5०+पममक तन न+ रन नरम लि कमर नम न>क>+> मय कमर तप आ लक बाबा 


उसका कौशिक गोत्रीय प्रपिता मध्यदेश से आकर 
काइ्मीर में आबाद हो गया था। वह अपने ग्राम का 
नाम खनमुस देता है। खनमुस ग्राम वर्तमान खुना- 
मोह गांव है । यह स्थान डोंगरा राज्य काल में 'रख' 
अर्थात्‌ शिकार वेः लिये रक्षित स्थान था । 


(४ ) लाट : वह प्रदेश जो नववंदा तथा ताप्ती 
नदियों के मध्य स्थित है । अवन्ती के पर्चिम तथा 
'विदर्भ के उत्तर पश्चिम, तथा अधोवर्ती माही तथा 
ताप्ती नदियों के मध्य था । इसकी सीमा बदलती रही 
है । माही से आगे भी सीमा बढ़ जाती थी। भड़ोच 
( भुगुकच्छ ) तथा नौसारी ( नौसारिका ) भी लाट 
देश में थे । कामसूत्र में पश्चिमी मालवा को लाट देश 
माना गया है । स्कन्द पुराण में छाट देश के ग्रामों 
की संख्या २१ हजार मानी गयी है। द्रष्टव्य परिशिष्ट 
रा० १ : खण्ड १ तथा पांदटिप्पणी रा० : ४: २०९। 


(५) शौडोत्र : एक मत है कि यह शब्द शौडोड़ 
है । उड़ शब्द प्राचीन उड़ीसा का नाम हैं । उड़ का 
अपभ्रंश ही उड़ीसा हो गया है । शौडोड़ शब्द दो 
शब्द शौड तथा उड़ की सन्धि है । सौड किवा शौत 
शब्द का उल्लेख एक शिलालेख में मिला है ( इण्ड : 
एण्ट : १२: २१८ ) यह गजरात तथा मालवा का 
मध्यवर्ती प्रदेश है। लास्सेन ने शौड शब्द को गौड 
से मिलाया है । ( इण्ड : अल्ट ; ३ : १०४४ ) 


श्री रणजीत सीताराम पण्डित ने इसे सौराष्ट्र 


अर्थात्‌ वर्तमान काठियावाड़ होने का अनुमान किया 
है । सौराष्ट्र का उल्लेख रा : ३: ३२८ में कल्हण 
ने किया है । 

(६ ) दिद्यामठ : यह दिद्दा मठ रा० ७: 
११, : ८: ३४९ में वर्णित मठ हैं। छठवें तथा 
सातवें पुल के बीच दिदमर स्थान है । वितस्ता के 
दक्षिण तठपर हैं। श्रीवर ( ३: १७३, १८६, ४ : 
१२६) तथा शुक ने ( ३२२, ५५०, ६२९, ६९८ ) 
इसका उल्लेख किया है । 

आनन्द कौल के मत से दिहामठ इस समय मलिक 
साहब के कन्नीस्तान में परिणत कर दिया गया हैं । 
( आकियोलोजिकल डिटेल्स : २६ ) 
पादटिप्पणी : 

३०१ (१) कंकणवर्षी : अभिमन्यु का यह उप- 
नाम किवा उपाधि हो गया था । कंकणवर्षी शब्द का 
उल्लेख कल्हण ने ( रा०: ६: १६१ ) किया है । 
जहाँ क्षेमगुप्त को भी कंकणवर्षी उपाधि दी गयी है । 
कालान्तर में श्रीवर ने कल्हण का अनुकरण कर जनुल 
आबदीन को स्वर्णवर्षी लिखा है। ( जन : १: ४: 
कं) 

( २ ) कंकणपुर : सिन्धु नदी के दक्षिणी तट- 
पर वर्तमान कंगन गाँव है । द 
पादटिप्पणी : 

३०२ ( १ ) दिद्दा स्वामी : दिद्दा स्वामी मंदिर 
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चक्रे काश्मीरिकाणां च देशिकानां समाश्रयः । 


तयात्यु्चचतु!शालो 


विहास्थारुसंपदा ॥|३०३॥ 


३०३, उसने सुन्दर सम्पत्ति से काश्मीर एवं देशी जनों के आश्रय हेतु अति उन्नत चतु:- 


शालाओं ' से युक्त विहार का निर्माण कराया । 


श्रीसिंहस्वामिनं नाम्ना सिंहराजस्य सा पितुः । 
मठं च विदथे स्थित्ये देशिकानां ट्विजन्मनाम्‌ ॥३०४॥ 


३०४. उसने पितामह सिंहराज के नाम से श्री सिंह स्वामी तथा देशिक द्विजन्माओं के 


निवास हेतु ( एक ) मठ स्थापित किया । 





वह नहीं है जिसका वर्णन रा० : ६ : ३०० में किया 
गया है । 

रानी दिद्द के समय की एक कांस्य प्रतिमा प्राप्त 
हुई है । यह प्रतिमा बोधि सत्त्व पद्मपाणि की है । 


मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है। इस पर खुद अभिलेख से . 


पता चलता हैं कि यह मूर्ति रानी दिद्ा के समय 
बनायी गयी थी । मूर्ति चतुभुज है । सिन्धु नदी के 
दक्षिण वर्तमान कंगन ग्राम है । मुखमण्डल सुन्दर 
शान्त गम्भीर तथा सरल हैं । मस्तक पर बाल बाँध- 
कर उर्म बना लिया गया है । उर्म के मध्य भगवान्‌ 
ध्यानी बुद्ध अमिताभ की मूर्ति है। बायें हाथ में 
पूर्ण प्रस्फुटित पद्म तथा बायें निकले हाथ में मृणाल 
दण्ड हैं । आसन पीठ प्रस्फुटित दोहरे पद्म पर है । एक 
अलंकृत अधिष्ठान पर बंठे हैं । दक्षिण पद आसन पर 
तथा वाम पद आसन के नीचे भूमि से लगा है। दक्षिण 
कर में माला तथा दाहिना निचला हाथ वरद मुद्रा में 
तो नहीं है किन्तु खुला है। उगलियाँ नीचे हैं । 
अँग॒ठा तर्जनी मूल से लगा हैं। यज्ञोपवीत, भुजबन्द, 
कण्ठ में म॒क्तामाला, धोती तथा कटि में मुक्तामय 
किकिणी ( करधनी ) है। दक्षिण पैर की धोती 
ठेहुनी के नीचे और बायें की ठेहुनी के ऊपर तक है । 
दोनों ओर तारा तथा शक्ति की छोटी मूर्तियाँ पद्म पर 
बेठी हैं । इसकी कला अद्भुत है। रानी दिद्दा के 

समय मूर्ति कला किस स्तर पर पहुंच चुको थी। 


उसका यह एक नमूना है। मूर्ति की मुखाकृति 
गान्धार हौली की मुखाकृति से मिलती है । यह मूर्ति 
संग्रहालय में सुरक्षित है । 

नीलमतपुराण में कंकण का उल्लेख मिलता है । 

हवन चेश्वरो मृत्युः कपालीय च कंकणम्‌ । 

एकादशते विज्ञेया रुद्रास्त्रिभुवनेश्वर: ॥ 

कं ६१०८ ७२१ । 
पाठभद : 

इलोक संख्या ३०३ में 'रिकाणां का पाठभेद 
'रकाणां; 'समाश्रयः का जनाश्रयः; 'सम्पदा का 
'संपद:' मिलता हैं । 
पादटिप्पणी : 

३०३ ( १ ) चतुःशाल : विलसन ने चतु:ःशाल 
का अर्थ सराय किया हैं। इसका शब्दिक अर्थ हैं 
चार मकानों का वर्ग । अथवा चारों ओर चार भवनों 
से घिरा हुआ चतुष्कोणीय भवन । मिलने का हाल । 
पादटिप्पणी : 


३०४ (१ ) सिंह स्वामी : वह मन्दिर लोहर 
में था। ( रा० : ८ : १८२२ ) 

( २) देशिकः : यहाँ पर देशिक का अर्थ दिद्दा 
के देश के ब्राह्मणों के लिए किया गया हैं । काश्मीरी 
ब्राह्मणों के सन्दर्भ में उन्हें विदेशी ब्राह्मणों की संज्ञा 
दी जायगी । जोनराज ने श्रीकण्ठचरित्र की व्याख्या 
में देशांतरीय शब्द का प्रयोग उसी भाव अर्थात्‌ 
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मठप्रतिष्ठावैकुण्टनिर्माणागेः स्वकममिः । 
तयातिपावनश्रके वितस्तासिन्धुसंगमः ॥३०५॥ 
३०५, उसने मठ प्रतिष्ठा, वेकुण्ठ निर्माण आदि स्वकर्मों से वितस्ता सिन्धु संगम को अति 
पावन कर दिया। हे 
बे ७6 
तेषु तेषु प्रदेशेष किमुक्तेभूरिमिः शुनेः | 
सा प्रतिष्ठा व्यरचयच्चतु/षष्टिमिति श्रुति; ॥३०६॥ 
३०६. उन उन प्रदेशों में प्रचुर शुभ ( कर्मों ) को कहने से क्‍या छाभ ? उसने चौसठ 
प्रतिष्ठायें कों ऐसी श्रुति है। 
जी्णोद्भधारकृता देव्या प्लुष्टप्राकारमण्डलोः । 
प्रायः सुरगृहाः सर्वे शिलावप्राबताः कृता। ॥३०७॥ 
३०७, देवो ने दग्ध प्राकार मण्डलों देवगृहों का जीर्णोद्धार' करके उन्हें शल वंप्रों ( प्राचीर 
दीवाल ) से आवृत किया । 


गर काइ्मीरी अर्थ में किया है। (२५: १०२) इसी पादटिप्पणी : 


अर्थ में कल्हण ने इस शब्द का प्रयोग (रा०:७ : ९२, ३०५ ( १ )वितस्ता स्िधु संगम: काइ्मीर 


१८९, १९३; ८ : ४९३) प्रयोग किया है। रा० : ८: ४ संगम अर्थात्‌ प्रयाग । द्रष्टट्य: रा० : ४ : ३९१, 
३०५८ का उल्लेख सन्देहास्पद है॥ विक्रमांकदेव ७: २१४, ९०९, ५: 5७-१०४, ९: २०९१, ७: 
चरित में देशिक शब्द ब्राह्मणों के लिये प्रयोग किया. ११४, ५०5५, १५९५, ८ : ५०६, २९४५ । 

गया है । यह ब्राह्मण वर्ग पुरातन काश्मी रियों से भिन्न पाठभेद : 

था। ( विक्रमांकदेवचरित : १८ ४४ ) हेम अभिनव इलोक संख्या ३०६ में “शुभ का “श्रुता' पाठभेद 


गुप्त तथा विल्हण के पूर्वज मध्यदशीय ब्राह्मण थे । मिलता है | 3 
कादम्बरीकथासार का लेखक अभिनन्द गौड़ ब्राह्मण पादटिप्पणी : 


था। चन्द्र ने देशिक का अर्थ यात्री किवा पर्यटक: _.._ २०९ (९ )चॉसेंठ : चौंसठ प्रतिष्ठासे पता नहीं 
चलता कि किस देवता अथवा देवी की प्रतिष्ठा की 
गयी थी । जबलपुर में अत्यन्त प्राचीन चौंसठ योगिनी 
का मैन्दिर है। मन्दिर की मर्तियाँ शा । मैं 

बार देख चका हूँ । सम्भव हैं दिद्दा स्वयं 
मैदानी इलाकों के निवासियों को 'देशी' कहते हैं। . स्‍त्री होने के कारण जॉसंड, देवियों किवा योगिनियों 
काव्मीरी तथा गैर कास्मीरी ब्राह्मणों में भेद दिखाने क् प्रतिष्ठायें की होंगी । इस प्रकार की प्रतिष्ठा 
के लिये इसका इस स्थान पर प्रयोग किया. गया है। करने की उस समय प्रथा थी । रानीपुर झरियल तथा 


दिया है । पर्वतीय किवा पहाड़ी लोग भारत के उत्त- 
रीय मंदान में रहने वालों को आज भी ' देशी” कहते 
हैं। कमायूँ की पर्वतीय आबादी उत्तर प्रदेश के 


द्रष्टय : रा०: ७: 5७, ८६९१, ८: २०१८ । टहीरापुर उड़ीसा दोनों स्थानों में चौंसठ योगिनी का 
( ३ ) सिहराजमठ : यह मठ कहीं विजये- मन्दिर है उनमें चौंसठ योगिनियों की मूर्ति रखी है । 

श्वर के समीप होने का अनुमान किया गया है । पाठभेद : 
[छ४ ४-७ हएइटओ ? इलोक संख्या ३०७ में 'द्वारकृता' का पाठभेद 
'पाठभेद : द्वारा कृता' तथा' 'मण्डला' का “मण्डल: मिलता हैं। 


इलोक संख्या ३०५ में 'स्वकर्मभि:' -का पाठभेद पादटिप्पणी : 


'सुकमंभि:' तथा पावन! का 'पवन' मिलता हैं । , ३०७ (१) जीर्णोद्धार : काइ्मीर में भी नैपाल 
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क्रीडाचड्क्रमणे राश्याः पढ़ग्वा विग्रहवाहिनी। 
वल्गामिधा ववधिकी . वल्गामठमकारयत्‌ ॥३०८॥ 
३०८. क्रीडा चंक्रमण में पंगु रानी के शरीर को ( ढोने वाली ) वलगा नाम्ती वेबिध को 
ने वलगा मठ स्थापित किया । 
तीरथसिवनमोन भागपि तिमिः सक्त: स्वकुल्याशने 
वाताशान्ग्रसते शिखी घनपयोमात्राशनो्प्यन्वहम्‌ । 
विश्वस्ता्जलचारिणः प्रकटितध्यानो5पि भ्रुढक्ते बकः 
सत्कर्मोचरंणेडपि दोषविकृतौ न प्रत्ययः पापिनाम्‌ ॥३०९॥ 
३०९. तीर्थसेवी एवं मौनी भी तिमि अपने कुछ के अशन में आसक्त रहता है, केवल घन 
का जल पीने वाला मयूर भी प्रतिदिन सर्पों को ग्रसता है, प्रकट ध्यानी बक भी, विश्वस्त जल 


चारी ( मत्स्यादि ) को खाता है, सत्कम॑ का आचरण करने पर भो पापियों के सत्कर्माचरण या 
दोष घिक्ृति में विश्वास नहीं किया जा सकता । 





चषणी वषमात्रेण शान्तशोका बभूव सा। 
५१ 6 हक 
भोगोत्सुकाउभके  तस्मिन्नप्तरि व्यमिचारकृत्‌ ॥३१०॥ 
३१०. वषं मात्र में उत चषंणी का शोक शान्‍्त हो गया और भोगोत्सुक होकर, उस ( ने ) 


अभंक' नप्ता ( पौत्र ) पर अभिचार किया । 


६334 ++-म-मक-ननन-मम-ंमम-म--म-म-म+मनमन«म«» जनक» कक जे नये भायाय पमयथान--7_ 


तुल्य लकड़ी के मन्दिर तथा देवस्थान बनाने की 
प्रथा थी । कारण यह था कि लकड़ी अधिकता से 
सरलता पूर्वक मिलती थी। उससे बनाना आसान 
था। अग्नि काण्ड के कारण भस्म हुए मन्दिरों को 
चिरस्थायी रखंने के लिए रानी ने उन्हें पत्थर का 
बनवाकर जीर्णोद्धार का पुण्य कार्य किया । 
पादटिप्पणी : 

३०८ ( १ ) वल्गा मठ : इस स्थान का पता 
नहीं चलता । इसका पुनः उल्लेख नहीं मिलता । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ३०९ में 'सेवन का पाठभेद 
'सेचन' तथा 'विक्ृतौ' का 'विरतौ' मिलता है । 
पादटिप्पणो : 

३०९. सूक्ति संग्रह का २३४ वाँ इलोके हैं । 


३०९ ( १ ) एक अरबी कहावत है कि “यदि 
तुम सुनो कि पहाड़ चलने लगा तो उसका विश्वास 
कर लो परन्तु यदि सुनो कि एक व्यक्ति ने अपना 


- आचरण बदल दिया है, तो विश्वास मत करो ।' 


पाठभेद : 
। इलोक संख्या ३१० में “चर्षणी का पाठभेद 
चषिणी:ः वर्षिणी एवं शोभा” या शक्ल तथा 
'चर्षणी' के लिये पाश्व॑ टिप्पणी में “चर्षणी असती 
इत्यर्थ:: लिखा मिलता है । 
३१० ( १ ) चषंणी - कुलटा स्त्री > असती । 
(२) अभंक 5 बालक ८ बच्चा :--श्रुतस्य 

यायादयमन्तमर्भक : ( रघुबंश : ३:२१, २५ ) 
( ३ ) नप्ता 5पौत्र । 
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वर्ष एकान्नपश्चाशे नीतः पक्षे सिते क्षयमर । 


स॒ मागंशीषद्वादर्याममार्गव्यग्रया 


तया ॥३११॥ 


३११. कुमार्ग पर जाने के लिये व्यग्न उस ( रानो ) द्वारा उनचासवें वर्ष के मार्गशीष॑ 
शुबल पक्ष द्वादशी को उसका क्षय कर दिया गया। 


त्रिभुव॒न॒ ( सन्‌ ९७३-९७५ ई० ) 
पोत्रस्रिय्ववनोी. नाम 
पश्चमेउप्येकपश्चारे.. वर्ष 


मागशी्षें सितेह्हनि । 


तद्त्तया हतः ॥३१२॥ 


३१२ उसी प्रकार उसके द्वारा इक्कानबे” वर्ष के मार्गशीषं शुक्ल पक्ष पंचमी को पोजत्र 


त्रिभुवन भी हत कर दिया गया । 
भीमगुप्त ( ९७५-९८०-८१ ई० ) 


4 कक #& ७ 
अथ मृत्युपथे राज्यनाम्नि स्वर निवेशितः । 


क्रया चरमेः पोत्रो 


भीमगुप्ताभिधस्तया ॥३१३॥ 


३१३. उस क्र्रा ने स्वेच्छा से अन्तिम पौत्र भीमगुप्त को राज्य नामक मृत्यु पथ पर 


निवेशित किया । 


पाठभेद : 

इलोक संख्या ३११ में 'एकोनपंच”' का पाठभेद 
'एकान्नप' तथा 'सिते' का 'मिते' मिलता है । 

३११ (१) उनचासतवें - सर्प्तोाष ४०४९ - सन्‌ 
९७३ ई० > विक्रमी १०३० 5 शक ८९५ मार्गशीर्ष 
शुक्ल पक्ष द्वादशी । 
पाठभेंद : 

इलोक सं० ३१२ में “मार्गशीर्ष. का पाठभेद 
भा्गशीर्ष, मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३१२ ( १ ) सर्व श्री दत्त अभिषेक कारू कलि 
४०७४ -+ शक ८९५ - लौकिक ४०४९ > सन्‌ ९७३ 
ई०, स्तीन लौकिक ४०४९ भागंशीर्ष शुक्ल. पक्ष १२, 
पण्डित सन्‌ ९७३ ई०, सी० एम० डफ० सन्‌ ९७३ 
ई०, विलूसन लौकिक ४०४९ वर्ष १ मास, सन्‌ ९९४ 
ई०, १० मास, ट्रोयर सन्‌ ९७६ ई० २ मास लौकिक 
-+ ४०४९, कनिघम लौ० ४०४९ सन्‌ ९७३ ई०, 
पीर हसन विक्रमी संवत्‌ १०३८ श्री सन्‌ ९८१ ई० 








देता है। डाइनास्टिक हिस्टारी आफ इण्डिया सन्‌ 
९७३ ई०, त्रिवेद सन्‌ ९६८ ई० - शक ८९० देते 
हैं। राज्य काल दत्त, विलसन, पीर हसन, ट्रोयर 
२ वर्ष तथा पण्डित १ वर्ष ११ मास १३ दिन देते 
हैं। राजतरंगिणी संग्रह में राज्य काल ४ वर्ष तथा 
नाम त्रिभुवन गुप्त दिया गया है । 

त्रिभुवन गुप्त की एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है । 
उसके एक ओर आसनस्थ देवी हैं। उसके बायें ओर 
'थिू तथा दक्षिण तरफ “भुव” (न) टंकणित है। 
दूसरी तरफ दण्डायमान राजा है । तथा 'गुप्त' शब्द 
टंकणित है । कनिंघम मिडिवलू क्याइम आफ इण्डिया, 
प्लेट : ४ । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३१३ में 'स्तया' का पाठभेद 'स्तथा' 
मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३१३ सव श्री दत्त अभिषेक काल कलि ४०७६ 
शक ८९७ ७ लौकिक ४०५१ -सन्‌ ९७५ ई०: 
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६०० राजतरंगिणी 


स्‍्तीन लौकिक ४०५१ मार्गशीर्ष मुक्‍्लू पक्ष ५--सन्‌ 
९७५ ई०; पण्डित सन्‌ ९७६ ई०; विलसन लौ० 
४०५१ वर्ष १ मास 5 सन्‌ ९९६ ई० १० वाँ मास, 
ट्रोयर सन्‌ ९७८ ई० २ मास 5 लोकिक ४०५१, 
कनिंघम लौ० ४०५१ > सन्‌ ९७५ ई०, ( १ ) डाइ- 
नास्टिक हिस्टारी आफ इण्डिया सन्‌ ९७५ ई०, पीर 
हसन विक्रमी संवत्‌ १०४० > सन्‌ ९८३ ई०; त्रिवेद 
सन्‌ ९७२ ई० 5 हांक ८९४; सी० एम० डफ० सन्‌ 
९७५ ई०, तथा राज्यकाल दत्त तथा पण्डित ५ वर्ष, 
विलसन ४ वर्ष ३ मास, और पीर हसन ५ वर्ष ४ 
मास देते हैं । राजतरंगिणी संग्रह में राज्यकाल ५ वर्ष 
दिया गया है । ट्रोयर ४ वर्ष ४ मास देते हैं । 

आइने अकबरी ने नाम भीम कन्त तथा राज्यकाल 
४ वर्ष ३ मास २० दिन दिया है । 

भीम गुप्त की एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है उसके 
मुख्य भाग पर लक्ष्मी बायें पार्श्व में 'भी ” तथा दक्षिण 
पार्श्व में 'मगु, पृष्ठ भाग पर दण्डायमान राजा तथा 
'प्! टंकणित है । सब अक्षर मिला देने से भीम गुप्त 
नाम बन जाता है। ( सी० एम० आर० : १५: 
बैआ१२-) 
समसामयिक घटनाएं :-- त्रिभुवन :-- 

सन्‌ ९७३ ई० धर्मदेव भिक्ष्‌ नालन्दा का चीन 
सम्राट्‌ ढरा आदर सत्कार। पीरी या पिरे गुलाम 
अलप्तगीन सुल्तान गजनी तथा विग्रहराज द्वितीय 
चाहमान राजा हुआ । तैल ( द्वितीय ) सन्‌ ९७१ ई० 
९९७ ई० ) ने करक्रक राष्ट्रकूट के विरुद्ध 
विद्रोह और कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना 
किया । जटाछोड भीम युद्ध में दानार्णव को पराजित 
कर स्वयं वेंगी का राजा तथा उत्तम चोल राजा 
हुआ । ( सन्‌ ९७३-१८५ ई० )। अलबेरुनी का 
काल ( सन्‌ ९७३-१०४८ ई० )। सन्‌ ९७४ ई० 
तैल ने मारसिह गंग को पराजित किया । पीरी ने सुबु- 
क्तगीन के साथ गजनी पर आक्रमण कर भारतीय सेना 
को पीछे हटाया । हलायुध ने मुंज परमार के लिये 
मृत संजीवनी की रचना की । ( सन्‌:९७४-९९५ 


्कि5सासख अ 





ई० )। राछमल्ल या राजमल्ल पश्चिमी गंग का 
राजा हुआ। ( सन्‌ ९७४-९८५ ई० )। जरोपोल्क 
( प्रथम ) रूस का राजा हुआ । बेनी केस ( सप्तम ) 
पोष हुआ । मुंज अपर नामश्वाकपति पुत्र हर्षदेव पर- 
मार राजा हुआ । दशरूपक कवि का सम्भावित काल । 
सन्‌ ९७५ ई० त्रिभुवन काइमीरराज मार्गशीर्ष 
शुक्ल पक्ष पंचमी को दिवंगत हुआ । 
समसामयिक घटनाएं-- भी मगुप्त: 

सन्‌ ९७५ ई० में वेनडिक्ट ( सप्तम ) पोप हुआ । 
एडवर्ड दी मार्टायर इंगलेण्ड का राजा हुआ। विजय 
सिंह ने -भुवन-सुन्दरी नाटक लिखा। युवराज देव 
( द्वितीय ) पुत्र लक्ष्मणराज कलचुरी, चेदि राजा 
का स्थिति काल । सन्‌ ९७६ ई० चीन-त्सुंग चीन 
सम्राट्‌ शुंगग श के पदचात्‌ हुआ। मन्सूर ( प्रथम ) 
समानी की शैवाल ११ को मृत्यु । उसका पुत्र अबुल 
काप्तिम नूह राज्य प्राप्त किया, जिसको मान्यता 
खलीफा उत्ताइल्लाह ने दी। सन्‌ ९७७ ई० शक्ति- 
कुमार गुहिल मेवाड़ राज का काल। वज्ञदमन ने 
ग्वालियर पर आक्रमण किया। सुबुक्तगीन गुलाम 
अलप्तगीन गजनी के सिंहासन पर बैठा तथा पीरी ने 
अधिकार प्राप्त किया । पीरी पदच्युत किया गया 
और सुबुक्तगीन गजनी का शासक सामानी के अन्तर्गत 
रहा | परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ स्वतंत्र शासक हो 
गया । सन्‌ ९७८ ई० भास्कर रविवर्मा का तामिल 
अधिकार पत्र (सन्‌ ९७८-१०३६ ई० )) चामुण्ड 
राय ने चामुंड पुराण की रचना की। इथेलरेड 
इगलेण्ड का राजा हुआ। क्रु-ल्कु-मेस तथा सुमनयाँ 
पूर्व से मध्य तिब्बत लौट आये । सन्‌ ९७९ ई० पर- 
मेश्वर वर्मा व चम्पा का नाविक अभिमान। जैपाल 
ने गजनी पर आक्रमण किया । ,सन्धि हुई । दिन्ह- 
हो-लिन्ह अनामा सामनन्‍्त की मृत्यु,।: महेन्द्र पंचम 
लंका का राजा हुआ । ( सन्‌$९७९-१०२७ ई० ) सन्‌ 
९८० ई० असितदीपांकर का जन्म। वल्दी मीयर 
दी ग्रेट रूस का राजा हुआ | वाल प्रसाद राष्ट्रकूठ 
कुल हस्ति कुण्डी का राजा हुआ । शलेन्द्र साम्राज्य ने 
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तस्मिन्नवसरे. बुद्ध! फ़ल्गुणो5पि व्यपद्यत । 


निगूठक्रोयदी!शील्या. दिद्दा 


यहोरबादभूत्‌ ॥३१४॥ 


३१४. उसी समथ बुद्ध फल्गुण भी दिवंगत हो गया, जिसके गौरव से दिद्दा को क्रूरता एवं 


दुःशीलता निगृढ़ ( छिपी ) रहती थी। 
बभूव सा5थ 
भ्रष्टवक्‍््रपटा 


सुस्पष्ट दृष्टचेशशतोत्कटा । 
मत्तदन्तिमूतिरिवोत्कटा ॥३१५७॥ 


३१५. वह मत्त हाथी की डत्कट मूर्ति सदृश, मुख वस्त्र भ्रष्ट (हटा) कर सेकड़ों सुस्पष्ट दुष्ट 


चेष्टायें करने लगी । 
महाभिजनजातानामपि हा 
सरितामिव नारीणां 


घिढ़॒निसगंतः । 


वृत्तिनिम्नानुसारिणी ॥३१६॥ 


३१६. 'हा घिकक्‍्कार है?” कि महाभिजनोत्पन्न नारियों की प्रवृत्ति निसर्ग से सरिताओं के 


समान निम्नगामिनी होती है । 


स्रोतोधिराज्यमधिगम्य विराजमानात्सिन्धोः प्रसृय कमलाल्पपयोनिकेते । 
जाते सरस्यविरतं जलजे प्रसक्ता नारयों महाभिजनजा अपि नीचभोग्या; ॥३१७॥ 


३१७. नदियों का अधिराज्य प्राप्तकर विराजमान सिन्धु से उत्पन्न कमला ( लक्ष्मी ) अल्प 
वय के निकेत सरोवर से संजात जलज ( कमल ) में निरन्तर प्रसक्त रहती है । इसी प्रकार महाभि- 


जनोत्पन्न नारियाँ भी नीच भोग्य होती हैं । 








चीन सम्राट्‌ के पास दूत भेजा। शान्ति वर्मा पुत्र 
पित्तुग रट्ट सामन्‍्त सौन्दत्ती ( प्रथम शाखा ); कार्ते- 
वीर्य नन्‍न रट्ट सामन्त सौन्दत्ती ( द्वितीय शाखा ) 
तथा वज्रहस्त अब्यांक भीम गंग का राजा हुआ। 
( सन्‌ ९८०-१११५ ६० ) सुबुक्तगीन ने वुस्त (विस्त ) 
लिया । सन्‌ ९८०-९८१ ई० में भीमगुप्त की वन्दी- 
अवस्था में हत्या । क्‍ 


पादटिप्पणी : 
३१५ सूक्ति संग्रह का २३६ वाँ इलोक है । 
पादटिप्पणी : 


३१६ सूक्ति संग्रह का २२७वाँ इलोक हैं । 
७९ 


पादटिप्पणी : 

३१७ सूक्ति संग्रह का २३८वाँ इलोक हैं । 

३१७ ( १) कमला : कमला का अर्थ लक्ष्मी 
होता है । कमल पुष्प लक्ष्मी को अत्यन्त प्रिय हैं 
उससे उनकी पूजा की जाती है। समुद्र मन्‍्थन से 
निकले चौदह रत्नों में एक रत्न लक्ष्मी हैं । 

(२) जलूज : यह एक संकेत है । जिसका तात्पर्य 
'जडज' अर्थात्‌ मूर्ख से उत्पन्त हुआ माना गया हैं । 
तुलनीय : रा० : ४ : १०, ७: ११०८ 

मर्यादा शील गम्भीर समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी 
( कमला ) कमल के स्नेह के कारण समुद्र का त्यांग- 
कर अमर्यादित क्षुद्र कमर सरोवर में निवास कर 
लेती है । 
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खशरय 
बाणर्य 


रांजतरंगिणी 


वद्िवासाख्यपर्णोत्सग्रामजन्मनः । 
खनुस्तुज्गाख्योउविशन्महिषपालकः ॥।३१८॥ 


३१८. पर्णोत्स स्थित वह्िवास नामक ग्राम में बाण नामक खश का पुत्र तुग था। जोकि 


विज्ञ ( प्रजाजन ) के भेंसों का चरवाहा था । 
प्रविष्टि. जातु 


कश्मीरॉल्लेखहारककर्मणा । 
सुगन्धिसीह प्रकटनागाइ यिकपण्मुखेः 


॥३१९॥। 


३१९, वह किसी समय सुगन्धि सीह, प्रकट, नाग, अट्टयिक, षण्मुख, नामक पाँच भाइयों 


के साथ काइमीर में प्रविष्ट हुआ | 


पश्चमिर््रातृभि! साध सांधिविग्रहिकान्तिके । 
५ ० &€- 
देव्या दृग्गोचरं यातों हृदयावजंको5भवत्‌ ॥३२०॥ तिलकम॥ 
३२०. लेखहारक के काये से जब वह सान्धिविग्नहिक के पास गया था तो देवी ( रानी 


दिददा) ने उसे देखा और रानी के हृदय को आकर्षित किया । 


्् ५ कम» + >> 





पाठभेद : 

इलोक संख्या ३१८ में 'जन्मन:' का पाठभेद 
वासिनः:” विश म' का 'विशन्म' तथा “बद्विवास के 
लिये पाइर्व टिप्पणी बोदोल' ग्राम लिखा मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

३१८ (१) वहिवास : बोदोल ग्राम है। 
यह प्रसिद्ध ग्राम है। पीर पन्तसल पर्वत के दक्षिण 
वर्तमान बोदोल या बुदिल ग्राम है। यह अनस नदी 
की ऊपरी शाखा नदी पर स्थित हे । इसके नाम 
से एक पास किवा दर्रा है। यह पर्वतीय मार्ग 
काफी चलता है । ( तुलनीय ड्य : जम्मू १३७: 
५२४ ) स्तीन ने शंका प्रकट की है कि बुदिल 
ही वहिवास है । क्‍योंकि यह स्थान बहुत दूर 
प्रन्त्स में पड़ता है जो काइ्मीर उपत्यकाको उत्तुग 
पर्वत माला से अरूग करता हैं। कनिघम ने इसे 
बदवाल' किवा वह॒वास' काइ्मीर के दक्षिणी एक 
पर्ववीय रियासत की तालिका में दिया है । श्री स्तीन 
को वदबाल स्थान नहीं मिल सका । उनका मत हैँ कि 
करनिंघम का तात्पर्य 'बुदिल' से ही है। ( स्तीन 
टिप्पणी रा० : ६ : ३१८-२२० ) 

(२) तुंग : तुंग का प्रारम्भिक जीवन पहा- 








ड़ियों मुख्यतया गूजरों से मिलता हैं। गजरों की 
आबादी पव॑तीय क्षेत्रों में फैली है | प्रन्त तथा समीप- 
वर्ती जिलों से काश्मीर में वे अपने भेंसों, पशुओं 
तथा ढोरों के साथ आते हैं। वे शिकारी चीट्टीरसा 
आदि विश्वासपात्र कार्यों में लगते थे। वे अत्यंत 
विश्वासपात्र माने जाते थे। गूजरों का भी कार्य 
अब नवीन प्रगति के कारण बदल गया है। वे घरों 
में रहने लगे हैं। तथापि मैंने देखा हैं कि शीतकाल 
में वे पर्वतों से उतर कर मैंदानों में चले आते हैं 
जहाँ तुषारपात की कम सम्भावना रहती है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्या ३१९ में 'कश्मीरा का पाठभेद 
'काश्मीरा मिलता है। 
पादटिप्पणी : 

३१९ (१ ) लेखहारक : आज अदालतों के 
खासिद के समान पद होता है । उनका काम चिट्टी- 
पत्री ले जाना था। आजकल के हरकारे के समान 
थे। हर्षचरित में भी लेखहारक का उल्लेख इसी 
अर्थ में किया गया है । 
पाठभेद : 

इलोक संख्यां ३२० में सान्धिविग्नहि' का पाठ- 
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रह!प्रवेशितो. दृत्या स भाव्यथंबलाशुवा । 
संभ्रक्त भूरिजाराया अपि तसयाः प्रियोडभवत्‌ ॥३२१॥ 
३२१. भावी अथंबल से दूती द्वारा एकान्त में प्रवेशित वह युवा, प्रचुर जारभोगिणी उस 
( रानी ) का भी प्रिय हो गया । 
तुड्शानुरागिणी राक्षी पापा लज्ोज्िता ततः । 
रसदानेन वेम्ुख्यभाजं॑ अआुय्यमघातयत्‌ ॥३२२॥ 
३२२. तुगांनु रागी पापी रानी ने लज्जा त्यागकर, विमुख भुय्य को विषदान द्वारा हत करा 
दिया । 
धिडनिर्विचारान्कुपतीन्यषां विषमचेतसाम्‌ । 
फलशून्या स्तुतिस्तोषे दोषे प्राणधनक्षयः ॥३२३॥ 
हर ३२३. निविचारी कुपतियों को धिक्‍कार है, विषयचेता जिनका तोष होनेपर, फल शून्य 
ग् स्तुति और दोष के होने पर, प्राण एवं धन का क्षय होता है। 
* 
हू रकजो देवकलशो वेलावित्तः क्ृतस्तया | 
भुय्याधिकारा कोइन्यमाचरब्ििस्रपो विट। ॥३२४॥ 


३२४. कौट्टन्य आचरण करते हुए निस्त्रप, विट, ब्रेलावित्त, रक्‍्त्रपुत्र देवकलश को उसने 
भुय्य के अधिकार पर किया ।”* 


येडपि कदंमराजाद्या वीरा द्वारादिनायकाः । 
तेडपि कोइन्यमभजन्नन्येषां. गणनेव का ॥३२५॥ 


३२५. द्वारादिनायक कदंमराज आदि जो वोर थे, वे भी कोौट्टन्य करते थे । अन्यों की 
गणना ही क्या ? 


*+ बी «अल "0 आई) 
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भेद सन्धिविग्नह तथा 'सन्धिविग्नहि' तथा कांतिके' “कौट्ठन्यामा' तथा 'बिट' का 'विटा' मिलता है । 


का मा न कमा >> म्् 


। जे पढे ) 
का 'कान्तरे तथा इलोक के अन्त में 'तिलकम्‌! लिखा थादटिप्पणी : 
मिलता है । ३२४ ( ? ) तुलनीय: रा० : ६: २९६ । 
पाठभद : बा मेक हे अं 

इलोक संख्या ३२३ में 'स्तोषे” का पाठभेद स्तो- 2८२ अप हे 
षो दधे' मिलता है । इलोक सं० ३२५ प्रें 'कौटृन्य का पाठभेद 
पादटिप्पणी : 'कौटिल्य' तथा 'कौट्िन्य' मिलता है । 

३२३ सूक्ति संग्रह का २३९वाँ इलोक है । पादटिप्पणी : 
पाठभेद : . ३२५ ( १ ) कौट्िन्य ८ स्त्रियों को फँैसाकर 


इलोक संख्या ३२४ में 'कौटृन्यमा' का पाठभेद जार के पास ले जाने वाली अथवा पुरुषों को स्त्रियों के 
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चतुष्पश्चानि वर्षाण तिष्ठन्नपगृहे शिक्षु। । 
भीमगुप्तो5भवद्यावत्किचित्रौढी भवन्मतिः ॥३२६॥ 
३२६. चार पांच वर्षों तक नप गृह में रहते हुए ( वह ) शिशु भोमगुप्त कुछ प्रोढ़ मति 


हो गया था । 


राज्यव्यवस्था यावच्च पितामद्यारच वृत्तयः । 


दुःस्थिताः प्रत्यभासन्त संस्थाप्यास्तस्य चेतसि ॥३२७॥ 
३२७. दू:खित राजव्यवस्थाएँ एवं पितामही की वृत्तियां, उसके चित्त में सुस्थित ( सुधार ) 


करने योग्य प्रतीत हुईं । 


का 


अद्गशशीलविहीनाया. निश्चणाया निसगंतः । 
तावन्नेयधियस्तस्थया! स॒ चिन्त्यय समपतद्चत ॥२२८॥ 
३२८. अंग एवं शील विहीन तथा निसगं से निर्दयी, चंचल चित्त, उस रानी के लिये वह 


( शिशु ) चिन्ता का विषय हो गया । 


अभिमन्युवधूसर्त॑ हि. चढक्रे 


गूठप्रवेशित्म्‌ । 


महाभिजनजं॑ पत्र तस्मात्सोअ्भ्रत्तथाविध। ॥३२९॥ 
३२९, अभिमन्यु वधू ने महाभिजनोत्पन्न उसे गुप्त रूप से लाकर पुत्र बनाया था, अतएव 


वह उसी प्रकार ( कुलोन ) हुआ । 


सा देवकलशेनाथ दत्तमन्त्रा विशज्लिता । 


त्रपोज्मिता स्पष्ट मेव 


भीमगुप्तमबन्धयत्‌ ॥३३०॥ 


३३०. देवकलश द्वारा मन्त्रणा प्राप्ोतर, विशंकित, उसने निलज्ज होकर, स्पष्ट रूपेण, भी म- 


गप्त को बँधवा लिया ( बन्दी बनाया )। 


पास ले जाने वाली स्त्रियों को कुट्टनी कहते हैं । दिद्दा 
रानी स्वयं स्त्री थी अतएव वह पुरुष चाहती थी । 
पुरुष को फेंसाकर लाने वाले लोगों को कौट्टिन्य कर्म- 
कर्ता कहा जाता था । कुट्टनी का अपभश्रंश कुटनी हैं । 
कुट्टनी मतम्‌ में इस विषय पर खूब चर्चा की गयी 
है। क्षमेन्द्र ने कुटनी की परिभाषा की है । ( समय 
मातृका : १ :४०-४५ ) गणिका वृत्ति संग्रह : ३०१ । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३२८ में “चिन्त्य:ः का पाठभेद 
“बिन्त्या:' तथा उक्त इलोक के परचात श्रीदुर्गा प्रसाद 


के संस्करण में 'तिलूकम्‌' मुद्रित है । 
पादटिप्पणी : 

३२८ ( १ ) अंग एवं शील : दिद्ा की अंग 
विहीनता अर्थात्‌ लड़ड़पन की ओर कल्हण ने संकेत 
किया है । वह अंग विहीन तो थी ही साथ ही शील 
विहीन, निर्दयी, एवं चंचल चित्त होने के कारण 
उसमें कोई गुण शेष नहीं रह गया था । 
पादटिप्पणी : 

३३० ( १ ) चोन का उदाहरण : इतिहास में 
अपने पुत्र तथा पौत्रों को अपनी पिपासा शान्ति निमित्त 








षष्ठ तंरंग ६०५ 


निगूढे नन्दिमुप्तादिद्रोहे छोकर्य यो5्मवत्‌ । 
संदेह स तया तेन व्यक्तकृत्येन वारितः ॥३३१॥ 
३३१. निगृढ़ ( बन्दी ) नन्दिगुप्त आदि के द्रोह ( वध ) के विषय में लोगों को जो सन्देह 
था, उस रानी ने उस व्यक्त कृत्य द्वारा वारित ( दूर ) कर दिया । 


दिदा ( सन्‌ ९८०-९८१--१००३ ई० ) 


तोभिस्ताभियातना भिर्भीमगुप्त 


पट॒पश्चाशेडभवह॒र्ष. स्वयं 


निपात्य. सा। 
क्रान्तननूपासना ।|३३२॥। 


३३२. तत्‌ तत्‌ यातनाओं द्वारा भोमगुप्त की ह॒त्याकर छप्पनवें वर्ष वह स्वयं नृपसनासीन 


हो गयी । 
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मारने का इसी तरह का उदाहरण उत्तरी चीन प्रस्तुत 


करता है । 'वीं' वंश की विधवा रानी हूँ थी । उसने 


अपने पुत्र को विष देकर उत्तरी चीन पर शासन 


किया । राजा को कठपुतली बनाकर शासन सूंत्र अपने 
हाथों में रखती थी । राज्याधिकारी उससे तंग आगए 
थे। उसे जल में डुबोकर मार डाले। रानी धर्मभीरु 
बौद्ध थी। उसने प्रसिद्ध चीनी पर्यटक सुंग-युन तथा 
हिसंग ( सन्‌ ५१८--५२२ ई० ) को गान्धार से 
महायान पन्‍्थी बौद्ध ग्रन्थ लाने के लिए भेजा था । 

चीन का दूसरा उदाहरण तंग इतिवृत्त में मिलता 
हैं ।॥ व-त्सं-तीन रानी दिद्दा तुल्य चीन की रानी थी । 
उसने अपनी इच्छा पति में बाधक जान अपने पुत्र को 
हत्या करा दी । दूसरे पुत्र को सिंहासन से उतार कर 
स्वयं अपने राज्य करने छूंगी । भीमगुप्त चार पाँच वर्ष 
नपगृह में रहते हुए कुछ वयस्क हो गया था। राज्य 
की दुर्दशा तथा पिता»ही के दुश्चरित्रता का उसे ज्ञान 
हो गया था । उसने सुधार का कुछ प्रयास किया । 
रानी सतर्क हो गयी । उसका मन सशंकित हो उठा । 
भीमगुप्त उच्चवंशोत्पन्न बालक था। अभिमन्यु को 
भार्या ने गुप्त रूप से उसे अपने पुत्र के बदले में प्राप्त 
किया था। रानी ने भीमगुप्त को देवकलश की राय 
से बन्दी गृह में डाल दिया । 

जनता में सन्देह था कि नन्दिगुप्त आदि के 





साथ रानी ने द्रोह कार्य किया था । उसके इस प्रत्यक्ष 
कार्य से जनता ने सन्देह को सत्य मान लिया। 
बन्दी गृह में भीमगुप्त को नाना प्रकार की यातनाएँ दी 
गयी । वह लौकिक संवत्‌ ४०५६ में कारागार में ही 
दिवंगत हुआ । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३३२ में 'इमवद्व! का पाठमेद' “भवेद्र 
मिलता हैं । 
पादटिप्पणो : 

३३२ सर्व श्री कल्हण अभिषेक काल ४०५६; 
दत्त कलि ४०८१ 5 शक ९०२ > लौकिक ४०५६, 
सन्‌ ९८० ई०, स्तीन लौकिक ४०५६ > सन्‌ ९८० 
-९८१ ई०, पण्डित सन्‌ ९८१ ई०, सी. एम. डफ. 
सन्‌ ९८० ई०, विलसन ४०५५ वर्ष ४ मास 5 सन्‌ 
१००० ई० १ मास, ट्रोयर सन्‌ ९८२ ई० ६ मास 
- लौकिक ४०५६, कनिघम लौ० ४०५६ 5 सन्‌ 
९७९ ई०, डाइनास्टिक हिस्टॉरी आफ इण्डिया सन्‌ 
९८० ई०, तथा पीर हसन विक्रमी संवत्‌ १०४६-- 
९८९ त्रिवेद सन्‌ ९७७ ई० एवं शक ८९९; 
देते हैं। तथा राज्यकाल पण्डित २२ वर्ष ९ मास ३ 
दिन, दत्त २८ वर्ष, ट्रोयर २४ वर्ष ३ मास, विलसन 
२३ वर्ष छह मास, तथा पीर हसन १८ वर्ष ४ मास 
८ दिन, आइने अकबरी २३ वर्ष ८ मास, तथा 
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राजतरंगिणी संग्रह २३ वर्ष देती है । 

दिद्रा को एक ताम्न मुद्रा मिली है। उसके मुख्य 
भाग पर आसनस्थ लक्ष्मी तथा वाम पार्श्च में दि' 
तथा क्ष म”, एवं पृष्ठ भाग की तरफ दण्डायमान 
राजा तथा गुप्त टंकणित है । 
समसामयिक घटनाएँ :-- 

सन्‌ ९८२ ई० में अनुवादकों का एक प्रतिष्ठान 
चीन ने बनाया। उसमें तीन भारतीय मुख्य थे । 
अनुवादक संस्थान ने दो सौ से अधिक ग्रन्थों का अनु- 
वाद क्रिया । तो हो-अन अनामी सामन्‍्त चम्पा से 
लूट की सम्पत्ति लेकर लौटा, चामुण्ड राय ने श्रवण- 
बेलगोल। में बस्ती आबाद किया । चीन के अनुवादक 
प्रतिष्ठान ने दो रो से अधिक ग्रन्थों का अनुवाद 
किया । इन्द्र रट्ट कन्दर्प पौत्र कृष्ण ( तृतीय ) का 
स्थिति काल । सन्‌ ९८३ ई० चामुण्डराय ने श्रवण- 
वेलगोला में गोमतेश्वर की विद्ञाल प्रतिमा प्रतिष्ठा 
किया । जैन खाँ या काबुल शाह गक्खर, काश्मीर से 
भाग कर सुबुक्तरीन गजनी की नौकरी किया । सन्‌ 
९८४ ई० में उदयन ने तत्त्व शुद्धि तथा लक्षण-बती 
की रचना की । जान ( चौदह ) तथा ( पन्द्रह ) 
क्रम से पोप हुए । सन्‌ ९८५ ई० राज-राज (प्रथम) 
चोल नरेश हुआ । ( सन्‌ ९८५-१०१४ ई० ) रक्रकस 
पश्चिमी गंग का. राजा हुआ । ( सन्‌ ९८५-१०२४ 
ई० )। कमितान इराक से निकाले गये सिन्ध में 
आबाद हुए। सन्‌ ९८६ ई० में जेपाल शाही हिन्दू 
राज ने गजनी पर आक्रमण किया । सुबुक्तगीन ने 
कुशदार लेकर भारतीय सीमा पर आक्रमण किया । 
सन्‌ ९८७ ई० में हरिसेन ने अपभश्र श ग्रन्थ धम्म 
पारिख लिखा । कारवोजियन वंश का फ्रांस में अन्त । 
हुक कपेट फ्रांस का राजा हुआ | भास्कर शिव वर्मा 
( सन्‌ ७८७-१०३६ ई० ) सन्‌ ९८८ ई० महिपाल 
(द्वितीय ) पुत्र विग्रहपाल राजा हुआ | सुबुक्तगीन 
ने जेपाल पर आक्रमण किया । सुबुक्तगीन ने काबुल 
लिया । राजपाल प्रतिहार पुत्र विजयपाल कन्नौज का 


राजा हुआ । सन्‌ ९८९ ई० विजय श्री हरि वर्मा 
( द्वितीय ) बिजय में राजा हुआ | लमगान में हिन्दू 
राजाओं के प्रति संघ को सुबृक्तगीन ने पराजित 
किया । सन्‌ ९९० ई० जावा ने शलेन्द्र ज्य पर 
आक्रमण किया । इल्का खाँ तुक ने बुखारा पर अधि- 
कार किया क्षेमेन्द्र कविका स्थिति कार ( सन्‌ 
९९०-१०६६ ई०। सुब॒क्तगीन अपने पुत्र महमृद 
गजनी को गजनी में बन्दी बनाकर रखा। सन्‌ ९९१ 
ई० श्रीधर भट्ट ने न्‍्यायकन्दली की रचना की। 
अभिनव गुप्त का रचना काल । ( सन्‌ ९९१-१०१५ 
ई० ) सन्‌ ९९२ ई०9 ने ली हो-अन अनामी सामन्‍त ने 
अनेक चमवन्दियों को मुक्त किया । जावा का दूत 
चीन सम्राट्‌ के यहाँ उपस्थित हुआ। अमीर नूह 
सामानी सुबुक्तगीन के साथ हिरात गया, और खुरासान 
के सूबेदार अली स्िमजूर को हटाया । सन्‌ ९९३ ई०. 
अभिनव गुप्त ने भैरव स्तोत्र की रचना की। रत्न 
ने अजित पुराण लिखा । शिहबुद्दौला बुधरा खाँ ने 
बुखारा के विरुद्ध सैनिक अभियान किया । परख्तु 
सुबुक्तगीन ने परास्त किया । सन्‌ ९९४ ई० महमूद 
गजनी खुरासान का सेनापति बना । सन्‌ ९९५ ई० 
मूलराज चालुक्य ने पुत्र चामुण्ड राय के पक्ष में 
राज त्याग किया । सिन्धुराज पुत्र हर्ष देव परमार 
राज का स्थिति काल । अबू अली सिमजूर गुरगान 
से चलकर महम॒द को निशापुर में परास्त किया । 
तत्पश्चात्‌ अदू अली तथा फ़ाइक दोनों सुबुक्तगीन 
और महमूद से तूस में पराजित हो गये । सन्‌ ९९६ 
ई० तेल ( द्वितीय ) का अन्तिम ज्ञात समय । सन्‌ 
९९६ ई० सुबुक्तगीन की सावान मास में मृत्यु । 
इसमाइल पुत्र सुबुक्तगीन सुल्तान सन्याश्रम चालुक्य 
( सन्‌ ९९७-१००८ ई० )। अपराजित पुत्र विज्जद, 
शिलाहार वंश उत्तरी कोंकण । अमीर नूर ( द्वितीय) 
सामानी की मृत्यु । उसका पुत्र अबुल-हिसं-मन्सूर 
उत्तराधिकारी हुआ । जून मास सन्‌ ९९८ ई० महमूद 
गजनी सुल्तान बना । समनी वंश का अन्त । सन्‌ 











षष्ठे तरंग 


(«मम न मनन» 





९९९ ई० जैपाल हिन्दू शाही राजा ने लाहर का 
राज्य लिया। दुर्लभराज चाहमान राजा हुआ। 
राज-राज ने जटाछोड़ भीभसे बेंगी राज जीता । 
उसका पुत्र शक्तिवर्मा बेंगी राज्य का शासक हो 
गया । इसमाइल गजनी से निष्कासित तथा महमृद 
गजनी ने बलख हिरात तथा खुरासान लिया । सम- 
नियों को अलकादिर बिल्लाह बुखारा से निकाला । 
खलीफा ने महम॒द गजनी को मान्यता दी । महमूद 
ने स्वतंत्रता घोषित कर बलख को राजधानी बनाया। 
महमद गजनी ने प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने 
की प्रतिज्ञा की। अबू-नासिर सार घरजिस्तान ने 
महम्‌द की अधीनता स्वीकार की । शक्तिवर्मा 
( प्रथम ) पूर्वीय चालुक्य का राजा हुआ। (सन्‌ 
९९९-१०११ ई० सन्‌ १००० ई० शोद्धलक् कोकण 
राजकवि ने उदयसुन्दरी की रचना की। कोकलरू 
देव ( द्वितीय ) पुत्र युवराज देव ( द्वितीय ) कलचुरी 
चेदिराज का स्थिति काल । महमूद ने निशापुर पर 
अधिकार किया । खलीफा के खिलाफ महमूद ने 
सिजिस्तान पर आक्रमण किया । महमृद अबुल अब्बास 
फैजल को हटाकर अहमद इब्न हसन मंमन्दी को 
वज़ीर बनाया । सिन्धु राज परमार के राज्य का अन्त । 
उग्रभूति, जगधर, चिच्चुभट्ट का काल। महमूद ने 
प्रथम आक्रमण भारत पर किया। पद्मगरुप्त अथवा 
परिमल ने नवसाहसांक चरित की रचना की । 
धनिक कवि का सम्भावित काल । चोलराज राज ने 
भूमि सर्वेश्ष्ण आरम्भ किया । भीमरथ महाभाव 
गुप्त ( द्वितीय सन्‌ १०००-१००५ ई० ) भोज 
परमार राजा हुआ | भोजदेव धारका ( सन्‌ १०००- 
१०५५ ई० ) ग्रन्थ रचना काल | सन्‌ १००१ ई० 
जयवर्मा कम्बुज की मृत्यु । महमूद ने प्रथम सेनिक 
आक्रमण भारत पर किया। जयपाल को महमूद 
गजनी ने पराजित किया। गण्डरादित्य चोल 
पत्नी सेम्बियम महादेवी की मृत्यु । धमंदेव नालन्द 
भक्षु का चीन में निर्वाण । शहलेन्द्र राजा ने. जावा 





६०७ 


के बिना अवरोध किये चीन सम्राट्‌ के पास दूत भेजा । 
सन्‌ १००२ ई० महमूद गजनी ने सीस्तान विजय 
किया । जैपाल पराजय की ग्लानि से स्व-शरीर दाह 
किया । सन्‌ १००३ ई० दिद्दा की भाद्र शुक्ल अष्टमी 
को मृत्यु हुई। श्री चूड़ामणि वर्म देव शलेन्द्र ने दो 
दूत मण्डल चीन सम्राट्‌ के यहाँ भेजा । महमूद सिजि- 
स्तान में खलफ द्वारा शासक घोषित किया गया । 
मुहम्मद ने खलफ इंब्न अहमद को ताक के दूुग में 
घेर कर बन्दी बनाया | मुहम्मद सीजिस्तान लेकर 
खलफ को जूज़ानान दिया । 

चीन की साम्राज्ञी वीवंशीय हूँ ने उत्तरी 
चीनपर पुत्र को विष द्वारा मारकर एक कठपुतली 
शासक को गद्दी पर बंठाकर शासन किया । रानी 
दिहा की तुलना उससे की जा सकती हैं ॥ तथापि 
इस सामाज्ञी ने दिह्ा के समान पुण्य कार्य किये थे । 
बौद्ध धर्मानुयायी थी । उसने सुग-चुन तथा हिन-सेंग 
को ( सन्‌ ५११८-२२ ई० ) भारत में महायान संबंधी 
ग्रन्थ अफगानिस्तान तथा गान्धार लाने के लिये भेजा 
था । तंग राज वंश के इतिहास ऊ-त्से-तीन रानी का 
चरित्र दिहारानी से मिलता है । उसने अपने पुत्र को 
हत्या की थी। अपने दूसरे पुत्र को सिंहासन से 
उतार दिया था । स्वयं अपने को साम्राज्ञी सन्‌ ६९० 
ई० में घोषित कर दिया था। उसने विद्रोह को 
दबाया था । अपने विरोधियों का मस्तक छिन्न करवा 
दिया था। उसने अपने सब कामचारों को 
सल्तुष्ट किया था । उसने एक युवक भिक्षु को यंग देव 
स्थान में नियुक्त की थी। उसे अधिकार दिया था । 
वह चाहे जब राजप्रासाद में रात-दिन कभी ईच्छा- 
नुसार प्रवेश पा सकता था और प्रासाद से बाहर जा 
सकता था । उसकी पवित्रता उसके क्ररता तथा राग 
के साथ ही साथ बढ़ती गयी। उसकी धा्मिकता 
इतनी बढ़ गयी थी कि उसने सन्‌ ७७२ से ७७५ ई० 
के मध्य लेगमेन के गुफा में बृहद्‌ बुद्ध की मूर्ति बोधि- 
सत्व, लोकपाल, तथा भिक्षुओं के साथ निर्माण 
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६०८ राजतरंगिणी 
प्रवृद्धशगया राश्ष्या दत्तोद्रेको दिने दिने। 
सर्वाधिकारा तुज्लोज्थ बभूवाधरिताखिल; ॥३३२३॥ 


३३३. प्रवृद्धराग रानी द्वारा प्रतिदिन वृद्धि प्राप्ततुज्भ अखिल जनों को" अधरित ( दबा ) 
कर सर्वाधिकारी होगया । 


सभ्रातकेन तुद्नेन मीलिताः पूव॑मन्त्रिण; 
राज्यविप्लवमाधातुमय तन्त विरागिणः ॥३३४॥ 
३३४. भ्राता सहित तुज्ज द्वारा च्युत एवं विरागी पूर्व मन्त्रियों ने राज विप्लव करने का 
यत्न किया | 
तेडथ संमन्त्रय . कश्मीरानानिन्युः क्ररपोरुपम्‌ । 
उग्र विग्रहरांजाख्यं दिद्याश्रातुः सुत॑ नृपम्‌ ॥२३७०॥ 
३३५. वे मन्त्रणा करके दिददा के श्रातृ पुत्र, क्रूर पोर्ष एवं उम्र नूप विग्रहराज को 
कादमीर ले आये । 
मुख्याग्रहारान्स प्राप्तों विधातुं राज्यविप्लवम्‌ । 
धीमान्प्रायोपवेशाय. द्रुत॑ प्रावेशयद्द्विजान्‌ ॥२३३॥ 


३३६, आकर उस बुद्धिमान्‌ ने राज्य विप्लब करने के लिये मुख्य अग्रहारों में विश्रों को 
शीघ्र ही प्रायोपवेशन हेतु प्रेरित किया । 


विहितैक्येषु विप्रेषु छोकः सर्वोडषि विप्छुतः । 
अन्वियेषान्वह॑ तुझ्7ढं तत्र तत्र  जिघांसया ॥३३२३७॥ 


३३७. विप्रों के एक बद्धू होने पर, क्रुद्ध सभी छोग मारने की इच्छा से तुज्भ' को यत्र तत्र 
प्रति दिन तत्र्‌ तत्‌ स्थानोंपर, अन्वेषित करने लगे । 





करायी थी । 'प्राबेशय' तथा 'प्रायोपवेशाय' के लिये प्राय: 'भोजन- 
पाठभेद : त्याग:' पाश्व टिप्पणी में लिखा मिलता है । 
कक ३०९- ) न 
किक की ३ | में धरिता का पाठभेद पादटिप्पणी : 
थधारित्रा' एवं दाधिता मिलता हैं । कु 
३३६ ( १ ) प्रयोपवेशाय : द्रष्टन्य: रा० : 


पाठभेद : 

इलोक सं० ३३४ में 'सश्नात॒केण' का पाठभेद “८” कह 
'सशञ्रातुकेन' मिलता है । पाठभेद : 
प्राठभेद : इलोक सं० ३३८ में 'द्वारे' का ह्वार तथा 


इलोक सं० ३३६ में 'प्रायोजय/ का पाठमेद 'द्वारो' का पाठभेद मिलता है । 





पेष्ठ तरंग 
कर्मिश्वित्पिहितद्वारे तुड़ं. प्रच्छाद्य वेश्मनि | 
दिनानि कतिचिदिदमया तस्थावास्कन्दशड्डिनी ।।३३८॥ 


३३८. आक्रमण की आशंका से दिद्‌दा ने कुछ दिनों तक किसी बन्द द्वार के वेश्म में तुंग 
को गुप्त रखा । 


६०९, 


तथा स्वणंगप्रदानेन सुमनोमन्तकादयः । 
ब्राह्षणाः समगृह्यन्त ततः प्रायो न्‍्यवतंत ।।३२९॥ 


३३९, उसने सुवर्ण प्रदान द्वारा सुमनोमन्‍्तक आदि ब्राह्मणों को स्वपक्ष में कर लिये जिससे 
द प्रायोपवेशन समाप्त हो गया । 
एवं तस्मिन्महाक्षेप तया दानेन वारिते। 
ययी. विग्रहराज४ स भग्नशक्तियंथागतम्‌ ।।२४०॥। 


३४०, इस प्रकार उस महाक्षेप के उसके द्वारा दान से निवारित हो जाने पर भग्नशक्ति 
वह विग्रहराज जैसे आया था, वेसे (लोट) गया । 
अथ दाढय समासाद्य तुड्भाद्याः प्रभविष्णवः 
शने कदमराजादीज्जध्नुविहितविज्ववान्‌ ॥ ३४ १॥ 
३४१. अनन्तर, दढ़ता प्राप्तकर, तुंग आदि प्रभविष्णु ( प्रभावशाली ) लोगों ने धीरे-धीरे 
विप्लवका री कदंमराज आदि लोगों को मार डाला । 
सुलकनो रकसलनुस्तथाउन्ये.. मुख्यमन्त्रिणः । 
रुष्टेनिवासिता. देशात्तुश्रेस्तः. संग्रवेशिताः ॥ २४२॥ 


३४२. रुष्ट होकर, देश से निर्वासित किये गये, सुलक्कन, रकक्‍क पुत्र तथा अन्य मुख्य मन्त्रियों 
को उन लोगों ने ( पुनः ) संप्रवेशित किया ( बुलाया )। 


प्रवर्धभानवेरेण गृढद्तैविंसजिंतेः । 
प्रायं विग्रहराजेन ब्राह्मगाः कारिताः पुनः ॥३२४३॥ 


३४३. बढ़ते हुए वैर के कारण, विग्रहराज ने गुप्त दूतों को भेजकर, ब्राह्मणों को पुनः 
प्रायोपवेशन कराया । 


व आन मलणमक मत मय नमन कप फेल सडक जात मतलिभा धन या अमल न लिन तय 577 


पाठभेद : पाठभेद : 
० ) + ०७ ८ हल ड़ 
इलोक सं० ३३९ में 'सुमनो का स्वमनो तथा इलोक सं० ३४२ में 'सुलक्कनो' का 'संल्लकनो 
मन्तका' का पाठभेद 'मत्तका' एवं 'मतुका' मिलता है।  'रुष्टै:' का दुष्टै:' पाठभेद मिलता हैं । 


७ 
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६१० राजतरंगिणी 


उत्कोचादित्सया विप्रा भूयः प्रायविधायिनः । 
लब्धस्थैयण तुंगेन संनिपत्यापहस्तिता; ॥३४४।। 
३४४. उत्कोच ग्रहण करने की इच्छा से पुनः प्रायोपवेशनविधयी विश्रों को लब्ध स्थेयं 
तुज़ ने आक्रमण कर भगा दिया । 
तेषां मध्ये वसन्‍्गृढमादित्याख्य|ः पलायितः । 
हतो विग्रहराजस्य प्रियः कटठकवारिकः ॥३४५७॥। 
३४५. उनके मध्य गुप्त रूप से रहता हुआ विग्रहराज का प्रिय कटकवारिक आदित्य जो 
“कि पलायित था, मारा गया । 
गख्क्षतः प्रतीहारों वत्सराजासिध। पुनः | 
न्यट्जोतकादिभिर्धावज्चीवग्राह मगृद्यत ॥३४६॥ 


३४६. दास्त्र क्षत एवं भागता हुआ, वत्सराज नामक प्रतिहार भी न्‍्यंकोतक आदि के द्वार 
जीवित पकड़ लिया गया । 
ते स्वर्णाग्राहिणो विप्राः सुमनोमन्तकादय; । 
सर्वेषपि बद्धास्तुद्ेन. कारामारं प्रवेशिताः ॥३४७॥ 


३४७, सुमनोमनन्‍्तक आदि स्वणंग्राही, वे सब विप्न भी, तुज्च द्वारा बद्धकर, कारागार भेज 
दिये गये । 
राजपुरी अभियान 


अथ॒ फल्गुणनाशेन दूपते राजपुरीपतो । 
€_ * 9 पर पथ 
तां प्रत्यारब्धिरमवरत्क्रुष्यतां। सर्वेमान्त्रणाम्‌ ॥२४८।॥ 


३४८. फल्गुण के नाश के कारण राजपुरीपति के दृप्त, ( मदोन्मत्त ) होने पर क्रद्ध हुए 
मन्त्रियों ने उसके प्रति अभियान आरम्भ किया । 


पादटिप्पणी : कटक का अर्थ सैन्य शिविर अर्थात्‌ छाउनी भी होता 
३४५ (१) कटकवारिक > इस शब्द के है । वारिक का अर्थ 'वारण' करने वाला होता है । 

निद्चित अर्थ का पता नहीं चलता । श्री स्तीन ने इसे इसका सरल अर्थ सेना को रोकने वाला अथवा सेना 

एक फेवरिट 'आफिसर' तथा श्री रणजीत सीताराम रोकने में समर्थ अधिकारी हो सकता है। इसका 

पण्डित ने मूल शब्द ही उठाकर अनुवाद में रख भाव यह भी हो सकता है कि एडवान्स करती हुई 

दिया है । सेना की बाढ़ रोकने वाला फारवर्ड चलता सेनिक 
कटकवारिक सम्भवतः कटक राज अर्थात्‌ राजकीय अधिकारी । 

छाउनी किवा शिविर के निरीक्षक के अन्तर्गत काम पाठभेद : 


नन््+ 


करने वाला था। कटक का अर्थ सेना होता हैं । इलोक सं० ३४७ में '्वर्णाग्रा' का पाठभेद 
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षष्ठ तरंग ६ १ १ 


निपत्य. संकटे वीर। प्रथ्वीपालामिधस्ततः । 
चक्र राजपुरीरजः काश्मीरिकबलक्षयम्‌ ॥३४९॥। 
३४९, राजपुरी के राजा वीर पृथ्वीपाल" ने संकट में आक्रमण कर काइमीरी सेना का 
क्षय कर या। द 
शिपाटको हंसराजो विपन्नौ तत्र मन्त्रिणो । 
नै ५ 0५० * 
चन्द्राद्मेदृगतिदृश मरणं यत्र  मेषजम्‌ ॥३७५०॥। 
३५०. वहाँ शिपाटक और हंसराज मन्त्री मर गये और चन्द्रादि ने ( वह )दुर्गंति देखी, 
जिसका भेषज मरण ही था । 
अथान्येन पथा5कर्मात्तज़्: साध सहोदरे । 
कृत्स्नां राजपुरी वीरः प्रविश्य सहसा5दहत्‌ |२७१॥ 
३५१. सहोदरों के साथ वीर तुझ्भ, अन्य मार्ग से अकस्मात्‌ प्रवेश कर, समग्र राजपुरी को 
जला डाला । 
ननाश तेनोपायेन प्रथ्वीपालः स पाथिवः । 
शेषाणां मन्त्रिणां सैन्यं प्राप मुक्ति च संकटात्‌ |।|३७५२॥ 
३५२. उस उपाय से वह पार्थिव पृथ्वीपाल नष्ट हो गया और शेष मन्त्रियों का सेन्य संकट 


. से मुक्त हुआ। 


अबलः सन्‍्स भूृपालस्तुद्नाय प्रददो करम्‌। 
+ ह्् 0 " 
एवं कृत तदा तेन नष्टस्याथेस्थ योजनम्‌ ।।३७३॥ 


३५३. निबंल होकर उस नृप ने तुंग को कर प्रदान क्या, इस प%क।र उस समय उस (तुग) 
ते तष्ट काय का योजन किया (बना लिया) । 


'स्वर्णप्रा' तथा “'मन्तका' का 'मत्तका' एवं 'मतुका' पाठभेद : 


मिलता हैं । इलोक सं० ३५० में “न्द्रा्य दे का पाठभेद 

पाठभेद : “चन्द्राद्रे्दं' तथा 'दुर्गतिद्ग ष्टा' का दुर्गतिदृष्ट्वा' एव' 
इलोक सं० ३४९ में 'काइमीरिक' का पाठभेद “भेषजम्‌' का 'भैषजं मिलता हैं । 

'काइमी रक' मिलता है । पाउभेद : 

पादटिप्पणी : ... इलोक सं० ३५१ में 'सहोदरै: का पाठमभेद 
३४५९०: ( १) पृथ्वीपाल - इसका परिचय 'सहोदर:” मिलता है । 

कल्हण ने नहीं दिया है । पाठभेद : द 
(२) संकट > कुछ अनुवादकों ने संकट का इलोक सं० ३५३ में 'तदा' का पाठभेद 'ततः, 


अर्थ दर्रा या अग्रेजी शब्द पास किया है । मिलता है । 





६१२ राजतरंगिणी 


प्रविशन्नगर तुड़्स्ततः. श्वीकृतकम्पनः 
चकांर डामरग्रामसंहारं सिंहविक्रम। ||२७४।। 
द ३५४. तत्पदचात्‌ कम्पन पद स्वीकृत कर, नगर ( श्रीनगर , में प्रविष्ट होते सिह॒विक्रमी 
तुज्ध ने डामर ग्राम समूहका संहार किया । 
दिद्वाउप्युदयराजस्य भ्रातुः पुत्र परीक्षितम्‌ | 
चक्रे संग्रामराजाख्यं युवराजमशड्धिता ।|२५७०॥। 


३५५, अशंकित दिद॒दा ने भी भ्राता उदयराज के परीक्षित पुत्र सग्रांमराज को युवराज 
पद प्रदान किया । द 


सा हि सर्वाज्शिशुग्रायान्पुरो श्रात्‌ सुतान्स्थितान्‌ । 
परीक्षितु मुमोचाग्रे. पालेवतफलावलिम्‌ ॥|२७६।। 


३५६. सम्मुख स्थित, शिशु प्राय सभी श्रातृ पुत्रों की परीक्षा के लिये, उसने उनके समक्ष 
पालेवत ( सेव ) फल राशि क्षिप्त कर दी । 


गक्तः कियन्ति कः प्राप्तु फलान्यत्रेतिवादिनी । 
सा5भवद्राजपुत्राणां_ _ तेषां. कलहकारणम्‌ ।।|२५७॥ 
३५७, 'कौन कितना लेने में सम है ?--यह कहती हुई, वह उन राजपुत्रों के कलह 
का कारण बनी । 
गृहीताल्पफलॉल्नग्न प्रहारॉस्तान्ददश च। 
संग्रामराज़ त्वस्वल्पफलभाजमविशक्षतम्र्‌ ॥२७८।। 
३५८. प्रहार प्राप्तकर, अन्य फल ग्रहण किये, उनमें अविक्षत तथा अधिक फल प्राप्त संग्राम- 
राजको देखा । 
अनन्तफलसंग्राप्रावक्षतत्वे.. च कारणम्‌ | 
सविस्मयं तया पृष्ठ! स तामेवं॑ तदाब्रवीत्‌ ॥२७९॥ 


३५९. उसने विस्मय पूर्वक अनन्त फल प्राप्ति एवं अक्षत रहने का कारण पूछने पर, उससे, 
इस प्रकार कहा-- 


535 | डंडे 59%: 33554 22 «०*६+०---सेनन-+++--_्कन्‍ नस 





कि 


पादटिप्पणी : विश्वास है कि पालवेत सेवरी फल का नाम है। मंख 
३५६ ( १ ) पालेवत - श्री स्तीन ने इसे सेव कोश भाष्य में 'पालवेत का उल्लेख किया गया हैं । 

फल माना है। श्री रणजीत सीताराम पण्डित ने भी पाठभेद : 

इसका अर्थ सेव ही किया है॥ काइमीरी पण्डितों का इलोक सं० ३५७ में 'कारणम्‌ का पाठभेद 
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अन्योन्यकलहव्यग्रानेतान्कृत्वा एथग्वसन्‌ । 
समवाप॑ं फलान्यस्मिन्न चाभव पारक्षत) ॥२३६०॥ 

३६०. 'परस्पर कलह में व्यग्न कर पुथक्‌ रहते हुए, फलों को प्राप्त किया और परिक्षत नहीं हुआ । 
व्यसन संप्रवेश्यान्यान्स्थितानामग्रमादिनास्‌ । 


न काः क़़ेशविहीनानां घटन्ते स्वार्थंसिद्धयः ॥३६१॥ 
३६१. 'दूसरों को व्यसन में प्रविष्टकर स्थित अप्रमादी एवं वलेशविहीनों को कौन स्वार्थ 


सिद्धियाँ नहीं होतीं ?' 


श्रत्वेति तस्थ सा वाचमग्रमत्तत्वदूतिकाम्‌ । 


भीरुनारीस्वभावेन राज्येडमन्यत योग्यताम्‌ ॥॥२६२॥ 
३६२. उसकी अप्रमत्तत्व! सूचक वाणी सुनकर, भीरु नारीस्वभाव के कारण उस (रानी) 


ने उसे राज्य ( सिंहासन ) योग्य समझा । 


शरस्य लमभ्यं शोर्येण भीरोमीरुतया यथा । 


कार्य हि प्रतिभात्यन्तन भवेच्व तदन्यथा ॥३६३॥ 
३६३. जिस प्रकार शर को शौय्य एवं भीरु को भीरुता से कार्य लरुभ्य प्रतीत होता है, 


अन्यथा उनमें अन्तर न होता 


काएं वहयज्झितमपि भवेच्छीतशान्त्ये कपीनां 

लोम्नां शुद्धय सलिलमनलश्माभ्रिशोचेणकानाम्‌ । 
जन्तोर्भावा विद्धति यथा भाविनः कायसिद्धि 

तत््य॑ तेषां कचन सहजं वस्तुतो नास्ति किंचित्‌ ॥२६४॥। 


६४. अग्नि इसे तभी काष्ठ कपियों (बन्दरों) की शोत शान्त करता है तथा अग्नि शौच 
एणक ( म॒ग ) के लोमभ श॒द्धि में अग्नि सलिल का काय॑ करता है । 





'कारिणीम्‌ मिलता है । 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३६१ में व्यसने' का पाठभेद व्यसन; 
'सम्प्रवेशया' का सम्प्रविश्या'; '्रमादिनामू का 
'प्रसादिनां'; “का: का 'कः; “विहीनानां का “विहीनां ; 
पाठभेद मिलता है । 


पादटिप्पणी 

३६१, सूक्तिसंग्रह का २४० वाँ इलोक है । 
पादटिप्पणी 

३६२ (१) अप्रमत्तत्व 5 सावधान किवा जाग- 
रूक द्योतक वाणी । 


कर कक न पक बन > कब त् मल कल 5 अन्त अ तनमन ितानात* ० कल कलक् सकल कलम“ ककन5 पटक ग्रस्त ककया न्ह््् जज ््ण्व््््््््््ट 


पादटिप्पणी : 

३६३. सूक्तिसंग्रह का २४१ वाँ इलोक हैं । 
ठभेद 

इलोक सं० ३६४ में 'यथा भाविन:” का पाठभेंद 
यथा भावनं'; तत्त्वं' का 'तत्त्वे'; 'वस्तुतो की 'वस्तुते 
वस्तुता'; एवं 'अग्निशौचेणकानाम्‌' के लिए पाश्चव 
टिप्पणी में, 'अग्निशौचा म॒गा अग्निमश्नन्ति' विषमृष- 
का: विषं च न विपद्यचन्ते जीविता, लिखा मिलता हैं । 


पादटिप्पणी 

३६४ सृक्तिसंग्रह का २४२ वाँ इलोक है । 

( १ ) काष्ठ : छकड़ी जो विना जले बन्दरों की 
शीत दूर कर उसे गर्मी पहुँचाती है, उसका उल्लेख 





६१४ 


राजतरंगिणी 


तस्यामेकानशीत्यब्दशुक्नभाद्राष्टमीदिने । 
व्यां दिवं प्रयातायां युवराजो5भवन्नुप: ॥२९५॥ 
३६५. उन्नासीवें वर्ष के भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन उस देवी के दिवंगत होने पर युवराज 
न्‍्टप हुआ स्त्री संम्बन्ध से भूपाल को यह भुवनादभु त तृतीय परिवर्तन हुआ 
खीसंबन्धेन मुपालवंश्यानां शुवनारुतः | 
ततीयः परिवर्तोंयं वर्तते5पर॒त्न मण्डले ॥।२९३।। 
३६६. इस मण्डल में स्त्री सम्बन्ध के कारण भूपाल वंशीय लोगों का संसार में अद्भुत यह 


तीसरा परिवर्तन है । 


#65 0 * ४. 
निर्मष्टकण्टककुले वसुसंपदादथ श्रीसातवाहकुलमाप मद्दीतले5स्मिन्‌ । 


दावाग्रिदग्धकुतरो जलदाम्बुसिक्त चूतप्ररोह इव केलिवने प्रवृद्धिम्‌ ।३९७॥ 


३६७. निनंष्ट कण्टक कुल एवं वसु सम्पत्ति सम्पन्न इस महीतल पर उसी प्रकार श्री सात 
वाहन कुल प्रवुद्ध हुआ जिस प्रकार दावाग्नि से दग्ध कुतरु तथा जलद अम्बु से सिक्त केलिवन में 


चूत प्ररोह प्रवुद्ध होता है । 
2 
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कल्हण ने पुनः रा० : ८: २६२७ में 'वानरेन्धन, 
रूप में किया है। उसे वानर का इन्धन कहा गया 
है । इसका अर्थ हैं कि वह एक श्रकार का काष्ठ था 
जो जलता नहीं था परन्तु बन्दर यदि उसके समीप 
पहुँचता था तो उसे शीत काल में भी पर्याप्त गरमी 
मिल जाती थी । 
मृग के सम्बन्ध में रा०:+५: ६९ द्रष्टव्य है । 
श्री ट्रोयर ने हितोपदेश कथामुख का निम्नलिखित 
इलोक उक्त इलोक की पादटिप्पणी में उद्धृत किया है । 
आयु: कर्म च वित्तञ्न विद्या निधनमेव च । 
पञ्चेतान्यपि सुज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः ॥२७॥ 
“ब्रह्मा ने ( १ ) आयुष्य, ( २ ) कर्म,( ३ ) वित्त 
( ४ ) विद्या तथा (५ ) निधन गर्भ से ही निर्धारित 
कर दिया है । | 
अवध्यस्भाविनों भावा भवन्ति महतामप । 
तग्नत्वं॑ नीलकण्ठस्य महा$हिशयन हरे ॥२८॥ 
महान्‌ पुरुषों को भी संसार में अवश्यम्भावी 
सुख-दु :ख, वैज्ञव-दारिद्रयय होते हैं। नीलकण्ठ 
भगवान्‌ शिव को नग्न तथा भगवान्‌ विष्णु को अहि 
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अर्थात्‌ शेष नाग पर शयन करना पड़ता हैः 
पाठभेद : 

इलोक सं० ३६५ में “चशीत्यब्द का पाठभेंद 
न्रशीताब्द' मिलता है । 
पादटिप्पणी : 

३६५ ( १ ) उचन्नासीवे : सर्प्तषि ४०७९ ++ 
सन्‌ १००३ ही बिक्रमी १०६० ल्‍ शक९२५ भाद्र 
शुक्ल अष्टमी । | 

कल्हण ने ककोर्ट वंश की राज्य प्राप्ति के कारण 
की ओर संकेत किया हैं। वह संकेत दुर्लभवर्धन 
तथा अनंगलेखा (रा०: ३:४८१ ) निर्जित वर्मा 
रानी सुगनन्‍्घा के सम्बन्ध (रा०: ५: ९१९ १)की 
ओर लक्ष्य करता है । 


पाठभेद : 

इलोक सं ० ३६६ में 'वंशानां का पाठभेद “बंब्यानां' 
मिलता हैं ।- 
पाठभेद : 


इलोक सं० ३६७ में “निर्दिष्ट” का पाठभेद 
'निष्पन्न' तथा 'सातवाह' का 'सालवाह मालवाह' 


का 
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अथ स सृदृतयान्तग ढथैर्यानुभावः सुखमवनिमशेषां दोष्णि संग्रामराजः । 
बिसकुलनिभशो भानिहुतप्राणसारः फणकुल उरगाणामीशितेव न्यधत्त ॥३६८॥ 
३६८ मुदुता के कारण अन्दर घैयं प्रभाव को गुप्त रखने वाले उस संग्रामराज ने उसी 
प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी को बाहुपर धारण किया जिसप्रकार कमल पुंज सदृश शोभा तथा सामथ्य 

को छिपाये रखने वाले सर्पों के अधिपति फण समूह पर सम्पूर्ण पृथ्वी को । 
इति श्रीकाइ्मीरिकमहामात्यचण्पक्रप्रभुसूनों: कल्हणस्य कृतो राजतररज्िण्पां षष्ठस्तरज्ज: ॥ ६ ॥ 
अत्र वषंचतुःषष्टो मासेष्यर्धे दिनेषु च। अष्टस्वभूवन्भूपाला दश भूभोगभोगिन:॥ 

इस प्रकार काइमीर के महामात्य चण्पक प्रभु के पुत्र कल्हण विरचित राजतरंगिणी मे 


छठवाँ तरंग समाप्त हुआ । 





'चुतप्र' का 'दतप्र' 'प्रवद्धिम! का: 'प्ररूढिम्‌' मिलता 
है। 
पादटिप्पणी : 

३६७ ( १ ) सातवाहन : लोहर वंश के पूर्व 
पुरुष थे। ( रा० : ७: १२८२ ) निर्नष्टकण्टक- 
कुले! तथा “वसुसंवदाढ्ये पातो' काश्मीर के लिये 
अथवा आनन्दकानन के अर्थ में प्रयोग किया है जिसमें 
काव्मीर की तुलना की गयी है । 
पाठभेद : 


इलोक सं० ३६८ में 'फणकुल' का पाठभेद 'फल- 


कुल', 'फणकुले' रा० : १०; ग्र० ३६९; आदित: रा० . 
९१, ग्रन्थ: २६३३: राजान: १०; आदित: ९० ग्रन्थाणि 


३३८, आदितः २६२८ राजानः १०, आदि: ९७; 
ग्रन्थानि ३६८ आदितः २६२६; संवत्‌ १८७७ मिति 


जेठवदि २ वार: अतरवार: लिखकाइये मध्ये गंगा नदि । 


पादटिप्पणी : 

३६८ ( १ ) शोषनाग : सहस्र फण पर पृथ्वी 
धारण करते है । कमर दण्ड से उपमा दी गयी है । 
पाठभेद : 

ईति वाक्य में त्य चम्पक का पाठ भेद 
त्यचम्पक' त्याचार्यक' तथा तरंग के पश्चात्‌ लिखा 
मिलता है--लिखितश्वेष राजानकरत्नकण्ठेन । 

आज जितनी राज तरंगिणियों की प्रतियों प्राप्त 





है । प्रायः सबका आधार राजानक रत्नकण्ठ को प्रति- 


लिपि है। इसका काल सत्त रहवीं शताब्दी दिया 
जाता है । सभी प्रुतिलिपियों तथा राजतरंगिणी संग्रह 
में इतिपाठ के पश्चात्‌ लिखा मिलता है । 

अन्न वर्ष चतुष्पष्टो मासेः्प्यर्ध दिनेषु च । 

अष्टस्वभूवन्‌ भूषाला दशा भूभोगभागिनः ।। 

'भोगभागिना: का पाठ भेद : भोगभोगिन: 
मिलता हैं । 

चौंसठ वर्ष, एक मास, अर्धमास, आठ दिन में 
१० राजाओं ने भूमि का भोग किया । 

राजतरंगिणी संग्रह में राजाओं की संख्या १० 
तथा राज्यकाल ६४ वर्ष २३ दिन दिया गया हैं। 
आइने अकबरी टेबुल संख्या ७ के नीचे लिखा है-- 
१० राजा, राज्यकाल ६४ वर्ष ३ मास ११ दिन । 

मुल्यांकन : दिद्दा रानी काइमीर की अनोखी 
प्रतिभाशील चतुर शासिका हुई है । गृहनीति उसको 
सर्वदा सफल रही । वेदेशिक नीति में उसने ध्यान ही 
नहीं दिया । सीमान्त षर हिन्दूराज थे । सीमान्त 
पर शाही राज्य था । जिसकी वह स्वयं कन्या थी । 
अतएवब विजययात्रा आदि करने अथवा काश्मीर राज्य 
बढ़ाने की कोई सम्भावना नहीं थी । शाहीवंश की 
होने के कारण उसका उस वंश के प्रति स्नेह था। 
इस स्नेह यज्ञ की पूर्णाहुति उस समय होगाई जब 
काश्मीर राज्य को ही उसने शाही राजकुमार सग्राम 
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राज को युवराज बना दिया । वह उसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ काइमीर का राजा हुआ । वह अपने कामुक 
प्रवृत्ति दुश्चरित्रता तथा शक्ति संचय निमित्त उत्कट 
इच्छा होते हुए भी अपनी चातुरी से .काइ्मीर 
में शान्ति स्थापित रखा । उसने अपने विरुद्ध होने 
वाले सभी षंड्यन्त्रों तथा विद्रोही को समयानुसार 


नीति एवं शक्ति दोनों से दबा दिया । 
उसमें शासन करने का उत्साह तथा ओजस्विता 


पायी जाती है।. उसकी कूटनीति कहीं भी असफल 
नहीं होने पायी है । वह स्वयं पंगु थी । वल्गा के पीठ 
पर बैठकर चलती थी फिर भी उसमें कार्य करने 
की इतनी शक्ति, सूझ तथा स्फूर्त थी कि उसकी 
प्रशंसा करना ही होगा । पुत्रों तथा पौत्रों के साथ 
उसका क्ररता पूर्ण व्यवहार अक्षम्य माना जायगा 
परन्तु काश्मीर में शान्ति स्थापित रखने में उसने जो 
सफलता पाई, उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ेयी । उसने 
कोई सुधार नहीं किया । स्मश्मान वेराग्य तुल्य पुत्र 
( अभिमन्यु) के मरने पर लगभग एक वर्ष तक पुण्य 
किया । धर्म की ओर रुचि रही परन्तु समय बीतते 
ही उसकी पुरानी पाशविक वृत्ति जाग उठती है । 
उसकी राजसभा एवं मन्त्रि परिषद्‌ में सज्जन तथा 
दुर्जन दोनों पाये जाते है। जिस श्रकार के मनुष्यों 
की जब आवश्यकता हुई, उसने उनका उपयोग किया। 

दिदहा कायर नहीं थी । उसमें नारी भीरुता का 
भी दर्शन मिलता है । विप्लव काल में स्वयं राजधानी 
त्यागकर गयी नहीं । हाँ, राजा को सवंदा सुरक्षित 
स्थानों पर भेजकर स्वयं डटी रहती थी । उसको इस 


दृढ़ता ने उसके सेवकों का मनोबल कभी टूटने नहीं 
दिया । 

उसके मार्ग में जो आया चाहे वह सज्जन हो या 
दर्जन, कृतज्ञ हो अथवा अक्र्तज्ञ, वीर हो अथवा कायर 
उसने निः:संकोच उन्हें अपने मार्ग से हटाकर अपना 
पथ कभी कंटकाकीर्ण नहीं होने दिया । परन्तु जो 
उसके मार्ग में किसी प्रकार के कंटक सिद्ध न हुए 
उनपर उसने हाथ नहीं उठाया | यही कारण है कि 
उसके अनाचारी होने के बावजूद जनता में क्षोभ न 


राजतरंगिणी 


फैला । वह शान्‍्त रही । उसने उन ब्राह्मणों को भी 
नहीं छोड़ा जो प्रायोपवेशन को अपना साधन बना रखे 
थे। उन्हें उत्तोच देकर उसने पहले उन्हें पथ भ्रष्ट 
क्र अपना कार्य निकाला ततृपश्चात्‌ उन्हें ही बन्दी 
बनाकर दण्ड भी दिया । उसे जो कुछ करना होता 
था उसे दृढ़तापूर्वक नि:ःसंकोच करती थी । उसकी 
इस दृढ़ता तथा आत्मविश्वास में उसकी सफलता का 
रहस्य छिपा है । 

सीमांत पर मुसलिम शक्तिका उदय : दिद्वा- 
रानी का राज्य काल मुसलिम शक्ति के पश्चिम उत्तर 
में उदय का काल कहा जायगा। इंस शक्ति के उदय 
के कारण कालान्तर में काइमीर राजनीति पर विशेष 
प्रभाव पड़ा है । दिद्दारानी का राज्य काल सुबुक्तगीन _ 
तथा महमूद गजनी के उत्कर्ष का काल था। भारत 
को ईंसी काल में अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा 
पैदा हुआ । 

अलप्तगीन का गुलाम सुबुक्तगीन था । अलप्तगीन 
ने बादशाह होते हुए भी अपनी कन्या की शादी अपने 
गुलाम सुबुक्तगीन से कर दिया था। सुबुक्तगीन 
९ अप्रैल सन्‌ ९७७ ई० को गजनी के सिहासन पर 
बैठा था । बुखारा के बादशाह नूर द्वितीय से उसने 
बादशाहत की मान्यता प्राप्त कर लिया था । 

सुबुक्तगीन सिन्‍्धु नदी पार कर भारत व आक्रमण 
नहीं किया था। कुछ इतिहासकारों का यही मत हैः। 
उसने हिन्दुओं के विरुद्ध जेहाद का नारा बुलन्द 
किया । हिन्दुओं में इसलाम फैलाने के लिए मुसलमानों 
को प्रोत्साहित किया । उसने अपने राज्य के शासन 
काल के प्रथम बारह वर्षों में गजनी के समी प- 
वर्ती क्षेत्रों में राज्य विस्तार कर उसकी सीमा उत्तरी 
आम्‌ दरया अर्थात्‌ वक्षु नदी तक और पश्चिम ईरान 
तक फैला लिया था । 

राजा होने के पद्चात्‌ ही जैपाल ने गजनी पर 
आक्रमण किया परन्तु सन्धि हो गई । 

सन्‌ ९८६ ई० में सुबुक्तगीन ने जैपाल पर आक्र- 
मण किया । बहुत सम्पत्ति हरण किया। बहुत से 





षपष्ठ तरंग 


हिन्दुओं को पकड़ कर गुलाम बनाया गया। बाद में 
वे मुसलमान बना लिए गये | 
दो वर्ष पश्चात्‌ सुबुक्तगीन ने पुनः जेपाल पर 
आक्रमण किया । काबुल ले लिया । सन्‌ ९९७ ई० में 
द सुबुक्तगीन की मृत्यु बुखारा के समीप हो गई । उसके 
वसीयत के अनुसार सुबुक्तगीन के कनिष्ठ पुत्र इसमाइल 
। को सरदारों ने बादशाह बनाना चाहा । कारण यह 
।॒ मांलम होता है जैसा फिरदोसी ने लिखा है कि 
" महमूद दोगला था । परन्तु वाख्तव में उसकी 
| माँ कुलीन वंश की नारी थी। सम्भव हैं कि वह 
। गुलाम रही हो । किन्तु एक दल ने तेजस्वी महमृद 
गजनी के पक्ष का समर्थन किया । महमूद ने अपने 
भाई से गजनी का अधिकार सौंपने के लिए कहा । 
इसमाईल ने अस्वीकार किया । गजनी के समीप दोनों 
भाइयों में युद्ध हुआ। इसमाईल पकड़ा गया और 
ह जीवन पर्यन्त कारागार में सड़ता रहा । 
महमूद सन्‌ ९९८ ई० में तख्त पर बंठा । उसने 
अपनी मान्यता खलीफा अल कादिर विल्लाह से प्राप्त 
कर लिया । खलीफा ने उसे यमीनुद्दौला तथा अमीनुल 
मिल्लाह की पदवी दिया । उसकी इस पदवी यमीन 
से ही उसके बंश का नाम यमीनी वंश पड़ा । पिता 
की मृत्यु कें समय उसका राज्य अफगानिस्तान तथा 
खुरासान अर्थात्‌ पूर्वीय ईरान तक था । 
कुछ लोगों का मत है कि महमूद ने १२ बार 
आक्रमण किया था । भारत पर उसने आक्रमण नहीं 
जेहाद बोला था। उसने प्रबल धामिक भावना से 
प्रेरित होकर भारत पर जेहाद की घोषणा की थी। 
उसने भारत पर प्रथम आक्रमण सन्‌ ९९९ अथवा 
१००० में किया था। उस समय काश्मीर में दिह्- 
रानी राज्य कर रही थी । शीस्तान विजय के पश्चात्‌ 
उसने भारत के सीमावर्ती नगरों को लूटकर युद्ध 
में व्यय हुए धन की पूर्ति कर ली । 


ढ़ 


सितम्बर सन्‌ १००१ में महमूद गजनी १५,००० 
अब्वरोही, के साथ पेशावर की ओर अग्रसर हुआ । 
पंजाब का राजा जयपारलू १२,००० अश्वरोही, 

७८ 
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३०००० पदातिक, तथा ३०० हाथियों के साथ महम्‌द 
का आक्रमण रोकने के लिए बढ़ा । जैपाल कुछ और 
सहायता की अपेक्षा कर रहा था कि महमूद ने उसे 
युद्ध करने के लिए विवश कर दिया । महम्‌द तथा 
जैपाल की सेनाओं का संघर्ष २७ नवम्बर को हुआ । 
मध्याह्न कार तक जैपाल के १५,००० सैनिक मारे 
गये । जैपाल तथा उसके १५ सम्बन्धी पकड़ 
लिये गये । राजा के कण्ठ में पड़ा अमूल रत्नहार 
तथा बहुत सम्पत्ति महमूद को मिली । 

महमूद ने उण्द पर आक्रमण किया । उसे खूब 
लटा। महमूद ने जेपाल से. बहुत धन तथा १५० 
हाथी लिया । महमूद के लौटते ही जैपार विधर्मी 
मुसलमान का बन्दी हो जाने के कारण निन्‍्दा का 
पात्र बन गया । उसने आनन्दपाल को राजा बना 
दिया । स्वयं चितारोहण. कर प्राण त्याग दिया। 
महम्‌द काइमीर की सीमा तक पहुंच गया । पराजित 
अथवा यद्ध में सफल न होने पर चितारोहण की प्रथा 
पुरानी है । जयद्रथं का वंध समय पर न होने के कारण 
अर्जुन भी चितारोहण कर प्राण त्याग करना चाहता 
था। 

अदवउल मुलुक वा किफायतउलर ममलूक का 
लेखक मुहम्मद बिन मनसूर (सन्‌ १२१०-१२३६ ई०) 
अल्तमस के समय में हुआ था । उसने लोहर तथा 
जयपाल के युद्ध का वर्णन किया हे--भद्र का पुत्र 
ह-ह ने लोहर नगर स्थापित किया था । उसने ७५ 
वर्ष तक राज्य किया । उसका पुत्र भरत उसे हटा- 
कर राजा बन गया । उसे कलहुर -के दुर्ग में बन्दी 
बना दिया । 

भरत ने लोहर में एक दुर्ग बनवाया | वियाह 
नदी के तटपर एक ग्राम बसाया। उसने नन्‍्दुना 
( झेलम ) तथा टाकेशर के नमक के खानों पर 
अधिकार करना चाहा । वे जयपाल के राज्य में थे । 
उसने चन्द्रहार नदी पार किया । अपनी सेना के साथ 
टाकेशर पर आक्रमण किया | वहाँ आननन्‍्दपाल के 


पुत्र जयपाल ने उसका विरोध किया । 
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६१८ राजतरंगिणी 








जयपाल से पराजित होकर बन्दी बन गया । 
आनन्दपारलू लोहर आकर नगर पर अधिकार कर 
लिया । भरत ने उसे बहुत धन देकर उसके अधीनस्थ 
राजा की हैसियत से राज्य करना स्वीकार कर 
लिया । आनन्दपाल के चले जाने पर भरत के पुत्र 
इन्द्ररथ ने उसे राज्यच्युत कर स्वयं राजा बन बैठा । 
इन्द्ररथ पराजित कर दिया गया । बन्दी बना लिया 
गया । उसका पुत्र जालन्धर के सामंत कोर राय के 
यहाँ शरण लिया । जयपाल ने सन्‌ ९९९ में लोहर 
के दुर्ग पर अधिकार कर लिया । इसी वर्ष महमूद 
का प्रथम जेहाद भारत पर किया गया । 

सीमांत--अलवेरुनी के अनुसार काइ्मीर के 
सीमान्‍्त पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। 
लोगों ने मुसलिम धर्म स्वीकार कर लिया था। वह 
कहता है--सिन्धु नदी पर्वत उनंग से निकलती है । 
यह तुकों के क्षेत्र में है। वहाँ इस प्रकार पहुंचा जा 
सकता है । काश्मीर में जिस घाटी से प्रवेश किया 
जाता है उसे पार कर काश्मीर अधित्यका में चलते 
हुए अपने वाम पार्र्ग में बोलोर तथा शमिलान पर्गत 
माला छोड़ते दो दिन का मार्ग समाप्त कर तुर्की 
जाति जिसे भट्टवार्यान कहती हैं पहुँचा जाता है। 
उनके राजाओं की उपाधि भट्टशाह की हैं। उनका 
नगर गिलगिट, अद्वीर तथा शिलूतास है । उनकी 
भाषा तुर्की है । काश्मीर उनसे आने वालों के रास्तों 
के कारण बहुत त्रस्त रहता है । नदी के वाम तट से 
चलते हुए क्ृषि पूर्ण भूमि से होते राजधानी पहुंचा 
जाता है। दक्षिण तट से एक के बाद दूसरे गाँवों में 
जाते हुए राजधानी के दक्षिण पहुंचा जाता है । वहाँ 
से कुलार्जक पर्गत पहुंचा जाता है। वह गुम्बज के 
समान है । वह दुनबावन्द पर्गत तुल्य है। वह ताके- 
इवर तथा लौहावर से दिखाई पड़ता है। इस शिखर 
तथा काइ्मीर के मध्य २ फरसरव का अन्तर है । 
राजगिरी का दुर्ग इसके दक्षिण पड़ता है । लहुर का 
दुर्ग इसके पश्चिम पड़ता है । यह दोनों सबसे मजबूत 
सुरक्षित स्थान है जिन्हें मैंने अब तक देखा है । नगर 


पलपल 
राजा बरी ३ फरसरग शिखर से है । यह हमार 
व्यापारियों की अन्तिम मंजिल है जहाँ तक वे व्यापार 
करने आते हैं । इससे आगे नहीं बढ़ सकते । 


पदिचिम ओर अफगानों के अनेक कबीले रहते 
हैं । वे सिन्ध उपत्यका के समीप तक फैले हुए है । 
१: २०७-२० ८ 


उत्तरी पर्गत हिमाच्छादित हिमवन्त है । उसके 
केन्द्र में काइ्मीर हैं। उनका सम्बन्ध तुकों के देशों 
से है । यह पर्मत ठण्डा और ठण्डा होता चला जाता 
है जब तक कि गैर आबादी वाली दुनियाँ पर्गत मेरु 
तक न॒पहुंच जाय । इस पर्गत के उत्तरी ओरे से 
निकलने वाली नदियाँ तुक, तिब्बत, खज़र स्‍्लाबो- 
निया, देशों में प्रवाहित होती। सागर हुरजान 
( कस्पियन ) अथवा खारजिम ( अरल ) सागर में, 
या पोन्तुस ( काला ) सागर अथवा उत्त री स्‍लेबोनिया 


. ( वाल्टिक ) सागर में गिरती है। दक्षिणी ढाल से 


निकलने वाली नदियाँ भारत से बहती महासागर में 
गिरती हैं । कुछ अकेली गिरती हैं और कुछ मिलकर 
गिरती हैं। १: २५८ 


अल्बेरुनी के अनुसार शाही वंश :--काबुछ में 
हिन्दू राजा थे | वे तुर्क जातीय तिब्बत गंशी थे। 
उनमें प्रथम वरहत कीण काबुल में सर्ग प्रथण आया 
और एक गुफा में चला गया । उसमें कोई बिना हाथ 
और पैर के सहारे बिना रेंग कर न जा सकता था । 
उसके समीप उसने कई दिनों के लिए रसद रख 
दिया । यह हमारे समय में बात प्रचलित थी उसे 
वर कहते हैं । 


कृषकों का एक समूह गुफा के सम्मुख कार्य 
करता था । उन्हें दिन-रात काम करने के लिए प्रभा- 
वित किया गया ताकि स्थान जनविहीन, न हो । कुछ 
दिन पश्चात्‌ वह रेंगता गुफा के बाहर नवजात शिशु 
के रूप में निकला | वह तुर्की पहनावा पहले था । 
एक छोटा चोगा जो सामने खुछा था । ऊँचा हँट 














षष्ठे तरंग 
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तुल्य शिरोभूषण था । बूट परों में था । 

लोगों ने उसे देखकर एक चमत्कारिके होने 
के कारण उसका आदर किया। जो वहाँ का 
राजा होने वाला था । उस देश को अपने आधीन कर 
काबुल शाहिय के नाम से राज्य करने लगा । उसके 
गंश में काबुल का शासन ६० पीढ़ियों तक रहा । 

दुर्भाग्य वश हिन्दू लोग ऐतिहासिक क्रमों पर 
ध्यान तथा महत्त्व नहीं देते । वे राजाओं के राज्य 
काल देने में बड़े असावधान होते हैं । उन्हें जब कुछ 
कहने के लिये दबाव दिया जाता है कि वे कुछ बतावें 
तो वे वास्तव में भूल जाते हैं क्या कहें इसलिये और 
कहानी बनाकर कहने लगते हैं । किन्तु शाही वंश के 
सम्बन्ध में मैंने कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त की है 
जो जानते थे । मुझे बताया गया कि इस राज्य वंश 
की वंशावली रेशमी वस्त्र पर लिखी नगर कोट के 
दुवं में सुरक्षित हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस 
गंशावली को देख परन्तु घटनाओं ने उन्हें देखना 
असम्भव बना दिया । 

इस गंश का अन्तिम राजा 'लगतुरमान' था। 
उसका वजीर कल्‍्लर ब्राह्मण था । उसे भाग्यवश एक 
छिपा खजाना मिल गया जिससे उसकी प्रभाव शक्ति 
बढ़ गई थी । शाही बंश के राजा के हाथों से धीरे- 
धीरे शक्ति निकल कर कलल्‍लर के हाथों में आने लगी । 
इसके अतिरिक्त लगतुरमान का चलन अच्छा नहीं था। 
उसके व्यवहार के कारण लोग असन्तुष्ट होकर कल्लर 
की ओर त्राण निमित्त देखने लगे । 

वजीर कलल्‍लर ने उसे बन्दी बना लिया। उसे 
सुधार निमित्त कारागार में रख दिया । उसने शासन 
करते हुए राज्य सिहासन पर स्वयं अधिकार कर 
लिया । उसके पश्चात्‌ ब्राह्मण सामन्द ( सामन्‍्त ) 


कमल भिम ( भीम ) जैपाल ( जयपाल ) अन्तलापद 
(आनन्दपाल) नरोजन यस (त्रिलोचनपाल) ने राज्य 
किया । अंतिम राजा सन्‌ १०२१ में मारा गया तथा 
उसका पुत्र भीमपाल पाँच वर्ष पदचात्‌ अर्थात्‌ सन्‌ 
१०२६ में मारा गया। 

इस समय हिन्दू शाही बंश का लोप हो गया 
हैं । उस पूरे गंश का किडज्चित्‌ मात्र भी चिह्नअथवा 
अवशेष नहीं रह गया है। किन्तु उनके विषय में यह 

सन्देह कहा जायगा कि अपने पूर्ण गौरव गरिमा में 

भी वे कभी अपनी इस इच्छा से विमुख नहीं हुए कि 
जो उचित हैँ तथा न्यायपूर्ण से किया जाय वे उदार 
भावना के आदमी थे उदार चित्त थे । 

में आनन्दपाल के निम्नलिखित पत्रके उस अंश 
की प्रशंसा करता हूँ । जिसे उसने महम्‌द गजनवी को 
लिखा था जब कि दोनों का सम्बन्ध अपनी अन्तिम 
सीमा तक बिगड़ जा चुका था--मुझे मालम हुआ कि 
तुर्की ने आपके विरुद्ध विद्रोह किया -है । वे खुराशान 
में फेल रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आपकी 
सहायता निमित्त मैं ५००० अद्वरोही, १०००० 
पदातिक तथा १०० हाथी सेना के साथ आऊँ या 
यदि आप चाहें तो मैं अपने पुत्र को आपके पास इस 
सेना की दूनी शक्ति के साथ भेज दूं । इस प्रकार के 
कार्यों से मैं किसी बात की कल्पना नहीं कह रहा 
हँ जो गायद आप करें। अपने मुझे फतह किया 
हैं। किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि आप पर दूसरा 
फतह पाये । 

यह राजा मुसलमानों के प्रति घोर द्रष उस 
समय से रखने लगा था जब कि मुसलमानों ने उसे 
बन्दी बनाया था । जब कि त्रिलोचनपाल अपने पिता 
के ठीक उल्टा था। २:१०, १४ 


रघुनाथ सिंह, पुत्र बटुकनाथ सिंह जन्मस्थान पंचक्रोशी अन्तर्गत वरुणा तीर स्थित ग्राम खेवली 
रामेश्वर स्थान समीपः तथा निवासी मुहल्ला घीहट्टा (औरंगाबाद) काशी नगरी वाराणसी ने 
कल्हण कृत राजतरंगिणी का अनुवाद एवं भाष्य सन्‌ १९७२ में लिखकर समाप्त किया । 
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अथ शूरमढे दिह्दा 
अथ संघटिताअसंख्य 
अथ स मुदुतयाउन्तगंढ 
अथ स्ववसत्ति प्राप्ते 
अथाकस्मान्महीपाल: 
अधानुगम्यमान: स 
अथान्त:पु रदासी भि: 
अथाब्न्येन पथा$कस्मात्‌ 
अथाभिचा रक्रियया 
अथा$भिषिच्य संग्रार्म 
अथाभ्म्यषिच्यत क्षिप्र 
अथाअअ्मयान्तरेवा5भूत्‌ 
अथोज्जगाम पाताल 


4, ]05 
6, 284 
5, 965 
5, 408 
6, 34] 
6, 300 
5, 34] 
5, 36 
5, 287 
5, 330 
6, ]42 
6, 348 
4, 704 
6, 33 
4, 689 


अथोत्पलकुले चिछिन्ने 
अथोत्पाट्याइजितापीड 
अथोभयधनादायि 
अद््व॑त्तो5पि स क्ष्माभुद्‌ 
अदृषयन्त्या स्पशन 


अदृश्यत ततो दूराद्‌ 
अदृष्टविषयां वार्ता 


अदेवमातृकान्ग्रामान्‌ 
अद्यापि दृश्यये शून्य॑ 
अद्याप्यास्तां फलपुर” 
अद्रोहवृत्त्या तस्मात्त्व॑ 
अध: प्रवाह संशोध्य 
अधिकी भूतवित्ता हि 
अधिष्ठानान्तरेष्प्यत्र 
अध्यक्षो भक्तशालायां 
अध्वनाड्नयेन यान्‍्तं तम्‌ 
अध्वश्नान्त इति क्षिप्रं 
अनड्ुदेव्यां संभूत: 
अनन्तफलसंप्राप्ता 
अनन्तसंपत्संपन्‍न 
अनन्याक्रान्तपृथिवी 


-अनयन्‌ क्रीडया ब्रीडां 


अनसूयो निरुत्सेक: 
अनुक्त्वेव प्रचलिता 
अनुग्रहाय लोकानां 
अनुच्चकुलजातस्थ 
अनुभाव्य व्यथां भावि 
अनुयोक्त॒झ्ञगादा$पि 
अनुरक्तप्रजो राजा 
अनुव्रतो मे संबन्धि: 
अन्तर्व॑त्न्यां क्षणे तस्मिन्‌ 
अन्त्यागमनपापस्य 
अन्यत्कर्मान्तरं किचित्‌ 


5, 46| 
4, 707 
4, 976 
5, 294 
5, 77 

4, 450 
5, 86 
5, ]09 
4, 395 


324 
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|! 
। 
| 
। 


| 

! अन्येद्यरथ भूपेन 4, 63 अयमवसर उपकृत). 53, 36 आतन्त्रिविप्लवाद दृष्ट्वा 0, 4 
अन्येदघिकारिणस्तेन. 6, 208. अर्धमानः प्रजाचन्द्र: 0, 294 जाम निश्चित्य. 5, 24 
अन्योच्छिष्टेषु पात्रेष._ 5, !! अल्पावशेषास्तास्तय्य 4, 283 आत्मनो निरयं मूढ:. 0, । 78 

अन्योन्यकलह॒व्यग्रा]न 0, 300 अवकाश: सुवृत्तानां 6, 75 आत्मानं देवतमिव 5, 353 

| अन्विष्यता मया साध्वी 6 2।  अवरोघैरमात्यैश्च 4, 207 आदेय: क्ष्माभुजः सोध5भूत्‌ 0, 273 
| त्याधिक शत्रो: 8 है 2 आभिचारं महिम्तनच 6, 229 
| अपकत्याधिक छत्रो: 4, 2855 अवन्तिवर्मणः पुण्य: 0, 7£ रह 

|! अपराध विनाध्प्यत्र 4, 346 अवन्तिवर्मवंशान्ते 5. 75] आमय: स्पर्शसंचारी 4. 3235 
घी ७ हा" 0 

! अपरेयुदिनापाये 4; 449 अवन्तिवर्मा साम्राज्य », 2 आमयातिरिपुत्रास कर 
! अपध्यस्धरिमहास्वादान्‌ू 4, 000 अवन्‍न्तिस्वामिनं तत्र 45. आमुक्तत्रणपट्ट: स 4, 455 
] अपश्यन्निर्गतः किचिदू 4, 049 अवस्थावेदकास्तत्र 550 आयत्तीकृतसा म्राज्य: 4, 68] 
द द आएं लेत्रेंअपाकष 4, 706 अर शेपपिकदी 52. आयातेन शुर्क: साध 5. 9] 
| अपि त्वया निज॑ तेजो 4, 505  अवरोधवधमध्यात्‌ ।07 रब्धव्यंसनेभूस्ता 5, ]66 


3]0.. आरूठस्य चितां कृतानु 4, 50] 
364 आरोग्यान्वेषणं शिक्षा. 6, 263 
75 आरोदुरूरुबन्धाय 4, 576 
965 कआर्वाजती: स निखिले: 9, 304 
479 आशइक्‍्य तादूइनिष्ठोषपि 6, 47 
]4] आशा श्रितस्य माहेन्द्रीम 4, 239 
]]8  आषाढशुक्लपक्षस्य 5, ]26 
44] आसन्ननिरयप्राप्ति: 5. 448 


4 अप्राप्तहेति क्रन्दन्त्या 0, 4| अविक्रियशि र:कम्प 
0 न है] 
अप्रीणयत्‌ पन्ञवधू 5, 28] अवोचच्चमकारस्त 


के 


! अबल: सन्‌ स भूपाल: 6, 393 अशिक्षितं कदाचित्स 


5 
4 
6 
क्‍ 6 
|] अपि वातायनादस्मात्‌ू 4, 568 अवरोधसखो राजा 4 
5 
4 
ड़ 
अभग्नशमसंवेग 4, 390 अश्मसंरुग्णभीमास्य॑ 
4 


ई अभज्ञ रास्तेईभिमाना: 8, १3 अष्टादशानामुर्परि: 
अभवन्‌ विहिता राशज््या ०, 2532 अष्टो वर्षान्‌ साष्टमासान्‌ 
अभिज्ञानाय तत्रस्थ: 0, 35 असमाप्तजिगीषस्य 


च्ज 


4 
4 


॥। 
) 
9 
है 


। के 
।' अभिप्रायानुसारेण 4, 264 असामान्‍्याक्तेः पुंस: कटठ अखिल अर लि किक मे 
अभिषप्रायेण तेनेव 4, 244  असिश्जच्च जलर्ग्रामान्‌ ]]0 आसाता क्षितिपामात्यौ 5, 3 


963 आस्थाने कृतमन्दारो 35 


5 
5 

०00  -आधीत पितृकुक तल, 54884 
अभिमन्यौ क्षिति रक्ष.. 0, 90 अस्मिन्‌ धनजनक्षैण्य ह 


) 
3 

4 

4 

न्‍ 

अभिमन्युवधुस्तं हि. 0, 329 अस्थीनि क्षेमगुप्तस्य... 0० 
फ् 

4 

रे 

6 

4 


7 
अभिलाषाडकुरः सिक्त 5, 577 अस्मिन्‍नेव पुरे तैन सडक विश्वामित्रो वा 4, 647 
है अभूतां युग्यवाहस्य 6, 264 अस्मिन्‌ स्थिते विपदभूद्‌ 3, 33 ै इ ।॒ 
अभूत्‌ साम्बवती वेश्या 2, 296 अहमाढ्यो$भवं पूवं कक इच्छति स्वामिनं द्र्ष्टु 4, 62 
अभृदुदयराजस्य 6, 287  अहो नु सुभगा राग. १, 27 इच्छन्नलड्घनीयत्वमू 0, £ 
अभत तदनु मूध्ति राज 4, 79 आ इति तेनाथितो युक्‍त्या 4, 26] 
| अभेद्यसारे मयि तु 4, 298 आकल्य्य द्र्तं दिद्दा 6, 203 : इति तेनोत्तरे दत्त 4, 74 
। अमात्य तब कृत्येन 4, 297 आकृष्टलक्ष्मीपर्यड्ू 4, !48 इति निर्ध्याय नृपतिः जी )0 
| अमात्येन मही भतु 55 ७७ आक्रम्य क्रमुकश्यामान्‌ 4, ]59 इतीमामपि यामिन्यां 9 कफ 
| अमात्यो मित्रशर्माईपि 4, 203 आंकुर्वन्‌ विगुणामाज्ञां 4, 903 इतो मासैस्त्रिभि्गम्या. 7, 280 
अमोघपततनान्प्रासान्‌ 6, 8] आचार्यो भप्पपो नाम 4, 2]4 . इत्थं कृतयुगध्येये: 4, ]09 
अमोघमस्मि नियमाद्‌ _ 0, 77॥ आ जन्मनः साक्षिणीयं 4, 77.. इत्थं जनं स विनयन्‌ 6, 68 
अम्भोजानि घनाघनव्य- 4, 363 आज्ञातिक्रमिण: शाहेः 5, 233. इत्थं मन्त्रिप्रकाण्ट स 0, 200 
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इत्थं लब्धजया राज्ञी 
इत्थं समस्तकृत्येषु 
इत्यन्तश्चिन्तयन्ती सा 
इत्यादिशति वः स्वामी 
इत्यादिसक्ष्मेक्षिकया 
इत्या्यनित्यताचिन्ता 
इत्युक्त वक्ष्यते चाउप्रे 
इत्युक्तवति भूपाले 
इत्युक्तवत्यां ब्राह्मण्यां 
इत्युक्त्वाइन्तहिते तस्मिन्‌ 
इत्युक्त्वा विरते तस्मिन्‌ 
इत्युक्त्वा संविदं तस्मे 
इत्युक्त्वा सो$करोत्तस्य 
इत्युक्त्वा सोउम्बु निष्क्रष्टं 
इत्येषा रूढभारोढि: 


- इदं यशस्करस्वामि 


इमामत्रस्थां प्राप्तोईसि 
इयत्यवनिभुत्सगे 
इहत्यजीवनभुजां 


ईदग्दु:खमयं भुक्‍त्वा 
ईदूडन युज्यते राजन्‌ 
ईद्शर्धम्य॑वृत्तान्त: 
ईशानदेव्या तत्पत्न्या 

द उ 
उक्तकालाधिका यावद्‌ 


उक्त्वेति विरते तस्मिन्‌ 
उच्चखाना5लूखानस्य 
उज्झतां धर्म॑मर्यादां 
उत्कोचकाञनादाने 


 उत्कोचादित्सया विप्रा 


उत्खातकीलनिवहात्‌ 
उत्तमर्ण: पीडितस्य 
उत्तमाधमसंसक्तो 
उत्तराश्मस्विव पद 
उत्तरा: कुरवो$विक्षन्‌ 
उत्थितेव ततो भूत्वा 


6, 253 
5, 62 

4, 429 
4, 34] 
6, 67 

4, 387 
5. 29 
4, 6] 

4, 93 

4, 24] 
4, 256 
4, 66 
4, 289 
4, 30] 
5, ]74 
6, 40 
4, 32 

4, ]07 
4, 270 


5, ]99 
4, 0] 
5, ]22 
4, 2]2 


4, 29] 
4, 97 

5, ]49 
5, 350 
6, 228 
6, 344 
5, 07 
6, 6 

6, 76 

4, ]57 
4, ]75 
5, 466 


इलोकानुक्रमणिका 


उत्पताक ध्वज 
उत्पत्तिभूमो देशे5स्मिन्‌ 
उत्पलेनोत्पलस्वामी 
उत्पिज्नभीतया राक्ष्या 
उत्सुजञ्जीवितं वा$पि 
उदन्वानिव योछक्षोम्यो 
उदभाण्डपुरे तस्थुः 
उदय संहता एव 
उद्घधाटिताररिवर्णै: 
उद्धत्य सलिलादुर्वीम्‌ 
उद्यतः पितरं हन्तुं 
उद्देजितस्तया शब्वत्‌ 
उन्मत्तस्येव वदत: 
उन्मत्तावन्तिनामा5थ 


0 
उपचारोक्तिसारल्य 
0 
उपपत्तिपरित्यक्त 


उपभोग स्वभार्याणां 
उपर्यस्या निरस्तासोः 
उपायरीदश यों 
उपेक्ष्यपक्षे भूपानां 
उप्पाख्यस्या$इखुवग्राम- 
उरशां विशतस्तस्य 
उरोजपर्णकुम्भाड्ूा 
उर्वीपतेश्च स्फटिकाइ्म 
उवाच चडकुणो जातु 
ऊ 
ऊर्ध्वारोहे य आलम्ब' 
न्र््ू 
ऋतुस्नातातंवाडूगानि 
हु 
एकत: पृष्ठतः प्रादात्‌ 
एकतो व्याधिदु्िक्ष? 
एकत्रिंशे स वर्षध्थ 
एकदा तसय ते ग्रीष्मे 
एकदा तेन तत्कान्ता 
एकदा मन्त्रिसामन्त 
एकदा बन्दितुं संध्यां 


5, 4766 
486 
695 
282 
$%7/ 
608 


| 93 
५ हक; 


274 
05 


430 
877 


8 
4]4 
54 
38795 
65 


]44 
200 


90]8 
678 
श 
8 

234 
36व 


ले 


खनन 


ल्प 


क्> 


७0) 


श्न्क 


कस 


जि 


स्पा 


ब्न्के 


(्ा 


श्व्क 


(गा 


क्रम 


पल 


्न्क 


(गा 
्> 


(्ञा 


(0. ०) 


ध्गा 


(.. (0) 


शक 


(१ 


चल 


७०) 


बनना 


(गा 


>> 
ख्ज्त हि] के ब्ब्न चल न 


“न >> 0) ने ण०ा 


भ्क 


कर 84 7 


5<:35942 


एकपादाकृतिधर्म: 
एकमृध्व॑ नयद्र॒त्नम्‌ 
एकसम्भाषणात्‌ खेद॑ 
एकस्तस्मिन्‌ क्षणे मन्‍्त्री 
एकस्य करुणाक्रन्देः 
एकः प्रयात्युपरमं 
एकाकिनीं रह: क्षीबां 
एकाकी संप्रविष्टोहथ 
एकाक्षेपेशखिल: कोपो 
एकाज्तन्त्रिसामन्त 
एकाज्भस्य तदास्थाने 
एकांगेभ्यो विभिन्नेभ्यो 
एकां कोर्टि गृहीत्वा 
एकाहराजपुरुष: 
एकके ते मिथ: सैन्य: 
एको&5ध्यवसितः को$पि 
एकोननवते वर्ष 
एवमप्येत्य मद्ेश्म 
एवमुक्तो5पि नादत्से 
एवं क्ृतागसं हन्तुं 
एवं ग्रहीतुमभ्यास: 
एवं तस्मिन्‌ महाऊक्षेपे 
एवं दिग्विजय कृत्वा 
एवं दिनानि द्वित्राणि 
एवं नानाविधोदन्ते: 
एवं निष्कल्मषाचार: 
एवं वचस्तयो: श्रुत्वा 
एवंविधस्यथ कायस्य 
एवं विमोहितात्तस्मात्‌ 
एवं स्वमतिमाहात्म्यात्‌ 
एवं हेममयी मुर्वी 
एपव महती लज्जा 
ओ 
औडेनैडबिटात्‌ प्रार्पत 
क़्‌ 
कड्भूणाज़दहारादि 
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4, 46 

$4+,/ 385 
4,692 
4, 378 
4, 943 
6, [74 
5. 859 
4. 3 74 
95285 
3; 452 
5ज्व 3 
6, 24 
4, 89 
6, 98 

6, 220 
6, 00 

4, 703 
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ढ कटकेभघटाहस्त 4, 49 कार्य न जातु तद्ाक्यं. 4, 320. कृतावरोधधम्मिल्ल.. 5, 357 
| कटिसंघटनैर्नायों 6, 58 कार्यशेषमनिष्पाद् 4, 439 कृताह्निक भोक्तुकामं 0, 42 
। कणपो विन्नपाञमात्य:. 5, 29 कार्य: कनीयानन नूप:.. 4, 358 ते च कदनोंकारे 5, 30] 
द कंडिदेथ मिलिंत्य 5 य54 कालामुवेतिप्रस्छेल्नें को व090 अवल्यो पदक 8 33 
ः कथश्रिदक्नि ह॒ृदये 5, 3]9 कालापेक्षी चक्रवर्मा 5, 297 इत्यरुदात्त: साध्यास्त $, ४5 
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त॑ यन्त्रस त्रेस्ते मृध्नों 
त॑ रम्ध्रान्वेषिणं तत्र 
त॑ लब्धजयमाकर्ण्य 
त॑ लब्धसंश्रयं प्राप 
त॑ लताब्याप्तमाकर्ण्य 
त॑ वृत्तं वागुरावाहि 
तं शिशुं श्रवर्माख्य॑ 
तया जनितदाक्षिण्य: 
तया तदृक्तं विषय 
तया निर्भरसंभोग 
तया5भिचा रक्रियया 
तया सम॑ प्रवरे 
तया स्वर्णप्रदानेन 
तयोविलासवलिते: 
तयोः प्रजातों तनयौ 
तर्जयन्‌ कृतहुंका रान्‌ 
तवाकृत्यविसंवादि 


तस्माच्चेत्पासि मां तत्ते 


तस्मादाचारसारं वो 
तस्मादेकेकमाहय 
तस्मान्नायमुपायोबत्र 
तस्मान्मझ्जरिकादेव्यां 
तस्मिन्काले महीपाल 


तस्मिन्‌ क्षणे पुरस्कृत्य 
तस्मिन क्षेत्रे गतं शान्तं 
तस्मिन्‌ घोरे प्रजादुःखे 


तस्मिन्‌ दुरबरोहे४ति 


4, 48 
6, 272 


4, 3] 


6, 82 
७5] 
4, 209 
4, 53] 
4. 592 
4, 278 
5, 224 
4, 920 
5, 4993 
,/2]8 
4, 928 
0 केछ डे 
9, 445 
4, 432 
9: 253 
है: # 35) 
5, 240 
5, ]58 
939 
#३४964 
4, 2]2 
5, 340 
5, 494 
4+::9998 
4, 344 
4, 502 
4, 9/0 
4, 399 
3. 248 
$:--328 
6, 206 
कलह 
6, 79 
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तस्मिन्नवसरे राज 
तस्मिन्नवसरे वृद्धः 
तस्मिन्‌ पिधानमुद्धृत्य 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे स्वभुवं 
तस्मिन प्रशान्‍्ते प्रत्येक 


तस्मिन्‌ प्रसज्भे रज्भाख्य: 


तस्मिन्प्रसद्ध रद्टाख्या 


) 
२३०- मै 


6 रे 
6 

कु 
4 
5 
5 
4 


7 
) 
) 
) 


तस्मिन्‌ प्राप्ते द्विषां सैन्य 6, 


० 0 
तस्मिन्‌ महाभये दिहा 
तस्मिन्‌ वीरे तथा बद्ध 


0 न्‍ 
3 2 


तस्मिन्‌ सिहासन प्राज्यम्‌ 5, 
तस्मिन्‌ सौराज्यरम्याभि: 4, 


तस्में दत्वा टकक्‍्कदेश। 
तस्मे मितधनाहय 
तस्य कड्भूणवर्षोज्सी 
तस्य कालबलाहेशे 
तस्य तुल्यवया बाल्यात्‌ 
तस्य त्रिभुवनस्वामि 
तस्य दन्तान्तराल्लब्धं 
तस्य दामोदरारण्य 
तस्य दिग्विजयस्यान्ते 
तस्य दूरप्रयातस्य 

तस्य न्‍्यस्याननबिले 
तस्य पञ्च महाशब्दान्‌ 
तस्य प्रतापो दरदां 
तस्य प्रविष्टमात्रस्य 
तस्य लालितकेष्वास्तां 
तस्य श्रीस्वामिराजस्य 
तस्य श्रृत्वा शिरश्छिन्न॑ 
तस्य सेनाचराणां सा 


-तस्यातिदुष्टचेतस्य 


तस्यानियतचित्तस्य 
तस्याभिजनमा लिन्य॑ 
तस्यामेकान्नशी त्यब्द 
तस्यां विपन्ना$पत्यायां 
तस्या यैर्भुक्तमुच्छिष्ट 


246 
3]4 
हा 

472 
है क/ 
354 
ल्‍5322 
247 
आई 
522 
348 
422 
]50 
99 

67] 
| छह 
88 

593 

4958 
83 
586 
4]0 
453 
680 
]69 
58 

]66 
3४ 


इलोकानुक्रमणिका 


तस्या55संष्टक्कराघात॑ 
तस्या5सना राजकुल 
तस्यैकस्यैव सामस्यां 
तस्योर्ध्व॑जूटा: कर्णाटा: 
तादुशस्य पुनस्तस्थ 
ताभिस्ताभिर्यातनाभि: 
तामापतनन्‍्ती माकर्ण्य 
तामिति ब्रुवतीं मुस्धां 
तामेवमुकत्वा पर्यद्धू, 
तां रणस्वामिन द्रष्टु 
तारापीडो5पि तनय: 
तालीतरुतलाचान्त ? 
तावत्पण्डितशब्दे5भू द्‌ 
तावन्त्येव सहस्नाणि 
तावन्मिलित 
तावन्मात्रान्त रव्याप्त्या 
तिल तिल त॑ कृत्वा च 
तिस्रः सुरेन्द्रवत्याद्या 
तीक्ष्णाक्षेपे संप्रविष्ट 
तीर्थस्थित: स्वकुलजान्‌ 
तीर्थासिवनमौनभागपि 
तुज़ानुरागिणी राज्ञी 
तुझ्जीनचन्द्रापी डादि 
तुरगं त॑ं समारुह्म 

तुर्ये युगेईपि भूपाल 
तुलापहारोपचय 

तुलां कृत्वा त्रिभागोनां 
तुषारवषबंहल: 
तु:खारश्चड्कुणइचक्र 
तु:खारा: शिखरश्रेणी: 
तर्ण राजाज्ञया तेन 
तृलमूल्यापहर्ता च 
तृष्णीं स्थितं ततो भूप॑ 
तृष्णात॑ स्वर्णभूज्भारात्‌ 
ते गज्जाधिपवाक्यानां 
ते जित्वा नवते वर्ष 
तेजोविशेषचकित: 


5, 48. 


6: 249 
4, 700 
4, ]5] 
&] 56 
6: 38४ 
5.29.0 
4, 448 
4, 440 
5, 395 
4, 42 

4, 55 
4, 49] 
4, 202 
5, 342 
5, 342 
4, 328 
5829 
७ जड़ा 
5, 305 
6, 309 
6, 322 
5, 578 
4, 268 
4, 225 
92:78 
हज का 
4, 367 
4, 2]] 
4, ]66 
4, 603 
4, 38 
4, 5 

4, 477 
5. 25 

0,263 
4, 424 


ते तन्त्रिण: क्षणाद ग्धा 


६२७ 


5, 340 


तेइथ संमन्त्रय कश्मी रान्‌ 6, 335 


तेन कड्धूणवर्षस्य 
तेन लुण्ठितसर्व स्व: 
तेन वारिप्रदानेन 

तेन संत्यजता राज्यं 
तेन हुष्कपुरे श्रीमान्‌ 
तेनाइन्ते भंगव-द्भीता: 
तेनेति प्रेयमाण: स 
तेनोड्ध तासु सलिलाद्‌ 
तेःमात्याश्चारणत्वेन 
ते राजन्यजितापीडे 
ते रामस्वामिन प्राप्य 
तेषामाक्रान्तदेशानां 


तेषामाश्वयुजी राज 
तेषां कथाव्यवस्थासु 
तेषां मध्ये वसन्‌ गढ़म्‌ 
तेषु तेषु प्रदेशेषु 

ते स्वर्णग्राहिणो विप्रा: 
ते: पित्तोद्रेचकैर्भुक्ते: 
तोलकानां सहस्नाणि 
तौ तत्राइवस्थितावेब 
त्यागभी रुतया तस्मिन्‌ 
त्यागिना क्षेभगुप्तेन 
त्यागेन च क्रे विशदां 
त्रयोदशाब्दे ज्येष्ठस्य 
त्रिपुरेश्व रभतेश 
त्रिरात्रोपोषितं तत्र 
त्रीन्‍्वारान्समरे जित्वा 
त्रोटयत्यायसान्‌ बन्धान्‌ 
त्वं हि स्वामिहितायेव 
त्वयि प्रशासति महीम्‌ 
त्वयि राजनि निशचौर: 
त्वयैव तस्मादेको5य 


4, 245 
5, 428 
4, 233 
4, 389 
4, 488 
5 23 
कस 
39: 2॥ 
5. कक] 9 
4, 693 
4, 327 
4, 688 
4, 740 
9,860 
6, 349 
6, 306 
6, 347 
4, 527 
4, 20] 
9.24 
8. 204 
6, 75 
4, 573 
5, 43 
5, 40 
4, 00 
4, ]67 
0, 248 
4, 293 
4, 83 
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39,:4809% 


| 
| 
क्‍ 


क्‍ 


इन कारक आप शताल शी ाम हक पास२ <+ सी जाहक-० ० कमाया शान * करने 
००959 ६  %, «५०७८७ ७७०? 


आस एक +२+ कस से आम के जाउम्मकयकलर 
२०६? 5९२०१ जम सर आओ 











६२८ 
द्‌ 


दग्धं वेण वनं परस्परमहा 5, 478 


दण्डधारे त्वयि क्ष्माप 
दत्तप्रवेशादेशो5थ 
दत्तभमयः स नागोक्त 
दत्तार्गले नृपगृहे 
दत्वा$पि यत्स मध्यस्थं 
ददर्श पीठे देवस्य 
ददाति यद्‌ भवान्‌ दत्तां 
दध्यौं सो$्थ गतक्रोध: 
दरत्तुरुष्काधिपयोः 
दर्शनाभ्याससंवृद्ध 
दानं च सूनृता सुूक्ति: 

' दानेत भविता मोक्ष: 
दायादा व्ययभी रुतापरि- 
दार्वाभिसारराजेन 
दावानलोल्बण भुवो 
दासस्तवायं कल्याणि 
दिगन्तरस्थे भूपाले 
दिगन्तरस्थे भूपाले 
दिगन्तरस्थो ग्रामीणा 
दिग्जये पुरुष: कश्चिद्‌ 
दिडनिर्जयव्यस निन: 
दिद्दाध्प्युदय राजस्य 
दिनानि कतिचिद्यानि 
दिने दिने राजसेन्यात्‌ 
दिवसे सन्निधानेन 
दीज्ना रभाण्डमौज्ञी त्स 
दीज्वाराणां दशशती 
दीन्ञाराणां दशशतीं 


दीज्ञाराणां सहस्नाणि 
दीर्घाध्वलंघनक्लान्त: 
दुर्गाणां लोहरादीनां 
दुर्भिक्षोपहता ग्राम्या 
दुष्क्रमंदुर्भगान्‌ भोगान्‌ 
दुष्कृतेनाजितं वित्त 


4, 08 
6,-£% 

4,997 
90 2क 
के 342, 
5, 49 

6, 05 

उसी 2 
39: +$32 
3, 383 
5+$789 
4, 560 
9, 94 
9, 44% 
के 84% 
4, 438 
4, 326 
4, 80 
5: 4 / ८ 
है आजम 
4, 667 
6, 355 
के, ४3४ 
4, के ]] 
3, के कप 
3, 08 
5, 7 

0, 38 


4, 698 
( 4 / 
6, 706 
5, 89 
4, ]]3 
4, 652 


राजतरंगिणी 


दुस्संलक्ष्यस्तु धर्मोॉइ्साौ. 6, 64 

दूत वित्त: प्रयित्वा 4, 506 
दूर निहंतमृद्िस्ते: 4, 273 
दूरस्थोषपि हि भूभृत्स 4, 3 4 
दूरान्निर्मानुषे तत्र 4, 266: 
दृश्येतेह्यापि कटकै: 4, 263 
दृश्यन्तेज्यापि सरितां. 5, 0] 
दृष्ट्‌वव त॑ देववशाद्‌ 5, 476 
देव गीतमिदं यात॑ 5, 369 
देवस्य राजधान्येषा 4, 70 

देव: समाप्तकृत्योइ्य 0, 43 

देवो<पि लक्ष्मणस्वामी 4, 276 
देश: प्रबलूतो5यं 5, 68 

देशान्तरं प्रयातेभ्यो 4, (39 
देशान्तरादागमय्य 4, 488 
देवस्याम्बुमुचश्च नास्ति 4, 545 
दोषांस्त्यक्त्वाइन्यभूपेष.._ 4, 49 

दोइशील्यभाजो मातुइच॒ 6, 289 
यूता$घसवा5द्धनासेवा. 6, 53 
द्राविडं द्रविणं दत्वा 4, 604 
द्राविडो मान्त्रिक: कश्चित्‌ 4, 594 
द्रोग्धाई्यं थक्कनं रक्षन्‌ 6, 236 
द्रोहसंभावनापाप॑ 0, 207 
द्रोहाजिताउस्तु वा लक्ष्मी: 4, 70] 
ह्विजस्तयोर्नायकाख्यों 5, 59 
द्वितीयं चलगंजाख्य॑ 4, 589 
देषादिवेकृतवत: 4, 34 
दे सहस्न॑ सुवर्णस्य 6, ]02 
दो लाडो वज्रसाररच 5, 227 
द्वो शूरावरजो घधीर९ 5, 26 

ध 

धर्मासनस्थो राजा5थ 6, 60 

धर्मो धर्मोद्यमी हेतुर 4, 697 
धिह निविचारान्‌ कुपतीन्‌ 6, 323 
धीधेर्यादिप्रकर्षण 5, 39 
धूपचन्दनतैलादि? 5, 08 
धूमनिदग्धकूचीना 5, 462 


धूमाद्‌ गाढमली मसात्‌ 
ध्यायन्तमेव त॑ स्वप्न 
रे 
न कश्यपेनोपक्ृ त॑ 
न के लोभं समुत्पाद् 
नक्षत्रेष्विव भूपेष 
नखनिभिन्नगात्रास्र ? 
ने च नामा$स्ति तातस्य 
न तत्पुरं न स ग्रामो 
न त्वं पद्मपलाशाक्षि 
न नाम कण्टकाकीर्ण: 
ननाश तेनोपायेन 
ननन्‍वयं पतितो जालमे 
नमन्‍नपि हरिहंन्याद्‌ 
न मूर्खगुरवो मत्स्या 
नयांजलिपषु बद्ध ष॒ 
नरनागाश्वबहुल 
नरनागाहक्संहार: 
नरवाहनमुख्यास्तु 
नव॑ नव॑ प्रतिदिन 
नवाध्वमानखिन्नः स 
नवा बिरेजे राजश्रीः: 
न विप्रगुरव: साम 
ना$'जो तेरेष्यता&धातु 
नादातृगृुहजो लुब्धो 
ना5दृश्यन्त च गेहिन्यो 
नाद्यापि या भुवो दुष्टा 
नानन्यज: पितुद्वेषी 
नानादिगन्त रायात 
नान्यस्मिन्नपि दण्डस्य 
नान्‍्वगां परिणेतारं._ 
नापोंस्चलीयो दुःशी लो 
नाभीनलिनकिज्ञल्क 
नाभूद्विसदृश: सूनुः 
नाम पंगुरिति प्राप 
नाम्ना पत्त नमित्येव 


4, 4] 
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5, 3 
5, 320 
5, ]54 
4, 577 
5, 85 
4, ]8] 
4, 437 
5. 322 
6, 352 
4, 653 


7 


$ 383 
]] 
]28 
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0,:ड094 
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6, 0 
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4. 94 
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4, ]90 
4, 984 
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नाहमून: शुनी नास्ति 4, 67 
निगृढे नन्दिगुप्तादि 6, 337 
निजदेशं प्रति ततः 4, 470 
निजमुत्त रघोषं ते 9, 28॥ 
नितान्‍्तं कृतक्ृत्यस्य.. 4, 035 
निदाधे पृष्पताम्ब्ली_ 0, 9 
निदेशेनंव में पश्य 4, 300 
निपत्य संकटे वीर: 6, 349 
निमित्तं मण्डलेइमुस्मिन्‌ू 5, 79 
नियन्त्रिता यद्भूणिति: 4, 54. 
नियम्यतां विनिर्माणं 4, 59 
निरड्भुशं चेष्टमानाः. 4, 6085 
निर्गताया महापद्म 5, ]8 
निर्गत्य नगराद्‌ यावत्‌ ०, 202 
निर्णयेध्य तया कृत्यमू_ 0, 37 
निर्दोषदोषाविष्का रे 6, !62 
निर्धोतिषाणिपादस्त्व॑ 4, 229 
निर्नष्टकण्टककुले 8. 3967 
निमंत्सरोइवन्तिवर्मा 53, 42 
निर्वेतना: सुकवयो 5 अल 
निश्शस्त्र: शस्त्रमन्विष्यन्‌ू 3, 40 
निषिद्धजनबा हुल्यो ८ 
निषिषेधानुबन्धात्तु 6) 469 
निष्पालकविहारान्त: 5- 262 
निस्नेहा नान्‍्वगात्कांश्चित्‌ 9, 9 
निस्स्नेहा मातुलामात्या: 09, 293 
नीतस्य मण्डलेशत्व॑ 0, 73 


नीत्वा नर्मकथाजरतां निज॑ 6, 67 
न॒णां यहेंश्महरणे 4, 72 

नृत्यत्कबन्धः स्वर्गस्त्री. 4, 58 
नपतिर्वीचिसंमर्द 4, 542 
नपतिवसर्ति प्रत्यागच्छनू 5, 484< 
न्‌पतौ विद्वदायत्ते कै, 2 
नृपमूचे5थ सचिवो 4, 559 
न॒पं हारितचित्तं त॑ 5, 368 


नेत्रस्य रूपं श्रोत्रस्य 3.36 


इलोकानुक्रमणिका 


नेंद पर्णसमी रणाशनतपो 6, ! 
नेदं॑ मरुमही मात्र 4, 294 
नेव॑ चेदेकमपि तत्‌ 4, 3]5 
न्यक्कृत्य स्वीकृतो राज्ञा 3, 437 
न्याय्यं ते सान्वयस्याउस्ति 0, 22 
न्याय्यं दर्शयता वर्त 4, 53 
न्‍्यासापहाराद्वणिजां 4, 48] 


प्‌ 


320 
]03 


पञ्नभिर्श्नातृभिः साथ 
पञ्चभि: पववंगुप्तादे: 


ध्ज 


च्न्क 


पञ्चषाणि दिनानयेव , 465 
पञ्चाशीतिसहस्रनाणि , 699 
पण्डित: पुण्डरीकाक्षो » 290 
पतिगोपितदौरशील्या 


क्ज 


95 
4285 


पत्यो भृते सपत्नीनां 
पदातिमात्रो भूपेन 


कं 


जि 


ने ' (णा (0 0) ४ 0) ४» था ०0) ०7) 
(3 


पद्भ्यां ब्रजन्नि रनुगो , 48] 
पद्मोत्पलककल्याण , 679 
परकाव्येन कवय: 5, 60 
परस्परमनुत्पन्न 5, 63 
पराजयब्यज्ञनार्थ 4, ]78 
परिभाव्यादुभुतं तत्स 4, 252 
परिहासपुरात्‌ पिन्रयां 4, 395 
परिहासहरे: पारर्वे.._ 4, 275 
परोपहासकुशल: 6, ]56 
पर्णोत्समेव शनके: 6, 209 
पर्यायेणाइभवद्‌ भृत्य:.. 5, 285 
पर्वगुप्तगुहे भूत्वा 6, 265 
पर्वगुप्तोईइभवत्तस्य. 5, 420 
पवित्रास्पर्शतोहस्पुश्या.. 5, 402 
पर्चिमाब्धेर्मरुद्व्यस्त 4, !60 
पद्यड्िज॑न्मवसुधां 4, ]47 
पाणिना ताडयन्तुबी.. 4, 65व 
पात्रे प्रसन्न चित्तस्य 4, 232 
पारेविशोककोटादौ 4, 5 


पारेविशोके दिविरा 
पार्थस्य निहतस्या5ज्भ 
पार्थ: पितरमुत्पाव्य 


पार्थादीन्‌ येः समुत्पाटय 


पार्थिवैकाज्रसामन्त 
पालीभिरम्भ: संरोध्य 
पाषाणसेतुबन्धेन 
पिण्डस्पृहां परित्यज्य 
पितर निहतं श्र त्वा 
पिता भ्राता च यरस्य 
पितामहसमो भूयाद्‌ 
पितामहस्य नः सैन्य 
पितामहीं शिशोगप्त्रीं 
पितृघातिवधुदूते: 
पितृघातिवधुर्छन्न 
पितृघातिसुतो राजा 
पिश्येण वेलावित्तेन 
पिशाचकपुरग्रा मे 

पुत्र॑ गोपालवम ख्ये 
पुत्र भुवनचन्द्राख्यं 
पुत्रयो राज्यलाभाय 
पत्र: कुवलयादित्यो 


पुनः प्रविश्य कश्मी रान्‌ 


पुनः संभृतसाम ग्र्यो 

: < ७ ० 0०0 
पुर्चलो जाल्मवधेय 
पुंसस्तस्य स राकज्ञाधइथ 
पुरा ग्रामगृहस्थस्य 
पुरा रथ्यारज:पुञ्ञ 
पूजां संत्यज्य गमन 
पूर्णपात्रप्रतिभट 


पूर्ण कोटिशत कुर्याद्‌ 


पूर्वाचायं प्र भावेण 
पूर्वोषका रान्‌ विस्मृत्य 
पुथिव्यापीड इत्यन्य 
पृष्ट: स राज्ञा विप्रेण 
पृष्ठानुसरणोद्युक्तो 


६२९ 
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438 
280 
298 
]32 
]06 
9] 

33 
435 
299 
403 
405 
]]5 
475 
468 
449 
]27 
469 
92] 
]45 
286 
355 
59] 
5]4: 
]59 
55 

226 
74 

54. 
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पैतृक वाउछतो राज्य 
पोत्रस्त्रिभुवनो नाम 
पोत्रेष मे कनीयान्‌ यो 
पौषे तस्थेव वर्षस्य 
प्रकृप्यत्यप्रतीकार्ये 
प्रस्यापयिष्यन्‌ स्वामेव 
प्रजाभिशापे पतिते 
प्रणतिर्ललिता दिव्या 
प्रतस्थे दिवस द्वित्रे: 
प्रतापतापिताराति: 
प्रतापमायति शोभां 
प्रतापांशुच्छटाकूटे : 
प्रतिग्रहा5्रहाद्धो राद्‌ 
प्रतिजज्ञ च भूपेन 
प्रतिभाति गृहं तच्चेद्‌ 
प्रतिमितरविदीपो:द्भार्सि 
प्रत्यवेक्षापरे तस्मिन्‌ 
प्रत्यवेक्षां मुखे दत्त्वा 
प्रत्यावृत्तो5थ नगरं 
प्रत्यार्सात्त मदकर॒टिनो 
प्रदक्षिणं कुर्वतो$स्य 
प्रदातुस्तात भवत: 
प्रदेशादेकतो रूढा 
प्रपेदे यत्र कल्याणं 
प्रभातायां विभावर्याम्‌ 
प्रवर्धभानपृतना 
प्रवर्धभानवैरेण 
प्रविशन्‌ नगर तुज्भ: 
प्रविश्येका किने वाधथ 
प्रविष्टेष्‌ ततः कोपात्‌ 


प्रविष्टो जातु काश्मीरान्‌ 


प्रवृद्धरागया राज्न्या 
प्रवेशयन्निव बृहद्‌" 
प्रस्यन्दनं शशिमणेर्गर्णा 
प्राक्कर्मभिर्मोहितो वा 
प्राग्जन्मप्रेमबन्धाद्वा 


रांजतरंगिणी 


प्राग्वत्पृष्ठ गते पाणौ 
प्राणप्रयाण सोद्योग 
प्रातस्तमथ शोचन्‍्तं 
प्रातस्तवेप्सिताबा पति 
प्रातः सुखासिकां प्रेम्णा 
प्रापुश्चिरमवस्थान 
प्राप्तसैन्य: प्रविश्याथ 
प्राप्तान सचिवसामन्तान्‌ 
प्राप्तायामथ यामिन्यां 
प्राप्तेषु प्रति दृ्तेषु 
प्राप्तोत्साहः पुनर्नुनम्‌ 
प्राप्प निष्कण्टक राज्यं 


 प्रायोपवेशा धिकृते: 


प्रियमनुचितं क्ष्मापण्यं 
प्रियमर्त्यों रामभक्‍त्या 
प्रीतः पदञ्नमहाशब्द * 
प्रोढे शक्त च॒ कुरुत 
फ 
फल गृह्लुन्‌ फलपुर 
फल्गुणस्वा मिमुख्यानां 
फाल्गुने कृष्णसप्त म्यां 
व 
बद्धवा महाशिलां कण्ठे 
बद्ध वा शैलमयान्‌ सेतु न्‌ 
बन्धकीपादमुद्रा डू: 
बन्धकीबन्धुभावेन 
बन्धमुद्राभिधानाय 
बभूव रागिणो राज्ये 
बभूव साथ5थ सुस्पष्ट 
बश्राम स्थानमन्विष्यन्‌ 
बलिनो तावबलथा 
बाल्यादव्यक्तदो:शी ल्‍ये 
बाष्पैजलार्जाल दत्त्वा 
बिभ्यदेका ज्भसं घातात्‌ 
बुद्धत्रयं महाकारं 
ब्रह्मदण्डकृतं दण्ड 


4, 430 
5, 29 
4, 3]8 
6, 56 

4, ]4 

5, 279 
4, 579 
5, 355 
4, 379 
4, 554 
5, 3]0 
5, 35] 
6, 4 

4, 32] 
4, 505 
4, 40 
5, 458 


4, 84 
6, 69 
5292 


6, 255 
5. ]03 
4, 670 
4, 663 
4, ]79 
4, 66] 
6, 3]5 
4, 420 
6, 24 
5, 29] 
4, 284: 
6, ]2 
4, 507 
4, 656 


भें 


भगिनीभगसौभाग्य 
भगिनी भगसौभाग्य 
भयात्‌ प्रजागराद्‌ वा$पि 
भरतानुगमालक्ष्य 
भतुर्गृहीतन राश्या: 
भतुं: कद्भूणवर्षस्य 
भतु : स्वदेहत्यागेन 
भवच्छक्त्यनुरोधेन 
भवन्त इव तत्रापि 
भवान्‌ यत्र हरिश्चन्द्र: 
भार्यामुहिश्य भर्तंव्या 
भाव्यं कौलीनभीतेन 


भाष्यव्याख्याक्षणे दलो के: 


भिक्षाकणभुजां कोश्य॑ 
भिषगी शानचन्द्राख्य : 
भीमभ्र,भज्भीतेषु 
भीमभ्र भज्भमात्रेण 
भीमसेनाभिधानस्य 
भुक्तक्षितौ द्वादशाब्दान्‌ 
भुक्तेश्वर्यों नव समा: 
भुक्तोत्तरोचितोदश्चज त्‌ 
भूत्वा वातृक्तताच्छन्न 
भूपति भीमसेनो5थ 
भूपतेरात्मना स्पर्धा 
भूपालजननी भोग: 
भूभट:ः शर्वंटशछोज: 
भूभुजा दानशौण्डन 
भूभुजो ग्रामकायस्था 
भू भुजो5भ्यस्त लो भस्य 
भूमे्जलादुद्धरणं 

भूयो ब्राह्मण्यवादीत्तं 
भू रिभेरी रवोद्गारि 
भूरियोजनविस्ती र्णात्‌ 
भूज़ रिवानुग दान 
भृत्यप्रे रणया वंशं 














भेजुर्दार्वाभिसा रादी न्‌ 
भेरीरव: श्रूति भिन्‍्दन्‌ 
भ्रमत: समरे बच्रु: 
भ्रमयन्क्षेपणीयं स 
अ्रष्टश्रीरचक्रवर्मा$थ 
 भ्रातरौ तौ समासाथ 
भ्राता हमातुरस्तेन 
भ्राता व्यधत्त नृपते: 
आतृद्रोहास्नसुहृदा 
अ्रात्रा तुल्यप्रभावेन 
भ्र संज्ञया$सि कस्य त्वं 
झ्‌ 
मग्नं क्वापि क्वचिद्‌ दृश्य 
मठप्रतिष्ठाबैकुण्ठ 
मठाधिपतये तत्र 
मणिश्रमाद्‌ वह्निकर्णं 
मणिमन्येन मणिना 
मण्डले$स्मिन प्रभावोग्रा 
मतिमान्‌ कन्यकुब्जेन्द्र: 
मदाद्‌ दुर्गाष्युपेक्ष्यन्ते 
मध्य प्राप्ते न॒पे पूर्णा 
मध्ये लालितकादीनां 
मनुमान्धात्रामाद्या 
मनोरथः शद्भूदन्तः 
मन्त्रविक्रमयोस्तस्य 
मन्त्रसंकोचितं राजन्‌ 
मन्त्रस्तस्य महीभतुं: 
मन्त्रिणस्तस्करा राज्ञी 
मन्त्रिणामक्षपटल, 
मनन्‍्त्री तमचे तेजश्चेत्‌ 
मन्‍त्री पशञ्चममहाशब्द 
मन्त्र: प्रभावसांनिध्य॑ 
मन्यन्ते क्ष्माभुजः क्रीडाम्‌ 
मम्मस्‌ नुर्यशोवर्मा 
मम्मोत्साहा$सहिष्णुत्वात्‌ 
रीचिकाविती र्णार्णो- 
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क्‍ इलोकानुक्रमणिका 


मतूँ ययौ च वाराह' 
मसरविदलाकार 
महतो येषवमन्यन्ते 
महापमसर:कुण्डाद 
महाप्रतीहारपी डा 
महा प्रतीहारपी डा ? 
महाभिजनजातानाम्‌ 
महार्घधान्यसं भार 
महावराह: शुशुभे 
महासाधनभागश्चेत्‌ 
महिमा राजपुर्यादि 
महीमधोना भर्तृष्ने 
माघेष्ष्टानवते वर्षे 
मातामहस्य यो मात्रा 
मातामहेन भूभतू 
मातुर्वप्पटदेव्या: स 


मात्रा कया$पि त्यक्तोशसौ 


माननीयानधृष्यांश्च 
मानी मनोरथो मन्त्री 
मा भून्मदनुरोधस्ते 
मासं षड़भिदिनेरून॑ 
मासार्धलड्ठूचं पन्थानं 
मुक्ताकण: शिवस्वामी 


मुख्याग्रहारान्‌ स प्राप्तो 


मुख्येन गुणिनां राज्ञा 
मुमर्ष॒राप्तान्‌ कटक 
मुमषूर्यत्स लब्ध्वा5इपि 
मुह॒त्तमिव संचिन्त्य 
मृढा55चरणहीना सा 
मूलस्रोतो$ग्रनिष्ठयूत- 
मुगव्यादौ हये: साधंम्‌ 


5, ]97 


मौख्यात्‌ सचिवतां केचित्‌ 3, 390 


म्लानक्षीणाम्बरां पत्नीं 
म्लायढ्कत्र इवावादीत्‌ 


य 
यत्कृते विफलक्लेशा 


5, 432 
4, 95 


4, 77 


यत्र तींरद्॒यालम्बि 
यत्र दारापहरणं 
यत्र तत्र विवेदौ्घा 


यत्संग्रहो र॒त्नमहोषधीनां 


यत्सतां प्रशमाधायि 
यथा तथा जन दुःस्थ॑ 
यथोपयोगं तेनेव 

यद्वाजे: कन्यकुब्जाद्ा 


0 
यन्निश्शब्दजला घनाश्म 


यन्मतानि प्रतीक्ष्यन्ते 
यमप्रतिमसौन्दयंम्‌ 
य॑ं क्षमाविक्रममुखा: 
यशस्करस्य भूत्वा$पि 
यशोष्नुरोधादुचित 
यशोवर्माणमुल्लड्भूच 
यशोवर्म द्विवाहिन्या: 
यस्मिन्महासुभिक्षेषु 
यस्याधर्म भयादासी त्‌ 
यस्याविज्ञातसंभूते: 
यः प्रभाकरदेवो५पि 
यः सर्वकालमबुध: 


यातोस्तं द्युमणि: पयोधि. 


यादृशी तेन ददूणे 


यान्‌ द्रोहभीरून्‌ संभाव्य 


याभिरन्याभिभूताभि: 


या वारिराशिसलिलान्तर 
युक्ताथ्युक्तविचारबाह्मय_ 
युग्यै: क्षितिभुजां योग्य: 


ये कारणसधर्माणो 
ये द्रष्टार: सदसतां 
येषपि कर्दमराजाद्या 
ये बालादपि संमूढा: 


ये विस्तारितवर्णसंकररुच: 


ये सप्तसप्तताद वर्षाद्‌ 
योगक्षेमौ चिन्तयन्ती 


ग्रोग्याय दातुं साम्राज्य 


६३१ 


5, 88 
4, 29 
595 
है 222 
4, 625 
मे 
4, 306 
5, 266 
4, 308 
4, 33 
5, ]48 
4, 47 
6,68 
4,34 
4,]46 
4, 34 
5,6 
4,52 
5,738 
5,472 
4,530 
4,37] 
5,426 
6,9 
4,609 
8. [5 
6,208 
5,339 
4,60 
4,60 
6,325 
6,274 
5,378 
6,256 
6,20 
5250 





। 
| 
॥ 
। 
। 
| 
। 
| 


बाय २0-२० आय >> $ 34 मंच 





; 
है" 
५; 
ै 


ध्र२: 


योध्यमार्योचितो वेषो 
यो5यं परापकरणाय 
यो यो वेश्याकथा$भिज्ञो 


र 
रबकजो देवकलशो 


रक्षारत्नोपमे तस्मिन्‌ 
रक्षिणो5पि न यावत्तम्‌ 
रक्षित्री क्ष्मापतेर्माता 
रत्यन्तसुलभो द्भेदे: 
रथ्यागृहीतों गोपाल 
रह: प्रवेशितो दूत्या 
रहो महेन्द्रसंदिष्ट 
रागग्रहगुहीतस्य 
रागाच्छुद्धान्तकान्तानां 
रागान्धेन कृता हंसी 
रागिणो भूमिपालस्य 
रागी मधुप्रणयवान्‌ 
राजकार्याणि कुर्वाण: 
राजकौट म्ब्यदृप्तानां 
राजक्षत्त: प्रमोदस्य 
राजचूडामणि: श्रीमान्‌ 
राजतान्‌ क्वापि सोवर्णान्‌ 
राजदौवारिकः श्रीमान्‌ 
राजधानीं राजसंन्ये 
राजधानी स्थितस्यापि 
राजन्‌ युगानुरूप्येण 
राजन्‌ रजन्युपाध्यायो 
राजन विज्ञाप्यते किश्वित्‌ 
राजपुत्र: कल्‍्लट इति 
राजप्रष्ठ: प्रतिष्ठां स 
राजभिस्तस्य तत्रोग्रेः 
राजभुत्ये: प्रतिज्ञातः 
राजसंवाहनामा४यं 
राजा जगाद नं नास्मात्‌ 
राजाज्ञया निशामेकां 
राजानो राजपुत्रा वा 
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4,583 
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0,493 
9.380 
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6,74 
5,387 
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6,]94 
6,285 
5, 396 
4, 93 
4, 45 
4, 05 
5, 28 
6, 2458 
6.९4 
4, 040 
5-5 ॥ 9 
4, 06 
4, 462 
4, 368 
4, 64 
6. ।04 
95 9 & 
4, 909 
6, 96 
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राजतरंगिणी.. 


राजा5पब्यत्त तः पद्ू: 
राजा मल्हाणपुरकृत्‌ 
राजा श्रीललितादित्य: 
राजा स्वप्ने निशम्येति 
राजेति तेन विज्ञप्तो 
राज्ञस्तयोइच संसक्त 
राज्ञ: पुरस्तात्तं शस्त्र 
राज्ञ: प्रियो रक्षितो$भूदु 


4/ 60] 
4, 484 
4, ]26 
4, 596 
6, 28 

5, 367 
5, 349 
4, 334 


राज्ञ: सतोषपि ना$४वासो 9, 36 


राज्ञ: स सचिव: सत्य 
राज्ञ: सुतार्पणाद्‌ बद्ध 
राज्ञाईपि कुटिलाचारी 
राज्ञा प्रदत्त रड्धाय 
राज्ञां कार्कोटवंश्यानां 
राज्ञां कृपणवित्तर्यत्‌ 
राज्ञी कमलवत्यस्य 
राज्ञी कृतज्ञभावेन 
राज््या बप्पटदेव्या: स 
राज्ष्या: संजघटे लोकः 
राज्यदानाभिमानेन 
राज्यप्रदेन नृपते 
राज्यप्रार्थी पर्वगुप्तो 
राज्यश्र शादिवृत्तान्तम्‌ 
राज्य निष्कण्टक कृत्वा 
राज्यं निष्कण्टक कृत्वा 
राज्यं निष्पाद्य निविष्नम्‌ 
राउ्यं समां समासार्धा 
राज्यव्यवस्था यावच्च 
राज्याह $वेषिभिविप्र: 
राज्ये कुवलयापी डो 
रामजाख्यमुपाध्यायां 
रीतिप्रस्थसहस्तर स्तु 
रुचिता5स्य बभूवाष्ष्टा 
रुद्ध: पञचनदे जातु 
रूढि: परम्परायाता 
रूढ्या तयव गज्जेशो 


6, 298 
6, ]94 
4, 305 
5, 397 
4, 73 
4, 682 
4, 208 
6, 26] 
5, 282 
6, 242 
6, 4 
5, ]63 
6, 2] 
5, 308 
4, 377 
5, 427 
हक 
4, 392 
6, 327 
5, 464 
4, 362 
39528 
4, 203 
6, 66 
4, 248 
4, 27] 
6, 200 


रोही तदेशे जातानां 
ल 
लक्षाणि नव पत्तीनां 


4, ]2 


7 


5, 438 


लक्ष्मी कृत्वाईथिसा त्कृत्स्नां5, 8 


ललिताख्ये पुरे तस्मिन्‌ 
ललिता दित्यपादाब्ज 
ललिता दित्यपुरजान्‌ 
ललितादित्यभूभतु: 
ललितादित्यभूभतु: 
ललितापी डनामा<5्भूत्‌ 
लवणोत्सौकसां दूता 
लिलेख सो$थ सन्त्रासाद्‌ 
लब्धत्वध्वस्तधी भूं भृत्‌ 
लनाज्भो5मज्भलाशंसी 
लेभिरे निधन तस्मात्‌ 
लोकपुष्ये पुरं कृत्वा 
लोकोत्तरस्वामिभक्ति 
लोभाभ्याशात्तथा क्रौय॑ 
लोलश्रोत्रपुटो मदोत्क 
व 
वचोमूर्खो$यमित्ये 
वज्रादित्योदयादित्य | 
बज्नादित्यो बष्पियको 
व््राहज्कृतं भयं विर| 
वरधुब्य॑धत्त पद्मस्य 
वनराजिश्यामलेन 
वंश: श्रीजीवितं दारा 
वर्णाश्रमप्रत्यवेक्षा 
वर्ततेश्य महानद्यो 
वर्धनस्वामिपादर्वस्थ 
वर्ष एकोनपश्चाशे 
वर्षत्रयेणोत्पलके 
वर्षर्षाष्ट प्रतापायु: 
वर्षान्पश्बचाशतं भुकत्वा 
वर्ष एकोननवते 
वर्ष गते तमुत्पाट्य 


4, 87 
4, ]54 
, 224 
4, 2]3 
5, 69 
4, 660 
6, 57 
5, 399 
4, 629 
4, 304 
6, 7] 
4, 998 
4, 339 
4, 628 
4, 428 


4, 487 
4, 43 

4, 398 
4, 93] 
4, 696 
4, ]50 
5, 2] 
6, 08 
5, 98 

6, ]9] 
6, 3] 

4. 709: 
6, 257 
4, 44 

5, 259 
5, 295 

















वर्षइपरस्मिन्निखिलान्‌ 
वर्षोषभोग्यान्यन्नानि 
वल्गन्मध्येह्ववा राणां 
वस्तु क्षणादनुपपत्त्यु 


535. #3 
4, 347 
5, 343 
95399 


बस्त्रं स्त्रियः: कुथा भोज्यम्‌4, 349 


वाचि सप्रत्यया: पौरा 
वातूलो$शाविति निजे: 
वामेन सिन्धुस्त्रिग्राम्या 
वारितः पाश्व॑गेनापि 
विक्रयेण प्रयच्छन्स 
विगाहसे दिशं यां यां 


_ विचारशलमथितात्‌ 


विच्छिन्नप्रस रा विद्या 
विज्ञापितो&थ तैरेत्य 
विटा: प्रविष्टा हृदय 
वितस्तापुलिने राजा 
विदन्ति जन्तवो हन्त 
विद्यते यन्न गज्ज 5स्मिन्‌ 
विद्वान्‌ दीनारलक्षेण 
विद्वान्‌ यशस्करो नाम 
विना प्रयोजन मुख्य 
विनिर्गतानां स्वभुवः 
विनिस्स रज्जनतया 


विच्ध्याद्रिमार्गाः पर्याप्ता 
विन्ध्याद्रिस्तद्‌बलक्षण्ण? 


विपयंस्तचरि त्रस्य 
विप्राणां शतमेकोनम्‌ 
विप्लुतान्समरे भ्रातृन्‌ 
विबभौ धवलोष्णीषा 
विभक्ताशेषसंन्यस्य 
विभूति रभसावाप्तां 
विमुष्यन्निति भूपालो 
विरागशंसिभिलिज् : 
विरुद्धडा म रानी का न्‌ 
विरेजे राजतो देव: 
विरोधकारिणं बुद्धा 


4, 465 
5, 83 

5, 97 

4, 28] 
4, 397 
4, 238 
4, 38] 
5, 32 

4, 57 

6, ]55 
6, 89 

4, 385 
5, 238 
4, 495 
5, 473 
4, 240 
4, 343 
4, )29 
4, 53 
4, ]6] 
4, 634 
4, 633 
5,.20 

5, 356 
4.. 
5. 460 
4, 30 

6, 98 
5, 453 
4, ]95 
6, 26 


इलोकानुक्रमणिका- 


विलासित्वेन लक्ष्म्या च 
विलोक्य तदसंभाव्यं॑ 
विलोलतिलकान्तैय॑: 


विवेक्ता प्राप्तराज्य: स 
विवेष्टमान: दण्यायां 


विशतां दशनश्रेण्य: 
विशुद्धवंव्यै्गु णिभि: 
विश्वतो$स्थिमये जाते 


250 
५: 430 


5 
]04 


62 
336 
273 


विश्वासो ज्झितधीः शिशून 6, 275 


विष्ण:ः पुराणाधिष्ठाने 


विस्मयस्नेहयो: पश्चात्‌ 


) 
विस्मृत: सक्ृतक्ष्माभृत्‌ ]]7 
विहस्योवाच तं राजा / 750 
विहितेक्येषु विप्रेषु जज 
वेतन ग्रन्थिबद्ध तत्‌ , 48 
वेत्रिवित्रास्यमानांस्तु छल्ले 
वेश्यानुरागस्य महेन्द्रचाप 5, 382 
वेष्ठितश्मश्रुरुणी षो : 207 
वमत्येन मिथस्तेषां » 463 
व्यक्तीभूतकुकर्मा स , 24 
व्यथया तस्य तादृइया 5, 444 
व्यधत्त पञ्च दिविरान 5, 77 
व्यधत्त स्कन्दभव्न 6, 97 
व्यधाद्विना$पि सामग्री 4, 468 
व्यनीयत न योञ्मात्यँ: 4, 5 
व्यवहारा वचोनिष्ठा + 58 
व्यसने सम्प्रवेश्यान्यान्‌ू« 6;.364 , 
व्याध्याइधिप्रशमायासी: 6; ]46 
ब्रतस्नानादिनियमेस्त॑ 5, 79 

श 
शक्तः कियन्ति कः प्राप्तु 6; 357 
शक्तिसेनाईइभिधानस्य,._ 6, 2]6 
शक्तिसेनेन याष्टीकाः 6, 27 
शक्‍ये राज्यादपाकतुं. .6,.92 : 
दनैविज्ञातवातंस्य 5., 287 
दरणं त्वामहमगाम्‌ 4,607: 
शरण: प्रत्यमाद्‌ भृत्यो , 5, 258 
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दरीरनिरपेक्षास्ते 
श्वेश्चिरप्रविष्टाम्बु 
दशिहीनेव रजनी 
शब्वत््रतिश्रुतार्थानां 
वस्त्रक्षतः प्रतीहारो 
शान्तेशथ संग्रामापी डे 
शारदादशंनमिषात्‌ 
शिपाटको हंसराजो 
शिवदासादिभिल॒ंब्धे: 
शिवशत्तयादयो वीरा: 
शिश रेवायुषो#ल्पत्व॑ 
शिशुत्र्‌ शद्भूरवर्मादीन्‌ 
दुष्कलेत्रा भिधे ग्रामे 
शब्ये प्राग्ज्योतिषपुरे 
शरस्य लप्यं शौयेण 
श्रस्यापि नरेन्द्र तं 
शरेब्वरं प्रतिष्ठाप्य 
शरो5थ पृष्टकुशलो 
शेंडादिगणनास्थान' 
शोणितं जग्धगन्धेभ 
इ्यामला रक्तसंसिक्ता: 
श्रीचन्द्रापी डदेवस्य- 
श्रीचिप्पटजयापी डो 
श्रीजयापी डदेवस्य 
श्रीदेवो ग्रामचण्डालः 
श्रीद्वारवत्यधिष्ठानं 
श्रीनगर्या प्रतिष्ठाप्य 
श्रीमान्‌ उदयगुप्ताख्यो 


श्रीमान्‌ कय्यविहा रो$पि 


श्रीमेघवाहनेना$थ 
श्रीयशस्कर भूभर्त॑ 
श्रीयशोवर्मण: संघो 
श्रीसिहस्वामिनं नाम्ता 
श्रतेधप्रनष्ठे नगरे 
श्रुत्वा समेतसैन्य त॑ 


श्र॒ुत्वेति तस्थ सा वाचस 


द्रेरे 


6, 245 
5; 242५ 
6, 279: 
4, 56 
6; 346 
4, 402: 
4, 325 
6, 350 
4, 622 
5>5$3 
4, 4 

95% $%29 
4, 473 
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5, 47 
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4. 09] 
4, 454 
4, 329 
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6, 479 
4& 2$0 
5, 604 

6, 438 
4+% 437 
6, 304 
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6, 2095 
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व को रे४ 


श्र्‌ त्वेति निर्गतो गत्वा 
श्र त्वेति पृतना कृत्स्ना 
श्र त्वेति राजपृत्रस्य 
श्र यतते हि जयापीडो 
श्रोत्रियेणेव तेना$पि 
उलोकेनात्मगतं तेन 
इवपाकीकामुके पापे 
इ्वपाकीशयना5वार्सा 
श्वविग्रहेण धर्मेण 
इवेतशलमयं चाइ्न्यं 


ष 
षडभिदिननिजे स्थाने 
षड्विशवत्स राषाढ 


ष्टीवन इ्मश्र्‌ मालासु 
स 
0 
स कालगण्डिकातीर 


स कालगण्डिकासिन्धो: 
स कृतप्रणतेस्तस्य 

स क्र.रचरितो भ्रातुः 
स क्षिति पत्तिपृतना 
स ग्जरजयब्यग्र: 
सकोचकारिणो वृद्धान्‌ 
स चा5रमुडिभू भच्च 
सचेताः संस्तवव्यक्त 
स जातु राजभवने 

स जानुदघ्त॑ निविध्न॑ 
स ज्येष्ठे भ्रातरि मृते 
संजग्राह स देशेभ्य: 

स तत्र ज्येष्ठरुद्रस्य 

स तमाह सम विहसन्‌ 
स त॑ बभाषे निरशस्त्रो 
सतं वक्राडः प्रिसंग्राम॑ 
स॒त॑ व्यजिज्ञपद्राजन्‌ 


स तस्मात्‌ क्रमराज्यस्थात्‌ 


स॒ तस्मे सिकतासिन्धु) 
स॒ तस्यां शाहिदौहित्यां 


कै 573 
4; 295 
35 795 
4, 46] 
6, 69 

4, 442 
5, 45 
5,407 
4, 76 

6, 302 


5, 225 
6, ]48 
6, ]57 


4, 946 
#; 959 
5 02 
4;::594 
3; 57 

3, 44 
4, 668 
4$:7558 
4, 499 
5:78 

4-5939 
| के 

4, 245 
$क 490 
4, 252 
4, 366 
6, [28 
4, 599 
4, 67 
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9: $/+ 


राजत्तरंगिणी 


स तानुवाच सामान्यो 


सत्क्षेत्रप्रतिपादित: प्रिय 


सत्यं वातूल एवाध्सौ 
सत्यवाक्पारतन्त्रयस्य 
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परिशिष्ट 


। क्‌ ) 


आही 


( रा० : ४: १४३ ) 


जहाँ तक इतिह'स का मैं अध्ययन कर सका हूँ, शाही वंश का सर्व प्रथम उल्लेख राजा ललितादित्य 
के प्रसंग में किया गया है। ललितादित्य का समय सन्‌ ७०० ई० श्री स्तीन की गणना के अनुसार होता 
है । कल्हण लिखता है--“उस समय से प्राक्‌ सिद्ध अष्टादश कर्मस्थानों पर और पांच कर्मस्थान स्थापित 
हुए । महाप्रतिहार पीडा, महासंधि विग्रह, महाश्वशाला, महाभाण्डार तथा पाँचवं महा साधन भागादि नाम थे, 
जिनपर मुख्य-मुख्य शाही वंशीय पृथ्वीभुज अध्यक्ष हुए । ( रा० : ४: १४१--१४३ ) 

शाह या साही पदवी शक काल से भारत में राजाओं तथा सम्राटों की पदवी हो गयी थी । श्वेत 
हण तथा तुर्क, जो काबुल उपत्यका एवं गान्धार देश में शासन करते थे, उन्होंने शाही पदवी धारणा कर ली 
थी । वे मूलतः तुक॑ वंशीय थे। अल्वेरुनी ने तिब्बत लिखा है। यह तुर्क होना चाहिए । ओ-कुंग जब 
गान्धार की यात्रा सन्‌ ७५३ ई० तथा ७६४ ई० में कर रहा था, तो उसे वहाँ तुर्क वंशीय र।जा राज्य करते 
मिले थे । 

इससे प्रकट होता है । महमूद गजनी के भारत आक्रमण और उदभाण्डपुर में शाही राजधानी स्थापित 
होने के दो शताब्दी पूर्व से शाही वंश और काइमीर का निकट सम्बन्ध था। अल्बेरुनी के दो शताब्दी पूर्व 
यह ऐतिहासिक प्रमाण शाहियों का मिलता है । 

कल्हण उल्लिखित 'पृथिवरीभुज:' शब्द महत्त्वपूर्ण है। काइ्मीरराज ललितादित्य की सेवा में शाही 
वंशीय 'पृथिवीभुज' थे, इस वर्णन से प्रकट होता है कि शाही वंशीय राजा या सामन्त ही राज्य किवा 
शासन कर रहे थे। उनके ही वंशज कल्३ण के शब्दों में ललितादित्य के यहाँ उच्च पदों पर नियुक्त थे । 
कल्हण शाही राज का नाम नहीं देता । यदि अल्बेरुती का वर्णन ठीक माना जाय, तो शाही वंशज उस 
समय काबुल में राज्य करते थे । राजा थे । जिन्हें अल्बेरनी तुर्क शाही लिखता है । 

कल्हण के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है । अल्बेरुनी के तुर्क शाहो हिन्दू थे । यदि वे मुसलमान होते 
तो चंकुण के समान कल्हण उनकी संज्ञा यवन, तुरुष्क अथवा म्लेच्छ से देता । 

काइमी रराज महाराज प्रवरसेन द्वितीय के काल में 'मुम्मिन” का उल्लेख कल्हण ने किया है। उसे 
राजा प्रवरसेन ने सात बार पराजित किया था। ( रा० : ३ : ३३२ ) मुम्मिन को ललितादित्य ने ठोन बार 
पराजित किया था। ( रा० : ४ : १६ ) जयापीड राजा के प्रसंग में वर्णन मिलता है कि वे रात्रि में प्रतिहारी 
के समान कार्य करते थे। ( रा० : ४: ५१६ ) कल्हण ने ( रा० : ८ : १०९०, २१७९ ) पुनः मुम्मिन 
का उल्लेख किया है । वह संगत भ्राता इस स्थान पर लिखा गया हैं। “प्रवरसेन द्वितीय का राज्य काल 
लौकिक वर्ष ३१८६-सन्‌ ११० ई०, ललितापीड का लौकिक वर्ष ३७७६-सन्‌ ७०० ई० तथा जयापीड का 
लौकिक वर्ष ३८२८-सन्‌ ७५२ ई० रखा जाता है । 


हा] 
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मुम्मिन व्यक्ति विशेष नाम न होकर जाति का सूचक है। श्री स्तीन ने जिज्ञासा की है कि मुम्मिन 
दब्द शाही या खांन-खान के समकक्ष राजाओं का पद रहा होगा। मुम्मिन शब्द भारतीय नहीं है । यह शब्द 
विदेशी है । सम्भव हैं। कल्हण ने जिन मुम्मिन राजाओं का वर्णन किया है, वे तुर्क वंशीय शाही राजा थे । 
कल्हण के वर्णन में उनका अल्बेरुनी के ९०० वर्ष पूर्व होना निश्चित होता है। अल्बेरुनी ने लिखा है कि शाही 
वंश काबुल में ६० पीढ़ी तक शासन करता रहा । तत्पदचात्‌ हिन्द शाही वंश ने राज्य प्राप्त किया । अन्तिम 
तुर्क शाही राजा का नाम लुगत तूरमान मिलता है। यह अभारतीय राजा है। इस तक में तथ्य है। मुम्मिन 
सम्भवतः शाहो राज वंश के राजा अथवा राजवंशीय थे । उनका काश्मीर राज्य से प्रथम शताब्दी से पूर्व ही 
सम्पर्क स्थापित हो गया था। कालान्तर में भी सम्बन्ध पूर्व॑वत्‌ बना रहा । वे काइ्मीर में अनेक राजपदों पर 
नियुक्त थे। अल्बेरुनी से चार शताब्दी चीनी पर्यटक हुएन्त्सांग गान्धार देश का उल्लेख करता है । गान्धार 
के विषय में लिखता है कि उसको राजधानी पुरुषपुर ( पेशावर ) थी। राजवंश का लोप हो गया था। 
कपिसा राज के अन्तर्गत गांव तथा नगर उजड़ गये थे। आबादी कम थी । कपिसा का राजा क्षत्री था । 
समकालीन ऐतिहासिक वर्णनों से यही निष्कष निकलता है कि हुएन्त्सांग वर्णित राजा शाही वंशीय रहे 
होंगे या थे । 


। ख है 
जशाही वंद 


६ रा० : ५: १५२-१५५ ) 
अल्बेरुनी के अनुसार शाह वंश तुर्को तथा हिन्दू दोनों था। दोनों की स्थिति मुसलिम शासन स्थापित 
होने के पूर्व थी । तुर्कोशाही हिन्दू थे । तुर्कोशाही हिन्दूराज्य काबुल में ६० पीढ़ियों तक शासन किया था । 
इस वंश का अन्तिम राजा लगतूरमाण था। उसके मन्त्री ने उसे राज्यच्युत कर, हिन्दू शाही राज वंश 


की स्थापना को थी । शाही लोग क्षत्री माने जाते थे। आज भी शाही क्षत्री तथा भूमिहारों की एक 
उपजाति है । 


अल्बेरुनी हिन्दू शाही वंश का संस्थापक कल्लर को मानता है। प्रोफेसर सेवोल ने अपने पाण्डित्य- 

पूर्ण लेख द्वारा प्रमाणित किया है कि अरबी में 'कल्लर' और 'लल्लिय” लिखने में भ्रम हो जाता है । भ्रम के 

कारण 'कल्लर” और “लल्लिय' एक ही नाम होते हुए भी दो समझ लिये गये हैं (जेड० डी० एम० जी० 

४८ : ७००) जनरल कनिघम ने भी कल्लर एवं लल्लिय को एक ही माना है (आर्कियोलौजिकता सव 
रिपोट् स) । 

कल्लर राजतरंगिणी वाणित लल्लिय शाही माना गया हैं। कल्हण लिखता है-- उस रागिणी को 

सम्पत्ति लुण्ठित कर उस कोशाध्यक्ष ने उदभांडपुर का शाही राज्य विजय किया। उसने आज्ञा अतिक्रमण- 

कारी शाही का राज्य लल्लिय पुत्र तोरमाण को कमलुक नाम रखकर प्रदान किया । (रा०: ५: २३३) । 

अल्बेरुनी लिखता है--'कनिक (कनिष्क)' के वंश का अन्तिम राजा लगतूरमाण था। उसका वजीर 

कल्लर ब्राह्मण था। वजीर को ग॒प्त खजाना मिल गया था । उस घन के कारण प्रभाव सम्पन्न एवं शक्तिशाली 

हो गया । तिब्बती (तुर्क) कुल के राजा की शक्ति धीरे धीरे उसके हाथों से निकलती गयी । इसके अति- 

रिक्त लगत्रमाण का व्यवहार अच्छा नहीं था। उसका आचरण बुरा था। इस लिये जनता वजीर से राजा 


का, 





ध। 
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परिशिष्ट 


की शिकायत करती थी । वजीर ने राजा को उसकी दमनकारी नोति के कारण बन्दी बना लिया | उसने 
सुशिष्ट व्यवहार से शासन आरम्भ किया । उसका धन उसकी योजना ,पूर्ण करने में सहायक हुआ । इस 
प्रकार उसने सिहासन पर अधिकार कर लिया । उसके पश्चात्‌ क्रमशः उसक्रा पुत्र ब्राह्मण राजा सामन्द 
(सामन्त ? ) कमल , भीम (भीमा) जयपाल (जयपाला), आनन्दपाल, तरोजन पाल (त्रिलोचन पाल) ने राज्य 


किया । कमल हिजरी ४१२ (सन्‌ १०२१ ई०) में मार डाला गया। भीम उसका पुत्र पाँच वर्ष पश्चात्‌ 
सन्‌ १०२६ ई० में मारा गया । 


“हिन्दू शाही वंश का अब लोप हो गया है । उनकी पूरे वंश का नाममात्र भी शेष नहीं है । हम इसे 
अवद्य स्वीकार करेंगे कि वे अपने पूरे वेभव काल में भी; अच्छा और न्यायप्रिय कार्य करने की उत्कट 
इच्छा में किचित्‌ मात्र भी ढिलाई नहीं करते थे । वे लोग उच्च विचार एवं आचरण के थे । मैं आनन्दपाल 


के निम्नलिखित पत्र की प्रशंसा करता हूँ । जिसे उसने महमूद गजनी को लिखा था। जिस समय कि उन 
दोनों का सम्बन्ध अत्यन्त तनाव पूर्ण था । 


“मैंने सुना है कि तुर्को ने आपके प्रति विद्रोह किया है। और खुराशान में फल रहे हैं ॥ यदि आप 
चाहें, तो आपको सहायता के लिए पांच सहस्न अश्वरोहियों तथा दश हजार पैदल सैनिकों और एक शत 
हाथी के साथ आऊ । यदि आप चाहें, तो मैं अपने पृत्र को उक्तसंख्या की दूनी संख्या के साथ ससैन्‍्य भेज 
दूँ । इस प्रकार कार्य करते हुए मैं किसी प्रकार का विमश नहीं करना चाहता कि आप पर इसका क्‍या 


प्रभाव होगा ? मैं आपके द्वारा पराजित किया गया हूँ। किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि दूसरा. आदमी आप 
पर विजय प्राप्त करे । 


“बहो राजा मुसलमानों के प्रति घोर घृणा उस समय से करता था, जब से उसका पुत्र बन्दी बना 
लिया गया था । यद्यपि उसके पुत्र त्रिलोचन की प्रवृत्ति पिता के बिल्कुल विपरीत थी ।” . 

उक्त उदाहरण ही शाही वंश के इतिहास के अध्ययन का सोपान है। तुर्की शाही वंश काबुल 
उपत्यका तथा गान्धार देश पर बहुत समय तक राज्य करता रहा । इससे यह भी प्रकट होता है । 

कल्‍ल्लर ने हिन्द्‌ शाही वंश की स्थापना की थी। उसे राजतरंगिणी का लल्लिय शाही (रा० : ५. 
२३३) इतिहासज्ञों ने माना है। लल्लिय बहुत दिनों तक काबुल पर शासन नहीं कर सका। सन्‌ ८७० ई० 
में याकूब इब्नलेथ ने काबुल पर अधिकार कर लिया । लल्लिय पराजय के पश्चात्‌ राजधानी उदभाण्डपुर 
वर्तमान उण्ड में बनाया । उण्ड स्थान, सिन्ध के दक्षिण तटपर, अटक से पन्द्रह मिल ऊपर है। राबलपिण्डी 
जिला में है । लल्लिय का राज्य काबुल उपत्यका से क्ृष्णगंगा उपत्यका अर्थात दूर देश तक विस्तृत था। 


अलखान का राज्य झेलम एवं चिनाव के दोआबा के ऊपरी भाग और दार्वाभिसार के दक्षिण पड़ता था | वह 
तथा पंजाब का एक भाग लल्लिय के आश्रित था । 


काश्मीर राजा शंकर वर्मा ने अलाखान पर आक्रमण किया था । (सन्‌ ८८३-९०२ ई०) उससे टक्‍्क 


देश ले लिया था । टक्‍्क देश चेनाव नदी के अधोभाग में पहाड़ियों के पूर्व था अठक नदी के तट पर तथा 
पंजाब गजेटियर के अनुसार सिन्ध और झेलम नदी का मध्य भू भाग मात्र हैं । 


कल्हण ने लल्लिय की वीरता तथा लाभ का प्रशंसात्मक शब्दों में वर्णन किया हैं। वह यहाँ तक 
कहता है कि लल्लिय की कीर्ति पृथ्व्री के सब राजाओं में सबसे अधिक थी। वह कींतिमान राजा हैं । उसकी 
राजधानी में अनेक राजाओं तथा उत्तर के शासकों ने शरण ली थी । 

लल्लिय का पुत्र त्रमाण था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सिंहासन शाही वंश के एक वंशज द्वारा 
हस्तगत कर लिया गया था । 'श्री सामन्त' नाम की मुद्राएं अफगानिस्तान में प्राप्त हुई हें । 
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शंकर वर्मा पुत्र गोपाल वर्मा के मन्‍्त्रीं प्रभाकर ने उद्रभाण्डपुर के लड़ाकू शाहियों का दमन किया 


था । उसने तूरमाण को सिंहासन पर बंठाया । उसका नाम कमलक रखा था । अल्बेरुती ने नाम कमल दिया 
है । उसके उत्तराधिकारी के एक शिलालेख में उसे कमल वर्मा लिखा गया है । 


कल्हण लिखता है-- युद्ध में उसने गुर्जर राज अलखान की बद्ध मूल लक्ष्मी को क्षण में उत्खनित 
कर दीर्घ शोक स्थापित किया । गुर्जराधिप ने विनय पूर्वक, उसे टक्‍्क देश प्रदानकर, मण्डल को उसी प्रकार 
रक्षा थी, जैसे अंगुलि दानकर, शरीर की रक्षा को जातो है! (रा० : ५: १४९, १५०) कल्हण का बर्ताव 
अल्बेरनी तथा अन्य इतिहासकारों की अपेक्षा अधिक विस्तार पूर्वक और वास्तविकता के समीप है । कल्हण 
तुर्की तथा हिन्दू ब्राह्मण शाही वंश में भेद नहीं करता। केवल शाही शब्द का ही प्रयोग करता हैं। किन्तु 
शाही शब्द में तुर्क एवं हिन्दू श ही का समावेश हो जाता है। तुर्क जाति उस समय मुसलमान नहीं हुई थी । 
उन्हें मुसलमान मान कर कुछ लेखकों ने भ्रम उत्पन्न किया हैं । 

मुहम्मद औकी (सन्‌ १२११ ई०) उसे हिन्दुस्तान का राय अर्थात्‌ राजा लिखता हैं । जबुलिस्तान के 
सूबेदार अमोर बिनलेथ (सन्‌ ८७९-९०० ई०) के आधीन था । हिन्दुओं के तीथंस्थान सकावन्द को लूटा 
था। सकावन्द शाही राज्य के अन्तर्गत था । सकावन्द भारत-काबुल मार्ग में एक दर्रा था। वर्तमान जलाला- 
बाद के समीप था । कमलुक ने एक विशाल सेना मुसलिम शक्ति के विरुद्ध अभियान हेतु संघटित की थी । 
किन्तु यह समाचार मिलने पर कि मुसलमानों ने एक बड़ी सेता लड़ने के लिये एकत्रित की है, कमलुक ने 
आक्रमण की योजना त्याग दी । 

भीम पिता कमलुक की मृत्यु पश्चात्‌ राजा हुआ भीम ऐतिहासिक राजा हैं। उसके नाम का एक 


शिलालेख दबोई, गदून क्षेत्र में मिला है। उसपर महाराज धिराज परमेश्वर शाहि श्री भीम देव' लिखा 
है । भीम की कन्या का विवाह लोहर वंशीय राजा घधिहराज के साथ हुआ था। कल्हण का वर्णन अन्य इति- 
हासकारों की अपेक्षा तथ्य के अधिक समीप है । वह लिखता है--लोहर आदि दुर्गों के शास्ता (शासक) 
इन्द्रोपम सिहराज नृपति ने उसे (राजा क्षेमगुप्त) को अपनी तनया प्रदान किया। शाही दोहित्री दिद्दा 
में आसक्‍्त मन उस नृप ने 'दिद्दा-क्षेम' ऐसी लज्जावह ख्याति प्राप्त की । उस नृप वधू के मातामह श्री भीम 
शाही ने भीम केशव का भव्य प्रासाद (मन्दिर) निर्मित किया ।/ (रा०: ६ १७७-१७९ : ७: १०८१) 
लोहर स्थान पृंछ क्षेत्र में है। लोहर ही लोहकोट हैं। लोहकोट किवा लोहर का विस्तृत वर्णन मैंने जोनराज 
कृत राजतरंगिणी परिशिष्ट 'ग' में किया है । 

काइमीर की रानी दिद्ा भीम की पौत्री तथा सिंहराज की कन्या थी। उसका विवाह काइ्मीर- 
राज क्षेमगुप्त (सन्‌ ९५०-९५८ ई०) से हुआ था । रक्त सम्बन्ध के कारण भीम काइ्मीरराजकुल को प्रभा- 
वित करता था । भीम ने काइ्मीर में भीम केशव मन्दिर की स्थापना की थी। यह बूमजू का प्रसिद्ध मन्दिर 


है । इस समय जियारत में परिणत कर लिया गया है। इस मन्दिर पर बहुत सम्पत्ति चढ़ी थी । श्री भीम 
देव के नाम की कुछ मुद्राय काबुलिस्तान में मिली हैं । 


भुसलिम इतिहासकारों ने भीम का उत्तराधिकारी जयपाल को माना है। राजतरंगिणी से ज्ञात होता 
है कि राजा अभिमन्यु (सन्‌ ९५८-९७२ ई०) दिद्दा रानी का पुत्र था। एक शिलालेख स्वात, के ऊर्ध्व 


द भाग बरीकोट के उत्तर पहाड़ी पर मिला है। उसपर परम भट्टारक महाराज धिराज श्री जयपाल देव 
। खुदा है। शिलालेख भग्तावस्था में है । उससे प्रकट होता है कि किसी ने वजीरस्थान में कुछ स्थापित किया 


था । बजी रस्थान ही वर्तमान वजोरिस्तान है । इससे प्रकट होता है कि हिन्दू शाहीराज बजीरिस्तान अथवा 
उत्तरीय स्तत प्रदेश तक विस्तृत था । 


| 
॥ 
॥ 
| 
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इतिहासकार मुहम्मद बिन मन्सूर ने अपनी पुस्तक आदाब-उल-मुल्कब किफायतुल ममालुक जो सुल- 
तान अल्तमश (सन्‌ १२१९-१२३६ ई०) काल की रचना है, उसमें जयपाल के साथ लाहौर के सरदारों के 


युद्ध का वर्णन किया है। उसमें लिखा है कि हाट पुत्र भाद्व ने छाहुर नगर को स्थापना की थी । उसने 


: वहाँ पचहतत्तर वर्ष राज्य किया था । उसे उसके पुत्र भरत ने कहलूर के किला में बन्दी बना दिया था । 


उसने लाहोर का राज्य प्राप्त किया । भरत ने लाहौर दुर्ग का निर्माण कराया । विपाह (मुलतान के पूर्व) 
नदी के तट पर एक ग्राम की भी स्थापना की थी । उसने झेलम तथा टकेद्वर की नमक की खानों पर 
अधिकार करने का प्रयास किया था। दोनों ही उस समय जेपाल के अधिकार में थे। उसने चन्द्रहाह (चनाव) 
नदी पार कर तकेश्वर पर आक्रमण किया । जयपाल के पुत्र आनन्दपाल ने उसका सामना किया । युद्ध 
के पश्चात्‌ भरत पराजित हो गया । बन्दी बना लिया गया। आनन्दपाल लाहोर पर आक्रमण किया। 
अधिकार कर लिया । काफी धन प्राप्त करने पर आनन्द पाल ने भरत को करदराजा बना लिया । लाहौर 
पर शासन करने का अधिकार उसे दे दिया। आनन्दपाल के लौटने पर राजा भरत के पुत्र ह॒द्रत (हरीदत्त ?) 
ने अपने पिता को पदच्युत कर, राज्य पर अधिकार कर लिया । जयपाल ने आनन्दपाल के नेतृत्व में 
हृद्रत को दण्ड देने के लिये सर्सन्‍्य भेजा । ह॒द्रत पराजित हो गया । बन्दी बना लिया गया । उसके पत्रों ने 
जालन्धर के राजा सामा कोरा राय के यहाँ शरण ली । जयपाल ने लाहौर के राज्य पर सन्‌ ९९९ ई० 
(हि० : ३८९) में अधिकार कर लिया । जयपाल अपने समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था । सर- 
हिन्द से लमगान या लूघमान तथा काव्मीर की सीमा से मुलतान के मध्यवर्ती भूखण्ड का एकक्षत्र राजा 


था । उसमें वर्तमान पूर्वीय अफगानिस्तान, पाकिस्तान का सीमान्‍न्त पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी पंजाब 
के भूखण्ड का समावेश हो जाता है । 


गजनी शक्ति के उदय के साथ शाही लोगों का पतन आरम्भ हो गया । उदभाण्डपुर अर्थात्‌ उण्ड के 
शाही राजाओं पर सुबुक्तगीन का सैनिक अभियान निरन्तर होता रहा । इतिहासकार सुबक्तगीन के इन 


सेनिक अभियानों को जिहाद को संज्ञा देता है। सुबुक्तगीन ने शाही राज्य के सीमान्त दुर्गों तथा नगरों पर, 
आक्रमण एवं लूट पाट कर, काफी धन संग्रह कर लिया । 


राजा जयपाल इन सेंनिक अभियानों का अर्थ समझता था। उसने युद्ध का निश्चय किया । गजनी और 
लमघान मध्य जयपाल का युद्ध सुबृक्तगीन तथा उनके पुत्र महमूद गजनी के साथ हुआ। नाजिम इतिहास- 


कार के अनुसार युद्ध सन्‌ ९८६-९८७ ई० में हुआ था। मुसलिम इतिहासकारों ने स्वीकार किया है । 
जपाल की सेना सफलता प्राप्त करती जा रही थी। सुबुक्तगीन ने प्रत्यक्षयुद्ध से विजय की आशा न होने 
से नीति से काम लिया । जयपाल के शिविर के पास एक ऊँची पहाड़ी थी। उसे उकवा घृजाक कहते हैं । 
उसको एक द्रोणी में एक जलस्रोत था। उस अंचल में जनश्रुति प्रचलित थी कि यदि जलमस्रोत का 
जल गनन्‍्दा हो जायगा, तो घनघोर काली छटा छा जायगी, बवंडर उठेगा, पर्वत शिखर काला हो जायगा, 


वर्षा होगी, समीपस्थ क्षेत्र में शीत लहरी फैल कर मृत्यु आजायगी । सुबुक्तगीन के अनुचरों ने गन्दगी स्रोत में 
छोड़ दी । जिसके कारण उपरोक्त घटनाए' घटीं । जयपाल ने बाध्य होकर सन्धि कर ली । 


जयपाल अपनी सीमा में लौटते हो सन्धि से विमुख हो गया। सुबुक्तगीन क्रोधित हो उठा। सुबक्तगीन 
ओर जयपाल में घनघोर युद्ध हुआ । सुबुक्तगीन को विजय मिली । उसने लघमान तक क्षेत्र अपने अधिकार 
में कर लिया । 

जयपाल ने पुन: सेना एकत्रित की । अपने देशों को वापस लेने का प्रयास किया । सुबुक्तगीन ने 
जयपाल को विशाल सेना आती देखा । एक ऊँचे शिखर पर चढ़ गया । जयपाल की विशाल सेना से प्रत्यक्ष 
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लड़ना सम्भव नहीं था। उसने पाँच सौ सैनिकों का एक-एक दल बनाकर जयपाल को सेना पर आक्रमण 
करने के लिए भेजा । मुसलिम इतिहासकारों के अनुसार सुबुक्तगीन को नीति के कारण जैपाल को सेना में 
अस्तव्यस्त हो गयी । सेना पराजित हो गयी । सुबुक्तगीन ने लमघान से पेशावर तक का भूखण्ड अपने 
राज्य में कर लिया । 

महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण सन्‌ १००० ई० में किया था। जयपाल ने पेशावर के 
समीप महम्‌द की सेना का सामना किया । परन्तु बन्दी बना लिया गया। अपने कुटुम्ब के साथ मिराँद स्थान 
पर बन्दी रखा गया । जयपाल दो लाख पचास हजार दीनार तथा पचीस हाथी देने पर मुक्त कर दिया 
गया । किन्तु मुसलिमों से तीन बार पराजित होने के कारण जयपाल ने चितारोहण कर प्राण त्याग दिया । 
काबुल पर पुनः शाही वंशका कभी अधिकार नहीं हुआ । अल्बेरुनी के अनुसार जयपाल के पश्चात्‌ आनन्दपाल 
और आननन्‍्दपाल के अनन्तर त्रिलोचनपाल राजा हुआ था। कल्हण लिखता है--तदनन्तर शाही राजा 
त्रिलोचनपाल ने राजा संग्रामराज से सहायता माँगी । राजा ने तुंग को त्रिलोचनपाल की सहायतार्थ भेज 
दिया । तुंग के साथ विश्व को क्षुब्ध करने वाली विशाल सेना थी। तुंग का शाही राजा त्रिलोचनपाल 
आगे बढ़ कर स्वागत किया । तुंग पाँच छः दिन तक आनन्द पूर्वक स्वागत तथा आदर प्राप्त करता वहाँ 
निवास किया । तुंग को रात्रि में गुप्तचरों को कार्य करते तथा सैनिक अभ्यास न करते देखकर त्रिलोचन- 
पाल ने कहा--तुर्कों की रणनीति का आप लोग जब तक अध्ययन न "कर लें तब तक पर्वत मूल में ही 
सेना का निवास करना उचित है।' 

युद्धोत्युक तुग को त्रिछोचन पाल की बात अच्छी न लगी । उसी समय तुरुष्क सेनापति हम्मीर 
( महमद गजनी ) ने सेना का एक दल तौषी नदो पर भेजा । तुंग ने तत्काल नदी पार कर तुरुष्कों को सेना 
को खदेड़ दिया । 

इस साधारण विजय से तुंग का मन बढ़ गया। अभिमान हो गया। त्रिलोचन पाल ने उसे पुनः 
समझाया कि तुरुष्कों की रणनीति, समझ कर योजना बनानी चाहिए । तुंग ने ध्यान नहीं दिया । दूसरे 
दिन हम्मीर ने कपट युद्ध का आश्रय लिया । तुरुष्क सेनापति हम्मीर क्रुद्ध हो कर समस्त सेना के साथ 
स्वयं दार्वाभिसार की दिशा से शाही राज्य पर आक्रमण कर दिया । तुंग की सेना परास्त हो गयो । परन्तु 
शाही सेना जो तुरुष्कों को रणनीति से परिचित थी लड़ती रही। शाही राज त्रिलोचन पाल ने युद्ध में अद्भुत 
वीरता प्रदर्शित की । त्रिलोचन युद्ध में मुसलमानों को परास्त कर कुछ दूर चला गया। किन्तु वहाँ पर 
पहुँचने से टिड्डी की तरह श॒त्रु सेना से वह भूखण्ड आच्छादित हो गया | त्रिछोचन पाल अपनी गज सता 
के द्वारा विजय प्राप्त करने का प्रयास करने लगा । किन्तु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया । कुछ समय 
पद्चात्‌ शाही राज्य का अस्तित्व ही संसार से लुप्त हो गया । ( रा० ७: ४७-६७ ) 

कल्हण शाही राज्य के पतन पर दुःख प्रकट करता है--“राजा शंकर वर्मा के राज्यकाल में शाही 
राज्य के विपुल वैभव का वर्णन किया जा चुका है । किन्तु उस भूखण्ड को देखकर, विचार करना पड़ता है 
कि वह विशाल शाही राज्य वहाँ के राजा, परिजन, मन्त्री आदि कभी वहाँ थे भी या नहीं ? ( रा० 
७:: ६८-६९. ) 

शाही वंश समाप्त हुआ। उसके साथ अफगानिस्तान का शासक हिन्द्राजवंश भी समाप्त हो गया । 
किन्तु शाही वंश ने अपनी गौरव गाथा, वीर गाथा, इतिहास के दुःखान्त अध्याय को बन्द कर दिया । उनके 
लोप होने के शताब्दियों पश्चात्‌ लोग उन्हें स्मरण करते थे । आदर से मस्तक झुकाते थे । 
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कल्हण लिखता है--'शाही राजा के पुत्र रुद्रपाछ आदि कश्मीर राजा के प्रियमित्र थे । अत्यधिक 
बेतन लेकर, वे राज्य धन का अपहरण करते थे । .रुद्रपाल को प्रति दिन डेढ़लाख दीनार मिलता था ।, ( रा० 
७ : १४६-१४६ ) 

कल्हण शाही वंशजों के विषय में पुनः लिखता है--'रुद्रपाल ने कश्मीरराज की तरफ से दरदों तथा 
म्लैच्छों से युद्ध किया था। उसने शत्रु सेना को पराजित किया । म्लेच्छ अर्थात्‌ मुसलिम राजे युद्ध में मारे 
गये । कालान्तर में रुद्रपाछ छूता रोग से ग्रस्त होकर मर गया। अन्य शाही पुत्र भी शीघ्र ही दिवंगत 
हो गये । ( रा० ७: १७४-१७८ ) 

काश्मीर राज सभा में शाही वंशजों का आदर होता था। उन्हें कल्हण ने राजपुत्र विशेषण से 
सम्बोधित किया है । राजा कलश के मित्र शाही वंशीय राजपुत्र विज्ज, पित्थराज, पाज आदि थे । (रा० 
७ : २:४ ) शाही वंश की कन्याओं का विवाह राज वंश में होता था । राजा हर्ष की रानी वसन्तलेखा 
दाही कुल की थी । 


शाही वंश का राज्य शेष नहीं रह गया था | तथापि उनका देश में आदर था। शाही वंश के पुरुष 
अपनी वीर परम्परा का निर्वाह करते थे । शाही राजकन्यायें राज कार्य में भाग लेती थीं। कल्हण लिखता 
है-- शाही कुल में उत्पन्न रानियों ने हर्ष के पास सन्देश भेजा कि मल्लराज, राजा के विरुद्ध षपड़यन्त्र कर 
रहा हैं। उसकी यथा शीत्र हत्या कर देनी चाहिए। राजा ने उसकी ह॒त्या करा दी। ( रा० : ७: १४६९, 
१४७३०-- १४८४ 

शाही वंश की रानियों की वीरता का उल्लेख करता कल्हण लिखता है--जब शत्रु समीप आ गया 
तो रानियाँ व्याकुल हो गयीं । तत्काल शाही राज पुत्रियाँ तथा रानियाँ प्राण त्याग के लिये उत्सुक हो गयीं । 
हाथ में प्रज्वलित मशालें लेकर शतद्वार नामक हर्म्य चतुष्किका के ऊपर चढ़ गयीं । राजा हर्ष शत्रुओं से 
युद्ध कर रहा था। परन्तु उसने सन्देश भेजा कि रानियां अग्नि प्रवेश न करें । राजा शात्रुओं पर काबू न पा 
सका । भयातुर वह शतद्वार प्रांगण में प्रवेश किया । वह निराश था। कातर दृष्टि से राजप्रासाद पर खड़ी 
रानियों की तरफ देखता था । रानियों को आग न लगाने का संकेत करता था । 

राजप्रासाद के प्रांगण में परिभ्रमण कर रहा था। इसी समय राजदश्रासाद समीपस्थ मल्लराज के 
भवन में जनकचन्द्र ने आग लगा दी | पुत्र युवराज भोजदेव विजय की आशा न देखकर, कुछ अद्वारो- 
हियों के साथ द्वार पर खड़े शत्रुओं को चीरता लोहर की ओर प्रस्थान किया | पुत्र को इस प्रकार जाता 
देखकर, हर्ष की आंखों में आंसू आ गये । वह उसी ओर देख रहा था, जिस ओर युवराज गमनशील 
हुआ था । 


राजा हर्ष राजद्वार पर कुछ सैनिकों के साथ खड़ा हो गया । रानियों को आग लगाने के लिये 
तत्पर देखकर कुछ राजसेवक चिन्तित हुए । उन्होंने बन्द राजद्वार तोड़चर, और उनके पास पहुँचकर उन्हें 
मृत्यु से विरत करने का विचार किया । वें चतुष्किका तोड़ने लगे । उनका अभिप्राय रानियाँ न समझ 
सकी । रानियों ने राजप्रासाद के ऊपरी खण्ड में आग लगा दी । शाही वंश की रानियाँ तथा अन्य सत्रह 
महिलाय रक्षा का कोई उपाय न देखकर अग्तिज्वाला में कूदकर प्राण दे दीं ।' (रा०: ५: १५५०--१५७१ ) 


शाही वंशज क्षत्री तथा भूमिहार आज भी उत्तर प्रदेश तथा विहार में फैले हैं । परन्तु कितने जानते 
है, अपने पूर्वजों का गौरवपूर्ण बलिदान, त्याग और अपनी बहनों और माताओं का अपूर्व उत्सग्ग । 
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शाही लोगों की क्षत्रियों में गणना होती थो । यद्यपि मूलतः के काबुल ब्राह्मण शाही के वंशज थे |. 
राज्य प्राप्त करने पर ब्राह्मण राजाओं तथा उनके वंशजों ने याचक वृत्ति त्याग कर अयाचक ब्राह्मण, महि- 
वाल, त्यागी, भूमिहार एवं चितपावनों के समान हो गये थे । 

ब्राह्मण राजा भी अपने नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ते थे। वह प्रथा अभी प्रचलित है। भूमि- 
हार आदि अपने को भूमिहार ब्राह्मण कहने पर भी कृषी जमीन्दारी एवं शासन का कार्य करते रहे है । 
दशताब्दियों बीतने पर, अपने मूल रूप को भूल गये । यही कारण है कि उत्तर भारत की श्ञाही जाति में 
भूमिहार ब्राह्मण तथा क्षत्री दोनों बड़ी संख्या में मिलते हैं। उनका सम्बन्ध उनके मूल स्थान से नहीं रहा, 


अपने घर हो में उजड़ गये अतएवं उनकी परम्परा का भी लोप हो गया । वे देश में बिखर गये, बिना जाने 
अपना गौरवशाली इतिहास । 


श्ञ 
जे 
प्रवरसनपुर 
(रा० : ४ : ३११) 
काइमीर की सबसे प्राचीन राजधानी पुराधिष्ठान थी । महाभारत काल से थी। उसका स्थान बर्त- 
मान पण्डरेथन हैं । पण्डरेथन शब्द पुराधिष्ठान का अपभश्रंश है| अधिष्ठान शब्द राजधानी का पर्यायवाची है । 
पुराधिष्ठान के पश्चात्‌ सम्राट्‌ अशोक ने श्रीनगर नवीन राजधानी पुराधिष्ठान के समीप स्थापित किया । 


प्रवरसेन द्वितीय के समय तक यही राजधानी थी । परशियन इतिहासकारों ने बहुधा काइ्मीर शब्द का 


प्रयोग श्रीनगर के लिये किया है | प्रवरसेन ढ्ितीय पितामह प्रवरसेन प्रथम की राजधानी पुराधिष्ठान में 
निवास करता था । 


द्वितीय दिग्विजय से लौटने पर प्रवरसेन द्वितीय ने नवीन राजधानी स्थापित करने का निश्चय किया 
था । कल्हण ने गाथात्मक शैली में राजधानी निर्माण का वर्णन किया हैं । 

एक समय राजा प्रवरसेन द्वितीय क्षेत्र एवं दिव्य लग्न ज्ञात करने के लिये, रात्रि काल में वीरचर्या 
के लिये निकला । पर्यटन करते हुए, राजा सरिता तटपर पहुँचा । वहाँ प्रान्त भाग में इमशान था । अनन्त 
चिताओं के प्रकाश द्वारा तटवर्ती पादपावली भयंक्रर लग रही थी । नदी पार ऊध्वंबाहु, चोत्कार करता 
हुआ, महान्‌ भूत प्रादुर्भूत हुआ । उसके प्रज्वलित दृष्टिपातों से कपिशीक्ृषत राजा, उल्का ज्योतियों से अलंकृत, 

- कुलाद्वि तुल्य, प्रदीप्त हुआ । भयंकर प्रतिष्वनि से, दिशाओं को व्याप्त करते हुए, निशाचर ने उच्चहास 

करते हुए, राजा से कहा--भूपाल ! विक्रमादित्य, सत्त्वशाली शूद्रक, एवं आपके अतिरिक्त अन्यत्र पर्याप्त 
धैर्य दुर्लभ है। वसुधापते ! इस्र सेतु को पार कर, मेरे पास आइये । मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूँगा । 

नदी पार करने का कोई साधन नहीं था । उस राक्षस ने जानु प्रसारित कर, महासरिता का जल 
विभकत कर दिया । सेतु को राक्षस के शरीर से निर्मित जानकर, वीर प्रवरसेन ने छुरिका से उसका मांस 
काट काटकर सोपान मार्ग निर्मित किया । राजा ने जहां नदी पार किया था, उसे छुरिकाबल कहते हैं । 
'प्रात: मेरा सूत्रपात देखकर नगर निर्माण करो”“--लग्न कहकर भूत तिरोहित हो गया । 

राजा ने प्रात:ःकाल शारीटक ग्राम में बेताल पतित सूत्र देखा । देवी शारिका एवं यक्ष अभट्टा से 
अधिष्ठित था । वहाँ भक्तिपूर्वक राजा प्रवरसेन द्वितीय द्वारा प्रवरेश स्थापना के पूर्व, जयस्वामी स्वयं मन्त्र 
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भेदन कर, पीठ पर आसीन हो गये । राजा ने वेतारू कथित, लछम्तवेत्ता स्थपति “जय के नाम से उसे 
प्रस्यात किया । राजा की भक्ति के कारण नगराभिमुख हेतु विनायक भीम स्वामी स्वयं पूर्वाभिमुख हो गये । 
उस राजा ने श्रीशब्दलाञ्छित सदभवश्री आदि पाँच देवियों को उस नगर में स्थापित किया । 


राजा ने वितस्ता पर बृहत सेतु निर्माण कराया । वह श्रोनगर में बना प्रथम नौका सेतु था। नरेन्द्र 
के मातुल ने जयेन्द्र विहार निर्माण और बुहद्‌ बुद्ध की स्थापना की । मोराक नामक सचिव ने नगर में 
सिहलादि द्वोपनिवासियों के लिए 'मोराक भवन' निर्माण कराया | पूर्व काल में यह ख्याति थी कि नगर में 
छत्तीस लाख गृह थे। जिसका सीमान्‍्त वर्धन स्वामी एवं विश्वकर्मा का देव स्थान था। वितस्ता के दक्षिण 
तटपर, राजा ने सुविख्यात बाजारों से युक्त नगर निर्मित कराया । वहाँ गगनचुम्बी राजप्रासाद थे । उन पर 
आरूढ़ होकर ग्रीष्म काल के अन्त में वृष्टि, एवं चैत्र मास में विकसित कुसुम पूर्ण जगत्‌ का नेत्राभिराम दृश्य 
देखा जाता था। पृथ्वी पर उध्च नगर के अतिरिक्त और कहाँ क्रोडागृह, पथों के तट तथा पवित्र एवं सुन्दर 
नहरे सुलभ हो सकती थीं । वहाँ के निवासी ग्रोष्म के दिन में अपने गृहों के सम्मुख प्रवाहित, तुहिन खण्ड 
मय वितस्ता वारि प्राप्त किया करते थे । वहाँ के अतिरिक्त और वह कहाँ प्राप्त हो सकता था ? (रा० : 
३: २३३६-३६२३) । | 

कल्हण वर्णित स्थानों द्वारा प्रवरसेनपुर की सीमा तथा स्थान निश्चित हो जाता है। महासरित 
वर्तमान मारी नदी है । उसे सुन्द कुछ कहते हैं। वह डल से निकल कर वितस्ता में गिरती है। महाराज 
रणवीर सिंह के समय वितस्ता-मारी संगम पर इमशान था। रूगभग बारह शताब्दियों तक श्रीनगर का 
इमशान उस एक ही स्थान पर था। कल्हण ने वर्णन किया है कि राजा उच्चल की हत्या के पश्चात्‌ उसका 
शरीर दाह किस प्रकार शीघ्रता पूर्वक इसी श्मशान भूमि में किया गया था । 

हुएन्त्सांग तथा चीन वंश के तंग इतिहास में प्रवरपुर का उल्लेख हैं। उनका वर्णन कल्हण के वर्णन 
से मिलता है। सातवीं शताब्दी तक प्रवरसेनपुर वितस्ता नदी के पूर्वीय तट पर विस्तृत था। प्रवरसेन के 
समान नवीन राजधानी कालान्तर में ललितादित्य ने परिहासपुर, जयापीड ने जयपुर, अवन्तिवर्मा ने अवन्तिपुर 
तथा शंकर वर्मा ने शंकरपुर में स्थापित किया था। ललितादित्य ने परिहासपुर की श्रेष्ठता प्रकट करने के 
लिए प्रवर॒पुर को भस्म करने की एक समय आज्ञा दे दी थी । 

राजा प्रवरसेन के लगभग पांच शताब्दियों पदचात प्रवरपुर का बड़ा ही सुन्दर आँखों देखा वर्णन 
महाकवि विल्हण ने किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से उसे यहाँ उद्धृत कर देना उचित होगा। यह वर्णन 
कल्हण से लगभग अस्सी वर्ष पूर्व लिखा गया था । 


'महादेव एवं पार्वती के विवाह का साक्षीरूप काश्मीर देश में प्रवर॒पुर नगर है । वह वितस्ता के तट 
पर है । मधुर अंगूर का रस वहाँ सुगमता से मिलता है। प्रवरपुर ब्राह्मणों का निवास स्थान है । उत्तुँग 
मणिग॒हों में शास्त्र व्याख्याताओं पर देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। प्रवरपुर में विद्या का अत्यधिक प्रचार है । 
वहाँ की महिलायें भी मातृभाषा को तरह सुसंस्क्ृत श्रुति प्रिय भाषा बोलती हैं । वहाँ श्वेत अंग्र मिलते हैं । 
प्रवरपुर में कलियुग का प्रभाव दिखायी नहीं देता । वितस्ता के दोनों तटों पर गुहों की अवलियाँ हैं । प्रवर- 
पुर में सुन्दर भट्टारक मठ है । पादपों की श्रेणियों से हरित एवं वाटिका गृहों की रचना वशिष्टच्से प्रवरसेन- 
पुर विलक्षण दिखायी देता है । घरों में आंगन स्फटिक के बने हैं । मेरु पर्वत के समान सारिका पर्वत प्रवर- 
सेन पुर को शोभा हैं। काश्मीरियों द्वारा रचित मनोहर काव्य स्वभाव से ही मनोहर, केसर से भी अधिक 
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सुन्दर हैं । वहाँ के राजपथ कमनीय कलेवर नारियों की मेखला में लगे घुघरुओं के नाद से गुंजित रहते हैं । 
चन्दन जल द्वारा स्नान की हुई अद्भनाओं के कपोलों के समान शुघ्र द्वाक्षा स्तबकों से युक्त लता मण्डप, नन्दन 
वन से भी अधिक रमणीय हैं । वितस्ता सिन्धु संगम मध्य राजा अनन्त के मन्त्री हलघर द्वारा स्थापित 
ब्राह्मणों के अग्रहार हैं । प्रवरपुर में कोई ऐसा उपवन अथवा वन नहीं है, जहां क्रीड़ा सर नहीं है । प्रवरपुर 
का विद्या मठ नगर का अलंकार हैं । वह गौरव एवं कीर्ति का स्थान है। प्रवरपुर के प्रान्त भाग में सोमगुप्त 
द्वारा निर्मित क्षेम गोरीश्वर का मन्दिर है । वह आकाश स्वरूप अंगना के आभूषण सदृश लगता है। उसके 
मण्डप में सुन्दरियाँ नाट्य प्रयोग में रमणीय अभिनय करती, योगियों को भी रोमांचित कर देती हैं । उसमें 
राजा संग्राम द्वारा निर्मित नेत्राभिराम मठ है। वितस्ता तट प्रान्त में राजा अनन्त द्वारा स्थापित वृत्ताकार 
मुकक्‍्ताहार तुल्य अग्रहार हैं । 

'काष्ठील ब्राह्मणों की शब्दायमान खिड़कियों से परिलक्षित शास्त्र गोष्ठियाँ हैं । वहाँ प्रात: एवं साय॑ 
काल आहुति द्वारा उत्पन्न धूम्र रेखा कलियुग को भयभीत करती है। महाराज अनन्त की रानी सुभटा 
द्वारा निभित उत्तुग गौरीश्वर मन्दिर के समीप अन्नागार है। वहां कबूतरों के मुक्त कण्ठों से उद्भूत ध्वनि 
का अनुकरण करती पुरबालाए शब्दानुकरण में प्रवोण हो जाती हैं । 

प्रवरसेनपुर में राजा प्रवरसेन द्वारा निर्मित महादेव मन्दिर है । उस मन्दिर में सशरीर स्वर्गारोहण 
करने वलि प्रवरसेन के गमन हेतु छिद्र अभी दिखायी देता है। प्रवरसेनपुर की नारियों की नृत्य कला 
देखकर रम्भा एवं चित्रलेखा अप्सराएँ आश्चर्य चकित हो जाती हैं। शीत काह में केसर के लेप एवं 
कस्तूरी सुगन्ध युक्त राछ्डूव से उष्मा प्राप्त करती स्त्रियों तथा उष्ण स्नान गुहों से नगर सुशोभित है । प्रवर- 
पुर से तीन कोस की दूरी पर जयवन नामक उत्तुग चेत्यस्थान है। वहां तक्षक का स्वच्छ जलपूरित 
सरोवर है । जयवन के समीप खोनमुष नामक ग्राम हैं । उस खोनमुष गांव के एक भाग में केसर तथा दूसरी 
ओर पाण्ड वर्ण अंग्र होते थे। उस ग्राम में कोशिक गोत्रीय ब्राह्मण निवास करते हैं । गोपादित्य राजा 
ने मध्य देश के भूषणस्वरूप, उन ब्राह्मणों को काश्मीर का भूषण बनाया था। उन ब्राह्मणों के यज्ञ के धूम 
से आकाश धूमिल हो जाता है । मुक्तिकलश उन ब्राह्मणों का कुलपति था। उसका पुत्र राजकलूश था। 
राजकलश ने स्थान-स्थान पर अंगूरों से पूर्ण उद्यानों में निमंछ जल कूप एवं शास्त्र व्याख्या हेतु गृहों का 
निर्माण कराया था । उसका पुत्र ज्येष्ककललश था। और ज्येष्ठ कलश का पुत्र महाकवि विल्हण है ।” राजा 
अनन्त की रानी ने अधिष्ठान मध्य सुभटा मठ को स्थापना की थी । उसने वितस्ता तट पर गगनचुम्बी 
शिव मन्दिर का निर्माण कराया था । 

प्रवरसेनपर चीनी इतिवृत्त में वो-लो-आप-लो लिखा गया हैं। लगभग आठ शताब्दी पद्चात्‌ भी 
प्रवर॒पुर अपने पूर्ण गरिमा में तत्कालीन विश्व में विश्यात था। प्रवरपुर, प्रवरसेनपुर आदि एक ही नगर 
के भिन्न-भिन्न नाम हैं । 
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ठामर 
(रा० : ४: ३४८) 
डामर शब्द अनेकार्थंक है। बराहमिहिर ने संहिता में इसका उल्लेख किया है। अलबेरुनी ने 
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डामर को एक देश माना है । भारत के ईशान दिशावर्ती देश में की र, काश्मी र, शारदा, तंगण, कुलत, सैरिन्ध, 
राष्ट्र, ब्रह्मपुर, दार्व, डामर, बनराज, किरात, खश, घोष, आदि देशों के साथ डामर का उल्लेख किया गया 
है । वर्णन क्रम में दाव॑ तथा बनराज के मध्य डामर लिखा है। इससे प्रकट होता है कि डामर काश्मीर के 
पश्चिमोत्तर सीमावर्ती निवासी थे । 

.._डामर का देश रूप में वर्णन किया गया है । अतएव वहाँ के निवासी डामर कहे जा सकते हैं। 
डामर का शाब्दिक अथ डरावना, भयावह, भयानक होता है । यह कहना गलत होगा कि डामर शब्द का 
प्रयोग संस्कृत साहित्य में नहीं होता था | संस्कृत साहित्य डामर शब्द से अपरिचित नहीं है । पादचात्य 
विद्वानों को इस सम्बन्ध में भ्रम हुआ है । मालती माघव में उल्लेख है--'पर्याप्तं मयि, रमणीयडामरत्वं 
संधत्त गगनतलप्रमाणवेग: ।” (५ : ३) गीत गोविन्द में भी डामर शब्द का प्रयोग किया गया है-- रति- 
जलिते ललिते कुसुमानि शिखण्डकडामरे-- (१२) स्पष्ट है कि दंगा, हुड़॒दंग, होहल्ला, फसाद, हंगामा करने 
वालों की संज्ञा डामर से दी जाती थी ! ल्‍ 

डामर एक तन्‍त्र भी है। उसके छह भेद--योग डामर, शिव डामर, दुर्गा डामर, सारस्वत डामर, 
ब्रह्द डामर, और गन्धर्व डामर हैं। यह उनचास मैरवों में से एक है। ब्रज भाषा में 'डामरो शब्द ब्रज 
नारियों के लिये प्रयुक्त किया गया है--'गाय उठीं ब्रज डामरियाँ--(प्रेमघन: भा : २: पृष्ठ : १८८) 
काश्मीर के बाहर भी डामर शब्द ज्ञात था। यह कहना उचित नहीं है कि यह शब्द लौकिक काग्मीरी है । 

काइ्मीर के डामरों की कुछ विशेष परिस्थिति थी । वे भूमि स्वामी थे। जमीन्दार, जागीरदार, 
सरदार किवा सामनन्‍्त के समकक्ष थे । ग्रामीणों में भूमि पर निर्वाह करने वाला कुलीनों का वर्ग था। उनका 
स्तर राजपूतों के समकक्ष नहीं मालूम होता । परन्तु उनका विवाह सम्बन्ध क्षत्रियों तथा राजवंश्ञों में होता 
था । कोई भी सफल कृषक डामर वर्ग में सम्मिलित हो सकता था । 

कल्हण जातियों के विषय में कम परिचय देता है। जात-पाँत का बन्धन काइ्मीर में कभी कठोर 
नहीं था। अतएवं कल्हण तथा उत्तरकालीन लेखकों ने जात-पाँत का न तो उल्लेख किया है और न उसे 
महत्त्व ही दिया है। 

कल्हण के एक शताब्दी पूर्व क्षेमेन्द्र ने डामर का उल्लेख किया हैं। तत्पश्चात्‌ सभी पुरावृत लेखकों 
ने डामर शब्द का प्रयोग किया है-- डामर, डामराधिपति; तन्त्रपति:, आदि । 

डामर जाति किंवा वर्ग का उल्लेख कल्हण तथा सभी राजतरंगिणीकार करते हैं । परन्तु किसी 
ने डामर शब्द की परिभाषा नहीं की हैं। उनके विषय में कुछ परिचय नहीं दिया हैं। साधिकार 
नहीं लिखा जा सकता कि डामरों का मूल रूप क्‍या था। प्रतीत होता है। डामर शब्द इतना प्रचलित 
एवं साधारण था कि उसकी परिभाषा किवा भाष्य करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । 

विलसन के मत से डामर एक उत्पाती जाति थी । काश्मीर में आकर बस गयी थी। परन्तु यह 
मत मान्य नहीं है । सेण्टपीटर्स कोश में डामर का अर्थ झगड़ालू तथा विद्रोही किया गया है। प्रोफेसर एच० 
कर्ण ने डामरों के लिये 'बोजर” शब्द का प्रयोग किया है। उसका अर्थ अग्रेजी में फ्यूडल लेण्ड लार्ड वा वैरन 
तथा भाषा में जमीन्दार या भूमि स्वामी, सामनन्‍्त हो सकता हे । 

डामरों का प्रथम बार उल्लेख कल्हण रा० : ४ ३४८ में करता है । ललितादित्य का वसी- 
यत नामा अथवा इच्छापत्र इस सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण है। उसमें डामर शब्द का उल्लेख किया गया है-- 
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यदि कृषकों के पास आवश्यकता से अधिक घन या क्रषि रहने दी जायगी, तो एक ही व में मजबूत डामर 
बन जाँयगे । राज्याज्ञा उल्लंघन करेंगे ।! 

दूसरा उल्लेख डामसों का अवन्तिवर्मा के प्रसंग में मिलता है । (रा० : ५: ४८ ) धन्व एक शक्ति- 
शाली डामर, लहर प्रदेश में था। वह भूतेश्वर पर चढ़े अग्रहार किवा देवोत्तर सम्पत्ति का स्वयं उपभोग 
करता था । अवन्तिवर्मा के मन्त्री शूर के सन्देश पर सन्देश, भेजने पर, वह आया । उसके साथ शस्त्रधारी 
सैनिक थे । इससे प्रकट होता है । डामर लोग उस समय शक्तिशाली थे । वे कृषक वर्ग के कुलीन सामन्‍्त 
तुल्य थे । उनसे राज्य शासन सवंदा भयभोत रहता था । 

: डामर किस प्रकार शक्तिशाली हो गये थे, इसका पता संग्राम के कथानक से मिलता है । ( रा० : 

५: ३०६ ) राजा चक्रवर्मा जब तन्त्रियों द्वारा राज्य च्युत कर दिया गया, तो वह संग्राम डामर को सहा- 
यता के लिये, उसके निवास स्थान पर पहुँचा । संग्राम मडव राज्य में निवास करता थ, । राजा चक्रवर्मा 
संग्राम तथा अन्य डामरों की सहायता से पुनः राज्य प्राप्त किया । डामर जिनका उल्लेख सामन्त रूप में 
किया गया है, तन्त्रियों को पराजित किये थे। (रा० : ५ : ३९५) चक्रवर्मा ने डामरों में षड़यन्त्र द्वारा भेद 
डाल दिया । परन्तु वह डामरों द्वारा मारा भी गया । ( रा० ५ : ४०५ ) राजा उम्मतबन्ती तथा रानी 
दिद्दा के समय डामर शक्तिशाली एवं उच्छुखल हो गये थे । ( रा० : ५ : ४४३ ६: ३५४ ) उनके .दमन 
का उल्लेख संनिक अभियानों द्वारा मिलता है । 

लोहर वंश राज्य काल में डामरों की शक्ति तथा उनका प्रभाव बढ़ गया था । बे राजाओं के 
उलटने ओर शासन में हस्तक्षेप करने लगे थे। संग्राम राज तथा राजा उत्कर्ष के काल में राजस्थान के 
जागीरदारों अथवा अवध के तालुक्केदारों तुल्य उनकी स्थिति अं स्वतन्त्र सामन्तों के समान राज्यान्तर्गत 
थी । डामर पिता के विरुद्ध पृत्र तथा पृत्र के विरुद्ध पिता को उभाड़ने की की दुर्बलता का छाभ उठाकर, वे 
यूरोप के फ्यूडल छाडों के समान हो गये थे । राज्याधिकारी समय-समय पर डामरों के विरुद्ध सैनिक अभि- 
यान करते दिखायी पड़ते हैं । ( रा० ७: १५४, ) 

कल्हण तथा अन्य काश्मीरी लेखक डामरों के इतिहास तथा उनके मूल रूप पर कोई प्रकाश नहीं 
डालते । तथापि कल्हण के वर्णन से. कुछ प्रकाश डामरों पर पड़ता है । 

जयक एक चतुर व्यक्ति सेल्यपुर निवासी था। अपनी प्रतिभा तथा शक्ति से डामर हो गया था । 
भूमि की आय तथा व्यापार से यथेष्ट धन एकंत्रित कर लिया था । सुरक्षा को दृष्टि से मुद्रा भमि में 
गाड़ दिया था। राजा कलश ने उसकी सम्पत्ति का हरण कर लिया । तथापि उसके पास इतना घन 
बच गया था कि वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। इस वर्णन से प्रकट होता है । कोई भी व्यक्ति 
डामर हो सकता था । परन्तु यह निविवाद है। उसका सम्बन्ध भूमि से अवश्य होना चाहिए था। एक 
समय तो काइसीर को प्राय: समस्त भूमि डामरों के अधिकार में आयी थी । लक्षमण चन्द्र एक डामर था। 
दुग्धधाट के दुर्ग में रहता था | वह दरद देश से काइमीर में आने वाले सीमान्त मार्ग का प्रही था। 
( रा० : ७: ११७१ ) राजा कलश के आदेश पर उसका बध कर दिया गया था | ( रा० : ७: ११७१ ) 
कालान्तर में उस पव॑ती दुर्ग को उसकी स्त्री ने राजा कलश को देने की इच्छा प्रकट की । राजा कलूश 
ने दुर्ग नहीं लिया। दरद राज का उसपर अधिकार हो गया । राजा हर्ष ने दुर्ग पर पड़ोसी डामरों की सहायता 
से अधिकार किया । कल्हण के इस वर्णन से प्रकट होता है। डामरों का उत्तराधिकार दुर्ग तथा भू संपत्ति 
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एवं अधिकारों के साथ उनके उत्तराधिकारी को जाता था। दुर्ग आदि के वे खान्दानी अधिकारी जागीर- 
दारों के समान हो गये थे । ै 

हर्ष ने डामरों का दमन किया । राजसत्ता को मजबूत बनाना चाहां। ( रा० ७: १२२७ ) हष॑ 
राज कार्य में डामरों का प्रभाव समाप्त करना चाहता था । डामरों के प्राबल्य के कारण काश्मीर के राजा 
उनके कठपुतली बन गये थे । काश्मीर उपत्यका के पूर्वीय खण्ड के डामरों के उत्पाटनं के सन्दर्भ में 
कल्हण ने लवण्यों का भी उल्लेख किया है । कभी कभी भ्रम हो जाता है। डामरों के लिये कहीं कल्हण 
लवन्य शब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहा था ? ( रा० : ७: ११२८; १२२९, १२३६, १२३७, १ २४५) 

राजा हर्ष सफल नहीं हो सका । डामर उच्चल तथा सुस्सल की सहायता से राजा हर्ष का शासन 
तथा जीवन समाप्त किये थे । तत्पश्चात्‌ काश्मीर का केन्द्रीय शासन डामरों एवं लवन्यों द्वारा शासित 
भखण्ड की. शक्ति के कारण दुर्बल हो गया । उनके उत्पात से गृह युद्ध की स्थिति सवंदा बनी रहती थी । 
( रा० : ८ : १२६३ ) । कल्हण ने डामरों के लिए “दस्यु' शब्द का प्रयोग किया हैं । ( रा० ७: ५७२ 
८: ७९५, ८१६, ११५७, १४४५ ) | उनके कारण अन्तिम मुगल सम्राटों के समान काश्मीर के राजाओं 
का शासन श्रीनगर के आस-पास तक ही सीमित रह गया था। गंगनचन्द्र डामर राजा को बनाने और 
बिगाड़ने वाला हो गया था । राजाओं ने भी अपनी रक्षा तथा शक्तिवृद्धि के लिए एक डामर कुल अथवा 
सरदार को दसरे से लड़ाकर, उनकी शक्ति दुर्बल कर, अपनी शक्ति सुदृढ़ करने का सवंदा प्रयास करते थे । 
सुस्सल डामरों को उनके मजबूत स्थानों पर सेनिक घेरा डालकर, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ाकर, दमन करने 
में सफल हुआ था। ( रा० ८: १५; ४१५, ५८८, ६५१, ८०१ )॥ 

कल्हण ने डामरों के स्थानीय चरित्रों का चित्रण किया है। उनकी शक्ति स्थानीय थी । वे एक 
दूसरे का दुर्ग तथा कोट लेने के लिए परस्पर संघर्ष करते थे । उन्हें कल्हण ने कभी-कभी लवन्य भी लिखा 
है । लबन्य वर्तमान मुसलिम क्रम लुन हैं । ( रा: ७; १६३१, ८ :४२४, २११५, ७३३, १४२३०,१०२२, 
३९१, १५१, २७४९) । ' 

कल्हण के वर्णन से प्रकट होता है । डामरों का निवास स्थान अत्यन्त उपजाऊ खेतों के समीप होता 
था। वे ऐश्वर्य पूर्ण जीवन यापन करते थे । उनका उपनिवेश अर्थात्‌ निवास स्थान सेनिक दृष्टि से सुरक्षित और 
मजबूत होता था । (रा० ७ । १२९५४; ८ । १०७०) कल्हण उनके असंस्कृत आचरण, व्यवहार तथा शक्ति 
मिलने पर अत्यन्त व्ययी कुप्रवृत्ति का वर्णन करता है । ( रा० ८:८५६; १५३५, १५४५ ) डामरों के नगर 
निवास का कम उल्लेख मिलता है । वे नगरों की सीमा पर, अथवा कुछ दूर रहते थे। वे नागरिकों के 
समान नहीं, बल्कि वास्त्रधारी कृषकों के समान लगते थे । ( रा०: ८: ७०९ ) कल्हण के 
वर्णन से प्रकट होता है। डामर स्त्रियाँ शुद्ध आचरण नहीं होती थीं। जब डामर कोष्ठक युद्ध में घायल 
होकर, वीर गति प्राप्त किया, तो उसकी स्त्री उसके साथ सती हो गयी थीं। इस घटना को कल्हण 
बहुत महत्त्व देता है । कोष्ठक की पत्नी के चरित्र की प्रशंसा करते हुए, कल्हण लिखता है--'उसका यह 
आचरण कुलीन क्षत्री वंश की कन्या होने के कारण था।' इससे निष्कर्ष निकलता हैं। डामरों का विवाह 
सम्बन्ध क्षत्रियों से होता था । कालान्तर मे उत्होंने विवाह सम्बन्ध काइमीर के राजकुल में भी कर लिया 
था। (रा० ८: ४५९; ९९५३ ) कल्हण ने डामरों को अशिष्ट आचरण युक्त तथा खर्चीला चित्रित 
किया है । 


( १३ ) 








राजतरंगिणी 


क्षेमेन्द ने समयमातृका तथा लोकप्रकाश में डामरों का उल्लेख किया है। उसने उन्हें सम्पन्न, 
धनी तथा प्रभावशाली कुलके रूपमें चित्रित किया हैं । ( समयमातृका : २: २१; औ 

द्वितीय राजतरंगिणी का लेखक जोनराज है । उसने सन्‌ ११४९ ई० से सन्‌ १४५० ई० का 
इतिहास लिखा है । डामरों क॑ सम्बन्ध में कुछ विशेष प्रकाश नहीं डालता । उसने चन्द्र डामर का उल्लेख 
किया है ( इलोक : ४०२ ) चन्द्र भी इस स्थल पर सैनिक रूप में चित्रित किया गया हैं। वह दास्त्रोप- 
जीवी था । जोनराज ने डामर और लवन्य दोनों को समानार्थी मान लिया हैं ।. 

तृतीय राजतरंगिणी के लेखक श्रीवर ने डामरों का कल्हण के समान अधिक उल्लेख किया है । 
हिन्दू राज के पतन के कारण अनियन्त्रित तथा उच्छू खल डामरों का पारस्परिक एवं गृह संघर्ष होता था । 
मुसलिम शासन स्थापित होने पर, डामरों का पूर्ण रपेण दमन किया गया। उन्होंने मुसलिम धर्म स्वीकार 
कर लिया । 

मुसलिम काल में डामरों ने महत्त्व पूर्ण भाग काइ्मीर की राजनीति में लिया है। श्रीवर उनका 
प्रचुर उल्लेख करता है ( द्रष्टव्य जोन : राज० : १: १, ९४, ४: २३२, ४१२, ५३९, ५४४, ४९०, 
६०१, ३३९ ) आदि । श्रीवर ने भी उन्हें सशस्त्र सैनिक रूप में, दंगायी रूप में, चित्रित किया है। उन्हें 
डामरेश, डामरेन्द्र आदि विशेषणों सहित सम्बोधित करता है । 

चतुर्थ राजतरंगिणीकार शुक ने डामरों का प्रचुर उल्लेख किया है। फारसी में इतिहास लिखने को 
परंपरा आरम्भ हुई | उसमें डामरों को 'डग्रे” लिखा गया है । डागर शब्द का भी फारसी इतिहास में प्रयोग 
किया गया है । डामर लोग हिन्दुस्तान के बाहर भी रहते थे । काव्मीर के सुल्तान तथा उनके मन्त्री छोग 
इच्छानुसार अपनी मदद के लिये उन्हें बुला लेते थे ( शुक: ४२, ४५ ) पीर हसन ने उनका डागरे नाम से 
सम्बोधन किया है । डामरों का एक सैनिक वर्ग ही मुसलिम काल में बन गया था। (शुक० : ४६-५१ )छुक ने 
उन्हें उत्वाती, अराजक रूप में चित्रित किया है । शुकने भी डामर राजान तथा डामरेन्द्र विशेषणों के साथ 
उनका उल्लेख किया है । इससे प्रकट होता है कि शुक के समय भी डामर लोगों का प्रतिष्ठित वर्ग था 
राजनीति में सक्रिय भाग लेता था। अपने शक्तियों का समय समय पर प्रदर्शन करता था । 

सातवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक अर्थात्‌ ९ शताब्दियाँ बीत जाने पर भी डामरों का चरित्र 
एवं व्यवहार वही था जैसा कल्हण ने उनका चित्रण किया हैं। मुसलमान हो जाने पर, उनकी प्रकृति में 
किचित्‌ मात्र अन्तर नहीं हुआ था । वे सर्वदा लड़ते-भिड़ते और मुसलिम सुल्तानों के लिए भी हिन्दू राजाओं 
के समान शिरदर्द थे। ( द्रष्टव्य: शुक: १ : ४२, ४५, ४९,-५१, ५५, ५६, ६४ ) मुगल शासन स्थापित 
होने पर डामरों की शक्ति लोप हो गयी । मुगलों के व्यवस्थित एवं संघटित सैनिक शक्ति के आगे वे कुछ न 
कर सके । 

4 > 
अयाग 
वितस्ता-सिन्धु-संगम 
(शु०८ ४८: ५३) 
काश्मीर का प्रयाग जमुना-गंगा के संगम के समान वितस्ता-सिन्धु संगम हैँ। वितस्ता की 
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पबसे बड़ी सहायक नदी काइमोरी सिन्धु नदी है। यह महानद सिन्धु नहीं है । काश्मीरी महाकवि मंख के 
अनुसार प्रयाग संगम शिव का प्रिय स्थान है। ( श्री कण्ठ : ३: २० ) काइमीर में सिन्धु को यमुना 
कहते हैं । सिन्धु नदी द्रस उपत्यका तथा हरमुख पर्वत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों का जल ग्रहण करती है। यह 
दरास या द्रस के पर्वतों से निकलती हैं। सोन मर्ग, कंगन, गन्दर बल होती वितस्ता जिसे वेहुत, झेलम 
जल्मु कहते हैं, प्रयाग में मिल जाती है । 
नील मत पुराण के अनुसार यह प्रयाग तीर्थ स्थान है-- 

वितस्तां तु सरिच्छु ष्ठां सवकल्मषनाशिनीम्‌ । 

गंगा सिन्ध॒ुस्तु विज्ञेया बितस्ता यमुना तथा। (२९५८ २९४ ) 

स॒ प्रयागसमो देशस्तयोयंत्र तु संगमः। 

गंगातोयमथादाय गंगां तु यमुनाअ्च्रवीत्‌ ॥ (नी० : २०६ - ३९६) 


प्रयाग संगम (इलाहाबाद) के किला में वट वृक्ष की पूजा होती है। काध्मीर के प्रयाग में भी 
चौतरे पर लगा वृक्ष, वट वृक्ष के समान पूजनीय हो गया है। श्रीनगर से उत्तर पश्चिम नव मोल पर 
संगम है । स्थान रम्य है। मैंने यहाँ की कई बार यात्रा की हैं। संगम स्थित वृक्ष के नोचे बैठा घण्टों 
काश्मीर के इतिहास, उसके अतीत गौरव का स्मरण करता रहा हूँ । 

संगम पर दाह संस्कार पुण्य माना जाता है । स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी के भस्म प्रवाह के लिए 


मैंने संगम भी एक स्थान श्रीमती इन्दिरा गान्धी को बताया। वहाँ पण्डित जी के कुछ भस्म का प्रवाह 
हुआ था । 


इस समय संगम एक बड़े ग्राम शादीपुर के नाम से प्रख्यात है । वह वास्तव में शहाबुद्दीनपुर है । 
जोनराज द्वारा इसको स्थापना के विषय में प्रकाश पड़ता हे--'पुलूतान शहाबुद्दीन ने सन्‌ १३५४-१३७३ 
में उसकी स्थापना की थी । उस राजा ने निर्माण को अपनी उदारता के अनुरूप न देखकर, वितस्ता 
सिन्धु संगमपर अपने नाम से पुरी बसायी । उस पुरी के प्रतिबिम्ब के ब्याज से स्वर्गपुरी ही मानो जल में 
निमज्जित हो रही थी, (जोन : ४११) । 


पुराने परशियन इतिहासकारों ने शहाबुद्दीनपुर का नाम शादपुर भी लिखा हैं। कल्हण तथा 
जौनराज के समयों में दो शताब्दियों का अन्तर हैं । इस मध्यवर्ती कार और अब को स्थिति में कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ है । आज जोनराज को द्वितीय राजतरंगिणो की रचना किये भी पाँच शताब्दियाँ बीत 
गयीं । संगम यथा स्थांन यथावत्‌ सुरम्य एवं दर्शनीय है। केवल एक ही अन्तर पड़ा है। हिन्दू देवस्थानों 
का लोप हो गया हैं । हिन्दुओं की आबादी नगण्य है । 


जनश्रुति है । गंगा यमुना, सरस्वती तीन नदियों के संगम के कारण प्रयाग त्रिवेणी कहा जाता है । 
शादीपुर अर्थात्‌ काश्मीर के प्रयाग में भी तीन नदियों का संगम होता है। पश्चिम-उत्तर से एक नोर अर्थात्‌ 
नाला आकर शादीपुर के समीप मिलता है । उत्तर-पूरब से सिन्धु और वितस्ता गम्भीर गति से बहती आती 
है । उत्तर पश्चिम संगम का जल ग्रहण करती चली जाती है । सिन्धु का जल गंगा जल की तरह उज्ज्वल 
तथा वितस्ता का कुछ कम उज्ज्वल होता है । दोनों के जलों के रंग में उसी प्रकार अन्तर प्रतीत होता है, 
जैसे प्रयाग में गंगा एवं यमुना के जलों में मिलता हैं । 


( १५ ) 
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रांजतरंगिणी > 


शादीपुर के दक्षिण-पदिचिम त्रिगामी है । वैन्य स्वामी त्रिगामी के दक्षिण पश्चिम तथा विष्णु स्वामी 
परिहासपुर एंवं गोवर्धन धर स्थान के क्रमश: दक्षिण-पश्चिम पढ़ते हैं । 

वितस्ता के उत्तर पश्चिम अन्दर कोट, द्वारावती, जयपुर तथा अभ्यन्तर कोट क्रम से पड़ते हैं । 
पूर्व काल में उक्त नोर नो परिवहन के काम में आता था। श्रीनगर से वितस्ता में नाव चलती शादीपर पहुं- 
चती है। उक्त नोर द्वारा जो शादीपुर में वितस्ता से मिलता हैं नावें सोपुर तक पहुँच जाती थीं। नावों 
को ऊलर का खतरा नहीं उठाना पड़ता था। 

शादीपुर स्थान सुन्दर है । सुरम्य है। यहाँ बैठ कर चिन्तन करने पर, काइमीर का इतिहास जेसे 
मूर्तमान खड़ा हो जाता है । 
द संगम का स्थान तथा नदियों की धारा महाराज अवन्ति वर्मा के समय से यथावत्‌ अपने स्थान पर 
है । उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। कल्हण की भविष्यद्वाणी सत्य बताती है-- सुय्य के उपक्रमानुसार 
कल्प क्षय में भी, अनश्वर, उन दोनों नदियों का वह संगम आज नगर के समीप है। (रा: ५: ९८) 
उस समय सुय्य ने नदी को बान्धकर वितस्ता की धारा मोड़ दी थी। वह आज भी यथावत्‌ हैं। बान्ध 
भी पूर्व स्थिति में स्थित हैं । वह प्रमाणित करता है--हिन्दू कालीन अभियन्ताओं का कौशल, निर्माण कला 
एवं दूरदर्शिता । 

सुय्य के पूर्ववर्ती वितस्‍्ता मूल धारा के अध्ययन के लिये त्रिगामी स्थान का अध्ययन आवश्यक हैँ । 
कल्हण लिखता है--“उसने परिहास केशव को मध्यस्थ मान कर गौडराज का तीद्षण पुरुषों द्वारा वध त्रिगामी 
में करा दिया' ( रा: ४: २२३ )। त्रिगामी वर्तमान ग्राम त्रिगूम है । परसपोर परगना में है । परिहास 
ध्वन्सावशेषों के मन्दिरसे लगभग डेढ़'मिल उत्तर-पूर्व है। कल्हण लिखता है--'त्रिगामी के वाम भाग से सिन्धु 
एवं दक्षिण से वितस्ता जाती हुई पूर्व काल में वैन्य स्वामी के समीप संगम प्राप्त करती थी; (रा० : ४ : ९७) 

त्रिगामी वितस्ता के पश्चिम ओर है। उससे परसंपोर अधित्यका की ओर फैली उपगामी की श्वृंखला 
है । उनका नाम गुन्देखलील, परेपुर, मालिकपुर हैं। क्रालपुर, ग्रीपुर, उतर खाबु पश्चिम तथा जैरपुर दक्षिण 
हैं । उत्तर में नोर हे । 

त्रिगाम तक दक्षिण पश्चिम से एक छिछली कछार भूमि आकर मिलती है। वह लगभग एक 
चौथाई मिल चौड़ी हैं। उसमें पूरे वर्ष बंधा जल भरा रहता है । वह कछारी भूमि जेरपुर से क्रमशः तीन 
चौथाई मील दूर होती, दक्षिण पश्चिमी मालिकपुर ग्राम तक पहुँचती है । 

मालिकपुर के समीप बदर हिल नाला से मिलती है। बदरहिल नाला विष्णुस्वामी और वैन- 
स्वामी के दक्षिण तथा परिहासपुर के अधित्यका के मध्य हैं। परिहासपुर अधित्यका से नाला उत्तर हैं । वह 
परसपोर अर्थात्‌ परिहासपुर की अधित्यका को त्रिगामी से अलग करता हैं । 

मालिकपुर के मकानों के पीछे दक्षिण दिशा में मन्दिर का तल मिला है। मन्दिर सैय्यद अहमद 
किरमानी की ज़ियारत में परिणत कर दिया गया है। मूलतल अलंकृत शिलाखण्डों पर बना हैं। भूमि 
तल से कुछ ऊपर उठी दीवाल पर वर्गाकार मन्दिर है। मन्दिर का तल पूर्व से पश्चिम लगभग ६८ फीट 
है । श्री स्तीन को यहाँ मन्दिर तल के समीप तथा जियारत के प्राकार के अन्दर शिवलिंग का अधिष्ठान 
स्तम्भ, मूर्धा तथा अन्य शिलाखण्ड बिखरे मिले थे। वे भग्न मूल मन्दिर के थे। स्थानीय ब्राह्मणों में जनश्र॒ति 
प्रचलित है । यही वैन्य स्वामी का मन्दिर था । 


( १६ ) 











३ परिशिष्टं 


.... कल्हण के वर्णन से प्रकट हो जाता है कि वितस्ता की पूर्व धारा की गति किस ओर थी । यहाँ पर 
दक्षिण पश्चिम को ऊँची भूमि पर यदि खड़े होकर शादीपुर की तरफ देखा जाये तो बाएँ तरफ कछारी 
भूमि पड़ती है जो उत्तर परद्चिम त्रिगामी की तरफ जाती है । तथा दाहिनी तरफ बद्रहिल नाला पड़ता है । 
त्रिगामी तथा परिहासपुर की अधित्यका को अलग करता है । बाएँ ओर की कछारी भूमि ही सिन्ध की 
प्राचीन धारा थी । इसी प्रकार बद्रहिल नाला ही वितस्ता की प्राचीन धारा थी । 


कल्हण वर्णन करता है कि दोनों नदियाँ पूर्व काल में वन्य स्वामी के मन्दिर के समीप मिलती थीं। 
ग्रामीणों से पता चला है कि जेरपुर के दक्षिण पश्चिम जिस कछारी भूमि का अन्त हो जाता है, वह कुछ ही 
पीढ़ियों पूर्व और आगे बढ़ती गुन्द खलोल के पास तक उत्तर पूर्व तक चली जाती थी। पानी के बढ़ाव 
तथा तटीय भूमि के कटाव के कारण कछारी भूमि का पट जाना कोई आदश्चर्य की बात नहीं है । इससे 
प्रमाणित होता है। वह एक सूखा नाला है । उसे 'सेर' कहते हैं वह गुन्द खलील के मकानों के पश्चिम 
होकर जाता है । उसे कुछ और दूर उत्तर पूर्व की ओर शादीपुर की तरफ देखा जा सकता हैं। नोर संगम 
के ठीक दूसरी तरफ अर्थात्‌ वितस्ता के पार पश्चिम ओर पड़ता है। वह दक्षिण पश्चिम में करीब आधा 
मिल बहता हैं । एक तिहाई मील अन्दर हो गुन्द खलील से नोर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है । 
काश्मीर में गुन्द पुराने मुगल बाँध में घिरे भूमि को कहते थे । 


बद्रहिल नाला के तटों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि वह किसी पुरानी नदी का पेटा था । 
स्थानीय ग्रामीण आज भी कहते हैं कि किसी समय वहाँ नदी बहती थी । बद्रहिल नाला सबसे कम लगभग 
३२० गज चोड़ा है । अन्य स्थानों पर अधिक चौड़ा है । यह पूर्व में पंजनोर नम्बल की बड़ी कछारी भूमि 
और हारतथ किंवा हारतीर्थ को कच्छभूमि से जोड़ता है। वह स्रोत प्रायः सूखा रहता है । पंजनोर नम्बल 
में जब वितस्ता का पानी भर जाता है, तो इसी से निकल कर जल बह जाता है । एक बड़ा बाँध बद्रहिल 
नाला के आर पार बनाया गया है | इसे कन्वे सुथ कहते हैं । परिहासपुर त्रिगामी अधित्यका को जोड़ता 
हे । पुरातन मन्दिरों, मठ एवं बिहारों के अलंकृत तथा अन्य शिलाखण्डों से बनाया गया है । परिहासपुर 
के वर्णित देवस्थानों में प्रचुर पत्थर बिखरे आज भी पड़े हैं । मैंने उनका विस्तार से वर्णन 'परिहासपुर' 
परिशिष्ट 'जोनराज तरंगिणी' में किया है । 


ग्रामीणों का कहना है कि नाला पर पुल पठानों के समय बनाया गया था । उससे दो काम होते 
थे। वह दोनों अधित्यकाओं परिहासपुर एवं त्रिगामी को जोड़ता है तथा पंजनोर नम्बल का बढ़ा जल 
उदन सर में जाने से रोकता है। यह 'सुथ” अथवा 'सेतु! या पुछ इस समय नष्ट प्राय है। सेतु में लगे 
मन्दिरों के अलंकृत पत्थर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सिकन्दर बुत शिकन के परिहासपुर स्थित 
देवस्थानों के नष्ट करने के पश्चात्‌ का निर्माण है। इस सेतु के उत्तर पश्चिम गहरा उदन सर है । गांव 
बालों का कहना है कि पूर्वकाल में उदन सर बहुत दूर तक फैला था । 

बद्रेहिल नाला ही वितस्ता” की प्राचीन धारा का स्थान है। जिसे मोड़कर सुय्य ने धारा प्रवाह 
बदलकर वतंमान रूप में किया है। वह बात पंजिनोर नाला पर बढ़ते त्रिगामी एवं परिहासपुर अधित्यका 
के पूर्वीय भाग को देखने से और स्पष्ट हो जाता है । यहाँ की भूमि वितस्ता नदी के जल स्तर से नीची है। 
उसकी रक्षा सर्वदा बाँध बनाकर की जाती है। श्री विलसन के वर्णन से वह और स्पष्ट हो जाता है कि 


(१७ ) 
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पंजनोर नम्बंल से हो वितस्ता की पुरानी धारा बहती थी । विलूसन लिखते हैं--पंजनोर के समीपवर्ती 
निवासियों को सवंदा बाढ़ का भय बना रहता था। भूमि झेलम के जल स्तर से नीची है। सुखनाग नदी तथा 
दक्षिण कछार पर बाँध बनाना खेती के लिये आवश्यक हो जाता है । धारा परिवर्तन से क्रृषि के लिए 
भूसि उपयोगी निकल आयी है। धारा परिवर्तन के कारण सिन्धु तथा वितस्ता का जल नियन्त्रित रूप से उत्तर 
में जाने लगा । उत्तर में यथेष्ट भूमि परावृत अर्थात्‌ रिक्लेम कर ली गयी है । उसे कुण्डल कहते हैं । कल्हण 
लिखता है--पालियों से जल निरुद्ध कर, कुण्ड सदृश जिन्हें निर्मित किया था, सर्वान्त समृद्ध, उन्हें आज लोग 
कुण्डल कहते हैं । ( रा: ५: १०६ ) सुय्य द्वारा वितस्ता धारा परिवर्तन के कारण भौगोलिक स्थिति में 
परिवर्तन हो गया था । कल्हण उसका वर्णन करता है--'संगम के दोनों तट पर फूलपुर एवं परिहासपुर 
स्थित विष्णु स्वामी एवं वैन्य स्वामी आज भी है । किन्तु सुन्दरी भवन के समीप आज भी तट पर सुय्य 
अम्यर्चीत योगशायी हृषीकेश विष्णु हैं।” ( रा० : ५ : ९९-१०० ) 

योगशायी विष्णु का मन्दिर सिन्धु के उत्तरोय तट पर नरायण बाग के उत्तर पश्चिम तथा वितस्ता 
के पूर्व एवं संगम के ठीक उत्तर पड़ेगा । योगशायी विष्णु का पुनः उल्लेख नहीं मिलता । सुय्य ने मन्दिर का 
निर्माण कराया था । नरायण बाग के समीप वितस्ता के दाहिने तट पर एक मन्दिर का ध्वन्सावशेष मिलता हे । 

मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ दो नवीन मन्दिर थे। मन्दिर के समीप ही एक टीलछा अर्थात्‌ ढूृहा 
की ऊँची जमीन थी। मन्दिरों के अलंकृत एवं गढ़े शिलाखण्ड स्थान-स्थान पर लगे दिखायी दिये । नि:- 
सन्देह प्राचीन मन्दिर के ध्वन्सावशेष से उठाकर, छगा लिये गये हैं । वे मन्दिर अवन्ति वर्मा कालीन ही थे, 
क्योंकि यहाँ किसी और निर्माण का उल्लेख नहीं मिला था । ः 

इस मन्दिर से उत्तर गया तीर्थ है। उसे आजकल गम बोर कहते हैं। स्तीन ने अपनी यात्रा के समय 
स्थानीय पुरोहितों से विष्णु मन्दिर के विषय में पूछा था। उन्होंने इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट की । गया 
तीर्थ उक्त ध्वंसावशेष से लगभग दो सौ गज उत्तर है। गया तीर्थ से पश्चिम दूसरी तरफ वितस्ता धारा मध्य 
एक द्वीप बत गया है| यह द्वीप ठोस पक्का चबूतरा है । उसपर स्तीन के समय चिनार का वृक्ष लगा था | 
उसके नीचे कुछ लिंग तथा मूर्तियाँ रखी थीं । जनश्रुति है कि चिनार वृक्ष न तो बढ़ता है और न घटता । 
यहाँ की यात्रा काइमोरी पण्डित सर्वदा किया करते हैं। उसे प्रयाग कहते हैं । मैंने चबूतरा देखा है । वह 
मेरी यात्रा के समय वर्तमान था। उस पर वृक्ष भी लगा था। मैं भूछ गया हूँ कि वह वृक्ष 
चिनार का था या किसी और का। वैन्य स्वामी का मन्दिर अपने पूर्ववत्‌ स्थान पर, वितस्ता 
के पर्चिम, मालिकपुर ग्राम की जियारत में परिणत हैं। किन्तु कल्हण लिखता है कि मन्दिर 
परिहासपुर में था। परसपोर परगना में मालिकपुर ग्राम वर्तमान कारू तक सम्मिलित रहा है । 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तराध में परिहासपुर या परसपोर एक अलग परगना था । अबुलफजल ने भी 
परसपोर परगना का नाम परगनों की तालिका में दिया है। क्रमराज के परगनों की तालिका में परसपोर 
को अबुलफजल, मूरक्राफ्ट, दुगेल तथा बेटस गजेटियर ने रखा है। यद्यपि परिहासपुर समीपस्थ त्रिगाम, 
शादीपुर तथा अन्य पड़ोसी ग्राम सैहूठ मवाजी पैन में है। अबुरूफजल, मूरक्राफ्ट, हुगेल तथा वेट्स 
गजेटियर में इस परगना का उल्लेख है। परिहासपुर तथा सैरुलमवाजी पैन सटे हैं। बैन्य स्वामी का स्थान 
अर्थात्‌ मालिकपुर सम्भव है, कल्हण के समय परिहासपुर परगना किवा विषय में रहा होगा । अतएव 
कल्हण ने वन्य स्वामी का स्थान परिहासपुर में लिखा है । अन्यथा बैन्य स्वामी परिहासपुर में हो ही नहीं 


( १८ ) 
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सकता, क्‍योंकि परिहासपर तथा वन्य स्वामी के बीच बद्रेहिल नाला पड़ता है, जो वितस्ता नदी का पराना 


प्रवाह था । ओर आज भी त्रिगामी तथा परिहासपर अधित्यका को अलग करता है । 

कल्हण विष्णु स्वामी का मन्दिर का निर्देश वितस्ता सिन्धु के पूर्व संगम पर ही करता हैं । इस 
समय विष्णु स्वामी का स्थान त्रिगामी अधित्यका पर हैं। बद्रेहिल नाला के उत्तर है । त्रिगामी से दक्षिण 
पश्चिम है । कल्हण लिखता है--विष्णु स्वामी का मन्दिर फलपुर में था। वेन्य स्वामी मन्दिर के दूसरी 
ओर दक्षिण-पश्चिम पड़ता है । 

गुन्देखलील से यदि त्रिगाम अधित्यका के मध्यवर्ती भाग से होते दिवर की ओर चले, तो दो पुराने 
स्थान कनेत सुथ मसजिद उतर खाव मिलता है । दिवार उतर खाव से दक्षिण जरा पश्चिम हटकर परिहास- 
पुर उपत्यका पर पड़ता है। वहाँ पर एक छोटे मन्दिर के तल का ध्वन्सावशेष मिलता है। कुछ और 
आगे बढ़ने पर त्रिगामी तथा उदन सर से एक संकीर्ण उठी बाहर निकली भूमि है। इस स्थान से ठीक 
नीचे दक्षिण कन्ये सुथ बद्रेहिल नाला के आरपार को जोड़ता हे । वही स्थान विष्णु स्वामी का था । श्री स्तीन 
को वहाँपर अलंकृत शिलाखण्ड बिखरे पड़े मिले थे । मैंने अपनी यात्रा में देखा था कि वहाँ के पुराने पत्थर 
तोड़कर उनका ढोका बनाया गया था। ढोक से गिट्टी बनायी जा रही थी । उक्त शिलाखण्डों के समीप 
एक वर्गाकार मन्दिर के तल का ध्वन्सावशेष हैं। नींव में लगे पत्थरों के कारण मन्दिर के आकार का 
ज्ञान होता हैं। यह अन्य देवस्थानों के समान जियारत तथा कबरिस्तान में परिणत कर लिया गया था । 
स्थानीय गाँव वाले तिम्बर शादून: मरगुजार अर्थात्‌ तिम्र शाह की इसे कबरिस्तान कहते हैं । स्तीन के 
मत से विष्णु स्वामी का मन्दिर वहीं जियारत अथवा उसके समीप कहीं था । विष्णु स्वामी एवं वन्य स्वामी 
के मन्दिर के मध्य केवल आध मील का अन्तर होगा । दोनों यद्यपि बद्रेहिल नाला के पश्चिमी तट पर हैं, 
परन्तु उनके बीच बद्रेहिल नाला कौ धारा तथा कछार है । उल्लिखित कन्या सुथ से विष्णु स्त्रामी मन्दिर 
के पत्थर एवं स।मान बनाया गया था। 

कल्हण के अनुसार विष्णु स्वाभी का मन्दिर फलपुर में था। फलपुर का उल्लेख कल्हण ने किया 
है--'उस राजा (ललितादित्य) ने जहाँ फल ग्रहण किया था, वह फलपुर और जहाँ पर्ण लिया था पर्णोत्स 
और जहाँ क्रीड़ा किया था वहां क्रीड़ाराम विहार निर्मित कराया । (रा० : ५ : १८४) पुनः फलपुर का 
उल्लेख करता है--'यह राजा (ललितादित्य) जिसने सुवण पाइ्व, फलपुर तथा लोयनोत्स अग्रहार 
ब्राह्मणों को दान किया था, बारह वर्ष राज्य कर दिवंगत हुआ। (रा० : ५:६७३) कल्हण के वर्णन से प्रकट 
होता है । परिहासपुर के समीप फलपुर स्थान था। स्तीन का मत है । परिहासपुर जेसे परसपोर “परगना 
हो गया था उसी प्रकार 'फलपुर' भी एक जिला बन गया होगा । कालान्तर में परगना का नाम सैरुल 
मवाजी पड़ जाने से फलपुर का नाम विस्मृत हो गया । 


कल्हण ने सुन्दरी भवन का वर्णन किया है। वह संगम के समीप था। परन्तु उसका अब कोई चिन्ह 

अथवा अवशेष नहीं मिलता । सुन्दरी भवन का पुनः उल्लेख किसी राजतरंगिणी में मुझे नहीं मिल सका है । 

: कल्हण संगम पर की रानी दिद्दा के प्रतिष्ठाओं का उल्लेख करता है--“उसने मठ, प्रतिष्ठा, वेकुण्ठ 
निर्माण आदि स्वकर्मों से वितस्ता सिन्घुसंगस को अति पावन कर दिया । (त० : ६ : ३०५) । 

राजा अनन्त (सन्‌ १०२८-१० ६३ ई०) के सर्वाधिकारी हलूधर ने भी कल्हण के शब्दों में वितस्ता 

सिन्धु संगम को सुन्दर बना दिया था-- करों को हटाने वाले (हलधर) ने वितस्ता सिन्धु संगम को चमकते 
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राजतरंगिणी 


स्वर्ण मण्डित मन्दिरों एवं अग्रहारों से शोभा युक्त कर दिया । (रा० : ८ : २१४) उक्त मन्दिर अग्रहार 
तथा मठ आदि नवीन संगम स्थान में बनांये गये थे । कल्हण लिखता है : वितस्ता-सिन्धु संगम पर, यात्रा ः 
के समय नगर के समान जनता रात्रि पर्यन्त विचरण करती थी । (रा० : ८: ३१४९) । 

काइमोर के कवि एवं लेखक सवदा प्रयाग को पवित्र एवं पुण्य स्थान मानते आये हैं। उसकी 
प्रशंसा करते नहीं थकते । 

श्रीवर ने भी सिन्‍्बु संगम नाम से ही स्थान का उल्लेख किया है (१: ५: ५६) कल्हण के वर्णन 
से प्रकट होता है कि वितस्ता सिन्धु संगम पर पुल भी बनता था--वितस्ता-सिन्धु संगम पुल बाढ़ के कारण 
टूट गया था, घोड़े से उतरकर, उसने अपनी स्त्री के साथ तैरते हुए नदी पार किया ।” (रा० : ७: ९००) 
राजा हुं के प्रसंग में कल्हण ने संगम का पनः उल्लेख किया है (रा० : ७: १५९५-८ : ५०६)।. 

द पद 


दीनार-दिननार 
(रा० : ४ : ४९५) 

दोनार शुद्ध संस्कृत शब्द है। संस्कृत साहित्य में दीनार का प्रचुर उल्लेख मिलता है । कल्हण ने 
सर्व प्रथम तोरमाण के सन्दर्भ में दीनार शब्द का उल्लेख किया है--'तोरमाण ने श्रातृ अंकित मुद्रा का 
असंगत प्राचुर्य निवारण कर स्वनामांकित दीनार प्रवर्तित किया. । ( रा० : ३: १०३ ) 

तोरमाण या तूरमाण काइ्मीर राजा हिरण्य का भ्राता था । श्री स्तोन के अनुसार उसका काल 
लौकिक ३१५२ वर्ष है। २७६ सन्‌ ई० है । सबब श्री एस० पी० पण्डित की गणना से समय सन्‌ ८८ ई०, 
श्री ट्रोयय सन्‌ ८८ ई०, कनिघम ४१४ ई०, पीर हसन विक्रमी ९८ तथा विलूसन सन्‌ ८७ ई० देते हैं । 

मुसलमानों के भारत प्रवेश पूर्व, भारतीय साहित्य में दीनार ढछब्द प्रचलित था । “हरिवंश 
तथा महावीर चरित' में दीनार का उल्लेख मिलता है। साँची बौद्ध स्तूप के द्वार पर चन्द्रगुप्त का एक 
लेख है । उस लेख में दीनार शब्द का उल्लेख किया गया है। चन्द्रगुप्त मौयं का काल ईसा पूर्व ३२५ तथा 
गुप्तसम्राद्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय का सन्‌ ३७५ ई० माना जाता हैं । 

गुप्त कालीन पहाड़पुर अभिलेख ( सन्‌ ४७८-४७९ ई० ) से प्रकट होता है कि एक ब्राह्मण तथा 
उसकी स्त्री ने तीन दोनार नगर परिषद्‌ में जमा किया था। ताकि उसकी आय से विहार में अत के पूजा 
की व्यवस्था होती रहे । ( इ० आई० २०:५९ )। 

गुप्त अभिलेख संस्था ६२ पृष्ठ २६१ में एक दान पत्र का उल्लेख मिलता है। बारह सुवर्ण दीनार 
से अक्षयिणी स्थापित कर उसके सूद से एक भिक्षु को प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की गयी थी । 

बुध गुप्त (छठी शताब्दी) के दामोदरपुर ताम्रपत्र में दीनार शब्द का मुद्रा के लिए व्यवहार किया गया है। 

पंच तन्त्रकार ( पाँचवीं शताब्दी ) दीनार का उल्लेख करता है--दीनारो रोपकरष्टो विशत्यः परि 
कीतित: । सुवर्णसप्ततितमो भागों रौपक उच्यते ( ११३ )। 

प्राचीन काल में भारतीय दीनार सामान्यतः ३२ रत्ती का होता था | एक दीनार का मूल्य २८ रूपक 
अर्थात्‌ रुपया होता था । कात्यायन् ने लिखा है कि ४८ ताम्न कार्षापषण का एक सुवर्ण दीनार होता था | छठवीं 
शताब्दी में २५ ताम्र मुद्रा का एक दीनार मिलता था | नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों में ४ कार्षापण 
१ अण्डिका तथा ४ अण्डिका 5 ! सुवर्ण दोनार इसी प्रकार ४८ रजत मुद्रा १ स्वर्ण दीनार होता था । 
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चाँदी तथा ताम्र मुद्राओं में एक-बासठ का अनुपात था । यह अनुपात भारत में नया पैसा प्रारम्भ 
होने के पूर्व एक तथा चौसठ था | यह भी उल्लेख मिलता है कि रजत रूपक अर्थात्‌ रुपया तथा दीनार का 
अनुपात सात 5 एक को होता था । एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि ५६ ताम्र मुद्रा का एक दीनार 
मिलता था। विभिन्न कालों में अनुपात भिन्न हो जाता था। आजकल भी मुद्राओं का मूल्य घटता बढ़ता 
रहता है । यही अवस्था उस समय भी थी । कुमार गुप्त के वैग्राम ताम्रपत्र से पता चलता है कि एक सुवर्ण 
दीनार सोलह रुपयों के बराबर होता था। भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रन्थ में एक रजत द्रम को सोलह 
ताम्बे का सिक्का पाया है । वह द्रम भारत में नये सिक्‍का प्रचलित होने के पूर्व चवन्नी अर्थात सोलह पैसा के 
समान था । 


अमरकोषकार ने दीनार शब्द की परिभाषा संस्कृत शब्द मानकर किया है--'दीनारे४पि च निष्को- 
इत्री ।” ( तृतीय काण्ड : नानार्थ वर्ग : ३: १४ ) अमरकोष की रचना का काल चौथी शताब्दी माना जाता 
हे । महाकवि दण्डी का काल छठवीं शताब्दी माना गया है | दशकुमार चरित में दीनार का उल्लेख कवि ने 
किया है---/जितश्चासौ मया षोडशसहस्राणि दीनाराणाम्‌ ।' बारहवीं शताब्दी के भास्कराचार्य ने चान्दी तथा 
सोना का अनुपात ७-१ रकक्‍वा है। उक्त उद्धरणों से निविवाद सिद्ध होता है कि दीनार शब्द भारत में 
मुसलिम प्रवेश के बहुत पूर्व प्रचलित था | संस्कृत कोषों में संस्कृत शब्द मानकर उसको ब्युत्पत्ति भी दी 
गयी है । एशिया माइनर में लोहिया राज्य में सर्वप्रथम मुद्रा बनाने का उदाहरण मिलता हैं। इस्तख्न तथा 
रूसा तक उनका प्रचलन नहीं हुआ था । 


ईरान अर्थात्‌ फारस पेशदादियान अथवा हुख़मशियान वंशीय राजा जिन्हें अंग्रेजी में एचमीनियन 
लिखा जाता है अत्यधिक सम्पत्ति संग्रह किये थे। उन्हें सुवर्ण खण्ड रूप में रखा गया था । राजा के कोश में 
मल्यवान धातुएँ ईंटों के आकार में ढालकर संग्रहीत की जाती थीं। सिकन्दर ने सूसा पर आक्रमण किया तो 
४०,००० टेलेण्ट सुवर्ण रूप में तथा ९००० स्वर्ण मुद्रा आकार में मिला था। दारा ने प्रथम बार मुद्रा टंकित 
कराया । वे डैरिक और सिडलाय कहे जाते थे । डेरिक यूनानी शब्द है। इसका मूल शब्द दारी कूह था । 
इसका मूल अर्थ अज्ञात है। सिडलाय इब्रानी शब्द सेकेल से बना है । सेकेल स्वर्ण मुद्रा का मूल्य में बीसवाँ 
भाग था । वह रजत का था । डैरिक का तौल १३० ग्रेन होता था । शुद्ध सुवर्ण से बनता था । एक मत है 
कि डैरिक से दीनार शब्द बना है। कालान्तर में यह रजत मुद्रा हो गया था। डिलोरियस रोमन साम्राज्य 
के रजत की लघु मुद्रा होती थी । यह भारतीय नवीन मुद्रा के पूर्व चान्दी को चवन्नी के बराबर था। डिने- 
रियस को हो बाइबिल में पेनी लिखा गया है। पेनी के लिये 'डी' लिखा जाता है यह डिनेरियस का संक्षिप्त 
रूप है। इसके आधार पर बनी उमय्या ने अरबी सिक्‍का दीनार प्रचलित किया | यह बार्ज़न तीनों दीनार 
की प्रतिकृति था। इसकी तौल अर्ध्य सावरेन से कुछ अधिक थी ।--जो लगभग ४६.३४९ ग्रेन्‍्स था । सबसे 
पहला डेरिक ईशा पूर्व ५१६ वी० सी० में बनाया गया था। इसमें तिथि नहीं दी जाती थी । ईरानी मुद्राओं 
में चित्र केवल एक तरफ टंकित होता था। दूसरी तरफ चौखुटा गहरा चिह्न बना रहता था। राजा के मूर्ति 
घनुष-वाण के साथ कुछ झुकते हुए प्रत्यंचा पर बाण खींचते दिखाया जाता था। पाथिव की मुद्रा दिरहम 
होती थी । दिरहम पर अस्सासिस की मूर्ति टंकित रहती थी । उसके हाथ में धनुष होता था। रजत तथा 
ताम्र मुद्रायं टंकित होती थीं । स्वर्ण का अभाव था । 

कुरान शरीफ में दीनार शब्द का उल्लेख मिलता हे---व मिन अहलिल किताबे मन इन तामन हो 
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राजतरंगिणी 


बे क़िन्तारिन यो अद्देहो इलैका व मिन्हन मन इन तामनहो दीनारिन ला यो अह्दहो इलेका इल्ला मा दुमता 
अलेहे क़ायमन-सूरा आले इमरान सकू आठ आपत ७५ । 

भारत में दीनार स्वर्ण मद्रा थी । रोम में दिनेरियस रजत मुद्रा थी। लेटिन भाषा में दिनेरियस 
इसलिये कहा जाता था कि उसमें दस एस्से आते थे। रोम गणतन्त्र तत्पश्चात्‌ रोम सम्राटों के समय ईशा 
पर्व द्वितीय शताब्दी से तृतीय शताब्दी तक दीनार मुद्रा प्रचलित थी । यही विनिमय का माध्यम था। यह 
रजत मद्रा थी । कालान्तर में इसका रूप एवं मल्य बदलता गया । दिनारियस औरस ( स्वण ) सोलिडस 
का साधारणतया नाम था। नवीन बाइबिल में दिनारियस का उल्लेख मिलता है। उस समय यह शुक्ल था। 
मध्य यग में रजत म॒द्रा पेनी तुल्य था । रोम का एक दीनार इंगलिश शिलिग के बराबर होता था । रोम में 
सन २१५ ई० करकल्ला के शासन काल में द्विदीनारी अण्टो निनियानस का प्रचलन हुआ था। कल्हण ने भो 
द्विदीनारी का उल्लेख किया है । रोम में यह रजत मुद्रा थी । परन्तु तृतीय शताब्दी को ताम्र पर चान्दी 
चढ़ी दीनार मुद्रा मिलती है । दीनार तथा द्विदीनार में भेद था। हिदीनार पर मुकुटधारी ज्योतिमय सम्राट 
की मर्ति बनी रहती थी । 

रोम में 'दिनेरियस' स्वर्ण भी टंकित होते थे । पेरीप्लस का कथन है कि स्वर्ण एवं रजत दीनारे 
ववर्णगज' ( भड़ौच ) में यूरोप से भेजी जाती थी । संस्कृत, फारसी, पहेलवी ग्रीक तथा लैटिन सभी आर्य 

षाएँ हैं। उनका मल स्रोत एक ही है । परन्तु देश एवं काल के प्रभाव से उनके अन्तर पड़ता गया । 

जेकोस्लेविका की मद्रा आज भी दीनार कही जाती है। भारत में आज से साठ वर्ष पूव मेरी बाल्या- 
बस्था में कौडियों क्षर्थात वाराटक का व्यवहार होता था। प्राचीन समय में १०० वाराटक का एक ताम्र 
दीनार होता था । बत्तीस रत्ती सोना का स्वर्ण दीनार बनता था । 

दोनार शब्द अरबी नहीं है। दीनार शब्द पद्चिम एशिया में फारसी शब्द माना गया हैँ। फारस 
अथवा ईरान में स्वर्ण दीनार मुद्रा प्रचलित थी । 'दीनारे सुख का भी प्रयोग मिलता हैं । केवल स्वर्ण मुद्रा 
के लिये 'दीनारे सुर्ख' शब्द का प्रयोग किया जाता था। स्वर्ण, रजत, ताम्र तथा पीतल की दोनारे बनने 
लगीं, तो स्वर्ण दीनार के लिये दीनारें सुर्ख शब्द का प्रयोग किया जाने लगा | संस्कृत एवं फारसी दोनों 
भाषाओं म॑ दीनार शब्द पुलिग है | 

अरबों के आक्रमण के पर्व दीनार ईरान तथा सीरिया में विनिमय म॒द्रा था। अरब आक्रमण पदचात्‌ 
दिरहम म॒द्रा प्रचलित हुई | दिरहम शब्द दीनार का तद्भव हैं। आइने अकबरी के अनुसार एक दीनार एक 
दिरहम का तीन बटा सातवां भाग था । फिरिस्ता लिखता है कि दीनार का मूल्य दो रुपयों के बराबर होता 
था । यह मल्य मुगलकालीन है । 

प्रारम्भिक पश्चिमी एशिया के मुसलिम सुल्तानों की दीनार स्वर्ण विनिमय मुद्रा थी। प्रारम्भिक 
मध्य युग में भी विनिमय को मुख्य साधन थी। सातवीं शताब्दी मं अरब ने सीरिया तथा उत्तरी अफरीका 
जीता, तो बेजण्टाइन साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा की नकल किया । बेजण्टाइन स्वर्ण मुद्रा, उस समय वेसन्त 
तथा औरियस कही जाती थी । सन्‌ ६९६ ई० म मुसलमानों ने उन्हीं मद्राओं के आधार पर म॒द्रा टकित 
करवायी । यह मुद्रा भी सुवर्ण की थी। इंगलिश अर्ध्य सोवरेन के बराबर थी। उम्मेया तथा अब्बासी खलो 
फाओं के काल की प्रामाणिक मुद्रा थी । 

विषय विचारणीय है। दीनार का काइमीर म॑ क्‍या अर्थ लगाया जाता था ? मूल्यांकन किस प्रकार 
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होता था ? विलसन ने सर्वप्रथम इस विषय पर मत व्यक्त किया है । उसका मत अब तक मान्य हैँ । कल्हण 
लिखता है--'दुर्भिक्ष विपन्न देश में खारी धान्‍्य हेतु दश शत पचास दीनार व्यय होती थो। (रा: ५: ७१) 
कल्हण और लिखता है--'प्रतिदिन एक लक्ष दीनार वेतन प्राप्त करने वाले विद्वान्‌ भट्ट उदभट, उस राजा 
का सभापति था ।” ( रा: ४ : ४९५ ) यदि दीनार यहाँ स्वर्ण या रजत मान लिया जाय, तो काश्मीर को 
जितनी वाधिक आय होती रही होगी, इतना एक व्यक्ति का वेतन हो जायगा । 

विलसन को इस वर्णन से सन्देह उत्पन्त हो गया था। उसने काव्मोरी दीतारों को स्वर्ण के स्थान 
: पर ताम्र माना । ( पृष्ठ ६० : नोट : ९ : हिन्दू हिस्टॉरी ऑफ काश्मीर ) कल्हण पुनः लिखता है--जिस 
काइ्मी र मण्डल में सुष्टि के प्रारम्भ से उत्तम सुभिक्ष होने पर भी एक खारी धान्य की प्राप्ति के लिये २०० 
दीनार व्यय होते थे ।। ( रा०: ५: ११६ ) उसी काइ्मीर मण्डल में एक खारी धान्य का क्रय छत्तीस 
दीनारों में हो गया ।” ( रा० : ५ : ११७ ) कल्हण पुनः लिखता है --उसके सुकवि बिना वेतन के थे ओर 
उस ( राजा ) की क#पा से भारिक लवट दो हजार दीनार प्राप्त करता । ” (रा० : ५: २०५ ) 

कल्हण ने अनेक लोगों के दीनार वेतन का भी उल्लेख किया है--इसी प्रकार रुद्रपाल शाही को 
राज्य कोश से डेढ़ लाख दीनार प्रति दिन निर्वाह के - लिये दिया जाता था तथापि उसकी दरिद्रता दूर नहीं 
होती थी । ( रा० : ७: १४५ ) यदि दीनार स्वर्ण अथवा रजत का मान लिया जाय, तो एक व्यक्ति को 
५ करोड़ ४० लाख प्रति वर्ष मिलेगा । इतनी आय काइमीर राज्य की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द् में रजत 
रुपयों में भी नहीं थी । स्वर्ण की बात तो दूर है । 

कल्हण ने राजा उच्चल काल के एक बनिये का प्रसंग उपस्थित किया है । उससे तत्कालीन स्थिति 
पर प्रकाश पड़ता है--एक धनी ने एक वणिक्‌ के घर एक लरक्ष दीनार सुरक्षा की दृष्टि से रख दिया | (रा०: 
८ : १२४ ) उस घन राशि से समय समय पर कुछ लेता जाता था। वणिक्‌ से रुपया माँगने गया, तो 
उसने हिसाब समझाया । कुछ बाकी नहीं रह गया था । बही में लिखा था--“६०० दीनार नदी पार उत- 
रवाई, २०० दीनार जूता मरम्मत, ५०० दीनार का घो पैर में विवाय फटने पर दासी लगाने के लिये छे 
गयी, दुध मुहें बच्चे को खाँसी आती थी, उसे रोकने के लिये, एक सौ दोनार का अदरख और शहद खरीदा 
गया। सभी खर्च सौ की संख्या में थे ।' ( रा० : ८: १३६-१४४ ) विश्वास करना कठिन होता है यह सब 
व्यय स्वर्ण तथा रजत दीनार में दिया गया होगा । 

कल्हण का पूर्व कालिक वर्णन गाथा भी मान लिया जाय, तो भी कल्हण अपने समय जिसका, वह 
प्रत्यक्षदर्शी था वर्णन किया है । उसमें अविश्वास का स्थान नहीं है । उससे भी प्रकट होता है । दीनार का 
प्रयोग मुद्रा अथवा सिक्‍का के लिये होता था, ताकि स्वर्ण किवा रजत मुद्रा के लिये कल्हण लिखता है-- 
'तदनन्तर निर्धन होते भी समय के पारखी, राजा जय सिंह ने सोमपाल को छत्तीस लाख दीनार देकर, 
बुद्ध लक्ष्मण मंत्री को छुड़ाया । ( रा० : ८ : १९१८ ) कल्हण के वर्णन से स्पष्ट नहीं होता कि पुरातन 
काव्मीर में मुद्राओं का मूल्य तथा उनका प्रकार क्‍या था । 


हिन्दू काल में मुस॒लिम काल की अपेक्षा वस्तुएँ अधिक सस्ती थीं। इब्नबतूता लिखता है कि तीन 
व्यक्तियों के कुटुम्ब के लिये बारह महीनों के लिये सामग्री के केवल एक चान्दी के दीनार में खरीदता था। 
दीनार एक रुपये के बराबर होता था । एक चान्दी के दीनार में लगभग तीस मंन धान मिलता था । अछा- 
उद्दीन खिलजी के शासनकाल में साढ़े सात जितल में एक मन, धान दाल; पाँच जितल में एक मन चोनी; 
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सौ जितल में एक मन घी मिलता था । मुहम्मद तुगलक के समय घोर अकाल पड़ा था। तथापि सोलह 
जितल ( पैसा ) से एक सेर अन्न मिलता था। फिरोज तुगलक के समय ८ जितल में पाँच सेर अन्न मिलता 
था। लोदी काल में एक व्यक्ति दस मन अन्न, पाँच सेर तेल, तथा दस गज मोटा कपड़ा केवल सोलह 
जितल में खरीद सकता था । बंगाल में तीन चान्दी के दीनारों अर्थात्‌ डेढ़ रुपया में एक गाय तथा आठ मोटे 
ताजे कुक्कुट एक दिरहम अर्थात्‌ दो आना में खरीदता था । 

सतरहवीं शताब्दी के अन्त में सर हेनरी मूले के अनुसार लगभग ७ मन चावल तथा साठ पालतू 
मुरगियाँ एक रुपये में खरीदी जाती थीं। भारत के समृद्धिशाली प्रदेशों जहाँ यातायात व्यापार तथा संचार 
का प्रचुर साधन न था, वहाँ की जब ऐसी अवस्था थी, तो काश्मीर जहाँ, आवागमन का साधन कम था वहाँ 
ओर सस्ता होना चाहिए था । 

कल्हण के उक्त वर्णनों के कारण होरेस हेमेन विलसन के मत की पुष्टि होती है । ट्रोयर (१: ५२८) 
तथा लास्सेन ( ३ : १०० ) में भी काश्मीर दीनार के स्वर्ण मुद्रा होने में सन्देह किया हैं। लास्सेन ने एक 
राजकवि को एक लाख दीनार प्रति दिन देने की बात को अतिशयोक्ति माना है। अतएव दीनार काश्मीरी 
भारतीय दीनार के समान स्वर्ण की नहीं थी । 


कल्हण ने दीनार का दो प्रकार से वर्णन किया है। एक के साथ वह संख्या नहीं देता है। इन स्थलों 
पर दीनार का अर्थ मुद्रा लगाना चाहिए । दूसरे स्थानों पर दीनार के साथ संख्या दिया है । यहाँ पर ताम्र 
दीनार से तात्परय है । जहाँ स्वर्ण या रजत दीनार का कल्हड़ ने वर्णन किया है, वहाँ दीनार के साथ स्वर्ण 
तथा रजत स्वयं लिख दिया है। निम्नलिखित इलोकों में मुद्रा के अर्थ में (रा० : ३: १०३, ५ : ८४, ८७, 
८९, १०८, ७: ४९६, ५००, ९५०; ८ : १५१, ८८३, ३३३५ ) दीनार का प्रयोग किया गया है । 

जहाँ ताम्र दीनार के अर्थ में दीनार का उल्लेख किया है, वहाँ उसने दीनार के साथ द्ात, सहस्र 
लक्ष्य तथा कोटि को संख्या दी है। ( रा० : ४ : ४९५, ६१७, ६९८; ५ : ७१, ११६, २०५; ६: ३८; 
७: १६३, १११८, २२२०; ८: १२४, १९१८ ) कल्हण के निम्नलिखित वर्णनों से वह और स्पष्ट हो 
जाता है--उस समय स्वर्ण तथा रजत दीनार मुद्राओं की इस देश में अधिकता थी परन्तु ताम्र मुद्रायं विरल 
थी । कल्हण के वर्णन से स्पष्ट होता है कि उसने मुद्रा के लिये दीनार शब्द का प्रयोग किया है । क्‍योंकि 
दीनार सभी धातुओं की टंकित होती थी। उनमें अंतर करने के लिये जिस प्रकार मुद्रा के आगे स्वर्ण रजत 
एवं ताम्र लिखते थे, उसी प्रकार दीनार के साथ भो स्वर्ण, रजत एवं ताम्र लिखा जाता था । 


कल्हण पुनः लिखता है--'राजा ने व्यय मध्य पढ़ा दश शत दीनार अधिकरण लेखक को समर्पित 
किया गया । ( रा० : ६ : ३८ ) एक दस्तावेज लिपिक अर्थात्‌ अरायज़् नवीश को एक कागज लिखने के 
लिये, दस सहस्र स्वर्ण या रजत दीनार दी जाय, यह असभ्य व प्रतीत होता है | यहाँ पर दीनार का अभि- 
प्रायः ताम्र दीनार से है। एक पाण्डुलिपि में उक्त इलोक के पाइ्व॑ टिप्पणी में किसी लिपिक के दीनार का 
अर्थ स्पष्ट किया है । जिस समय वह प्रतिलिपि की गयी होगी, उस समय दीनार शब्द का प्रचलन बन्द हो 
गया था । --दोन्‍नारा : दुनार इति काश्मी रभाषया । इससे प्रकट होता है कि काइ्मीरी भाषा में दीनार 
को दूनार कहा जाने लगा थां। दूनार शब्द दीनार का अपश्रंश है। दुनार शब्द काश्मीर में मुद्रा, सिक्का के 
लिये बोसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक प्रचलित था । रुपये, पैसे आदि के प्रचलन के पश्चात्‌, पुराने नाम उसी 
प्रकार बदल गये, जिस प्रकार सेर के लिये किलो शब्द का प्रयोग होने लूगा हैं । दोनार का स्थान रुपया 
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शब्द ने ले लिया। काइमोर में रुपया स्वर्ण तथा रजत दोनों का होता था। लोक प्रकाश के अध्ययन से स्पष्ट 
हो जाता है । द 

उन्‍्नाद कोश में दीनार शब्द का अर्थ मुद्रा दिया गया है । लोक प्रकाश के द्वितीय प्रकाश में 'दीनार 
हुण्डिका” तथा 'धान्य हुण्डिका' “यव गोधूम हुण्डिका' आदि हुण्डियों का वर्णन किया गया है । इसी प्रकार 
चोरिका' ऋणबन्ध पत्र या इकरारनामा सन्दर्भ में 'धान्योज्जाम चीरिका' 'दीनारोज्जाम चोरिकां बन्ध 
पत्रों का उल्लेख मिलता है। लोक प्रकाश में कुछ लोक लेखा के प्रति रूप दिये गये हैं । उनमें दीनार शब्द 
का प्रयोग सर्वत्र मुद्रा के लिये किया गया है । द्रष्टव्य पृष्ठ: १७, १८, ६५ । काश्मीर में जब रुपया प्रचलित 
हुआ तो लोक लेखा के प्रतिरूप में दीनार के साथ रुपया शब्द का भी प्रयोग आरम्भ किया गया । ( पृष्ठ : 
२२ ) इससे दीनार और रुपयों का अनुपात मालूम होता है । 

भारतीथ तथा काश्मीरी रुपया प्रें अन्तर दिखाने के लिये 'काश्मीरी रुपया' शब्द का प्रयोग किया 
गया है। इस स्थान पर दीनार के साथ रुपया नहीं लिखा गया है । (१५5 : २९) काश्मीर के दोनार किवा 
रुपयों का मूल्य समय समय पर बदलता रहा है । 

लोक प्रकाश से प्रकट होता है कि ५ तोला सोना ४०,००० दोनार तथा एक तोलछा ८००० दीनार 
मूल्य का होता था--अत्र अलद्धूरणाडूर्तृपक्षात्सौ० तोलपश्चकं ५, तद्द्रव्याद्दी(नार)सहंस्रचत्वारिशति 
वेदमूले दत्तं प्रविष्टं' ( लोक : ३ पृष्ठ ३८ ) लोक प्रकाश के इस वर्णन से प्रकट होता हैं। काश्मीर का 
दीनार स्वर्ण एवं रजत का नहीं था । वह ताम्र का था । काझ्मोीर में हिन्दू कालीन मुद्राय तांम्र की ही प्रचुर 
संख्या में सर्वत्र मिली हैं। प्रवरसेन द्वितीय की स्वर्ण तथा रजत मुद्राय मिली हैं । 

रुपये का आज जो मूल्य है वह ४० वर्ष पूर्व नहीं था। उस समय एक रुपये का १० सेर गेहूँ मिलता 
था । आज एक रुपये का एक सेर गेहूँ मिलता हैं । काश्मीर के किस राजा के समय दीनार की कीमत क्ष्या 
थी, स्थिर करने के लिये तत्कालीन वस्तुओं का भाव जानना आवश्यक है । । क्‍ 

काश्मीर को मुद्राओं पर दीनार आदि टंकित नहीं है। आजकल मुद्राओं पर, रुपया, पैसा, आना, 
डालर, पाउण्ड, टंकित रहता है। परन्तु प्राचीन काइ्मोरी मुद्राओं १र दीनार आदि शब्द टंकित नहीं हे । 
अतएव यह जानना कठिन है कि स्वर्ण, रजत तथा ताम्रमुद्राओं के लिये किन भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग 
होता था। प्रवरसेन की ताम्रमुद्रायें अभी तक नहीं मिली हैं । प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात्‌ राजा हर्ष को 
स्वर्ण एवं रजत मुद्राएँ मिली हैं । हर्ष की ताम्रमुद्राएँ प्रचुर संख्या में मिली हैं। उसकी स्वर्ण तथा रजत 
मुद्राएँ कम मिलती हैं । स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मिश्रित धातुओं की मुद्राएं भी काइमीर में प्रचलित थीं । 

स्वर्ण रुप्यका शब्द का प्रयोग कल्हण ने किया है । इंसका अर्थ होता है. कि रुपया सुवर्ण तथा रजत 
दोनों का होता था । अन्यथा स्वर्ण शब्द यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी । काश्मीर में स्वर्ण मुद्राएँ 
बहुत कम प्रचलित थीं । 


कल्हण के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ण रुपया काइ्मीरी बाहर से अजित कर लाये थे-- 
'देशान्तर में भ्रमण कर मैंने शत सुवर्ण रुपया अजित करके और यह सुनकर कि इस देश में सोराज्य हे, 
आया था ।” ( रा० : ६ : ४५ ) भारत में इस समय मुसलिम शासन नहीं था। यह स्वर्ण मुद्राएँ भारतीय 
राजाओं की थी । काइ्मीर में महाराज यशस्कर ( सन्‌ ९३९-९४८ ई० ) का समय था। मुस्लिम काल में 
स्वर्ण मुद्रा को 'अशरफी” 'मोहर” अथवा “दीनारे सुर्ख' कहते थे । 


(६ रह: ) 


>>: 
ऑन्‍लपे ह४&- 


उ2म3->--न्खब्ा2:<. आपके >- 


जन -कब-डत जा: ८ न्कास 


०+<--->-के>े--ननऊं सम > न >>... नम+>«+- 


कद जा व न 3 22 


गु कफ जे 8 25292 9:28 


| 
| 
| 
। 
| 


कक 


हम 


(नही 








। 
॥| 


रांजतरंगिणी 

मुमूर्ष राजा यशस्कर जब राजप्रासाद त्याग कर चला था, तो उसके पास दो सहसत्र पाँच सौ स्वर्ण 
थे--'मुमूर्षु नृपति, जो कि निज मन्दिर से दो सहस्र पाँच सौ स्वर्ण अंचल में निबद्ध कर निकला था, पर्व॑- 
गुप्त आदि मन्त्रियों ने जीवित रहते ही, राजा की निजी सम्पत्ति ( यौतक ) अपहृत कर, उसके आगे ही 
परस्पर बाँट लिया'। ( रा० : ६: १०२-१०३ ) दस: 

कल्हण ने यहाँ स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया है । दीनार, रुपया या मुद्रा शब्दों का प्रयोग नहीं किया 
हैं । इससे स्पष्ट है कि वे स्वर्ण टुकड़े मात्र अथवा गैर काश्मीरी मुद्राएँ थीं। क्योंकि स्वर्ण दीनार का कल्हण 
स्वयं उल्लेख राजा हर्ष ( सन्‌ १०६९-११०१ ई० ) के सन्दर्भ में करता है--'उसके श्रम को सफल करते 
हुए, राजा ने उसे पारितोषिक स्वरूप एक छाख स्वर्ण दीनार दिये ।! ( रा० : ७: १११८ ) 

बराटक अर्थात्‌ कौड़ी भी विनिमय का साधन थी । कल्हण लिखता है--“यह पुत्र ( चन्द्रमुख ) तुंग 
के आश्रय में राजा का लालित बन गया और कौड़ी से करोड़ संचय कर लिया (रा०:७: ११२ ) यहाँ 
पर कल्हण ने दीनार शब्द का प्रयोग कोटि के साथ नहीं किया है, परन्तु निम्नलिखित इलोक में ९६ करोड़ 
दीनार का उल्लेख करता है--/इस प्रकार क्ृृतज्ञता प्रकट करने के लिये, भृत्यों को ९६ करोड़ दीनार दिया।' 
(रा० : $ : १६३ ) 

जैनुल आबदीन के समय दीनार प्रचलित थी । उसका उल्लेख जोनराज करता हैं--एक ही दिन 
राजा ने जप्प भट्ट के ढ्वारा एक करोड़ दीनार बालकों को दिया । ( जोन : राज० : ९७२ ) श्रीवर ने भी 
दीनार का उल्लेख किया है--'पहले तीन सौ दीनार से धान की खारी का क्रय होता था । और दुरभिक्ष के 
कारण उस समय डेढ़ हजार में भी उससे नहीं प्राप्त हो सकती थी । ( जेन : राज० : १: २: २५ ) उक्त 
दोनों लेखक सुल्तान जैनुल आबदीन के समकालीन थे । उन्होंने आँखों देखा वर्णन किया है । 


हिन्दू राज्य काल के पश्चात्‌ मुस्लिम काल में काश्मीर मुद्रा प्रणालो में विशेष परिवर्तन नहीं 
हुआ था । सुल्तानों के समय मुद्रायें ताम्र की होती थीं। उन्हें कसिरस अथवा पुश्चस कहते थे । विनिमय को 
प्रथम इंकाई कौड़ी थी । जैनुल आबदीन ने जस्ता तथा पीतल की मुद्राएँ टंकित करायी थीं। रजत मुद्रा कम 
तथा स्वर्ण मुद्रा बाजार में बहुत कम चलती थी । चक वंश राज्य के समय कुछ स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन 
हुआ था । चकों के समय जजिया पल में दिया जाता था। सिकन्दर बुतशिकन के समय जो ब्राह्मण इस्लाम 
कबूल नहीं करते थे, उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दो पल चाँदी, जजिया रूप में देना पड़ता था । दो पल 
चाँदी आठ तोला होता था। जैनुल आबदीन ने उसे घटाकर एक माशा कर दिया था । 

कांइमी र में बारह दीनार का एक बहगनी, दो बहगनी का एक पुज्चू, चार पुञ्चू का एक हथ, दरा 
हथ का एक ससून, एक शत ससून का एक लाख तथा एक शत छाख का एक कोटि दीनार होता था । 

हसन शाह ( सन्‌ १४७२-१४८४ ई० ) के पूर्व काइ्मीर में तुरमान की मुद्राएँ प्रचलित थीं। उनका 
अधिक प्रचलन न देखकर, हसन शाह ने द्विदीनारी टंकित कराया था। श्रीवर लिखता है-- तोरमान के दीनारों 
का अभाव जानकर उसने नागयुकत नवीन द्विदीनारी प्रवर्तित किया । तांम्र निर्मित वह पुराना पचीस मूल्य 
वाले दीनार का कमी के कारण कुछ मूल्य कम हो गया । (जेन० : ३ : २११, २१२ ) श्रीवर के समय तक 
दीनार. मुद्रा प्रचलित थी । श्रीवर लिखता है--नगर में पचीस दीनार का डेढ़ पल नमक मिलता था । 
(४: ५७९ ) यह समय सन्‌ १४८६ ई० के लगभग आता है। मुहम्मद शाह के समय अशरफी तथा तड्ू: 
प्रचलित थे । 


( रे६ ) 

















परिशिष्ट 


कल्हण के वर्णनों से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काइमीर में दीनार शब्द का प्रयोग मुद्रा के अर्थ 
में किया जाता था । दीनार सुवर्ण, रजत, ताम्र, सीसा, पीतल देश में उपलब्ध धातुओं से टंकित होते थे । 
काप्मीर में दीनार ताम्र के ही अधिक टंकित होते थे | स्वर्ण एवं रजत दीनारों का स्थान विशेष पर विशेष 
रूप से प्रयोग किया गया है। उन प्रयोगों से प्रचलित ताम्र दीनारों और स्वर्ण तथा रजत में अन्तर प्रकट 
किया गया है । 


४ छ ) 


काक्मीरी मुद्रा 
(शा ४: ४९४) 


मुद्रा राजा के प्रभुत्व, राज्य विस्तार, तथा राष्ट्रों के स्वतंत्रता का द्योतक है । मुद्राशास्त्र एवं मुद्रां- 
कन का अध्ययन पुरातत्त्व का अंग है। मुद्राओं के अध्ययन से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक 
एवं आ्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। मुद्रा के कारण कितने ही राज्यों, राजवंशों एवं राजाओं 
का पता चला है, जिनका उल्लेख साहित्यिक रचनाओं एवं इतिहास में नहीं मिलता । धामिक, साम्प्रदायिक 
एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है । साथ ही यह भी प्रकट होता है कि तत्कालीन राज भाषा 
एवं लिपि कया थी ? मुद्राओं के लेख द्वारा भाषा के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है । 
दिमितस्‌ की मुद्रा पर खरोष्टी एवं प्राकृत भाषा टंकित है। उससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन प्राकृत 
भाषा का रूप क्‍या था ? 
मुद्राओं की आक्ृतियों एवं छाक्षणिक चिन्हों द्वारा तत्कालीन धा्िक प्रवृत्तियों का पता चलता है । 
उत्तर पदिचम भारत की मुद्राओं द्वारा प्रकट होता है। वहाँ शेंव मत का प्राबल्य था। गुप्त कालीन मुद्राओं 
के अध्ययन से वैष्णव धर्म का प्रभाव मालूम होता है । 
मेरु, स्वतिक, वेष्ठनी, बोधि वृक्ष, वेदी, यज्ञ कुण्ड, षड्चक्र, अर्धचन्द्र, वीणा, सनाल कमल, 
त्रिशुल, गरुड़ध्वज कमल, चेत्य, स्तूप, वृक्ष आदि मुद्राओं पर टंकित चिन्हों से सूत्र मिलता है। राष्ट्र में 
शैव, वैष्णव, तन्त्र, बौद्ध, तथा किस धर्म किवा सम्श्रदाय की स्थिति क्या थी इस पर प्रकाश पड़ता है । 
इसी प्रकार ओइशो ( शिव ), परम भागवत, राजाधिराज, जयतु वृष, आदि प्रतीकात्मक शब्दों से हमें राजा 
का झुकाव किस धर्म या सम्प्रदाय के प्रति था, पता चलता है । यही बात गणतन्त्रों को मुद्राओं के सम्बन्ध 
में कही जा सकती है । 
राजाओं, गणतन्‍्त्रों, देशों, प्रदेशों के नाम उनके कालों का ज्ञान मुद्राओं पर टंकित लेखों से लगता 
है । कितने हो राजाओं, उनके शासन, और राज्य का विस्तार केवल मुद्र ओं से मिल सका है । 
शक तथा क्षत्रपों का ज्ञान मुद्राओं के कारण हुआ हैं । शक तथा पल्हव काल की सूचनाएं मुद्राओं से 
मिलती हैं। अनेक गणतन्त्रों का ज्ञान, मुद्राओं के कारण प्राप्त हुआ है। शासन पद्धति पर मुद्राएँ प्रकाश 
डालती हैं । राजाओं के साथ क्षत्रपों, राजपालों, युवराजों आदि का नाम मुद्राओं पर अंकित होने के कारण 
राज्य पद्धति, राजतन्त्र, हराजतन्त्र, गणतन्त्र अथवा क्षत्रप तन्त्र का ज्ञान होता है। कितने राजपाल 
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राजतरंगिणी 


स्वतन्त्र रूप से मुद्रा चलाते थे, कितने हो केन्द्रीय शासन को सत्ता स्वीकार करते, वे स्वयं मुद्रा टंकित कर- 
वाते थे । इसका पता चलता है । 

यह बात केवल हिन्द्‌ कालीन राज्यों तक ही सीमित नहीं थीं। मुस्लिम शासन काल में भी यह 
पद्धति स्वीकार की गयी थी । दिल्ली के कतिपय सुल्तानों की मुद्राओं पर खलीफाओं के नाम अंकित हैं । 
वे खलीफा के प्रतिनिधि रूप शासन करते थे। खलीफा से मान्यता प्राप्त करते थे। कुछ सुल्तानों ने खली- 
फाओं की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है । वे अपनी स्थिति स्वतन्त्र मानते थे। सुल्तान के पश्चात्‌ 
मुद्राओं पर शाह तथा शाहंशाह शब्द टंकित मिलता है । वे प्रकट करते हैं। उनकी स्थिति पूर्णतया स्व॒तन्त्र 
थी । स्वयं अपनी सर्वोच्च सत्ता मानते थे । सुल्तान एवं बादशाह, शाहंशाह एवं शाह में अन्तर है । सुबेदारों 
द्वारा टंकित सिक्‍क्रों से पता चलता है कि वे सुल्तानों एवं बादशाहों के अन्तर्गत थे । 

महमूद गजनवी तथा मुहम्मद गोरी की मुद्राओं पर हिन्दू प्रतीक एवं संस्कृत टंकित है । लिपि अरबी 
तथा फारसी के स्थान पर भारतीय है । परन्तु अल्तमश ने संस्कृत भाषा एवं: हिन्दू प्रतीक मुद्राओं से हटा 
दिया । शुद्ध इसछामी जामा पहना दिया गया । वह इस बात को प्रकट करता हैं । अल्तमश के समय भारत 
में मुस्लिम शासन दृढ़ हो गया था । उसे हिन्दू जनता से भय नहीं था । 

मौर्य साम्राज्य से तेरहवीं शताब्दी तक भारतीय परिस्थितियों में किस प्रकार परिवर्तन होते रहे, देश 
किवा प्रदेश की क्या मनःस्थिति थी, मुद्राओं से उन पर प्रकाश पड़ता है । 

मुद्राओं पर ब्राह्मी, खरोष्टी, नागरी आदि लिपियों से प्रकट होता है । तत्कालीन लिपि क्‍या थी । 
मुद्राओं पर मुद्रित अंकों एवं अक्षरों के कारण भारतीय लिपि का मूल स्रोत क्या था, किस प्रकार वह विक- 
सित होकर, नागरी लिपि का रूप ली है, इस पर प्रकाश पड़ता है। मुद्रा के इतिहास के आधार पर ही 
लिपि विकास इतिहास की रचना हुई है । 


मुद्रा का महत्त्व केवल विनिमय का माध्यम होने के कारण नहीं है । किस धातु की है, समय-समय 
पर उसका क्या मूल्य था, किन-किन धातुओं का मिश्रण था, उनका रूप क्‍या था, इनके कारण धातु विज्ञान, 
मुद्रा एवं मुद्रण विज्ञान, पर प्रकाश पड़ता है । 

प्राचीन काल में आज के समान स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्रायं प्रचलित थीं। पीतल तथा मिश्रित 
धातु मुद्राओं का भी प्रसार था। धातु मुद्राओं का स्थान कागजी मुद्राओं ने ले लिया। सन्‌ १३३० ई० में 
चीन ने कागजी मुद्राओं का प्रसार किया। उसके पूर्व ईरान में कागजी मुद्राओं का प्रसार हो चुका था। 
आज कोई स्वर्ण, रजत, ताम्र मुद्रा का ध्यान भी नहीं करता । कागजी मुद्रा का वही मूल्य हो गया है, जो 
स्वर्ण अथवा रजत मुद्रा का है । 

वेदिक काल में सामानों के विनिमय के लिये बदलौन जिसे अंग्रेजी में वार्टर कहते हैं, उल्लेख मिलता 
है। तत्पश्चात्‌ गाये विनिमय की माध्यम बन गयों । पशु के पश्चात्‌ धातु विनिमय का माध्यम बन गया । 
विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सर्वप्रथम धातुएँ विनिमय का साधन बनी थीं । मुद्रा भो भारत में 
सर्वप्रथम टंकित हुई थीं। यद्यपि यूनानी इतिहासकारों ने लीडिया में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रसार होना लिखे 
हैं । हिरोडोट्स ने लोडिया को मुद्रा का आविष्कारक माता है । हिरोडोट्स को भारत का ज्ञान नहीं था । 
लीडिया यूनान के समीप है। अतएवं यह माना जा सकता है कि पश्चिम में छोडिया में मुद्रा प्रणालो विक- 
सित हुई थी । वहाँ स्वर्ण तथा रजत दोनों मुद्राओं का प्रसार था । 
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पशु तथा पशुओं की खालें विनिमय की बहुत समय तक माध्यम थीं। पशु के पश्चात्‌ पशु की खाल 
तथा फर यहुदियों तथा इस्थोनिया में विनिमय की माध्यम बन गयीं। रोम, स्पार्टा तथा कार्थेज में चमड़ा 
विनिमय का साधन था । कालान्तर में खाँलों, चमड़ों तथा फरों का स्थान पश्चिम में धातुओं ने लिया । 

भारत में गाय अन्न एवं पशुओं एवं बदलवन के स्थान पर, धातु विनिमय का साधन बन गया । 
स्वर्ण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया । भारत में स्वर्ण होता था । वही सर्वप्रथम विनिमय का साधन बना । 
उसके पदचात्‌ ताम्र की मुद्राएँ टंकित हुईं । चाँदी का प्रयोग कम होता था। चाँदी का आयात होता था । 
स्वर्ण की कमी तथा वाणिज्य व्यवसाय को वृद्धि होने पर अन्तर्देशीय मुद्राएँ ताम्र एवं पीतल की टंकित 
होने लगीं । 

बेबिलोन में रजत का प्रयोग मुद्रा टंकण के लिये अधिक होता था। वहाँ स्वर्ण तथा ताम्र की खानें 
नहीं थीं। वेदिक तथा परवर्ती काल में सुवर्ण चूर्ण एवं हिरण्य पिण्ड विनिमय का साधन था। धातु के इन्हीं 
उपकरणों का नाम मुद्रा है। धातु मुद्रा प्रसार का प्रमुख स्थान भारत, चीन, एवं लीडिया है। मिश्र में तवनू 
स्वर्ण तथा चान्दी विनिमय के लिये व्यवहार किया जाता था । 

भारत में धातु मुद्राय निगम एवं श्रेणियों द्वारा भी टंकित होती थी । तक्षशिला में कुछ मुद्राय मिलो 
हैं। उन पर नेगम टंकित है । मौर्य शासन के पूर्व जनता द्वारा मुद्रा का टंकण होता था। आजकल के सर्राफों 
के समान उस समय स्वर्णकार होते थे । आधुनिक काल में बेंक़ यूरोप में नोट प्रसारित करते हैं । उनका 
मूल्य राजकीय मुद्रा के समान होता है । उनकी मान्यता विश्व में सर्वत्र होती है। इसी प्रकार प्राचीन भारत 
में श्रेष्ठी होते थे। गणतन्त्रों में निगम होते थे । वे मुद्रा टंकित करते थे । 


मौय॑ साम्राज्य स्थापित होने पर, गणतन्त्रों एवं लघु राज्यों का लोप हो गया । मुद्रा केन्द्रीय विषय 


हो गया । मुद्रा का टंकण एवं नियन्त्रण दोनों राज्य अथवा राज्य द्वारा अधिकृत लोग करने लगे । निगम एवं 


श्रेणी द्वारा टंकित मुद्राओं पर लाक्षणिक चिह्न टंकित होता था। राज्य नियन्त्रित तथा राजतन्‍्त्र में राजा की 
आकृति, नाम, राज चिह्न आदि मुद्राओं पर टंकित होने लगा। 

चाणक्य ने लक्षणाध्यक्ष अधिकारी का उल्लेख किया हैं । वह टंकशाल तथा मुद्रा विभाग का प्रधान 
था | यह विभाग इतना सुगठित था कि कोई भी व्यक्ति सुवर्ण तथा रजत टंकशाल में ले जाकर, मुद्रा टंकित 
करा सकता था । स्वर्ण एवं रजत देकर मुद्रा ले सकता था । 

मौर्यकालीन मुद्राओं पर 'मेरुः पर्वत टंकित होत। था । यही राज्य चिह्न था। मौर्यकालीन मुद्राओं 
पर लेख नहीं मिलते । मुद्राओं की जाँच करने के लिये रूपादर्शक अधिकारी नियुक्त थे । 

काव्मीर में कनिष्क के पृव॑वर्ती राजाओं की मुद्रा न मिलने का यह भी एक कारण हो सकता है कि 
तत्कालीन मौर्य राजाओं के समान काश्मीर की मुद्राओं पर राजाओं के नाम के स्थान पर, किसी प्रकार का 
चिह्न ठंकित होता रहा होगा । वे लाक्षणिक चिह्न क्‍या थे। यह अभी भो गवेषणा का विषय हे। 

यूनानी तथा विदेशी प्रभावों के कारण नामांकन की प्रथा प्रचलित हुई। भारत में यूनानी मुद्राओं 
पर यूनानी अक्षर टंकित है। ईशा पूर्व १४० वर्ष में अपल दत्तस्‌ यूनानी राजा ने सर्वप्रथम खरोष्टो लिपि 
मुद्राओं पर टंकित कराया । भारतीय लाक्षणिक चिह्न ननन्‍दी भी उस पर टंकित है । तत्पश्चात्‌ पंतलेव तथा 
अगथुक्लेव ने खरोष्टी के स्थान पर ब्राह्मी लिपी टंकित कराना आरम्भ किया था । प्रारम्भिक यूनानी मुद्राओं 
पर यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियाँ टंकित की गयीं । इन्हीं दभाषी मुद्राओं के कारण खरोष्टी लिपि पढ़ी 
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गयी है। खरोष्टी भाषा तथा लिपि का ज्ञान जगत्‌ को हुआ है। इसी प्रकार दिमितस्‌ की मुद्रा पर खरोष्टी 


लिपि तथा प्राकृत भाषा टंकित है । वे दोनों भाषाओं के ज्ञान की सीढ़ियाँ हैं । 

ओदुम्बर तथा कुणिन्द मुद्राओं पर »खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि दोनों टंकित थीं । द्विभाषी होने के 
कारण ब्राह्मी लिपि भी पढ़ लो गयी$। दूसरी शताब्दी के पश्चात्‌ खरोष्टी लिपि हटा दी गयी । केवल ब्राह्मी 
लिपि मुद्राओं पर टंकित होने लगी । इन्हीं मुद्राओं पर टंकित लिपियों द्वारा भारतीय लिपि का विकास किस 
प्रकार उत्तरोत्तर होता रहा,*अध्ययन किया गया है । 

कनिष्क ने पुनः यूनानी लिपि का प्रयोग मुद्राओं पर आरम्भ किया। परन्तु गुप्त काल से ब्राह्मी 
लिपि का ही प्रयोग मुद्राओं पर होने छगा । हण शासकों ने भी ब्राह्मी लिपि मुद्राओं पर टंकित कराया है । 
भाषा संस्कृत है । इससे प्रकट होता है । गुप्त काल में राष्ट्रभाषा संस्कृत थी । 

मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ गणतन्त्रों का पुन: उदय हुआ । मालव,,अजुनायण, यौधेय, राजन्य, 
कुणिन्द, महाराज जनपद आदि गणराज्यों की मुद्रायं मिली हैं। इस समय तक भारत की मुद्राओं का विकास 
उसका स्वयं का है । जिन गणतन्त्रों में निर्वाचित शासक किंवा अध्यक्ष नहीं होता था । उनकी मुद्रायं उनके 
गण के नाम से टंकित होती थीं । वृष्णियों की मुद्राओं पर वृष्णिराजन्नगणात्य ठंकित है । अजुनायनों तथा 


मालवों यौधेयों की मुद्रा पर उनके गण की जय हो टंकित है। यौधेयों की एक मुद्रा पर यंत्रधरों एवं गण 


दोनों के नाम से कुछ मुद्राय मिली हैं। जिनपर केवल राजन्य शब्द टंकित है । राज्य एवं गण के नाम का 
उल्लेख नहीं है । 

ईशा पूर्व प्रथम शती में पूर्वी राजस्थान से राजन्य की मुद्राएँ मिली हैं ।॥ एक मत है कि राजन्य एक 
जाति थी । उसपर संस्कृत में लेख हैं। इसी प्रकार केदार भूमि, अपरान्त, अश्वकश, ओदुम्बर, अवन्ती, 
अयोध्या, कुल्त, कदस, एरण, कौसाम्बी, मथुरा, पांचाल, शिवि, तक्षशिला, त्रिपुरी, वृष्णि, विमका, उद्देहिका, 
उपगौड़ भूखण्डों की भी मुद्राय मिली हैं । 

कुषाणों के समय से भारतीय मुद्राओं पर विदेशी प्रभाव पड़ना आरम्भ हुआ था। कुषाण विदेशी थे । 
अतएव उन्होंने विदेशी मुद्राओं की शैली पर मुद्रायं टंकित करायीं । यूनात तथा रोम के मुद्राओं के समान 
उनपर राजाओं का नाम तथा पदवियाँ टंकित की जाने छगीं। कनिष्क काल में व्यापार पूर्व से पश्चिम तक 
विस्तृत था। मुद्रायं केवल राजकीय टंकसाल में टंकित होती थीं। कनिष्क ने स्वर्ण की मुद्राय टंकित करायीं। 
उनका तौल रोम को मुद्राओं के बराबर था। उनपर हिन्दू, पारसी, यूनानी तथा बौद्ध देवी-देवताओं की 
मूतियाँ टंकित हैं । भारतीय लिपि मुद्राओं पर टंकित नहीं हैं । मुद्राय स्वर्ण तथा ताम्र दोनों की हैं । हविष्क 
की मुद्राओं पर यूनानी, पारसी तथा हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ हैं । मुद्राय स्वर्ण तथा ताम्र दोनों को हैं । 


गुप्त काल में परिस्थितियाँ बदलीं । मुद्राओं पर विदेशी के स्थान पर भारतीय छाप पड़ने लगी । 
मुद्रा नीति राज्य ढ्वारा नियन्त्रित हो गयी । मौर्य काछ अथवा सिकन्दर के आक्रमण के पूर्व से ही भारत में 
मुद्रायें टड्भित होती रही हैं। भारत का मुद्रा टद्धूण विज्ञान स्वतः उसका विकास है। तथापि वेबिलोन, 
वैक्ट्रिया, यूनान एवं रोम की शैली&का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय मुद्राएँ विदेशी मुद्राओं 
की नकल नहीं हैं । । 

भरहुत स्तूप के वेष्ठनी पर जेतवन का चित्रण किया गया है। उसमें मुद्रायें चौकोर चित्रित>"की गयी 
हैं । ईशा से लगभग पाँच शताब्दी पूर्व का दृश्य है। इसी प्रकार बोध गया स्तम्भ पर भी एक दृश्य चित्रित 
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किया गया है । यह मुद्राय कार्षापण कही जाती थीं । 

सुवर्णपिण्ड कालान्तर में निष्क नाम से प्रख्यात हुए। निष्क का तौल तीन सौ बीस रत्तिका या रत्ती 
माना गया है । तैत्तरीय संहिता, शतपथ, ऐतरेय ब्राह्मण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। (ऋ०: २:३३: 
१०: ८ $ ४७ ७5 अथर्व 6 : |; १७४ २३३ छट:९९ 5 १, २० : १३१: ८: ५: १३: २; श० बाह्मण०: 
१३: ४: १; ७: ११; जै० ब्रा० : 3० :१: ३६ : ७: ८; ) यह स्वर्ण का होता था। कण्ठहार था । 
उसे निष्क कण्ठ भी कहते थे। ( ऐ० : ब्रा० : ८, २२; ऋ० : ५ : १९: ३, अथर्व० : ५:१७: १४; ) 

पंचविशन्राह्मण में ब्रात्य ढरा पहने एक रजत निष्क का उल्लेख है । ऋग्वेद काल में निष्क विनि- 
मय का माध्यम था। एक ऋषि के एक सहस्र अश्व तथा एक सहस्न निष्क प्राप्त करने का वर्णन है । काला- 
न्‍्तर में निष्क का स्पष्ट उल्लेख मुद्राओं के लिये होने लगा था। ( अथवें० : २० : १२७ : ३, वात्स्यायन 
श्रौत सूत्र : ९ : ९ : २०; शतपथ ब्राह्मण ११ : ४: १ : ८; गोपथ ब्राह्मण : १: ३: ६ ) निष्क यदि अलं- 
कार रूप से आज से हजारों वर्ष पूर्व धारण किया जाता था तो इसमें आदचर्य नहीं है। आज भी ग्रामीण 
स्त्रियाँ रुपया तथा अशर्फी को गुहाकर कण्ठहार स्वरूप पहनती हैं । उन्हें पूर्वीय उत्तर प्रदेश में हुमेल कहते 
हैं । अशर्फो पहनने की प्रथा आज से तीस वर्ष पहले तक खूब प्रचलित थी । शिक्षित स्त्रियाँ इंगलिश गिनी 
का अलंकार बनवाकर पहनती हैं । 

शतमान तथा क्ृष्णाल का उल्लेख मिलता है। माशक तथा कार्षापण मुद्रा का प्रचुर उल्लेख मिलता 
हैं । वे तौल तथा मुद्रा दोनों के काम में आते थे। भारत में रुपया, चवन्ती, दुअन्नी भी तोल तथा मुद्रा दोनों 
के काम में आता था । अस्सी चाँदी रुपयों का तौल बृुटिश काल में एक सेर होता था । 

शतमान १०० रत्ती, कार्षापण ८० रत्ती स्वर्ण का होता था। चाणक्य ने स्वर्ण, पुय या धरण, शत- 
मान, पाद, पण तथा काकनी मुद्रा का उल्लेख किया हैं। पण का सोलह॒वाँ भाग माशक था । धरण रजत 
मुद्रा थी । माशक की चौथाई काकनी थी । 

अष्टाध्यायी में रुप्य म॒द्रा का भी उल्लेख मिलता है । कार्षापण ही पाली साहित्य में काहपन हो गया 
है । भारत में यूनानी मुद्रायं अर्ध द्रम कही जाती थीं। द्रम मुद्राय ५० से ६० ग्रेत्त की मिली हैँ। पाद चौथाई 
द्रम तथा अधंपाद मुद्रायें सात ग्रेन को प्राप्त हुई हैं । इनका प्रसार उत्तर पश्चिम भारत में था। इनपर नन्‍्दो, 
अद्वारोही, तथा नागरो में राजा का नाम अंकित हैं । 


सबसे प्राचीन मुद्रा, जो अब तक मिली है, वह चान्‍्दी की है । भारत में रजत या चान्दी का आयात 


होता था । ईरानी रजत मुद्रा उस समय 'सिग्लोस' कही जाती थी । भारत में सबसे प्राचीन मुद्रा सिग्लोस 
मिली है। सिग्लोस मुद्रा की लिपी खरोष्टी है । दूसरी विदेशी मुद्रा रोम की हैं । ईशा से चार सौ वर्ष पूर्व 
इनका प्रसार उत्तर पश्चिम भारत में था । पंजाब के राजा सम्भूती ने इसी के प्रतिरूप मुद्रा चछाया था। यह 
तीसरे प्रकार की विदेशी मुद्रा यूनानी है। उक्त तीनों विदेशी मुद्राओं का प्रसार उत्तर-पश्चिम भारत में था । 


उत्तर-पश्चिम दिशा से उत्तरी भारत में प्रवेश होता था। व्यापार का स्थल मार्ग सीमान्त प्रदेश, अफ- 
गानिस्तान होता ईरान, सीरिया, ग्रीक, मिश्र तथा रोम को जोड़ता था। विदेशियों का इन भूखंडों पर शासन 
स्थापित होता और बिगड़ता रहा है । दक्षिण भारत की स्वर्ण खानों के समान सिन्ध आदि पर्वतीय नदियों 
से स्वर्ण धूल एकत्रित की जाती थी । उनकी मुद्रायं बनती थीं। चाँदी भी पश्चिम एशिया की ओर से अफ- 
गानिस्तान होते भारत में प्रवेश करती थी। ताम्र खानें काश्मीर में थी । अतएवं वहाँ विदेशी मुद्राओं का 
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राजतरंगिणो 
तथा स्थानीय मुद्राओं का मिलना स्वाभाविक है । 


कावमीर में कुषाण राज कनिष्क तथा हूण राज मिहिरकुल का राज़्य था। अशोक भी काश्मीर पर 


राज्य कर चुका था । काश्मीर का सम्बन्ध भारत के प्रसिद्ध सम्राटु, अशोक तथा कनिष्क से जुटा है । दोनों 
सम्राटों का सम्बन्ध विदेशों से था । उनके समय व्यापार समृद्धि पर था । 


काश्मीर में प्राचीन मुद्राय मिली हैं। उनमें कई प्रकार की मिहिरकुल की मुद्राएं हैं । उसको 
रजत मुद्रा के मुख्य किवा पुरोभाग पर राजा का मस्तक, तथा राजकीय स्टैंडर्ड के पीछे बृषभ है । 'जयति 
मिहिरकुल' टंकित है । अन्य मुद्राओं पर जयति वृषभध्वज टंकित है । ताम्न मुद्राएँ भी इसी श्रकार की हैं । 
पुरोभाग पर “श्री मिहिर कुल” तथा पृष्ठभाग पर वृषभ तथा जयतु वृष टंकित है । इसकी कुछ बड़ी ताम्र 
मुद्राओं पर दो प्रकार के लेख टंकित हैं । एक प्रकार पर 'जयति मिहिरकुल' तथा दूसरी प्रकार पर 'मिहिर 


कुल' टंकित है। तामम्न मुद्रा को शैली शसनिक है । प्रकट करता है। मिहिर कुल का राज्य काइ्मीर के 
बाहर उत्तर पश्चिम दिशा तक विस्तृत था । 


जनरल कर्निंघम का मत है कि 'जयतु मिहिर कुल” काइ्मीर तथा 'शाही मिहिर कुल तक्षशिला 


में टंकित हुई थी । तृतीय प्रकार की ओर बड़ी मुद्रा मिली है । उसके पुरोभाग पर अश्वारोही तथा लेख 
दाहिनी से बायें लिखा मिलता हे । 


मिहिरकुल के पश्चात्‌ तूरमान तथा उसके पुत्र प्रवरसेन की मुद्रायें मिली हैं । उक्त दोनों प्रकार को 
म॒द्राओं पर लम्बाकार बायें ओर “किदार' टंकित है। तीन मुद्राय श्री कनिघम को मिली थीं। उन पर 
'किदार कुशान शाही” लिखा है । इन मुद्राओं को मुद्राशास्त्रियों ने 'किदार कुषाण' वर्ग में रखा है। काइ्मोर 
में तुरमान की मुद्रायें पन्द्रहवीं शताब्दी तक चलती रही हैं ( रा० : हे : २१३ ) अवन्तीपुर के खनन कार्यों 
में मुसलिम सुलतानों की मुद्राओं के साथ मिलो हैं । 

मुद्राओं पर 'किदार' शब्द टंकित हैं। उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। इतिहास के विद्वान्‌ किदार 

क्रुषाण वंशीय एक राजा का नाम देते हैं । किदार शब्द कुशान वंश का परिचायक्र है। परन्तु नवीं शताब्दी 
के 'कुट्टनीमतम्‌' ग्रन्थ के उल्लेख से प्रकट होता है । किदार छब्द मुद्रा के लिये उसी प्रकार प्रयोग किया 
जाता था जिस प्रकार 'दीनार शब्द कालान्तर में प्रयोग किया जाने लगा था । पूब॑ दत्तस्योपरि मुक्ताहारस्य 
केदारास्त्रिशत्‌--तुम्हारी दासी गिरवी रखी मुक्ता माला के लिये तीस केदार ला चुको है। ( कुट्टनीमतम्‌ : 
इलोक ६०६ ) 

ककोर्ट वंश की मुद्रायें बड़ी स्पष्ट हैं । उनमें स्वर्ण एवं रजत का मिश्रण है । किसी एक धातु को 
शुद्ध मुद्रा नहीं है। जयापीड की ताम्र मुद्राय प्रचुर संख्या में मिली हैं। उनका तौल १२० तथा १२१ ग्रेन 
है । राजा कनिष्क तथा हविष्क क्री प्रतिरूप तौल में है । उनका टंक भट्दा है। कलात्मक नहीं हैं। उत्पल 
बंश के राजाओं की मुद्राओं के टंकण में कुछ विकास नहीं हुआ । वे पुरानी मुद्राओं की भद्दी नकल मात्र हैं । 

अब तक ३८ हिन्दू राजाओं की मुद्राय प्रामाणिक तौर पर मिल चुकी हैं। उनका राज्य काल छठवीं 
से तेरहवीं शताब्दी तक है। बहुसंख्यक मुद्र ययें ताम्र की हैं । परन्तु उस काल में रजत तथा स्वर्ण मुद्राय भी 
प्रचलित थीं । स्वर्ण मुद्रा ७२ या ७३ ग्रेन तथा रजत ३५ ग्रेत की मिली हैं। 

हर्ष देव की स्वर्ण मुद्रा कर्णाटक शैली मुद्रा की प्रतिरूप है । उन्हें उत्कोश कहते हैं । उत्कोश का अर्थ 

शुद्ध स्वर्ण होता है। सर वाल्टर इलियट का मत है कि मुद्र ये कोग देश अथवा कोयम्टूर की है । परन्तु श्री 
कनिंघम इस मत की पुष्टि नहीं करते । 
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काओ्मीर में सर्वप्रथम मृंद्रा तुरमाण को दीनार मिली है। 'तद्य' या 'टक्क' ताम्रमुद्रा के लिये काइ्मीरी 
भाषा में प्रयोग किया जाता है। 'टकहवा' ताम्र मुद्रा जिसकी कीमत दो पैसे के बराबर थी सन्‌ १९१९ के 
पूर्व ब्रिटिश भारत तथा काश्मीर में प्रचलित थी । 

काश्मीर मुद्रा पर लक्ष्मी एवं दण्डायमान राजा की आक्ृतियाँ टंकित मिलती हैं । यह कुषाण राजा 
कनिष्क मुद्रा की नकल है । यह आइ्चर्य को बात नहीं हैं। कनिष्क का राज्य काइ्मीर में था। कनिष्क ने 
बौद्ध परिषद्‌ का आयोजन काश्मीर में किया था। समस्त त्रिपिटक ताम्रपत्रों पर टंकित कराया था । बे कहीं 
गाड़ दिये गये थे। उनका अन्वेषण अभी तक काश्मीर में जारी है। उक्त प्रकार की मुद्राएँ गुप्तकालीन 
मुद्राओं को प्रतिरूप कही जायेगी । उनकी प्रकार गुप्तकालीन है । और गुप्तकालीन मुद्रा प्रकार कनिष्क की 
अथवा कुशानवंशी राजाओं की प्रतिरूप है । गुप्तवंश के पूर्व कुशानों का राज्य भारतवर्ष में था। उनका 
सम्पक पश्चिम एशिया तथा तुकिस्तान से था | कुषाणकालछीन मुद्राओं पर यूनानी मुद्राओं के टंकण कला की 
झलक मिलती है । कालान्तर में वही प्रकार भारत में प्रचलित हो गया । 

प्रारम्भिक मुद्राओं की शैली मिहिरकुल, हिरण्यकुल तथा गोकर्ण की मुद्राओं में मिलती है । उनमें 
राजा सामने खड़ा तथा मुख वाम भाग की ओर मुड़ा, टंकित किया गया हैं| उसके वामहस्त में बर्छा अर्थात्‌ 
कुन्त, तथा वाम हाथ सम्भवतः बेदी पर फंला है। -उसके मुख्य भाग पर आसनस्थ देवी है । कुशाण मुद्राओं 
पर यह देवी “ओर दोक्षो” अथवा “अर दोक्षो' है। कुषाण मुद्रा पर अंकित इस नाम के सम्बन्ध में विवाद 
उठ खड़ा हुआ है । श्री एम. डी. खरेघाट आइ.सी.एस. का एक लेख ( जनरल ऑफ दी नुमिस्टिक सोसाइटी 
ऑफ इण्डिया, जून सन्‌ १९४८०, पृष्ठ २५) छपा है। श्री खरेघाट सन्‌ १९२१ ई० में बनारस में मजिस्ट्रेट 
थे। उन्होंने मेरी सजा उस वक्त राजनीति आन्दोलन. में भाग लेने के कारण को थी । उन्होंने श्री स्‍्तीन का 
लेख ( इण्डियन एण्टीक्वेरी १७ अप्रैल : १८८८ ई० -- ) के सम्बन्ध में लिखा है। श्री स्तोन ने 
“अरदोक्षो” की तुलना पारसियों की देवी “अशी बंगुही' से किया है । पारसियों में यह देवी लक्ष्मी के समान 
समृद्धि तथा सौभाग्य की देवी मानी जाती है। खरेघाट ने “अर्द! शब्द को “अशी'” माना है। शेष को 'बकशो' 
माना है। “वक्षो' शब्द 'वक्षु' नदी आमू दरया अर्थात्‌ ओक्सस' महानद हैं। अधंखुश नगर का नाम है । 
“अदेव खुश” नगर खीव अर्थात्‌ ख्वारिजम से एक दिन का मार्ग पड़ता हैँ) 

“वक्षु' नदी का नाम वेह' भी है। सिन्ध को भी 'वेह” कहते हैं । झेलम नदी का नाम “वेहुत है । 
एक मत है कि यह समुद्र की देवी है । उसे 'अ्दंविशुर' माना जाना चाहिए । ओरदोक्षो' शब्द पारसी शब्द 
“अशिवंग' या “अदिस्वंग” के समीप हैं । एक मत है कि यह देवी यूनानी देवी 'ताइचे' से मिलती है । 

मुद्रा पर टंकित देवी के वामहस्त में समृद्धि श्वृंग तथा दक्षिण में राजकीय पदट्ट है। एक मत हैं कि 
देवी पृथ्वी की प्रतीक है । 'कुषाण काल के पद्चात्‌ गुप्तकाल में हिन्दू प्रभाव के कारण देवी का स्थान लक्ष्मी 
ने ले लिया । 


कमल भारतीय संस्कृति का चिह्न है। देवी के वामहस्त में श्वृंग के स्थान पर कमल बना दिया गया। 
इसी प्रकार तूरमान तथा प्रवरसेन की मुद्राओं पर देवी के हस्त में कमल है । द 


प्रवरसेन की स्वर्ण तथा रजत मुद्राय मिली हैं। मुख्य भाग पर लक्ष्मी के हाथ में कमल है । दक्षिण 
ओर '्रीप्रवर' ब्राह्मी अक्षरों में टंकित हे । पृष्ठ भाग पर दण्डायमान राजा तथा अर्ध॑चन्द्राकार दण्ड है । 
दाहिना हाथ फैला है। उसमें त्रिशूल है। दक्षिण भाग में 'सेनः तथा वामहस्त के नीचे 'किदार' टछ्धित है। 


( रे३े ) 











राजतरंगिणी 


चन्द्रमौलि शिव हैं । त्रिशुल शिव का आयुध है । तत्कालीन जनजीवन पर शव धर्म का प्रभाव ज्ञात 
होता है । राजा शव था। कालान्तर में जब मुद्राओं पर लिखने की प्रथा प्रचलित हुई, तो हस्त के स्थान पर 
लेख टड्/ित होने लगा । फैला हाथ गायब हो गया । इसकी भो प्रतिक्रिया हुई थी । पहले वामहस्त हटाया 
गया । जैसा शंकर वर्मा तथा गोपाल वर्मा के मुद्राओं से प्रकट होता है । तत्पश्चात्‌ दक्षिण हस्त के स्थान पर 
“श्री” लिखा जाने लगा । मुद्राओं का यह प्रकार राजा हर्ष के समय तक चलता रहा । 

राजा हर्ष के समय हस्ती शैली की मुद्राय स्वर्ण तथा रजत की टड्धि.त होने छगीं। कर्णाट तथा काबुल 
के ब्राह्मण शाही राजाओं की मुद्रायें, जिनपर अश्वारोहो टच्लित था, उसी की नकल है। हर्ष की ताम्र मुद्राय 
बहुत कम मिलती हैं। हर को स्वर्ण मुद्रायं दो प्रकार की मिली हैं । एक तरफ अद्वारोही तथा दक्षिण भाग 
पर कुन्त अर्थात्‌ बर्छा और 'हर्षदेव” टद्धित है। पुरो अर्थात्‌ मुख्य भाग पर लक्ष्मी हैं । द्वितीय वर्ग की मुद्राओं 
के पुरोभाग पर 'हाथी” तथा पृष्ठ भाग पर “हर्षदेव' टड्धित है । हर्ष की रजत मुद्रा दूसरी प्रकार की स्वर्ण 
मुद्रा के समान है । 

प्रवरसेन की स्वर्ण मुद्रा रजत से कुछ भिन्न है। उसके मुख्य अर्थात्‌ पुरोभाग पर सिंहवाहिनी देवी 
हैं । देवी के वामहस्त में कमल तथा वाम भाग में पृष्पयुक्त पात्र है। वाम भाग में ही 'किदार लम्बाकार 
टड्डित है । पृष्ठ भाग पर दण्डायमान राजा है । उसका वामहस्त कटि पर है । दक्षिण हाथ उठा है । दो 
मूर्तियाँ दक्षिण तथा वामभाग में बैठी हैं । प्रवरसेन' ब्राह्मी लिपि में टड्डित है । 

श्री करनिंघम ने देवी को लक्ष्मी माना है। परन्तु लक्ष्मी का वाहन थिंह नहीं होता । दुर्गा का वाहन 
सिंह है। प्रवरसेत ने दिग्विजय किया था । उसके प्रतीक स्वरूप शक्ति के प्रतीक स्वरूप, सिंहवाहिनो दुर्गा को 
मूरति टछ्धिंत की गयी है । निम्न भाग की दोनों मूर्तियाँ मैं समझता हूँ, ऋद्धि तथा सिद्धि हैं । 

कास्मीर की मुद्राओं का प्रकार कनिष्क ( सन्‌ ७८ ई० ) से मुस्लिम काल के प्रारम्भ (सन्‌ १३३९ 
ई०) लगभग १२६१ वर्षों एक ही जैसा रहा हैं। उनके टद्धभृूंण तथा ढालने में गिरावट आती गयी है। वे 
परिष्कृत नहीं हो सकी हैं । ै 


मुद्रा तीन प्रकार से बनती थी । एक प्रकार यह था कि धातु का छड़ बना लिया जाता था । उसे 
काट कर मुद्रा बनायी जाती थी। दूसरा प्रकार धातु का पत्तर बनाया जाता था। मुद्रा के आकार का टुकड़ा 
काट कर, उसे ठप्पे में टछ्णित किया जाता था। तीसरा प्रकार मुद्रा ढालने का था । मुद्रा का साँचा मिट्टी 
या लोहा का बनाया जाता था । उसमें पिघलो धातु डाल दी जाती थी । मिट्टी में धान को भूसी भी मिला 


दी जाती थी। उससे साँचा चिटकता नहीं था । 


काइमीर में हिन्दू काठ की निम्नलिखित मुद्रायं मिली हैं। उनका सम्भावित काल श्रो स्तीन की 
गणना के अनुसार दिया गया है । जहाँ कर्निधम की गणना दी गयी है वहाँ 'क०' संकेत लिखा गया है । 

१. कनिष्क (सन्‌ ७८ ई०), २. हविष्क, ३. मिहिर कुल ( लौ० २३७२ वर्ष ४ मास ), ४. गोकर्ण 
(लौ० २७६७ 5 ६० - १९), ५. तूरमाण (लौ० ३१५२), ६. प्रवरसेन ( लौ० ३१८६८ ११४ १ ), ७. 
नरेन्द्रादित्म (लौ० ३९८६७२+ १), ८. दुर्लभ ( छौ० ३६७७८१०-०१० ६२५ ई० क० ), ९. दुले- 
भक ( लौ० ३७१०, सन्‌ ६३० ई० क० ), १०. विग्रह ( सन्‌ ६५० ई० क० ), ११. प्रतापादित्य ( सन्‌ 
६६१ ई० क० ), १२. प्रतापादित्य ॥॥ ( सन्‌ ७१९ ई० क० ), १३. यशोवर्मा ( सन्‌ ७३० ई० क० ), 
१४. नम्बी, १५. ए-जयापीड ( सन्‌ ७५७ ई० क० ), १५. बी-जयापीड या विनयादित्य, १६. आदित्य 


( २४ ) 











. परिशिष्ट 


वर्मा (? ), १७. शंकर वर्मा ( सन्‌ ८८३ ई० ), १८. गोपाल वर्मा ( सन्‌ ९०२ ई० ), १९. सुगन्धारानी 
( सन्‌ ९०४ ई० ), २०. पार्थ ( सन्‌ ९०६ ई० ), २१. निजित वर्मा ( सन्‌ ९२ ई०१ ), २२, चक्रवर्मा 
( सन्‌ ९२३ ई० ), २३. उम्मतवन्ती ( सन्‌ ९३७ ई० ), २४. ण्शस्कर ( सन्‌ ९३९ ई० ), २५. पव॑ंगुप्त 
( सन्‌ ९४८ ई० ), २६. क्षेमगुप्त ( सन्‌ ९५० ई० ), २७. दिद्वाक्षेम ( सन्‌ ९५० ई० ), २८. अभिमन्यु- 
गुप्त ( सन्‌ ९५८ ई० ), २९. नन्दिगुप्त ( सन्‌ ९७२ ई० ), ३०. त्रिभुवनगुप्त ( सन्‌ ९७३ ई० ), ३१. 
भीमगुप्त ( सन्‌ ९७५ ई० ), ३२. दिद्वारानी ( सन्‌ ९८०-८१ ई० ), ३३. संग्रामदेव ( सन्‌ १००३ई० ), 
३४. अनन्तदेव ( सन्‌ १०२८ ई० ), ३५. कलश ( सन्‌ १०६३ ई० ), ३६. हर्ष (सन्‌ १०८९ ई० ), 
३७, उच्चल ( सन्‌ ११०१ ई० ), ३८. सुस्सल ( सन्‌ १११२ ई० ), ३९. सल्‍ल ( सन्‌ १११ ई० ? ), 
४०, जयसिहदेव  ( सन्‌ ११२८ ई०; सन्‌ ११२७-११३० ई० क० ), ४१. जयसिंहदेव ॥] ( सन्‌ ११३२- 
११४५ ई० क० ), ४२. श्री जय श्रीतानदेव, ४३. प्रमाणुक ( सन्‌ ११५५ ई० ), ४४. अवन्तिदेव ( सन्‌ 
११६४ ई० ), बोपदेव > बुप्पेदेव ( सन्‌ ११७१ ई० ) सन्दिग्ध मुद्रा । ४५. जगदेव ( सन्‌ ११९९ ई० ;, 
४६ राजदेव ( सन्‌ १२१३ ई० ), ४७. प्रतापदेव, ४८. गुल्हण ( पृत्र जयसिह ) 

. अन्तिम दोनों म॒द्राएँ राजाओं को नहीं है । जयसिह के पश्चात्‌ कार गणना जोनराज के अनुसार 
दी गयी है । उनमें काइ्मीरी मुद्राओं के अतिरिक्त शकों, पल्‍्हव तथा भारतीय-यूनानी शासकों की मुद्राय 
काइ्मीर में बहुत मिली हैं। उनसे प्रकट होता है कि काइमी र का विदेशी व्यापार समृद्धिशाली था। काध्मीर के 
राजाओं की म॒द्रा पर विस्तार के साथ उन राजाओं के प्रसंग में यथास्थात लिखा गया हैं। विदेशी मुद्राएं 
चलती थीं। किसी विदेशी म॒द्रा का किसी देश में मिलना एक देश का दूसरे देश पर अधिकार होना नहीं 
मान लेना चाहिए यह मानकर कुछ लेखकों ने त्रुटि को है । ब्रिटिश काल में निजाम हँदराबाद तथा कुछ देशी 
रियासतों में मुद्राएँ टक्कूत होती रही हैं। उनका उन रियासतों में प्रसार था ; परन्तु वे स्वतन्त्र श्रभुत्व की 
न तो द्योतक थीं और न उनका काशी में मिलने से काशी या उन राज्यों का अधिकार नहीं माना जायगा । 

भारतीय मुद्राएँ कुछ ही वर्ष पूर्व नेपाल, अफगानिस्तान, वर्मा, कुवेत, सीलोन आदि पश्चिमी एशि- 
याई देशों में खुलेआम चलती थीं। बुहलूर को स्वयं बहुत विदेशी मुद्रायं काइ्मीर यात्रा में मिली थीं। 
चक्रधर विजयेश्वर समीपस्थ स्थान में तो ढेर ही मिला था। इसका अर्थ नहीं है कि काइमीर पर विदेशी 
शासन था । 

चौथी तथा पाँचवीं शताब्दी की मुद्राओं पर ब्राह्मो लिपि टंकित है। करकोट कालीन मुद्राय भद्दी 
टंकित हुई हैं । कुषाण प्रकार की हैं । दुर्लभवर्धन प्रथम राजा ने अपने नाम से मुद्राएँ टंकित करवायी थीं । 
पुरोभाग पर लक्ष्मी तथा 'श्रो दुर्लभ देव” टंकित है । पृष्ठ भाग पर दण्डायमान राजा तथा जय “केह्ार 
टंकित है । प्रतापादित्य नाम की मुद्रायें ललितादित्य मुक्तापीड की मानी जाती हैं ॥ अभी तक ललितादित्य 
मुक्तापीड के नाम की मुद्रा नहीं मिली है। ललितादित्य के वर्णन प्रसंग में इस विषय पर विस्तार के साथ 
लिखा गया है । 

जयापीड विनयादित्य ने अपने नाम से मुद्रा टंकित करायी थी । उसके एक तरफ श्री विनयादित्य' 
तथा दूसरी तरफ “जयति' तथा 'किदा टंकित है। 


कर्कोट शैली की एक मुद्रा यशोवर्मा की मिली है। यंशोवर्मा काइमीर का कोई राजा नहीं हुआ था । 
जयन्त भट्ट के 'आगमदम्बर” नाटक से पता चलता है कि शंकरवर्मा राजा का दूसरा नाम यशोवर्मा था ! वह 


(ल्कत ) 








॥ 
| 


राजतरंगिणी 


मुद्रा मनकिपल स्तूप के अतिरिक्त पंजाब में मिली है । शंकर वर्मा ने भी दिग्विजय किया था । उसका काफी 
समय विदेश तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में बीता था उसकी मृत्यु भी काइ्मीर के बाहर हुई थी । द 

कर्कोट वंश की एक और मभ॒द्रा श्री विग्रह की मिली हैं। उसपर दक्षिण भाग पर 'श्रो विग्रह तथा 
वाम भाग पर 'तुज्भ” लिखा है। विक्रमी संवत्‌ ९६९ में ग्वालियर क्षेत्र में “विग्रह तुंगीय. नाटक प्रचलित था । 
सियादोनी शिल्प लेख से प्रकट होता है । वह मुद्रा काश्मीर में एक पात्र में मिली थी | जिसमें दुर्लभ वर्धन 
तथा जयापीड की भी मुद्राय थीं। कर्कोट काल को मुद्राय शुद्ध स्वर्ण, रजत एवं ताम्र को नहीं हैं । उनमें १० 
से १२ प्रतिशत सुवर्ण, १३-१५ प्रतिशत रजत शेष ताम्र तथा कुछ गिल्ट ( 'ांणा८ं ) रहता था। अष्ट- 
धातु का घण्टा, घण्टी, मूर्तियाँ तथा अन्य वस्तुएँ बनती थीं। उसी आधार पर प्रतीत होता हे कि मुद्रा में भी 
धातुओं का मिश्रण किया जाता था । इन्हें मिश्र वर्ग की मुद्रा कह सकते हैं । 

स्वर्ण एवं रजत के अतिरिक्त अन्य मुद्राएँ ताम्र की थीं। ताम्र मुद्राय कर्कोट राजाओं की नहीं 
मिलतीं। वे तोरमाण लेख सहित टंकणित मिलती हैं। जयापीड ने. निस्सन्देह ताम्र मुद्राएँ अपने त्ाम से टंकित 
करायी थीं। उत्तर प्रदेश में काश्मीर राजाओं की जो मुद्राएँ मिली हैं वे ताम्र तथा मिश्र धातुओं की थीं । 

शंकर वर्मा के पव्चात्‌ टंक्रित मुद्राय भद्दी तथा पुरानी शैली की हैं। राजा और रानी संयुक्त 'क्षेम- 
दिह्ा' नाम से भी ताम्र मुद्राय टंकित हुई हैं। उसपर 'दिः तथा 'क्षेम' टंकित है । मुद्रा के पृष्ठ भाग पर 
दण्डायमान राजा राजकीय भेष में है। नीचे दाहिने तरफ “गुप्त लिखा हे । 

शंकर वर्मा के समय से निम्नलिखित ताम्र मुद्राएँ मिली हँ--१. शंकर वर्मा, २. गोपाल वर्मा, ३. 
सुगन्धा, ४. पार्थ, ५. निर्जित वर्मा, ६. चक्रवर्मा, ७. उम्मतवन्ति, ८. यशस्कर, ९, पव॑गुप्त, १०. क्षेमगुप्त , 
११. अभिमन्यु गुप्त, १२, नन्दिगुप्त, १३. त्रिभुवन गुप्त, १४. भीम गुप्त, १५, दिह्ा, १६. संग्राम देव, १७. 
अनन्त, १८. कलश, १९, हुं, २०. उच्चछ, २१. पुस्सल, २२. रुल्हण, २३. गुल्हण ? २४. जयसिह, 
२५. जयदेव, २६. प्रमागुक, तथा २७. राजदेव । 

भारत में कौड़ी विनिमय की प्रथम इकाई थी । मेरी बाल्यावस्था में कौड़ी चलती थी । सोलहगण्डा 
कौड़ी का एक पैसा काशी में मिलता था । काश्मीर में भी वही अवस्था थी। क्षेमेन्द्र ने कला विछास ( तथा 
२: ५, ७), तथा समय मात्रिका (८ : ८० ) में वाराटक' अर्थात्‌ कौड़ी को सबसे निम्नकोटि के विनिमय 
का माध्यम बताया हैं । कल्हण (७: ११२ ) के लेख से प्रकट होता है कि कौड़ी विनिमय की प्रथम साधन 
थी । जोनराज ( ५८८ ) ने भी कौड़ी का प्रसार लिखा है । 


कौड़ी के साथ-साथ धानन्‍्य भी विनिमय का साधन था | कल्हण के वर्णन (५ : १७१ ) से प्रकट 
होता है। मालगुजारी तथा लगान धान्य में दी जाती थी । लोक प्रकाश से प्रकट होता है कि खारी धान्य 
जुर्माना, मजदूरी तथा मालगुजारी आदि में दिया जाता था| यह आइ्चर्य की बात नहीं हैं। आज भी अनाज 
से बदल कर सामान ग्रामों में बनिया बेचते हैं । ग्रामों में तरकारी नमक शाक अनाज के बदले में बिकता 
है। मेरी छाउनी पर मजदू रों को मजद्री आज भी अनाज में ही दी जाती है। वह पुरानी प्रथा ग्रामों में 
चली आतो है । आज भी प्रचलित है । 

मुद्रा के प्रकारों से देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है । कृषाण कनिष्क के विस्तृत साम्राज्य 
का काइ्मीर अंग था | उस समय द्विधातु मुद्राओं का प्रसार था। काश्मीर व्यापार का केन्द्र था । काश्मीर 
से होकर मार्ग लहाख, तिब्बत तथा तुकिस्तान जाता था। कुषांण साम्राज्य संघटन तथा शासन व्यवस्था के 


| ६ के) 
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परिशिष्ट 


कारण व्यापार मार्ग खुल गये थे 
रोम की स्वर्ण मुद्रा शैली कुषाणकाल में भारतीय रूप लेती काव्मीर में प्रचलित हो गयी थी । स्वर्ण 


मद्राएँ विदेशी व्यापार विनिमय को मुख्य माध्यम थों । विदेशी व्यापारी काइ्मीर में एवं काध्मीरी विदेश में 
ताम्र आदि म॒द्रा स्वीकार नहीं करता था । स्वर्ण मुद्रा मूल्य के कारण विश्व में कहीं भी बिक सकती हैं । 
यह आज भी सत्य है । प्रत्येक देश यथाशक्ति स्वर्ण संचय करना चाहता हूं। ताम्र तथा अन्य मिश्चित मुद्राओं 
का स्थानीय मल्य एवं महत्त्व था | काइ्मीर के बाहर वे बेकार थीं। उनका मूल्य उनमें निहित धातु मात्र था। 
बीसवीं शताब्दी के दो दशक तक पर्वीय उत्तर प्रदेश में गोरखपुरी पसा चलता था । यह ताम्र छड़ का दुकड़ा 
मात्र था । अंग्रेजी पैसे के साथ वह भी बाजार में स्वीकार किया जाता था। उसका मूल्य उसके ताम्र मुल्य 
के कारण था। ताम्र का मल्य जैसे-जैसे बढ़ने लगा गोरखपुरी पैसा बाजार में गायब हो गया । हलका बृटिश 
वैसे ने उसका स्थान ले लिया । यही अवस्था द्वितीय महायुद्ध के समय हुई। ताम्र पंसा ताम्बे की महंगाई के 
कारण लोप हो गया । उसे गलाकर व्यापारी धातु बना लिये। वह धातु वर्ण होकर बिकने लगा । बृटिश 
सरकार ने पैसा में छेद कर दिया । उसे हलकां बनाया । वह पैसा वाशर के काम में आने लगा। ताम्र के 
स्थान पर पीतल का पैसा बना । पीतल धातु महंगी होने लगी । पीतल को मुद्रा बाजार म॑ गलने लगीं । 
आज बाजार में न तो ताम्बे का पैसा है और न पीतल का । 

कुषाण साम्राज्य के विघटित होने तथा हुण आक्रमण के कारण भारत की स्थिति अचानक बदल 
गयी । चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्येशिया तथा उत्तर पश्चिम में हूणों के कारण राजनीतिक परिस्थिति 
बिगड़ गयी । अन्तर्देशीय व्यापार शिथिल हो गया । सुवर्ण मुद्रा आपत्तिकाल के लिये संचित को जाने लगीं। 
कुषाणों के पश्चात्‌ स्वर्ण मुद्रा का प्रसार कम हो गया। उनका स्थान रजत तथा ताम्न झुद्दाय लेने लगीं । 


ताम्र--काइ्मी र में सुवर्ण को खानें नहीं हैं । तामा मिलता था। सुवर्ण प्राचीन पिपष्पिल, पिष्पिलीका 
सिन्‍्ध आदि नदियों के बाल से निकाला जाता था। विदेशी व्यापार की अवनति के कारण स्वर्ण का 
आयात काझ्मीर में कम होने छगा। पिप्पिलिका से इतना सोना नहीं निकलता था कि उनकी मुद्रा टंकित 
की जा सके । ताम्र मद्राओं का प्रसार बढ़ गया । चान्दो भारत में नहीं होती थी । भारत चान्‍्दी के लिये 
विदेशों का मखापेक्षी था । केवल मेवाड़ जावर खान से कुछ चान्दी निकलती थी। वह भारत के लिये अप- 
याँप्त थी । उसे खान से निकालकर चान्‍न्दी बनाने की कीमत चान्दी के बाजार भाव से अधिक हो जाती थी । 
चानदी की आवश्यकता के लिये भारत आज के समान विदेशों का मुखापेक्षी था। हुणों का अभियान जब 
शान्त हुआ और व्यापार मार्ग खुल गये तो मुस्लिम शक्ति का उदय हुआ । उसके कारण ईरान, अफगा- 
निस्तान तथा तुकिस्तान से काइ्मीर का व्यापार छिन्न-भिन्न हो गया । उन देशों में धामिक क्रांतियाँ हो रही 
थीं। वे गृह यूद्धों में फस गये थे । 

... काश्मीर का व्यापार भारत तिब्बत तथा चीन तक ही सीमित रह गया । मिश्रित धातु की मुद्राय 
चान्दी तथा स्वर्ण के अभाव में प्रचलित हो गयीं । उनमें कुछ अंश सुवर्ण एवं रजत का होता था। वे भारत, 
तिब्बत तथा चीन में आंशिक रूप से स्वीकार की जाने लगीं । ललितादित्य तथा जयापीड के भारतीय 
दिग्विजयों के कारण काइ्मीर का व्यापार पुनः जोर पकड़ गया । राजा अनन्त एवं यशस्कर के समय स्वर्ण 
संचय की वस्तु हो गया । आज भी सुवर्ण संचय की प्रवृत्ति हैं। उनका आभूषण आदि बनाकर रख 
लिया जाता है । ताकि समय पर उन्हें बेचकर काम चलाया जा सके सुवर्ण ही एक ऐसी धातु है जिससे कम 
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राजतरंगिणी 


वजन का होने पर अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। मुस्लिम काल में सुरक्षा की दृष्टि से स्वर्ण 
संचय को प्रवृत्ति बढ़ गयी थी । विदेशी व्यापार का जहाँ अभाव होता था वहाँ स्वर्ण म॒द्रा की विशेष आव- 


-इयकता नहीं थी । अन्तर्देशीय कार्यों के लिये रजत एवं ताम्न मुद्रा पर्याप्त थी । इसलिये काव्मोर में दशवीं 


शताब्दी के पश्चात्‌ सुवर्ण मुद्रा का अभाव एवं ताम्र मुद्रा का प्रसार बढ़ गया था । 

..._ राजतरंगिणी तथा और किसी स्थान पर काब्मीर के हिन्दू राजाओं की मुद्रा तथा मुल्य के विषय 
में कोई जानकारी नहीं मिलती । जोनराज श्रीवर तथा शुक भी प्रकाश नहीं डालते । सर्वप्रथम अकबर के 
समय अबुलफजल के आईने अकबरी के लेखों से कुछ प्रकाश पड़ता है । 

अकबर के समय चालीस दाम का एक रुपया होता था । अबुलफजल के अनुसार रव ससून रजत मुद्रा 

नवमाशा को थी। पु छूहु ताम्न मुद्रा थी । वह दाम की चतुर्थाश थी | पुछुछ या पंछी का अपरनाम कसोर भी 
था। कसीर का चतुर्थांश बारहकानी या बरहनी था । वह बरहगनी का अपभ्रंश है। बरहनी या बहगनी 
चतुर्थांश शकरी था | चार कसीर का एक हत, चालीस कसौर का एक सासन्‌; डेढ़ सासूनू का एक सिक्‍का, 
एक शत सासून का एक लाख होता था, जो एक सहस्न दाम के बराबर होता था । पुन्तश्‌ शब्द पुन्तसह का 
अर्थात्‌ पंचविशंति से निकला है। हथ शब्द संस्कृत शब्द शत का अपश्रंश है। ससून शब्द शत सहस्र का 
अपभ्रश है । हत अकबर के सिक्‍के के एक दाम के अथवा रुपये के चालीसवोें अंश के बराबर था। पुन्तश 
ताम्र मुद्रा थी। इसका तोल ८१ ग्रेन था। संस्कृत शब्द द्वादश का अपभ्र श बाहगनी है । इसका अर्थ बारह 
भाषा में होता है । सत्तरहवीं शताब्दी के पूर्व यह शब्द रसी अर्थ में प्रयोग किया जाता था । इसे काश्मी री 
में उस समय वाह गन्‍्य कहा जाता था। वह बारह दीनार के बराबर था। हथ मुद्रा अकबर के ताम्र दाम 
के बराबर थी | सासून अथवा सहस्न दस हथ के बराबर था। वह दस दाम के बराबर था । अथवा अकबर 
के रुपया का चतुर्थाश था | शत सासून अकबर के एक सहस्र दाम के बराबर था । 

सिक्‍का का अर्थ मुद्रा है। वह दिल्ली के सुल्तानों को रजत मुद्रा थी । उसका तौल एक सौ पचहत्तर 
ग्रेन था । डेढ़ सासून पन्द्रह दाम के बराबर था। कर्निघम का मत है कि डेढ़ सासनुस एक रोप सासून के 
बराबर होता था । अबुलफजल के अनुसार दो बहगनी 5 एक पुन्तश्‌ या पचीसा, चार पुन्तश - एक हथ या 
सेकड़ा, १० हथ एक सासून अर्थात्‌ हजारा तथा १०० सासून एक लाख के बराबर था । 

काइमीर में गत शताब्दी तक हथ अंग्रेजी एक पैसा के बराबर था। दस हथ या पैसा बराबर एक 
सासून के होता था । पुन्तश्‌ मुद्रा हथ की चतुर्थाश तथा बाहगनी की अष्टांश होती थी । सोलह कौड़ो का 
एक पुन्तश्‌ तथा आठ कोौड़ी का एक बाहगनी था। 

कोौड़ी का प्रसार काइ्मोर में डोंगरा महाराज रणवीर सिंह के प्रारम्भिक शासन काल में लुप्त हो 
गया था। काश्मीर में अंग्रेजी मुद्रा और अब भारतीय मुद्रा प्रसार के कारण लोग पुराने सिक्कों तथा उनके 
रूप को भी भूल गये हैं। निष्कष॑ निकलता है कि एक दाम बराबर रुपया का चालीसवां भाग था। वह 
वर्तमान नए सिक्‍कों के पूर्व एक पैसा अर्थात्‌ रुपये का चौसठवाँ भाग था । सासून रुपये का पाँच बटा 
बत्तीसवाँ भाग था । अथवा ढाई आने के बराबर था । 


कल्हण के समय अथवा उसके पूर्व जो मुद्रा चलती थी वह उक्त अनुपात तथा मूल्य से प्रायः मिलती 


है। उन्हें क्रमशः पुन्तश्‌ > पंचविशति, हथ > सासून > शत, सहस्र तथा लाख लक्ष के बराबर था। कोटि 
भी प्रचलित था । एक शत सासून का एक कोटि माना जाता था । 


६ टी: 
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दशमलव मुद्रा प्रणाली भारत ने आजादी के पश्चात्‌ स्वीकार की हैं। आइचर्य है कि काइ्मीर 
में हिन्दू काल में दशमलव मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी । पंचविशत मुद्रा का उल्लेख श्रीवर ने ( ३: २१४४: 
५८४) किया है। उसे हसन शाह ( सन्‌ १४७२-८४ ) ने २८ गुना प्रसारित किया था। मुद्रा संकट के 
कारण उनका तौल घटा दिया गया था। ( श्रीवर : ३: २१४ ) कल्हण ने पचास दीनार दो पुन्तश्‌ के 
के बराबर लिखा है। (५: ७१, ८: १३, ७ ) शत का उल्लेख भी कल्हण ने ( राज० ५: ११६, ७ : 
१२२०, ८: १३६--१४२, ) किया है । श्रीवर ( १: २०२ ) का उल्लेख मिलता हैं । कनिघम का मत 
है कि हर्ष की रजत मुद्रा जिसकी तौल २३.५ ग्रेन थी वह पांच हथ अथवा पाँच सैकड़ा अथवा अर्धं सासून 
के बराबर थी। ताम्र की एक शत दीनार या एक हथ चार पंचावशति के बराबर थी। हथ में लगभग 
पाँच ग्रेन चान्दी थी | कर्निघम का मत है कि स्वर्ण तथा रजत मूल्य का अनुपात १ : ८ का था। त्रमान 
की ताम्र मुद्राएँ ९१ ग्रेन की थीं। जबकि पश्चात्‌ के राजाओं की मुद्रा ११० ग्रेन की थी । आठ त्रमान 
की मुद्रा पुन्तशुश १० के बराबर थी । 


स्तीन का मत है कि त्रमान की पंचविशमिष्टिका तथा अन्य प्रकार की मुद्राय कर्कोट काल में 
चलती थीं । नवीं शताब्दी के पश्चात्‌ काइ्मोर के हिन्दू राजाओं की मुद्रायं दशमलूव पर आधारित थीं । 
उनका निम्नलिखित अनुपात श्रीस्तीन ने निश्चय किया है-- 

१२ दीनार 5 द्वादश + बहगनी > बारही । २ द्वादस 5 २५ दीनार 5 पंचविष्टिका: - पुन्तश्‌ + 
पचीसा । ४ पंचविष्टिका > १०० दीनार "शत 5 हथ 5 सैकड़ा । १० शत 5 १००० दीनार 5 सहस्र ८ 
सासून -> हजारा । १७० सहस्न न १००,००० दीनार ८ एक लाख > लख । १०० लक्ष ८ १००,०००,००० 
दीनार > कोटि ८ करोड़ । 

स्तीन के अनुसार अकबर के समय का सम्भावित मूल्य 














प्रारम्मिक परवर्ती 
४७ प्रकार | हिन्दू मुद्रा हिन्दू मुद्रा ८8७२ सा 
मु ८५५ तक | ८५५ के पश्चात्‌ के के के 2 ली 
१२ द्वादश ८ दाम या उ३८ रु० 
(बहगगनी ) गा ४५ ग्रेत न 
२५ पंचविष्टिका | १०० ग्रेन (१) ९१ ग्रेन ८३ ग्रेन हैः दाम या 35 रु० 
(पुन्तश) | क्र 
१०० शत (हथ) ना न १ दाम या रू रुपया 
५०० वजन विन २३'५ ग्रेत कल ५ दाम या | रुपया 
१००० सहस्र नया ना ९४ ग्रेन | २० दाम > ह रुपया 
२००० जा १२० ग्रेन (१) गा २५ दाम 5 ७० रुपया 
१२५०० बन --+- ००० ७३ ग्रेन (१) | १२५ दाम - टैढ ₹ु० 
१००,००० लक्ष सिलनानमथ अमर न स्ड् 
(लाख) न २५ रुपया 


5 5 का) कोटि 
(करोड़) न्‍ वध २५००० 


हिन्दू काल में मुद्राय अधिकतया ताम्र को थीं । स्वर्ण तथा चान्दी की मुद्राय अपवाद थीं । कुछ ही 


व 


कं कसी कामकेर 4० >अकऊ> 


८० साय. + पंडाल वीक क॥# ०० पा कक+-49५.>बी+>-क 
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रांजतरंगिणी 


राजाओं के समय स्वर्ण तथा रजत की मुद्राओं का प्रसार था & कौड़ी विनिमय की प्रथम इकाई थी। कौड़ी 
से करोड़ का मुहावरा आज के समान उस समय भी प्रचलित था । ( कौड़ी गरीबी की निशानी मानी जाती 
थी । ( कला विलास : २ : ५, ७ समय मातृका: (श्रीवर : ४ १००) प्रारम्भिक हिन्दू राजाओं के पश्चात्‌ 
को ताम्र मुद्राओं का तौल १२ प्रतिशत अधिक था । ताम्र ९१ ग्रेन मुद्रा १०० कोड़ियों के बराबर थी । तंक 
या टंक ताम्र मुद्रा का साधारण नाम था। काइ्मीर की मानक मुद्राओं में कनिष्क के समय ही हिन्दुकाल के 
समाप्ति सन्‌ १३३९ ई० तक अर्थात्‌ १२६१ वर्षों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था । 


५ ज 7 
द्वार-द्रंग-ढक्क 
(रा० : ५ : ३९) 


काइमीरी कोशकार मंख ने द्वंग का अर्थ रक्षा स्थान दिया है। वल्लभी राजाओं के अनुदानों के ताम्र पत्रों 
में द्रंगिका 'द्रांगिका' तथा 'द्रगिन्‌” शब्द लिखा मिलता है। काश्मीर में ही नहीं दंग! शब्द तथा उसका अर्थ 
उसके कार्य से समस्त भारत परिचित था । उस पर यहाँ विस्तार से लिखने से काश्मीर की द्रंग व्यवस्था 
समझने में सरलता होगी । 

कल्हण ने द्वार का उल्लेख सर्वप्रथम राजा जलौक की रानी ईशान देवी के सन्दर्भ में किया है । 
ईशान देवी. ने प्रभावशाली मातृचक्रों को स्थापना द्वार देशों में किया था। ( रा० : १४ १२२ ) पुनः द्वार 
का वर्णन कल्हण ने राजा मिहिरकुल के सम्बन्ध में किया है काइ्मीर द्वार पहुँचने पर गत में गिरे गज 
के आततंनाद को सुनकर वह हर्ष से रोमांचित हो गया । ( रा० : १: ३०२ ) 

काइ्मीर चारों ओर पर्वत मालाओं से वेष्ठित है। वह एक प्रकार से परिवेष्ठित गृह के समान है । 


प्राकार में जिस प्रकार आवागमन के लिये द्वार बने रहते हैं उसी प्रकार प्रक्ृति ने विदेश से काइ्मोर में 


आवागमन के लिये पर्वत श्रेणी में द्वार अर्थात्‌ दर्रा बना दिया है । प्राचीन काल में दर्रा को संकट कहते थे । 


अलबेरुनी ने भी उनको संज्ञा द्वार से दी है। हुएन्त्सांग तथा ओकुंग चीनी यात्री ने भी उनका 
उल्लेख किया है । द्वार को कालान्तर में 'द्रंग” अथवा 'ढक्क' कहा जाने लगा । द्वार का अपश्रंश '“द्रंग' है । 
कल्हण ने द्वार का पुनः उल्लेख राजा जयापीड के सम्बन्ध (रा०:४:४०४)में किया है--'नयविद्‌ वह वश में किये 
हुए नृपों के साथ अपने देश से निर्गत होते हुए काइ्मीर द्वार पर वृद्धों से पूछा । द्वार सैनिक पहरे की छाउनी 
किवा स्थान था। ढक्क शब्द का उल्लेख कल्हण पाँचव तरंग में करता है--उसने क्रमवर्त प्रदेश स्थित ढ्क़्क 
को स्वक्ृत पत्तनवर शूरपुर में निर्वासित किया । क्रमवर्तं ही कामलेन कोट स्थान हैं। हीरपुर या हूरपुर से 
साढ़ें पांच मील पर एक अलग पहाड़ी है । यहाँ वापीर पत्तमल तथा रुपरी दर्रा से आती श्लोतस्विनियाँ 
मिलती हैं । यह पर्वतमाला से निकली अन्तिम पहाड़ी है। वह लगभग २०० फीट ऊपर से आती है । 
दो स्रोतस्विनियों को अलग करता है। पहाड़ी के ऊपर समतलरू छोटी अधित्यका है । वह २०० फीट लम्बी 
तथा ५० फोट चौड़ी होगी । वहाँ पर दो पहरा देनेका अठपहली मीनार या बुज हैं । गिरे हुए ( रा० : 
५: ३० ) द्वार का उल्लेख कल्हण जयापीड के दिग्विजय के पश्चात्‌ शंकर वर्मा के दिग्विजय के प्रसंग से 
करता हं--काल बल से देश में जन धन क्षीण होने पर भी द्वार से निष्क्रण करते उसके साथ नव लक्ष 
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पदाति ( पैदल सैनिक ) थे ( रा०: ५:७१३७ ) । स्तीन का मत है कि यह बुजी तथा दूसरी 
तरफ उपत्यका स्थित बुर्ज पठानों द्वारा उनके शासन काल में सन्‌ १८०२ में पीरपंजाल तथा दुरहल मार्ग 
की रक्षा को दृष्टि से बनाये गये थे। उस समय सिखों का आक्रमण काश्मीर लेने के लिये होता था। 
इस स्थान का सैनिक महत्त्व सुद्र पूर्व हिन्द काल से ही मान लिया गया था । कामलेन कोट की पहाड़ी 
की महत्ता पर्वत मल के मार्गों पर खटका करती थी जो रूपरी पास और पीर पन्तसल की स्रोतस्विनियों 
तक जाते थे । पहला नवीन मार्ग पीर पन्‍तसल उपंत्यका पर उत्तर की तरफ से चढ़ता हू। परन्तु हस्तिबेज से 
आने वाला मार्ग पराना है। वह दामरेग की तरफ से आता था। इस प्रकार वह कामलेन कोट पहाड़ो के मूल 
में स्थित द्रंग से होता जाता था। क्रमवर्त पीर पन्तसाल मार्ग पर एक चौकी था। इन्हें कामलेन कोट कहते 
थे । कल्हण क्रमवर्तं नामक प्रदेश में काम्बुक संज्ञक ढकक का उल्लेख राजा मातृगुप्त के सन्दर्भ में करता हैं-- 
तदनन्तर वह क्रमवर्त नामक प्रदेश में काम्बुक संज्ञक ढकक पहुँचा जो आज शूरपुर ( हरपुर ) में स्थित है । 


( रा० : ३ :२२७ ) 


अवन्तिवर्मा के मनन्‍्त्री शर ने अपने नाम पर शरपर नगर स्थापित किया था। उसने सीमान्‍न्त 
चौकी जो क्रमवर्त में थी, उसे हटाकर शरपर में स्थित किया । शूरपर स्थान हरपुर या 'हरिपुर कहा 
जाता है। यह रामव्यार नदी की उपत्यका में स्थित है। वहाँ से पीर पन्‍तसल के दर्रा अथवा द्वार या संकट 
या ढक्‍क दुरहल ओर रुपरो को जाता हैं । 


पराने मगल मार्ग से पर्वत माला दर्रा से पार करने का काइ्मीर उपत्यका में प्रथम जनस्थान या 
आबादी हरपुर या श्रपर की मिलती है वह एक संकीर्ण घाटी से काइ्मीर उपत्यका के मैदान से अलग होता 
है । हूरपुर में बाहर से आने वाले सामानों पर सरकारी चुंगी ली जाती थी । वहाँ से दक्षिण जाने के लिए 
श्रपुर प्रमुख मार्ग था। 
द्रंग) सर्वदा चौंकी के लिये राजतरंगिणी में प्रयोग किया गया है। द्रंग सुरक्षा किवा सैनिक चौकी 
और शुल्क चौकी के लिये व्यवह्ृत किया जाता था । उसका सम्बन्ध पुलिस चौकी से नहीं था जिसे राहदारी 
कहते थे । सन्‌ १८७९ ई० तक राहदारी अर्थात्‌ पुलिस चौको पीर पन्‍्तसल मार्ग पर इगनारी बुज, जाजीनर 
( अलियाबाद सराय समीपस्थ ) तथा हरपुर की हिफाजत करती थी । यह राहदारी कमलेन कोट के दूसरी 
तरफ था। उनका काम पुराने द्वार एवं द्रंग चौकियों के समान था । कालान्तर में कर्मावर्त अथवा कमलेन 
कोट द्रंग का नाम बदल कर श्रपुर द्रंग पड़ गया । 
यह शब्द द्रम्म एक मुद्रा के लिये भी प्रयोग किया हैं। यह शब्द ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है । 
सम्भव है कि 'दाम' शब्द जो भाषा में प्रचलित है और मुद्रा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है इसी (द्रम्म का 
अपश्रंश हैं। यह शब्द एक कसबा, नगर चौकी तथा चंगी स्थान के लिये प्रयोग किया जाता था। “उद्रंग' शब्द 
का भी प्रयोग 'द्रग” के लिये किया जाता था । यह मालगुजारी तथा चुंगी दोनों के लेने का स्थान था । द्रंग 
का अधिकारी द्रंग-पाल कहा जाता था । (्रंगिक' शब्द का भी प्रयोग मिलता हैं। यह पदाधिकारी शहर के 
स्टेशन अथवा पहरे की चौकी का मालगुजारी अथवा लगान वसूल करन के लिये होता था। वह चंगी भी 
वसूल करता था। '“द्रंगिक' किसी द्वंग का अधिकारी होता था। “औद्रांगिका' शब्द का भी उल्लेख है। 'ध्रुवस्थान 
अधिकरण'” अर्थात्‌ राजा के अन्नभाग को वसूल करने वाला अधिकारी था । <्रंगेश शब्द का भी उल्लेख 
मिलता है। वह सीमान्त चौकी का अभिभावक किंवां रक्षक अधिकारी माना जाता था। अन्य राजतरंगिणी- 


( ४१ ) 
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कारों ने भी 'द्रग' को पहरे की चौकी एवं सीमान्त चुंगी की चौकी के अर्थ में प्रयोग किया है । 

कल्हण ने श्रपुर 'द्रंग का उल्लेख राजा हएष (सन्‌ १०८९-११०१ ) के प्रसंग में किया है । 'माणिक्य 
सेनापति को शरपर द्रंग पर पराजित कर विजयश्नी के साथ विपुल सम्पत्ति प्राप्त की । (रा०: ७: १३५२) 
यद्यपि इसी तरंग में राजा अनन्त के समय विग्रह राज के प्रसंग में द्वार शब्द का प्रयोग किया गया हैं । 
( रा० : ७: १४० ) । कल्हण शूरपुर द्वार के लिये 'द्रंग शब्द का उल्लेख राजा जयसिह के राज्य काल में 
उत्पल की मृत्यु के सन्दर्भ में किया है--अत्रान्तर छोटता हुआ उत्पल गिरिगह्नर में शूरपुर के द्रंगाधिप पिच- 
देव द्वारा मार डाला गया । ठेहुनी पर एक बाण लगने के कारण वह घोड़े से भूमि पर गिर पड़ा । मरने के 
पूर्व उसने एक शत्रु सैनिक को मार डाला जो कि उसके पास आ रहा था । राजा जब कम्पनेश सत्कृत्य कर 
लौट कर अवन्तिपुर में ठहरा था तो द्रंगेश ने राजा के सम्मुख शत्रु का मस्तक रख दिया ( रा०: ७ 
१७७-१८० )। ; 

श्रीवर ने भी श्रपुर का प्रचुर उल्लेख किया है। ( जेन० : १:१८: १०७; १६४, १:५८: २२; 
३: ४२७; ४: ३९, ४४२, ५२६, ५३१, ५५८, ५८४, ६०६ ) श्रीवर के अनुसार जनुरू आक्दीन ने 
शुल्क चुंगी के स्थान पर अविच्छिन्न अज्ञसत्र प्रदान कर शूरपुर मार्ग से जाने वाले अभिसारकों को भारवाही 
बना दिया। ( जैन० : १:५: २२ ) जैनुल आबदीन के समय द्रंग अर्थात्‌ चुंगी वसूल करने का स्थान 
श्रपुर में बन गया था। 

कर्मवर्त द्रग के अतिरिक्त कल्हण ने कारकोट द्वंग का भी उल्लेख किया हैं। कारकोट द्रंग तोश 
मैदान मार्ग से लोहा जाने के मार्ग पर था । ( रा० : ८ : १५९६ ), बीरू परगना में एक गाँव द्रंग है । 
ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर से लोहर जाने का यह सबसे नजदीक का मार्ग है। दोनों के बीच दूरी ६० मील है । 


_अल्बेरूनी ने भी लिखा है कि लोहर और श्रीनगर के मध्य का मार्ग ५६ मील है । आधा मार्ग पथरीछा एव 


पर्वतीय तथा शेष मैदान है। यह स्थान बरबल कहा जाता है । बरबल का अर्थ फाटक का स्थान होता है । 
दर्स पर्वत पर १३,००० फिट की ऊँचाई पर है। द्वंग में एक पुराना पहरे के स्थान का चिह्न मिलता हूँ । 
कल्हण के वर्णन से प्रतीत होता है कि कोष्ठेश्वर ने चुंगी शुल्क जो छोहर के समीप द्रंग था उसे ले लिया 
था । उसने अपने नाम की मुहर लगा दी थी मानो वह स्वयं ही राजा था। ( रा० : ८: २०१० ) कल्हण 
द्रग के सामरिक महत्त्व का भी उल्लेख करता हैं। लोठन ने मार्ग द्ंगों को सर्वत्र नष्ट किया था। इससे उसे 
मौलिक दृष्टि से सफलता मिलती गयी । (रा० : ८ : १९९१ ) पर्वत पार करने के पश्चात्‌ उसने अपनी 
रक्षापक्ति करकोट द्रंग में बनायी जहाँ उसका किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ था। (रा०: ८ : १९९७) 

हय होम के समीप द्रंग का भी उल्लेख कल्हण करता हैं। यह द्वग क्रृष्णगंगा उपत्यका जाने के 
मार्ग में पड़ता था। उत्तर परगना से शारदा तीर्थ पहुँचने के लिये सीधे मार्ग पर था। सिन्धु तटवर्ती तिल- 
ग्राम में जब धन्य तथा अन्य लोगों ने तिलग्नराम पर अधिकार कर लिया जो सिन्धु नदी तट पर कोट था तो 
द्रंगिका जो कि द्रग का अधिकारी था उसने पीछे से मार्ग बन्द कर लिया । ( रा० : ८: २५०७ ) 


यह द्रंग हयाश्रम अर्थात्‌ हयहोम से आध मिल पश्चिम दक्षिण पड़ता है। यहाँ पर पुराने मीनार का 
ध्वन्सावशेष मार्ग पर मिलता है, जो कि सीधा द्रग के पीछे उत्तर दिशावर्ती पंत की ओर पड़ता है । यह 
स्थान स्थानीय लोगों द्वारा सुनद्र गः ( 'स्वर्णद्रग” ) कहा जाता है। माहात्म्यों में उसे 'सुबर्ण धान्यक' कहा 
गया है। लछारेन्स 'द्रग' हेहामा के प्रसंग में लिखता है--सबसे अधिक ]706/७४४०४ उपनिवेश कुको खेबलू 


६ बडे ॥ 
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परिशिष्ट 


अफरीदियों की द्रग हैहामा की है। वे लोग पठानों के सब रीति रिवाजों का पालन करते हैं । वे ज्यादातर 
पद्तू भाषा बोलते हैं | वे रंगीन कपड़ा पहनते हैं । ढाल तलवार के साथ चलते हैं । उन्हें अपनी वीरता पर 
गर्व है। वे शूअर का शिकार पैदल तलवार से करते हैं अथवा अपने टट्टू पर चढ़े हुए उन्हें बछे से मार 
देते हैं । 

खेल पठान जाति के ही भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसेन थे । परन्तु खेल मूल स्थान 
के थे न कि काश्मीर निवासी खेल कबीला पठानों के । 

पठान लोगों की आबादी काइ्मीर पर पठानों के शासन काल में बसी थी । वे वहाँ इसलिये आबाद 
किये गये थे कि बम्बा लोग जो प्रायः विद्रोह कर बैठते थे उन्हें दबाते रहें । जो सम्भवतः किशन गंगा उप- 
त्यका में रहते थे । उन्हें इसलिये भो वहाँ आबाद किया गया था कि वे चिलासो के हमले से रक्षा कर सके। 

अन्तिम राजतरंगिणीकार शुक ने 'द्रंगा शुल्क' का उल्लेख किया है--तत्पश्चात्‌ मुहम्मद शाह जाफर 
लोहर पहुँचा । और पूर्व उर्वरेशों के समान द्र गाशुल्क आदि ग्रहण किया ।” (शुक : २: ३९) उक्त उद्धरण 
से प्रकट होता है कि शुक के समय पन्द्रहवीं शताब्दी तक द्र|ग का प्रयोग चुंगी की चौकी के अर्थ में किया 
जाता था। कल्हण के समय से शुक तक द्र॑गों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा था। वे पहरे की चौकी 
से सैनिक दृष्टि एवं आ्िक दृष्टि से शुल्क द्वारा राज्यकोश भरते थे । 

कल्हण के समय द्वार॒पति शब्द अधिक प्रचलित था। परन्तु श्रीवर के पश्चात्‌ 'द्रगेश” शब्द का 
प्रयोग मिलने लगता है। उन्हें 'मार्गेश” सुलतानों के उत्तरार्ध काल में कहा जाने लगा। 'मार्गेश! को परशियन 
इतिहासकारों ने 'माग्रें' लिखा है। उनका कार्य द्वाराधिष अथवा द्वारपति के समान था। मुगलों के समय 
स्थिति बदल गयी । मुगलों ने “मार्गेश', 'ढ्वारपति', 'द्वाराधिष” एवं “माग्रे” के स्थान पर “मलिक” उनके लिये 
प्रचलित किया । द्वार की रक्षा करने तथा पहरा देने वाले अधिकारी को मलिक कहने लगे थे । 

मलिक लोगों को उनकी सेवा के बदले जागोर मिली थी । सिखों के राज्य के समय मलिकों की 
जागीर छिन गयी । मलिकों के वंशज सुपियान, शाहाबाद, अन्य स्थानों में काइमीर के राजपथों तथा उन 
मार्गों के निकट आबाद मिलते हँ--जो पर्वतों पर मैदान से उठते जाते हैं । 

कल्हण ने 'ढक्‍्क' छब्द का भी प्रयोग 'द्रंग” के लिये किया है--एकदा भ्रष्टश्री चक्रवर्मा रात्रि में 
श्री ढक्कवासी डामर श्रेष्ठ संग्राम के घर में प्रवेश किया । ( रा० : ५: ३०६ ) श्रो ट्रोपर ने श्री ढकक पर 
पादटिप्पणी ( रा० : ५: ३०५; पेरिस ) लिखी है । इस स्थास का पता कल्हण नहीं देता, परन्तु श्रो विल- 
सन का मत है कि यह स्थान शूरपुर के समीप था । शूरपुर में 'द्रंग॑ था इसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ । 


/ 
झ 


उदमभाण्डपुर 
( रा०:५: १५३ ) 
उदभाण्ड संस्कृत शब्द है। उसका शाब्दिक अर्थ उद 5 जल + भाण्ड ८ पात्र । जल पात्र किवा जरू 


कलश विद्वानों ने लगाया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार उद के स्थान पर उदकम्‌ होना चाहिए। हुएन्त्सांग 
ने उदक हाण्ड लिखा हैं। उदक्‌ का अर्थ उत्तर की ओर, उत्तर में तथा ऊपर होता है। उद्‌ का 


( ४३ .) 
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अर्थ स्थान, पद, शक्ति की श्रेष्ठता आदि होता है । यदि यह अर्थ लगाया जाय तो स्थान भाण्ड या शक्ति- 
शालो भाण्ड होगा । या कलश के समान स्थान होगा । मैंने स्थान नहीं देखा है अतएवं कुछ और अनुमान 
लगाना उचित नहीं है। अलबेरूनती लिखता है--वेहिन्द सिन्ध नदी के पश्चिम २० फरसख ( रूगभग ५२ 
मील ) दूर कन्धार की राजधानी है ।” ( मूल : पृष्ठ १०१ ) वह पुनः लिखता है--'सिन्ध या वेहिन्द नाम 
की नदी' है । ( मूल पृष्ठ : १२९ ) वह स्थानों का अक्षांश भी देता है बैहिन्द का अक्षांश ३४ ३०” है।” 
( मूल : पृष्ठ १६३ ) उदभाण्डपुर का ही नाम उदखण्ड बेहिन्द, ऊंडगाय, ओहिन्द, हुण्ड, उहुण्ड उद्खण्ड 
आदि है। + 
द राजतरंगिणी में कल्हण तथा जोनराज ने उदभाण्डपुर का उल्लेख किया है। उन्होंने उद्भाण्डपुर के 
लिये वैहिन्द उण्ड अथवा हिन्द नहीं लिखा है। फारसी तथा अरबी इतिहासकारों ने बेहिन्द, उण्ड, ओहिन्द 
तथा हिन्द नाम दिया है | सभी उद्भाण्डपुर शब्द के अपभ्रंश किवा संक्षिप्त रूप हें । 
फारसी तथा अरबी लिपियों में शुद्ध नाम नहीं लिखा जा सकता । अतएब उत्की विभिन्न विवर्तनी 
( हिज्जे ) मिलती है । हिज्जे भेद के कारण उच्चारण में अन्तर पड़ जाना स्वाभाविक हैं । 
सर्वश्री स्‍्तीन तथा जनरल कर्निंघम दोनों ने अनुसन्धान तथा अथक परिश्रम द्वारा सिद्ध किया है कि 

सिन्ध के पश्चिम तट पर ऊटक से १५ मील ऊपर उण्ड ग्राम है। यही प्राचीन उद्भाण्डपुर है। प्रश्चिमी 
पंजाब निवासी “उन्द' कहते हैं। उन्द हिन्दी भाषा का शब्द कहा गया है। हिन्दी को उस समय हिन्दकी कहते 
थे । पश्तु भाषा भाषी पठानों का 'उन्द' उच्चारण 'हिन्द' जैसा लगता है । 

मुस्लिम लेखकों ने कन्धार को गान्धार मान लिया है। पुरानी फारसी में काफ और गाफ एक तरह 
सें ही लिखा जाता था। अतएवं 'क' का “ग' पढ़ लेना आश्चर्य की बात नहीं है । गन्धार को कन्धार तथा 
गन्धार दोनों पढ़ा जा सकता है। कन्धार वास्तव में गान्धार नहीं है। गान्धार का पुरासाहित्य में प्रचुर 
उल्लेख मिलता है। भौगोलिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान हो जांता है। कन्धार अंचल काबुल किवा अफ- 
ग़ानिस्तान के दक्षिण है । पुरासाहित्य वर्णित गान्धार प्रदेश अफगानिस्तान के पूर्व पड़ता है । 

साही राजाओं का उदभाण्डपुर मुसलमानों के विरुद्ध अन्तिम मोर्चा था। वेहिन्द अथवा उदभाण्डपुर 
के सम्मुख ही महमूद गजनी तथा साही राजा से निर्णायक युद्ध हुआ था । साहियों के पराजय के पद्चात्‌ 
भारत प्रवेश द्वार सवंदा के लिये खुल गया । 

हुएत्सांग ने उदभाण्डपुर की यात्रा की थी। उसे वह अपनी भाषा में--उ-तो-किया-हन-तू-+ 
( छा ? ) गान्धार का एक नगर मानता है। “भीमा ( भीमल ) से १५० ली० और जाने पर यू-तो-की- 
हन-तू ( छा ? ) नगर पहुँच जाते हैं। जो २० ली० की परिधि ( छा ? ) में होगा। त्िन्‍्ध ( नदी ) उसके 
दक्षिण ओर है। वहाँ के लोग खुशहाल हैं। यहाँ मूल्यवान्‌ अनोखी वस्तुएँ अनेक स्थान से आती हैं ।” 
(वाटर : २२९ : लंदन १९०४) उदभाण्डपुर की सोमा देता है। उसके दक्षिण सिन्‍्ध नदी बहती है । यह 
भी लिखता है। पहले कपिशा का राजा उदभाण्डपुर में निवास करता था। यह वर्णन शाही राजाओं के 
उदभाण्डपुर राजधानी बनाने के चार शताब्दी पूर्व का है । 

हुएन्त्सांग नगर के विषय में लिखता है कि वह तीन मील में फैला था। ब्राह्मण वंश का राज्य था। 
उनकी राजधानी होने पर निस्सन्देह उदभाण्डपुर की प्रसिद्धि तथा समृद्धि हो गयी । भारत को प्रसिद्ध राज- 
धानियों में उसकी गणना होती थी । मंगोल चंगेज खां के वंशजों के समय में भी उसका यथेष्ट महत्त्व था.। 


( ढेंढें ) 
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उसे “कोर जोग” नाम से लिखा गया है। अटक के निर्माण तथा नवीन रांजपथ बनने के कारण नगर सड़क 
से दूर हो गया । और सिन्‍्ध नदी के कटाव से लगभग पुराना शहर आधा नदी में कटकर समाप्त हो गया । 
उसने अपना महत्त्व खो दिया । 

हुएन्त्सांग दोलुआ से ३३ मील दक्षिण-पू्व चलने पर--अ-टो-किया-हन-छ-पहुँचा था । श्री जुनियन 
ने उसे उदखण्ड लिखा हैं। श्री एम. विवेन डी. संट मार्टिन ने उसे सिन्धु नदी स्थित ओहिन्द माना है । 
हुएन्त्सांग लिखता है-- द 

'तगर का दक्षिणी भाग नदी के करार पर था | पुरुषपुर का राजवंश समाप्त हो गया । वह कपिशा 
राज्य के अन्तर्गत था। नगर तथा ग्राम उजड़ गये थे। निवासियों की संख्या बहुत थोड़ी रह गयी थी। कपिशा 
के राजाओं ने नवीन राजधानी उदभाण्डपुर में बनवायी थी ।* प 

जनरल कोर्ट तथा वरनीस स्थान को हुण्ड मानते हैं। श्री लोइवेन्थल ने उसका गलत उच्चारण 
किया है । मिर्जा मोगल बेग ( सन्‌ १७९० ई० ) ने स्थान का नाम “ओहिन्द' दिया है। रशीदुद्वीन ने सन्‌ 
१३१० ई० में नाम “वेहण्ड' लिखा हैं। उक्त सभी लेखक स्वीकार करते हैं। वहिन्द गान्धार देश की 
राजधानी था । रशीदुद्दीन और लिखता है । मोगल 'लोग उसे 'कारजोग' बोलते थे । निजामुद्दीन तवकक्‍काते 
अकबरी का लेखक लिखता है 'महम्‌द गजनी ने जैपाल राजा को 'हिन्द' के किले में सन्‌ १००२ ई० में 
घेर लिया था ।' फिरिस्ता ने उसे 'वथन्दा' का किला लिखा है | कुछ विद्वान्‌ वथन्दा को भटिण्डा मानते हूं । 
यह भ्रामक है । 

हुएन्त्सांग तथा फिरिस्ता के दिये नाम में ध्वनि साम्य हे । 

जनरल कनिघम का मत हैँ कि “विथण्ड' शब्द ही हुएन्त्सांग का दिया उत्तरखण्ड शब्द हूं । मूल 
नाम उत्तरखण्ड था। वह बिगड़कर 'उथण्ड” या “विथण्ड” हो तथा उसका संक्षिप्त रूप 'उहण्ड' या “ओहिण्ड 
हो गया । जनरल जेम्स एव्वोट ने स्थान का नाम 'ऊण्ड' दिया है । वह यह भी लिखता है। उसका पूर्व ताम 
'ऊरा' था। अनुमान लगाया है। 'ऊरा' सिकन्दर के इतिहासकारों द्वारा वर्णित द्वी 'ऊण्ड' अथवा 'उदभाण्ड- 
पुर है। वह मत भी प्रचलित था । अटक ही. उत्तरखण्ड होना चाहिये । परन्तु इस मत ने मान्यता नहीं 
प्राप्त की । उत्तराप्रथ, उदखंड अश्रवा उदभाण्डपुर कपिशा के राजा द्वितीय की राजधानी थी । कपिशा में 
उस समय दश राज्य-लम्पक ( लगमान ) नगर या अग्रहार (जलालाबाद ) गान्धार, वर्ण ( वनन्‍्नू ) जागूदा 
जो सम्भवतः अफंगानिस्तान का दक्षिणी भाग था । उसका मुख्य तगर गजनी था । 

- अबुलफजल ने “अटक-बनारस' किला का उल्लेख किया है। उसने यह भी लिखा है । किला सम्राद्‌ 
अकबर के समय निर्माण किया गया था। बाबर ने अपने जीवन चरित में सिन्ध नदी का उल्लेख किया 
हैं । परन्तु ओहिन्द का कोई उल्लेख नहीं करता । 

रशीउद्दीन लिखता है । परशावर नदी सिन्ध में तंकुर के समीप मिलती है । यह स्थान कनिघम के 
मत से खेराबाद होना चांहिए। उनका मत है कि “अटक' शब्द 'तंकुर' छाब्द का अपश्रंश हैं। अरबी के 
“अल' उपसर्ग शब्द के शत्‌ छगा देने में 'अलाकुर' उच्चारण हो जायगा । 

'बनारस' शब्द का सम्बन्ध वर्तमान नगर 'वाराणसी' 'काशी' से नहीं है। वह “बनार' शब्द है । 
इसी नाम से पुराना जिला था । जिसके अन्तर्गत अठक था । 

करनिघम लिखता है | ओहिन्द' काबुल के ब्राह्मण राजाओं की राजधानी था। मसूदी ने भारत का 


( ४५ ) 
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भ्रमण सन्‌ ९१५ ई० में किया.था। उसके अनुसार 'अलकम्धार' ( गान्धार ) का राजा 'असूसिन्ध का राजा 
था । उसका नाम 'जह॒ज' था। वह नाम भारत के सभी राजाओं के लिये प्रसिद्ध किवा सामान्‍य था । हेनरी 
इल्लियट ने मुहम्मडन हिस्टॉरी ऑफ़ इण्डिया ( १: ५७ ) नवोन संस्करण में ( प्रोण डोसन : १; रे९ ) 
'जहाज' नाम 'हजाज' में बदल दिया हैं । 

छछ नाम उस बड़े मैदान का है जो सिन्ध नदी के पार ओहिन्द के सामने पड़ता है। बनार' का मंदान 
कहा जाता था। यह नाम राजा बनार के नाम पर पड़ा हैं। करनिंघम के मतसे मैदान का 'छछ' नाम ओहिन्द 
के ब्राह्मण वंश के नाम पर रखा गया था । विचित्र बात है। बनारस वाराणसी में जनश्रुति है । राजा 
बनार का किला काशी में राजघाट पर था। वह काशी का राजा था | यह भी विचित्र बात हैं । सिन्ध का 
ब्राह्मण वंश भी 'छछ'” या “चच' के द्वारा सन्‌ ६४६ ई० में स्थापित किया गया था। उससे भी विचित्र 
बात यह है कि इसी समय “जझोती या (छछितों' का ब्राह्मण वंश खजुरा के चन्देलों द्वारा उत्पाटित किया 
गया था । कर्निंघम ने अनुमान लगाया है। जझोतिया ब्राह्मण खजुरा अपने राज्य से निकाले गये थे । सिन्ध 
में आकर राज स्थापित कर ओहिन्द तथा काबुल पहुँचे होंगे । 

उदभाण्डपुर सिन्ध के कठाव के कारण आधा नदी के गर्त में नष्ट हो गया । नगर नदी के कटाव 
तथा उसके भय के कारण उजड़ गया । उसकी प्रसिद्धि कम हो गयी । 

करार के मूल तठ करनिंघम के अनुसार गिरे मकानों के मलवों से बालू से भर गया था। सोना धोने 
वाले वहाँ बहुत मुद्रायं तथा छोटे- छोटे आभूषण पाते हैं । वह इस बात का श्रमाण है । नगर बहुत समृद्धि- 
शाली था। कौतूहलवश कनिंघम स्वयं इसका प्रयोग करना चाहता था। उसने बालू एक स्थान से उठ- 
वाया । वह धोया गया। उसमें से एक स्वर्ण पट्टबंध मिल गया । यह पढू बंध किसी दुलहिन का था। स्वर्णपट्ट 
गले में पहना जाता था। आजकल भी ग्रामीण स्त्रियाँ गले में स्वर्ण पट्ट पहनती हैं । उसे पूर्वीय उत्तर प्रदेश 
में टीक कहते हैं। नगरों में भी विवाह के समय दुलहिन को टीक पहनात थे। टोक पहनने को प्रथा आधु- 
निक आशभृषणों के प्रचार के पश्चात्‌ लुप्त हो गयी है । 


जनरल कोर्ट राजा रणजीत थविंह का एक फ्रान्सीसी सैनिक अधिकारी था। उण्ड की यात्रा किया 
था | उसे भी यहाँ के ध्वन्सावशेष से बहुत सी पुरानी चीजें मिली थीं। ( जे. ए. एस. वी. : ५ : ६५५ ) 
सर अलेक्जेण्डर वरनीज़ को सन्‌ १८३७ ई० में शारदा लिपि में संस्कृत शिला लेख मिला था वह कलकत्ता 
राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। ( काबुछ : १९० ) श्री स्‍्तीन को भी एक शिला खण्ड शारदा लिपि 
में लिखा मिला था | वह पढ़ा नहीं जाता था। उसे उन्होंने मसजिद की एक दीवाल से निकलवाया था । वह 
लाहौर संग्रहालय पाकिस्तान में संग्रहीत है । 

इस समय भी उदभाण्डपुर अर्थात्‌ उण्ड के मकानों तथा जियारतों तथा मसजिदों में हिन्दू राज्य 
कालीन अलंकृत पत्थर लगे हैं। वहाँ बहुत सी आँख में रंग लगाने की सलाइयां मिली हैं । भारतीय शक 
तथा काबुल के ब्राह्मण राजाओं को मुद्राय भी मिलीं हैं। इससे प्रकट होता हैं कि नगर शक काल की पहली 
दताब्दी में अपना अस्तित्व रखता था । 

सिकन्दर बजारिया से चलते समय सिन्ध पर पुल बनाने का आदेश दिया था । वजारिया से दूर 
दक्षिण इम्बोलिया सिन्ध तट पर पड़ता था। महावन से दस मील पूर्व इम्बोलिया था। जनरल एवोट ने 
इम्बोलिया को अम्बवालिया निरचय किया है । अम्बर आज भी ओहिन्द के दो मिल उत्तर ग्राम है। कनि- 
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घम का मत है कि निर्मित सेतु उदभाण्डपर में ही था । वहाँ से यूनानी सेना ने सिन्ध पार किया था । किसी 
यूनानी अथवा भारतीय इतिहासकार ने किस स्थान पर पुल निर्माण किया गया था नाम नहीं दिया हैं । 
सिकन्दर ने अपनी सेना के लिये सामग्री एकत्रित करने का आदेश दिया था। वह इम्बोलिया स्थान में सग्रह 
किया गया था। यह स्थान एओरनोस की चटटटानों से दूर नहीं था । यह एओरनोस तथा अटक के मध्य पड़ता 
थां। स्थान का नाम कनिघम के मत से “ओहिन्द' या 'अम्बर ओहिन्द! था। वे काश्मीर के समान हिन्दू 
तथा बौद्ध देवस्थानों के स्थानों पर निर्मित किये गये हैं । अम्बर आज भी एक ग्राम ओहिन्द के दो मिल 
ऊपर है। पर्याय भाग ( ३: १: २४ ) बिजपत्ती में दिहन्द शब्द का गान्धार के साथ उल्लेख किया गया 
है । वेजयन्ती रचनाकार यादव प्रकाश अलबेरूनी का समकालीन हैं । ओहिन्द अथवा उदभाण्डपुर पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है । गान्धार तथा दिहन्द को विद्वान्‌ समानार्थक मानते हैं। कुछ लोगों का मत है कि कन्धार 
ही गान्धार है । मैं लिख चुका हूँ । यह धारणा गलत हैं। कन्धार दक्षिणी अफगानिस्तान का अंचल हैं । 

मैं कन्धार दो बार जा चुका हूँ। खत्री हिन्दुओं की यहाँ आबादी है । वे व्यापारी हैं । कन्धार में' 
कब्रिस्तान बहुत हैं । अंगूर और अनार होता है। गान्धार, रावलरूपिण्डी, तथा पेशावर के दो जिले मिलकर 
बनता था । प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों से पता चलता है । गान्धार देश सिन्ध महानद के दोनों तटपर आबाद 
था। मुख्य नगर पृष्कलावती, तथा तक्षशिल्ता थे। तक्षशिल्ल प्रसिद्ध स्थान है। ओहिन्द से पूर्व दिशा में 
पड़ता है । 

बौद्ध साहित्य में तक्षशिला का अनेक प्रसंगों में वर्णन किया गया है। जीवक वेद्य ने तक्षशिला 
में शिक्षा पायी थी | तक्षश्विला पश्चिमी उत्तरी हिन्दुस्तान का उसी प्रकार विद्या केन्द्र था जैसे काश्मीर में 
शारदा एवं विजयेश्वर तथा भारत में काशी, नवद्वीप एवं कांची हैं ॥ तक्षशिला पश्चिम पाकिस्तान रेलवे के 
सराय काला जंकशन से बीस मील रावलपिण्डी के उत्तर पश्चिम पड़ता है। पेशाबर से पूर्व दिशा में है । 
हारी उपत्यका में स्थित है | वहाँ तीन नगरों के ध्वन्सावशेष मिलते हैं । धुर दक्षिणी स्थान मीर टीला कहा 
जाता है। पृष्कलावती स्वात उपत्यका का नगर था। वह वर्तमान परगना चरसह्ा मीर ज़ियारत क्षेत्र में 
पेशावर से सत्तरह मील उत्तर-पूर्व हैं । 


हुदुदुल आलम ( सन्‌ ९८२-९८३ ई० ) के अनुसार वहिन्द एक बड़ा नगर था। उसमें कुछ मुस्लिम 
आबादी भी थी । 


कल्हण ने उदभाण्डपुर के प्रभाकर देव द्वारा विजय का उल्लेख पुनः किया है ( रा० : ५: २३२ ) 
उसने रा० : ५ : १५३ में उदभाण्डपुर का उल्लेख किया है। 

ओहिन्द इस समय पाकिस्तान में है । वहाँ जाना सम्भव नहीं है। श्री स्तीन ने वहाँ की यात्रा की 
थीं। स्तीन स्थान का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसका वर्णन वास्तविकता के अत्यन्त समीप माना जायगा । 
स्तीन ने उण्ड की यात्रा दिसम्बर सन्‌ १८९१ में की थी। 


कल्हण ओहिन्द का भूगोल उपस्थित करता है । उससे पता चलता है। उत्तर में दरद तथा दक्षिण 
में तुरुषकक थे । ओहिन्द उनके मध्य था । दरद जाति कोहिस्तान और ऊपरी सिन्ध घाटी चिलास तथा चिनाल 
में रहती थी। तुरुष्क का तात्पर्य कल्हण के तरंग आठ इलोक ५१ के वर्णन से उन लोगों से हे जो काबुल 
पर सन्‌ ८७१ ई० में अधिकार कर लिये थे । 


जोनराज ने सुल्तानों के राज्यकाल में उदभाण्डपुर का उल्लेख किया है--उदभाण्डपुर में जिसका 
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पालक गोविन्द खान था। पहले उसके बाणों ने तत्पश्चात्‌ उस ( सुल्तान शिहाबुद्दीत सन्‌ १२५४-१ ३७३ ई० ) 
के सैनिकों ने प्रवेश किया । जब उसको सेना शैल श्वृंगपर पहुँची तो भयातुर विरोधी उत्तुज्ञ श्ंग से उतर 
गये । सदुश उपहार प्रस्तुत करने में असमर्थ सिन्धुप ( सिन्धुपति ) ने रक्षा के लिये भूषति को कन्या रत्न 


भेंट किया । पृथ्वी के भार से राजा के बाहु में गौरव तथा भय के भार से उन गान्धारों में छाघव आ गया 


था। ( जोन० : ३७१-३७५ ) इस उद्धरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि गोविन्द खान उदभाण्ड३: का राजा 
था और उदभाण्डपुर गान्धार के अन्तगत था । 


जोनराज ने सिकन्दर बुत शि+न के काल जिसका वह प्रत्यक्षदर्शी था उदभाण्डपुर का पुनः उल्लेख 
किया है---कदाचित्‌ दृप्त राजा ने उदभाण्डपुर के नृपति को जीतकर उसको पत्री श्री मेरा को मूतिमती 
जयश्री सदुृद् प्राप्त किया । निदचय साहिकुल में वह कोई देवता अवतरित हुई थी । उसका पुत्र म्लेच्छ द्वारा 
नष्ट काइमीर को पराजित किया । ( जोन० : ५७७, १७८ ) जोनराज के वर्णन से सिद्ध होता है कि उस 
समय उदभाण्डपुर में साही वंश का ही राज्य था । 

जोनराज ने उदभाण्डपुर का पुनः उल्लेख किया है--'सिन्धु राजा द्वारा उन्मादित उदभाण्डपुराधीश 

को उसने कन्दुक के समान बार-बार उठाकर गिराया” ( जोन० : ८३२ ) यह वर्णन सुल्तान जैनुल आबदीन 

के राज्यकाल का हैं। गोविन्द खान तथा वहाँ पर उदभाण्डपु राधीश के प्रयोग से प्रकट होता है. कि तत्का- 
लोन उदभाण्डपुर नदी के कटाव में ध्वस्त नहीं हुआ था। वह समुद्धिशाली नगर था । राजधानी एवं व्यापा*« 
रिक केन्द्र था । पन्द्रहवीं शताब्दी तक मुस्कराता, जगमगाता शहर था । 

श्रोवर ने उदभाण्डपुर का उल्लेख तृतीय राजतरंगिणी में नहीं किया है । श्रीवर ने सन्‌ १४५४ 
१४८६ ई० तक का इतिहास लिखा है। उसके वॉणित ती नों काश्मीर के सुल्तान दुर्बल थे । वे गृह युद्ध में 
उल्झे थे । उन्हें बाहर भटकने की फुरसत नहीं थी । 

प्रजा भट्ट की चोथी राजतरंगिणी अप्राप्य है। परन्तु पाँचवीं और अन्तिम राजतरंगिणी शुक ने 
लिखी है। उसमें उल्लिखित सुल्तानों का समय सन्‌ १५१३-१५३९ ईस्वी है । उसने भी उदभाण्डडुर का कुछ 
उल्लेख नहीं किया है । उसके काल में काइमीर सुल्तान अत्यन्त दुर्बल हो गये थे। सत्ता मन्त्रियों एवं सेना- 
नियों के हाथों में थी । 

शञ्ञ' 
स्कन्दु मवन 
: (रा०:६:-१२७ ) 


महाराज प्रवरसेन ( द्वितीय ) का पुत्र युधिष्ठिर ( द्वितीय ) था । उसकी माता रानी रत्नप्रभा थी । 
राजा ने उन्‍्तालोस वर्ष तीन मास काइमीर मण्डल का राज्य कियां था। उसका मन्त्रो स्कन्द गुप्त था । 
स्कन्दगुप्त ने स्वनामांकित विहार स्थापित किया था । उसका नाम स्‍्कन्दगुप्त विहार था | वह कालान्तर में 
खंण्डवन नाम से प्रसिद्ध हुआ | श्रीनगर का एक मुहल्ला है। वितस्ता के दक्षिण तटपर है । वह ईदगाह तथा 
नव कंदल के मध्य हैं। उस समय निर्माणकर्ताओं के नाम पर विहार रखने की प्रथा थी। निर्माणकर्ता अपनी 
स्मृति अथवा पुण्याजन के लिये देवस्थान, चैत्य एवं विहारों का निर्माण करते थे। अमृत भवन, इन्द्रभवन्, 
अनंगभवन, मोराकभवन, आदि इसके उदाहरण हैं । धार्मिक स्थानों के नाम पर मुहल्लों का नाम पड़ जाता 
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थी । काशी में इस प्रकार के अनेक मुहल्ले हैं । ओंकारेश्वर, हरितीर्थ, दृधविनायक, शनिश्चर गली, विदृव॑- 
नाथगली, सरस्वती फाटक आदि | इसी प्रकार श्रीनगर में भी दिद्वामठ के नाम पर दिदमर, भट्टारकमठ के 
नाम पर ब्रदमर तथा समुद्रमठ के लिये सुदमर मुहल्ले कहे जाने लगे थे । 

कल्हण ने ( रा०: ८ : १४४२ ) पुनः इसका उल्लेख किया है। यहाँ पर राजा सुस्सल की रानी 
सती हो गयी थी । उस समय मक्षिका स्वामी स्मशान के समीप विद्रोहियों की उपस्थिति के कारण रानी 
स्मशान में सती नहीं हो सकी थी । कल्हण लिखता हे--चार रानियाँ सती होने के लिये आयीं । विद्रोहियों 
के आक्रमण भय से और अचानक गहरे 7075: के आ जाने के कारण वे वहाँ से दूर स्मशान पर रात्रियों को 
नहीं ले जा सके । अतएवं उन लोगों ने उनकी शीक्रतापूर्वक स्कन्दभवन में दाह क्रिया कर दी जो राज- 
भवन से दूर नहीं था। सती होने वाली रानियों में देवलेखा थी । वह चम्पा राजा की अति सुन्दर कन्या, 
अपनी बहन तारालेखा, जज्जला वल्लापुरी की कन्या, जो अपने गुणों के लिये प्रसिद्ध थी, वे सती हुई' तथा 
राजलक्ष्मी जो गर्ग की पुत्री थी वह भी वहाँ सती हो गयी । ( रा० : ८ : १४४१-१४४४ ) 

मक्षिका स्वामी का अपश्रंश मयसुम है । उस समय स्कन्द भवन के समीप खुला मैदान था। मुसल- 
मान लोग कबरिस्तान के काम में इसे लाने लगे थे । 

श्रीवर स्क्रन्द भवन बिहार का उल्लेख मुहम्मद शाह ( सन्‌ १४८४-१४८६ ई० ) के शासन काल 
में करता है। श्रोवर लिखता है--“नौपुर आदि स्थानों पर सेतुबन्ध भंग कर दिये जाने पर, पुरी दुर्ग रचना 
सदृश विरोधियों के लिये दुर्गम हो गयी थी । स्कन्दभवन की ओर से आक्रमण की आशंका करके सैयदों ने 
पाँच हाथ चौड़ी परिखा बना ली थी । शत्रु भय की निवृत्ति के लिये सैयदों ने रुद्र राजानक के निकट द्वारं 
धरनी के समोप में भी उसी प्रकार की एक दूसरी परिखा तैयार कर ली थी ।” ( जेन : ४ : १२१-१२४ ) 

श्रीवर स्करन्द भवन विहार का पुनः उल्लेख ( जोन : ४ : ६२३ ) करता है ।--'पीरूज़ प्रतिहारादि 
मडवराज्य से आये और राजा का पक्ष त्याग कर, खान पक्ष का आश्रय लिये। स्वश्नेद से सैन्य को जर्जर जान- 
कर, सैयदों के समान किकतंव्य व्याकुल होकर, स्कन्द भवन में दो तीन रात्रि व्यतीत किये ।” सिकन्दर बुत 
शिकन के समय स्कन्द भवन विहार देव स्थान होने के कारण नष्ट कर दिया गया था। सेना ने स्कन्द 
भवन स्थान के मेंदान में शिविर लगाया था । 


खण्डवन मुहल्ला के दक्षिणी प्रान्त भाग में स्कन्‍्द भवन विहार का स्थान निश्चित किया जा सकता 
है । स्थानीय ब्राह्मण उस स्थान को परम्परागत जनश्रुति के अनुसार स्कन्द भवन विहार मानते हैं । नवकदल 
से दो सो पचास गज उत्तर वह स्थान है। इसके वाम पाइव॑ में मुल्ला मुहम्मद वशूर को ज़ियारत हैं । इसकी 
चहार दीवारी के अन्दर बहुत सी कबर हैं । उन पर मन्दिरों के भग्न अलंकृत शिलाखण्ड लगे हैं । जियारत 
स्कन्दभवन विहार के तोड़े गये शिलाखण्डों से बनायी गयी है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। श्रीस्तीन ने 
इस स्थान की यात्रा अस्सी वर्ष पूर्व अगस्त मास सन्‌ १८९१ ई० में की थी । इस समय चारों ओर इमारतें 
तथा मकान बन गये हैं । अतएव पूर्व स्थिति का पता लगाना कठिन है। स्तीन का तत्कालीन आँखों देखा 
वर्णन यहाँ उद्धृत कर देना अधिक उचित होगा । 

“चहारदीवारी के पश्चात्‌ ही पश्चिम तरफ एक खाली बेकार जगह हैं । वह मिट्टी की चहारदीवारी 
से परिवेष्टित है। इस स्थान के मध्य में लगभग बारह फिट ऊँचा ढृहा हैं। उसकी नींव में चौकोर शिलाखण्ड 
लगे हैँ । ढृहा मिट्टी तथा इंटों का है। इसके दक्षिण तथा उत्तर की दिशा में उत्तका आधार देखा जा सकता 
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है । वह अड़तीस फीट वर्गाकार होगा। इस वर्ग के दक्षिण-पूर्व तरफ यहाँ एक गहरी जमीन करीब दश फीट 
वर्गाकार होगी । यह प्राचीन कूप अथवा कुण्ड रहा होगा । इससे बहुत दूर पर नहीं यहाँ के मुल्ला ने एक 
गोला छोटा कुंआ मेरी यात्रा से लगभग दश वर्ष पूर्व खोद लिया था ।* 

समीपस्थ बाजार के पण्डित दुकानदारों ने यहाँ की परम्परा के विषय में रोचक वर्णन किया । यह 
स्थान प्रायः 'स्कन्द बवन नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ कुमार अथवा स्कन्द का मन्दिर नाग के समीप था। 
प्राचीनकाल में उक्त गहरी जमीन में ही नाग का जलू बहकर, एकत्रित होता रहा होगा । इस कुण्ड से 
जल तारबल के समीप कुछ पश्चिम तरफ मार नहर में गिरता था। नाग को चलता यहाँ किसी व्यक्ति ने 
अपने जीवन में नहीं देखा था । 

“रामचन्द्र ऋषि पुत्र साहिब राम जिनकी उम्र लगभग साठ वर्ष होगी, उन्हें अच्छी तरह स्मरण है, 
जब वह बालक थे, तो गोवर्धन दास याज़िद, जो उस समय बहुत वृद्ध थे, प्रतिदिन इस स्थान पर पूजा करने 
आते थे । शनिश्चर को वहाँ पर उगे एक बड़े शहतूत वृक्ष मूल में नैवेद्य कुमार को चढ़ाते थे। यह वृक्ष शेख 
गुलाम मुहिउद्दीन (सन्‌ १८४२-१८४५ ई०) के सूबेदारी के समय ज़ियारत के मुल्ला ने काट दिया। जनश्रुति 
प्रचलित है । वृक्ष कटने पर उसमें से रक्त प्रवाह निकला था। गोवर्धन दास तथा अन्य उपासकगण परवण के 
दिन दीप दान उस ढूहे पर करते थे, जैसा कि आज भी रिवाज है देवस्थानों पर दीपदान किया जाता है । 

“उक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि स्मृति में हो स्कन्दभवन का स्थान पवित्र माना जाता था । 
बहाँ पूजा को जाती थी । यही बात यहाँ के ज़ियारत के सम्बन्ध में भी कही जा सकती हैं। जहाँ प्राचीन 
मान्यता के अनुसार उपासक आते थे । ( स्तीन राजतरंगिणी : २ : ३३९ ) 

काशी में भी जिन प्रसिद्ध मन्दिरों को तोड़कर, उनके स्थान पर, ज़ियारत अथवा मस्जिद बनायी 
गयी हैं, वहाँ अब भी शिवरात्रि के दिन हिन्दू पूजा करने जाते हैं । मैं अपनी बाल्यावस्था में स्वर्गीय मामा जगन्नाथ 
सिह के साथ जाता था। वह शिव भक्त थे एवं पाथिव पूजन करते थे । विशेश्वरगंज स्थित मसजिद जो हरतीर्थ 
तोड़कर बनी है, लोग हमारे होश में वहाँ तथा ज्ञानवापी की मस्जिद, जहाँ काशी विश्वनाथ का मन्दिर था, 
पूजा करने जाते थे। कुछ पुराने पण्डित अंब भी जाते हैं । इसी प्रकार काशी के लाटभेरव की मस्जिद के 
प्रांगण में ही पू्व॑स्मृति स्वरूप एक छोटा लछाट बना है। वहाँ नित्य पूजा होती है। यद्यपि यह विवाद हिन्दू 
मुसलमानों में शताब्दियों से चछा आता है कि स्थान पर किसका अधिकार है । 

स्कन्द भवन विहार का स्थान स्तीन के अनुसन्धान के कारण निश्चित हो गया है | इसे कुमार का 
स्थान इसलिये कहने लगे थे कि स्कन्‍्द का पर्याय वाची नाम कुमार है । स्कन्द विहार अपने मूल रूप में 
प्रसिद्ध था । बौद्ध धर्म के लोप के पश्चात्‌ अनेक विहार मन्दिरों में परिणत कर उनका नाम हिन्दू देवताओं पर 
रख दिया गया । स्कन्द भवन विहार के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया हुई होगी । विहार नाम बौद्धों के अभाव 
में अप्रचलित हो गया । केवल स्कन्द शब्द स्मरण रह गया । उसी नाम से स्थान की प्रसिद्धि हो गयी । 


शव १ 
श्रीनगर 


कल्हण ने श्रीनगर का प्रथम उल्लेख सम्राट्‌ अशोक के सन्दर्भ में किया है। अशोक ने नगर की 
स्थापना को थी--“उस श्रीमान ने श्रीनगर की स्थापना की जिसका महत्त्व उसके लक्ष्मी द्वारा समुज्ज्वल 


है 


परिशिष्ट 


छानबे लाख गुृहों के कारण था ।” ( रा० : १: १०४ ) अशोक के पूर्व पुराधिष्ठान ( पण्डरेथन ) राजधानी 
थी । राजा अभिमन्यु ( द्वितीय ) ( सन्‌ ९५८-९७२ ई० ) के समय प्रवरसेनपुर अग्निदाह के कारण नष्ट हो 
गया था | आग इतनी भयंकर थी कि केवल एक मन्दिर जो जल के अन्दर था शेष रह गया था । 

पण्डरेथन स्थान पर कुछ खनन कार्य हुआ है। प्राचीन मन्दिरों के शिला खण्ड प्रचुर संख्या में 
बिखरे मिले थे | वहाँ एक ६ फुट ऊंचा तथा दूसरा लगभग १६ फुट ऊँचा भग्न शिव लिज्भ मिला था । इन 
दोनों के मध्यवर्ती स्थान पर किसी आसनस्थ मूर्ति का पद जो ठिहुनी भर ऊंचा था, पड़ा था। वैरन हुगेल 
ने इसे बुद्ध की प्रतिमा का अवशेष माना है। ह्यम ने लिखा है। पाद किसी बीस फुट ऊँची मूर्ति के अव- 
शेष हैं । समीपस्थ मस्जिद में पुराधिष्ठान के भग्न मन्दिरों के अवशेष छगे हैं । 

'योगवासिष्ठ रामायण” में पुराधिष्ठान का उल्लेख है। उसमें विस्तार से स्थान का वर्णन किया 
गया है । योगवासिष्ठ के वर्णन से पुराधिष्ठान की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। पुराधिष्ठान के 
सम्बन्ध में प्राचीनकारलीन यही एक मात्र वर्णन प्राप्य है । 

पण्डरेथन का सबसे प्राचीन चित्र कर्नल कोल की पुस्तक में छपा है । पण्डरेथन के मन्दिर का दृश्य 
है | शंकराचार्य पर्वत मूल के लगभग दो मील दक्षिण पूर्व पण्डरेथन स्थान है । 

“अधिष्ठान का प्रयोग राजधानी के लिये किया जाता हैँ। पुराधिष्ठान का अर्थ पुरानी राजधानी होता 
हैं । योगवासिष्ठ में वर्णन है--वक्षों तथा पर्वतों से सुशोभित पुराधिष्ठान काश्मीर के मध्य में स्थित है ।' 
पण्डरेथन से खनन कार्य में प्राप्त मृतियाँ प्रताप सिंह संग्रहालय में रखी हैं । एक भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति है । 
वह मूर्ति भंजकों द्वारा विकृत कर दी गयी है। मुखाक्ृति लछाट के नीचे अफगानिस्तान के वामियान मूर्ति 
के समान छील दी गयी है। भगवान्‌ बुद्ध की अभयमुद्रा में एक और मूर्ति मिली है। मूर्ति भव्य है । 
मनपर अनायास अभय भावना का प्रभाव पड़ता है। बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर को मूर्ति है। यज्ञोपवीत, 
धोती, हाथों में मृणाल सहित पद्म तथा माला और मूर्द्धा पर केश और केश पर मुकुट है। मूर्ति की मुखा- 
कृति सरल हैं । हृदय आकर्षित करती है । 

यहाँ की संग्रहीत मूर्ति ( संख्या : १०४ ) भगवान्‌ बुद्ध का लुम्बिनि में जन्म का प्रदर्शन करती है । 
देवी महामाया शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़ी हैं। उनका वाम हस्त एक महिला के स्कन्ध पर है । आख्या- 
यिका है। यह सेविका प्रजापति गौतमी है । वह भगवान्‌ की माता महामाया देवी की कनिष्ठ बहिन थी । 
भगवान्‌ के जन्म के सातव दिन माता का देहान्त हो गया। प्रजापति गौतमी ने भगवान्‌ का छालन पालन 
किया था । भगवान्‌ बुद्ध से गौतमी ने स्वयं प्रव्रज्या ले ली थी । अपने ही पुत्र की शिष्य हुईं थी । पुत्र को 
शास्ता स्वीकार किया था । 

मूर्ति के पृष्ठ भाग में चामरधारिणी युवती बनी है। तत्कालीन महिलाओं की क्‍या वेशभूषा थी, वह 
इस मूर्ति में देखने से प्रकट होता है । 

एक विचित्र खण्डित मूर्ति इस संग्रहालय में और हैँ । मूरतति के पाद से कटि प्रदेश तक का भाग शेष 
रह गया है । वह पुरुष मूर्ति है। सिंह वाहन हैं। उसका पाद अंगुष्ठ से कटि तक पादत्राण वस्त्रादि से 
विभूषित है । किसी कुषाण वंशीय राजा की मूर्ति मालूम होती है। मूर्ति की पाद भूषा पेशावर जिला के 
ग्रामीण क्षेत्रों में बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित थी । 

पर्वत ढाल के मल में लगभग एक मीलतक प्राचीन मूर्तियाँ, खिलौने तथा पात्र मिले हैँ । मू्तियाँ आदि 
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इंस प्रकार तोड़कर, चुर-चूर कर दी गयी हैं कि खण्ड मात्र दोष रह गया है। प्रांचीन पुराधिष्ठान क्षेत्र में 
वादामी बाग के समीप कैण्ट तथा अस्पताल आदि समाजोपयोगी संस्थाएँ बनी हैं । सैनिक छावनी काश्मीर 
पाकिस्तान युद्ध स्थिति के कारण बनी है। खनन कार्य में हयग्रीव, वराह, रुंद्र, पार्वती, शिव, भरव, लक्ष्मी , 


त्रिम॒ति आदि पौराणिक देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं। वे इतनी बुरी तरह तोड़ी गयी हैं कि देखकर दुःख 
होता है। मूर्तियाँ भव्य, सुन्दर तथा कलापूर्ण हैं। उत्तकी मोलिक दौली हैं । 


कैप्टन नाइट के समय खनन कार्य नहीं हुआ था । किन्तु उसके वर्णन से प्रकट होता है कि पण्डरेथन 
के समीप यथेष्ट भग्नावशेष बिखरे पड़े थे। वह यह भी लिखता है कि स्थानीय लोग उजड़े पण्डरेथन को 
घ्वन्सावदोषों का स्थान मानते हैं । उसने एक मूर्ति का ठोस 'अधिष्ठान' देखा था । फसल कटे एक खेत में 
पड़ा था। सात फिट ऊँचा था। मूर्ति का केवल अधो भाग शेष रह गया था। मूर्ति को उंगलियाँ तथा 
अँगठे तोड़ डाले गये थे । इस स्थान से आधमील दूरी पर एक विशाल स्तम्भ की वेदी पड़ी थी । उसका 
व्यास छः फीट था। बिना किसी यन्त्र के उसे उठाना सम्भव नहीं था। कुछ दूर पर स्तम्भ का भाग पड़ा था । 
वह तीन भागों में खण्डित था । बारह फिट लम्बा था। उसका अधोभाग बहुकोणीय था। भध्यभाग गोला- 
कार था। शिरोभाग कोणीय शुण्डाकार था। श्री डब्लू-वेक फोल्ड ( सन्‌ ९८७ ई० ) लिखते हैं-- पण्डरेथन 
एक अत्यन्त समृद्धिशाली नगर था। प्रदेश को राजधानी था । कितने दुःख की बात है कि अपने एक पुराने 
राजा के कारण वह पत्थरों का ढेर मात्र रह गया है। कहा जाता है । नगर एक समय मीलों तक विस्तृत 
था। उसमें दर्शनीय भवन थे । अशोक ने वहाँ एक देवस्थान निर्माण कराया था । उसमें भगवान्‌ बुद्ध को 
धातु रखी गयो थी ।' ( जे. ए. एस. वी : भाग १७ ) 

पण्डरेथन स्थान के निरीक्षण, दृह्य तथा खनन कार्य देखने पर यह स्पष्ट होता है । पण्डरेथन में 
बौद्ध तथा हिन्दू दोनों धर्म विकसित थे । विभिन्न सम्प्रदायों के देवस्थान साथ-साथ बनते थे । नगर समद्धि- 
शाली था | विकसित था । 


अशोक ने पण्डरेथन त्याग कर, श्रीनगर क्‍यों राजधानी बनाया ? विचारणीय है। अशोक नेदो 
कारणों से नवीन राजधानी बनाने का विचार किया होगा । प्रथम कारण था बितस्ता की बाढ़ से नवीन 
नगर को खतरा नहीं पहुँच सकता था । ऊँचा स्थान था । पृष्ठ भाग में पर्वत हैं । पर्वत की ढाल पर ऊंची 
पथरीली भूमि है । पर्वत पक्का होने के कारंण लेण्ड स्लाइड अर्थात्‌ भूध्रश का भय नहीं था ।' दूसरा कारण 
है पण्डरेथन ग्राम तथा शांकराचार्य पर्वत के मध्य समतल तथा उपजाऊ भूमि है। विस्तृत भूखण्ड हे । 
पण्डरेथन वर्तमान श्रीनगर से दक्षिण पूर्व है । हुएन्त्सांग ने श्रीनगर सन्‌ ६३१ ई० में देखा था। उसका 
वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन है । यद्यपि योगवाशिष्ठ रामायण में भी पुराधिष्ठान का उल्लेख 
हैं । रामायण का वर्तमान संस्करण राजा यशस्कर ( सन्‌ ९०५ ई० ) काल का है । क्योंकि उसका उसमें 
उल्लेख है। 
हुएन्त्सांग लिखता है--- नगर एक बड़ी नदी ( विस्तता ) के तटपर है। उत्तर पश्चिम श्श्या १३ 
ली० और पूर्व से पश्चिम ४ या ५ ली० चौड़ा है । लगभग १० ली० इस नवीन नगर के दक्षिण-पूर्व बौद्ध 
विहार है। वह उत्तर में ऊंचे पर्वत तथा पुराने नगर स्थान से दक्षिण हैं ।” हुएन्त्सांग की दी गयी लम्बाई 
. चौड़ाई ठीक है । पण्डरेथन के पूर्व ओर तीन हजार फिट ऊँचा पर्वत है । पुराधिष्ठान का प्रथम बार उल्लेख 
कल्हण ने प्रवरसेन प्रथम के समय किया हैं । प्रवरसेन का ही नाम श्रेष्ठसेन तथा तुजीन द्वितीय ( लौ० 
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परिशिष्ट 

३१२२ > सन्‌ ४६ ई० ) कल्हण लिखता है--(प्रथम प्रवरेशपुर की प्रतिष्ठा करके उसने तत्पश्चात्‌ मातृचक्र 
तथा अन्य पवित्र देवस्थानों की स्थापना पुराधिष्ठान में की थी” ( रा० : ३ : ९९ )। प्रवरेशपुर बसाने 
वाला प्रवरसेन द्वितीय था। ( लौ० ३१४८ 5 सन्‌ ७२ ई० ) दोनों भिन्‍न व्यक्ति थे। दशवीं शताब्दी के 
पूर्वार्ध में मेरवर्धन ने पुराधिष्ठान में मेरवर्धन स्वामी का मन्दिर स्थापित किया था। यही वरतंमान पण्डरेथन 
मन्दिर सरोवर मध्य है । 

श्रीवर ने भी पुराधिष्ठान का उल्लेख किया है। श्रीवर के समय ( सन्‌ १४५९-१४८६ ई० ) यह 
स्थान पुराधिष्ठान नाम से काइ्मीर निवासियों को ज्ञात था। ( जैन : ४ : २९० तथा ४ : २०० ) 

पर्चिमी विद्वानों का मत है। पुराधिष्ठान अशोक निर्मित श्रीनगर हैं। अशोक पुत्र जालोक ने 
श्रीनगर में ज्येष्ठेशवर की स्थापना की थी । यह ज्येष्ठेश्वर मन्दिर वर्तमान शंकराचार्य मन्दिर है। यद्यपि 
इस मन्दिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। अतएवं यह नहीं कहा जा सकता । मन्दिर का मृलरूप जालोक 
के समय का ही है अथवा परिवर्तित । 

पुराधिष्ठान नाम से ही प्रकट होता है। नवीन राजधानी के पूर्व काइमीर की पुरानी राजघानी 
था। खनन कार्यों की प्राप्य सामग्रियों से भी स्पष्ट हो जाता है । वहाँ पर किसी समय समृद्धिशाली नगर 
था। कल्हण पुराधिष्ठान के अतिरिक्त काश्मीर में और किसी दूसरे नगर का राजधानी रूप में नहीं वर्णन 
करता। प्रवरसेन द्वितीय ने नवीन श्रीनगर की स्थापना की थी। उसका नाम प्रवरसेनपुर रखा था। वर्तमान 
श्रीनगर पूर्व कालीन प्रवरसेनपर है । 

अशोक ने श्रीनगर अर्थात्‌ नवीन राजधानी की स्थापना की थी। उसके पूर्व काइमीर को राजधानी 
कहाँ थी । इस पर कल्हण प्रकाश नहीं डालता । प्रशइन उपस्थित होता है। अशोक को श्रीनगर राजधानी 
बनाने की क्या आवश्यकता थी ? 

सिकन्दर ने ईसा पूर्व ३२६ वसन्‍्त ऋतु में सिन्धु नदी पार किया था। मई मास में सिकन्दर तथा 
पोरस का युद्ध हुआ था । जुलाई मास में व्यास नदी तक पहुँचकर सिकन्दर ने सितम्बर मास में भारत का 
त्याग किया था। तत्कालीन जगत्‌ सिकन्दर को महान्‌ शक्ति से आतंकित था । 

ईरान के बादशाह दारा ( डारियस, दारयुः ) ने भारत से भी सिकन्दर से युद्ध हेतु सैनिक सहायता 
माँगी थी। सिकन्दर दारा को पराजित कर, उसको राजधानी जला दिया। तत्पश्चात्‌ सिकन्दर भारत 
विजय के लिये अग्रसर हुआ। उसने ईसा पूर्व : ३२७ में पूर्वीय ईरान हिन्दुकुश के पश्चिमी भूखण्ड को 
जीत लिया था । 


चन्द्रगुप्त मौर्य सिकन्दर के आक्रमण के दो वर्ष ई० पूर्व ३२४ में पाटलिपुत्र का राजा बना था । 
वह अपने समय का महान्‌ द्रदर्शी सम्राट्‌ था। चाणक्य उसका प्रधान मन्त्रो था। उसने यूनानियों के खतरे 
को समझा था । सिकन्दर से उसका संघर्ष नहीं हो सका था। उसने सिकन्दर से युद्ध करने का निश्चय 
किया था। सिकन्दर बहुत कम दिन भारत में रहा । पाटलिपुत्र से सेना चछकर पंजाब एवं सिन्धु नदी 
पहुँच नहीं सकती थी । सिकन्दर धूमकेतु तुल्य आया । और केवल चार मास पदचात्‌ विजय आदि कर लौट 
गया । 


. चन्द्रगुप्त के पदचात्‌ विन्दुसार ई० पू० ३०० में सम्राद्‌ हुआ। सिल्यूकस पुनः ईसा पूर्व ३०५ में 
सिन्ध नदी पर सेता सहित पहुँच गया। यूनानियों के खतरे से भारतीय जागरूक थे। वे जानते थे। ओहिन्द 
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से तक्षशिल्ता, रावलपिण्डी, झेलम, शाकल, होता सिकन्दर गुरुदांसपुर जिला में व्यास तट पर, बिना किसी 
अवरोध के पहुँच गया था। यही कारण था कि अशोक की कुमारावस्था में उत्तर पश्चिम भारत सीमान्त 
पर नियुक्ति की गयी थी। अशोक रण कुशल था। नीतिज्ञ था। उसने सीमान्‍्त को मजबूत बनाया। यूनानियों 


का साहस नहीं हो सका। वे पुनः भारत पर सैनिक अभियान करते । अशोक यवा काल में श्रीनगर का 


शासक हुआ था। काइ्मीर पहुँचकर, एक कुशल सैनिक नेता के समान सुरक्षित स्थान पर, राजधानी बनाने 
का निश्चय किया । 


मैंने पण्डरेथन का स्थान देखा है। अशोक ने वहां क्‍यों श्रीनगर की स्थापना की थी ? इस 
पर भी विचार किया। पाकिस्तान-भारत युद्ध के समय पण्डरेथन अर्थात्‌ पुराधिष्ठान का उपयोग सैनिक 
छावनी के रूप में किया गया था। यह सेना को पूर्ति का मुख्य केन्द्र था । सबसे सुरक्षित स्थान माना गया । 
यह सूत्र देता हैं। और यह भी सूत्र देता है। अशोक की उस समय मन:स्थिति वया थी ? किन कारणों 
से श्रीनगर राजधानी के लिये चुना ? 

काइ्मीर उपत्यका में पहुँचने के लिये बारहमूला और वनिहाल दो मार्ग हैं। इन्हीं दोनों मार्गों से 
आक्रमण हो सकता था। पुराधिष्ठान का स्थान रक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ था। अशोक की कुशाग्र दृष्टि 
का परिचायक है । बनिहाल, विजयेश्वर एवं पामपर की तरफ से आने पर, पाण्डो चक का संकीर्ण मार्ग ही 
एक मात्र माग है, जिससे श्रीनगर इस समय पहुँचा जा सकता है। पाण्डो चक सकीर्ण मार्ग के उत्तर पर्वत 
तथा दक्षिण वितस्ता नदी है। यह संकीर्ण मार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । पाण्डोचक के उत्तर 
से पव॑त चलता दुर्गा गलिक तक पहुँचता है। इस पर्वत के दक्षिण महासरित डललेक से वितस्ता तक जाती 
हूं । यह स्थान रुस्तम गढ़ी हैं । इस प्रकार पर्वत पाण्डु चक से रुस्तम गढ़ी तक एक अभेद्य प्राचीर पराधि- 
पठान के पूव एवं उत्तर बना देता है। पश्चिम दक्षिण वितस्ता नदी बहती है । प्राकृतिक दुर्ग बनकर यह 
पर्वत एवं जल रक्षा पंक्ति द्वारा वेष्ठित हो जाता है। इसी के मध्य पुराधिष्ठान है। आजकल के समान प्राचीन 
काल में भी सैनिक शिविर बनाकर शज्रु का सामना किया जाता था । यह स्थान पर्वव मल में होने के कारण 
बाढ़ काल में रक्षित था। बाढ़ के समय मैं वहाँ मौजद था। उस समय देखा । बनिहाल श्रीनगर सड़क के 
तट तक वितस्ता का जल लहरा रहा था। काइमीर के जलप्लावन तुषारपात एवं अग्नि प्राकृतिक शत्रु 
हैं । भीषण बाढ़ के समय भी पराधिष्ठान की आबादी उत्तर-पर्व पर्वतीय ढालपर हटती अपनी रक्षा कर 
सकती है । यहाँ से डललेक का तटवर्ती उपजाऊ मैदान, नगर के खाद्य की आवश्यकता पर्ण कर सकता हे । 

प्रवरसेन द्वितीय ने नवीन राजधानी बनाने की कल्पना तत्कालीन नगर विकास की दृष्टि से की 
थी । काश्मीर के राजाओं के दिग्विजयों तथा उसको सैनिक एवं व्यापारिक ख्याति के कारण भारत तथा 
सीमावर्ती स्थानों से छोग श्रीनगर में आबाद होने लगे थे। पण्डरेथन का स्थान छोटा पड़ता था । अतएव 
प्रवरसेन ने नवीन राजधानी निर्माण की योजना बनायी । आज भी दिल्‍ली, कलकत्ता, बम्बई आदि नगरों 


को विकास योजना के कारण पुराने नगर की सीमाओं पर उपनगर आबाद होते जा रहे हैं । यहो प्रक्रिया 
उस समय भी हुई होगी । 


प्रवरसेन ने जिस नगर की स्थापना की थी । वही वर्तमान श्रीनगर हैं। प्रवरपुर में जयेन्द्र विहार 
था। उसमे हुएन्त्सांग ने निवास किया था। बारह शताब्दियों तक प्रवरपर ही वर्तमान श्रीनगर माना जाता 


रहा ह | श्रवरपुर या श्रवरशपुर का एक नाम भीमावत भी था। क्षेमेन्द्र, विल्हण, तथा अन्य काश्मीरी 
लेखकों ने इसे प्रवरपुर ही लिखा है। 
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प्रवरपुर स्थापना के सन्दर्भ में परिशिष्ट 'प्रवरपुर' में प्रकाश डाल चुका हूँ । उसे दुहराना असंगत 
होगा । प्रवरसेन के समान कालान्तर में ललितादित्य ने सैंनिक सुरक्षा दृष्टि से परिहासपुर में नवीन राज- 
धानी की स्थापना की थी । किन्तु वह राजाधानी का रूप ले नहीं सका । जयापीड ने दिग्विजय के पद्चात्‌ 
जयपुर नगर बसा कर नवीन राजधानी का रूप देना चाहा । अवन्ति वर्मा ने इसी दृष्टि से अवन्तिपुर तथा 
शंकर वर्मा ने शंकरपुर की स्थापना की थी। फिर भी श्रीनगर राजधानी बनी । अन्य नवीन राजधानियाँ 
अपने नामों एवं स्मृतियों को छोड़ती लुप्त हो गयी हैं । 

श्रीनगर काश्मीर उपत्यका मध्य है। नव परिवहन के लिये सुगम स्थान है । डल तथा अंचर लेक 
के कारण समीपस्थ भूमि उपजाऊ है । खाने-पीने का सामान सवंदा मिलता रहता है । मध्येशिया, लद्गाख, 
तथा तिब्बत का मार्ग श्रीनगर से कुछ ही मीलों पर आकर मिलता हैं। व्यापारियों के लिये सुविधाजनक 
स्थान है। यही कारण हैं । प्रतिभाशाली शक्तिमान राजाओं के राजधानी दूसरे स्थान ले जाने पर भी 
श्रीनगर पर्ववत्‌ महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहा । 

नवीन राजधानी प्रवरसेनपुर पुरानी राजधानी श्रीनगर का विकास मात्र हैं। वह भी सुरक्षा 
की दृष्टि से महत्त्वपर्ण है। पूर्व में डल लेक महासरित और वितस्ता है। पश्चिम दक्षिण में भी 
वितस्ता है । उत्तर में अंचर लेक तथा डल लेक हैँ। इस प्रकार नवीन नगरी भी प्राकृतिक प्राचीर से परि- 
वेष्ठित थी । पूर्व में भीमा देवी के समीप पव्व॑त डललेक से मिलकर मार्ग अत्यन्त संकीर्ण बनाता है । उत्तर 
में शारिका पर्वत है । वहाँ संकीर्ण मार्ग अंचर लेक तथा डल को विभाजित करता है । पाण्डु चक का मार्ग 
भी अत्यन्त संकीणं है । श्रीनगर प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था के कारण सर्वंदा सुरक्षित रहा है । वितस्ता की 
तटीय आबादी उतनी सुरक्षित नहीं कही जायगी जितनी दक्षिणी तट की है। इस समय आबादी जहां है 
वह सम्भवतः मलवों से पाट कर बनाया गया हैं। इतिहास से यह नहीं ज्ञात होता कि किस समय 
वाम तटपर आबादी का बढ़ाव आरम्भ हुआ । प्राचीन ध्वन्सावशेष एवं निर्माण वाम तट पर नगण्य है । 
राजपथ तथा राजप्रासाद भी राजा अनन्त ( सन्‌ १०२८-१०६३ ई० ) के समय में वाम तट पर थे। इस 
तट पर आबादी सनिक दृष्टि से सुरक्षित मानी जायगी । पूरब-उत्तर वितस्ता अर्धचन्द्राकार बहती है। 
दक्षिण क्षिप्तिका अर्थात्‌ कुटकुल है। इस प्रकार वह क्षंत्र एक प्रकार से जल पूर्ण प्राकार के समान परावुत 
हो जाता है। क्षिप्तिका के वाम तट कुछ दूर दुग्ध सिन्धु दक्षिण से बहती आती है। क्षिप्तिका से पश्चिम 


वितस्ता से मिल जाती है। इस प्रकार परद्चिम किंवा वाम तट पर दोहरी जल सुरक्षा पंक्ति प्राप्त 
हो जाती है । 


श्रीनगर के उत्तर श्वारिका पर्वत है। उसे हारी-होरी किवा हरि पर्वत भी कहते हैं । पूर्व काल में 
इसके दक्षिण कुछ हट कर आबादी थी । इस समय नगर यहाँ तक विस्तृत हो गया है । पर्वत पर शारिका 
मूर्ति के शिला खण्ड पर श्री चक्र बना है। स्थानीय पण्डित कहते हैं। कभी-कभी चक्र की लकीरें उभड़ कर 
दिखायो पड़ने लगती हैं। मैंने कुछ कोणों को गिना। परन्तु चक्र का पूर्ण रूप नहीं दिखायी देता। सिन्दूर लगने 
के कारण चक्र का पूर्ण दर्शन नहीं होता । शिला खण्ड का रूप शारिका किवा मैना से मिलता है। उसमें 
चंचु बना दिखायो पड़ता है । जोनराज के वर्णन से मालूम होता है। शाहमीर वंश के चतुर्थ सुलतान ने 
शारिका पर्वत मूल में अपनी पत्नी लक्ष्मी के नाम पर नगर निर्माण किया था--“उसने शारिका शैलूराज 
के मूल में महिषी लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध नगरी निर्मित की, जिसमें पुण्यशाली लोग निवास करते थे 
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और जिसे लोग सुमेरु में स्थित अछका सदृश देखते थे ।' ( जोन : ४१० ) इससे प्रकट होता है । प्रवरेशपुर 
तथा शारिका के मध्य काफी विस्तृत मैदान था वहाँ नगर निर्माण किया गया था । 

जारिंका पर्वत पर अकबर ने दुर्ग निर्माण कराया था। दुग अच्छी अवस्था में है। सैनिकों के निवास 
हेतु वैरिक बने हैं । पुरात्री तोपों के गोले बहुत रखे हैं। पव॑त पर गणेश, काली, चक्रेश्वर तथा हारी किवा 
शारिका देवी का मन्दिर है । एक बहुत गहरा कूआं है। शारिका पर्वत के पीछे तड़ाग हैं । पंत ढाछ पर 
शारिका देवी का तीथथ स्थान है । राज्य की ओर से शारिका तक पहुँचने के लिये सीढ़ियाँ बनायी गयी हैं । 
शिखर पर चढ़ने के लिये जहाँ से सीढ़ियाँ आरम्भ होती हैं, वहाँ एक आधुनिक मन्दिर बना है । मन्दिर के 
बाह्य स्थान में शिव लिंग हैं । भीतर देवी की मूर्ति है। मन्दिर के नीचे सड़क के समीप ब्राह्मणों के पाँच- 
सात मकान हैं। यहाँ एक ढका जलखाता हैं। यहीं से स्थानीय आबादी जल ग्रहण करती हैं । दारिका 
पर्वत बाहर से देखने पर एक बड़े दुर्ग के अन्दर मालूम पड़ता है। | 

शारिका देवी का स्थान उत्तर-पश्चिम शैल पर है। इसका एक नाम प्रद्युम्न पर्वत भी हैं। कल्हण 
के समय यह नाम प्रचलित था--“रणारम्भा स्वामी एवं रणारम्भा देव को दम्पति ने निर्माण कराया। प्रद्युम्न 
मर्धा (शिखर) पर पाशुपतों के लिये मठ निर्मित कराया! ( रा० : ३ : ४६० ) । कल्हण ने पुनः प्रद्युम्त का 
उल्लेख किया है--'राजा हर्ष ( सन्‌ १०८९-११०१ ई० ) सब ओर से निराश हो गया था, उसे अपने 
निकटवर्ती लोगों पर भी अविश्वास हो गया था । उसके साथियों ने उसे त्याग दिया था । जब वह प्रद्युम्त 
शिखर के समोप पहुँचा था । ( रा० : ७: १६१६ ) 

शिखर के पूर्वीय ढाल पर मुकहम शाह तथा आखून मुल्ला की ज़ियारतें हैं । उन स्थानों पर पूर्व 
काल में मन्दिर थे। नवमी पर्व पर शारिका उत्सव मनाया जाता है। देवी का जन्म दिन है। इस दिन होम 
होता है । 

पर्वत के धुर दंक्षिण एक शिलाखण्ड है । पर्वत से ही सम्बन्धित है । इसे भीम स्वामी गणेश को 
मूति कहते हैं । यह गढ़ित मूर्ति नहीं हैं। स्वयम्भू मूर्ति है । समस्त शिलाखण्ड गाढ़े सिन्दूर से रंगा है । 

हिन्दू काल में शारिका पर्वत की किलेबन्दी हुई थी, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता । शारिका 
पर्वत को परावृत करती दीवाल सम्राट्‌ अकबर का निर्माण है । 

भीम स्वामी के दक्षिण पूर्व अकबर के किले के बाहर जियारत बहाउदीन साहब है। वह मन्दिर के 
स्थान पर, मन्दिर के ध्वन्सावशेषों मे बनाया गया है। यहाँ अनेक कबर तथा प्राचीन मन्दिर की टूटी दीवाल 
का भग्नावशेष दिखायी पड़ता है । आज़ादी के पश्चात्‌ इस ज़ियारत को काफी उन्नति हुई हैं। जियारत के 
दक्षिण-पश्चिम कोण पर एक टूटा प्राचीन फाटक खड़ा है । उसमें पत्थर बड़े भारी-भारी छगे हैं। श्रीनगर 
के पण्डितों में मान्यता है कि प्रवरसेन द्वितीय द्वारा निर्मित यही प्रवरेश्वर का मन्दिर था | इस द्वार का 
उल्लेख विल्हण ने विक्रमांक देव चरित (१८ : २८) में किया है--- इस नगर में राजा प्रवरसेन. का निर्मित 
गिरिजा वल्लभ का अद्भुत मन्दिर है। किन की आशा (इसे देखकर) अमरावती में पहुँचने की नहीं होती ? 
यहाँ पर प्रवरसेन के सशरीर स्वर्ग जानें के लिये द्वार सदृश् छिद्र आज भी दिखायी पड़ता है ।' 

बहाउद्दीन साहब में ज़ियारत के दक्षिण-पश्चिम जामा मसजिद हैं। इसके चारों ओर पुराने मन्दिरों 
के भग्नावशेष बिखरे अब भो दिखायी देते हैं। वहाँ से कुछ ओर दक्षिण पश्चिम चलने पर पीर हाजी मुहम्मद 
की ज़ियारत मिलती है । यह अष्टकोणीय अधिष्ठान पर बनाया गया है। इसका तल तथा पाश्व॑वर्ती दीवाल 
अभी भी अच्छी हालत में है। इसका प्रांगण प्राचीन प्राकार से घिरा है। द्वार अलंकृत शिलाखण्डों से 


( ५६ ) 
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बनाया गया है । 

कल्हण रणादित्य मन्दिर का उल्लेख करता है--माहेश्वर होने के कारण, रणादित्य प्रतिष्ठा सज्जं 
होनेपर, पहले रणेश्वर की प्रतिष्ठा हेतु जबतक उद्यत हो रहा था, तबतक रणादःस्भा के प्रभाव से विस्मय 
करने वाले स्वयं रणस्वामी यन्त्र भेदन कर पोठ पर बैठ गये ।” ( रा० : ३ : ४५३-४५४ ) मंख ने श्रीकण्ठ 
चरित [( ३: ६८ ) में रणस्वामी मन्दिर का उल्लेख किया है । उसके पिता इस मन्दिर में पूजा करने 
आते थे। जोनराज ने श्रीकण्ठ चरित के भाष्य में लिखा है कि विष्णु रणस्वामी प्रवरसेनपुर का एक 
मुख्य देवस्थान था । जोनराज ने वर्णन किया है कि प्रद्युम्न गिरि प्रान्त में सुल्तान जेनुल आवदीन ने जन 
नगरी की स्थापना की थी | जैन नगर जैन गंगा पर आबाद था । रणस्वामी प्रासाद समीप तक जैन गिर 
नगर विस्तुत था । ( जोन ८६९-८७० ) जैन गंगा को लक्षम कहते हैं । मारी या महासरित में कादी कदल 
के समीप मिलती थी। इस संगम के एक कोने पर रणस्वामी का मन्दिर था। वह मन्दिर पीर हाजी मुह- 
म्मद साहब की ज़ियारत में परिणत कर दिया गया है । म्हारिष राय ने अपने तीर्थ संग्रह में रणस्वामी 
मन्दिर का स्थान हरी या हारी पर्वत के पश्चिम बताया है । 

दक्षिण तरफ मार नदी पार करने पर चौथे तथा पाँचव पुल के मध्य वितस्ता के दक्षिण तटपर 
बद्रीमर स्थान पड़ता है। यही प्राचीन भट्टारक मठ स्थान है। इसका उल्लेख कल्हण करता है--तत्पश्चात्‌ 
क्रोधपूर्वक समुधर आदि लोगों के पुर में प्रवेश करने पर दिद्दा ने पुनः पुत्र को भट्टारक मठ भेज दिया । 
( रा० : ६: २४० ) विल्हण भट्टारक मठ के विषय में लिखता है--'जिसमें भट्टारक मठ समीपस्थ कामिनियों 
की कटाक्ष छटा में कोई अति ललित एवं विचित्र शोभा स्फुरित होती है, जो बिना किसी शंका के कर्णो- 
त्पल के अपलाप में प्रवृत्त थी किन्तु सुगन्धि के कारण संलूग्न भ्रमरों के गुझ्लार से उसका प्रभाव किचित्‌ 
न्‍्यून हो गया था। ( विक्र० : १८ : ११ ) शिलाखण्डों द्वारा निर्मित चतुष्कोणीय भट॒टारक मठ था। यह 
इतना सुदृढ़ तथा सुरक्षित माना जाता था कि बुद्ध के समय इसका प्रयोग किया जाता था । 

बितस्ता के उत्तर दिंदमर स्थान पर दिद्दा मठ था। छठवें पुल के पास बल्दीमर की तरफ है। बल्दी- 
मर स्थान पर प्राचीन बलाढ्य मठ था। राजा राजदेव ( सन्‌ १२१३-१२३६ ई० ) के मन्‍्त्री बलाढ्य चन्द्र 


ने इसका निर्माण कराया । जोन लिखता है---महान्‌ ओजस्वी बलाढ्य चन्द्र ने नगर मध्य राशीभूत मृति- 


मान्‌ पुण्य सदृश स्वनामांकित मठ निर्मित किया । ( जोन : ८२ ) 


छठवें पुल के कुछ उत्तर स्कन्दभवन विहार था। उसका वर्णन परिशिष्ट में विस्तार के साथ किया 
गया है। स्कन्द भवन अर्थात्‌ खाण्डववन के उत्तर-पूर्व कब्रिस्तान है। उससे और उत्तर नरबोर अर्थात्‌ प्राचीन 
नदवन है । मेघवाहन की एक रानो ने यहाँ विहार निर्माण कराया था । वह प्राचीन शब्द नदवाठ का अप- 
भ्रश है । वाट शब्द दक्षिण पूर्व एशिया में विहार के लिये प्रयुक्त किया जाता हे । 


तारीखे रशीदी ( ४३१ ) से पता चलता है। वितस्ता पर तीस नाव के पुल बने थे। उनमें सात 
केवल श्रीनगर में थे। उन दिनों काइमीर में स्थायी पुल बनाने की प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी। पहला 
स्थायी नाव का पुल प्रवरसेन (द्वितीय ) ने वितस्ता पर बनवाया था। उसे बृहत्सेतु कहते थे--“उस भूपाल 
ने वितस्‍्ता नदी पर बृहत्सेतु का निर्माण कराया था। उस समय से नोका द्वारा सेतु निर्माण ख्यात हुआ। 
प्रवरसेन द्वितीय का अनुमानित काल सन्‌ ११२ ई० है। उस समय विद्व में नौका सेतुओं का हो निर्माण 
होता था। यूनान तथा रोम में नाव सेतु बनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्रवरसेन पुल या सेतु का वर्तमान चौथे 
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रांजतरंगिणी 

पुंछ के समीप होने का अनुमान श्रो स्तीन ने लगाया है । जैनुल आबदीन ने ( सन्‌ १४२४-१४७० ई० ) 
प्रथम स्थायी पल जैन कदल बनवाया था। वह पल पाषाण एवं काष्ठ से युक्त था। काश्मीर में इस दैली 
का निर्मित यह पहला स्थायी पल था। श्रीवर लिखता है-- 

नगर में वितस्ता के मध्य बसनेवाले काष्ठ एवं शैल से पूर्ण चतुगृह से युक्त पार करनेवाले पंक्ति- 
बद्ध दश अद्वों की चौड़ाई से युक्त जैन कदल नामक सेतुबन्ध को इस राजा ने बनवाया। ( जैन : १: 
८२-८३ ) वह पुल निर्माण दौली काइमीर की विशेष कला थी। उसने प्रायः सभी पर्यटकों को आकर्षित 
किया है | उनका वर्णन विदेशी पर्यटक करने से नहीं चूकते । 

राजा हर्ष ने ( सन्‌ १०८९-११०१ ई० ) एक नाव सेतु अपने राज्य प्रासाद के सम्मुख बनवाया 
था । उसे कल्हण ने महासेतु की उपमा दी है। ( रा० : ७: १५४९ ) वह वितस्ता के वाम तटपर इसी 
पुल हवा कदल के पास था । 


हिन्दूकाल में श्रीनगर में वितस्ता पर घाट बँघे थे। स्नान के लिये स्नान काष्ठ गृह सरिता के तटों 
पर रखे रहतें थे । श्रीनगर में वे शोभा की सामग्री थे। क्षेमेन्द्र ने उन्हें स्नान कोष्ठक नाम से लिखा है । 
काशी में घाटों का दृश्य अपूर्व है। घाट पर खुले स्थान में स्तान करते हैं । स्त्रियाँ भी इसी प्रकार स्तान 
करती हैं । कुछ दिनों से दो एंक घाटों पर लकड़ी तथा लोहे के स्नान गृह बना दिये गये हैं। वहाँ स्वियाँ 
स्नान करती हैं । पुरुष खुले हो सीढ़ियों पर स्तान करते हैं । 


शाह हमदान के स्थान पर वे प्राचीन काल में लोकश्री का मन्दिर था। यहाँ एक स्रोत है। वितस्ता 
में मिलता है । ऊपर शाह हमदान की इमारत है। घाट के पास सिन्दूर से रंगी दिवाल है । यही स्थान लोक 
कहा जाता है। सोमपार घाट पर सोम तीर्थ है। यह दूसरे पुल के नीचे है। कल्हण ने इस तीर्थ का उल्लेख 
किया है ( रा० : ८ : ३३६० )। काझ्मीरी पण्डित यहाँ की यात्रा करते हैँ । नदी तटपर कुछ लिग एवं 
मूर्तियाँ है । वह मुहल्ला सुद्रमर कहा जाता है। नदी के अधोभाग में दक्षिण तटपर हैं। नदी के दूसरी 
तरफ जैनपोर, करफल, मलिकपार आदि स्थान हैं समुद्रमठ का अपश्र श सुद्रमर है। राजा रामदेव ( सन्‌ 
१२५२-१२७३ ई०) की स्त्री समुद्रा ने इसकी स्थापना की थी । “बिमुद्रित समुद्रजा समुद्रा नाम्नी देवी 
ने वितस्ता पर नगर के अन्तर्गत स्वनामांकित मठ निर्माण कराया ।” ( जोन : १११ ) श्रीवर ने भी इसका 
उल्लेख किया है। डिण्डिम घोष पूर्वक शासन करते समय समुद्र मठ से लेकर जैन नगर तक पुरवासियों में 
चोरी का भय नहीं था । ( जैन : ४ : १२० ) और वह सेना भी समुद्र मठ मार्ग से प्रवेश कर, सैयद भटों 
का क्षय करने के लिये, लोष्ट विहार, में पहुँच गयी ।” ( जैन : ४ : १६८ ) समुद्र मठ से लेकर पूर्वाधिष्ठान 
तक मार्गों में इंघन के गट्टुर के समान निर्वस्त्र शंव पड़े हुए थे |! ( जैन : ४ : २८८ ) 

मलयार घाट के पास वर्धमानेश का मन्दिर था। वितस्ता माहात्म्य में वर्धमानेश का उल्लेख है । 
उसके अनुसार वर्धमानेश का मन्दिर गणपति तीर्थ के समीप था । सन्‌ १८१८ ई० में यहाँ के निवासी 
पुरोहितों ने मलयार घाट के निकट मन्दिर का निर्माण कराया है। वह स्थान गणेश घाट या गनपत पार कहा 
जाता है। इस मन्दिर में स्थापित शिव लिंग प्राचीन मन्दिर का ही शिव लिग हैं। पहले एक मस्जिद में 
शामदान के काम में लाया जाता था। मस्जिद की दीवाल प्राचीन वर्धमानेश्वर मन्दिर के ध्वन्सावशेषों से 
बनायी गयी हे । 

मारी संगम तीर्थ वितस्ता तथा महासरित्‌ अर्थात्‌ सुन्थ कुछ के संगम पर हैं । मयसुम ही प्राचीन 
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परिशिष्ट 


मक्षिमा स्वामी का स्थान था--“उसका समवयस्क बाल्यावस्था से अध्ययन में अधर्य मक्षिका स्वामी समीप 
रहनेवाला अभिचारवेत्ता विप्र शंकनीय है ।' ( रा० : ८८ ) कल्हण पुनः उल्लेख करता है-- बुहत्‌ सेतु पर 
से मक्षिका स्वामी से उठते हुए धूम्र को कोई देख सकता था। जो दौड़ते हुए हाथियों के झुण्ड को तरह 
लगते थे । उसी समय इन्द्रभवन विहार पर जोर से अग्नि गिरी और उस समय समस्त नगर ज्वालाओं में 
देखा गया ।” ( रा० : ८: ११७१-११७२ ) वितस्ता के दक्षिण तट पर चलते क्षुरिका बल अर्थात्‌ खुदबल 
मिलता है। यहाँ पुराना बाँध अथवा सेतु देखा जा सकता है । इस बाँध के उत्तर डल से वरारी नम्बल 
नहर आती है । कछार है। उसे भट्टार नडवल कहते हैं । भट्टार का अपभश्र श ब्रारी तथा नदवल का नम्बल 
है। इसका उल्लेख कल्हण करता है--“जय्यक प्रतीहार ने शिरहइछेद कर दिया, तो उसका शरीर भट्टार 
नडवल में फेंक दिया गया और मछलियों का भोजन बना । ( रा० : ७: १०३८ ) 


सेतु की पूर्वीय सीमा पर जहाँ शंकराचार्य पर्वत का चट्टानी पाद मूल मिलता है। वहाँ पर पहले 
एक द्वार था | यहाँ से सुन्य कुल डल का पानी निकलता था। यह जल द्वार उस समय बन्द कर दिया 
जाता था, जब वितस्ता का जल स्तर डलू झील से ऊँचा उठता था। इसके पद्चात्‌ द्वगजन पड़ता हैं । यह 
प्राचीन काल में दुर्गा कहा जाता था । कल्हण इसका उल्लेख करता है--राज्येच्छा से दौड़ते हुए राजा को 
उसके मन्त्रियों ने दुर्गा गलिका में बन्दी बना दिया ऐसा कुछ लोगों ने कहा। ( रा०: २: ४ ) दुर्गा 
गलिका में शंकराचार्य के पश्चिमस्थ पादमूल से डल झील जल द्वार की मध्यवर्ती भूमि सम्मिलित थी । 

डललेक के दक्षिणी पूर्वी भाग को गगरीबल कहते हैं । दंंकराचाय पर्वत का एक शैल बाहु उत्तर 
की ओर निकलता, डललेक के समीप पहुँच जाता है। इसके तथा डललेक के मध्यवर्ती भाग को गगरीवल 
कहते हैं । उसके उत्तर पूर्व डल के भाग को भी गगरीबल की संज्ञा दी गयो है। गगरीबल स्थान भी डल 
के गगरीबल भाग के दक्षिण पड़ता है। गगरीबल जल भाग से एक चौड़ी नहर दक्षिण पद्चिम को ओर 
चली गयी है । इसे महासरित कहते हैं । 

वितस्ता से एक नहर निकलकर नवपुरा की ओर गयी है । सेतु से पुनः दक्षिण पश्चिम की ओर 
मुड़ जाती है। महासरित्‌ पर जो पुल बँधा था. उसे नवपुरा सेतु कहते थे । वहाँ से सेतु का बंध आरम्भ 
होता है । इस बंध के उत्तर एक नहर डल लेक से आती है । यही द्वारी नम्बल है । इसके पूर्वीय छोर पर 
जहाँ शंकराचार्य पर्वत के पथरीले भाग को स्पर्श करती है, वहाँ डेढ़ सौ वर्ष पूर्व एक द्वार था। वहाँ से 
सुन्थ कुल द्वारा डललेक का जल बाहर जाता था । इसी के पास दुर्गागलिका की आबादी है। राजा अन्ध- 
युधिष्ठिर यहाँ बन्दी रखा गया था । उक्त सेतु का उल्लेख श्रीवर ने भी किया है। 'नौपुर आदि में सैनिकों 
द्वारा सेतुबन्ध काट दिये जाने पर शत्रु भय से दुर्ग के सदृश नगरी को दुर्गम बता दिया । ( जैन : २४१ ) 
इस समय यहाँ घनी आबादी हो गयी है । स्थान का पहचानना कठिन है । 

मैं यहाँ पर आया तो स्थानीय पण्डितों से दुर्गा गलिका के विषय में जिज्ञासा किया। एक पण्डित ने दुर्गा 
गलिका का स्थान श्रीनगर बनिहाल राजपथ पर बनिहाल की ओर वाम भाग स्थित एक दुर्गा का मन्दिर 
दिखाया । वहाँ दो जल कुण्ड भी हैं। एक ऊपर है। दूसरा नीचे है । स्थान सुरम्य है । कुछ ब्राह्मणों के 
कुल यहाँ रहते हैं । धर्मशालाय बनी हैं | देवी का मन्दिर है । ऊपर शिव लिंग है। वहाँ एक ताग भी है। 

उत्तर चलते हुए रनणवोर पहुँचते हैं । इसे राजान वाटिका कहते थे । वहाँ ब्राह्मणों की पूर्वकाल में 
बहुत आबादी थी । कल्हण इसका उल्लेख ( रा० : ८ : ७५६, ७६८, ८९९ ) करता है । 
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वितस्ता-मारी संगम के दूसरी तरफ पार में शेरगढ़ी स्थान हैं। काश्मीर के डोगरा राजाओं का 
राजभवन है। इस स्थान का सिख तथा डोगरा राज्य के पूर्व पठान सूबेदारों ने सुरक्षा दृष्टि से निवास हेतु 
चयन किया था । शेर गढ़ी के नीचे कुतकुल या क्षिप्तिका वितस्ता से फूट कर निकलती है। कथूल प्राचीन 
काष्ठिला है। यह क्षिप्तिका तथा वितस्ता नदी के मध्य है। विल्हण के अनुसार यहाँ ब्राह्मणों की खूब आबादी 
थी---'संग्राम राजा द्वारा मठों के प्रदेशों से सीमित चन्द्रसीमा प्रदेश नेत्रों में अमृत सिंचन करते हैं । जहाँ 
वितस्ता नदी के तट प्रान्त में काइ्मीर राजा अनन्त के निर्भित ब्राह्मणों के अग्नरहार हर के धवल कान्ति से 
हार सदृश दिखायी देते हैं । ( विक्रमांक १८ : २५ ) कल्हण भी इसका उल्लेख करता है--ज्येष्ठ शुक्ल 
एकादशी को जब महारण आरम्भ हुआ, तो काष्ठील के गुहों में डामरों ने आग लगा दी ।' ( रा०६: ८: 
११६९ ) 

हिन्दू राजाओं ने निवास हेतु राजप्रासादों का निर्माण नहीं कराया था । उनकी रुचि मन्दिरों, मठों, 
विहारों तथा शालाओं के निर्माण कराने में थीो। अतएवं उनके ध्वन्सावशेष मिलते हैं परन्तु राजभवन, राज- 
प्रासाद का कहीं चिह्न नहीं मिछता। काश्मीर के राजा इस दिशा में विश्व के राजाओं में आदर्श कहे जायेँंगे। 
उन्होंने अपने विछास के लिये भवन रचना एवं जनता का धन अपव्यय नहीं किया था । 

कथल आबादी के उत्तर, दूसरे पुल के समीप उत्तरकालीन हिन्दू राजाओं का निवास स्थान था । 
कल्हण संकेत करता है--“राजराज नामक पुत्र के दिवंगत हो जाने पर, राजा ( राजा अनन्त सन्‌ १०२९८- 

०६३ ई० ) राजा-रानी राजवेश त्यागकर, संदाशिव के समीप निवास करने लगे। उसी समय से यह 

परम्परा चल गयी कि पर्व राजाओं ने पुराना स्थान त्याग दिया । इसी स्थान पर निवास करने लगे। 
( रा० : ७: १८६-१८७ ) 

सदाशिव स्थान कल्हण के उल्लेख से मालम हो जाता है कि किस स्थान पर था । “- राजधानी के 

अन्त में क्षिप्तिका सरिता के तट पर पृथ्वीहर ने युद्ध किया और बहुत सैनिकों को मारा। पुनः कल्हण लिखता 

हैं--'राजधानी में बिना प्रवेश किये ही वह भिक्षु को खोजने लगा जो पहले भाग गया था। तत्परचात्‌ 
क्षिप्तिका तट पर लवन्यों के साथ दिखायी पड़ा । ( रा० : ८ : ९५५ ) क्षिप्तिका ही कुतकुल नहर हूँ! यह 
वितस्ता से फटकर शेरगढ़ी के समीप निकलती है। डेढ़ मिल बह कर सातवें पुल के समीप वितस्ता में ही 
मिल जाती है। कल्हण के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि राजधानी अर्थात्‌ राजप्रासाद नदी के वाम तट पर 
था। “उसी समय राजधानी के दूसरी तरफ नदी के तट उत्तर ओर से हल्ला उठा कि मल्ल का ज्यंष्ठ पुत्र 
आ गया । पुल तोड़ दो ।” ( रा० : ७: १५३९ ) इससे प्रकट होता है कि राजप्रासाद वितस्ता के वामतट 
तथा: कुतकुल के मध्य कहीं स्थित था। सदाशिव स्थान के विषय में कल्हण लिखता हँ-- रानो सू्यंमती द्वारा 
निर्मित गौरीश समीपस्थ गृह त्याग कर वे सदाशिव मन्दिर जो नजदीक ही था, विरोधियों को मारते पहुँचे। 
( रा० : ७: ६७३ ) जनक सिंह वीरतापूर्वक अपने सैनिकों के साथ पुल पर युद्ध करने लगा जो सदा- 
शिव मन्दिर के सम्मख था यद्यपि प्रयास उसे समझाने का किया गया था । ( रा० : ८: ९३४ ) कल्हण 
पतन: सदाशिव मन्दिर का उल्लेख करता हैं--'सदा समीपस्थ शून्य राजधानी में मल्लकोष्ठ ने तस्करों को 
रात्रि में मेजकर आग लगवा दी । ( रा० : ८: ११२५ ) 

उक्त उद्धरणों से दो बातें स्पष्ट होती हैं। सदाशिवपुर वितस्ता के वाम तट पर समुद्र मठ के दूसरी 
तरफ था । श्रीवर ने भी समुद्र मठ का उल्लेख किया है । उससे स्थान का निश्चय हो जाता है | ( जैन 
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४: १२०, १६८, २८८ ) यह स्थान सुदरमल महल्ला है । इसके दूसरी तरफ, वितस्ता के वाम तट पर, 
जन्द्र महल, पुरुसपार, करफल, मलिकपार आदि सभी जिला तोशवान में हैं । यहीं पर सदाशिव स्थान तथा 
कल्हण वाणित राजधानी किंवा राजप्रासाद थे | स्तीन ने लिखा है। उन्हें यहाँ के पण्डितों से मालूम हुआ था 
कि कुछ वर्ष पूर्व पुरुसपार घाट ( पारबल ) इसी पुल के पचास गज नीचे एक शिव लिंग था जिसे यहाँ के 
पुरोहित सदाशिव कहते थे। नदी के वाम तट पर लिग स्थान के समीप ही यह लिंग एक मन्दिर में अब 
रख दिया गया है । 


उक्त स्थान के समीप ही राजधानी अर्थात्‌ काश्मीर के राजाओं का राजप्रासाद था । जनुल आबदीन 
ने अपने लिये राजान निर्माण कराया था । राजधानी का अपभ्रंश राजान है। जैसे राजानक का अपभश्रंश 
राजदान हो गया हैं। राजधानी का सम्बोधन राजतरंगिणी में राज्य प्रासाद के लिये किया गया है। उसे 
राज्य किवा देश की राजधानी अर्थात्‌ केपिटल के अर्थ में नहीं मान लेना चाहिए। राजधानी जलाने का जहाँ 
भी कल्हण ने वर्णन किया है वहाँ राजप्रासाद से अर्थ लगाना अभिप्रेत है। (रा० : ७: १५६५ : १५८३ ) 

आजकल के समान राजप्रासाद के साथ बाग किवा उद्यान भी लगाये जाते थे। कल्हण राजधानी के 
साथ उद्यान का भी उल्लेख करता है। वह राजा विहार करते थे। ( रा० : ७: १५३८ ) राजा ह॒ष ने 
राजधानी का दृष्य रोकने वाले ऊचे वृक्षों को कटा दिया था कि जनता राजप्रासाद का दृश्य प्राप्त कर सके । 
अनुवादकों ने देश की राजधानी या केपिटल मान कर राजधानी अनुवाद कर भ्रम उत्पन्न कर दिया है । 

राजा अनन्त के पूर्व काब्मीर राजाओं का राजप्रासाद कहा था, यह अनुसन्धान का विषय है। श्री 
स्तीन का मत है। राजप्रासाद या राजधानी पुराने प्रवरसेनपुर में वितस्ता के दक्षिण तट पर थी। कल्हण ने 
पुराण राजधानी शब्द का प्रयोग किया है । काश्मीर से जाते ही सभी मन्त्री पुराण राजधानी के सम्मुख 
सेना सहित एकत्रित हो गये । ( रा० : ८ : ८३७ ) 'पुराण राजधानी” स्थान के सम्बन्ध में कल्हण लिखता 
है--“उसका विहार जो कि पूर्व राजकुलों के अखण्ड स्थण्डिल पर बना था, वह नगर का नेत्राभिराम स्थान 
था । ( रा० : ८ : २४३-२४१७ ) इससे प्रकट होता है कि पुरानी राजधानी वितस्ता के दक्षिण तट पर 
थी । उसके स्थान पर विहार का निर्माण हो गया था । 


7 


शढ 


काठमीर के सीमान्त 


वर्तमान काश्मीर तथा प्राचीन काश्मीर के सीमा प्रान्तीय देशों में समय समय पर अन्तर होता रहा 
है। हिन्दू काल में काश्मीर का अर्थ मुख्यतया काश्मीर मण्डल से लिया जाता था । 

काइमीर उपत्यका--काइमीर मण्डल किवा उपत्यका बनिहाल मूल से आरभ्भ होकर लोलाव, 
सोनमार्ग, तथा बारहमूला के मध्य विस्तृत है। लम्बाई ८४ मील तथा चौड़ाई २५ मील हैं। अनन्तनाग के 
समीप उपत्यका केवल १० मील चौड़ी है। श्रीनगर के समीप चौड़ाई विस्तुत हो जाती है । काश्मीर उप- 
त्यका से मरबल दर्रा द्वारा, जो ११५०० फिट ऊंचा है, काष्ठ वाट जाते थे । अनन्त नाग से ७४ मिल दूर 
हैं, काइ्मीर उपत्यका एवं चम्बा ( चम्पा ) के मध्य स्थित है । समुद्र की सतह से ३२३५ फिट की ऊचाई 


पर हैं। विद्वानों ने अनुमान किया है। इंसः राज्य की स्थापना १०वीं शताब्दी में हुई थी। किश्तवार 


( ६१ ) 
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उपत्यका अण्डाकार है । मैदानी क्षेत्र के चारों ओर पर्वतमाला हैं। किश्तवार की अधित्यका ६ मील लरम्बी 
तथा ६ मील चौड़ी है । भूमि उपजाऊ है । उपज अच्छी होती है । 

इस समय का्मीर पाँच देझ्ों के मध्य स्थित है । उत्तर में चीन और रूस, दक्षिण में पश्चिमी पाकि- 
स्‍्तान, भारतीय पंजाब, हिमांचल प्रदेश तथा तिब्बत, पूर्व हिमांचल प्रदेश, तिब्बत वर्तमान चीन, पश्चिम 
पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान है। भारत-पाकिस्तान विभाजन पूर्व का काश्मीर डोगरा राजाओं की देन 
है। उन्होंने अपने अध्यवसाय पुरुषार्थ तथा सेनिक शक्ति के आधार पर, वर्तमान संगठित काश्मीर का रूप 
दिया था। सफलता पूर्वक एक राज्य के रूप में उसका नियोजन किया हैं। जो पूर्वकाल में कभी नहीं था । 
काइमीर के इतिहास अध्ययन के लिये काइमीर का प्राचीन तथा अर्वाचीन भूगोल जानना आवश्यक है । 

यहाँ संक्षेप में केवल सीमान्त देशों एवं राज्यों का वर्णन अभिप्रेत है । जिनका सम्बन्ध काश्मीर के 
इतिहास से रहा है । भारत-पाकिस्तान युद्ध के पूर्व काइ्मी र जम्म्‌, तथा सरहदी इलाकों के सात प्रशासकोय 
विभागों में विभाजित था। संरहदी इलाकों में लद्दाख, करगिल, स्कर्द, गिलूगित, अस्तोर, पोहरबजी, कोल- 
गीत, अखेंसीये, हुंजा, गिर, मूनियाल, अश्कोयन, चिनास, पासीन, कोह गूजर तथा गोयस थे। भारत पाकि- 
स्तान युद्ध के पदचात्‌, जम्मू काश्मीर तथा सरहदी इलाकों के प्रशासकोय विभागों में विभाजित हैँ । सर- 
ह॒दी इलाके में इस समय केवल लद्दाख है । 

प्राचीन समय में काइमीर के सरहद अर्थात्‌ सीमा पर वर्तमान काश्मीर के सरहदी इलाके सम्मिलित 
थे । प्राचीन काल से ही समय समय पर सीमान्त रेखाएँ बदलती रही हैं। परन्तु इसके साधारण रूप में 
विशेष परिवर्तन नहीं होता था । सीमान्त जिनका सम्बन्ध काश्मीर के इतिहास से है उन्हीं का वर्णन करना 
उचित है । । 

काष्टवार 5 किश्तवार : काश्मीर के दक्षिण पूर्व काष्टवाट उपत्यका है। यह वर्तमान किश्तवार है ॥ 
चिनाव अर्थात्‌ चन्द्रभागा नदी के ऊर्व॑भाग में है। किश्तवार आज कल काव्मीर का प्रशासकीय जिला हैं। 
इस समय से सड़क उद्यमपुर चनेमी होती; कुड आती है। वहाँ से किश्तकार होते सोन्दर ओपराट, हेजल 
तथा पोछी जाती है। किद्तवार से एक सड़क सहपुर जाती है । 

कल्हण ने दो काष्टवाटों का उल्लेख किया हैं। एक का वर्णन तरंग ६ : २०२ किया गया है । पर 
किश्तवार अंचल नहीं है। कल्हण ने काष्टवाट धराधिप का उल्लेख ( रा० ७: ५९० ) किया है। केसर 
किश्तवार में भी पामपुर के समान होती है। जहाँगीर मुगल बादशाद ने किश्तवार की केसर को काश्मीर की 
अपेक्षा अच्छा माना है । 

काष्टवाट का पुनः उल्लेख कल्हण ने (रा० : ८ $ ३२९०, ४४ ८) किया है। राजा कलश के समय 
काष्टवाट एक पर्वतीय राज्य था। यहाँ के राजा हिन्दू थे। औरंगजेब के पिता शाहजहाँ के समय सैयद 
फरीदुद्दीन बगदादी का किश्तवार में आगमन हुआ । उसके कारण औरंगजेब के समय में वे मुस्लिम धर्म 
में दीक्षित हो गये थे। तथा राजा अपनी सत्ता काश्मीर से अलग बनाये रखा क्योंकि पंजाब एवं दिल्‍ली में 
मुस्लिम राज्य था। का्मीर में वहाँ सैयद फरीदुद्दीन बगदादी तथा उसके पुत्र इशारुद्दीन की जियारत हैं । 
मैं वहाँ दो बार आ चुका हूँ । डोगरा राजा गुलाब सिंह ने उसे काश्मीर राज्य में सम्मिलित किया था । 


जोनराज ने काष्ठवाट का उल्लेख किया है 'उसका पुत्र राजदेव भय से काष्टवाट गया था । द्वारेश 
बामपादर्व के विरोधियों के द्वारा पुल: छाया गया । ( जोन : ७६ ) इसमें प्रकट होता है कि राजा राज- 
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देव ( सन्‌ १२१३--१२३६ ई० ) के समय स्वतनन्‍्त्र राज्य था । प्रथम सुलतान शाहमीर के समय उल्लेख 
मिलता है--'उस राजा” ( शाहमीर ) ने राजस्थानीय को जो काष्ट वाट गये थे वहाँ से भी भगाकर इलाघ- 
नीय यश प्राप्त किया । ( जोन : ३१३ ) 

श्रीवर ने जैनुलआबदीन के समय काष्टवाट का उल्लेख किया हैं। उस समय काष्टवाट स्वतनत्र 
रांज्य ही था-- बह कष्ट से अवट ( गत॑ ) पथ से काष्टवाट पहुँचा । हिमानी से उसका चरण क्षत हो गया 
था । और वह हिमानी मध्य पहुँचा ।' ( जैन : १:४१: ४६ ) इससे प्रकट होता है, मरबल पास द्वारा 
यात्रा की गयी थी । जोनराज पुनः काष्टवाट का उल्लेख करता है--काष्टवाट देश से आगत दोलत सिंह 
आदि शिष्ट मल्हण, हंस, एवं शाहिभंग नृपति के पुत्र”“। ( जैन : ४: २११) 

इतिहासकारों ने भी किइतवार का उल्लेख किया है । तववकाते अकबरी में उसे 'करसवार ( पृष्ठ 
४५४ ) लिखा गया है । फिरिश्ता ताम किद्तवार ही देता है । 


भद्रावकाश 5 भद्रवा--यह वर्तमान भद्गवा स्थान है। किश्तवार के दक्षिण तथा चम्बा 
(हिमांचल प्रदेश) की सीमा पर है । सड़क कु डबल राह होती भद्रवा आती है। यहाँ मैं आ चुका हूं । प्रथम 
खण्ड में इसका वर्णन किया है। कल्हण लिखता है-- जब वह चन्दावकाश में ठहरा था, उसका श्रासन नामक 
आत्मज घूस देकर, डामरों को मिला कर, पड़यन्त्र करने लगा। (रा०:८: ५०१ ) इसके राजा चम्बा 
राज के करद थे । 

चम्पा > चम्बा--चम्पा का उल्लेख काश्मीर इतिहास प्रसंग में बहुत किया गया हैं । वीतनाम का 
पुराना नाम चम्पा था । चम्पा अनेक स्थानों तथा नगरों का नाम भारत मे हूं । चम्पा एक नदी भी है । यह 
अंग एवं मगध की सीमा बनाती थी। भागलपुर के एक उपनगर का नाम चम्पा हूं। पूर्व काल म॑ चम्पा एक 
राष्ट्र भी था। वहाँ की राजधानी गग्गरा थी ( सुमंगल विलासिनी १: २७ ) भगवान्‌ बुद्ध ने चम्पा मे 
गग्गर पुष्करिणी तट पर विहार किया था । ( दीघ निकाय ; १ : १११ ) बौद्ध साहित्य में चम्पा को महा- 
नगर माना गया हैं। अंग को राजधानी थी। यह इस समय लखीसराय मुँगेर जिला विहार में हैं। चम्पारण्य 
वर्तमान चम्पारन है। हिमांचल के चम्पा किवा चम्बा को अन्य चम्पा से मिलाना ठीक नहीं है। कल्हण चम्पा 
का उल्लेख करता है--“राजा अनन्त ( सन्‌ १०२८-१०६३ ई० ) अनेक राजाओं के विजेता ने चम्पा मं 
राजा साल को हटाकर वहाँ एक नये व्यक्ति को राजा बनाया। ( रा०:७: २१८ ) चम्पा राज्य में रावी 
की सभो स्रोतस्विनियों का उद्गम तथा चिनाव नदी की ऊध्व उपत्यका छाहुल एवं किश्तवार के मध्य का 
भाग पूर्व चम्बा में सम्मिलित था। हुएन्त्सांग ने चम्पा का वर्णन नहीं किया है। चम्पा की प्राचीन राजधानी 
वर्मपुर अथवा वरसावर थी । यह बुधिल नदी तट पर आबाद हैँं। यहाँ अनेक भव्य एवं सुन्दर मन्दिर हैं । 
पीतल का एक वृषभ पूरे आकार का बना है। उससे प्रकट होता है चम्पा समृद्धिशाल्ली राज्य था। सब॑ निर्माण 
एक मत से नवीं तथा दशवीं शताब्दी के हैं। महाराज अनन्त ने चम्पा पर आक्रमण किया था--साल के 
पत्र ने एक नवीन राजधानो चम्पापुर की स्थापना की थी। चम्पापुर नाम चम्पावती देवी पर रखा गया 
था। चम्बा के राजवंश से काश्मीर के राजवंश ने विवाह सम्बन्ध किया था । मुस्लिम आक्रमण के समय 
चम्बा एक स्वतन्त्र राष्ट्र बना रहा | यहाँ के . राजा राजपूत थे और काश्मीर के लोहर वंश के साथ उनका 
ववाहिक सम्बन्ध होता था । 


वल्लापुर > वल्‍्लावर--भद्रावकाश तथा चम्बा के पश्चिम वल्लापुर था। उसका वर्तमान नाम 
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वल्लावर है । कल्हण वल्लापुर का वर्णन करता है-- अनन्त ने जब तुक़क के पुत्र कलश से उसके सैनिक 
खिन्न हो गये थे । हलधर ने उसे वल्लापुर से युक्तिपूर्वक मुक्त किया। ( रा० : ७: २२० ) 

बल्‍लापुर जम्म्‌ के पूर्व पहाड़ियों पर आबाद है। जम्मू द्वारा वललापुर विजय पूर्व, वहाँ के राजा ने 
अपनी राजधानी रानी तट वसौली में स्थापित किया था । प्राचीन वल्लापुर का ध्वन्सावशेष मिलता है । 
वल्लापुर के राजा कलश का उल्लेख कल्हण ने पुनः किया है--“राजा अनन्त के सम्मुख चम्पा के राजा, 
कलश तुक्‍्क का पुत्र राजा वल्लापुर उपस्थित हुआ । ( रा० : ७: ५८८ ) कल्हण ने वल्लापुर का उल्लेख 
सुस्सल के शासन काल में किया हे--“चाम्पेय, जासठ, बब्बापुर के राजा वज्रधर, वतुंछ देश का राजा सहज- 
पाल, त्रिगत तथा वल्लापुर नरेंन्द्रों के दोनों युवराज वल्ह तथा आनन्दराज यह पाँच राजे संघबद्ध होकर 
काइमी र पर आक्रमण करने की योजना बनाये । ( रा० : ८ : ५३८-५४१ ) 'पद्मक वल्लापुरेश ने युव- 
राज और जसट की प्रेरणा पर एक कन्या का विवाह भिक्षाचर से कर दिया । ( रा० : ८ : ५४७ ) 

“उस राजा को जब विश्वास हो गया कि राजा की शत्रुता किसी प्रकार मिटायी नहीं जा सकती, 
तो उसने सुस्सल के शत्रु भिक्षाचर को वल्लापुर से बुलाया । ( रा० : ८ : ६२२ ) राजा सुस्सल को पत्नी 
जज्जिला भी वल्लापुर की थी। ( रा० : ८: १४४४ ) वह पति सुस्सल के साथ सती हो गयी थी । राजा 
जयसिंह के समय पुनः बललापुर का उल्लेख मिलता है--'राजा जयसिंह ने राजा विक्रमराज को वल्लापुर 

। से हटाकर उसके स्थान पर राजा गुल्हन को बंठाया । ( रा: ८: २४५२ ) बल्लापुर के राजा कलश का 
नाम मिलता हें । इससे कल्हण के वर्णन का समर्थन मिलता है। अल्बेरूनी वल्लापुर का उल्लेख कन्नौज 
काइ्मीर मार्ग पर पड़ने वाले स्थानों में करता है। ( १ : इण्डिया : १: २०५) 

वल्लापुर के निवासी डोंगर हैं । देश को डुगर कहते हैं । द्विगर्त शब्द का डोगरा शब्द अपभ्रंश है । 
एक मत है कि मूल शब्द दुर्गर है। सिख राज्य के समय पंजाब के कोहिस्तान में ११ छोटे-छोटे राज्य थे । 
जम्मू भी उनमें एक था। विकसित जम्मू में सब मिल गये । इस क्षेत्र में ठाकुरों का उल्लेख इतिहास में 
मिलता है। ( रा: ८: १९८९ )। 
विषलाटा 5 विचलारो--बनिहाल पव॑तीय .दर्रा के पादमूल में विषलाटा नामक क्षेत्र था । कल्हण 
इसका उल्लेख करता हैँ “भिक्षाचर राज्य प्राप्त हेतु सुज्जि के आगमन की प्रतीक्षा करता टिक्‍क के जामाता 
एवं खशों के प्रभु भागिक के यहाँ निर्भय निवास करने लगा । वह बाणशाल ( बनिहाल ) दुर्ग में जो कुछ 
कम ऊचा था निवास करता डामरों को विद्रोह के लिये उभाड़ दिया। ( रा०: ८: १६६५, १६६६ ) 
चनाव नदी की सहायक नदी विचलारी सरिता हैं । उसकी उपत्यका को विषछाटा कहा जाता हैं । 
दिवसर तथा शाहाबाद परगनों के दक्षिणी भाग को इस समय बनिहाल कहते हैं । विचलारी नाम विषछाटा 
का अपश्रंश है। कल्हण इसका उल्लेख भिक्षाचर के प्रसंग में करता है--तदनन्तर, विजय ने हर्ष के पौत्र 
भिक्षाचर को विषलाटा के मार्ग से बुला लिया । ( रा० : ८ : ६८४ ) विषछाटा के उल्लेख से स्पष्ट होता 
है कि वहाँ खशों की आबादी थो ( राजा के मन्त्री जनक, श्रोवक तथा राजपुत्र पर्वत लांघकर विषलाटा 
खशों की शरण में पहुँचे ।! ( रा० : ८ : १०७४ ) विषलाटा स्थान का और निश्चय कल्हण के वर्णन से हो 
जाता है--सुदू रदर्शी राजा जय॑प्तिह ने देगपाल के गृह विषलाटा मार्ग की ओर से आक्रमण की सम्भावना 
पर विचार किया ।' ( रा० : ८: १७२० ) देगपाल के निवास स्थान का वर्णन कल्हण करता हे--“चन्द्रभागा 
तट निवासी देगपाल ने अपनी कन्या वापिका का विवाह भिक्षाचर के साथ कर दिया और उसे अपने 
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परिश्िष्ट 


घर लाया | ( रा० : ८ : ५५४ ) तत्पश्चात्‌ जय्यक लवन्य विषलाटा जनक ओर श्रीवक आदि सेनानायकों 


बुलाकर पुस्सछ के पास गया । ( रा० : ८ : ११३१ ) कल्हण पुनः उल्लेख करता है--“राजा जयपभिंह से 


डामरों का मतभेद हो गया है और उन फूटकर निकले डामरों के साथ भिक्षाचर शीत काल में विषलाटा 
पहुँचा. ( रा० : ८ : १६६२ ) श्रीवर ने इसका उल्लेख जैन: १ : ७: २०४ में किया है । 

दक्षिण-पश्चिम सीमान्तवर्ती राज्यों ने काइ्मीर इतिहास को बहुत प्रभाविता किया है। उनका 
उल्लेख सर्वाधिक कल्हण ने किया है। दर्वाभिसार का कल्हण ने उल्लेख स्व प्रथम रा० : १ ; २८०७ 
में किया है। रावो तथा वितस्ता नदियों के अधोभागीय मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र की संज्ञा दर्वाभिसार से 
दी गयी हैं। राजोरी किवा राजपुरी का क्षेत्र दर्वाभिसार के अन्तर्गत था। भीमवर पूर्व काल में इसीके 
अन्तर्गंत छोटा राज्य था। दर्वाभिसार उत्पलापीड के समय काइ्मीर राज्य के अन्तर्गत था। (रा: ४ 
७१२ ) तत्पश्चात्‌ वह काश्मीर राज्य से बाहर निकल गया था । शंकर वर्मा ने उसे पुन: उस समय विजय 
किया था जब वह भीमवर होता पंजाब से गुजरात को जीतने गया था। (रा० : ५: २०८) यहाँ के निवा- 
सियों के चरित्र का वर्णन कल्हण ने किया है। (रा० : ८ : १५३१) उनमें मैन्नीभाव का अभाव पाया जाता 
था । दर्व एक जाति है। वल्लावर तथा जम्म्‌ में आबाद थी । दर्व जाति के साथ ही अभिसार जाति भी 
आबाद थी । दोनों जातियों के नाम पर देश का नाम दर्वाभिसार पड़ गया था। पूछ और मंशेरा अंचल 
दर्वाभिसार में सम्मिलित थे। वह काइमीर की पश्चिम-दक्षिण सीमा पर पड़ता है । राजा जयसिंह की 
रानी रत्नदेवी ने दर्वाभिसार में अपने नाम से र॒त्नपुर बसाया था । ( रा० : ८ : २४४० ) । 

महाभारत ( सभा : ४८ : १२, १३-५१ : १३: ९ : ५४ ) तथा बुह॒द्‌ संहिता में दर्वाभिसार 
संयुक्त नाम का उल्लेख किया गया हैं। अल्बेल्नी ने भी दर्वाभिसार का उल्लेख किया है । ( इण्डिया न० : 
३०३,. ) सिकन्दर के आक्रमण के सन्दर्भ में दर्वाभिसार का उल्लेख किया गया है । वहाँ का राजा सिकन्दर 
की सहायता करने के लिये आया था । 

राजौरी अर्थात्‌ राजपुरी ने काश्मीर के इतिहास में महत्त्वपूर्ण भाग लिया हैं। भारत-काझ्मीर मार्ग 
पर राजौरी पड़ता है। इसी नगर से पुराना मुगल मार्ग भी जाता था। पूछ भो वहाँ से जाते हैं । 

कल्हण ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख ( रा० : ६: २८६ ) राजा अभिमन्यु ( सन्‌ ९५८-९७२ ई० ) 
के समय किया है--“राजपुरी आदि का विजेता उसकी प्राचीन एवं अद्भुत महिमा वृद्ध बन्धश्री द्वारा अब- 
रुद्ध सदूश हो गयी थी।”” राजोरी पीर पन्तसल पर्वत के मध्यवर्ती भाग में है। काइ्मीर के दक्षिण है। तेरही 
तथा उसकी शाखा नदियों द्वारा सिचित क्षेत्र का सम्बोधन राजपुरी किवा राजोरी से किया जाता है। 
काश्मीरी में राजवीर कहते हैं। महाभारत द्रोण पर्व में राजपुरी का उल्लेख है । यहाँ कर्ण ने कम्बोजों पर 
विजय प्राप्त की थी । 


हिन्दूसाही वंश के राजा अफगानिस्तान से उद्वासित एवं उत्पाटित होने पर यहाँ आबाद हुए थे । 


पवत सूखा हैं। अफगानिस्तान तुल्य आबहवा होने के कारण साही वंशज यहाँ बसने के लिये आकर्षित हुए 
थे। काबुल नदी गहरी नहीं हैं । राजौरी को तेरही नदी भी गहरी नहीं है। स्थान दुर्गम भी है। सैनिक 
अभियान के लिये सरल नहीं है । 


राजौरी त्रिकोणीय भूखण्ड पर बसा है। इस समय नवीन पुल बन गया है । पुरानी मुगल सड़क 
तथा राजौरी से पूछ जाने वाली सड़क को जोड़ता है । डाक बंगला के समीप डोगरा राजाओं द्वारा निर्मित 
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झूला पुल है। मुगल मार्ग तथा राजोरी नगर से सम्बन्ध जोड़ता है। शिलानी पुल के पूर्व एक मात्र साधन 
मुगल मार्ग तथा राजौरी के दोनों तटों को जोड़ने का था । शिलानी पुल से एक फर्लांग ऊपर नियार नदी 
सिक्तो नाला से मिलती है। सक्तो के तट से होता मार्ग पूछ जाता है । 

राजपुरी सुन्दर स्थान है । धान की खेती खूब होती है । मैं सितम्बर मास में यहाँ आया था। उप- 
त्यका शाली से सुनहली लगती थी | शाली और मक्का को खेती अधिक होती है । दाल में मूँग की पैदावार 
अच्छी होती है । अस्पताल, डाक बंगला, स्कूल तथा पुलिस थाना यहाँ है । 

नदी के तट पर कहीं-कहीं घाट बने हैं। घाट पर पाँच पुराने मन्दिर तथा चार मस्जिद हैं। नदी 
में एक बड़ा मन्दिर टापू पर बना है। बड़े मन्दिर के समीप एक और छोटा मन्दिर है। सुरक्षा दृष्टि से 


स्थान उत्तम है। राजौरों का एक भाग हिन्दुस्तान तथा दूसरा पाकिस्तान में है। जहाँगीर की अपनी आत्म- 
कथा में राजौरी का वर्णन है । 


हुएन्त्सांग इसी मार्ग से काइमीर गया था। उसके समय राजौरी काश्मीर राज्य का अंग था। दशवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ राजोरी के राजा स्वतन्त्र हो गये थे। काइ्मीर राजाओं का सैनिक अभियान उस पर 
अधिकार करने के लिये सवंदा होता रहा है। नोही की ऊपरी प्रत्त उपत्यका जो पीर पन्‍तसल दर्रा तक जाती 
है, राजपुरी क्षेत्र में सम्मिलित थी । राजौरी को राजनीतिक भौगोलिक सीमा सर्वदा बदलती रही । अतएव 
निश्चयपूर्वक किसी एक काल की सीमा को ठीक मान लेना उचित नहीं है। कल्ह॒ण पुष्पानाद का उल्लेख 
करता है : भिक्षु ( भिक्षाचर ) ने काइमीर त्याग पृथ्वीहर के साथ कर दिया । तथा शेष लोग पृष्पानाद 
गाँव को तरफ बढ़े । वह सोमपाल के राज्य में था । पुष्पानाद वर्तमान पुशियान है । वह पीर पन्‍्तसल पास 
पर पंजाब अर्थात्‌ पश्चिम दिशा में अन्तिम आबाद गाँव है। पुशियान ८३०० फिट ऊँचाई पर है। शीत 
ऋतु में घोर तुषार पात के कारण आबादी स्थान त्याग देती है। नाद छब्द नाले या नोर के लिये प्रयोग 
किया जाता है । 

पुष्पानाद सोमपाल के राज्य में था । इसका अर्थ यह है कि वह राजौरी के राजा के अन्तर्गत था । 
अल्बेरनी ने इसका उल्लेख राजगिरी नाम से किया है। ( इण्डिया १ : २०८ ) अल्बेरूनी के अनुसार यहाँ 
एक दुर्ग था। इस समय राजोरी में कोई किला या दुर्ग नहीं है। मैंने किला की बात यहाँ के लोगों से 
उठाई । मुझे एक टूटी चहारदिवारी से कुछ घिरा स्थान दिखाया गया । परन्तु वहाँ आबादी हो गयी है । 
पूर्व किला का कोई आकार नहीं मिलता। राजौरी का राजनीतिक महत्त्व समाप्त होने पर किला स्वतः खड़- 
हर हो गया होगा । 

प्राचीन ध्वन्सावशेष बहुत मिलते हैं । यहाँ के राजा खश थे। कालान्तर में राजवंश मुस्लिम प्रभाव 
के कारण मुसलमान हो गया था । मुस्लिम राजपत कहे जाते थे । 


राजपुरी के उत्तर-पद्चिम लोहर क्षेत्र है। लोहर ही लोहरकोट है । लोहरकोट के लिये द्रष्टव्य है 
परिशिष्ट 'लोहरकोट' जोन राजतरंगिणी । 

प्रारम्भ में लाहौर को भ्रम से कुछ विद्वानों ने लोहर मान लिया था । श्री स्तीन ने इस भ्रम को दूर 
किया है । लोहर, लोहरिन उपत्यका प्रुत्त अर्थात्‌ प्राचीन पर्णोत्स में है। जनधन सम्पन्न समुद्धिशाली उप- 
त्यका है। पीर पंजाल पर्वत के दक्षिणी ढाल किवा निम्न भूमि के ततकुटी शिखर तथा तोश मैदान के अंचल 
का जल बहाकर लोहरिन नदी छाती हैँ । लछोहरिन नदी परव॑तीय स्नोतस्विनियों से बनती है। इस क्षेत्र की 
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सबसे उपजाऊ भूमि मण्डी से ८ मील ऊध्वंभाग में है । 

लोहर राजवंश काइमीर सिंहासन पर बैठा था। काबुल के बाहान शाही वंशीय मुसलमानों से उत्पां- 
दित होकर लोहरकोट में आश्रय लिये थे । उन्हें पराजित करने के लिये महमूद गजनी ने दो बार लोहरकोट 
पर असफल आक्रमण किया था । कालान्तर में लोहर और काश्मीर वंश मिलकर एक हो गया था । लछोहर 
के सामन्‍्तगण खश वंशज थे । द 

पर्णोत्स > पूछ--कल्हण लिखता है---उस राजा ( ललितादित्य ) ने जहाँ फल ग्रहण किया था वहाँ 
फलपुर, और जहाँ पर्ण लिया था वहाँ पर्णोत्स तथा जहाँ क्रीडा किया था वहाँ क्रीड़ाराम विहारं निर्मित 
कराया।' ( रा० : ४: १८४ ) पर्णोत्स, पूछ, प्रुनन्‍्तस सब एक पर्यायवाची नाम हैं । 

हुएन्त्सांग के समय पर्णोत्स के राजा काइमीर के करद राजा थे। वितस्ता वेली के खखवा लोग 
प्रत्तस के मुस्लिम राजाओं से सम्बन्धित थे। डोगरा राजा गुलाब सिंह के पूर्व कुछ आज़ाद थे । पर्णोत्स 
पंजाब जाने वाले बड़े मार्ग पर पड़ता है। अतएव राजतरंगिणी में उसका विशेष उल्लेख मिलता है। भ्रुन्तस 
की आबादी में काफी संख्या काश्मीरियों को है। प्रुन्तस के दक्षिण पश्चिम पर्वती राज्य उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराध॑ में था। उसे कोटली का राजा कहा जाता था | [इसी क्षेत्र में कालिजर का राज्य था। कल्हण 
लिखता है--'ज्येष्ठ भ्राता राजपुरी की ओर बढ़ा तथा कनिष्ठ कालिजर के शासक कल्हण के राजदरबार 
में पहुँचा ।। ( रा० : ७: १२५६ ) 

मैंने पूछ की यात्रा दो बार की है। राजौरी से पूछ तक नवीन सड़क सैनिक दृष्टि से बनायी गयी 
है। पूछ नगर भी पूर्व की अपेक्षा तृतीयांश रह गया है । बहुत मुसलमान पाकिस्ताव चले गये हैं । भारत 
पाकिस्तान विभाजन के पूर्व पूछ उरी होकर जाते थे । इस समय श्रीनगर से - पूछ पहुँचने में दो विन छग 
जाता है । यहाँ का हवाई अड्डा ७ दिनों के अन्दर बनाया गया था । पूछ पहले लघु राज्य काइमीर के अन्त- 
गत था। परन्तु सन्‌ ३२९२९ ई० में काइमीर राज्य में इसका विलय हो गया । अन्तिम राजा शिवरत सिह 
कुल सम्पत्ति बेचकर, देहरादून रहने लगे। 

नगर के मध्य में पहाड़ी पर एक किला बना है । किले में राजकीय कार्यालय है । 

पर्णोत्स अर्थात्‌ पूछ से उत्तर-पश्चिम चलने पर वितस्ता उपत्यका में पहुँचते हैं । यहाँ काइमीर का 
सोमान्त जिला बोलपाइक था। उसे इस समय बुनिसा कहते हैं। इसके पश्चात्‌ खशों की आबादी है। मुस्लिम 
काल में उपत्यका अनेक खखवा तथा बोम्बा जातीय सरदारों में बंटी थी । वे मुजफ्फराबाद के खखवा 
राजा को सरदार मानते थे । मुजफ्फराबाद तथा वुलियास का मध्यवर्तो क्षेत्र पूर्व काल में द्वारावती कहा 
जाता था । इस समय इसे द्वारवीडी कहते हैं । द 

उरशा का उल्लेख कल्हण शंकर वर्मा ( सन्‌ ८८३-९०२ ई० ) के दिग्विजय प्रसंग में करता है-- 
उसके उरशा में प्रवेश करते समय आवास हेतु उरशा निवासियों के साथ सैनिकों का अकस्मात्‌ कलह हो 
गया। ( रा० : ५: २१७ ) पाणिनि ने उरशागण का उल्लेख किया है । ( रा० : ४: २: ८२ ) सिन्ध 
एवं वितस्ता नदी के अधोभागीय मध्यवर्ती क्षेत्र उरशा है । प्लोतेमी ने उरशा क्षेत्र को वितस्ता-सिन्ध नदी 
का मध्यवर्ती अंचल माना है । चीनी पर्यटकों ने उसे उतसी लिखा है । यह पाकिस्तांन का हजारा जिला है। 
अबुलफजल वरणित परवली अंचल उरशा है। उसको दक्षिणी सीमा अटक थी। इस समय उरशाक्षेत्र के प्रसिद्ध 
नगर मनसेरा, नौशेरा और किशनगढ़ या हरीपुर हैं। प्राचीन नगर अत्युग्रपुर है वर्तमान अग्नोर है । हजारा 
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जिला की सीमा पर है । करनिघम का मत है कि उरतता मुजफ्क़राबाद का जिला का रश स्थान है । 

हुएन्त्सांग के अनुसार उरशा की परिधि दो सहस्न ली अर्थात्‌ तीन सौ तैतीस मील थी | कुन्हर 
नदी के मूल स्रोत से गण्डगढ़ पहाड़ी तक लम्बाई एक सो मील के लगभग तथा चोड़ाई सिन्ध से झेलम तक 
पचपन मील थी । काश्मीर से उरशा की दूरी हुएन्त्सांग ने एक सहस्न ली पर लिखा है। मीलों में लगभग 
वह दूरी एक सौ सड़सठ मील होगी । वह दूरी राजधानी के नौशेहरा के समीप तक ले जाता है । 

राजा कलश के समय उरशा पर काइ्मीरी सेना का अधिकार हो गया था। सेना क्ृष्णगंगा पार 
कर पहुँची थी । ( रा० : ७: ५८५ ) काइमीर से सीधा मार्ग जिला हजारा के लिये मुजफ्फराबाद होकर 
जाता था। उरशा का राजा अभययुंग का पुत्र था। ( रा० : ७ ५८९ ) अभय की कन्या का विवाह राजा 
हुं के पुत्र भोज के साथ हुआ था। उरशा का राजा काइ्मीरराज सुस्सछ को कर देता था । कल्हण 
के समय उरशा के राजा पर काइ्मीरराज जर्याश्वह ने विजय प्राप्त किया था। ( रा० : ८ : ३४०२ ) 

सिकन्दर के आक्रमण के समय उरशा का राजा अरस्कस था। अबुलूफजल ने काइमीर एवं 
सिन्ध के समस्त मध्यवर्ती भाग को परवली लिखा है। इस प्रकार उरशा भी परवली क्षेत्र में सम्मिलित था। 

कर्णाह का वर्तमान नाम करनाव या करनौ है। कल्हण लिखता है--सर्वत्र कर्णाह तथा अन्य स्थानों 
पर जहाँ पर वह जाने के पश्चात्‌ देखा गया, कुछ लोग विद्रोही तथा कुछ लोग स्वामिभक्त रहने का विचार 
करने लगे। ( रा०: ८: २४८५ ) कल्हण पुनः लिखता है--'लोठन आदि कर्णाह के दुर्ग से कठिनता 
पूर्वक निकलने पर अलंकार चक्र के पास पहुँचे, तो यह समझा गया कि देश जीत लिया गया । ( रा० : 
८ : २५२५ ) कर्णाढ तथा कर्णाह दोनों पाठ राजतरंगिणी में मिलता है। दोनों एक ही स्थान के नाम हैं । 
शारदा लिपि में “ह' तथा ढ' में अन्तर साधारणतया नहीं माल्म पड़ता । 

कर्णाह मुजफ्फराबाद जिला तथा क्ृष्णागंगा उपत्यका का उत्तरीय भूभाग है । यह पव॑तीय क्षेत्र 
कमराज या कामराज के पश्चिम है। इसमें करनाव नदी की उपत्यकायें भी सम्मिलित हैं । करताव नदी 
दक्षिण से आकर क्ृष्णगंगा में मिलती है । 

हिन्दू काल में इस क्षेत्र में छोटे छोटे हिन्दू राजा थे। नाम के लिये काइ्मीर राज्यान्तर्गत थे। इस 
क्षेत्र में खसों की आबादी है। इस समय भी बोम्बा जाति क्षेत्र के खसों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके 
अधिकार में करनाव था। उनके राजा सिख आक्रमण के पूर्व स्वतंत्र थे। वे उत्तर पश्चिम काइ्मीर की 
सीमा को त्रस्त करते रहते थे। खखवा सरदार वितस्ता उपत्यका तथा करनाव के बोम्बा सरदारों का 
अन्तिम उत्पात सन्‌ १८४६ ई० में हुआ था । 

करनाव तथा क्रृष्ण गंगा के संगम से शारदी तक भू-भाग अलग द्राव माना जाता था। सम्भवतः 
यह कल्हण वर्णित दुराण्ड है। ( रा० : ८: २७०९ ) शारदी से चिलास के लिये मार्ग जाता है। किन्तु 
इसके उत्तर के भू-खण्ड का बहुत कम वर्णन काइमीर के इतिहास में मिलता है । 

दरद देश शारदी के पश्चात्‌ पड़ता है । वहाँ के निवासी आरय॑ जातीय हैं। प्राचीन यूनानियों को 
दरद जाति का ज्ञान था। सिन्ध नदी के पश्चिम चित्राल यासीन से गिरूगिट, चिलास, बुंजी तथा कृष्ण 
गंगा की उपत्यका में निवास करते हैं । काश्मीर मण्डल के उत्तर दरद देश पड़ता है । ( रा० : ३: २३१२; 
७: ९११, ११७१; ८ : २७०९ ) हिन्दुकाल निवासी हिन्दू थे वहाँ के राजाओं ने कई वार काश्मोर पर 
आक्रमण करने का प्रयांस किया था । 
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परिशिष्ट 

दरद देश का नगर दरदपुरी था। (द्रष्टव्यं : परिशिष्ट 'घ' 'दरद' प्रथम खण्ड ) 

कल्हण ने उत्तर-पूर्व की सीमा पर भौट्ट देश का वर्णन किया है। कल्हण भौट्ठ देश के भूगोल तथा 
उसके इतिहास के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता । वह लोह का उल्लेख करता है--देश के एक भाग 
से जिसका नाम 'लोह” था उसके पितु गुरु जिन्हें उनकी भाषा में स्तोन्‍न्या कहते थे, आर्य और स्तूप 
लो स्तोन्‍्या बनवाया ।” ( रा० : ३: १० ) कतिपय विद्वानों का मत है कि कल्हण वर्णित लोह वास्तव 
में लद्दाख की राजधानी लेह नगर है । 

जोनराज तथा श्रीवर ने भौट्ट देश का बहुत उल्लेख किया है । प्रथम विदेशी राजा रिचन के 
कास्मीर में राज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌ उत्तरी पदिचमी काश्मीरी सीमान्त प्रदेश को जनता के मुस्लिम 


धर्म स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ तथा काइ्मीर में मुस्लिम शांसन स्थापित होने के पश्चात्‌ दरदिस्तान तथा 


भौद्द देश की ओर से काइ्मीर पर आक्रमण होने लगा। छोटा तिब्बत ( लुखबुटून ) तथा बड़े तिब्बत 
( बड़-बुट्न ) दोनों की गणना भौट्ट देश में होती थी । चीनी भाषा में उन्हें पेगलिपू कहते हैं । चीनी इंति- 
हास में छोटा तिब्बत तथा बड़ा तिब्बत और भौट्ट देश का उल्लेख मिलता है। जोनराज की राजतरंगिणी 
से प्रतीत होता है कि चौदहवीं शताब्दी से भौट्ट लोग काइमीर का राजनीति को प्रभावित करने लगे थे । 
( जोन० : १४६, १५८, १६८, २१०, २३४, २४०, २८०, ३८७, ५४९, ८३३, ८३६ ) श्रीवर भुट्टं, 
भुट्देश तथा भुट्मार्ग तीनों का वर्णन करता है । भुट्टदेश काश्मीर सीमान्त पर सर्वदां माना जाता रहा हे 
( जैन: ३: ३२ १: १: ५१, ) मुस्लिम सुलतानों के समय में भो काश्मीर से अलग भौट्ट देश था । 
सुलतान भौट्टं देश विजय करने के लिये जाया करते थे । (१: १ ८२, ४४२ ) शुक ने भी भुट्ट का वर्णन 
किया है ( शुक: १ : २८ ) 

पर्व में जोजिला पास से किश्तवार तक पर्वत है, इस पर्वत माला के पूर्व संकीर्ण उपत्यका मांस 
वर्धन है। वहाँ का जल एक बड़ी नदी ग्रहण करती है । चनाव किंवा चन्द्रभागा में किइतवार के समीप वह 
मिलती है । पर्वत को ऊँचाई, उपत्यका की भी ऊँचाई तथा प्रकृति की कठोरता के कारण आबादी बहुत ही 
कम है। निवासी काइ्मीरी है। काश्मीरी ग्रन्थों तथा राजतरंगिणी में अन्य उपत्यका का वर्णन हिन्दुकाल 
में नहीं मिलता । अबुछ फजल ने इसे काश्मीर का एक परगना माना है। ( आइने अकबरी २ : ३६९ ) 
इसके पूर्व में ऊंची पव॑त मालाएँ तथा हिमानियों का क्रम मासवर्धन अर्थात्‌ मडिवाडवंन को तिब्बतो क्षेत्र 
सूरू तथा जंसकर से अलूग करता है । 


हु! 


एम. ए. ट्रोयर 
( सन्‌ १७६९--१८६५ ई० ) 
प्रथम राजतरंगिणी के पश्चिमी अनुवादक एवं भाष्यकार एम. एं. ट्रोयर के विषय में बहुत कम 
ज्ञात है। इस महापुरुष के विषय में कुछ लिखना आवश्यक है। उसने सन्‌ १८४० ई० में ही राजतरंगिणी 
के प्रथम छः तरंगों का अनुवाद टिप्पण एवं भाष्य फ्रान्सीसी भाषा में लिखकर, पेरिस से मुद्रण कराया था। 
उसमें कल्हण कृत राजतरंगिणी प्रथम से छः तरंग तक नागरी लिपि में मुद्रित है। ट्रोयर का मत था कि सप्तम 
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तथा अष्टम तरंग कल्हण को रचना नहीं है । परन्तु यह प्रमाणित हो चुका है कि आठों तरंगों का लेखक 
कल्हण ही था । 

हमारे ज्ञान का स्रोत ट्रोयर के सम्बन्ध में श्रीस्तीन है। ट्रोयर एवं स्तीन प्रथम महायुद्ध के पूर्व आस्ट्रिया 
हंगरी के नागरिक थे। उन्होंने सन्‌ १९४० ई० में जनरल राँयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में ट्रोयर के 
जीवन पर एक लेख लिखा हैं। ( भाग : ६२ पृष्ठ ४९ ) स्तीन का उसके जीवन वृत्त लिखने को 
ओर आकर्षित होना आवश्यक था। प्रस्तुत लेख श्री स्तीन के लेख पर ही आधारित है । 

ट्रोयर का ज़न्म आस्ट्रिया के टाइरोल स्थान में लगभग १७६० ई० में हुआ था। उसने आस्ट्रिया में 
सैनिक एकाडेमी में शिक्षा प्राप्त की थी। फ्रांस को राज्यक्रान्ति में युवक तोपखाने के अधिकारी के 
रूप में उसे पाते हैं। फ्रेण्डस के युद्ध से वह तोपखाने के पदाधिकारी रूप से संस्था से निकला था। वह सन्‌ 
१७९२ ई० में फ्लेण्डस के युद्ध में भाग लिया । इस समय एक परित्यक्त चर्च में उसका शिविर था। एक 
दिन उसने देखा कि उसके सिपाही तोप के लिये एक पुरानी पुस्तक से कागज फाड़ रहे थे । वह एक सुन्दर 
बहुभाषीय बाइबिकू का अरबी लिपि में एक पृष्ठ था। उसने उनसे बाइबिल को शेष पुस्तक ले ली । 
वह अरबी के उस न्यू टेस्टामेण्ट के द्वारा अरबी का अध्ययत्त आरम्भ किया । यही उसका प्राच्य जगत्‌ से 
प्रथम सम्पर्क हुआ था। 

ट्रोयर का स्थानान्तरण आस्ट्रिया की सेना जो इटली में लड़ रही थी वहाँ के लिये हो गया । 
इंगलिश नौ सेना का वह सम्पर्क अधिकारी नियुक्त हुआ । जिनेवा के घेरे के समय सन्‌ १८०० ई० में वह 
आस्ट्रिया का कमिइनर ब्रिटिश हेड क्वार्टर में नियुक्त हुआ। इसी समय छार्ड विलियम वेंण्टिक से उसका 
सम्पर्क स्थापित हुआ .। वह ब्रिटिश फौज में उस समय कर्नल थे । कालान्तर में वह भारत के अष्टम गवर्नर 
जनरल नियुक्त हुए । विलियम वेंटिक मद्रास के गवर्नर हुए तो सन्‌ १८०३ ई० में ट्रोयर को वह भारत 
लाये । यहाँ वह सैनिक सेवा में ही लिया जा सकता था। परन्तु ट्रोयर ब्रिटिश सैनिक नहीं था । 
ब्रिटिश सेना का कमीशण्ड आफिप्तर नहीं हो सकता था । उसे भारत में रखने के लिये सीलोन राइफल 
रेजिमेण्ट में उसकी नियुक्ति की गयी । इस प्रकार विलियम वेण्टिक के निजी सचिवालय में स्थान पा गया । 
मद्रास में वह गणित का व्याख्याता हो गया । तत्पश्चात्‌ मुहम्मडन कालेज का प्रिन्सपल बना । 


श्री स्तीन ने आस्ट्रिया सेना विभाग से ट्रोयर के विषय में जानकारी प्राप्त की । उन्हें साधिकार 
बताया गया कि कैप्टन एन्थोनी ट्रोयर आस्ट्रिया समाट्‌ की सेना में अधिकारी थे । ट्रोयर ने सन्‌ १७९४ ई० 
के युद्ध का क्रबद्ध इतिहास लिखा । इतिहास में युद्ध विषयक घटनाओं का आदर्श था। वह इतना प्रसिद्ध 
हुआ कि विश्व के युद्धों के वर्णन के लिये वह मोडेल मान लिया गया । सेना विभाग में स्तीन को वह देखने 
को मिला था। इतिहास इतना सुन्दर और पूर्ण लिखा गया था कि सन्‌ १८१६ ई० में उसी के आधार पर 
इतिहास लिखा गया । 

स्तीन को ट्रोयर के वंश एवं चरित्र का ज्ञान आस्ट्रिंया क्रे कागज पत्रों से मिलठल गया । उसके जीवन 
की गतिविधि मालूम हो गयो । इसमें उसकी सन्‌ १८०९ ई० तक की घटनाओं का वर्णन था। उसने दो 
या तीन वर्ष की छुट्टी सेना विभाग से भारत जाने के लिये माँगी थो । भारत आगमन के पश्चात्‌ का कोई 
रिकार्ड आस्ट्रिया के ऐतिहासिक युद्ध विभाग में नहीं है । / द 

आस्ट्रिया युद्ध विभाग के कागजों से पता चलता है। एन्थोनी ट्रोयर का जन्म सन्‌ १७७५ ई० में 


(: ७०- ) 











परिशिष्ट 


खनाऊ स्थान वोहमिया प्रदेश में हुआ था। वह लेफ्टिनेण्ट जोसेफ ट्रोयर फान आफकिर चेन, आस्ट्रियन ड्रेगन 
रेजिमेण्ट, जोसियस प्रिंज जुन्सचसेन-कोवर्ग सालफ्लेड का पुत्र था। ट्रोयर सन्‌ १७८७ ई० में मिलिटेरी 
एकाडेमी वीनर नियुसटास्ट ( 'र०४७८७०४ ) जो आस्ट्रिया एवं यूरोप में सैनिक शिक्षा के लिये प्रसिद्ध था 
प्रवेश पाया । सन्‌ १७९१ ई० में उसने प्रथम सैनिक कमीशन प्राप्त किया । इनफेण्टरी रेजिमेण्ट संख्या 
३८ में केडेट इन साइन रूप में नियुक्त हुआ | सन्‌ १७९३ ई० में द्वितीय लेफ्टिनेण्ट हुआ । 

अपने रेजिमेण्ट के साथ फ्रान्स, लोकण्ट्री तथा राइन पर युद्ध में भाग लिया था। सन्‌ १७९३ ई० 
में वलेन्सीन्तेस के समीप घायल हुआ । क्वार्टर मास्टर जनरल के स्टाफ के साथ सम्बन्धित कर दिया गया । 
सन्‌ १७९५ ई० के डुस्सेलड्राफ के युद्ध में भाग लिया। उसी वर्ष क्वार्टरमास्टर जनरल के स्टाफ में प्रथम 
लेफ्टिनेण्ट पद पर उसकी उन्नति हुई | सन्‌ १७९६ के युद्ध में ट्रोयर बीमारी के कारण भाग नहीं ले सका। 
किन्तु सन्‌ १७९७ ई० में राइन के युद्ध में भाग लिया। सन्‌ १७९८ ई० में सर्वेक्षण कार्य के लिये इटली 
भेजा गया। वहाँ युद्धरत सेना के साथ संबंधित कर दिया गया । सन्‌ १७९९ ई० में नोबी के युद्ध में 
घायल हुआ । उसकी पदोन्नति हुई। क्वार्टर मास्टर के स्टाफ में कैप्टन बन गया। सन्‌ १८०० ई० में 
युद्ध में भाग लिया। मई सन्‌ १८०१ ई० में युद्ध आराकाइव में उप्तकी नियुक्ति हुई। यही आराकाइव 
विकसित हो कर आज कल का युद्ध इतिहास विभाग हो गया है । 

दो या तीन वर्ष युद्ध इतिहास विभाग में कार्य किया । विलियम वेंण्टिक के आह्वान पर भारत 
जाने के लिये सेना विभाग से दो या तीन वर्ष की छुट्टी मांगा । आस्ट्रिया सम्राटीय प्रस्ताव दिनांक २३ 
फरवरी सन्‌ १८०३ ई० के द्वारा उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । वह छुट्टी से पुनः वापस नहीं 
आया । रेजिमेण्ट के प्रार्थना पर मार्च सन्‌ १८०९ ई० में आस्ट्रिया सेना विभाग से उसकी सेवा समाप्त 
कर दी गयी। 

मद्रास में ट्रोयर आया । उसने सैनिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सेवा की । सेना विभाग में स्थान सर्वेक्षण 
के पदाधिकारियों में कार्य किया । इटली में उसने स्थान सर्वेक्षण का कार्य किया था | वह सम्भवतः पहला 
व्यक्ति था जिसने सैनिक सर्वेक्षण शिक्षा एवं कार्य का प्रवेश भारत में कराया । 

लार्ड विलियम वेण्टिक से उसका परिचय अकस्मात्‌ यद्ध क्षेत्र में हो गया था। जिनेवा का घेरा 
सन्‌ १८०० ई० में आस्ट्रिया की सेना में जनरल मेलास के नेतृत्व में किया था। लाड विलियम वेण्टिक 
युवक कर्नल था। वह अंग्रेजों के प्रतिनिधि रूप में आस्ट्रिया की सेनामें जो उस समय इटली में सन्‌ १७९९- 
१८०१ ई० में युद्ध कर रही थी, नियुक्त हुआ। द्रोयर आस्ट्रिया सेना तथा ब्रिटिश नौ शक्ति के बीच सम्पक 
अधिकारी था। इससे प्रकट होता है । ट्रोयर को इंगलिश का ज्ञान था। भारत में उन दिनों ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का शासन था । ट्रोयर लाड्ड विलियम वेण्टिक के साथ मद्रास सन्‌ १८०३ ई० में आया था। उसे 
कमीशन इनसाइन ब्रिटिश १२ वीं पैदल सेना में मिला था। 


सन्‌ १८०४ ई० में लार्ड विलियम वेण्टिक ने स्थान सर्वेक्षण के लिये विशेष शिक्षण का प्रबन्ध 
किया । मेजर जनरल डगाल्ड कैम्पबेल सेनापति मद्रास द्वारा १२ नवम्बर सन्‌ १८०४ ई० को ड्राइंग तथा 
मेथमेटिकल शिक्षक नियुक्त किया गया । नवम्बर १३ को उसका दो सौ पचास पगोडा वेतन निश्चय 
किया गया । जुलाई ३० सन्‌ १८०६ ई० को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के संचालक मंडल ने ट्रोयर की नियुक्ति 
पर स्वीकृत दे दी । 


हक 
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राजतरंगिणी 


ट्रोयर के संचालकत्व में वह शिक्षा स्थान मिलिटेरी इन्स्टीट्यूशन में परिणत हो गया । दिसम्बर 
१८०७ ई० में इन्स्टीट्यूशन क्वार्टर मास्टर जनरल के निरीक्षण में रख दिया गया। इस कार्य से ट्रोयर 
को कार्य करने की और अधिक सुविधा हो गयी । अक्टूबर २४ सन्‌ १८०८ ई० के पत्र ढ्वारा ट्रोयर के 
कार्य की साधिकारिक प्रशंसा की गयी थी । 


सन्‌ १८१५ ई० में पालियामैन्ट के एक विधि के अनुसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कुछ अधिकार 
सीमित कर दिये गये । कम्पनी के संचालक मंडल ने छटठनी आरम्भ की । इन्स्टीट्यूशन बन्द करने को 
बात उठी । मद्रास के सेनापति ने घोर विरोध किया । दिखाया गया कि सिन्धु एवं नील नदी के मध्यवर्ती 
क्षत्र के देशों का सर्वश्रेष्ठ मानचित्र तैयार किया गया था । सैनिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। किन्तु 
यह संस्था आर्थिक कारणों से बन्द कर दी गयी । बहुत विवाद के पश्चात्‌ ट्रोयर १५ जुलाई सन्‌ १९१३ 
ई० के सीलोन रेजिमेण्ट से सम्बन्धित किया गया । उसे कार्य इतना प्रिय था कि वह उसी में रहना चाहता 
था। जुलाई २५ सन्‌ १८१५ को उप्ते आधे वेतन पर कार्य करने का अवसर दिया गया। मृत्यु तक इसी 
रेजिमेण्ट की लिस्ट पर उसका नाम था । 

ट्ोयर मद्रास प्रवास के काल में पाण्डीचेरी के एक फ्रान्सीसी महिला से विवाह कर लिया था । 
मद्रास के प्रवास काल हो में टोयर ने परसियन, हिन्दुस्तानी तथा तामिल भाषा सीखी थी । ट्रोयर ने मद्रास 
में फिरदौसी के शाहनामा का अनुवाद जरमन भाषा में करना आरंभ किया। ट्रोयर सन्‌ १८१७ ई० में सेना 
से सेवा निवृत्त हो गया । एक मत है कि वह पत्नी के साथ पेरिस में निवास करता प्राच्य साहित्य अध्ययन 
में समय व्यतीत करता था। किन्तु यह निश्चय है कि वह भारत में नहीं था । 

लार्ड विलियम वैंटिंक बंगाल के गवर्नर ज़नबरल बनकर पुनः भारत आये सन्‌ १८२७ में । ट्रोयर 
भी उनके साथ भारत आया | दिसम्बर २८ सन्‌ १८२७ ई० के पत्र से प्रकट होता है कि ब्रिटेन से भारत 
लार्ड वैण्टिक के दल के साथ आने वाले में 'केप्टन एन्थोनी ट्रोयर आधे वेतन पर सीलोन रज़िमेंट एड डी 
कैम्प के रूप में! का नाम डिसपैच में लिखा मिलता है । भारतीय पदाधिकारियों की तालिका में दोयर का 
नाम जब तक विलियम वैण्टिक भारत में रहे यथावत्‌ चलता रहा । ट्रोयर कलकत्ता में संस्कृत काछेज का 
प्रिस्सपल नियुक्त किया गया और इस पद पर सन्‌ १८३५ ई० तक बना रहा । अधिक आयु होने पर भी 
वहाँ वह पण्डितों के साथ संस्क्ृत का अध्ययन परिश्रम पूर्वक करता रहा । राजतरंगिणी का शुद्ध पाठ सर- 
कारी खर्च पर प्रकाशित करने को योजना बन गयी थी। द्ोयर ने बंगाल फरवरी सन्‌ १८३५ ई० में छोड़ 
दिया । ट्ोयर पेरिस अपने साथ राजतरंगिणी तथा उसका स्वरचित अनुवाद ले गया । वह अपने अवसर 
प्राप्त जीवन के लम्बे |तीस वर्षों का जीवन स्थिर होकर अध्ययन में व्यतीत किया। इस लम्बे काल में 
उसकी केवल दो रचता प्रकाश में आ सकी । राजतरंगिणी के ६ अध्यायों का अनुवाद तथा -भाष्य एवं 
परशियन पुस्तक दविस्तान का अनुवाद । 

विलसन पहला व्यक्ति था, जिसने यूरोप को राजतरंगिणी का ज्ञान कराया था। उसका लेख सन्‌ 
१८२५ में प्रकाशित हुआ था । द्रोयर ने ५ जून सन्‌ १८४५ को पेरिस से विलसन को पत्र लिखा था। 
जिससे प्रकट होता है कि राजतरंगिणी के सम्बन्ध में उसने कितना परिश्रम किया था। ट्रोयर ने अपने 
पत्र में लिखा था कि अनुवाद करने में फ्रांसीसी और संस्कृत दोनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्ति के लिये संघर्ष 
कर रहा था। दोनों भाषायें उसके लिये विदेशों थीं। उसने यह भी मत व्यक्त किया था कि तरंग ७ तथा 
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८ कल्हण की कृतियाँ नहीं है । इसीलिये प्रतीत होता है कि उसने केवल ६ तरंगों का ही अनुवाद पूर्ण 
किया था। उसने अपनी ७० वर्ष की अवस्था में पत्र लिखा था । लेवनी से लेखक की शारीरिक दुबंलता 
का कोई चिन्ह नहीं मिलता था । 

ट्रीयर की दूसरी रचना अंग्रेजी में फारसी पुस्तक 'दविस्तान' का अनुवाद है । डेविडशी ने इसके दो 
तिहाई अंश का अनुवाद किया था । शेष का अनुवाद ट्रोयर ने पूर्ण किया था। ग्रन्थ सन्‌ १८४५ ई० में प्रका- 
शित हुआ था । ट 

ट्रोयर प्रसिद्धि तथा प्रचार से बहुत «दूर रहता था। एकान्त प्रिय था। परिश्रम एवं अध्यवसाय 
पर विश्वास करता था । उसकी मृत्यु सम्भवत: जून २ सन्‌ १८६५ ई० में हुई थी । उस समय उसको आयु 
९० वर्ष की थी। उसने अपने पीछे दो विवाहित कन्या तथा एक पृत्र छोड़ा था । जिन लोगों ने उसे देखा 
था उनका कहना है| भले तथा बुरे का उसके मृदुल स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । वह अपने 
विचारों को निर्भीकता एवं स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट करता था । जीवन में जब भी विपत्तियाँ आती थीं, उन्हें 
शान्ति पूर्वक बिना उद्दिग्न हुए वह सहता था। ब्रिटिश सेना से आधी वेतन अर्ध शताब्दी तक छेता रहा, 
जिसके कारण वह जीवन यापन कर सका था । 































४ हु ॥। 


होरस-हेमन विल्सन 
( सन्‌ १७८६--१८६० ई० ) 


डॉक्टर होरेस हेमेन विल्सन का जन्म सन्‌ १७८६ ई० हरन्दन में हुआ था। उसकी शिक्षा सोहो 
स्कवायर लन्दन तथा सन्त थॉमस होस्पिटल में हुई थी । उसने भैषज्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी । 

विल्सन सन्‌ १८०८ ई० सितम्बर मास में भारत आया । रसायन शास्त्र का ज्ञाता था । धातुओं के 
पुथक्करण का अनुभव था । डॉक्टर था किन्तु उसकी नियुक्ति कलकत्ता टंकशाला में हुईं। डाक्टर लेडेन के 
सम्पक में कार्य करने लगा | कलकत्ता में हेनरी. टी. कोलब्र॒क से परिचय हुआ । उनका सहयोग उसे जीवन 
पर्यन्त मिलता रहा। उनसे प्रेरणा मिलती थी। एक अनुभवी विद्वान्‌ से मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ। रुचि अध्ययन 
की ओर बढ़ती गयी । अध्ययन चलता रहा । 

अध्ययन के कारण उस समय विल्सन विश्व में संस्कृत, धमंशास्त्र, तथा पुरातत्त्व का साधिकारिक 
विद्वान्‌ माना जाता था। पुरातत्त्व वेत्ता रूप में उसकी प्रसिद्धि हो गयी । साथ ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति, 
इतिहास एवं व्यवहार शास्त्र का पण्डित ख्यात हो गया । 

डॉक्टर हण्टर की मृत्यु पश्चात्‌ सन्‌ १८११-१८१२ ई० में डाक्टर कोलब्रुक की संश्रुति पर बंगाल 
रायल एशियाटिक सोसाइटी का मन्‍्त्री हुआ । इस समय विल्सन के संस्कृति ज्ञान की ख्याति भारत तथा 
युरोप में हो चुकी थी | मन्‍त्री पद पर भारत में रहते हुए सन्‌ १८३३ ई० तक वह बता रहा । 

सन्‌ १८१३ ई० में उसका मेघदूत का अनुवाद प्रकाशित हुआ । इस साहित्यिक रचना के कारण 
विश्व में उसको ख्याति में और वृद्धि हुई। 

ग्रन्थ का सम्मान देखकर विल्सन का उत्साह बढ़ा । उसने कोलब्रुक द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार 
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पर प्रसिद्ध संसक्ृत-इंगलिश कोश रचना में हाथ लगाया । 

सन्‌ १८१६ ई० में कलकत्ता टंकशाला में धातुपरीक्षक ( एस्से मास्टर ) नियुक्त किया गया। सन्‌ 
१८१९ ई० में उसका कोश सटिप्पण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ । कोश अभिनव रचना थी । इसका द्वितीय 
संस्करण सन्‌ १८३२ ई० में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ। इस कोश का तत्कालीन जगत्‌ ने आदर किया । 
कोश के कितने हो संस्करण अब तक हो चुके हैं। इसका तृतीय संस्करण कलकत्ता ही से उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ प्रकाशित हुआ था । 

यह कोश युरोपीय किंवा पादचात्य विद्वानों के लिये उनके संस्कृत अध्ययन के लिये माध्यम बना । 
इस कोश के कारण प्रतीच्य का प्राच्य के लिये द्वार खुल गया.। विल्सन प्राच्य और प्रतीच्य को अपनी 
साहित्यिक रचना तथा कोश के कारण समीप लाया । पादइ्चात्य विद्वानों ने कोश के माध्यम से संस्क्ृत का 
अध्ययन आरम्भ किया । भारतीय तथा विदेशी विद्वानों में उसने अपनी रचना के कारण श्रेष्ठता प्राप्त की । 

विल्सन के पाण्डित्य, परिश्रम तथा सुनिश्चित योजना के कारण एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को 
काया पलट हो गयी । सोसाइटी पुरातत्त्वविदों एवं गम्भीर विद्वानों का केन्द्र बन गई। उसका सदस्य होना 
प्रतिष्ठा की बात बन गयी । 

विल्सन आत्मरलाघा एवं प्रचार रोग से पीड़ित नहीं था। सोसाइटी का मन्त्री होते भी लगभग तेरह 
वर्षों तक उसका कोई भी निबन्ध सोसाइटो के जनरल में प्रकाशित नहीं हुआ । अन्य विद्वानों को प्रोत्साहित 
करता था। उनका लेख जनरल में प्रकाशित कर विश्व के सम्मुख उनके विचारों को रखता था । शोध पूर्ण 
लेख जनरल में स्थान पाते थे । जनरल का अध्ययन बिदव्व के विद्वानों के लिये अनिवाय हो गया था । 

: सर्वप्रथम उसका लेख सन्‌ १८२५ ई० में जनरल में प्रकाशित हुआ | जिस विषय पर उसकी लेखनी 
उठी, वह अछता था । वह विषय था--काइमीर । काइमीर पर उन दिनों सिवखों का राज्य था। काश्मीर 
के विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी थी । 

सन्‌ १७८३-८६ ई७ में फ्रान्सिस ग्रेडविन ने आइने अकबरी का अनुवाद किया। उसमें सूबा काइमीर 
का वर्णन था । उसके कारण कुछ अंग्रेज विद्वानों को काश्मीर के प्रति जिज्ञासा हुई । काश्मीर विषयक कुछ 
अनुसन्धान हुआ । किन्तु इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो सकी । कुछ समय पश्चात्‌ काइमीर की चर्चा 
विस्मृत हो गयी । 

सर विलिमय जोन्स ने काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ रुचि ली। योजना भी बनायी। किन्तु योजना 
कार्यान्वित नहीं हो सकी । श्री, एच. टी. कोलब्रुक को सन्‌ १८०५ ई० अर्थात्‌ विल्सन के भारत में आने के 
तीन वर्ष पूर्व, कुछ सफलता मिली थी । ब्राह्मण का एक कुटुम्ब कलकत्ता में निवास करता था । उस कुहुम्ब 
के एक सदस्य से राजतरंगिणी की पाण्डुलिपि क्रोलब्रुक को मिल गयी । श्री पीटर स्टेक को राजतरंगिणी को 
एक और पाण्डुलिपि लखनऊ से मिल गयी । इन्हीं दिनों कुछ पाण्डुलिपियाँ कलकत्ता में बिकने के लिये 
आयीं । उन्हें भी प्राप्त किया गया । इस प्रकार कलकत्ता में विदेशी विद्वान्‌ कोलब्रुक के पास तीन राज- 
तरंगिणी की पाण्डुलिपियाँ हो गयीं। कोलब्रुक की इच्छा थी | जनता के समक्ष राजतरंगिणी का प्रामाणिक 
संस्करण उपस्थित किया जाय । 

विल्सन ने कोलब्रुक की सामग्रियों, तीनों संस्कृत राजतरंगिणी की पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त 
काइमी र इतिहास सम्बन्धी परशियन पाण्डुलिपियों में “नवादिस्ल अखबार” “ाक़याते काइमीर” ारीखे 
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कावमीर! ( नारायण कौल ) तथा 'गोहरे आलम का भी अध्ययन किया । इस अध्ययन के परिणामस्वरूप॑ 
“एन एस्से ऑन दि हिन्दू हिस्टारी आफ काश्मी र एशियाटिक रिसरचेज़ श्रीरामपुर ( सन्‌ १८२५ ई० १५ : 
१-११९ ) में तीन निबन्ध प्रकाशित हुए । उन्हीं निबन्धों का शीषषक दी हिन्दू हिस्टॉरी ऑफ कास्मीर' है। 
( सन्‌ १९६० ई० कलकत्ता ) । 

राजतरंगिणी की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ। भारत तथा संस्कृत साहित्य में भी इतिहास 

ग्रन्थ नहों है । यह मिथ्या धारणा विश्व के विद्वानों में बनी थी। विछसन का संक्षिप्त इतिहास प्रकाशित होते 

ही विश्व को आँखें खुलीं । ध्यान आकर्षित हुआ। इस भ्रम को दूर करने के कारण आज भी विलसन के 
उस लेख का उद्धरण दिया जाता है । 

विश्व ने जिस प्रकार उक्त निबन्धों का स्वागत किया उसके कारण जनरल के प्रति संस्करण में विल- 
सन के एक या दो लेख छपने लगे । भारतवर्ष एवं विश्व में सर विलियम जोन्स तथा कोलब्ुक का योग्य 
उत्तराधिकारी विलसन माना जाने लगा। विलसन के प्रयास के कारण जगत्‌ को ज्ञान हुआ। भारतीय संस्कृत 
साहित्य के अनुसन्धान की आवश्यकता थी । उसमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री संचित थी। उनका उपयोग 
करना आवश्यक था । 

विलसन के इस प्रयास पर श्रीस्तीन ने लिखा है--इस विद्धत्तापूर्ण कार्य के कारण यूरोप के विद्या- 
थियों को सर्वप्रथम कल्हण की रचना तथा उसके रूप का प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने उनके लिये राज- 
तरंगिणी के छः तरंगों के आलोचनात्मक अध्ययन के साथ उनका सार भी उपस्थित किया था। पाण्डित्य 
की गम्भी रता के सांथ इस प्रकाशन में सम्पूर्णता का जो दर्शन मिलता है, वह और भी प्रशंसा को प्राप्त सेन 
क्योंकि तीनों देवनागरी राजतरंगिणियों की पाण्डुलिपियाँ अपूर्ण थीं और इतनी ब्रुटिपूर्ण थीं कि उनका अनु- 
बाद करना सम्भव नहीं था । श्री विछसन के निबन्धों में जो त्रुटियाँ परिलक्षित होती हैं इसका यही कारण 
है ( भूमिका : राजतरंगिणी : भाग १ : पृष्ठ ८: ९ )। 

विलसन ने डाक्टर आटकिन्सन के सहयोग से एक पत्रिका भी प्रकाशित करना आरम्भ किया। किन्तु 
पत्रिका सफलतापूर्वक चल न सको । 

विल्सन ने प्रथम बर्मा युद्ध इतिहास को रचना की | विल्सन के अनुसन्धान कार्यों से प्रभावित 
होकर, भारत सरकार ने कोलिन मेंकजी द्वारा दक्षिण भारत में संग्रहीत पाण्डुलिपियों की तालिका बनाने का 
भार दिया । द 

सन्‌ १८३४ ई० में हिन्दू थियेटर्स' शीर्षक संस्क्ृत के चार नाटकों के अनुवाद सहित, उनपर निबन्ध 
लिखा । संस्कृत नाटकों का अनुवाद तथा उनपर लिखे गये आलोचनात्मक निबन्धों को देखकर जगत्‌ चकित 
हो गया। विश्व में उनका आदर हुआ। नाटकों की योजना, पात्रों का चरित्र-चित्रण पढ़कर, पाश्चात्य विद्वानों 
के आइचर्य की सीमा न रही | घटनाओं का रोचक वर्णन, मुख्यतः मृच्छकटिक नाटक से लोग अधिक आक- 
षित हुए । उसकी शैली, संवाद तथा मध्य प्रदेश के सुदूर श्राचीन काल के समाज का व्यवहार एवं रूप पढ़- 
कर, पाठक मुग्ध हो गये । 

दकुन्तला का अनुवाद उसके पूर्व सर विलियम जोन्स ने किया था। परन्तु विलसन के चारों नाटकों 
को देखकर, उन्हें सबसे अधिक कोतृहल हुआ । भारत की इन अद्भुत कृतियों का न तो अब तक अध्ययन 
किया गया था और न ये विश्व के प्रकाश में आयी थीं । 
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रांजतरंगिणी 


कलकत्ता टंकशाल धातुपरीक्षक अधिकारी एवं टंकशाल कमेटी के मन्त्री होने के कारण विल्सन का 
अधिक समय टंकशाल के कार्यों में लग जाता था। उसने टंकशाल विज्ञान में यथेष्ट सुधार किया । विल्सन 
इतना अध्ययनशील थां कि टंकशाल विभाग के साथ अपना अध्ययन जारी रखा। उसमें कमी नहीं होने पायी । 

विल्सन केवल काल्पनिक विद्वान्‌ नहीं थे। सफल कलाकार थे। चौरंगी थियेटर सफलता के वे कारण 
थे। उनके सफल संचालन के कारण थियेटर ने ख्याति प्राप्त की थी। उसने नाटच् प्रदर्शन कला को नवीन 
दिशा दी। अभिनय कला को सार्वजनिक बनाया। वह स्वयं पात्रों का समय-समय पर अभिनय करता था । 
विल्सन संगीतज्ञ था । संगीत कार्यक्रमों में भाग छेता था । उत्सवों में भाग आदि लेने के कारण उसकी यथेष्ट 
ख्याति हो गयी थी । 

विल्सन पहला यूरोपीय विद्वान्‌ था, जिसने यूरोपीय विज्ञान तथा इंगलिश साहित्य की शिक्षा की 
व्यवस्था भारतोय जनता में की । उसने भारतीयों में अंग्रेजी भाषा तथा पाइ्चात्य विज्ञान के प्रसार की 
सुनिश्चित योजना बनायी । और उसे कार्यान्वित किया । अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अब तक केवल सरकारी 
नौकरी पाने के लिये किया जांता श | विल्सन ने यह मनोवृत्ति बदल दी | इंगलिश भाषा तथा उसके 
अध्ययन को ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया । भाषा केवल अर्थकरी न होकर, कला साहित्य तथा 
अध्ययन के लिये भी मातृभाषा के समान है, इस ओर लोगों को प्रवृत्त किया । 

बहुत समय तक सावंजनिक प्रशिक्षण कमेटी कलकत्ता का मन्त्री था। उसने कलकत्ता हिन्दू कालेज 
में अध्ययन अध्यापन कार्य का संचालन किया । कालेज के स्थापना काल से ही इस कार्य में लगा था । 

भारत में परीक्षा की पद्धति अभी तक प्रचलित नहीं हुई थी। विल्सन ने पढ़ने वालों की परीक्षा को 
व्यवस्था को । स्नातकगण पदवी पाने लगे । उनके अध्ययन का मूल्यांकन हुआ । 

सन्‌ १८३३ ई० में आवसफोर्ड विश्वविद्यालय के कर्नल वेरडेन के दान से संस्कृत अध्यापक का स्थान 
बनाया गया । विल्सन उस स्थान पर प्रथम संस्कृत प्रोफेसर, जब वह भारत में ही था, नियुक्त किया गया । 
इस स्थान पर उसके पाण्डित्य के कारण नियुक्ति हुई थी। उसने इस नियुक्ति के लिये किसी प्रकार का प्रयास 
नहीं किया था । 

विलसन इज़ूलेण्ड पहुँचा । उसे आक्सफोड में अध्यापन के साथ ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी लाइब्रेरी 
का लाइब्रेरियन भो नियुक्त किया गया। इन दो नियुक्तियों के कारण वह आशिक चिन्‍्ताओं से मुक्त हो 
गया। ज्ञान एंवं शक्ति को अपने सुरुचि पूर्ण कार्यो में लगाने लगा । 


विल्सन रायकू एशियाटिक सोसाइटी लण्डन का संचालक नियुक्त किया गया । उसके कारण 
सोश्षाइटी का महत्त्व बढ़ गया । इस सोसाइटी का संचालक अपने मृत्यु दिन तक वह बना रहा । उसके 
कारण सोसाइटी प्राचीन कालीन अध्ययन एवं विद्वानों के विचार व्यक्त करने का एक केन्द्र हो गयी । 
सोसाइटी ने जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की। उसने सोसाइटी का सफल संचालन कर विद्वानों के लिये एक 
उपयोगी संस्था बना दी । विश्व में सोसाइटी भी प्रतिष्ठा बढ़ गयी। सोसाइटी के जनरल का एक भी 
संस्करण ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उसकी लेखनी से कुछ न कुछ लिखा गया न होगा । 

भारत से लण्डन लौटने पर उसने बहुत कुछ लिखा है। उसके लेख अपनी मौलिकता के कारण, 
नवीन विचारों के कारण, नवीन दृष्टि कोणों, तथा अनुसन्धानात्मक मानसिक झुकावों के कारण, आज भी 
मौलिक, नवीन तथा प्रेरणाप्रद लगते हैं । विद्वत्ता तथा तथ्य की दृष्टि से उनका मूल्य है। उनके कारण 
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परिशिष्ट 


बेदों तया पुराणों के अनुवाद तथा अध्ययन के लिये मार्ग प्रशस्त हुआ है । 

संस्क्ृत-इज्लिश कोश, व्याकरण तथा मिल के ब्रिटिश इण्डिया के इतिहास रचना का क्रम जारी 
रखकर, विद्या तथा शिक्षा क्षेत्र में अद्भुत योग दान दिया हे । 

अरियन एण्टीक्य द्वारा अफगानिस्तान के पुरातत्त्व तथा नाणक शास्त्र की ओर जगत्‌ का ध्यान 
आकर्षित किया । उसके कारण पूर्व की खिड़को से पश्चिम झाँक कर देखने लगा थां । भारत तथा एशिया 
उसका सवंदा ऋणी रहेगा । द 

विल्सन ने उन सब कार्यों के लिये परिश्रम किया, जिसे उसने उपयोगी समझा था। उसने प्रसिद्धि 
तथा विशिष्टता प्राप्त करने की कभी चिन्ता नहीं हुई । इस दृष्टिकोण से अपने जीवन में उसने कभी कार्य 
नहीं किया । उसका नाम उसके देश, भारत तथा विद्व में सर्वदा आदर के साथ लिया जायगा। काइमीर 


को जगत के मानचित्र पर रखने के लिये उसने जो श्रयास किया है, उससे काइमीर कभी ऋण नहीं 
हो सकता । 


विल्पन के समय का सबसे बड़ा संस्कृत का विद्वान था। तत्कालीन पुराकालीन विद्वानों का नेता 
था। वह भाषाविद्‌, इतिहासकार, रासायनिक, धातु विशेषज्ञ, गुणक, टकशालविद्‌, सफल पात्र, संगीतज्ञ 
आलोचक एवं पुरातत्त्वविद्‌ था। उसमें अद्भुत नेतृत्व शक्ति थी। वह जिस दिशा में गया वह शिखर 
पर चमक उठा था। उसके पद्चात्‌ ही जर्मन देशीय संस्कृत विद्वानों का उदय हुआ था। जर्मन विद्वानों 
के उदय के कारण ब्रिटेन में जिस परम्परा की नींव विल्सन से डाली थी वह सुविकसित नहीं हो सकी । 
लम्बी बीमारी तथा ऑपरेशन के पश्चात्‌ १८ मई सन्‌ १८६० ई० में ७४ वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु 
हो गयी । 


अपनी मृत्यु के एक पक्ष पूर्व उसने अपने रचित ग्रंथों तथा निबन्धों आदि को तालिका बनायी थी । 
निम्नलिखित तालिका जो उसके हाथों की लिखी है, रायल एशियाटिक सोसाइटी लण्डन के जनरल भाग 
१७ सन्‌ १८६० ई० में प्रकाशित हुई । 


(१) मेघदूत : अनुवाद एवं टिप्पण : कलकत्ता सन्‌ १८१३ ई० | पुनमुद्रण : इंगलिश : प्रथम भाग : 
लण्डन : सन्‌ १८१४ ई० । पुन्मुंद्रण : मूल तथा अनुवाद शब्द अर्थ सहित लण्डन : सन्‌ १८१९ई०। 

(२) संस्कृत-इंगलिश कोश : कलकत्ता : सन्‌ १८१९ ई०। पुनमुंद्रण--बृुहद्‌ संस्करण : कलकत्ता सन्‌ 
१८३२ ई० । पुनमुंद्रण बृहृद्‌ संस्करण : कलकत्ता 

( ३) सिलेक्ट स्पेसीमेन ऑफ हिन्दू थियेटर ऑफ हिन्दूज़ : कलकत्ता सन्‌ १८२७ ई० । पुनमुंद्रण : लण्डन 
सन्‌ १८३५ ई० 

(४ ) मेकेञ्जी संग्रह : कलकत्ता ; सन्‌ १८२८ ई० 

५ ) प्रथम वर्मा युद्ध का इतिहास : कलकत्ता : सन्‌ १८२७ ई०। द्वितीय वर्मा युद्ध सहित--द्वितीय 

संस्करण : लण्डन 

( ६ ) रिव्यू ऑफ विदेशी वाणिज्य : बंगाल : सन्‌ १८२३ ई० से १८२८ ई० कलकत्ता : सन्‌ १८३० ई० 

(७ ) मेनुअल ऑफ यूनिवर्सल हिस्टोरी एण्ड क्रॉनोलोजी : कलकत्ता । पुनर्मुंद्रण : लण्डन : सन्‌ १८३५ ई० 

( ८) सांख्य कारिका : ऑक्सफोर्ड : सन्‌ १८३७ ई० 

(९) विष्णु पुराण--लण्डन : सन्‌ १८४० ई० 
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(१०) हिन्दुओं को धामिक तथा दा निक पद्धति पर दो व्याख्यान : आक्सफोर्ड 
(११) संस्कृत व्याकरण : लण्डन क्‍ 
(१२) द्वितीय बृहद्‌ संस्करण : ऑक्सफोर्ड : सन्‌ १८४७ ई० 
(१३) एरियन एण्टीक्य : लण्डन : सन्‌ १८४१ ई० 
(१४) ब्रिटिश इण्डिया हिस्टोंरी : सन्‌ १८०५--१८३५ ई० श्री मिल के इतिहास के क्रम में लण्डन : 
सन्‌ १८४४--४८ ई० 
(१५) इण्डियन रेविन्यू जुडीशियछ ग्लोसेरी : रण्डन : सन्‌ : १८५५ ई० 
(१६) ऋग्वेद अनुवाद : लण्डन : सन्‌ १८५७ ई० 
सम्पादन---७ ग्रन्थ । पत्रिकाओं में एशिया अनुसन्धान सम्बन्धी प्रकाशित -निबन्ध : एशियाटिक 
रिसर्च : १-९ जनरल रायल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में निबन्ध : १०-११ कलकत्ता क्वाटर्ली > १२- 
३२ अशमोलीन सोसाइटी > २४ जनरल एशियाटिक सोसाइटी लरण्डन 5 २६-४१ विदेशी त्रैमासिक ८ ४२ 
विलसन रचित तालिका में निम्नलिखित प्रकाशन छूट गया है, भूमिका आदि जे० डी० पीटरमन । 
ओड्स ऑफ ऋग्वेद : कलकत्ता : सन्‌ १८१८ ई० । दी ओरिएण्टल + लण्डन : सन्‌ १८४२ ई०। श्री इस्ट- 
विक का अनुवाद : वोव्वस्‌ का तुलनात्मक व्याकरण । 


र्डृ ण्‌ ॥ 


सर अलक्जेण्डर कर्निंचम 
( सन्‌ १८१४--१८९३ ई० ) 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के कुछ प्रमुख विदेशी विद्वान, जिन्होंने काश्मीर सम्बन्धी अनुसंधान कार्य किया 
है, वे सैनिक सेवा से जीवन आरम्भ किये थे । 

अल्लन कनिधम का द्वितीय पुत्र अलेक्ज़ेण्डर कनिंघम था। उसके अन्य तीन श्राता जोसेफ, पीटर, 
तथा फ्रान्सिस करनिंघम थे । करनिंघम का जन्म सन्‌ १८१४ ई०, २३ जनवरी को ज्हॉन स्ट्रीट, वेस्टमिनिस्टर, 
इज्ुलेण्ड में हुआ था । जोसेफ कनिघम के साथ उसने क्राइस्ट हास्पिटल में शिक्षा प्राप्त की थी । 

एक मित्र दूसरे मित्र की किस प्रकार सहायता करते हैँ, स्थिति सुधा रने में सहायक होते हैं, जीवन- 
द्वार सुपष की ओर खोलते हैं, कनिघम का जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 

एक समय उसके पिता के यहाँ सर वाल्टर स्कॉट प्रातःकाल कलेवा कर रहे थे। उस समय अपने 
पुराने मित्र अल्लन कनिघम से सर वाल्टर स्कॉट ने पूछा--अल्लन |! तुम इन सब लड़कों का क्‍या करने 
जा रहे हो ? अल्लन ने उत्तर दिया--'मैं स्वयं अपने मन से यह प्रश्न पूछता रहता हूँ। मैं भला उनका 
क्या उत्तर दे सकता हूँ ? सर वाल्टर स्कॉट ने पूछा-- ज्येष्ठ की क्या रुचि हे ? अल्लन ने उत्तर दिया-- 
“वह सेनिक होना. पसन्द करेगा ।' स्कॉट ने जिज्ञासा की--इस सम्बन्ध में क्या किया है ? अल्लंन ने 
उत्तर दिया--'मुझे अधूरा विश्वास दिलाया गया है। उसे किग्स आरमी में कमीशन मिलेगा । मैं यह 
चाहता हूँ कि वह भारत जाय । वहाँ वेतन से रहने इत्यादि का खर्च निकल आता है और फिर आगे बढ़ने 
के लिये कदम कदम पर सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती ।' 


( ७८ ) 
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परिशिष्ट 


लॉर्ड मेल विल्‍्ले उस समय नियन्त्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर वाल्टर स्कॉट की उन दिनों लेखक 
रूप में प्रसिद्धि हो गयी थी । वे सीधे लार्ड मेल विल्ले के पास पहुँचे । उन्होंने तुरन्त स्कॉट को वचन दिया। 
एक को केडेट बना लगे । 

सर वाल्टर स्कॉट पाँच दित पदचात्‌ अर्थात्‌ २३ मई को लेडी स्टाफ्फोर्ड के साथ भोजन करने गये । 
वहाँ दो भाइयों लोच तथा ज्हॉन लोच से भेंट हुई। उन्होंने भी प्रतिज्ञा की कि एक लड़के को वे केडेट 
बना दंगे। 

सर वाल्टर स्कॉट की संश्रुति पर दोनों भाइयों को भारतीय केडेटशिप मिल गयी । सेनिक कालेज 
एडिडिसकोम्वी में परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ कर्निघम को बंगाल इश्लिनियर्स का कमीशन ९ जून सन्‌ 
१८३१ ई० को मिल गया । वह द्वितीय लेफ्टिनेण्ट नियुक्त किया गया । उस समय के नियमानुसार उसने 
६ मास चेथम में तकनीकी शिक्षा ग्रहण को । 

फ्रांसिस करनिंघम मद्रास सेना में सन्‌ १८३८ ई० में कमीशन पा गया। अस्वस्थता के कारण, वह 
लेफ्टिनेण्ट कर्नल होकर, सन्‌ १८६२ ई० में अवसर ग्रहण किया । समय साहित्यिक कार्यों में लुगाया। 
उसने मसिजर, मारलों तथा वेनज्हॉन्सन की रचनाओं का सम्पादकत्व किया । सन्‌ १८७५ ई० में अपने 
भ्राता पीटर के “हैण्डबुक ऑफ लण्डन” का सम्पादकत्व कर रहा था कि देहावसान हो गया । 

कनिंघम भारत में ९ जून सन्‌ १८३३ ई० में आया। उसका प्रथम तीन वर्ष सफरमैना पल्‍टन 
( सैपर्स ) में बीता। सन्‌ १८३४ ई० में वह छार्ड विलयम वैण्टिक ( सन्‌ १८२८-१८३६ ई० ) का 
ए. डी. सी. नियुक्त हुआ । लार्ड आकलैण्ड ( सन्‌ १८३६-१८४२ ई० ) जब भारत में गवर्नर जनरल बन- 
कर आये तो वह उनके ए. डी. सो. अर्थात्‌ अंगरक्षकों में से एक था । 

कर्मिंघम ने प्रथम निबन्ध बंगाल रायल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका के लिये सन्‌ १८३४ ई० में 
लिखा । निबन्ध एक रोमन मुद्रा के सम्बन्ध में था। मनिक्‍यालूस्तूप में श्रों कोर्ट को मिला था । श्री जेम्स 
प्रिन्सेप ने बीमारी के कारण अक्टूबर सन्‌ १८३८ ई० में भारत छोड़ दिया । इसी वर्ष श्रो लास्सेन का 
वेक्टिया मुद्रा के सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित हुआ । 

करिंघम लिखता है कि वह सन्‌ १८३६ ई० से सन्‌ १८३७ ई० में बहुत ही क्रियाशील था । इस 
काल में जेम्स प्रिन्सेप से सर्वदा मिलता था। वे अभिन्न मित्र हो गये थे। श्रिन्सेप के सभी अनुसन्धानों में 
वह सक्रिय सहयोग करता था । उस समय ब्रिन्सेप वेक्टियन तथा सौराष्ट्र को मुद्राओं पर कार्य करते थे । 
जेम्स प्रिन्सेप की मुद्राओं पर टंकित खरोष्टी आदि लेखों के पढ़ने में सहायता करता था । 

करिघम चार वर्षों तक गवर्नर जनरल के स्टाफ में कार्य करता रहा। -सन्‌ १८३९ ई० में विशेष 
कार्यों से काइमीर भेजा गया । मार्च सन्‌ १८४० ई० में डाक्टर रोयर का अनुवाद उक्त मुद्राओं के सम्बन्ध 
में प्रकाशित हुआ । इस कार्य से भारत के पुरातत्त्व अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों में तीव्र प्रगति हुई । 

सन्‌ १८४० ई० में करनिंघम का विवाह कुमारी एलिस पुत्री मार्टिन छ्विश बंगाल सविल सर्विस के 
साथ हुई । वह अपने पति की मृत्यु पश्चात्‌ तक विधवा जीवित थी । 

कर्मिंघम अवध के नवाब के यहाँ एक्ज़ीक्यूटिव इंजिनीयर नियुक्त किया गया । इस काल में वह 
निबन्ध जनरल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के लिये लिखता रहा | किन्तु अगले ६ वर्षो में वह केवल एक 
ही निबन्ध लिख सका था। लखनऊ से कानपुर तक की सड़क निर्माण करा रहा था। उसी समय सन्‌ १८४२ 


( ७९, ) 





राजत रंगिणी 


ई० में युद्ध में सम्मिलित होने के लिये बुला लिया गया । 
ँ बुन्देलखण्ड में विद्रोह हो रहा था। उसके दमन में अंग्रेजी सेना लगी थी । यह विद्रोह जयपुर के 
राजा द्वारा यह समाचार मिलने पर आरम्भ हो गया था कि काबुल में अंग्रेज सेना पराजित हो गयी' थी । 

अनन्तर कनिघम नव स्थापित सैनिक केन्द्र नोगाव सेण्ट्रल भारत में नियुक्त किया गया । उसने सन्‌ 
१८४ २३-१८४४ ई० में ग्वालियर युद्ध में मेजर जनरल ग्रे के साथ युद्ध में भाग लिया । सन्‌ १८४३ ई० के 
बुनिपार युद्ध में कनिघम उपस्थित था । यह युद्ध ग्वालियर की विद्रोही सेना ने किया था | कनिंघम ने शत्रु 
की तोप का मुँह शत्रु की तरफ करके ख्याति पायी थी । वीरता प्रदर्शन के कारण, उस्ते ताम्रपदक तथा छ 
मास का भत्ता पुरस्कार में मिला था। सन्‌ १८४४ ई० में ग्वालियर कण्टिनजेण्ट का एक्ज़ीक्यूटिव आफिसर 
नियुक्त किया गया । 

सन्‌ १८४४-१८४५ ई० में कर्निघम ने ग्वालियर के अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य किया । 
मोरार नदी का दश मिहराबों का पुल उसकी स्मृति आज भो दिलाता हे । 

सन्‌ १८४६ ई० में सतलज युद्ध में भाग लेने के लिये कर्निघम बुलाया गया । यह समय सोबराओं के 
निर्णायक युद्ध के कुछ दिन पूर्व का है। उसपर उत्तरदायित्व रखा गया था। व्यास नदी पर दो पुल यथा 
शीघ्र निर्माण करा दें । किंघम ने समय के अन्दर पुल बनवाकर ख्याति प्राप्त की थी । 

प्रथम सिख युद्ध ( सन्‌ १८४५ ई० ) के परिणाम स्वरूप सतलज तथा व्यास नदी के मध्यवर्ती 
भू-भाग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यह भू-भाग ज्होन लारेन्स के अधिकार में रश्व दिया गया। 
लारेन्स ने कनिघम को कांगड़ा तथा कुलू भू-भाग जीतने के लिये आदेश दिया। उसने यह कार्य सफलतापूर्वक 
कर दिया । उसे काइ्मीर लद्गाख यूबा तथा तिब्बत के मध्य सीमा निर्धारण का काम दिया गया। उस समय 
तिब्बत हिमालय में स्वतन्त्र राज्य था। कनिघम को पहले लौट आना पड़ा। अनन्तर सर रिकार्ड स्ट्रची 
के साथ उसने सीमा निर्धारण का कार्य समाप्त किया । इसो समय वह बहावलपुर तथा बीकानेर राज्यों 
को सीमा का निर्धारण किया । 

कनिंघम सन्‌ १८४६ ई० में कुलू तथा लाहौल मार्ग द्वारा लद्ाख एक मिशन पर भेजा गया । उसने 
छूमोरारी लेक की यात्रा की । सन्‌ १८४६ ई० में लाहौर की सन्धि हुई थी। सन्‌ १८४८ ई० में जनरल 
रायलछ एशियाटिक सोसाइटी में इस समय जो अनुसन्धान तथा भ्रमण किया था, उस सम्बन्ध में लेख लिखा। 
इसी समय महाराज गुलाब सिंह तथा अंग्रेजी राज्य के सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में कम्पनीको प्रतिवेदन 
दिया । 


जनवरी १८४७-१८४८ ई० में पश्चिमोत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण किया । सन्‌ १८४८ ई० में 
एन. एन. रेनु नेमुसट का फ्रान्सीसी भाषा में फाहियान की भारत यात्रा का विवरण प्रकाशित हुआ। हुएन्त्सांग 
का विवरण उसके पश्चात्‌ का लिखा गया है इस मत का प्रतिपादन विलियम एण्डरसन ने किया था। कर्नि- 
घम ने इस मत का जोरदार खण्डन किया । काश्मीर के आर्यन शैली मन्दिर पर उसने विद्वत्ता पूर्ण लेख 
लिखा उसमें १८ प्लेट भी सम्मिलित थे। इसी समय कनिंघम की प्रथम पुस्तक 'एस्से ऑन दि आरयंन, आर्डर 
ऑफ आट्टिटेकचर ऐज़ इक्थिविरेड इन दी टेम्पठस ऑफ काइमीर' प्रकाशित हुआ । इसी समय सन्‌ १८४९ 
ई० में दूसरा सिक्‍्ख युद्ध आरम्भ हो गया । कमिंघम ने युद्ध में भाग लिया | कर्निघम को पोनटून.ट्रेन फोल्ड 
इज्जीनियर रूप में उसे कमाण्ड दिया गया । 


( .<० ) 











परिशिष्ट 


कनिंघम १३ जून सन्‌ १८४९ ई० के चिलियान वाला तथा २२ फरवरी गुजरात के युद्धों में उप- 
स्थित था। उसका उल्लेख सैनिक डिसपैचों में किया गया । सेना में मेजर बना दिया गया । युद्ध समाप्त 
हुआ | पंजाब अंग्रेजी राज्य में सम्मिल्तित कर लिया गया । कनिंघम सन्‌ १८५० ई० में पुन ग्वालियर लौट 
गया । इस समय उसने मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों को देखा तथा अध्ययन किया । 

कैप्टन मैस्सी इसी समय सांची स्तूप के द्वार का चित्र ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों के लिए 
बना रहा था। मेस्सी से मिककर अक्टूबर मास में करनिघम सांची पहुँचा । यद्यपि इस स्तृप का सन्‌ १८१८ 
ई० में जनरल टेलर को . सबसे पहले पंता चला और कैप्टन फेल ने सन्‌ १८१९ ई० में इसके विषय में 
लिखा था परन्तु इस दिशा में कुछ कार्य नहीं किया गया था। कनिघम का भाई कैप्टन जे. एछ, कनिंघम 
भूपाल राज्य में कम्पनी का रेजिडेण्ट था। वह २३ जनवरी सन्‌ १८५१ ई० को पहुँचा । दूसरे दिन अर्थात्‌ 
२४ जनवरी को स्तूप के मूर्धा से साफ्ट गलाना शुरू किया । स्तूप में पुरातत्त्व सम्बन्धी स्मारक मिले । 
उन्हीं में सारिपुत्र एवं मुगलछायन की अस्थियाँ थीं। अस्थियाँ एक पेटारी में बन्द थीं। जनरल रायल 
एशियाटिक सोसाइटी में उसने इस सम्बन्ध में एक लेख लिखा । विदिशा स्तूप सम्बन्धी उसकी रचना दि 
भिलसा टि टॉयस्‌ ऑर बुधिष्ट मानुमेण्टस आफ सेण्ट्छ इण्डिया' सन्‌ १८५४ ई० में लण्डन से प्रकाशित हुआ । 

सन्‌ १८५३ ई० में मुल्तान का प्रशासक करनिघम बनाया गया । यहाँ कार्य करते हुए, विदिशा स्तूप 
तथा मध्यभारत के बौद्ध स्मारकों तथा बौद्धों के उत्थान पतन के सम्बन्ध में लेख लिखा । मुल्तान में कनिघम 
ने पेट्रिक अलेक्ज़ेण्डर वान्स एव्न्यू तथा डब्ल ए० एण्डरसन के स्मारकों को भू कल्पना बनायी । उक्त दोनों 
महानुभावों की धोखे से हत्या कर दी गयी थी और द्वितीय सिख युद्ध का कारण हुआ था । 

सन्‌ १८५४ ई० में लद्दाख के प्राकृतिक भौगोलिक, ऐतिहासिक आदि विषयों पर उसका लेख 
लण्डन से प्रकाशित हुआ | “लद्गाख, फिजिकल स्टेटिकल एण्ड हिस्टारिकल' रचना सन्‌ १८५४ में लण्डन से 
प्रकाशित हुई। सन्‌ १८५६ ई० में कर्निघम लेफ्टिनेण्ट कर्नल बनाया गया । उसको पदोन्नति कर समस्त 
नव विजित वर्मा का मुख्य एक्जीक्यूटिव इज्जीनियर बनाया गया । उसने पब्लिक सबविस विभाग का संघ- 
टन किया । सीमान्‍्त चौकियों का तौगू से नवोई तक निरीक्षण तथा उनकी व्यवस्था की । यही कारण है कि 
कॉनिंघम सन्‌ १८५७ ई० के विद्रोह के समय भारत में उपस्थित नहीं था । 

नवम्बर सन्‌ १८५८ ई० में करनिघम भारत आया। वह वर्तमान उत्तर प्रदेश का चीफ एक्जीक्यूटिव 
इञ्जीनियर तथा प्रदेशीय सरकार का सचिव नियुक्त किया गया । उसने दोनों विभागों का संघटन किया । 

सन्‌ १८६० ई० में लार्ड कैनिंग ( सन्‌ १८५६--१८६२ ) ने भारत में आकियोलोजिकल इन्स्टी- 
च्यूट खोलने का निश्चय किया । कनिंघम ने इस इन्स्टीच्यूट की संघटनात्मक योजना बनायी । 

सन्‌ १८६१ ई० में भारतीय सेना में मेजर जनरल होकर २८ वर्ष की सरकारी सेवा के पदचात्‌ 


सेवानिवृत्त हुआ । सन्‌ १८६१ ई० में वह उक्त इन्स्टीच्यूट का सुपरिण्टेडेण्ट नियुक्त किया गया तथा दिसम्बर 
मास में कार्य भार ग्रहण किया । 


सन्‌ १८६३-१८६४ के मध्यवर्ती शीतऋतु में करनिघम ने पंजाब का पर्यटन आरम्भ किया । सेवा 
निवृत्त होने पर उसे शान्तिमय एकाकी जीवन पसन्द नहीं आया । उसने साहित्यिक क्षेत्र में पूर्णतया प्रवेश 


कर, अनुसन्धान कार्य आरम्भ किया। उसका यह कार्य एक सफल सैनिक तथा इञ्जीनियर की अपेक्षा अधिक 
महत्त्वपूर्ण माना गया । 


मी, 
११ 


राजतरंगिणी 


सन्‌ १८६४-१८६५ ई० के मध्य यमुना तथा नर्मदा नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य 
किया । इस क्षेत्र के खनन कार्यों का वर्णन सन्‌ १८७१ ई० पें प्रकाशित किया गया है । 

सन्‌ १८६६ ई० में लार्ड लारेन्स गवर्नर जनरल ने (सन्‌ १८६४-१८६९ ई० ) ने प्रातत्त्व सर्वेक्षक 
विभाग तोड़ दिया। कर्निघम इंगलेंड लौट गया। सन्‌ १८६७ ई० में करनिघम ने न्युमिस्टिक क्रोनिकल लिखना 
आरम्भ किया । इसमें सिकन्दर के समकालीन भारतोय राजा सोफाइनेस की भी मुद्रा थी । 

सन्‌ १८७० ई० जुलाई मास में भारत पुनः पुरातत्त्व सम्बन्धी अनुसन्धान के सम्बन्ध में आया। छार्ड 
मेयो ( सन्‌ १८६९-१८७२ ई० ) ने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग की पुनः स्थापना की थी। इस 
विभाग का कनिघम डाइरेक्टर नियुक्त किया गया । इस समय उसकी उम्र ५७ वर्ष थी। भारत के यूरोपियन 
सेवानिवृत्त होकर इस उम्र में यूरोप लौट जाते हैँ और शान्तिमय जीवन आराम से व्यतीत करते हैं । उसने 
भारत में पुरातत्त्व सम्बन्धी विभाग में ५ वर्ष कार्य करने का निश्चय किया था परन्तु १५ वर्ष कार्य करता 
रहा । उसने मध्यभारत का कार्य सबसे पहले उठाया । पद्चिम भारत का पुरातत्त्व सम्बन्धी कार्य वर्गेस को 
स्व॒तन्त्रता पूर्वक करने के लिये छोड़ दिया गया। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग का १५ वर्षों तक सुयो- 
ग्यता एवं उत्साह के साथ कनिघम ने संचालकत्व का कार्य किया । वह शीत ऋतु में पश्चिम में तक्षशिला 
से पूर्व गौड़ तक उत्तरी भारत में अनुसन्धान करता था । 

सन्‌ १८७१ ई० में 'एन्शियेण्ट ज्योग्रेफी आफ इण्डिया बुद्धिष्ट पीरियड” लिखा। इस पुस्तक में सिक- 
न्दर तथा चीनी पर्यटकों के मार्ग का मानचित्र तथा स्थानों का वर्णन किया गया था । इतिहासन्ञों के लिये 
अनिवार्य पुस्तक हो गयी थी । 

सन्‌ १८६८-१८७३ ई० के मध्य सिकन्दर के उत्तराधिकारियों की मुद्राओं के सम्बन्ध में निबन्ध 
लिखा । भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के चौबीस वाषिक प्रतिवेदनों में १३ प्रतिवेदनों में संख्या : १, 
२, ३, ५, ९, १०, ११, १४, १५, १६, १७, २०, २१, उसके अधीनस्थ कर्मचारियों हरा उसके नियन्त्रण 
में लिखे गये थे। सन्‌ १८७१ ई० में विनसेण्ट स्मिथ ने उनकी पूरो अनुक्रमणिका बनाकर तैयार कर ली 
थी। अक्त मुद्राओं के सम्बन्ध में सन्‌ १८८४ ई० में 'क्लाइन्स ऑफ अलेक्ज़ेण्डर्स सकसेससं इन दी ईस्ट' 
पुस्तक लण्डन से प्रकाशित हुई । | 


कनिघम ने सन्‌ १८७७ ई० में 'कोरपस इन्शक्रिपशन्स इण्डिकेरम' प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। इसमें 
अशोक के अभिलेखों का संग्रह था । पुस्तक में अशोक के ३० फलकों का संग्रह भी है। सब फलक कर्निंघम 
द्वारा स्वयं खींचे गये थे। अशोक का अभिलेख केवल नेगी आँखों से ही जो उस समय देखा जा सकता था 
कनिघम ने देखकर उतारा था । द्वितीय भांग में भारतीय-सीथियन तथा उससे भी पूर्व कालीन अभिलेख थे । 
फलक कर्निंघम के अवकाश ग्रहण करने के पूर्व ही प्रकाशित हो चुके थे | तृतीय भाग गुप्त कालीन अभिलेखों 
का संग्रह था । उसे डाक्टर जे. एफ. फ्लीट ने तैयार किया था । यह सन्‌ १८८८ में प्रकाशित हुआ था । 


कनिघम ने भरहुत के स्तूप के विषय में एक विशेष प्रकाशन सन्‌ १८७९ ई० में 'स्तृप ऑफ भरहुत 
ए बुद्धिस्ट मानुमेण्ट” किया था । उसमें ७७ फलक थे । उसकी क्रृतियों में यह श्रेष्ठ मानी गयी है। 

भारतीय संवतों के तुलनात्मक अध्ययन के सन्दर्भ में सन्‌ १८८३ ई० में “दि बुक ऑफ इंडियन इरा' 
“विद टेवुल्स ऑफ केल कुलोटेगडेट्स' लिखा था। यह रचना कप्तान बार्रेत की रचना पर आधारित थी । 


उसने सन्‌ १८८१ तथा १८८३ ई० के एशियाटिक जनरल बंगाल में भारतीय मुद्राओं के सम्बन्ध में लेख 
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लिखा था। उसने एक निबन्ध 'रिलिक्स फ्रॉम एन्शिएण्ट परशियन इन गोल्ड, सिल्वर एण्ड कोपर' पर 
लिखा था । 

कनिंघम लम्बा तड़ंगा प्रतिभाशाली व्यक्ति था । हाथी से गिर जाने के कारण ७० वर्ष की अवस्था 
में घायल हो गया था | यह घटना सन्‌ १८८४ ई० की है। वह सन्‌ १८८५ ई० में भारतीय पुरातत्त्व सवे- 
क्षण विभाग से सेवा निवुत्त हुआ । इस समय उसको आयु लगभग ७२ वर्ण की थी । 

सन्‌ १८७१ ई० में सी, एस. आई. तथा जनवरी सन्‌ १८७८ ई० में सी. आई. डी. तथा अवकाश 
ग्रहण करने पर सन्‌ १८८७ ई० में के. सी. आई. ई को उपाधि प्राप्त किया । 

इंगलेण्ड लौटने पर वह अपने प्रिय विषयों का अध्ययन मृत्यु पर्यन्त करता रहा । इस काल में उसके 
अध्ययन का मुख्य विषय मुद्रा शास्त्र अर्थात्‌ नुमिस्टिक था । भारत में सेवा के समय उसने बहुत मुद्राओं का 
संग्रह किया था । उनमें से कुछ अप्राप्य मुद्रायें थीं। उसका संग्रह किसी संग्रह की तुलना में श्रेष्ठ एवं ज्ञानप्रद 
था । उसके समान पुनः किसी व्यक्ति ने मुद्रा संग्रह नहीं किया था । जीवनपर्यन्त मुद्राओं के सम्बन्ध में अनु- 
सन्धान करने के कारण मुद्रा के लिये उसमें अन्तर्बोध उत्पन्न हो गया था। उसका ज्ञान प्रमादहीन था । 
मुद्रा के आधारों पर इतिहास की व्याख्या करने में सहायता मिलती थी । 

भारत में सरकारी सेवा करते समय उसने मूर्तियाँ, मुद्रायं तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी बहुत सामग्री एक- 
त्रित की थी । उसने समस्त सामग्री लेख, पत्र, अनुसन्धान सम्बन्धी नोट आदि समुद्री जहाज 'इण्डस द्वारा 
इंगलैण्ड भेजा । दुर्भाग्यवश श्रीलंका के उत्तर पूर्व “मुल्लेत्तित्रूर के समीप कोरलरीक से टकराकर जहाज डूब 
गया । कर्निंघम द्वारा जीवनपर्यन्त एकत्रित की गयी सामग्रियाँ तथा नोट समुद्र गर्भ में चिर विश्राम करने के 
लिये चली गयीं । डूबे संग्रह में ताम्र मुद्रायें बहुत थीं। स्वर्ण तथा रजत की मूल्यमान मुद्रायें पहले ही इंगलण्ड 
भेज दी गयो थीं। अतएव वे बच गयीं। कनिंधम ने ब्रिटिश संग्रहालय लण्डन को जो मुद्राय वे चाहते थे 
उन्हें जिस मूल्य पर, उसने भारत में खरीदा था, लेकर दे दिया । शेष मुद्रायं भी उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
खरीदकर, ब्रिटिश संग्रहालय में रख दी गयीं । ब्रिटिश संग्रहालय के मेडल कक्ष में उसकी स्मृति जीवित 
रखने के लिये एक फलक लगा है । द 


इंगलैण्ड लौटने पर काम न रहने के कारण करनिंघम का जीवन कार्याभाव में आल्स्यमय हो गया । 


सन्‌ १८८९ ई० में “नुमेस्टिक क्रोनिकल” में उसने तोखरी, कुशान तथा यू-ए-वी पर निबन्ध लिखा । 
सन्‌ १८९० तथा १८९२ ई० में शक मुद्राओं का अध्ययन कर उसने अपना विचार व्यक्त किया । 


सन्‌ १८९१ ई० में 'क्वाइन्स आफ एन्शिएण्ट इण्डिया फ्राम दि अलिपेष्ट टाइम्स डाऊन टु दी सेविन्थ सेंचुरी 
ए. डी. लण्डन से प्रकाशित हुई । उसने मुद्रा शास्त्र पर मोलिक विचार किया कि मुद्राओं का विकास किस 
प्रकार हुआ था। उसने मुद्राओं के अध्ययत्त के कारण निशचयात्मक विचार प्रकट किया कि सिकन्दर के भारत 
पर आक्रमण के पूर्व भारत में टंकज्ञाल थे । मुद्रायं टंकित होती थीं । 

सन्‌ १८९२ ई० में उसने उसकी बोध गया मन्दिर के विषय में ““महाबोधि ऑर दि ग्रेट बुद्धिष्ट 
टेम्पुल अण्डर दी बोधि ट्री ऐट बोध गया” पुस्तक रलण्डन से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में बोद्ध 
स्थानों तथा बारह वर्षों में जो खनन कार्य किया गया था उस पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया था। पुस्तक 
विलम्ब से प्रकाशित होने का कारण था कि मूल सामग्रियाँ समुद्र में डूब गयी थीं। प्रतिलिपियों के आधार 
पर पुस्तक की रचना की गयी थी । 


६ ८4८३ ;॥ 
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सने १८९२ ई० में लण्डन में आयोजित सितम्बर मास के अन्तर्राष्ट्रीय पुरातत्त्व कांग्रेस में उसने 
“इफथेलाडट्स' अथवा श्वेत हुणों के सम्बन्ध में एक निबन्ध उपस्थित किया था । 

सन्‌ १८९३ ई० में क्वाइन्स आफ इण्डो सीथियन्स शक तथा कुशान तथा लेटर इण्डो सीथियन्स' 
पुस्तकें लण्डन से प्रकाशित हुई । 

कनिघम बीमार पड़ गया । वह बिस्तर पर पड़ा था। तथापि उसने तीन नवीन निबन्ध नुमिस्टिक 
क्रोनिकल में 'ससेनियन्स' 'लिटिल कुशान” तथा “लेटर इण्डो सीथियन” लिखा उसके जीवन के वे अन्तिम 
लेख थे । 

पाण्डित्य में वह कर्नल कोलिन मेकेञड्जी तथा जेम्स प्रिन्सेप का उत्तराधिकारी माना जायगा | वे 
लोग परिश्रम तथा स्वअर्जित ज्ञान से पुरातत्व की ओर आकर्षित हुए थे। कनिंघम भी इतिहास, भूगोल तथा 
पुरातत्त्व सम्बन्धी शिक्षा वहीं प्राप्त किया था #॥ इन विषयों पर उसका ज्ञान अजित ज्ञान था । उसे कोलब्रुक 
के समान विवेक बुद्धि नहीं प्राप्त थी। फरगुसन तथा रेकमैन के समान साधिकारिक, तुलनात्मक तथा वैज्ञा- 
निक व्यवकलन नहीं प्राप्त था। वह पुरानी परम्परा के विद्वानों की पीढ़ी में था । किन्तु प्रतिपाद्य विषय के 
प्रति निष्ठा एवं प्राप्त साधनों की सूचनाओं को योजित कर, एक रूप खड़ा कर देना, उसके प्रखर बुद्धि-निपु- 
णता का परिचायक है । 

कनिघम सज्जन था। उदार था । विनयी था। प्रियवादी था। ज्ञानकोश था। रचना शक्ति कौटु- 
म्बिक देन थी । शैली वर्णनात्मक थी। वह वैज्ञानिक के स्थान पर साहित्यिक अधिक था। उसने जो कुछ 
लिखा है, अपने परिश्रम द्वारा अजित ज्ञान से, अनुसन्धान से, लिखा है। पुरातत्त्व सम्बन्धी खोजों, उनके 
वर्णन के समय, साहित्यिक होने के कारण, काल्पनिक बन जाता था | विदिशा के स्तूप के प्रसंग में लिखते 
समय, जेसा वह हो गया था । 

कनिंघम की मृत्यु २८ नवम्बर सन्‌ १८९३ ई० उसके निवास स्थान कानेले मेनशियन साउथ कोन्‍्से- 
गठन में लम्बी बीमारी के पदचात्‌ हो गयी । उसे केनसल ग्रीन कौटुम्बिक सिमेद्री में मिट्टी दी गयी । उसके 
पीछे उसकी विधवा पत्नी तथा दो पुत्र थे। एक ने पिता के समान बंगाल इंजिनीयर्स तथा दूसरे ने बंगाल 
सिविल सर्विस में सेवा कर लिया था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १८९४ ई० में 'क्वाइन्स ऑफ मिडीवल 
इण्डिया ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ था । 


प्व' 

... बुहलर 

( सन्‌ १८३७-१८९८ ई० ) 

लेखक का जीवने चरित्र उसको रचना है। जीवन मरण घटनावलियाँ केवल तिथियों का क्रम 

जाल है। उनका सम्बन्ध प्राणियों से रहता है। परन्तु रचनाएँ सबके वश की बात नहीं हैं। रचना द्वारा 
रचनाकार शताब्दियों तक जीवित रहता है। आने वालों को अनुप्राणित करता है। अपनी बात सुनाता 
है। जब कि कक्र में पड़ी अस्थियाँ दीमकों से चाट छी जाती हैं। राख हो जाती हैं । शायद किसी दिवाल 
में पुतती हैं। अथवा इंट बन कर. निर्माण के नींव में लगती हैं । अथवा वर्षा जल में बहकर समुद्र में 


( ८४ ) 
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मिल जाती हैं । भौतिक अस्तित्व लोप कर देती हैं । लेकिन रचनाएँ, भाषा लोगों के बीच शताब्दियों तक 
रहती हैं । 

बुहुलर जन्म जात जर्मन था। जुलाई १९ सन्‌ १८३७ ई० के वोरस्टेल में जन्म लिया था । वह एक 
पादड़ी पुत्र था। वोरस्टेल स्थान नीनवर्ग के समीप है । हेनोवर राज्य में था। वह हेनोवर स्कूल में 
शिक्षा प्राप्त कर, गोट्टिन जेन बेनफे का प्रिय शिष्य बन गया। विश्व विद्यालय में सन्‌ १८५५ ई० 


में शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवेश किया। सन्‌ १८५८ ई० में स्नातक हुआ । पेरिस, लण्डन, तथा ऑक्सफोर्ड 


संस्कृत पाण्डुलिपियों के अभ्वेषण में गया । मूलतः वेदिक पाण्डुलिपि खोजता था । 

बंदिक साहित्य में वुहुलर की रुचि थी । वह थोड़े दिनों में वेद का अर्थ समझ ने लगा । तत्सम्बन्धी 
शोध लेख भी प्रकाशित हुआ | वेदिक गाथाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया । उसने अध्ययन किया । 
किस प्रकार संस्क्ृत की कथाय, बौद्ध माध्यम से धीरे धीरे एक॑ मंजिल पश्चात्‌ दूसरी मंजिल पार करती 
पहेलवी, परशियन, अरबी, ईरानी, लैटिन भाषाओं की यात्रा करती आधुनिक यूरोप में आयी थी । 

वेदिक भाषा एवं संस्कृत में रुचि होने के कारण जॉज बुहलर भारत आना चाहता था । श्री आर० 
सीवेल से उसने ऑक्सफोर्ड में इच्छा प्रकट की कि यदि भारत में उसे कोई कार्य मिल जाय तो अच्छा है । 
श्री हॉवर्ड शिक्षा विभाग के निर्देशक बम्बई प्रदेश में थे । उन्हें श्री सिवेछ ने लिखा । बुहलर की नियुक्ति 
भारत में कराने का वचन दिया । बुहलर जब भारत पहुँचा, तो कोई स्थान खाली नहीं था। श्री हॉवर्ड 
बम्बई में नहीं थे । 'बुहुलर का द:खमय समय बीतने लगा । किन्तु वह हतोत्साह नहीं हुआ । उसने श्री 
सिवेल के एक दूसरे मित्र सर श्री अलेक्जेण्डर ग्राण्ट से परिचय किया । उनकी कृपा से उसकी नियुक्ति उस 
स्थान पर हो गयी जिसको कामना बहुत दिनों से कर रहा था । 

सन्‌ १८६५ ई० में उसने एलिफेण्टसन कॉलेज में व्याख्यान देना आरम्भ किया । बह सफल 
व्याख्याता तथा शिक्षक साबित हुआ। भारत की आबहवा अनुकूल न होते हुए भी, उसने लगन से कार्य 
आरम्भ किया। प्रभावशाली व्यक्तियों से परिचय प्राप्त कर लिया। सर रेमाण्ड वेस्ट ने उसे हिन्दू ला 
डाइजेस्ट संग्रह के लिये सहयोगी बना लिया । संस्कृत के मूल उद्धरणों को सर रेमाण्ड वेस्ट को दिया । ग्रन्थ 
सन्‌ १८६७ ई० में प्रकाशित हो गया । 

ब॒ृहुलर और गम्भोर अध्ययन करना चाहता था। सूत्रों का काल उसने वेदिक काल के अन्त में 
रखा था । वे शकों के भारत आक्रमण के पूर्व थे। सिवेल के आग्रह पर सूत्रों का अनुवाद करने के लिये 
उद्यत हो गया । दो भागों में आपस्तव, गौतम, वशिष्ठ तथा बौधायन का अनुवाद प्रकाशित हुआ । सिवेल ने 
अनुवाद पर टिप्पणी तैयार की । 


सन्‌ १८८६ ई० में उसने मनुस्मृतिका अनुवाद आरम्भ किया । उसे सर विलियम जोन्स ने सात 
पण्डितों के सहयोग से शुद्ध किया था । बृहलर के उक्त कार्य उसके पाण्डित्य के लिये पर्याप्त थे। उसने उन्हें 
अपने मित्रों के कहने पर लिखा था । 

प्रश्न उठा । वेदिक तथा सूत्रों के काल में अन्तर क्‍या था। वह इसलिये उस समय आवश्यक हो 
गया कि तत्कालीन विद्वान्‌ मनुस्मृति तथा कालिदास का समय सन्‌ ईस्वी से पूर्व मानने लगे थे । विवाद 
उठ खड़ा हुआ । मनुस्मृति धमंसूत्र के बाद की रचना हैं। कालिदास का समम छठवीं शताब्दी अथवा 
पाँचवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। संस्कृत के पद्मात्मक ग्रन्थ और भी बाद के हैं । 
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बुहलर ने इस विवाद का निराकरण किया | संस्कृत में जो सामग्री उत समय उपलब्ध थी। वह 
गुप्त काल के पूर्व की थी । अलंकृत संस्कृत शैली पूर्व गुप्त कालोन शिला लेखों में मिलती हैं । काव्यकारों ने 
अलंकार सत्र का अनुकरण कर रचनाएँ की हैं । - बुहुलर के अनुसन्धान से यह सिद्ध हुआ कि साहित्यिक 
रचनाओं का समय प्रथम शताब्दी बी-सी० से तीसरी शताब्दी ए-डी० रखा जा सकता है। बहलर का 
मत है कि तृतीय शताब्दी के पूर्व को रचनाएँ अप्राप्य हैं । पाँचवीं शताब्दी के पूर्व काव्य ग्रन्थों की परम्परा 
नहीं जाती । उसने सिवेल की भ्रान्ति दूर किया कि वेद का जो काल निर्णय किया गया है वह उससे 
बहुत पूर्व का है । 

सिवेल के 'रेनासा इन संस्कृत लिटरेचर' के अभिवृद्ध संस्करण करने में ब॒हलर ने सहायता दी । 
तत्कालीन पाइचात्य संस्कृत विद्वानों ने उसके संस्कृत ज्ञान एवं शोधकार्य की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हुए, 
उसे अपने समय का प्रकांड विद्वान्‌ माना है । 

सिवेल को इसी समय जापान से एक पाण्डुलिपि 'प्रज्ञापारमिता ह दय सूत्र मिली थी वह पाण्डुलिपि 
होरीपूजी विहार में सन्‌ ७०० ई० से ही सुरक्षित रखी थी। यह प्रति भारत से चीन होते सम्भवतः 
सातवीं हाताब्दी में जापान पहुँची थी । उन्होंने उसे बुहलर के पास प्रसन्‍्तता पूर्वक भेज दिया । इस प्रकार 
उस समय बिश्व के संस्कृत अनुरागी विद्वानों तथा भारत के भी विद्वानों का केन्द्र बुहूलर हो गया था । 

इसी समय पेरिस से अश्वघोष कृत बुद्ध चरित” की एक जापानी स्नातक ने पेरिस प्रतिलिपि 
की । वह प्रतिलिपि भी बुहलर के पास भेजी गयी । बुद्ध चरित का चीनी भाषा में भी अनुवाद हुआ 
था। बुहलर का नाम संस्कृत इतिहास के अध्ययन एवं पांडुलिपियों के संग्रह के सम्बन्ध में अमर रहेगा । 
यूरोपीय विद्वानों को भी अध्ययन के लिये भारत से पांडुलिपि बुहुलर भेजता रहा । 

भारत सरकार ने बहुत दिनों पश्चात्‌ उसके गुणों को समझा। उसे संस्कृत पांडुलिपियों के संग्रह का 
भार दिया । इसके पूव॑ ह्विटले स्ट्रोक ने कुछ कार्य इस दिल्या में किया था। परन्तु इस अनुसन्धान में 
बृहलर से आगे अब तक कोई नहीं जा सका है। पांडुलिपियों के साथ ही साथ वह प्राचीन अभिलेखों तथा 
शिला लेखों मुद्राओं को भी खोजता रहा । उनमें से अनेक ग्रन्थों का सर्व प्रथम ज्ञान विश्व को हुआ । उनके 
अनुवाद तथा अध्ययन से भारतीय इतिहास पर नवीन प्रकाश पड़ने लगा। 

बृहुलर अभिलेखों की लिपियों का ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था कि लिपियों 
का उदय कब और किस प्रकार हुआ था। लिपियों का उदय अचानक नहीं हुआ था। वे शताब्दियों के 
प्रयास एवं विकास के परिणाम थे। बुहलर ने स्कूलों के निरीक्षक तथा शिक्षक के रूप में भी कार्य 


किया था । 


उसका स्वास्थ्य गिरने छगा । भारत म॑ रहना उसके लिये कठिन कर दिया । वह जरमनी लौट 
आया । उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया । वीयना, आस्ट्रिया मं अध्यापक का कार्य करने लूगा । 

उसने इन्डो-आयंन भाषा शास्त्र अर्थात्‌ फिलोलोजी के निरीक्षक तथा सम्पादक का काम किया । 

बहलर की दुःखद मृत्यु सन्‌ १८९८ ई० में हुई। उस समय उसकी आयु केवछ ६१ वर्षों की थी । 
वह ८ जुलाई सन्‌ १८९८ ईं० लेक कॉनन्‍्सटेन्स मं नौका विहार सायंकाल कर रहा था। उसका एक डाड़ा 
लेक मे गिर गया। डाड़ा लेने का प्रयास करने लगा कि नाव का सन्तुलन बिगड़ गया । नाव एक करवट 
हो गयी | लेक की क्रूर शीतल लहरों ने उसे अपनी गोद में ले लिया।। जरमनो, इगलेंड, फ्रान्स, भारत 
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के विद्वानों तथा अपने स्नेहियों के नेत्रों को आद्र करता अपने अपार ज्ञान सागर के साथ लहरों म॑ डूब गया । 

काइमीर में संस्कृत पाण्डुलिपियों के अन्वेषण में बुहुलर ने स्वयं अपना अनुभव तथा कार्य जनरल 
आफ दि बोम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ १८७७ ई० में छपाया था | यह एक ग्रन्थ ही 
है। उसने अपनी यात्रा का विवरण ९० पृष्ठ परिशिष्ट प्रथम में प्राप्य ८२३ पुस्तकों की तालिका, उनके 
संक्षिप्त परिचय के साथ ५२ पृष्ठों में, परिशिष्ट दो में उन पाण्डुलिपियों का सार दिया है, जिसे सन्‌ १८७५- 
७६ ई० में प्राप्त किया था । परिशिष्ट के पृष्ठ ६६ से ८२ तक कल्हण को राजतरंगिणी के अनुवाद का प्रति- 
रूप दिया है । इसी प्रकार क्षेमेन्द्र के रामायण कथा सार, भट्ट भीम का 'रावणाजुंनीय' 'छशुकन्तला नाटक , 
मंख का 'श्रीकण्ठ चरित', क्षेमेन्द्र की 'समयमातुका', स्तुति कुसुमांजलि” जयद्रथ की 'हरचरित चिन्तामणि , 
रत्नाकर का 'हरिविजय', भट्ट कल्लछट पुत्र मुकख का “अभिधावृत्ति मातृका' शोभाकर मित्र का “अलंकार 
रत्नाकर', माणिक्यदेव का “अलंकार शेखर”, “उणादि वृत्ति', अभिनवगुप्त का 'ध्वनालोक लोचन , मम्मट 
का 'शब्द व्यापार, जयादित्य एवं वामन की 'काशिका वृत्ति', क्षीरस्वामी की 'क्षीर तरंगिणी', शवर स्वामी 
एवं हर्षवर्धन की “लिगानुशासन वृत्ति', “व्याडी परिभाषा वृत्ति', महक्षपणक की 'एकार्थ ध्वनिनिमंजिनो , 
मंख का 'मंख कोश, क्षेमेन्द्र का नीति कल्पतरु', अपरादित्य देव का--याज्ञवल्क्य का 'धर्मशास्त्र निबन्ध , 
श्रीधर की 'न्यायकन्दली टीका', जयन्त की 'न्‍्यायकलिका', प्रशस्त का 'प्रशस्त भाष्य', रघुनाथ का 'लोकिक 
न्याय संग्रह', अभिनवगुप्त की “भगवद्गीता टीका, अभिनवगुप्त तथा विवेक का 'तन्त्रलोक, अभिनवगुप्त का 
'परात्रिशिका तत्त्व विवरण”, “पराप्रवेशिका', 'प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शनी', अवधूत का 'भगवद्धभृक्ति स्तोत्र , 
अभिनवगुप्त का “भर स्तोत्र', शिवाचार्य का “विज्ञान भेरबोद्योत संग्रह', भट्ट नारायण तथा क्षेमराज की 
'स्तव चिन्तामणि विवृति”, वसुगुप्त की 'स्पन्द कारिका', रामकण्ठ का 'स्पन्द विवरण सारमात्र सस्पन्द सूत्र, 
( वामनाचायं द्वारा सार ) क्षेमराज का 'स्वच्छन्दोद््योत' का सार दिया है। परिशिष्ट तीन में क्रम ८२४- 
८३४ तक की पुस्तक तालिका है । ह 

तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने बुहलर को जुलाई १८ सन्‌ १८७५ ई० को आदेश दिया कि 
संस्क्रृत पाण्डुलिपियों का वे काइमीर राजपूताना तथा मध्य भारत में खोज करें। उन्होंने बम्बई से २१ जुलाई 
को लाहौर के लिये प्रस्थान किया और २५ जुलाई को लाहौर पहुँचे । गुजरात (पंजाब) के लिये २९ जुलाई 
को प्रस्थान किया । भीमवर तथा पीर पंजाल होते पुराने मुगल मार्ग से काश्मीर के लिये यात्रा को । 
नौशेरा तथा राजपुरी ( राजौरी ) में उन्होंने पंजाबी तथा काश्मोरी पण्डितों से बातचीत की । किन्तु 
प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। अगस्त ११ को श्रीनगर पहुँचा । मेजर हेण्डरसन ने स्वर्गीय नोलाम्बर मुकर्जी द्वारा 
बनाई स्थानीय पुस्तकालयों तथा पाण्डुलिपियों के विषय में एक स्मृति पत्र दिया । 


दीवान क्ुपाराम से उन्होंने १३ अगस्त को भेंट किया | उन्होंने बुहुछर का परिचय काइमोर के 
पण्डितों से कराया । अगस्त १४ को काइ्मीर राज श्री रणवीर सिंह से साक्षात्‌ किया । महाराज स्वयं संस्कृत 
जानते और समझते थे । उन्हें वेदान्त तथा धर्मशास्त्र का अच्छा ज्ञान था। धर्मशास्त्र पर उन्होंने लिखा भी 
था। उन्होंने श्रीनगर के ब्राह्मणों को हर प्रकार की सहायता देने के लिये आदेश दिया । अगस्त १५ को 
काव्मीर के पण्डितों का एक दल बुहलूर से मिला । काशीराम तथा दयाराम पंडित से बुहलर को बहुत 
सूचनायें प्राप्त हुईं। पंडित दयाराम को काइमोर के भूगोल का ज्ञान था। उनके पिता पंडित साहिबराम को 
काश्मीर इतिहास आदि का अच्छा ज्ञान था। दयाराम की सहायता से राजतरंगिणी में वर्णित अनेक स्थानों 


। 
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का पता बुहछर को लग गया । 

बुहलर ने विल्हण के विक्रमांक देव चरित का सम्पादन किया । विल्हण के निवास स्थान खोनमुख 
देखने को इच्छा हुई । उन्होंने यह भी सूचना दी कि काश्मीरी गत्यूति एक कोश नहीं दो कोश की होती थी । 
बुहलर ने खोनमुख की सर्वप्रथम यात्रा की । बुहूलर ने लिखा था 'खोनमुख में दो आबादी थी । दोनों में 
५० या ६० मकान थे। एक दूसरे के ऊपर पव॑त की ढाल पर बसे थे। पव॑त का उत्तरीय किनारा जिसे भश- 
सर कहते थे, उससे तीन सौ फिट ऊँचाई पर एक झरना था। उसके समीप कुछ चिनार के वृक्ष थे। स्रोत 
के मुख पर एक शिला खंड रखा था। उस पर शारदा लिपि में प्रतिष्ठा का उल्लेख था । यह सप्तर्षि किवा 
लौकिक वर्ष ५१ था। एक सौ फिट की ऊँचाई पर भुवनेश्वरी का कुंड था । पास ही में पुरोहित का मकान 
भी था । पर्वत शिखर पर हर्षश्वर का मन्दिर था। खोनमुह के पूर्वीय पव॑त से एक छोटी नदी गर्मी में बहती 
थी । यह नदी दो स्रोतों से भी जल प्राप्त करती थी जो उक्त कुंड से निकलते थे । उनमें एक जो खोनमुष 
के प्रवेश स्थान. पर नीचे पड़ता था उसे सोमनाग और जो ऊपर पड़ता था उसे दामोदर नाग कहते थे । 
दामोदर सोमनाग गन्दा स्रोत था। उसमें एक खंडित शिलालेख रखा था। जो यूनानियों के मृतक स्मारक 
लेखशिला के समान था। नाग के पास बहुत से शिलाखंड रखें थे तथा उन पर मूर्तियाँ बनो थीं। उसके उत्तरी 
दीवाल पर दो शिलालेख थे। वे प्रतिष्ठा सम्बन्धी थे। तीसरा शिलालेख पढ़ा नहीं जाता था। आबादी पंडितों 
तथा मुसलमानों की मिली जुली थी। पंडितों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था । पंडितों में फारसी पढ़े कुछ 
व्यापारी तथा कुछ हर्षेश्वर के पुजारी थे। ऊपरी खोनमुख में एक प्राचीन मन्दिर का खड़हर था । विल्हण 
ने विक्रमांक देव चरित में जैसा वर्णन खोनमुख का किया था ठोक वैसा ही वहाँ देखने को मिला था ।' 

विल्हण वर्णित जयवन स्थान वर्तमान जेवन है। मैं खोनमुष दो बार आ चुका हूँ। तक्षक कुंड भी 
अभी तक मौजूद है । वह सड़क के दक्षिण कब्रिस्तान के यास है। जियारत तथा कब्रिस्तान के समीप बहुत 
अलंकृत शिला खण्ड पड़े हैं । खोनमुष में केसर की खेती है । 

अगस्त १८ को पण्डित बाल कौछ लाल पण्डित, दयाराम ज्योतिषी पण्डित गोविन्द कौल, से बुहलर 
को पाण्डुलिपियों के सम्बन्ध में काफी सूचना मिली। केशवराम पण्डित के यहाँ बुहुलर गये। उनके पास राज- 
तरंगिणी थी । बुहलूर पाण्डुलिपियों की सूचना प्राप्त कर २० सितम्बर को नाव से चलकर बारह मूला ३० 
सितम्बर को पहुँचे । 

बुहलर ने यात्रा में विभाटक वृक्ष देखा । वह फलों से लदा था। शादीपुर सम्बल के मार्ग में एक 
द्वीप नदी में पड़ता है। बुहुलर एक पुरानी मसजिद देखने के लिये द्वीप पर उतर गये । छन्दराम पण्डित साथ 
थे । मसजिद के समीप पुरातन मन्दिरों के गढ़े हुए शिखाखण्ड पड़े थे । छन्दराम पंडित विभाटक वृक्ष छाया 
पड़ते ही चिल्ला उठे अशुद्ध हो गया । बुहलर के पूछने पर उसने बताया विभाटक वृक्ष में काछी का निवास 
रहता है। वृक्ष १८ या २० फिट से :ऊँचा नहीं था। विभाटक का फल जूआ खेलने में प्रयोग होता है । 
मनसा वल के विषय में बुलहर लिखता है कि मुगलों के निर्माण के बहुत पूर्व काइ्मीरियों ने यहाँ निर्माण 
किया था । मनसा लेक के पूर्वीय तट पर एक बोद्ध मन्दिर था । जहाँ एक स्रोतस्विनी पर्वत से आती है । 
विक्रमांक देव चरित में मनसावलरू का वर्णन बिल्हण ने किया है । ( विक्र० : १८ : ५५ ) 

बारह मूला में प्राचीन मन्दिर या देवस्थान नगण्य हैं। तोलाराम पंडित पुरोहित से बारहमूला के 
विषय में सूचनाएँ बहलूर को मिली थीं। कोटिमर वहाँ पर एक आधुनिक मन्दिर था। आदि वाराह के मूल 


( ८८ ) 
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स्थान पर सिखों ने एक धर्मशाला बना ली है। दो पुराने सूर्य तथा चन्द्र कुण्ड थे। गुप्त गंगा भी । मन्दिर 
के प्रांगण में प्राचीन मन्दिरों के शिलाखण्ड, स्तम्भ, मूर्घा, तथा अप्सरा, मूर्तियाँ रखी थीं। यहाँ एक 
लेखस्तम्भ मन्दिर के दूसरी तरफ से नदों में मिला था। उस पर शारदालिपि में लिखा था--आओं सम्बत्‌ 
६७....एतस्य दुहिता सुभिक्षुका, बुहलर के मत से यह सती अथवा दिवंगत की स्मृति में बनाये गये थे। इस 
प्रकार के लेख स्तम्भ राजस्थान तथा काशी में भी बहुत मिलते हैं । गुजरात में जहाँ ठाकुरों की आबादी 

होती है वहाँ इस प्रकार के स्मारक स्तम्भ प्रत्येक गाँव के बाहर मिलते हैं । उन्हें वहाँ वालियास कहते हैं । 
. सत्ती का चौरा काशी में कहा जाता है। हुष्कर आदि स्थानों को बुहछूर ने देखा । उसे वहाँ के पण्डितों से 
बौद्धों के सम्बन्ध में केवल इतना ज्ञात हुआ कि काशिका वृत्ति के लेखक जिनेन्द्र बुद्धि का नाम लोगों को 


अब तक स्मरण था । 
बुलहर २७वीं सितम्बर को शादीपुर नहर के द्वारा उलर लेक का खतरा न उठाकर छोटा । लोटते 
समय द्वारावती देखा । उसके चारों तरफ जल था। नहर के स्तर से अन्दर कोट गाँव का तल तीस फुट 
ऊँचा था। नहर से अन्दर कोट गाँव तक खड़पा लगा मार्ग था। बहाँ झण्डे तथा अलंकृत शिला खण्ड पड़े 
थे। गाँव में जाते समय बुहलर को दर्जनों टूटे मन्दिर के ध्वन्सावशेष पड़े मिले थे। बहुत सी मसजिदं भी 
थीं । ईंट तोड़े मन्दिरों के शिलाखण्डों से बनायी गयी थीं | बृहलर के मार्ग दर्शक छन्दराम ने बताया । स्था- 
नीय लोग कहते हैं । मन्दिर जयापीड का निर्माण कार्य था । स्थान का नाम अन्दरकोट नहीं बहिकोट था । 
जिस अधित्यका पर बहिकोंट स्थित है वह आधा से चोथाई मिल हरूम्बी तथा चार या पांच सो 
गज चौड़ी थी । अधंचन्द्राकार थी। दक्षिण में शादीपुर नहर, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण सुम्बल लेक जल 
था । लेक तथा नहर दोनों का जल मिला था । 
उत्तरी तथा पूर्वीय सीमा पर पत्थर की दिवालों का चिन्ह दिखायी पड़ता था। ध्वन्स मन्दिर 
अधिकतया अधित्यका के तट पर बने थे । उत्तर-पूर्व तथा कुछ उत्तर के तट से दक्षिण तट तक थे । पद्चिमी 
किनारे पर गढ़े और अनगढ़े बहुत शिला खण्ड रखे थे । उनसे प्रमाणित होता था । वहाँ पर भी बड़ा मन्दिर 
बना था। अधित्यका के अन्य भाग पर भी फर्स लगे मार्गों के चिह्न मिलते थे। बहाँ कृप, छोटे कुण्ड तथा अन- 
गढ़ बहुत से पत्थरों का समूह था जिससे मालूम होता था कि वे रहने के मकान थे । 
उत्तर ओर इस अधित्यका से अन्दरकोट जाने के लिये ठोस पुल बना था। इस समय यह गिरा पड़ा 
था । उनके मध्य से जल बहता था । 
बुहलर २८ तथा २९ सितम्बर को अन्दरकोट तथा बहिकोंट के ध्वन्सावशेषों को देखता शिला 
लेख खोजता रहा । अधित्यका के पश्चिमो कोण पर पत्थरों का ढेर पड़ा था । खोजने पर भी कोई अभिलेख 
नहीं मिला। शिला खण्ड पर विष्णु मूर्ति देखकर, सहज अनुमान लगाया जा सकता था कि वहाँ विष्णु मन्दिर 
था । कल्हण के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि बाह्य कोट द्वारावती तथा अम्यन्तर कोट अन्दरकोट था । 
सितम्बर ३० को बुहलर काश्मीर लौट आये । उसने २० दिन तक श्रीनगर में रहकर प्राप्त पांडु- 
लिपियों की तालिका आदि बनाया। जेथर, गुपकर, डल, हरवान, सुरेश्वरी तीर्थ तथा शंकराचार्य मन्दिर भी 
देखा । बुहलर ने वर्तमान श्रीनगर को ही प्रवरपुर माना है । उसने दिंद्यामठ ( दिदमर ), शारिका पर्वत तथा 
श्रीनगर के अन्य प्राचीन स्थानों को देखकर उन्हें कल्हण वर्णित स्थानों से मिलाने का प्रयास किया । 
उसने मुसलमानों के इस मत का खण्डन किया है कि शंकराचार्य पव॑त तख्त सुलेमान था। सुलेमान 
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का अभश्रंश सन्धिमान नहीं माना है । बाल कौल के पुत्र पं० गोविन्द कौल ने सन्धिमान से सम्बन्धित किव- 
दन्‍्ती को गलत माना है । शंकराचार्य मन्दिर को वे गोपाद्रि मन्दिर मानते हैं । 

अक्टूबर २० को बृहलर ने काश्मीर से प्रस्थान किया । उसने ३०० पाण्डुलिपियों का संग्रह किया 
था। उन दिनों वनिहाल मार्ग महाराज काश्मीर को निजी सडक मानी जाती थी । वह आम सड़क नहीं 
थी। बुहलर ने राजा से सड़क से जाने को अनुमति प्राप्त की । यह मार्ग इसलिये चुना कि वह काश्मीर 
के पूर्वीय भाग को अभी तक नहीं देख सका था । 

उसने २० अक्टूबर को नाव से अपने मार्ग दर्शक छन्दराम के साथ यात्रा आरम्भ की | साथ में 
तीन बकसों में बन्द पाण्डुलिपियाँ थीं। साथ एक मुसल्मि मुन्शी भी लिया | जिसे काइमीरी भाषा का अच्छा 
ज्ञान था। उसने वामपुर, अवन्तिपुर, विजयेश्वर, अनन्तनाग, तथा वेरी नाग में मन्दिरों के ध्वन्सावशेषों को 
देखा । उसने विजयेश्वर के .पश्चिम स्थित चक्रधर के स्थान को देखा। इस समय उजाड़ था। लोगों से 
मालूम हुआ कि किसी समय चक्रधर आबाद था । यहाँ पर शक तथा काबुल के सिक्के प्रचुर संख्या में मिलते 
थे। बुहलूर ने विजयेश्वर में स्वयं ५०० मुद्रायं खरीदी थीं। वे चक्रघर में प्राप्त हुई थीं। उसे बताया गया 
कि पहले चक्रधर में स्वर्ण तथा रजत मुद्रायें बहुत मिलती थीं । 

बुलहर २५ अक्तूबर को वेरी नाग पहुँचा और २५ अक्तूबर सन्‌ १८७५ ई० को कास्मीर त्याग 
दिया । 

बुहलर पहला विद्वान है। जिसने राजतरंगिणी की नागरी लिपि की प्रतिलिपियों के स्थान पर 
शारदा लिपि की प्रतिलिपियों की मान्यता दिया था। उसने यह प्रमाणित किया कि नागरी पाण्डुलिपियाँ 
शारदा की एक हो पाण्डुलिपि की प्रतिलिपियाँ मात्र है । 

उसने राजतरंगिणी के पाठ को शुद्ध करने की एक नवीन दिशा तत्कालीन विद्वानों को दी थी । 
उसने यह भी मन्तव्य प्रकट किया कि कल्हण को समझने के लिये काइ्मीर के भूगोल तथा वहाँ के स्थानों का 
ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक था । बिना भोगोलिक ज्ञान के कल्हण का तात्पर्य समझना कठिन था । 
उसने काइ्मीर का भूगोल समझने के लिये नील मत पुराण, तीर्थों, माहात्म्यों आदि ग्रन्थों के अवछोकन एवं 
अध्ययन को अनिवार्य माना। कल्हण की शैली, तथा भाषा कठिनाइयाँ तत्कालीन काश्मीर लेखकों के साहित्य 
एवं अध्ययन से सरल हो जाती हैं। उसने कल्हण के अध्ययन के लिये जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
था, उसके अनुकरण से कल्हण का भाव स्पष्ट प्रकट हो जाता है। वे भारतीय तथा काइमीर इतिहास को 
पुरातन साहित्य के सन्दर्भ में समझने के लिये मार्ग दर्शन करते हैं। उसने अनुवादकों के लिये राजतरंगिणी 
के कुछ इलोकों का अनुवाद भी कर प्रारूप उपस्थित किया है। किस प्रकार भविष्य में अनुवाद का गुरुतर 
कार्य उठाकर उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने इस कार्य को अत्यन्त कठिन बताया था। परन्तु 
श्रीस्तीन ने अपने परिश्रम से उसे पूरा किया है । 
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॥। 


भ्ढ 


डॉ. सर माक ओरल स्तीन 
( सन्‌ १८६२-१९४३ ई० ) 


उस महापुरुष, उस विदेशी का जीवन वृत्त लिखने में लेखनी उत्साहित होती है । उसे स्मरण कर 
मस्तक आदर से नत होता है । उसका जीवन किसी योगी से, किसी तपस्वी से कम नहीं था | वह स्वेच्छया 
ब्रह्मचारी था। साधन सम्पन्न होने पर भी विवाह नहीं किया । समस्त जीवन पुरातत्त्व अन्वेषण में, लुप्त 
जातियों, लुप्त नगरों, लुप्त देशों, लुप्त संस्क्रतियों, लुप्त सभ्यता, लुप्त स्मृति को पुनः जागृत करने का अथक 
प्रयास कियां है । . 

उसने जगत्‌ में अपने लिये मकान नहीं बनाया । धन संचय नहीं किया । विश्व में सम्पत्ति नाम 
की कोई चीज़ नहीं रखी । असंग्रही था । निरपेक्ष था। एक क्षण के लिये नहीं सोचा । उसका अन्त कैसे 
बीतेगा ? कल उसका कया होगा ? उसकी जन्म भूमि हेंगरी थी। कर्म भूमि पुरातन आय भूखण्ड था। 
उसकी मुत्यु भूमि आवानी ( अफगानिस्तान ) था । 

वह थकना नहीं जानता था। आराम करना नहीं जानता था। अस्सी वर्ष की आयु में भी वह 
लण्डन से आया अफगानिस्तान के खड़॒हरों में खोजने अतीत की कहानी । वहीं उसने आँख मूंद ली । 
उसकी कब्र बनी ईसाइयों के एक कब्रिस्तान में। शास नोड़ा काबुल के अमेरिको दूतावास में जहाँ कोई 
उसका परिचित नहीं था । सगा सम्बन्धी नहीं था । 

दुःख में उसे किसी ने सन्‍्तोष नहीं दिया। उसके लिये उसके शव पर किसी ने दो बूँद आँसू नहीं 
बहाया । उसने इसकी अपेक्षा भी नहीं की थी । वह इसी में प्रसन्न था। वह आय॑ था। आय॑ देक्ष में 
कल्पना मय जगत्‌ में विश्वाम कर रहा था । 

उसने एक उद्देश्य के साथ जीवन आरम्भ किया था । वह उद्देश्य ही उसके सम्बन्धी थे, साथी थे, 
सब कुछ थे । उस उद्देश्य पूर्ति की कल्पना में इस विश्वास के साथ श्वास तोड़ दिया कि उसके छोड़े कार्य 
को जगत्‌ आगे बढ़ायेगा । 

वह संस्कृत में बोलता था एक सुसंस्क्रृत संस्क्रृत पण्डित के समान। वह खरोष्टी पढ़ता था, ब्राह्मी 
पढ़ता था, वह क्‍या नहीं पढ़ सकता था? यह सोचना पड़ेगा । किन्तु उसने कभी गर्व नहीं किया अपनी 
विद्या पर । उसने गर्व नहीं किया, अपने पद पर । उसने गर्व नहीं किया, अपने कार्य पर । 

वह विनयो था। विनय मूर्ति था। सरल मूर्ति था। सादगी का प्रतिबिम्ब था। उसके साथी 
यूरोपियन नहीं बने । उसके साथी धनी नहीं बने । उसके साथी शासक नहीं बने । उसके साथी बने गरीब । 
उसके साथी बने ग्रामीण । उसके साथी वे सब बने, जिनसे वह जिज्ञासा करता था। जिनके मन में बैठ 
कर, उनकी बात जान लेता था । 


उसके साथी यरोपियन नहीं थे। निष्ठावान भारतीय सर्वेक्षक उसके साथी थे। लाल सिंह, साम 


सिह तथा अफजल खाँ पठान उसके साथी थे। स्तीन का यहाँ छोटा सा समाज था। उनसे बातचीत 


करता । वे भी चार जनों जितना अकेले काम करते थे । 


( ५ ) 
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आस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का नागरिक था। उसकी भाषा न अंग्रेजी थी, न जमंन थी, व अरबो 
और न फारसी थी । किन्तु उसने संस्कृत सीखी, अरबी सीखी, फ़ारसी सीखी, अंग्रेजी सीखी, फ्रान्सीसी 
सीखी, काश्मी री सीखी, पुश्तो सींखीं, जर्मत सीखी । शायद उसकी भांषा सीखने की सीमा न थी । 

वह जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा । उसे कभी किसी ने कष्ट में नहीं देखा। उसे कभी किसी 
ने उदास नहीं देखा । वह था, कद का नाटा। परन्तु शरीर सन्तुलित था। शरीर से काम लेता था । 
शरीर उसका साथ देता गया। कर्तव्य के प्रति निष्ठा, उसमें उत्साह भरता गया। दृढ़ निश्चय ने उसे 
कठोर परिश्रमी बना दिया था । उसकी शक्ति एवं तितिक्षा की जैसे कोई सीमा नहीं थी । वह अपने शरीर 
पर भी दया नहीं करता था। किसी ने उसे जीवन पर्यन्त शिथिल नहीं देखा । 

सन्‌ १९०८ ई० में उसका पैर का अंगूठा कुनलून पांस बीस हजार फिट की ऊँचाई के यात्रा काल 
में तुषार के कारण खराब हो गया था । वह जबद॑स्ती चलता लेह के मोरवियन अस्पताल में ३०० मिल की 
यात्रा समाप्त करता पहुँचा । उसका दाहिना पैर का अंश काट दिया गया ताकि शेष पैर की रक्षा हो सके 
और वह पंगु न हो जाय । तथापि पर्वरोहण में अपने सिख तथा पठान साथियों से पीछे कभी नहीं रहता 
था । छोट कद, वुद्धावस्था तथा पैर की खराबी के होने पर भी वह आगे रहता था । 

सन्‌ १९१४ ई० में जब वह नन-शान में अन्वेषण कर रहा था उसका घोड़ा भड़क उठा । पीछे 
हटते हुए स्तीन के ऊपर ही वह गिर पड़ा । उसको जाँघ बेकाम हो गयी । उसे कुछ दिनों तक अस्पताल में 
रहना पड़ा । | 

स्‍्तीन की गले की हड्डी अर्थात्‌ कालर वोन दो तीन ब।र पर्यटन कालीन घटनाओं में टूट गयी 
थी। सन्‌ १९३७ ई० में उत्तर पश्चिम ईरान में काम बन्द कर वीना ( आट्रेटिया ) में आपरेशन कराना 
पड़ा था । किन्तु यह सब कष्ट एवं घटनाएँ उसे अपने कार्यों से बिरत नहीं कर सकीं । 

वह अपना कैम्प काइमीर एवं सिन्ध घाटियों में ग्यारह हजार फिट ऊचे पर लगाता था। थकने 
पर अपने गोल बिस्तर के बण्डल पर उठंग कर आराम कर लेता था। यही उसकी आररामकुर्सी होती 
थी । अध्ययन या विषय में सन्देह होने पर श्रीनगर आता था । काम समाप्त होते ही वह पुनः कैम्प में लोट 
आता था। दिन में काम करता था। रात्रि में लिखता था। मित्रों को पत्र लिखता । उसके परिचायक, 
सेवक मार्ग दर्शक जब सोते थे तो वह जागता था। काम करता था। वह सेवकों तथा साथियों से कभी 
जोर से नहीं बोलता था। उनसे विनम्र व्यवहार करता था। उनके आराम की चिन्ता रखता था, जब कि 
स्वयं बँघे गोल बिस्तरे पर विश्राम करने लगता था । वह हीं से हताश नहीं होता था । कुछ समय 
पश्चात्‌ “नही से लड़ने के लिये सोत्साह उद्यत हो जाता था । 

उसके सरल स्वभाव, एवं सादे व्यवहार से अपरिचित तथा उसकी भाषा न जानने वाले सामान्य, 
अशिक्षित दुनियां की नथी रोशनी से दूर रहने वाले व्यक्ति भी आकर्षित हो जाते थे। उसकी सहायता 
करने में उत्साह का अनुभव करते थे। उसका धैर्य, उसको निश्चयात्मक बुद्धि, विस्तार पूर्वक किसी वस्तु 
के अध्ययन की अद्भुत स्मरण शक्ति, भगवान्‌ की देन थी । मित्रों, परिचितों तथा किचित्‌ मात्र भी सहायता 
कर देने वालों के प्रति विनय पूर्वक तुरन्त आभार प्रकट करते के कारण वह सहज ही दूसरे के दिल पर 
काबू पा लेता था । 
स्तीन को भगवान्‌ ने विशेष रूप से अध्ययन एवं अनुसन्धान शील बनाया था। उसको स्मरण शक्ति 
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बहुत ही तेज थी। वह भूतकालिक घटनाओं को विस्तार के साथ स्मरण रखता था। वह योजना विस्तार 
के साथ बनाता था। वह मितव्ययिता, श्रम एवं आय-व्यय पर सतर्क दृष्टि रखता था। सब जाति, धर्म, 
सम्प्रदाय एवं देश प्रदेश के मनुष्यों से अपरिचित होने पर भी अपनी व्यवहारकुशलूता के कारण सबका 
प्रिय पात्र बन जाता था। वह एकान्तप्रिय था। अपने को प्रकट करने की उसे कभी इच्छा नहीं होती 
थी । वह उदार तथा सहानुभूति पूर्ण हृदय वाला व्यक्ति था। वह मित्र बनाता था और मित्रता का निर्वाह 
करता था। वह कार्यों में व्यस्त होने पर भी पत्रों का उत्तर तुरन्त देता था.! पत्र व्यवहार बन्द नहीं करता 
था। उनसे वह लोगों पर छाप छोड़ता था । कि वह मित्रों के देनिक एवं कौटुम्बिक जीवन जानने में रुचि 
रखता था। वह जल्दी जल्दी तथा साफ अक्षर लिखता था । 

वह किसी तथ्य पर बहुत जल्दी पहुँचता था । उसकी बुद्धि विश्लेषणात्मक थो। इस प्रवृत्ति के 
कारण जीवन में इतने विस्तृत भूखण्डों का भ्रमण तथा इतने थोड़े समय में जो कुछ लिखा है, वह अद्भुत 
कार्य कहा जायगा । 

कष्ट का अनुभव नहीं किया। उसे कुलोन समाज का वैभव, आमोद प्रमोद आकर्षित नहीं कर सका। 
वह अपने काम में इतना तल्डीन था कि उसे अन्य विषयों को सोचने की फुरसत नहीं थी । वह अपना एक 
मिनट समय व्यर्थ नहीं खोता था । 

जीवन सम्बन्धी आवश्यकताय इतनो स्वल्प थीं कि उसे कभी किसी ने अपने सुख के लिये, भाराम 
के लिये, कुछ करते नहीं देखा था। वह अपने आपको अपने उद्देश्य के लिये समपित कर दिया था। वह 
अपने आप में, अपने काम में तुष्ट था। इस महान्‌ व्यक्ति के विषय में कुछ लिखने में लेखनी गौरव का 
अनुभव करती है । उसका जीवन वृत्त स्वतः एक दर्शन है । उस दर्शन का दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा ? 

श्रीस्तीन का जन्म २६ नवम्बर सन्‌ १८६२ ई० में बुडापेस्ट में हुआ था । नाथन स्तीन का द्वितीय 
पुत्र था। उसको माता का नाम अन्ना था। वह मार्क हिरश्चेलर की कन्या थी । हिरब्चेलर गढ़वादी पुरा« 
तत्त्वविद्‌ तथा हंगरी को द्वितीय सभा का सदस्य था । 

जन्म के समय स्तीन की माता की आयु ४५ वर्ष तथा उसके पिता की आयु माता से अधिक थी । 
स्तीन के माता की सन्‌ १८८७ ई* में मृत्यु हुई थी । तत्पश्चात्‌ पिता का देहावसान सन्‌ १८८९ ई० में हो 
गया । उसका परिवार बिखर गया । 

पब्लिक स्कूल बुडापेस्ट तथा ड्रेसडेन में शिक्षा प्राप्त की। उसने वीना विश्वविद्यालय तथा 
लिपजिंग विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय तथा ईरानी अध्ययन की प्रवत्ति के 
कारण वह टुविन जेन विश्वविद्यालय में अध्ययन आरम्भ किया । वह आर. बोन रोथ के अन्तर्गत अध्ययन 
आरम्भ किया। सन्‌ १८८३ ई० में पी. एच, डो. की उपाधि प्राप्त की। उसने सडोल्फ बॉन रोथ से 
परशियन तथा भारतीय पुरातत्त्व की शिक्षा ग्रहण की थी । 

स्तीन डाक्टरी की उपाधि लेने के पश्चात्‌ सन्‌ १८८४ ई० में इद्धलैण्ड आया। उसने ऑक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास, भाषाओं तथा प्राच्य प्रातत््व का अध्ययन किया । ब्रिटिश म्यजियम में 
भी उसने अध्पयन किया था । सन्‌ १८८५ ई० में बह बडापेस्ट लौट आया। लडोवीसियम में वालिण्टीयर 
शिक्षा प्राप्त किया । इसी काल में उसने सैनिक एकाडेमी में सर्वेक्षण तथा भूगोल का ज्ञान प्राप्त किया । 
जो उसे आगे चल कर वरदातस्वरूप सिद्ध हुआ । इंगलंण्ड में निवास करते समय वह सर एच. लारिन्सन से 
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प्रभावित हुआ। लारिन्सन ने उसे भारत में सेवा वृत्ति अपने प्रभाव से दिला दी। सन्‌ १८८८ ई० में 
वह ओरियण्टल कॉलेज लाहौर का प्रिन्सपल नियुक्त किया गया। यहाँ उसने भूगोल तथा भाषाओं का 
अध्ययन भी किया । 

स्तीन की पहली काव्मीर यात्रा सन्‌ १८८८ ई० में हुई थी । वह काइ्मीर मण्डल के ध्वन्सावशेषों, 
परम्परा तथा इतिहास से बहुत प्रभावित हुआ । उसने इसी समय राजतरंगिणी पर रचना करने का विचार 
किया । उसने काइ्मीर की दूसरी बार यात्रा सन्‌ १८८९ ई० में की थी। पुरातत्त्व सम्बन्धी ध्वन्सावशेष 
बिखरे पड़े थे जो काश्मीर इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालते थे । काश्मीर के इतिहास के प्रतीक थे । 

काइमीर का सम्पूर्ण दर्शन जगत्‌ को कराना चाहता था। सन्‌ १८९२ ई० में उसने राजतरंगिणी 
का क्रिटिकल संस्करण प्रकाशित किया | स्तीन ने कल्हण वर्णित स्थानों को देखा । उसके मन में कल्हण के 
वर्णन तथा प्राचीन ध्वन्सावशेषों तथा स्थानों को मिलाकर कल्हण की प्रामाणिकता प्रामाणित करते हुए, 
विस्तृत ग्रन्थ लिखने की इच्छा हुई। राजतरंगिणी का क्रिटिकल संस्करण प्रकाशित होने पर उसका विचार 
और दृढ़ हो गया कि उसके नव प्रकाशन से इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ेगा । 

दशमी अन्तर्राष्ट्रीय पुरातत्त्वविदों की कांग्रेस ने स्तीन के विचारों का आदर करते हुए पंजाब विश्व- 
विद्यालय तथा काश्मीर डोगरा राज दरबार को लिखा कि स्तोन को अनुसन्धान की सुविधा दी जाय । 
कांग्रेस की संश्रुति पर स्तीन को वांछित सुविधाय प्राप्त हो गयीं । सन्‌ १८९५, १८९६ तथा १८९८ ई० में 
उसे प्रीष्म अवकाश के साथ ही साथ दो-दो मास का और अवकाश दिया गया, ताकि वह अपने अनुसन्धान 
में अधिक समय दे सके । इस सुविधा के कारण स्तीन ने पुश्तक की मूल योजना में परिवर्तत किया । प्रथम 
योजना थी कि भूमिका तथा कुछ परिशिष्टों के साथ कल्हण की राजतर गिणी प्रकाशित कर दी जाय । 

पुरानी योजना में आमूल परिवर्तत कर, अनुवाद, भाष्य, परिशिष्ट तथा ऐतिहासिक उद्धरणों एवं 
भौगोलिक वर्णनों को एक साथ करने की योजना बना ली । उसी योजना का साकार रूप स्तीन की वर्त- 
मान राजतरंगिणी है । 

स्‍्तीन के पूर्व विदेशी विद्वानों में डाक्टर वरतियर ( सन्‌ १६६४ ई० ), होरेश हेमेन विल्सन ( सन्‌ 
१८२३ ई० ) एम. ए. ट्रोयर ( सन्‌ १८४० ई० ), प्रोफेसर लास्सेन, बुहलर, डॉ० ई० हुल्तजस्‌च, जनरल 
कर्तिघम ( सन्‌ १८४६ ई० ) तथा जोगेशचन्द्र दत्त ( सन्‌ १८७९-८७ ई० ) की काश्मीर सम्बन्धी रचनाएँ 
तथा निबन्ध प्रकाश में आ चुके थे । 

बुहलर के अनुवाद के प्रतिरूप से स्तीन अधिक प्रभावित था। उसने उसी को आदर्श मानकर, उसी 
शली को आधार मान कर, अनुवाद करने को योजंना बनायी । स्तीन ने पुरानी पाण्डुलिपियों के पाशव॑ 
टिप्पणियों का अध्ययन किया । उनका मूल्य समझा । उनसे स्थानों को पहचानने में सरलता हुई। उनसे 
पुस्तक लिखने में यथेष्ट सहायता ली । एक पाण्डुलिपि पण्डित राजानक रत्नकण्ठ की थी। पाण्डुलिपि में 
संशोधन तथा परिवर्धन भी किये गये थे । उनकी पारश्व टिप्पणी के कारण मूल समझने में सहायता मिली । 
यह प्रति सत्तरहवीं शताब्दी के उत्तराध में लिखो गयी थी । इसी प्रति के आधार पर स्तीन ने सन्‌ १८९२ 
ई० का क्रिटिकल संस्करण काश्मीर डोगरा दरबार के संरक्षणत्व में प्रकाशित किया था । 


स्‍्तीन ने पुरातत्त्व सम्बन्धित काश्मीर की यात्रा के पदचात्‌ सन्‌ १८९४-१८९६ ई० में पुत्र: यात्रा 
की । इस यात्रा में प्राप्त सामग्रियों के आधार पर प्राचीन ध्वन्सावशेषों तथा स्थानों पर जाकर, प्रत्यक्ष 


( ९४ ) 
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ज्ञान प्राप्त किया । उसे इस यात्रा में काश्मीर को जातियों का ज्ञान हुआ । आध्थिक तथा सामाजिक बाते 
जनता के सीधे सम्पर्क में आकर जाना, काश्मोर को उसके हृदय में बैठकर देखा । वह पूर्व लेखकों, ग्रन्थों 
तथा लेख संग्रहों पर अपना ज्ञान आधारित नहीं रखा । उसने प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया । इस अनुभव के 
कारण वह कल्हण के वास्तविक भावों को समझने में सफल हो सका। काश्मीर शेष भारत से प्राकृतिक 
स्थिति के कारण दूर था । कुछ बातों में यदि पीछे रहा भी तो एक बात में वह यथावत्‌ था । उसकी कहा- 
नियाँ, उसके गीत, उसकी विचारधारायें, अपनी बनी रहीं। भारतवर्ष के किसी प्रदेश में दो चार प्राचीन 
ध्वन्सावशेष होते हैं । उनके अध्ययन द्वारा इतिहास की गुत्थी सुलझायी जाती है । परन्तु काइमीर में ग्रामों, 
कसबों और नगरों में ध्वन्सावशेषों के समूह पड़े थे । उनके साथ कोई न कोई कहानी गुथी थी । उनके साथ 
काइमीर का इतिहास गुथा था । यह कार्य उस स्थान पर जाकर, वहाँ के लोगों में बैठकर, उनसे पूछ कर, 
उनका इतिहास जानना आवश्यक था । स्तीन ने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया है । 

स्तीन को इस कार्य में पं० गोविन्द कौल काश्मीर से विशेष सहायता मिली थी | उनके वंश में 
काइ्मीर परम्परा जीवित थी । बे स्वयं काश्मीर कोश थे । उन्होंने एक काइमीरी के समान, एक प्राच्य 
पण्डित के समान, स्तीन को अपनी व्याख्या बतायी । स्तीन ने पश्चिमी विद्वानों एवं पूर्व के विद्वानों की 
व्याख्या में मौलिक अन्तर देखा। पूर्व का व्याख्याकार आत्मा तक पहुँचता है, परन्तु पश्चिम का व्याख्याकार 
काया तक ही सीमित रह जाता है। गोविन्द कौल पुरातन शैली के पण्डित थे। संस्कृत तथा काश्मीर के 
भूगोल तथा इतिहाप्त का ज्ञान था । स्तीन को कल्हण की आत्मा का दर्शन गोविन्द कौल के द्वारा हुआ । 

स्तीन ने पुस्तक की पाण्डुलिपि अक्तबर सन्‌ १८९६ ई० में तैय्यार कर ली थी । ग्यारह॒वीं अन्त- 


रंष्ट्रीय पुरातत्त्वविदों की कांग्रेत सन्‌ १८९७ ई० की संश्रुति पर काइमीर दरबार तथा पंजाब विश्वविद्यालय 


ने उसे दो मास का अतिरिक्त अवकाश दिला दिया । स्तीत को समय मिल गया तथा सन्‌ १८९८ ई० में 
उसने राजतरंग्रिणी की विवेचनात्मक भूमिका लिखी । 

सन्‌ १८९९ ई० में जब स्तीन राजतरंगिणी सम्बन्धी कार्य समाप्त कर चुका तो ग्रीष्म ऋतु में पं० 
गोविन्द कौल का देहान्त हो गया । गोविन्द कौल काश्मीर को पुरानी परम्परा के प्रतीक थे । उनकी मृत्यु 
से स्तीन ने अपना सच्चा सहायक खो दिया । यही समय उसको प्रसिद्ध पुस्तक एन्शियेण्ट ज्योग्रेफी ऑफ 
काश्मीर का रचना काल है । 

इंगलेण्ड में सर हेनरी पूछे तथा सर चार्ल्स रालिन्सन के सम्पर्क में आया । उनके जीवन से स्तीन 
बहुत प्रभावित हुआ । उनके चरित्र की उसके जीवन पर छाप पड़ी थी । । 

वह भारत में सन्‌ १८८८ ई० में ओरियण्टछ कालेज लाहौर के प्रिन्सपल के साथ ही साथ पंजाब 
विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया । इस पद पर सन्‌ १८९९ ई० तक बना रहा । इसो समय 
उसका परिचय सर चाल्स अरनालल्‍ड, सर एडवर्ड डगलस अकलगन तथा फ्रेज हेनरो एण्ड्र ज़् जो लाहौर 
स्कूछ आफ आर्ट के श्रिन्सपल थे, हुआ । वे सभी महानुभाव स्तीन के जीवनपर्यन्त मित्र बने रहे । 

सरकारी कामों से छुट्टो मिलने पर, स्तीन काइ्मीर सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश में पुरातत्त्व तथा 
भौगोलिक अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यो में समय व्यतीत करता था । 

स्तीन का प्रथम काश्मीर सम्बन्धी प्रकाशन कल्हण राजतरंगिणी का शुद्ध पाठ था। यह प्रकाशन 
( सन्‌ १८९२ ई० ) नागरी छिपि में मुद्रित हुआ था । सन्‌ १९०० ई० में कल्हण की राजतरंगिणी--'ए 
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क्रोतिकल ऑफ दी किंगस ऑफ काइमीर' प्रकाशित हुई। यह साधारिक तथा गवेषणा पूर्ण कार्यों का परि- 
णाम था । स्तीन ने अनुवाद के साथ भाष्य, टिप्पणी तथा काइ्मीर का भूगोल भी लिखा । स्तीन की प्रसिद्धि 
इस कार्य से भारत तथा विश्व में हुई । 

उसने काबुल के शाही राजाओं के ऊपर एक निबन्ध लिखा | अपने पुराने शिक्षक फेस्ट ग्रव एन 
रुडाल्फ वॉन रॉथ टुविनेग के लिये लिखा था। सन्‌ १८९८ में बूनर फोल्ड फोर्स के साथ पर्वतीय क्षेत्रों का 
सर्वप्रथम भ्रमण किया । वहाँ के पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्रियों को देखकर अत्यन्त प्रभावित हुआ । इस प्रार- 
म्मिक प्रभाव के कारण काश्मीर उसका अध्ययन विषय बन गया । 

सन्‌ १८९९ ई० में स्तीन ने भारतीय शिक्षा विभाग की सेवा ग्रहण कर ली। वह कलकत्ता मद- 
रसा का बिन्सपल नियुक्त किया गया | किन्तु कुछ हो मास इस पद पर उसने कार्य किया । इस समय अव* 
काश का समय उसने गया तथा हजारीबाग जिला में व्यतीत किया । यहाँ भ्रमण कर उसने चीन 
यात्रियों द्वारा उल्लिखित स्थानों का पता लगा कर स्थान निशचय किया । यह अनुसन्धान इण्डियन एण्टी- 
क्वेरी सन्‌ १९०१ ई० में प्रकाशित हुआ है । मध्येशिया के पुरातत्त्व सम्बन्धी सर्वेक्षण की उसने योजना 
बनायी । उसे पंजाबी मित्रों तथा अन्य सहयोगियों का सहयोग मिला । 

सन्‌ १९०० ई० मार्च में ३७ वर्ष को अवस्था में उसने अपनी प्रथम मध्येशिया की यात्रा आरम्भ 
की । तत्पश्चात्‌ ४२ वर्षों तक स्तीन पुरातत्त्व अनुसन्धान एवं शोध कार्यों में दत्तचित्त लगा रहा । उसके 
अनुसन्धानों का वर्गीकरण चार वर्गों में किया जा सकता हे ? 

(१ ) मध्येशिया यात्रा--सन्‌ १९००-१६०१, १९०६-१५०८ तथा १९३० ई० । 

( २ ) बलूचिस्तान तथा ईरान की यात्रा की । उसने सिन्धु सभ्यता को इफरेरीज़ ( फुरात ) से 
जोड़ा । यह कार्य उत्तका सन्‌ १९२७-१९३६ ई० में हुआ था । 

( ३ ) स्‍्तीन ने सिकन्दर के आक्रमण एवं युद्ध मार्ग की व्याख्या की । कि किस प्रकार (ईस 
पूर्व ३३१-३२३ ) वह अखेल के युद्ध के पश्चात्‌ वेवलोन पहुँचा था । 

( ४ ) स्तोन ने पाथिया तथा रोम साम्राज्य की सीमा का परीक्षण कर एक निश्चित मत पर पहुँचने 
का प्रयास किया । उत्तरी इराक तथा ज़ज्जोरा में उसने अनुसन्धान अपने जीवन के उत्तर काल में किया था। 

स्तोन ने अपनो यात्रा में केवल एक ही मार्ग का अनुगमन नहीं किया था । वह सर्वदा नवीन मार्गों 
से मध्येशिया आदि स्थानों में पहुँचता था । सर्वदा नवोन मार्गों द्वारा अनुगमन करने के कारण उसे नवीन 
भूखण्डों, नवीन जातियों तथा नवीन स्थानों को देखने, उनके अध्ययन करने का, अवसर मिलता था। उसने 
तुकिस्तान, गिलूगिट, तद्य, डम्वास, पामीर, पेशावर, मलकन्द, स्वात, चित्राल, दकोट और वरोधिल पास से 
यात्रा की थी | दरेल तथा तेगीर के मार्ग को भी पकड़ा था। यह मार्ग अनजान था। इस ओर किसी का 
ध्यात भी नहीं गया था । पूर्वीय ईरान या फारस तथा सीस्तान की भी यात्रा की । 

सन्‌ १९००-१९०१ ई० स्तीन ने प्रथम मध्येशिया की यात्रा लार्ड कर्जन की सरकार के समर्थन से 
की थी । दन्दन ओरालिक, निया इण्डरे तथा अन्य स्थानों में अनुसन्धान कर उस क्षैत्र के अन्धकारपूर्ण 
इतिहास को प्रकाश में छाया । इस क्षेत्र के इतिहास को जगत्‌ अभी तक नहीं जानता था । 

तकक्‍्लमकन के दक्षिणी ओसिस शाह्ल #िवा नखलिस्तान का अध्ययन करता, खोतान तक पहुँचा 
था । वहाँ उसने अद्भुत दृश्य देखा था । वहाँ बालू से ढेंके नगरों, ध्वन्सावशेषों तथा नदी तीरवर्ती स्थानों से 
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खरोष्टी, चीनी, पुरानी तिब्बती तथा अन्य अज्ञात लिपियों में प्राप्त किया। यहाँ का वर्णन सर्वप्रथम 'सैण्ड 
वरिड रुइन्‍्स ऑफ खोतान' ( सन्‌ १९०३ ई० ) में उसने किया था। वहाँ के वैज्ञानिक अध्ययन पर उसकी 
पुस्तक एन्शियेण्ट खोतान दो भागों में प्रकाशित हुई हैं । ( सन्‌ १९०७ ई० ) 

द्वितोय यात्रा उसने सन्‌ १९०६-१९०८ ई० में को । इस बार उसने और गहन कार्य किया । 
उसने अपना अनुसन्धान क्षेत्र लॉप समुद्री तल स्थान तक बढ़ा दिय्रा | ईशा पूर्व तृतीय शताब्दी के परित्यक्त 
भीरान में भित्ति चित्र पुरातन परिकल्पना पर आधारित मिली । यहाँ उसे कपड़े तथा घर-गृहस्थी का सामान 
देखने को मिला । जिनमें कुछ तो प्रथम शताब्दी को थी । 

लौ-लन चीनी आबादी का एक पुराना तथा प्रशासकीय केन्द्र था। ईसा पूर्व ह्वितीय शताब्दी में 
आबादी थी । वहाँ उप्ते खरोष्टी तथा चीनी भाषा में बहुत अभिलेख मिले । उसने लॉप समुद्री तल में पूर्व- 
कालीन कारवाँ मार्ग को भी ढू ढ़ निकाछा । वह मार्ग चीन तथा पश्चिम को जोड़ता था । उसे उत्तर प्रस्तर- 
युगीय उपकरण, धातुओं के पात्र, गुरिया, ( गुटिका ) तथा हन वंशीय पुरानी मुद्रायं मिलीं । इस खोज के 
कारण उसे तुन-हुआंग-सू-चौ, ननशान, इस्तीन गोल द्रोणी, तथा ४०० मील लम्बी सीमा, सीमान्त पर पहरे 
की चौकियाँ आदि इतिहास सम्बन्धी देखने को मिलीं । 


सस्‍्तीन को महत्त्वपूर्ण खोज सहख्र बुद्ध की गुफा थी । वहाँ से बहुत अभिलेख, पत्र, मन्दिर की पता- 


काएँ, चित्र आदि मिले । वे सब ग्यारहवीं शताब्दी से दिवालों के अन्दर बन्द थे । 


इनका वर्णन स्तीन ने अपने ग्रन्थ सेरेण्डिया के पाँच भागों में किया हैं । उसकी यह रचना सन्‌ 
१९२१ ई० की हैं। इसका एक और सर्वंप्रिय संस्करण दो भागों में सन्‌ १९१२ ई० में रुइन्‍्स आफ 
डेज़र्ज कैथे नाम से हुआ था । सहस्न बुद्ध की गुफा के चित्रों आदि का वर्णन उसने दि थाउजेण्ड बुद्ध ( सन्‌ 
१९२१ ई० ) में किया है । 

उस समय मुसलिम आक्रामकों तथा उनके जिहाद के उन्माद में अनेक तुकिस्तान तथा उसके सीमा 
वर्ती प्रदेशों के बौद्धविहारों तथा देवस्थानों जहाँ के लोग लड़कर मुसलमानों से अपनो रक्षा नहीं कर सकते 
थे, मन्दिरों एवं विहारों की सम्पत्तियाँ गुफाओं में गाड़कर अथवा गुफा में रखकर बाहर से दिवाल चुनंकंर, 
स्थान त्याग देते थे । इस प्रकार की प्रचुर सामग्रियाँ आज भी गुफाओं एवं भूगर्भ में बन्द पड़ी हैं । उनके 
अनुसन्धान के पश्चात्‌ इतिहास पर नवीन प्रकाश पड़ेगा । 

स्तीन की तृतीय यात्रा सन्‌ १९१३-१९१६,ई० में मध्येशिया को हुई । वह इस बार बहुत लम्बी 
यात्रा ३० डिग्री (२८४7४४70८ तक किया । दरेल से मरुस्थल के दक्षिणी (२८४४८ से पूर्व खीटों तक गया । 
ननशान पर्वत माला से कन-चौ पार करता भयंकर पीशन से दुगेरिया उत्तर पहुँचा । यह यात्रा तीन शन 
से काशगर अंचल के साथ करता पामीर से होता समरकन्द वहाँ से ईरान होता बल्‌चिस्तान पहुँचा । उसने 
मार्ग के सभी स्थानों को पहचाना । उसका यह अनुसन्धान अछता था। तीनों अनुसन्धानों के कारण पुरा- 
तन ईरान तथा भारत का प्रभाव चीन के सुदूरवर्ती उजड़े प्रदेशों पर पड़ा उसने प्रमाणित किया । 

स्‍्तीन ने अपनी प्रत्येक यात्रा में हजारों मील का भ्रमण किया था। मध्येशिया से वह सैकड़ों बकसों 
में सामग्रियाँ भारत तथा इज्भुलेण्ड लाया । 

स्तीन सीमान्त पश्चिमोत्तर तथा बिलोचिस्तान का इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन भारत सरकार 
द्वारा नियुक्त किया गया। सन्‌ १९०४ ई० में स्तीन ने बुटिश नागरिकता स्वीकार की । सन्‌ १९१० ई० में भारत 
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के डाइरेक्टर जनरल आर्कियोलोजी पद पर उप्तकी नियुक्ति को गयी। इसी पद पर कार्य करते हुए उसने 
सन्‌ १९२९ ई० में भारत सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति ग्रहण क्रिया। उसको तीसरी सबसे बड़ी खोज 
इसी काल में सम्पन्न हुई थी । 

स्तीन ने लाॉप नॉर तथा इस्तिन गोल की यात्रा की । उसने वहाँ नवीन ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त 
की। कराखोनो पहुँच गया। वहाँ प्रायः जनशून्य उजड़े प्रदेश में ५०० मोल हरूम्बे क्षेत्र में अनु- 
सन्धान कार्य करता रहा । 

स्तीन पी० शन० डेजुन गरिया गया। उसने तूरफान की निचली भूमि में अन्वेषण आरम्भ 
किया । वह क्षेत्र समुद्र की सतह से एक हजार फिट नीचा है। वहाँ से काशगर पहुँचा । इस प्रकार उसने 
तलकमन को परिधि पूर्ण को । तत्पदचात्‌ रूस में प्रवेश किया । "उसने अलेयमिर पार किया । ताशकन्द 
जाने वाले पुराने रेशम कारवाँ मार्ग को खोज निकाला। पूर्वीय फारस से दक्षिण मुड़ता बलचिस्तान पहुँचा । 
मार्ग में सीस्तान की हेलमण्ड नदी के द्रोणी में प्रातत्व सर्वेक्षण करंता गया । 

अपनी तृतीय यात्रा में चीनी छाइम्स अथवा चीन के चार सौ मिल विस्तृत किलों तथा दीवालों को 
देखा । उनका निर्माण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में सु चौ तथा जेड गेट के मध्य किया गया था । तृतीय 
यात्रा का वर्णन उसने इन्नर मोस्ट एशिया में चार भागों में किया है। ( सन्‌ १९२६ ई० ) । 


सन्‌ १९२६ ई० में स्तोन ने उदपान की यात्रा की | यह यात्रा बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई | अनेक 
बौद्ध स्थानों का स्थान निश्चय करने के पश्चात्‌ बजरिया तथा सिकन्दर के ऐतिहासिकों द्वारा वरणित अआओर- 
गैस चट्टान का पता छगा लिया। ( इसका वर्णन उसने अपनो पुस्तक “ऑन अलेक्जेण्डर्स ट्रेक टु इण्डस' 
में किया है। ( सन्‌ १९२९ ई० ) प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध ( सन्‌ १९१४--१९४५ ई० ) का मध्य- 
वर्ती काल रूस में तानाशाही होने के कारण भ्रमण योग्य नहीं रह गया था। इस ओर नहीं बढ़ सका । 

सन्‌ १९३० ई० में नानकिंग केन्द्रीय चीन की अनुमति से उसने पुनः योजना बनायी । किन्तु 
राजनीतिक स्थिति अनुकूछ न होने के कारण विचार त्याग दिया । तथापि तककम मरुस्थल में २ सहस्न मिल 
का भ्रमण कर, उसने पुरातत्त्व सम्बन्धी बहुत सामग्रियाँ प्राप्त की । 

अध्ययन काल मे स्तीन ने प्राच्य भाषा सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया था। बह उसके अनुसन्धानों के 
समय बहुत काम आया | उसने चीन के इतिहास तथा बौद्धपर्यटकों के वर्णनों को ध्यानपूर्वक पढ़ा । बे 
उसके लिये लाभदायक सिद्ध हुए । 

सर जॉज मार्शल ने सन्‌ १९२३--१९२७ ई० में सिन्धु सभ्यता के चिन्हों को खोज निकाला ॥ 
इसके पूर्व सन्‌ १९१५--१९१६ ई० में स्तीन ने कुछ पुरातत्त्व सामग्रियाँ पायी थीं। सस्‍्तीन सोचता था | 
उसका यह अनुसन्धान डी० मोदगन के प्राप्त सूस्ता की पुरातत्त्व खोज तथा वहाँ से प्राप्त सामग्रियों के सदृश 
था | मेजर मोकलर ने भी मकरान के ग्लदर स्थान पर अन्वेषण किया था | उनके आधार पर उसने अनुमान 
किया | सिन्ध से ईरान तक, प्राग्‌ ऐतिहासिक काल में एक ही संस्कृति एबं सभ्यता विस्तृत थी | मार्शल 
के अनुसन्धानों को देखकर स्तीन में नवीन प्रेरणा का उदय हुआ । 

स्‍्तीन ने माशल के कार्यों को और आगे बढ़ाया। बजीरिस्तान से बलचिस्तान होते दक्षिणी तथा 
पश्चिमी फारस की यात्रा की। ईराक की सीमा तक पहुँच गया | यह यात्रा उसने सन्‌ १९२७-१९३८ 
ई७ के मध्य की थी । 
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सिन्धु सम्यता का सम्बन्ध इफरेटीज अर्थात्‌ फुरात नदी से जोड़ दिया। उसके मतानसार सिन्ध 
सभ्यता भारत से ईराक तक विस्तृत थी | उसकी इन यात्राओं तथा अनसन्धान का वर्णन 'मेमॉयर्स ए-एस 
आर्ट आकियोलोजिकलर रिकोन्सेन्स इन एन डब्लू० इण्डिया एण्ड साउथ वेस्ट ईरान ( सन्‌ १९३७ ई० ) 
तथा “ओल्ड रूटस ऑफ वेस्टनं इरान ( सन्‌ १९४० ई० ) ग्रन्थ रूप से प्रकाशित हुआ है । 


सन्‌ १९२७ तथा १९२८ ई० में उसने वजीरिस्तान, बलूचिस्तान तथा मकरान की यात्रा की | 
उसने सुदूर प्राचीन सभ्यता के चिन्हों को खोज निकाला । 

स्तीन ने सन्‌ १९२९ ई० में वोस्टन के लोवेल इन्स्टीच्यूट में भाषण दिया । भाषण पुस्तकाकार 
“आन एन्शिएण्ट सेण्ट्रल एशियन ट्रैक्प' ( सन्‌ १९३३ ) शोक से प्रकाशित हुए हैं । 

सन्‌ १९३० ई० में स्तीन पासपोर्ट प्राप्त करने के लिये नानकिंग ( चोन ) गया | चौथी बार पुनः 
मध्येशिया अनुसन्धान की योजना बनायी । उसका विचार हसीन चियांग तथा मंगोलिया के भीतरी भागों 
में घुसकर अनुसन्धान करने का था। किन्तु चीन सरकार की मूढ़ता के कारण उ3 सफलता नहीं मिल 
सकी | अनेक स्थानों पर तत्कालीन चीन सरकार बिरोधी प्रवृत्तियों के कारण रोक लिया जाता था। उसने 
यात्रा का विचार त्याग दिया | लौट पड़ा | 

अपनी लगन तथा पुरातत्त्व रुचि के कारण चन-चून पहुँचा । इस प्रकार उसने दो सहस्न मिलों की 
यात्रा तछकमन के चारों तरफ की । यात्रा मार्गों का सवक्षण तथा अनुसन्धान किया | 

सन्‌ १९३०-१९३३ ई० म॒स्तीन ग्लदर तथा मकरान होते हुए करमन की यात्रा की । दक्षिण 
पश्चिम फारस मीनाव से लरिस्तान होते बुशिरे गया । वहाँ उसने अनेक परातत्त्व सम्बन्धी खोज किया । 
सन्‌ १९३०-१९३४ ई० में फिर प्रदेश में अनुसन्धान कार्य किया। वहाँ प्रस्तर युगीन काल की प्रचुर 
वस्तुएं मिलीं । 

सन्‌ १९३५ ई० में बख्तियारी तथा लरिस्तान का भ्रमण किया । पश्चिमी फारस करमन शाह से 
उरमिका अथवा रियाज़देह लेक क्षेत्रों में खोज कार्य आरम्भ किया | इन दिनों अफगानिस्तान, मध्येशिया 
एवं फारस की राजनीतिक परिस्थितियाँ डांवाडोल थीं। अतएव स्तीन का ध्यान बेवलोन के ऐतिहासिक 
खोजों की तरफ गया । 

पूर्वीय एशिया में स्तीन को अपेक्षित सहायता नहीं मिल सकी । भूयात्रा कठिन थी । हवाई जहाज 
के माध्यम से पुरातत्त्व सम्बन्धी स्थानों को देखने लगा । 

रायल एयरफोस ब्रिटेन की सहायता से ( सन्‌ १९२९-१९३५ ई० ) ईराक तथा जजेरिया में पुरा- 
तन रोमन साम्राज्य की सीमा खोज निकाली । । 

सन्‌ १९३८-१९३९ ई० में उसने उन स्थानों का स्वयं भ्रमण किया। अनेक रोमन ध्वन्सावशेषों 
को खोज निकाला । जिनका नाम केवल इतिहास में मिलता था । किन्तु उन्हें विश्व जानता नहीं था । 

सीरिया में रोमन लाइम का पता पोइदे बर्ड ने लगाया था। चीन की दीवाल का पता लगाते समय 
उसका ध्यान रोमन छाइम की ओर गया था। स्तीन ने रायल एयर फोर्स के द्वारा प्रारम्भिक पर्यवेक्षण 


( सन्‌ १९२९ ई० ) किया था। सन्‌ १९३८ तथा १९३९ ई० में टिगरिस नदी के उत्तर परिचिम भूखण्ड 


स्थित, लाइम को ट्रान्स जार्डन से अकवा को खाड़ी तक देखा । 
स्तीन विश्व में पहला व्यक्ति है। जिसने पुरातत्त्व सर्वेक्षण सम्बन्धो कार्यों में वायुयान का प्रयोग 
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किया था | वांयुयान द्वारा सर्वेक्षण तथा पुरातत्त्व अन्वेषण को ओर जगत्‌ का ध्यान आकर्षित किया था । 
उक्त खोजों का वृत्तान्त अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व लिपिबद्ध किया था । 

ईराक आदि स्थानों के अन्वेषण काल में वह सिकन्दर के उन पूर्वीय विजय मार्ग एवं स्थानों को 
भी खोजने लगा, जिन से होकर सिकन्दर ने सैनिक अभियान किया था । ईराक पर्यटन काल में, उसने उस 
स्थान का पता लगा लिया, जहाँ से सिकन्दर ने टिगरिस पार किया था । 


सन्‌ १९२४ ई० में जब वह उत्तर-पश्चिम फारस-अनुसन्धान कर रहा था तो उसने यूनानी इतिहास 
लेखकों द्वारा वरणित भौगोलिक वर्णनों को ध्यानपूर्वक पढ़ा । स्थान निदरचय करने लगा । सिकन्दर के आक्रमण 
काल का इतिहास लिखने वाले यूनानी रचनाकार एरियन, कुरटिस, तथा दियोदोरस ने घटना क्रमों से जो 
वर्णन लिखा है, उनका अध्ययन कर स्थानों का खोजकर पता लगाता रहा । 


सन्‌ १९२६ ई० में जब स्तीन स्वात प्रदेश में यूनानो तथा बौद्ध ध्वन्सावशेषों की खोज कर रहा 
था, तो पूर्वकाल वर्णित सिकन्दर के सैनिक मार्ग का अनुकरण किया । उसने सिन्धु नदी के मोड़ को ढूंढ़ 
निकाला । पुरा भूगोल के आधार पर एओरनोस को चट्टानों का पता छगा लिया । 


सन्‌ १९३१ ई० में स्तीन तक्षशिला साल्टरेंज से झेलम मध्यवर्ती भूखण्ड का भ्रमण तथा सर्वेक्षण 
किया । उसने उस निश्चित स्थान का पता लगा लिया जहाँ पोरस और सिकन्दर का युद्ध हुआ था । 


स्तीन के अन्तिम तीन वर्ष सिन्ध, कोहिस्तान, तथा सरस्वती नदी की सूखी धारा का पता लगाने 
में व्यतीत हुआ । लसवेला स्टेट से जिड्रोसिया के कुछ भागों का पुरातत्त्व सम्बन्धी अनुसन्धान करता रहा । 

.हुएन्त्सांग के यात्रा विवरण के आधार पर वह स्थानों का पता लगाने लगा । वे विवरण उसके मार्ग 
प्रदर्शक हुए थे । वह हुएन्त्सांग को अपना संरक्षक सन्त मानता था । 


उसने सिन्ध नदी की गहरी घाटी का भ्रमण किया । वहाँ अबतक कोई यूरोपियन नहीं पहुँच सका 
था । कबीलाई क्षेत्र था । किसी का भी प्रवेश वर्जित था । क्षेत्र उन दिनों बुटिश राज्यान्तर्गत नहीं था । 

सन्‌ १९३९ ई० में स्वात के बाली ने उंसे सूचित किया । मार्ग सिन्धु नदी के पश्चिम तट तक ठीक 
हो गया था | वह आ सकता था । क्‍ 

सन्‌ १९४१ ई० अक्तूबर-नवम्बर मास में सिन्धु नदी को गहरी घाटी की यात्रा की । सिन्धु के 
पश्चिमी तटीय स्थानों का भ्रमण करता अनुसन्धान करने लगा । 

सन्‌ २९४२ ई० के जुलाई-सितम्बर मास में उसने अपनो अस्सी वर्ष की आयु में वह हरम्बो यात्रा 
की । किन्तु स्थानीय फकीर के जेहाद के नारे के कारण उसका यह कार्य रुक गया । वह सिन्ध के पूर्वीय 
तटका पूरा म्रमण उत्तुड़् पर्वत मालाओं और ऊँची चढ़ाइयों के कारण नहीं कर सका । 

अक्तूबर सन्‌ १९४३ ई० में उसने काइमीर से लिखा था। वह एरियाना (अफगानिस्तान) पुरातत्त्व . 
पर बाल्यावस्था से ही रुचि रखता था। इस सम्बन्ध में वह अनुसन्धान करना चाहता था। उसने १३ अक्तू- 
बर को पेशावर से पत्र लिखा था । अफगानिस्तान में कार्य करने के लिये पूर्ण स्वस्थ था। अफगानिस्तान 
भूखण्ड पर बिखरे अगणित ध्वन्सावशेषों तथा स्थानों का वह पता लगाना चाहता था। उसकी यह इच्छ 
प्रारम्भ से ही भो। परन्तु इस दिशा में उसका प्रयास सबंदा विफल होता रहा । अपने दृढ़ाग्रह के कारण 
पूर्व विचारं एवं इच्छा को त्याग नहीं सका । 


(३०० ) 
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उसने ८० वर्ष को आयु में पुत: अफगानिस्तान पुरातत्त्व सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान की योजना बनायी । 
और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के काबुरू स्थित राजदुत के माध्यम से अफगानिस्तान सरकार से कार्य करने 
के लिये अनुमति ले ली। वह काबुल १९ अक्तूबर सन्‌ १९४३ ई० को पहुँच गया। किन्तु इस बार 
भगवान्‌ उसके कार्यों में बाधा डाल दिया । उसकी अन्तिम इच्छा पूर्ण न हो सकी । 

उसमें छोगों ने अद्भुत उत्साह देखा । दो दिन पदचात्‌ उसे शीत छग गयी । उसे गलू-शोथ था । 
ब्रॉन काइटिस हो गया । काबुल पहुँचने के ५ दिम पश्चात्‌ २४ अक्तूबर से उसकी बोमारी साघांतिक हो 
गयी । अक्तूबर २६ को वह अमेरिकन दूतावास में प्राण विसर्जन किया । काबुल में ही वह ईसाई कब्रिस्तान 
में गाड़ा गया। जिस भूमि के पुरातत्त्व सर्वेक्षण की उसकी अन्तिम इच्छा थी। उसी भूमि की गोद में 
अन्तिम श्वास लिया । 

स्तीन ने जब अपना जीवन आरम्भ किया तो उसके पास कुछ आशिक व्यवस्था नहीं थी । जीवन 
में कभी कोई निश्चित स्थान नहीं बना सका । कोई मकान न तो खरीदा और न बनवाया । इज्भ लण्ड आने 
पर एल्लेन ऑफ कारपस ऑक्सफोर्ड में ठहरता था। हेंगरी की नागरिकता का त्याग बुटिश नागरिक होने 
के पश्चात्‌ भी नहीं किया था। यह मृत्यु के पश्चात्‌ अदालत में विवाद का यह विषय बन गया था। मुकदमा 
सन्‌ १९४६. क्रम संख्या ३३६ है । जिसका निर्णय २ मार्च सन्‌ १९४७ में हुआ । 

स्‍्तीन ने जो कुछ घन बचाया था उससे अपने हंगरी के सम्बन्धियों को सहायता की थी । उसने 
'स्तीन अरनेल्ड' फण्ड बनाया । अपना संचित धन उसमें दिया । फण्ड का उद्देश्य मध्य तथा दक्षिण परिचम 
एशिया का भोगोलिक एवं पुरातत्त्व अन्वेषण करना था। 

स्तीन ने जो कुछ सामग्रियाँ एकत्रित की हैं उनका अध्ययन आदि गत ३० वर्षों से हो रहा है । 
उसके कार्य में सहायक उसका जीवन सखा एफ. एच. एण्डरूज़ था। उसके सभी अन्वेषण तथा पर्यटन 
काल में भारत सरकार के सर्वेक्षक उसके साथ रहे और उसकी सहांयता करते थे । 


स्तीन सन्‌ १९१० ई० में सी. आईं ई, तथा १९१२ ई० में एफ. वी. ए. चुना गया। 
के. सी. एस. आई, हुआ । फ्रिण्डर्स पेट्री पदक सन्‌ १९२८ में पाया। तथा सर की उपाधि से विभूषित 
किया गया । १९०४ ई० में रायल ज्योग्रेफिकल सोसाइटी से बैक ग्राण्ट पाया था । उसका भौगोलिक कार्य 
ही उसका स्मृति शेष रखने के लिये पर्याप्त है। वहीं से संस्थापक का स्वर्णपदक सन्‌ १९०९ तथा रायल 
एशियाटिक सोसाइटी से स्वर्णपदक, सन्‌ १९२८ ई० में फ्लिडर्स पेट्री पदक तथा. सोसाइटी आफ 
एण्टीक्य ने भी सन्‌ १९३५ में स्वर्णपदक द्वारा उसका सम्मान किया था। इनके अतिरिक्त कम्पवेल 
स्मारकपदक, हक्सले मेडिल्टनपदक; ज्योग्रेफिकल, क्लेरियत सोसाइटी फ्रान्स, हंगरी स्वीडेन आदि स्थानों से 
अपने विद्वत्तापूर्ण कार्यों के लिये पदक प्राप्त किया था। ऑकक्‍्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज तथा सैण्ट एड़ ज़ञ से सम्मा- 
नित डिग्रियाँ मिली थीं । 

श्री स्तीन की मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) कॉनिकल्स ऑफ किंग्स ऑफ काझ्मीर ( सन्‌ १९०० ई० ) 

( २ ) एन्शिएण्ट खोतान ( सन्‌ १९०७ ई० ) 

( ३ ) इनर मोस्ट एशिया ४ भाग 

(४ ) ओल्ड रूट ऑफ वेस्टर्न ईरान ( सन्‌ १९४० ई० ) 
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(५ ) मेम्पॉयर्स ऑन मैपूस ऑफ चाइनीज़ तुकिस्तान एण्ड कालूर ४७ मान चित्र 
. (६ ) सैण्ड वॉरिंड रुइन्‍्स ऑफ खोतान ( सन्‌ १९०३ ई० ) 

(७ ) रुइन्‍्स ऑफ डेज़ट कैथे २ भाग ( सन्‌ १९१२ ई० ) 

(८ ) दि थाउसंण्ड बुद्धास ( सन्‌ १९२१ ई० ) 

(९ ) आकियोलॉजिकल रिकोन्‍्नैस्सेन्स इन वेस्टर्न इण्डिया एण्ड साउथ इस्टर्न ईरान ( सन्‌ 

१९३७ ई० ) 

मैं स्‍्तीन का संक्षिप्त जीवन चरित लिखकर सो गया । अकस्मात्‌ रात्रि में मुझे स्वप्न हुआ। एक 
बड़ा हाल है। उसम गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्रीस्तीन के अभिनन्दन हेतु समाज एकत्रित था। मैं भी 
उनके विषय में कुछ कहने के लिये मंच पर बैठा था। किन्तु श्रीस्तीन कहीं दिखायी नहीं दिये। सभा समाप्त 
हुई। मैं बाहर निकल रहा था। मैंने श्रीस्तीन को अत्यन्त सादे कुछ फटे कपड़े म॑ उन्हें हाल से निकलते 
देखा । उन्हें देखकर चकित हो गया । मैंने पूछा आप कहाँ थे ? उन्होंने मुस्कराकर कहा पीछे बैठा था । 
उससे अधिक मुझे आशचयं हुआ कि वह धोती पहने थे। नंगे सर थे। कमीज के ऊपर ओपिन कालर का 
कोट पहने थे । मेरी आँख खुल गयी । मैं स्वप्नविद्‌ नहीं हूँ । अतएव स्वप्न का रहस्य नहीं बता सकता । 
श्रीस्तीन के दिवंगत हुए २८ वर्ष बीत चुके हैं। मुझे जो सबसे अधिक प्रभावित किया वह उनका अपने 
में भूला-भला गर्वहीन, सरल रूप और सादगो था। जिसका दर्शन किया था। उन्हें जैसे चिन्ता भी नहीं 
थी कि लोग उनके विषय म क्‍या कहते और विचार कर रहे थे। 


शव! 
स्त्री-राज्य 
( रा०: ४: १७५,१८५,५८१, ) 


सत्री-राज्य कोरी कल्पना थी, अथवा वास्तव में इस विश्व में कहीं राज्य था, यह विषय यद्यपि 
विवादास्पद रहा है, परन्तु प्रमाण कुछ मिले हैं, जिनसे उनका अस्तित्व साधिकार प्रमाणित होता है । 


| महाभारत काल आधुनिक विद्वान्‌ ईसा पूर्व १२०० वर्ष मानते हैं । परन्तु यह म्रामक है। महा- 
भारत वास्तव में ईसा पूर्व ३०७६ वर्ष में हुआं था। विश्व साहित्य में इस दृष्टि से स्त्री राज्य का सर्व- 
प्रथम उल्लेख महाभारत ( वन पर्व : ५१ : २५ ) में मिलता है । तत्पश्चात्‌ यूनान तथा रोम के इतिहास- 
कारों ने उसका उल्लेख किया है। अन्तिम उल्लेख कल्हंण की राजतरंगिणी ( सन्‌ ११४७-११४९ ई० ) 
में मिलता है । 

महाभारत के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। उस यज्ञ में देश एवं विदेशों के 
राजागण सम्मिलित हुए थे। उसमें स्त्रीराज्य के भी सम्मिलित होने का उल्लेख है। यह उल्लेख यवन, 
हण, चीन तुषार, आदि जातियों के साथ किया गया हैं । अन्त में काश्मीर राज्य का उल्लेख मिलता है । 
पर पूर्व वर्णन द्वारा निष्कष॑ निकलता है। स्त्री राज्य की भोगोलिक दिशा उत्तर-पश्चिम थी। तुषार, 
हुणादि जाति का स्थान भारत से पर्चिम-उत्तर था। स्त्रीराज्य महाभारत के अनुसार उत्तर पश्चिम 
अर्थात्‌ तुकिस्तान, काकेसस तथा पोन्‍्तुस की दिशा में था। भारत से उत्तर-पश्चिम उक्त देश आज भी हैं । 
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महाभारत का भौगोलिक वर्णन यूनान तथा रोम के इतिहासकारों के वर्णन से मिलता है । प्रा- 
कालीन पश्चिमी इतिहासकारों ने स्त्री राज्य प्रदेश किवा देश काकेसस पर्वत एवं भूखण्ड से कृष्ण सागर (ब्लेक 
सी ) तटवर्ती भू-भाग माना है। काइमीर से कैस्पियन ( कश्यप ) सागर बहुत दूर नहीं है । कंस्पियन 
सागर के पश्चिम काकेसस पर्वत माला है । तत्पश्चात्‌ कृष्ण सागर और उसके तटवर्ती देश हैं । महाभा रत, 
यूनान और रोम इतिहासकारों के वर्णनों में एकरूपता है । विरोध नहीं है । एक निश्चित स्थान का संकेत 
करते हैं । 

बृहत्संहिता में स्त्रीराज्य का उल्लेख है। वाराह मिहिर (सन्‌ ५०५-५८५ ई० ) ने स्त्रीराज्य 
को काल्पनिक नहीं म।ना है। उसे एक सच्चा रूप में स्वीकार किया है। राज्य का उल्लेख किया है। 

मौय सम्राट चन्द्रगुप्त ( ईसा पूर्व ३२४-३०० वर्ष )के यूनानी राजदूत मेगस्थनीज (चतुर्थ शताब्दी) 
ने भी स्त्रीराज्य का उल्लेख किया है। उसके अनुसार दक्षिण भारत के पाण्ड्य राज्य में स्त्रियाँ शासन 
करती थीं। रानियाँ राज्य की पूर्ण अधिकारिणी होती थीं । राज्य करती थीं। उनका राज्याभिषेक 
होता था । ( एन्शिएण्ट इण्डिया : मंकक्रिण्डल 7,, एं, ॥ ) 


कल्हण ने राजा ललितादित्य ( कलिगताब्द : ३१०१-३८३८ > सप्तषि : ३७७६, ३८१३ > सन्‌ 
७००-७३१ ई० ) तथा राजा जयापीड ( कलि० ३८५३-३८२४  सप्तषि ३८२८-३८५९ > सन्‌ ७५२- 
७८३ ई० ) की विजय यात्रा का वर्णन किया है। ( राज० : ४: १७५,२८५,५८७ ) काश्मीर के उक्त 
राजाओं ने दिग्विजय किया था। वे भारत के अन्तिम राजा थे। जिनकी सेनाएँ भारत से बाहर गई थों । 
विदेशी राष्ट्रों को जीता था । 

राजा ललितादित्य दिग्विजय के पश्चात्‌ काइमी र लौटे थे । पुनः कुछ समय पश्चात्‌ ससैन्‍्य दिग्विजय 
हेतु भारत बाहर उत्तर पश्चिम दिशा में अभियान किये थे। उस दिल्या के राजाओं को परास्त किया । 
उनको मृत्यु दिग्विजय करते हुए, काश्मीर के बाहर उत्तर पश्चिम दिशा में हुई थो । ( रा० : ४: १५३ ) 
कल्हण ललितादित्य की मृत्यु का स्थान आर्यणक' देश देता है। ( रा०: ४ : ३६७ ) जहाँ शोत ऋतु के 
अतिरिक्त भी तुषारपात होता है । 

“आर्यणक' देश वर्तमान ईरान हैं । ईरान के राजा दारियस ( दारियुह ) के अभिलेखों में ईरान का 
नाम “अयंण' दिया गया हैं। यह देश वर्तमान ईरान है । पश्चिमी विद्वान्‌ सर्वश्री टोयर तथा लस्सेन का 
मत है । कल्हण वाणित आर्याक, दारियसर्वाणत अर्यंण, तथा यूनानियों द्वारा वर्णित अर्यन एक ही देश का 
नाम है। वह देश ईरान है । 

कल्हण वर्णन करता हैं । उस देश में शीत ऋतु के अतिरिक्त तुषारपात होता है । तुषारपात के 
कारण हो सम्भवतः ललितादित्य तथा उसकी सेना नष्ट हुई थी | कल्हण पुराकालीन लेखकों का मत उद्धुत 
करता है । राजा अत्यन्त दूर उत्तरापय चला गया । ( रा०: ४ : ३६९ ) यहाँ उत्तरापथ से अर्थ उत्तर 
भारत से लगाना उचित नहीं है । क्‍योंकि भारतीय उत्तरापथ में तुषारपात नहीं होता । इस उत्तरापथ का 
तात्पर्य काव्मीर से उत्तर जाने वाला मार्ग छूुग़ाना उचित हैं। कल्हण काइ्मीरी कबि है । उसका जन्म 
श्रोनगर से उत्तर परिहासपुर में हुआ था। अतएवं कल्हण ने “स्युत्तरापथे” शब्द का प्रयोग किया है । 
भारत के किसी प्रदेश अथवा अफगानिस्तान ईरान आदि में शीत ऋतु के अतिरिक्त तुषारपात नहीं होता । 
यह देखना है । ग्रीष्म ऋतु में भी कहीं तुषारपात होता है या नहीं । मध्येशिया के देशों से आगे बढ़ने पर 
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राजतरंगिणी 
काकेसस है । यहाँ गीष्म ऋतु में भी तुषारपात होता है । काइमीर तथा किसी अन्य स्थान पर ग्रीष्म ऋतु 
में तुषार पात नहीं होता । अतएब स्त्रीराज्य का स्थान वहीं होना चाहिए जहाँ ग्रोष्म ऋतु में भी तुषार- 
पात होता है । यह स्थान काकेसस तथा उसके समोपस्थ देश ही हो सकते हैं । अन्य जितने भी स्त्री राज्यों 
का वर्णन पुरा तथा अर्वाचीन लेखकों ने किया है । उनमें तुषारपात नहीं होता । अमेरिका अफरोीका के 
स्त्रीराज्यों के जिन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है वे क्षेत्र तुषार पात रहित हैं । किसी ने वहाँ तुषार का 
दर्शन भी नहीं किया हैं। कल्हण तथा यनानियों द्वारा वर्णित स्त्रीराज्य में तुषार पात होता था। इस 
दृष्टि से यह स्थान काकेसस समीपस्थ भखण्ड है । शीत ऋतु में पन्तुम कापोडो मिया तथा क्ृष्णसागर के 
तटवर्तीय देशों में तुषार पात होता है । परन्तु ग्रीष्म ऋतु में भी वहाँ यदा-कदा तुषार पात हो जाता हैं । 


महत्त्वपर्ण एक बात और है । ललितादित्य के विजय प्रसंग में कल्हण लिखता हँ-- मरीचिका 
जल का प्रम उत्पन्न करने वाले बालकाम्ब॒द में उसके गजेन्द्र महाग्रह सदृश लग रहे थे ।” काइ्मीर से स्त्री- 
राज अथवा पोन्‍्तस अथवा कृष्ण सागर या काकेसस पहुँचने के लिये दो मार्ग हैँ । पश्चिम उत्तर द्वारा आय॑- 
णक अथवा ईरान तथा उत्तरो मार्ग द्वारा तुकिस्तान का मरुस्थल मध्य में पड़ेगा। काइमीर से यदि ईरान 
मार्ग द्वारा कृष्ण सागर जाया जाय तो ईरान का रेगिस्तान मध्य में पड़ता है। इसी प्रकार काश्मीर से 
तुकिस्तान होते हुए काकेसस की यात्रा की जाय, तो मध्य में पूर्वी तुकिस्तान का मरुस्थल पड़ेगा | कल्हण ने 
बालकाम्बद का प्रयोग रेगिस्तान के लिये किया है । 

कल्हण का वर्णन प्राचीन परम्परा तथा तत्कालीन स्थिति देखते हुए ठीक मालूम पड़ता है । पश्चिम 
तथा पर्वीय इतिहासकारों ने स्त्रीराज्य के क्षेत्र की दिशा तथा भौगोलिक परिचय ठीक दिया है । यह नहीं 
भूलना चाहिए कि प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन होता रहता हैं । आज से पांच शत ब्दियों 
पूर्व कैस्पियन तथा अरल सागर मिले थे। किन्तु आज वे एक दूसरे सैकड़ों मील दूर हैं । काश्मीर भा 
पूर्वकाल में जलमय सर था। उसका प्राचीन नाम सतीसर है । किन्तु आज काइ्मीर हराभरा फलपुष्प 
धनधान्यपूर्ण प्रदेश है। कल्हण ने ललितादित्य की मृत्यु के चार शताब्दियों पश्चात्‌ राजतरंगिणी लिखी 
थी । उन दिनों साधन कम थे । जो कुछ साधन उपलब्ध थे, उससे कल्हण वर्णित स्त्रीराज्य का प्रामाणिक 
सूत्र मिलता है । 

कल्हण ने दूसरी दिग्विजय यात्रा का वर्णन राजा जयापीड़ के संदर्भ में किया है । ( रा० : ४ 
५३७ )। राजा जयापीड भी ललितादित्य के समान दिग्विजय करता स्त्रीराज्य में पहुँचा था| वहाँ से वह, 
“'कर्णश्रीपट”' लाया था। ( रा० : ४: ५८८ )। “श्रीपट” का अर्थ बस्त्र एवं पताका दोनों होता है । 
राजा विजय के पश्चात्‌ विजित देश की पताका विजय प्रतीक स्वरूप ले लेता हैं। इससे प्रगट होता है । 
जयापीड ने स्त्री राज्य विजय किया था। यह राज्य भारतवर्ष तथा काश्मीर से बाहर था । 

यूनानी तथा रोमन इतिहासकारों के वर्णन से स्पष्ट होता है । स्त्रीराज्य कृष्ण सागर तथा केस्पियन 
सागर के मध्य काकेसस पर्वत माला समीपस्थ भूखण्ड एवं उसके निकट था। कालान्तर म॑ स्त्रीराज्य की 
आबादी पश्चिम-दक्षिण बढ़ती कृष्णसागर के तटवर्ती क्षेत्र तथा एशिया माइनर में पहुँच गयो । इस भूभाग 
का सम्बोधन पूर्वकाल में पोन्तुस तथा कप्पोंडेसिया के नाम से होता था। उक्त क्षेत्र ईरान के उत्तर तथा 
उत्तर पश्चिम पड़ते हैं । एशिया माइनर ईरान से उत्तर पश्चिम तथा कप्पोडेसिया पोन्तुस एवं कृष्ण सागर 
तटीय क्षेत्र पश्चिम की अपेक्षा उत्तर अधिंक पड़ता है । 


( १०४ ) 
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कल्हण भी स्त्रीराज्य का स्थान उत्तर में निश्चित करता है । महाभारत ने भी उन्हें तुषार ( तुक ) 
चीन आदि के समान भारत से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर रखा है । काश्मीर से तुकिस्तान उत्तर-पश्चिम 
है । यूनानी भौगोलिकों तथा इतिहासकारों का वर्णन सत्य मान लिया जाय, तो उसकी पुष्टि महाभारत 
एवं कल्हण के वर्णनों से हो जाती हैं। महाभारत काल में स्त्री राज्य का स्थान काकेशस समीपस्थ क्षेत्र रहा 
होगा । कालान्तर में आबादी पोन्तुस या एशिया माइनर में पहुँच गई । वहाँ स्त्री राज्य को स्थापना की गई 
थी । पश्चिमी साहित्य में स्त्री राज्य की संज्ञा अमेजोन राज्य नाम से दी गई है । यूनानियों ने स्त्री राज्य के 
स्त्रियों के स्तनों का बहुत वर्णन किया हैं । 


खनन कार्यो द्वारा पुरातत्त्व विभाग की दो कलाक्ृतियां मिली हैं । वे इस समय ब्रिटिश संग्रहालय मम 
सुरक्षित हैं। एक में यूनानी और स्त्री राज्य के संनिकों के युद्ध का दृश्य पत्थरों में खोदा गया हैं । उनकी 
आकृति से स्त्री सैनिकों के सामरिक वेष-भूषा एवं अस्त्र-शस्त्रों पर प्रकाश पड़ता है । दूसरी मूर्ति का नाम 
“अमेजोन'' है । यह प्रतिमा अपनी सुन्दरता के लिये विश्वविख्यात हैं। मूर्ति का वाम स्तन खुला है । 
दाहिना वस्त्र से ढंका है । मूर्ति शस्त्र युक्त हैं । कुछ विद्वान्‌ स्‍त्री राज्य कवि कल्पना मानते थे, परन्तु इन 
दोनों कलाकृतियों के कारण जिनका काल लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व है, प्रमाणित होता है कि स्त्रीराज्य 
था । स्त्री सैनिक थीं । वे पुरुषों के समान राज्य करती थीं । युद्ध में पुरुष सेनिकों के साथ युद्ध करती थीं । 


उक्त मृर्तियों के स्तन तथा यूनानी इतिहासकार और कल्हण के वर्णनों में विचित्र समता हैं। वाम- 
स्तन खुला और दाहिना ढँका कुछ अर्थ रखता हैं | यूनानी इतिहासकारों के अनुसार स्त्री सनिकों का दाहिना 
स्तन काट या जछा दिया जाता था । इसलिये दाहिना मूर्तियों में ढँका दिखाया गया हैं । वाम स्तन उत्तुंग 
दिखाया गया है । कल्हण ने स्त्री सैनिकों के “तुंग' स्तन का उल्लेख किया है । ( रा० : ४ १७३ ) उक्त 
मूर्तियों में भी वाम स्तन उत्तुग दिखाया गया है। दोनों स्त्री सैनिक मूर्तियां अत्यन्त सुन्दर हैं । उत्तका शरीर 
पुरुष सैनिकों के समान पुष्ट एवं संतुलित है । कल्हण यूनानी इतिहासकारों के समान स्त्री सेनिकों के स्तन 
का विस्तृत वर्णन नहीं करता । न तो दक्षिण स्तन के काटने और जलाने को बात करता हैँ । किन्तु कल्हण 
के समय में स्त्री राज्य के स्त्री सैनिकों के सम्बन्ध में कोई न कोई गाथा प्रचलित रही होगी । जिसका संकेत 
वह करता है । यूनानी इतिहासकारों का वर्णन कल्हण के अपूर्ण वर्णन का पूरक है । 

स्त्री राज्य की रानियां तथा सैनिकायें वीर पुरुषों का सहवास पसन्द करती थीं। इस लिये कि उनसे 
वीर मारियों का प्रजनन संभव हो सके । उनका यह सहवास कुछ दिनों का होता था । 


सिकन्दर की विजय यात्रा (ईसापूर्व ३३६-२२३ वर्ष) के समय स्त्रीराज्य की रानी उसकी विजय गाथा 
सुनकर उसके पांस सन्‍्तान कामना से आयी थी । स्त्री राज में पुरुष-सहवास काम किवां सुख की दृष्टि से 
नहीं बल्कि सन्‍्तानोत्पत्ति हेतु होता था। महाभारत में कुन्ती ने सूर्य, चन्द्र आदि का आवाहन इसी प्रयो- 
जन से किया था । इन्द्रिय जन्य सुख एवं विषय वासना नहीं था । 


कल्हण यूनानी इतिहासकारों के समान वर्णन करता है । स्त्री राज्य की रानी ललितादित्य के समक्ष 
राजा की विजय यात्रा के समय आयी थी । सिकन्दर ने स्त्री राज्य की रानी के साथ तेरह दिनों तक सह- 
वास किया था । परन्तु लल्तादित्य सहवास से दूर था। कल्हण लिखता है--उसके समक्ष स्त्री राज्य को 
देवी ( रानी ) की कम्पनादि क्रिया का निरीक्षण करना, यह सन्‍्त्रास जन्य था अथवा अभिलाषा जन्य इसका 
कोई निर्णय नहीं कर सका । ( रा० : ४: १७३, १७४ ) भारत में परस्त्री के प्रति जो परम्परा गत आदर 
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| था वही लछलितादित्य एवं सिकन्दर के आचरणों में अन्तर डालता हैं । 

राजा जयापीड के विजय प्रसंग में भी कल्हण ने स्त्री राज्य का वर्णन किया है। 'आइचर्य है, 
स्‍त्री राज्य में महामण्डल के विजेता उस राजा के इन्द्रिय समूह विजय की ही लोगों ने प्रशंसा की । 
[रा० ४७५८७ ।। 

स्‍त्री राज्य की शासन प्रणाली अपनी थी । आदर्श नंतिकता पर आधारित थी । शासन प्रणाली में 
पुरुषों का स्थान नहीं था। सामाजिक गठन स्पार्टा के समान सुसंघटित थी । किन्तु एकांगी थी । पुरुष 
विहीन थी । पुरुषों का प्रवेश एवं निवास वजित था । 


भारत में स्त्री राज्य था या नहीं, इस विवाद में न पड़कर, यह निश्चय करना है कि ललितादित्य 
का सम्पक किसी स्त्री राज्य से हुआ था या नहीं ? स्त्री राज्य दो प्रकार के होते थे । पहला प्रकार वह था, 
जहां मातृसत्तात्मक व्यवस्था एवं विधि प्रचलित थी । केवल महिलायें उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती थीं । 
सम्पत्ति, राज्य, अथवा गृह का उत्तरदायित्व मिलता था । पुरुष का स्थान उसी प्रकार गोण था, जिस प्रकार 
का स्त्रियों का स्थान पुरुष राज्य में गौण होता है । भारत में ट्रावनकोर राज्य वंश में मातृसत्तात्मक पद्धति 
आजादी के पूव प्रचलित थी । राज्य की उत्तराधिकारिणी रानियां होती थीं । 


यह प्रथा अनेक असभ्य जातियों में प्रचलित हें । जिप्सी तथा कुछ कंजड़ जातियों में उनके कुट॒म्ब 
एवं वर्ग का अनुशासन स्त्रियों के हाथों में होता था । 

प्रश्न है--क्या वास्तव में विश्व में स्त्री राज्य था ? जहाँ पुरुष का निवास एवं प्रवेश बजित था । 
स्त्रियों का विवाह पुरुषों के साथ नहीं होता था ? स्त्री एवं पुरुष मिल कर नहीं रहते 'थे ? और घर गृहस्थी 
जमाते थे ? यदि यह बात थी तो फिर स्त्रियों की उत्पत्ति कंसे होती थी । उनकी वंश परम्परा किस प्रकार 
चलती थी ? 

पूर्व काल में इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया गया था । स्त्रीराज्य थे। उनमें केवल 
स्त्रियों का स्थान था। स्त्री शासिका, मन्‍्त्री, दण्डधर, न्यायाधीश एवं सनिक होती थी। स्त्री राज्य में 
केवल स्त्रियों की सेना होती थी । स्त्रियों के नेतृत्व में सेना युद्ध करती थी | युद्ध का संचालन स्त्रियाँ करती 
थीं। उनका युद्ध पुरुष राज्यों से होता था | वे पुरुष राष्ट्रों पर आक्रमण करती थीं। विजय करती थीं । 
वीर गति प्राप्त करती थीं। पराजित होती थीं। पर राष्ट्रों से सन्धि करती थीं। यद्ध में स्त्रियों के 
वीर गति प्राप्त होने पर उनका स्मारक बनता था । 


स्त्री राज्य में जल सेना होती थी । वे जलपोतों का निर्माण करती थीं । उन्हें चलाती थीं। उनका 
व्यापार समृद्धि पर था । किन्तु इन सब कार्यों में पुरुषों का स्थान नहीं था । 

यूनानी इतिहासकारों ने स्त्रीराज्य का सप्रमाण वर्णन किया है। उनमें कुछ कपोलकल्पना हो 
सकती है परन्तु स्त्री राज्य के ऐतिहासिक सच्चाई से अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 

हिरोदोतुस ( ईशा पूर्व ४८४ ) जैसे इतिहासकारों ने उनका उल्लेख किया है। उनका अस्तित्व 
स्वीकार किया है । प्रसिद्ध रोमन लेखक प्लूटार्क ( जन्म सन्‌ २३ ई० ) ने सप्रमाण स्वयं भ्रमण एवं अनु- 

सन्धान द्वारा स्त्री राज्य के अस्तित्व का पता लगाया था । उक्त दोनों इतिहासकारों ने कृष्ण सागर ( ब्लेक 

सी ) के दक्षिणी तट पर स्त्रीराज्य होने की बात लिखी है। वे पुराकाल में पन्तुस एवं कम्पोडेशिया देश किवा 
प्रदेश थे । 
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स्त्री राज्य कम्बोडिया देश में थर्मोडीन नदी के तट पर था। उस राज्य की महिलायें शारीरिक 
व्यायाम करती थीं। सैनिक स्त्रियों की परेड तथा कवायद होती थी । अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थीं । 
पुरुषों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखती थीं। यदि कोई राज्य उनपर आक्रमण करता था , तो स्त्री 
सेन्‍्य बल द्वारा आक्रामकों का सामना होता था । शत्रुओं से बदला सैकड़ों मील दूर चलकर लेती थीं । आक्रा- 
मकों को खदेड़ती सेकड़ों मील पीछे कर दंती थीं। 

सन्तानोत्पत्ति किवा प्रजनन हेतु वे कुछ दिनों के लिये पड़ोसी पुरुष राज्य किवा वहाँ के पुरुषों से 
सम्पक स्थापित करती थीं । उनकी जाति तथा वंश प्रजनन के अभावमें नष्ट नहीं होता था । इस प्रकार के 
सम्बन्ध द्वारा यदि सन्‍्तान पुरुष हुआ, तो उसे उसके पिता को दे देती थीं। कन्या अपने पास लालन पालन 
एवं शिक्षा के लिये रख लेती थों । कन्या पुष्ट सुडोल शरीर सैनिक बन जाती थी । 

जस्टिन ( द्वितीय शताब्दी ) इतिहासकार का मत है। यदि सन्‍्तान बालक होता था तो मातायें 
तुरन्त गला घोंटकर उसे मार दंती थीं। यह प्रथा पुरुष राज्य भारत तथा अरब निवासियों में प्रचलित थी । 
बालक की रक्षा को जाती थी । कन्या मार डाली जाती थी । राजपूत कन्याओं को मारते थे। अरब कन्याओं 
को जीते जी दफन कर देते थे। यदि पुरुष राज्य कन्या के साथ इस प्रकार व्यवहार करता था, तो स्त्री 
राज्य बालकों के साथ पुरुष राज्य जैसा व्यवहार करें, तो उन्हें दोष कैसे दिया जा सकता है। इसमें आश्चर्य 
कया है ? 


दियोदोरस ( प्रथम शताब्दी ईशापूर्व ) लिखता है। स्त्री राज्य में शि शुओं की हत्या न कर उनका 
अंग भंग कर उन्हें पंगु बना दिया जाता था । साथ ही यह भी उल्लेख मिलता हैं कि बालक शिज्ञु को मारने 
के लिये स्त्रियां खुले निश्चित स्थानों में छोड़ देती थीं। वे वहां स्वतः मर जाते थे । किन्तु कन्‍्याओं 
का पालन पोषण किया जाता था। उन्हें शिक्षा दी जाती थी । समाजोपयोगी बनाया जाता था| वे कुश्ती 
लड़ती थीं। दौड़ लगाती थीं। व्यायाम करती थीं। अबत्र-शस्त्र चलाना सीखती थीं । क्षषि करती थीं । 
उद्योग धन्धों में लगी रहती थीं । 

स्तन के कारण स्त्रियों को धनुष बाण चलाने, भाला फेंकने तथा तलवार चलाने में कठिनता होती 
थी अतएव कन्याओं का दाहिना स्तन काट या जला दिया जाता था। इस प्रकार दाहिने हाथ से धनुष बाण 
चलाने, तलवार से आघात करने, बर्छा या भाला फेंकने अथवा गदा चलाने में किचित्‌ मात्र कठिनाई नहीं 
होती थी । यही कारण है कि खनन कार्यों में आमेजन अथवा स्त्री राज्य के सनिकों की जो मृतियाँ अब 
तक मिली हैं, उनमें दाहिना स्तन समथर तथा वस्त्र से ढका और वाम स्तन खुला प्रदर्शित किया गया है । 
वस्त्र ढकने से मूर्ति की सुन्दरता में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता । स्त्री राज्य की स्त्रियाँ अत्यन्त सुन्दर 
होती थीं। आज भी स्त्री-राज्य के पूर्वकालीन प्रदेश काकेसस की स्त्रियाँ विश्व में परम सुन्दरी मानी जाती 
हैं । काकेसस के पुरुष एवं स्त्री आज कल विश्व में अपने स्वरूप एवं दीर्घ जीवन के लिये प्रसिद्ध हैं । 

पश्चिमीय दंशों के स्त्री-राज्य शाकाहारी नहीं होते थे । मांसादि पुष्ट पदार्थों का सेवन किया जाता 
था। एशिया माइनर में उनका साम्राज्य स्थापित था । थर्मोदोन नदी तक विस्तृत था । 

यूनानियों ने स्त्रीराज्य पर आक्रमण किया था। थर्मोदोन नदी के तट पर घोर युद्ध हुआ था । वे 


पराजित हो गयी थीं। परन्तु उन्होंने पुनः शक्ति संग्रह किया । तनैश देश तथा कंस्पियन सागर पारवर्ती 
भूखण्डों पर आक्रमण कर, राज्य सुदृढ़ कर लिया गया । 
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थमाडा-कारा उनके राज्य का प्रसिद्ध नगर था। अनेक पुरातत्त्वविदों का मत है । प्राचीन काल के 
प्रसिद्ध नगर स्मर्ना, मेगनेशिया, थाइटिरा, इफिसुस आदि की उन्होंने स्थापना की थी। यह स््रीराज्य 
एशिया में था। 


अफ्रीका में भी स्त्रीराज्य था। इतिहासकार दियोदोरस का मत है । एशिया से प्राचीन स्त्रीराज्य 
अफ्रिका का था । सर वाल्टर रेले सोलहवीं शताब्दी का प्रसिद्ध नाविक एवं पर्यटक था। उसने स्त्री राज्य 
का आँखों देखा वर्णन लिखा है । 


अफ्रीका के मध्य घाना देश में अज्ञात्ती जाति निवास करती है। उनकी जनसंख्या पन्द्रह लाख होगी । 
पूर्वकाल में वहाँ मातृ सत्तात्मक प्रणाली प्रचलित थी । आज कल भी इस पद्धति में कुछ सुधार हो गया है 
तथापि उत्तराधिकार एवं गोत्रीय कार्यो में मातृसत्तात्मक प्रणाली प्रचलित हे । आधुनिक युग के प्रभाव 
के कारण राजनीति तथा धार्मिक क्षेत्र में उत्तराधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है । इस समय वहाँ 
लोकतनन्‍्त्र स्थापित हो गया है । जिसके कारण पूर्व शासन पद्धति बदल गयी है। अन्य स्त्री राज्यों के समान 
यहाँ स्वर्ण को अत्यधिक महत्ता प्राप्त थी । कुछ समय पूर्व केवल स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था । स्वर्ण नदी की 
द्रोणी से निकाला जाता था जैसे भारत में स्वर्ण पीपितिका भारत की पश्चिमी उत्तरी सीमान्त नदियों के रेत 
से निकाले जाते थे । 


दक्षिण अमेरिका में भी -स्त्रीराज्य था। उसका वर्णन सर वाल्टर रेले ने किया है। उसने आमेजन 
नदी तथा ओरेनोक की यात्रा की थी। स्त्रीराज्य तोमागो प्रदेश में नदी के दक्षिण अंचल में था। यह 
स्त्री राज्य एक ढीप पर था। नदी के मुहाने से लगभग ६० मील दूर दक्षिण दिशा में था । 

एशिया के स्त्रीराज्य की. रानी सीथिया के समीप तनस किवा थर्मदोन नदी के समीप निवास 
करती थी । 


गिनी देश में स्त्रीराज्य था। वहाँ की महिलायें वर्ष में केवल एक बार अप्रैल मास अर्थात्‌ बसंत 
ऋतु में पुरुषों के साथ निवास करती थीं । सर्वप्रथम रानी अपने लिये पुरुष चुनती थी। तत्पद्चात्‌ स्त्री 
एवं पुरुषों में गोटी डाली जाती थी । जिसके नाम पर गोटी निकलती थी उसके साथ स्त्री-पुरुष का 
सम्बन्ध होता था | स्त्री या पुरुष मनचाही साथो प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र नहीं था । स्त्रियां पुरुषों के 
देश में एक मास समय बिताकर पुनः स्त्रीराज्य में लौट आती थीं। पुरुषों से उनका कोई सम्पक नहीं रह 
जाता था। 


स्‍त्री राज्य की स्त्रियाँ स्वभाव से पुरुषों के प्रति क्र.र होती थीं। वे पुरुष जाति या देश से 
शत्रता रखती थीं। उनके राज्य पर आक्रमण करते या करना चाहते थे। स्पेन निवासियों ने उनसे बहुत 
मूल्यवान रत्न लेकर उन्हें सुवर्ण दिये थे। स्त्रियाँ सुवर्ण बहुत पसन्द करती थीं। सुवर्ण पात्र में भोजन 
करना पसन्द करती थीं। ( हारवर्ड प्र० : वाइजेज एण्ड ट्रेवेल्स : डिसकवरी आफ गाइना : १९५६ 
पृष्ठः ३२७ । 

मध्ययुगीय अमेरिका अन्वेषण के लेखों में स्त्री राज्य का कुछ चिह्न उत्तर अमेरिका में मिलता है । 
वहाँ स्त्रियों का अपना राज्य था। वे धनुष बाण चलाती थीं । शरीर पर सैनिकों तुल्य ताम्र वर्म धारण 
करती थीं। उनका निवास एक द्वीप पर था। वह हिसपानिपोला से बड़ा था। वहाँ स्वर्ण का बाहुलय 
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था । वहीं से स्पेन के पन्द्रह शताब्दी के अन्वेषक तथा पर्यटक सोना लाते थे । ( अमेरिकन : हिस्टोरिकल 
डोकुमेण्ट्स: हार्वर्ड : भाग ४३ : पृष्ठ २५---२७। 
सोलहवीं शताब्दी के स्पेनिश अन्वेषक फ्रान्सिसको डी० ओरेल्ला ने साधिकार लिखा है। उसने 
दक्षिणी अमेरिका में मरानोत नदी के तटपर स्त्री राज्य देखा था। स्त्री राज्य की सेना तथा उसके 
पुरुष स्पेनिश सेनानियों में युद्ध हुआ था । उसी युद्ध की स्मृति में दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े महानद का 
नाम अमेजन स्पेनिश उपनिवेशकों ने रखा था । 
बींसवी शताब्दी में अफ्रीका के दहोमी राज्य की सेना स्त्री सैनिकों की थी। वह सेना पुरुष सेना- 
नियों के समान युद्ध करती थी । किन्तु फ्रान्स के संरक्षण में देश के आ जाने पर स्त्री राज्य तथा सेना संघटन 
समाप्त हो गया । वही प्रक्रिया अमेरिका में हुई। वहाँ यूरोपियनों का राज्य तथा उपनिवेश बनने पर, 
स्‍त्री राज्य समाप्त हो गया । 
पेश्चायलुस ( ईशापूर्व : ५२५-४२६ वर्ष ) यूनानी इतिहासकार एशिया के स्त्री राज्य का वर्णन 
करता है। उसने स्त्री राउ्य का स्थान थर्मोडोन नदी स्थित स्थान थेमिस काइरा दिया है। उसका कथन 
हैं। स्त्री शज्य की स्त्रियाँ पुरुषों से घृणा करती थीं। उसने प्रमाण उपस्थित किया है। जिस समय 
स्त्री राज्य का सम्पक यूनानियों से हुआ, तो यूनान के विद्वानों में उनके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई | उनके 
विषय में अनुसन्धान तथा लेख लिखे जाने लगे । 
यूनान के थूस प्रदेश में उस समय स्त्री राज्य तथा उनके सम्बन्ध में अनेक सुत्र मिले थे। थस में 
स्त्री राज्य की सेना थर्मोडोन नदी के तटवर्ती अंचल पोन्तुस प्रदेश से आयी थी । इस उल्लेख से प्रकट होता 
है। यूनान की पूर्व दिशा से उनका आगमन एवं यूरोप तथा यूनान में प्रवेश हुआ था । यूनान में उनके संबंध 
में जो छेख तथा प्रस्तर एवं अन्य स्मारक मिले थे, उनसे प्रकट होता था कि वे “थुके' प्रदेश से तौरिस 
चर्सोनिसोस से आयी थीं । उन्होंने अपने पीछे जो परम्परा छोड़ी है, वह एथेन्स के राजा थिसुयुस के एटिक 
गाथा में मिलती है । 
प्लूटार्क जैसे प्रामाणिक एवं अनुसन्धान कर लिखने वाले इतिहासकार ने स्त्री राज्य के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ लिखा है। उसने स्त्री राज्य के उन सेनिकों का बना स्मारक स्वयं अपनी आखों से देखा था, जो 
युद्ध में हत हुई थीं। उसके अनुसार स्त्री राज्य के समीप यूनानियों का एक जहाज पहुंचा । स्त्री राज्य ने 
औपचारिक ढंग से उनके पास सौगात या भेंट भेजा। किन्तु एथेन्स का राजा थिसियस जहाज पर 
स्‍त्री राज्य की एक सेनानी एण्टिओप के आते ही, आदर सत्कार के बहाने जहाज का लंगर उठा दिया । 
एण्टिओप सहित जहाज द्वारा पछायन कर गया। यही घटना स्त्री राज्य एवं यूनान के संघर्ष का कारण 
हुई थी । 
मेनी फ्रट्स जिसने विथानिया में नाइसी का इतिहास लिखा है, वर्णन करता हैं 'थीसियस एण्टीओप 
के साथ समुद्री यात्रा करता रहा । थिसियस का यह व्यवहार स्त्री राज्य को खल गया । बदला लेने का 
निश्चय किया गया। 
स्‍त्री राज्य की सेना ने एटिका पर आक्रमण (ईशा पूर्व १२६० वर्ष) किया । एटिका में पाइक्स तथा 
यूसिथुस के समीप स्त्री राज्य एवं एटिका की सेना से घोर युद्ध हुआ । स्त्री राज्य की सेना समीपवर्ती क्षेत्रों 
पर विजय करती, नगर में प्रवेश की । 
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नगर में जहाँ स्त्री राज्य की सेना ने शिविर लगायां था, उस स्थान का आज भी लोग स्मरण करते 
हैं । स्थानीय लोग बताते हैं कि स्त्री राज्य की सेना किन किन स्थानों पर ठहरी थी । यह बात इसलिये 
सत्य प्रतीत होती है कि प्लुटाक के अनुसार युद्ध में हत स्त्री सेनानियों की समाधियाँ उसके काल तक वहाँ 
आज भी सुरक्षित अवस्था में दिखायी देतों । प्लटाक का यह वर्णन आज से लगभग दो सहस्र पूर्व का है । 


यूनान तथा स्त्रीराज्य की सेनायें आमने सामने पड़ी थीं। बोइड्रोसियन मास में एथेन्स के राजा 
थिसियस ने उनपर आक्रमण किया । प्लुटाक के अनुसार बाइड्रोसियन मास युद्ध की स्मृति में उसने जब यूनान 
की यात्रा स्त्रीराज्य अन्वेषणार्थ की थी तो एथेन्स में उत्सव मनाया जा रहा था । 


थीसियस की सेना आगे बढ़ी । स्त्रीसेना थीसियश्॒ अर्थात्‌ यूनानी सेना की गति देखकर, उस स्थान 
की ओर बढ़ी जिसे आज भी “एमोजीन' के नाम पर 'एमोजीनियम' कहते हैं । इस युद्ध में वीर गति प्राप्त 
सैनिकों की समाधियाँ पिराइक नगर द्वार के समीप बनी थीं। जिन्हें प्लुटाक ने स्वयं देखा था। थीसियस 
की सेना पीछे हटती फुर्रास के मन्दिर तक पहुंच गयी थी । 

इसी समय एथेन्स की सेना की सहायता के लिये, पलोडियम, अर्देन्तुस, छाइसियस की सेनायें पहुंच 
गयीं । इस नवीन संचटित सेना ने व्यूह बद्ध हो स्त्री सेना के दक्षिण पाश्व पर आक्रमण किया । स्त्री सेना 
अपनी कुशल रणनीति का अनुकरण करती शिविर की ओर आ गयी । इस भयंकर लोमहषंण युद्ध में स्त्री 
सैनिकों में अत्यधिक वीर गति प्राप्त कीं । 


स्‍त्री सेना पराजित नहीं हुईं। चार मासों तक यूनानी सेना से उसका निरन्तर युद्ध होता रहा । 
युद्धनिर्णायक न होने पर यूनान तथा स्त्रीराज्य में सन्धि हो गयी । इस युद्ध में एन्टिओप थीसियस के साथ 
युद्ध करती हत हुई थी । उसका स्मारक ओलेम्पियन अर्थ” पर निर्माण किया गया । स्थान आज भी अमजो- 
नियम नाम से प्रसिद्ध है । द 

यूनान के मगदा प्रदेश में प्छुटार्क को एक और स्मारक दिखाया गया था । वह भी कुछ स्त्री सेनिकों 
की समाधियाँ थीं । यह स्थान बाजार के समीप रहुस नामक स्थान पर था । कुछ स्त्री सनिकायें चोरीनिया 
में भी हत हुई थीं। एक नाले के समीप जिसे 'हीमोनः कहते थे वे गाड़ी गयी थीं । 

अकाटयद् प्रमाण और मिलता हैं। यूनान के मन्दिरों में एमेज़ोन तथा यूनान युद्ध सम्बन्धी दृश्यों एवं 
घटनाओं को प्रस्तरों पर गढ़ कर लगाया गया था। उनकी वीर गाथा तथा अद्भुत चारित्र बल के कारण 
यूनान तथा रोम की अनेक गाथाओं में उन्हें स्थान मिला था। उनके सम्बन्ध में अनेक महान्‌ यूनानी तथा 
रोमन कवियों ने काव्य रचना की है । उनका राज्य लोप हो जाने पर भी यूरोप तथा पश्चिम एशियाई देशों 
में आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है । 


विश्व प्रसिद्ध वक्ता डेमोस्थनीज ( ईशापूर्व ३८४-३२२ वर्ष ) के जीवन चरित में अमेज़ोन किवा 
स्त्री राज्य का उल्लेख मिलता है। यूनान के साथ सन्धि हो जाने पर भी स्त्रीराज्य की सेना पर यदा कदा 
यूनान की ओर से आक्रमण होता रहता था । यूनानी अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे । वह आक्रमण 
सन्धि परचात्‌, जब स्त्रीराज्य की सेना वापस जा रही थी तो हुआ था । इस पुनरारव॑तन काल में मार्ग में हत 
स्त्री सैनिकों की समाधियाँ स्कोहस्सा तथा साइनो स्केफेलाई में मिलती हैं । 

यूनानी इतिहासकार होमर के ( ईशापूर्व ८१०-७३० वर्ष ) से प्रतीत होता है कि स्त्रीराज्य का 
फाइगिया से युद्ध हुआ था। फ्राइगिया लाइसिया प्रदेश में था। वहीं पर ट्राय नगर के राजा प्रियाम तथा 
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परिशिष्ट 


वेल्लरोफोन से क्रमशः स्त्री राज्य से सम्पर्क स्थापित हुआ था । होमर के लेख से प्रकट होता है। स्त्री राज्य 
पर हरकुलीज़ ने थीसियस के साथ आक्रमण किया था । ट्राय के साथ यूनान का युद्ध ( ईशापूर्व ११८४ वर्ष ) 
हुआ था। उस युद्ध में स्त्री राज्य की सेना ने अपनी रानी के नेतृत्व में यूनानियों से युद्ध किया था । रानी 
का नाम पेन्थ शीलिया था । उस युद्ध में स्त्री राज की रानी तथा सेनापति पेन्थ शीलिया ने वीर गति प्राप्त 
की थी । रानी थूंस से स्त्री सेना युद्ध में भाग लेने के लिये लायी थी । 









स्‍त्री सेना, वर्म, शिरस्त्राण, धनुषबाण, परशु, कृपाण, एवं बरछों से सुसज्जित थी। यूनानी सेना 
के पुरुषों को ढाल गोलाकार, चतुष्कोण तथा त्रिकोणीय थी । स्त्री राज्य की सेना अर्ध चन्द्राकार ढाल से 
सज्जित थी । 
रानी का युद्ध अकेले महान्‌ यूनानी वीर अचीलेस से हुआ था । अचीलेस या एचली यूनान जगत का 
आदर्श वीर सेनानी माना जाता है। रानी ने एचली के साथ सीधे एकाकी युद्ध करके वीर गति प्राप्त की 
थी। ट्राय विजय के पश्चात्‌ यूनानी सेना तथा राज्य का प्रभाव बढ़ता गया । वे एशिया माइनर एवं भूमध्य 
सागर में अपनी स्थल एवं जल सेना के कारण शक्तिशाली हो गये । 
हा द्राय युद्ध के पश्चात्‌ लौटते समय हरकुलीज ने स्त्री राज्य अर्थात्‌ एमेजोन पर आक्रमण कर स्त्री 
हे. राज्य का पशुधन अपहत कर लिया था । 
तत्कालीन हिंट्ठाइट साम्राज्य के इतिहास में 'अन्तरिस्थस्स' शब्द का उल्लेख मिलता हैं। मैं समझता 
हूँ कि यह स्त्री राज का समानार्थक शब्द है । अत्तरिस्थ शब्द स्त्री शब्द का अपभ्रंश मालूम होता है। हर- 
कुलीज के आक्रमण का काल ईशापूर्व १२००-११९० वर्ष माना जाता है । 
2 हरकुलीज के साथ जो लोग अमेजोन अर्थात्‌ स्त्री राज्य पर आक्रमण करने के लिये गये थे, वे मार्ग 
में अपना स्मारक बनवाते गये । उनके सनिक्‌ अभियान के समय की अनेक किंवदन्तियाँ यूनान रोम तथा 
| पुराकालीन जगत में प्रसिद्ध हो गयीं । तत्कालीन कवियों ने उनके आधार पर अनेक काव्यों की रचना की 
ही थी। हरकुलीज़ का आक्रमण समुद्री डाकुओं के आक्रमण के समाम था । 


ट्राय युद्ध के पश्चात्‌ जैसे ट्राय नगर एवं राज्य समाप्त हो गया, उसी प्रकार स्त्री राज्य की वह 
शक्ति शेष नहीं रह गयी थी, जो पूर्व का में थी । परन्तु ट्राय के समान उनके राज्य का लोप नहीं 
हुआ था । द 
सिकन्दर के समय तक स्त्री राज्य, उसकी सेना तथा उसकी रानी के अस्तित्व का पता चलता है । 
सिकन्दर के समय स्त्री राज्य की रानी थलेस्ट्रिस थी। रानी थलेस्ट्रिस सिकन्दर की विजय कथा सुनकर 
उससे सन्तान प्राप्ति की कामना से सिकन्दर के पास आयी थी। उस समय सिकन्दर एशिया विजय कर 
रहा था । रानी ने उससे निवेदन किया । वह एक महान्‌ सन्‍्तान अपने ही जैसा जन्म लेने में योगदान दें । 
रानी तेरह दिनों तक सिकन्दर के साथ पति-पत्नीवत्‌ रहकर अपने राज्य वापस चली गयी । 
ब्् तत्कालीन जगत्‌ में स्त्री राज्य की सेना धनुष बाण चलाने में इतनी निपुण थी कि धनुष बाण चलाने 
जि में विचक्षण होने वालों के लिये 'अमेजोनियन' शब्द ही रूढ़ हो गया था । 
9. स्त्री राज्य की तीन रानियों का विशेष उल्लेख मिलता है । वे महान्‌ सेनानी थीं। रानी हिप्पोताडट 
के सम्बन्ध में यूनान में अनेक गाथायें प्रचलित हैं । वह एक करधनी या मेखला पहनती थी । हरकुलीज़ धर 
ने उसकी करधनी प्राप्त करने के लिये रानी की हत्या कर दी । ' 
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दूसरी प्रसिद्ध रानी लेम्पीटा अथवा लेम्पीडो थी। उसने एशिया के अनेक नगरों पर आक्रमण कर 
अधिकार कर लिया था । अकस्मात्‌ वारवेरियनों की सेना ने अनजाने चुपके से उसपर आक्रमण कर दिया । 
रानी स्त्री सेना सहित नष्ट हो गयी । े 


तीसरी महान्‌ वीर रानी मरयीसिया थी । उसने काकेसस पर आक्रमण किया था । काकेसस निवासी 
पराजित हो गये । रानी के इस विजय के कारण काकेसस का युवा काल में नाम 'मारथीसियुस मोन्स' पड़ 
गया था । 


स्त्री राज्य तथा वहाँ के निवासियों के विषय में एक गाथा प्रचलित है । वे सुदूर प्राचीन काल में 
कासेसस से एशिया माइनर तथा कृष्ण सागर के तट पर आकर आबाद हुई थीं। एशिया माइनर एवं कृष्ण 
सागर तट पर राज्य स्थापित किया था । वहीं वह जाति आबाद हो गयी थी । 


उक्त उद्धरणों एवं वर्णनों से स्पष्ट होता है कि महाभारत तथा राजतरंगिणि में वर्णित स्त्री राज्य की 
वही दिशा तथा स्थान हैँ जिसका उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने किया है । यह राज्य एजियन सागर एवं 
काकेसस के मध्य था । 


स्त्री राज्य के धर्म, जाति के विषय में किसी पुराकालीन एवं अर्वाचीन लेखकों ने प्रकाश नहीं डाला 
है । उल्लेख मिलता है कि उनकी समाधियाँ थीं। उनका स्मारक था प्राप्त मूर्ति से निःसन्देह यह प्रमाणित 
होता हैं कि वे आर्य थीं। उनकी मुखाकृति एवं शरीर रचना आर्य जातीय थी । आरयों में शवदाह प्रथा थी । 
आर्य धर्मावलम्बी जहाँ गये वहाँ शव दाह प्रथा अपने साथ लेते गये और उसका प्रचार किया । यूनान तथा 
रोम में शवदाह प्रथा आर्य लाये थे। भिस्र, असुर तथा यहुदियों में शव गाड़ने की प्रथा थी जिसे कालान्तर 
में ईसाइयों तथा मुसलमानों ने स्वीकार किया । ट्राय के युद्ध में बीरों की अन्त्येष्टि चिता पर की जाती थी | - 
सिकन्दर के समय वीरों का दाह चिता पर किया जाता था । सिकन्दर ने स्वयं अपने एक साथी की चिता 
* दो, सौ फिट ऊँची बनवा कर शवदाह किया था। साथ ही साथ गाड़ने की भी प्रथा थी । परन्तु वह आर्य 
प्रथा नहीं थी । आर्य लोग शव संस्कार चार प्रकार से करते थे। दाह, समाधि, खुले स्थान पर व॒क्षों पर रख 
तथा जल प्रवाह द्वारा किया जाता हैं । सनातनी आर्यो ने शवदाह प्रथा को स्वीकार किया था। पारसी 
अर्थात्‌ ईरान के आर्य वृक्षों पर टाँगकर अथवा शव पक्षियों को खाने के लिये खुले स्थान में छोड़कर 
करते थे । जल प्रवाह समुद्र एवं नदी के समी पस्थ स्थानों पर कुछ प्रचलित था। जल दूषित हो जाता था 
अतणएब यह प्रथा लुप्त हो गयी । केवल समुद्री नाविक समुद्र में ही शव प्रवाह करते थे। गाड़ने की प्रथा 
वहाँ प्रचलित थी जहाँ न तो जल था और न जलाने के लिये लकड़ी जैसे अरब और फिलस्तीन । 
पुराकालीन लेखकों ने अमेजोन अर्थात्‌ स्त्रियाँ जो युद्ध में हत हुई थीं उनकी समाधि एवं स्मारक का 
वर्णन किया है । स्पष्ट नहीं लिखा हैं कि हत होने पर वे गाड़ी गयी थीं । मेवाड़ में वीरों के स्मारक स्थान- 
स्थान परं मिलते हैं । उनका चौरा बना मिलता है । इसका अर्थ यह नहीं हे कि वे गाड़े गये थे । स्त्री राज्य 
जहाँ था वहाँ पर अभी तक समाधि अर्थात्‌ कब्रें नहीं मिली हैं जहाँ वे गाड़ी गयी होंगी । अतएवं अनुमान 
यही लगाना ठीक होगा कि उनकी जाति आर्य थी और वे सुमेर, हित्ती, यूनान तथा रोम के समान आर्य प्रथा 
एवं धर्म का अनुकरण करती थीं। वह प्रथा तथा धर्म का रूप सब स्थान तथा जातियों में एक समान नहीं 
था। देश काल एवं परिस्थितियों के कारण उनमें अन्तर दिखायी देता था परन्तु उनका स्रोत एवं मूल 


एक ही था । & 
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तथा अन्य मुस्लिमश््ाक्रमणों एवं उनको पराजयों 
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का प्रॉमाणिक इतिहास । 


: प्रत्येक भाग का मूल्य एक सौ रुपये 
तीनों भाग एक सींथ-मंगाने में केवल: दो सौ रुपये ॥ 
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